


दगति-नाचिनि दुगा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
उमा रमा बऋह्याणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जयं शंकरं । 
हर हर शकर ॒दुखहर सुखकर अघषनतम-हर हर हर कंकर ॥ 
हरे राम हरे राम शम राम हरे हरे। हरे ष्ण हरे हष्ण क्ष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगा, जय मा तारा। जय गणश्च जय जुभ-आमारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम्‌ । गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम } व्रज-गोषी-प्रिय राघेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करणा १,५०,००० || 


को सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उवे । 
कल्याण बाहरफे विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनाथं पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणः मे समालोचनाका सम्भ नहीं ३ । 


आरत ₹.७.५० २२० ७.५.९० 


 विवेशमे १०९० ( जय जय॒ विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलातमन्‌ जय जय ॥ | 


(१५) जय वरा जय जगत्पते । गौरीपति जय॒ रमापते ॥ , (१५ श्िलिग) 


सावि यूल । जय पावकं रत चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनद भूमा जय जय॒ ॥ [ इस दक मूल्य .- 







= ~ल ^ `  सम्पादक-दनुमानपरसाद्‌ पोदार, चिम्मनलखाल गोस्वामी, पम्‌० ५०, शाखी - 
| „ अदरकमकागश मोतला जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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श्रखिलटबहाह्र गम 

मानव-जीबन किंतना क्षणभङ्कर हम सोचते कुक हैः ' विधाताकें 
विधानसे हो जाता है ऊख ओर ही ! श्रीसल्बहदुरजी राखरीका . जा 
सफट-यात्राका खागत होनेवाल था, वहां उनकौ शवधरोत्राका जद निकला । 
त्रे सरे विश्वमे शान्ति चाहते थे। युदमं तां उन्टं बाध्य्‌ हकर बद्त्त होना 
पड़ा था अपनी सङ्कल इच्छके विरू । पर भगवानूकम करूपासे उन्ं 
सफर्ता मिली ! तासकद-यात्रामं का विश्च-रान्तिका महान्‌. उद्य 
सदा उनके सामने रहा ओर उन्होने अन्तमं बरप्रयोग न करन समञ्चोतेमे 
सफलता प्राप्ठ की । वे भारतके ही नही, विश्वके महान्‌ सवक अ । उनः 
= यों चङे जनते अनञ्च वज्जपात हो गया । सारा संसार शोकमश्च 
हे आज । भारतम वे जन-जनके श्रिय थ, इस भयानक पिय 
वियोगते भारतका जन-जन सभी संतत्त द । घरवाखक; खास करके 
श्रीछिता बहिनजीके दुःखकी कोद सीमा नहीं । पर उनकं खयि यह्‌ 
ओरवकी बात है, उनके महान्‌ आत्मा खामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान 
किया है । वे परम पुण्य-जीवन थे ओर सच्चे अथमे धार्मिक थ । 


गीतागरेस तो उनके अरैतुक उपकारोके छ्य सदासे ऋणी है । बड़ा 
निकटा घरका सम्बन्ध था गताप्रेससे उनका । उनके अभावमं गीताप्रस 
आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा डे । पर विधाताके विधान- 
के सामने कुछ भी वशा नहीं । 


इस प्रकारकी मृ्युको देखकर सबको शिक्षा अहण करनी चाहिये ` 
ओर रागद्रेषादिसे मुक्त होकर जीवनको भगवत्‌-सेवामे समर्पित कर देना चाहिये । 







---*)- ल्ल 





"कल्याण क प्रमी पारकं जोर अहक स्र निवेदने 


१. वर्वमानमे प्रायः सारी दुनिया अधर्मे नाता _जोडे हुए दै । राजनीतिक र्ध तो धमव 


। बहिष्कार ३ दही, धार्मिक जगते भी विपरीत तामसं बुद्धिके कारण धमक नामपर प्रायः अधर्मने ही 


अङ्खा जमा रक्खा हे 1 सर्वत्र ही ्र्टाचार, दुराचार व्यभिचारः, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, 


| मिभ्याचारका वितर हो रहा दे । सरगोकौ धर्मस चि ओर अधर्ष गौर-बद्धि हो गयी है । यह 
। धूर्मनाश्च जमत्को अनन्त दुःखमय सर्वनाशकी ओर्‌ सिये ज रहा है । एसे समयम इस "धमाका 


म 


। प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि जिससे धर्मप्राण भारतके आत्सविस्छत लोग पुनः धर्मका 
। मह समश्च ओौर धर्मकी रक्षा करके सुरक्षित हय । इष ्सोङय भूर श्षा्चतधर्मके विविध सूपो तथा 


५ 


अ््खोपर उदादरणसहित प्रक डासा गया ह तथा धर्मके त्को भलीभोति समञ्चानेका प्रयत्न फिया 


। गया ह । धषपालनङ महचपूणं चसक साध स्मीन तथा सदे चित्र दिये गये है, जिससे अङककी 
न ् ् (> ल प्रचार = = ~~ रा 

। उपादेयता ओर भी बढ़ गयी ह । इसका जतना ह॑ प्रचार दथ, उतना ही धर्म-ज्योतिका धिस्तार होगा 

। ओर मार्मभ्रट अशान्त दुखी मानव पुनः सन्ाग॑परं आकर सच्चे सुख-शान्तक। भरप्त ऋर्‌ सकेगा 


२. जिन सजनेकि रुपये मनीआईरढारा आ चुके है, उनको अङ्क भेजे जनेके वाद्‌ शेष 
रहकोकि नाम बी पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न्‌ रहना ह, वे कृपा करके मनादीका 


। काडं तुरंत लिख दै ताकि घी पी० भेजकर “कुस्याण'को व्यथं नुकसान न उडाना पड । 


दा 


३. मनीडर-कूषनते ओर बी° पी० भेजनेकै स्यि लिखे जनेवारे पतरम स्पषटरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर प्राहक-पंख्या अवस्य लि । ग्राहक संख्या याद न हो तो "पुराना ग्राहक! रिख दे। 
नये ग्राहक बनते हय तो "नया राक! किखनेकी कृषा करं । मनीआडंर मेनेजर (कल्याणक नाम्‌ 
भेज । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न किख । 

४. पराह संख्या या "पुराना ग्राह! न लिखनेसरे आपका नास नये ग्राहकोमं दजं हो जायगा । 
इससे आपकी सेवा धमाङ्' नयी ग्राह संख्यासे परहैचेमा ओर पुरानी प्राहक.संख्यासे वी० पी° 
भी ची जायगी । ठेसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीभाङंरदारा शूपये भजँ ओर शरसे 
वरी° पी० चली जाय । दोनों ह्य यितिरयोषिं आप कृषपूक बो पौ लोटय नही, प्रयत्न करके 
किन्दीं सनको (नय ग्राहक' बनाकर उनका नाप्-पता साक-साफ किख भेजने ढषा कर । इस 
कपापूरण प्रयतनसे आप “कल्याण के प्रचारये सहायक बनेगे । 

५, आपके "विरेषाङ्कके लिफापर आपका जो प्राहक नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे आप 
लूब सावधानीसे नोट कर छं । रजिष्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

६, धर्माः सब ॒ग्राहकोके पास रजिस्टर-पोर्टसे जायगा । हमरोग्‌ ज्दी-से-जस्दी 
मेजनेकी चेष्टा करेगे; तो भी सब अङ्के जनेमे रुगभग दो-तीन सपाह तो रुग्‌ ही सक्ते 
ह । इसलिये ग्राहक महोदर्योकी सेपरामे 'विशेषङ््‌' ग्रह संख्याक क्रमानुपार जायगा । यदि ङ द्र 
हो जाय तो परिथिति समञ्चफर कृषाल ग्राहको हमे क्षमा करना चाहिये ओर धेयं रखना चाहिये । .. 

७, (क्याणः- व्यवस्या-विभाग, कल्याण'- सम्पादन-विभाग्‌, कटयाण कस्पतरः' (अग्रज), 
(साधक सद्ग ओर 'गीता-रामायण-प्रचार सङ्ग'के नाम गीताप्रे्फे पतेपरं अल्ग-अकग पत्र, पारसर) 
वैके, रजिस्टर, मनीआईर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'मोरखपुर' न सिखकर पो० 
गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इघ प्रकार छिखना चाहिये । 


छु--- 





(अ 


५ <" किसी अनिवार्यं कारणव, कल्याण) वंद हो जाय तो जितने अङ्क मिक हौ, उतनेमे ही । 
वरव चदा समात्‌ सम्चना चाहिय भर्योरि केवल इष विदोषा्कका दी मूल्य ₹० ७.५० ( सात रूपये । 


पचास नये पेसे ) ३ । 


१ ९- जिन ग्राहर्कोका सजञिष्द्‌ मूल्य आयाहुभा है, उनकरो यदि वर्तमान परिखितिवश स॒जिष्द्‌ अङ्क | 
जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विदोषाङ्‌ ओर जिल्द्‌-चार् ₹० १.२५ मनीआडार्‌ लया | 
दिया जा सकेगा । इस बार "विशेषाङ््‌के प्रकाशने कई कारणोसे छ विलम्ब हो गया है । इषके छ्यि 


हम क्षमाप्रा्थना करते ह । 


१०. एक सौ रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हे । जिनको आजीवन । 


ग्राहक बनना हो वे एक सों रुपये मेजकर ग्राहक बन जा्यँ। जो सजन वर्तमान वर्षे ₹० ७.५० मेज 


चुके हो, वे रु० ९२.५० ओर्‌ भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते है । जवतक वे जीवित र्हंग ओर 
जबतक कस्याण' बद्‌ नहीं होगा, तबतक "कल्याण" उन्दं मिरता रहेगा । 


कस्याण"के पुराने प्राप्य विरोषाङ् ( डकल सतम हमारा है ) 
१ िद्‌सस्कृति-अङ्क-शृषठ-सं° ९०४.रल-संघ्या २४४कबिता ४६.संगृहीत २९.चित्र २९८.मूल्य ६.५० 
९ मानवता-अङ्क- ृष्-सं° ७०४, मानवताकी प्ररणा देनेवाटे सुन्दर ३९ बहुरंगे, एकः दुर्गा, १०१ 
एकरंगे ओर ३९ रेखाचित्र । मूल्य - --- ~^ 
३२- संक्षिप्त शिव-पुराणाङ्- प्रसिद रिवपुराणका सषि सार-खूप है । इसमे ७०४ पृष्ठोकी ठेस पान्य- 
सामभ्री है, बह्रंगे चित्र १७, दोरगा रेलाचित्र १, सादे १२ ओर १३८ रेखाचित्र है । 
मूल्य ₹० ७.५०, सजिल्दका --" ०००८ 


छ-- सिप बहमवेवततपुरणाङ् षा ७०४) बहुरगे चित्र १७, दोरंगा १, इवरगे ६, रेखाचित्र 
९२० इस अङ्कम भगवान्‌ श्रीढृष्णाकी विविध ीखओंका वडा ही रोचक वर्णन है । मूल्य ७.५० 
व्यस्थापक कल्याण, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
[116 ९1, (11.91.411 
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= घय सची 
विषय-सूची 
विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-घर्मरक्नक धर्मस्तरूप भगवान्‌ श्रीकरष्णकं १३-धरमं अनुरीखन ( अनन्तश्री जगदूर 


बन्दना [ कविता | 
२-धर्मस्तवना्टकम्‌ [ संस्कृत पथ्य ] (पाण्डव पं 
श्रीरामनारायणदत्तजी यास््री ध्म) 
सादिव्याचार्यं ) प 
२-धर्मकी महत्ता [ कविता | 
४-श्रीजगदुर आश्रहंकराचाययं तथा सनातनधर्म 
( अनन्तश्रीविभूषित जगहर रंकराचायै 
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| साहित्यरत्न ) ४११ 
} १५०-सवेत्र आत्मदशेन ही सत्य धर्म॑ है ( श्रीजगन्नाथ 
| गस पुरुषोत्तम बुवा महाराज ) 7 ९८ 
१५१-परोपकार-घर्मके आदरस ४१७ से ५२५ 
१-महषिं दधीचि ( सु° ) ४१७ 
र्-गीधराज जायु ( सु° ) ४१८ 
 ३-देवी कुन्ती ( सु° ) ४१८ 
४-कोसरराज ( सु° ) ४२० 
| ५-मदाराज मेषवाहन ( खु° ) ४२० 
| ६-शिवाजी ओर्‌ व्राह्मण ( सु° ) ४२२ 
| -ईश्वरचन्दर विद्यासागर ( सु° ) ४२३ 
६. ८-कन्नड़ कृष्ण नायर्‌ ( सु° ) ४२४ 
| | स्मोग (बु) ५२५ 
| । १ ०-मेडम न्लेवटस्वी ( रा० खा० ) ४२५ 
|  भ्५८स्-परोपकार धम ओर परापकार अधर्म है 
॥ [कविता] ४२५ 
| ` १५३-सेवक्र-धर्मके आदं ४२६ से ४३४ 
[7 वमा) ४२६ 
14  र-आदशं सेवाके मतिमान्‌ खर्प श्री 
| ` हय॒मानूजी (-श्रीहदयशकरजी (गल! ) ४२७ 


१, 


) 
° -कन्तव्यनिष्ठ सेवक्र ( सु°) ८३४ 
भूदेव मुखोपाध्याय (सु०) -"* ४३४ 
१५४-घम जीवनम उतारनेकी वस्तु है, छल्खि 
रखनेकी नहीं ४ ˆ“ ४ 
१५५-मानसमं धमकी परिमा ८ ° 
श्रीदरिदर्नाथजी हक्क, एम्‌० ए०, डी° 
लिट्‌ ) (८ 
१५६-श्रीरामचरितमानसमें धम-तच्व-निरूपण 
( वेद्य १० व्यापकजी रामायणी, मानस 
तचान्वेषरी ) ४२७ 
१५७-श्ुभकमक्रा शुम ओर अश्युमका अद्युभ फक 
मिलता हे [ संकलित ] ( महाभारत, 
अदुशासन० ९६ ) ““ ४२९ 
१५८-धमं ओर परलोक ८ व्याकरणाचार् पं ० 
श्रीरघुवीर सि०-वाचस्पति ) ४४० 
१५९-जव धम॑-संकट आता है ( सु° ) ४४१ 
१६०-लक्योन्मुखता दी परम धर्मं ( श्रीराेश्यामजी 
बकरा? एम्‌० ए० ) ४४६ 
१६१-आयुवैद्‌ ओर धर्मशास्र ८ प° श्रीदयििक्षजी 
जोशी? तीथंत्रय ) ^ ४५ 
१६२-अपनेको सदा धर्मकी कसौटीपर कसता रदे 
[ कविता | ९ ४४९ 
१६२-जन्माङ्गसे धमे-विचार ८ व्योतिपाचार्यं 
भ्रीबररामजी शाखी, एम्‌० ए, साटित्यरतन ) ४५० 
१६४८ धरम ओर विज्ञान ४८५ से ४६० 


१-(प्राप्यापक श्रीदिमांञचरोखर ज्ञाः एम्‌०एु०) ४ 


-( भरीचपतक्कमारजी छदा “निर्मल )" "‡ ४५७ 

२-( मारी श्रीउषावती विव्राठ्करता, 
गाखीः सादित्यरत्न ) ४५९ 
४-( श्रीयुत डी° एस° जाया ) ४६० 
१६५-निर्छभता-धर्मके आदर ४६२ से ४६८ 
१-दलाधार ( सु ) ४६२ 
र्-रकरा्वोकरा ( सुर ) ४६२ 
रे-नामदेव ( सु° ) ४६३ 
४-श्रीसनातन गोखामी ८ सु° ) ४ 
५-संत तुक्राराम ( सु° ) ४६५ 

&-अरोभ-धरमकरा आदं श्रावस्ती-नरेदा ओर 
ब्राह्मण-कुमार ( सु° ) ४६५ 

१६६-धन अनर्थं तथा दुःखक्रा मूल | संकलित | 
 (महामारतः अवशासन० १४५ ) "““ , ५६६ 


४६९७ 








१६८-गो-सेवा-ध्म॑ ओर उसके आदं ( १० 
श्रीमुक्रुन्दपतिजी ,. त्रिपाठी एम्‌ एर 
रत्नमाटीय ) 4 प 

१६९-गो-सेवाका 

सु 9 
१७०-गौ लक्ष्मीकी} जड़ ओर सर्व॑पापनारिनी दै 
[ संकलित ] ( महामारतः अनुशासन ० ५१। 


आदश--मदाराज विक्रमादित्य य 


२८० २३२ ) 
१७१-परमा्थं [ कदानी ] ( श्रीकृष्णगोपालजी 
माथुर ) त 
१७२-श्रद्धा.विश्वास-धर्मके आदं --जाजं मूटर 
(रा० ला) ४ 


१७३-धर्मकरो जीवनचर्यामिं टानेसे दी ख-परहित दै 
(श्रीइनद्रलालजी शाखी, जेन, °विच्याख्कारः)" `" 

१७४-धमौत्मा पुरुष क्या करे १ [ संकलित | 

१७५-धमे ओर मनोविज्ञान ( १० श्रीखालजी 
मजी शुकः एम्‌ ए० ) 

१७६-धमेः शब्द्का दु रूपयोग ( सहामदिम ङां° 
श्रीसम्पूरणानन्दजीः रान्यपाट, राजान ) ` ` " 

१७७-(अर्थः नामक अनर्थः [ संकलित | 
< श्रीमदूमागवत ११। २३ । १६-१९ ) 

१७८-धर्म ओर सेक्ुरिल्म ८ श्रीरामङ्ृष्णप्रसादजी 
बी° ए० बी° एट्‌० ) 

१७९ धर्मम शासनका हस्तक्षेप अवाञ्छनीय 
( १० श्रीराजारामजी शास्री ) ध; 

१८०-धम ओर समाजवाद ( वैच श्रीरुरुदत्तजी 
एम्‌० एस्‌-सी° आयुवें द्‌-वाचस्पति ) 

१८ १-महाकवि भारविके 


काव्यम राजधमं 
( श्रीयुगकरसिंहजी खीची; एम्‌ ए० 
बार-एर-लोः विघयावारिधि ) 


१८२-ध्म ओर रणनीति ८ श्रीविख्वनाथ केराव 
कुलकर्णी हजरदारकर ) ए 

१८३-धर्म॑ ओर दण्डनीति (डा के° सीर 
वरदाचारी, एम्‌° ए०? पी-एच्‌० डी° ). ` " 

१८४-मनुष्यको क्रितना चादिये १ [ संकलित | 
( महाभारतः, अनु° १४५ ) 

१८५-धर्म॑ ओर राजनीति 
१-(आचार् श्रीविदवप्रकाशजी दीक्षित “बटुकः ) 
२-८ श्रीमागवतनारायणजी भागव; संसद्‌- 

सदस्य राजसभा ) £ 

१८६-प्रमधर्मरूपम-सोन्दय-माधुर्यसिन्धु 

श्रीकृष्ण [| कविता | 


ख- 


भगवान्‌. 


( 


४६९ 


४७२ 


र्ट ७ र 
४७३ 
४७७ 


४७८ 
४७९ 


४८० 
४८३ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 


४८९ 


४९८ 
५०१ 
५०४ 
५ 
५०४ 
५०६ 


५ ०५८ 


८ ०९ 


कर) 


१८७-धर्मयुद्ध 
एम्‌ एण ) ५ 

१८८-शरीरमें अहं ता-ममता करनेवालेको नरककी 
प्रात्नि [ संकलित ] ( नारदपखिराजको 
पनिषद्‌ ३ । ४६-४८ ) 

१८९-रणभूमिमं वीरका धमं ओर उसका फल 
[ संकलित | ( महाभारतः अनुशासन° 
१४५ ) 

१९०-राजक्रा धमं ओर उसक्रा फ [ संकलित | 
( महाभारतः अनुशासन ० १४५ ) 

१९१-वदी \ हमारा धर्म॑ सनातन [ कविता |] 


( श्रीरिवानन्दजी 


शर्मा? 


( श्री्यामजी वमा, एम्‌ एस्‌-सी° 
एम्‌ ए० (तरय); सादित्यरत्नः 


आयुवंदरन ) 

१९२-आर्यधर्म ओर संस्कृतिके प्रति गणराच्य- 
संविधानकी दृष्टि ( श्रीकस्तूरभरजी बोटिया ) 

१९२-धर्महीन मनुष्य [ कविता | 

१९४-मोतिकवाद्‌ ओंर ध्यात्मवाद्‌ 
८ श्रीगोपीचन्दजी धाड़ीवाकः बी° एस्‌-सी ०) 
एट्‌-एल्‌° बी° ) 4 

१९५ -धमेका मसं [ कविता | 
८ श्रीयुगलसिंदजी खीचीः एम्‌० ए. बार्‌- 
एट्‌-ख ) 

१९६-धमंसंस्थापना्थाय ( श्रीअशोकजी कौशिक ) 

१९७-मोक्षका अधिकारी [ संकलित ] ( नारद- 
पखिाजकोपनिषद्‌ ४ । ४५ ) 

१९८-संतौका व्यापक धम ( श्रीत्रिलोकीनारायणजी 
दीक्षितः एम्‌० ए; पी-ए्च्‌ू० डी°) 
डी° लिट्‌० म) 

१९९-संतोधते परम सुख तथा उन्नति, असंतोषसे 
दुःख तथा पतन [ संकठ्िति] ( श्रीमदूभाग° 
७। १५ । १६, १७) २० २१) =“ 

२००-देशभक्ति-धमं ८ श्रीमधुसूदनजी 
बाजवेयी ) ००५ ००५ 

२०१-देशभक्तकी पहचान [ कविता | 

२०२-धर्मपरम्परा ( वैय श्रीकन्दैयालालजी मेड; 
व्याकरणायुवंदाचायं ) 

२०२-विवेक-धर्म॑[ कविता ] ८ श्रीामविशा्जी 
शमौ “विशालः साहित्यरतन ) 

२०४-भारतीय इतिहास ओर धम ( पद्मभूषण डा 
श्रीसू्थनारायणजी व्यासः डी° लि्‌ ) 


२०५-धममहिमा [ कविता ] ( श्रीभवदेवजी 


ज्ञाः एम्‌० ए० [द्य] ) 


५१३ 


८५ १४ 


५१५९. 


५१७ 
५२६ 


५२७ 


५२३१ 
५२२ 


५६३३ 


५२४ 


८९ ९४ १ 


५.४२ 
+त 01 


८५४। ५ 


५४७ 


५४९ 


५ ९ ५ ९० 


( ९ ) 


न्तं ८५ १ 
२०६-अन्तखखता दी धमकी कसौटी है ( साघ्वी 
श्रीकनकप्रभाजी ) [ प्रेपकर--श्रीकमलेशजी 


चतवैदी ५५१ 
२०७-गुरु-घमके आदरं महिं ऋ (खु०) ``: ५५२ 
२०८-दमारे पूवज ओर उनके धमे [ कविता | 

( श्रीगःम्थैमुनि प्दिजन्द्र ) ५५३ 
२० ९-शिष्य-घमका आदर ९५५५६ ° 


१- कौत्स ओर आदरं दाता रघु (सु° ) ५५५ 



























२-आरूणि (सु°) ५५६ 

२-उपमन्यु ( सुर ) --* ५५७ 

`४-एकरुच्य (खुर) ५५८ 

८-श्रीक्रष्ण-सुदामा ~“ ६५९ 

&-छत्रपति शिवाजी ( सु° ) ५५९ 

-अम्बादास कल्याण ( सु° ) ५६० 
| २१०-ध्धरम स्वै प्रतिष्ठितम्‌ ( डा° ज° नरास 
दाख, विद्ाङ्कार, सादित्यरत्नः बदान्त- 

भूषणः आदु ददिरोमणि? रिसचं स्र ) ५६२ 

् २११-यतो बवमस्ततो जयः ५६ २-५६५ 

| ५६३ 


१-( श्रीगोपालराब जालनापुरकर महासा ) 
२-(रीवहछमदासजी वि्नानी श्रजेश सादित्यरल) ५६५ 
२१२- मक्ता कौन होता है १ [ संकलित ] (महाभारतः 


आश्व १९ 1 २--४ ) ५६६ 
२१३-घम॑ ओर कामोपभोग ( आचायै १० 
श्रीरिवक्रुमारजी शास्त्री व्याक्ररणाचायः 
दर्शनाख्कार ) " ०० +, 
२९५४ कामना ओर मानवनधमं ( ज 
श्रीपरमानन्दजी ) ०९२ 
२१५-सल्य-घर्मं (१० श्रीदेवदत्तजी मिश्र कार च्या 
सा० स्मर तीथं ) ५७१ 
२१६-परम धसक्रा परमाथ ( प° श्रीसुरजचन्द्‌ 
(सत्यप्रेमीः [ डगीजी | ) -** ५७३ 
२१७-वृष्णा-व्याग-घमं, [ संकटित ] ( महाभारतः 
अनुदासन० ९३ । ४० ४९ ४३) 
१४६५ ) त किः ° ^ शु 
२१८-सर्वमूतदितेषिता-धरमके आदय ˆ` = ^५५-५७७ 
१-राजा रन्तिदेव (सुर) ५७५ 
२-मनकोजी बोधल (षु), 
द-दागामुची ( खुर ) “ˆ - ५७७ 
८७८-५७९. 
महाराज अश्वपति ( ख° ) ५७८ 
अरोक ( सु० ) "भः १ 
मूलराज 9) क 


४-शासकधरमके आदर्चं महाराज.चन्द्रापीड (सु °) ५७९ 


२२०-शरेष् राजका धर्म॑ [ कविता | ५८० 
२२१-न्याय-धर्मके आदरं ५८ १-५८२ 
१-क्रासी-नरेद्य ( सु° ) ५८१ 
२-राव रतनसिंह ( श्रीरिवकरुमारजी गोयल ) ५८२ 
२२२-गृदश्व-धर्म-विचार ( विन्यामूप्रण ॒श्रीराम- 
क्ष्ण अनंत भङ् काशीकर ) "५ ८ 
२२द-भगवत्करपाप्राप्त खद [ कविता | ५८५ 
२२४-भारतीय गदस्थीमे धर्मपाटन ( आचाय श्री 
वरखरामजी शाखी; एम्‌० ए०; सखराहिव्यरत्न ) ५८६ 
२२५-धमों रक्षति रक्षितः [ कविता ] ( १० श्री- 
नन्दक्रिस्तोरजी ज्ञा ) १“ १६७ 
२२६-चारो वेकि धम ( ब्रह्मलीन परमहंस 
परित्राजकाचा्यं॒श्रीश्री १००८ श्रीस्वामी 
योगेश्वरानन्दजी सरसखतीः; प्रेषक 
श्रीसूरजमलक्जी ईसरका ) ५८९ 
२२७- चायो वर्णोका समान महत्व [ कविता | ५८९ 
२२८-्राह्यणधममं एवं उसके आदा 8 
( १० श्रीश्रीधरजी द्विवेदः व्याकरणाचायैः 
सादिव्यशास््री, "विशारदः ) ५९० 
२२९-त्राह्मण-धर्म्रे आदरं """ ५९१-५९२्‌ 
१-महापण्डित कैयट ( खु° ) ५९१ 
२-श्रीरामनाथ तकै-सिद्धान्त ( सु° ) ५९२ 
२२३०-त्राह्मण-धमं [ कविता | ५९२ 


२३९-श्षत्रिय-भ्म ( पं° श्रीगोरीशंकस्जी भद्राचायं ) ५९३ 


२३ र-कषत्रियधर्मके आदश [भीष्मपितामह] (सु° ) ५९६ 
२३३-वेश्य-धमं ( श्रप्रहूलद्रायजी व्यास ) ˆ" ५९७ 
२३४ वेश्य-धर्मके आदशं [ तलाधार ]८ खु° ) ˆ * ५९९ 
२३५-आद वेश्य [ कविता ] ५९९ 
२३६-रद्र-धमं ८ गोखामी पं अवधनारायणजी 

(भारती ) < ˆ“ ६०० 


२३७-ए्दलक्ष्मीयहे गदे | (श्रीश्रीरामनाथजी सुमनः) ६०१ 
२३८-सतीधमं ( रानी श्रीसज्जनक्कुमारीजी वरती ) ६०६ 
२३९-युग-धरमके अनुसार नारी-धर्म 

( श्रीदरिमोदनलाल्जी श्रीवास्तव; एम्‌° 

ए०; ए््‌एट्‌० ब्री°> एदश्टी° ) ६०७ 
२४० भारतीय नरनारीका सुखमय दस्य [कविता] ६०९ 
२४१-नारी-धरम ओर उसके आदश ६१०-६१२ 

१-( श्रीमोदनलाख्जी चतरः बी ए०, वी° 


एड्‌०; सादिव्यरत्न ) ६१० 
२-(सादित्यवाचस्पति पं श्रीमथुरानाथजी 
समा श्रोत्रिय) `“ ~“ ६१२ 


~ ~ ---~ 


(ध 5 


(८ ^.) 


२४२-पति-धम [ कविता | ६१६ 
२४२-नारी-धर्म ८ बहन श्रीशसित्रालाजी व्व्िदारीः 
'विशारद्‌ः ) 1 ६१७ 
२४४-सपत्नी-धरं ६१८ 
२४५-माताके धर्मकी आदर्शभूता--परतिव्रता 
मदालसा ( सु° ) ६२० 
२४६- प्रथम सती महारानी दारानी अचि (सुर ६२१ 
२४७-नारी-धर्मकी आदशभूता सतियो ६२२-६२९ 


१-भगवती सती (सु° ) ६२२ 
₹-भगवती उमा (सु) ६२२ 
२-सती अनसूया ( ख० ) ६२३ 
४-सती सावित्री ( सु ) ६२५ 
५-भगवती श्रीजानकीजी ( सु° ) ६२६ 
-सती दममन्ती (सु°) ६२७ 
२४८-विलक्षण पल्नी-घरम [ भामती देवी | ( सु ) ६२९ 
२४९-पत्नी-धमंकी आदशमूता श्रीमती 


वासुकी (सु°) `" “*“ ६३० 
२५०-कुक सती देविर्यो-- ` * " ६२०-६३२ 
१-सती कुमारी सूर्यं तथा परमा (शि° दु° ) ६२० 


२-सती पञ्चिनी (शि० द°) ६३१ 
३-सती तारा (शिण्दु०) ६३२ 
२५१- कुक आदश दिदू-नार्यो ˆ `" ६३२-६३८ 
१-सती चंचरकुमारी (शिण द°) ६३३ 
२-सती लाजवंती (दि° दु०) ६२४ 
३-पतित्रता मयणल्लदेवी (सु०) ६३५ 
४--साध्वी कान्तिमती (सु) ६३६ 


५-सती बासंती ( शि० दु° ) ६२७ 
६-सती व्राह्यणपत्नीका प्रभाव ( शि° दु° ) ६३७ 
७-सती रामरखीका प्राणोत्सगं 


( श्रीशिवक्रुमारजी गोयल; पत्रकार ) ६३८ 
२५२-अदुघुत सतीत (खर ) ६२९ 
२५२- पतिप्राणा देविर्या “ध ६४०६२ 

१-पतिप्राणा विप्रपत्नी (सु°) ६४० 


२-पतिप्राणा रानी पिङ्गला ( खु° ) ६४१ 
२-पतिप्राणा जयदेव-पत्नी ( शि० दु° )ˆ‡ ६४२ 
२५४- पतिप्राणा सतियोकी जय [ कविता |] ६४२ 
२५५-नारीधरमकी आदरे--सिरिमा ( सु° ) ६४३ 
२५६-धर्मके सूय--श्रीकृष्ण-कृपाप्रा्ठ = भीष्म- 
पितामह ००५ 3 5.0 ६४८४ 
२५७-आदसं मित्र-धर्मकरा निरूपण ( कविभूषण 
'जगदीशः सादित्यरत्न ) ६४५ 


२५८-मिच्-धर्मके विलक्षण आद 


६४६- ६५० 
१-सगवान्‌ श्रीक्रप्ण + 


६४६ 


२-पित्र-धर्मके आदरं महारथी कणं ( सु° ) ६४७ 
-राजधमाीकरा विलक्षण मिच्र-धमं “ &४८ 
-मेत्री-धमंका आदश हंसश्रेष्ठ 

सुमुख (सु° ) ^. € 
८-भेत्री-धरमके आदश डेमन ओर 

पीथियस ( सु° ) 2 
६-मैत्री-धर्मके आद््य-रोजर ओर 

एण्टोनिओ ( सु° ) †"“ ००० ६९ 
२५९-पुतरधर्म ओर "उसके आद ( आचायं 
श्रीवलयमजी बासनी; एम्‌ ए०) 

सादिव्यसत्न ) “< =^ ^ ६९ 

२६०--पुच-धर्मके आदं 5 ६५२-६५८ 

१-विष्णुरामां ( खु° ) ६५३ 

२-पित्रभक्त सोममा ( सु° ) ० € 

३-पितृरसेवी ग्सुकरमा ( सु° ) ६५४ 

४ पुत्र-धरमके आदय पुण्डरीक ( सु०° )"““ ६५५ 

५-पुच-धर्मके आदौ ्रवणकुमार( सु° )"ˆ* ६५६ 

६्-पितृभक्त देवव्रत भीष्म ( सु° ) ६५७ 

७-आद्द पुत्र सनातन ( सु° ) ६५८ 

८-मावभक्तिके आद््च॑वाल्क रामसिंह 

(शि०दु°) ६५८ 
२६१- धर्मशील सुपु [ कविता | ६५९ 
२६२-कवि ओर ठेखकका धमं ६६ ०-६६४ 

१-( आचाय श्रीविश्वनाथजी पाठक ) ६६० 

२-( श्री एन° कनकराज एेयर ) ६६२ 

२-८ रिक्ा-विभाग-अग्रणीः साध्विश्री- 

मंज॒लाजी ) ००० ००० ६६३ 

४८-( श्रीदरिकप्णदासजी गुक्च “हरि ) दिद 

२६२-आदस निर्क कवि--श्रीपति 

८ श्रीशिवकरुमारजी गोयल ) ६६६ 


२६४-धर्मकी बल्विदीपर ( भक्त श्रीरामररणदासजी ) ६६७ 
२६५-सदाचार-धम॑[ संकलित `] ( महाभारतः 


अनुशासन° १०४ । ६९ ) "** ६६८ 
२६६-्रातृ-भमके आदश = 38 
१-त्यागमूरतिं श्रीभरतजी (सु) "*“ ६६९ 
२-धमराज जुधिष्ठिर ( सु° ) ६६९ 
२६७-पुरोदित-घर्मके आदद ८ सु° ) ६७० 
२६८-धम॑ ओर महविद्या ८ डा° श्रीनीलकण्ड 
पुरुषोत्तम जोशी ). ६७१ 


२६९-धमे ओर खान-पान ( श्रीरामचन्द्रजी 
उपाध्याय (आयं मुसाफिर, ) 
२७०-छद्ध आदार [ कविता ] 
२७१-पतिधमे ( श्रीमहेदरपरतापजी पाठक ) 
२७२-गुखुधमं ओर आदश ( श्रीरेवानन्दजी मोड़, 
एम्‌ एः व्या° सा० आचार्यं, साहित्यरत्न; 
काव्यतीथं आदि ) 
२७२३-धमे [कविता] (पाण्डेय पैशश्रीरामनारायणदत्तजी 
शास्त्री "रामः, सादित्याचायं ) द 
२७४-घम ओर प्रेम ( श्रीनन्ददुलालजी ब्रह्मचारी 


८भक्ति-वेभव, ) 
२७५-अनन्य शरणागति-घमै ( स्वामीजी श्रीररेगीरी- 
शरणदेवाचार्य॑जी 


साहित्य वेदान्ताचार्य, 
काव्यतीथ, मीमांसा-शाख्री ) ९ 
२७६-एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धर्म॑ ह 

( ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी ) 4. 


बहुरे चित्र 
-धर्मराज 


२-धर्मरक्षक अनन्त शौर्य-वीरयःसिन्धु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ॥ 

३-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता 

«--धर्मसखरूप अनन्त ॒शोर्यःवीयं-सिन्धु भगवान्‌ 


श्रीराम 

८ -त्रेम-ध्म-रूप सौन्दथे-माधुरय-सिन्धु भगवान्‌ 
श्रीराम <© 

६- महर्षिं वाद्मीकि ओर महि वेदव्यास 

-दुर्बासाके सापसे धर्मके तीन रूप--विदुरः 

युधिष्ठिरः चाण्डाक 

८-भगवानक्ता आबाहन ` " " 

९-धर्मरूप धर्मराज 


१०-चर्मरक्षक यमराज 
११-त्रेमधरमरूप सौन्द्य-माधुयं-सिन्धु भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण 
१२-धर्मके सूर्यं श्रीभीष्मपितामहके समीप शरीृष्ण 


युधिष्टिर 





<+ ) 


२७७-धमं ( श्री जी° आर० जोशयर, एभू० ए०; 


देऽ एफ०-आर० ई० एस्‌० महोदय ) ६८६ 
६७५ २७८-अधमेरूप आशघुनिक ध्मसे सव॑ना (खामीजी 
६७६ श्रीजयरामदेवजी महाराज ) ६९१ 
२७९ विश्वास-धर्म--भगवान्‌करा प्रत्येक विधान 
मङ्गलमय < ६९४ | 
&७८ २८० -प्रभुकर प्रत्येक विधान मङ्गलमय [ कविता ] ६९४ | 
२८ १-परहित-धमं । ६९५ 
६८० २८२-परहितक्रारीके व्यि कु मी दुर्लभ नदीं 
[ कविता | ६९५ 
६८१ २८ २-सवच मगवदशन-धमं ` ` " ६९६ 
२८४-स्वत्र भगवदर्शन [ कविता ] ६९७ 
२८५-घमंपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार 
६८४ (सं° श्रीमुन्नाललजी माल्वीय (भरतः, एम्‌ 
काम०) ०५ 
६८६ २८६-क्षमा-प्रार्थना ५ ९९ 
ध मी (के 
चित्र-मूची 
१४-भ्रातृधरमम-- धमराज युधिष्ठिर ओर यक्ष-संवाद्‌ ६६९ 
मुखधृरष् दोरंगा चित्र 
१-रामो विग्रहवान्‌ धर्मः `" * ऊपरी मुखप 
१ सादा 
४८ १-आदशं शिष्य ५५७ 
(१) आरुणि 
६१ ( २) उपमन्यु 
(३ ) श्रीकृष्ण-सुदामा 
१२८ (४ ) एकर्व्य 
३०८ २-पञ्च-पतित्रतारिरोमणि ~ 
(१) सीता 
२३९१ (२) सती 
३६५ (३ ) अनसूया 
४४८ ( ४ ) दमयन्ती 
४४८ ( ८ ) साविच्री 
२-आदशं मित्र ६४८ 
५०९ ( १) श्रीक्ष्ण-कणं 
(२) कन्ती-कणं 
द ८३ ) भीष्मपितामह-कर्णं 
६६९  ४-पितुभक्त भीष्मकी विलक्षण प्रतिज्ञा ६५७ 


 द-पराठधर्म--श्म जर भरत 





रेखाचि् 
महिं वरिष्ठद्वारा विश्वामित्रके प्रति व्रहर्षि- 
पदकी मान्यता इ ६५ 
२--अदिंसक सेठ सुदर्खनद्वाय अजुनमाटीको 
श्रमण महावीरके समीप चल्नेका प्रेरणा-दान 
३-प्रहादद्वारा मृत गुरुपुर्रो--पुरोदितोको 
जीवनदान देनेके ल्यि भगवानूसे विनीत 
प्राथ॑ना 
४-रमरानभूमिमे धम॑सजक्रा रोदितको जीवित 
करना तथा हरि्न्द्रको अपने चाण्डाररूप 
धारण करलनेकी वात वताना `“ न 
राज द्शरथकी केकेयीके वरदानकी 
स्वीकृतिसे व्याकुर्ता तथा केकेयीका रामे 
अपने वरदानकी वात कहना 
६-गुरुजीके सदोत्सवसे लोरकर सत्यवादी 
घास भक्तका रजके समक्न उपस्थित होना" * " 
७-सत्यप्रिय रघुपतििंहको प्रधान, {सेनापतिका 
यक्त करना अ शः 
८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा मको सिंहद्वार अभयदान 
तथा धर्मराजका प्रकट होकर उसे बछडेके 
साथ स्व्गकी अधिक्रारिणी बताना 
ऋषि छिखितकी राजको दण्ड-विधानके 
पालनी सीख ॐ 
१०-अस्तेय तथा स्याग-धर्मके आदश ब्ाह्यणका 
अपने उत्तरीयमें भस्म बाधकरर चर्ना तथा 
ब्राह्मुहूतम राजका उसकी चरण-बन्दना 
करना ओर पूना `ˆ" “ 
११-बुदियामाईकी राजासे हककी रोटीके सम्बन्धे 
स्पष्टवादिता ‰& 
१२-रात्रिम श्रीसीताजीकी खोजके व्यि ल्ङ्कामे 
प्रवेश करनेपर राक्षसौके अन्तःपुरकी चियोके 
देका बरह्मचारी हनुमानूजीकी द्टिम शवके 
समान दीख पड़ना ५६ 
१३-श्रीशुकदेवजीकी खोज्मे व्यासजीका अपने- 
आपको आते देखकर सखग॑की देवियेंद्रारा 
शीप्रतापूर्वक व्र धारण क्रिये जानेपर आश्चयं 
प्रकट करना तथा उनसे कारण पूना "““ 
१४-श्रीभीष्मपितामहका अपनी आजीवन ब्रह्मचारी 
रटनेकी प्रतिज्ञाके कारण अम्बाको अस्वीकार 
करना ° 


( १३) 


८५ 


८८ 


१२३ 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२६२ 


२६३ 


२६४ 


१५-मह्पिं छोमराकाश्रीनारदजीके स्मरण करनेपर 
इन्द्रके समश्च आना तथा उन्द अपखिरहकी 
सीख देना 0०6 6.59 

१६-श्रीनारायणका गुडकेशकी प्रार्थना सखीकार 
करना तथा अपने चक्रसे उसे देहमुक्त 
करना 

१७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न अङ्गोपर 
देवताओंको स्थापित करना तथा उसके 
हृदयदेशपर स्वयं गदा लेकर खड़ा होना 
ओर गयासुरकी वरदान-याचना ९५५ 

१८-भ्रगुजीका भगवान्‌ विष्णुके वक्षःखल्पर 
खूव जोरसे एक लात मारना ओर उनका 
महर्षिके चरण अपने कखमलेम लेकर 
सहटाना क द 

१९-श्षमाशषीक प्रह्ादकी प्राथनापर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ दरसिंहका उसके पिता दिरण्यकरिपुको 
सद्गति प्रदान करना 

२०-्रौपदीका अपने पचि पुर्रोौके हत्यारे 
अश्वत्थासाके प्रति द्या प्रकट कसना तथा 
उसे चुड़वा देना 

२१-महाकवि जयदेबके अपराधी ब्राह्मणवेषधारी 
डाकुओके पापसते प्रथ्वीका फट जाना तथा 
उसमे उनका समा जाना एलः 

२२-समर्थं रामदासका उन्द कोडेसे पीनेवाठे 
गन्नेबाटेको रिवाजीसे दण्डके बदलेमं गन्नेका 
खेत पुरस्कारमं दिखाना `“ ५: 

२३-बाह्मणगुरुका अपने प्रतिं अपमान करनेवाले 
शूद्र रि्यको शिवजीके कठोर शापसे मुक्त 
करनेके स्यि उन्दी ( शिवजी ) से प्राथना 
करना तथा शापका मङ्गख्मय वरदानके 
रूपम बदल जाना 


२४-त्राह्मणकी गार्योकरो दस्युते वचानेके चयि 


अ्जुनका द्रौपदीके साथ वेठे हुए युधिष्िरके 
कक्षे प्रवेदा कर गाण्डीव धनुष केकर 
नियमभङ्ग करना तथा गायको बचानेका 
कार्य पूरा कर देशत्यागकी तैयारी करना 
ओर धर्मराजसे विदा मगना ॥ 
२५-खर्गकी सवश्रेष्ठ अप्सराका रात्रिम अकेली 
अञुनके निवासपर पर्हचना तथा अञनका 
उसे माता ककर प्रणाम करना रु 


२६६ 


२७१ 


२७२ 


२७९ 


२८१ 


२८२९ 


२८२ 


२८४ 


२८५ 


२८६ 


२८७ 


रद्-अशूणास्वद्‌ भ्रामके ब्राह्यणशरषठका वरूथिनी 
अप्सराको फयकारना -- 
२9 -भड खददनके शीर चदाये जाते समय 
टीका सिंासनर्सै बद्‌ जाना ०५ 
< महाराज छचसाख्का पुरक कामना करनेवाली 
छरमयी कामपरायणा स््ीके ल्थि अपने- 
आपको ही उसका पुच स्वीकार करना 
२९-इन्दरियविजयी भक्त दरिदासका वेख्याको 
महान्‌ संयमी ओर भक्तिमती बना देना -- ` 
३०-ब्राह्मणकुमारको ज्योतिर्मय सूर्य॑मण्डलका 
प्रत्यक्ष दन ४ त 
३ १-कादमीरनरेदाको वास्तविक विद्वानकी प्रातिः ` ` 
३२-यवनकरा थककर ओर रज्ञित दोकर एकनाथ 
दाराजके विलक्षण महात्मापनकी स्तुति 
करना --~ -= ~ 
३२-जिज्ञास् दिष्यका भंगीद्रारा कूडेसे भरी 
टोकरी उठाकर सिरपर उड़खनेपर अक्रोध- 
पूलैक उपकार मानना 
३४-अपनी पती ककशा जेन थिपीद्रारा अपने 
प्रति दुव्य॑बहार क्रिये जानेपर भी मदात्मा 
सुकरातका अक्रोध ४ 
-सष्टिकिताका अपनी प्रजाको धर्मोपदेश 
२६-राजा दिवोदासके सामने भगवान्‌ विष्णुका 
प्रकट दोना 
३७-आचा्यै शंकरा आचाय कुमारिर्करो 
प्रयागराजमें रिवेणी-तयपर भूसीके देम अग्नि 
रगाकर ब्रैटे देखना 
३८-त्रतमिष्ठ॒ राजा स्क्माङ्गदका अपने पुर 
धर्माङ्गदके वधके चस्य उद्यत दोना, रानी 
संध्यावटीढारया उसक्रा समथन तथा भगवान्‌ 
नारायणक्रा प्रकट दोना 
इ९-छद्य-कपोत-अग्निकी ठलना्म राजा रिविका 
लदककर स्वयं पट्डेपर चद्‌ जाना 
४० -पतिधर्मपरायणा सखभद्राकरा गन्धव चिचसेनसे 
उसका दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा करस्ना _ `` 
` %-त्ाखणवेषवाले अभ्यागत इन्द्रम कनेर 
दैत्यराज विरोचनक्रा खङ्गसे अपना सिर 
काटकर दूसरे दाथसेउनकी ओर बरदा देना 
वामनक्रा बलिके मस्तक्रपर अपना 
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४४- महिं दुर्वांसाकरा महर्षिं मुद्गल्द्वारा अन्न- 
ग्रहणके ल्य की गयी प्रार्थना स्वीकार 
करना 

,४५-राजा मयूरध्वजका मस्तक उनकी पत्नी ओर 
पुच्रद्रारा आरेते चीरा जाना तथा ब्राह्मण- 
वेषधारी श्रीकृष्ण ओर उन्दीके रिष्यरूपमे 
धनेजयकरा इस दश्यक्रो देखना ओँर अजुनकी 
भक्तिका गवं नष्ट दोना 

४६-आतिथ्यधमीं मील्करा नगरपेटके पुत्रके सूपं 
जन्म ठेना तथा च्योति्विंद्‌ वररुचिका उसे 

दिखल्कर राजा सातवाहनकरो चिन्तामुक्त 

लः 2 = 

४८७-महामना माटवीयजीका घावसे पीडित कुन्तेको 
द्वा ख्गाना 

४८-नाग मदारशयका मजदूरौको धूपर्म जरते 
देखकर छता तानकर छप्परपर स्वयं खड़े 
हो जाना धः 

९- महर्षिं दधीचिका समाधि ठगाकर बैठ जाना 
तथा योगके द्वारा प्राणोत्सर्गं करना 

५०-एकचक्रा नगरी कुन्तीका अपने पुत्र 
भीमसेनको राक्षसक्रा मोजन च्कर मेजनेकी 
बात कटकर ब्राह्मण-परिवारको आश्वासन 
देना ००० 60 

५१-कोसख्राजक्रा काशिराजकी सभार्मे स्यं आक्र 
अपने पुक्रडे जानेके स्यि घोषित सों 
खर्ण-सुद्राओंका पुरस्कार पथिको देनेका 
आग्रह करना तथा उनकी परोपकार निष्ठासे 
प्रभावित दोकर काशिराजका उन्हं सिंहासन 
समर्पित करना < 
५२-छोकपार वरुणद्रारा 
परीक्षा ५; 
५२-छच्रपति शिवाजीके छ्य अपने आश्रयदाता. 
ब्राह्मणकी दस्द्रिताक्रा असह्य दो उना तथा 
अपने अज्ञातवासकी बात प्रकट कर पुरस्कार- 
स्वरूप उस ब्राह्मणको दो हजार अशर्पर्यो 
देनेके चि सूव्रेदारके नाम प्र छिखिकर देना 
५४-ठलखाधारका घन न टेनेकी वातपर दृट्‌ रहना 
५५-रवकाजीका अपने पति रकाद्वारा मुदरमे भरी 
थठीको धूर्ते ठकते देखकर दस पड्ना -““ 


घवाहनकी धर्म 
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४०२ 


४०६ 


४०७ 


४१७ 


४१९ 


४२९१ 


४२२ 
४६२९ 


४६२ 


५६-त्राह्यणका सनातनसे पारससे भी अपकर 
मूल्यवान्‌ वस्तु प्रदान करनेकी प्रार्थना करना 
५७-अभिरूपर कपिख्का श्रावस्तीनरेशका सिंहासन 
अस्वीक्रार कर ॒त्ृष्णासपिंणीसे अपना पीछा 
हुडाना ६ 
५८-मदपिं रुका निदाधरको तच्चज्ञानक्रा उपदेश 
५९-गुरुदेवकी पीडके उपचारे लिये छवपति 
िवाजीददारा सिंहनीका दूध दुहा जाना 
६०-गुख-आनज्ञाकारी अभ्वादासका वरक्षपर्‌ चद्करर 
कुर्णैपर छटकती हई साखाको काटना 
६१-सप्राट्‌ अशोककी मगध प्रान्तीय प्रशासकके 
चयि स्शरष्ठ॒ शासक दोनेके पुरस्कारी 
घ्रोपणा करना + २ 
६२-राजकरुमार मूटयाजका अपने पिता राजा 
भीमदेवसे (जरा अकाल पडेगा; वराके 
करषकेसि कर नदीं लिया जायगा की 
घ्रोप्रणाका पुरस्कार ्मोगना ४५ 
६३-सदाराज चन्द्रापीड चमारसे उसकी श्चोपड़ीपर्‌ 
मूमिदान मोग रहे दै भ 
६४-निर्धनोके श्चोप जल्वा देनेके अपराधमें 
काशीनरेशने अपनी रानीके वख्रामूषण 
उतरवाकर उसे फटे वस्र पहना दिये 
६५-राजाद्वारा भूमिका दानपत्र दिये जानेसे रुष्ट 
होकर परम विरक्त मदापण्डित केयय्जी उसक्रा 
राच्य छोडकर जनेको प्रस्तुत हो रहे है “~ 
६६-माता कौसल्याका दनुमान्‌जीके द्वारा पुत्र 
रामके पास संदेश सिजवाना कि भरमोकी छाज 
बचानेके खयि विना टष्ष्पणके तुम अयोध्या 
मत खोटनाः तथा माता घुमित्राका भरतक्री 
द्यनीय दशका संदेद्या मेजक्र रामसे लक्ष्मणके 
व्रिना अकेले अयोध्या छोटनेकी प्रार्थना करना 
६७-पतित्रता मदालसाक्रा अपने पुत्रको ठोरी 
देते हए गन--प्पुत्रः तुम शद्ध होः 
ज्ञानखरूप दो, निम॑छ दो । मोहनिद्राका 
त्याग करो |› & = 
६८-पण्डित श्रीवाचस्पति मिश्च तथा उनकी धर्म- 
पत्ती भामतीका विलक्षण गृदखधरम 
६९राजमाता उदयमतीका अपने पुत्र कर्णके 


६१९ 


६२० 


६९९ 


१५६ ) 


पतिव्रता सयगह्छदेवीको अस्वीकार करनेपर 
स्वयं चितार्म भस्म दो जानेकी चेतावनी देना 
७०-दुराचारी पतिकी सवाम संलग्न साध्वी 
कान्तिमती 
१-सामन्तक्रुारीका अद्भत सतीत्व 
७२-पतिप्राणा राजपुरोहित-पत्नीके प्रति अपने 
परदासके दण्डसरूप महाराज शर्यातिकरा 
अभ्रम प्रवेश तथा राजपुरोदितका सूर्य 
नारायणसे उन्हं पुनर्जीवित कर देनैका बर्‌ 
मगना 
७३-वावा गोरखनाथके एक चुटकी भस्म चिताषर 
फकनेपर उसर्मेसे रानी पिङ्गखाका प्रकट दोना 
७४-युमङ्गल्का स्वप्नसे उपदेश ग्रहणकर भिक्षु 
वननेके च्ि मन्दिरमं पर्हैचना तथा 
पतिप्राणा सिरिमाक्रा पटकेसे दी बर्हो पड़ी 
रहकर प्रभुसे पिको सद्बुद्धि देनेकी 
प्रार्थना करना कः भः 
७५-देवराज इन्द्रते अमूतकफ़ख्श केकर विप्रकुमारका 
पिता विष्णुशमाक सम्मुख उपश्ित होना ` ` * 
७६-त्रद्माजीका सारसका रूप धारणक्रर तपस्या- 
गर्व॑से गविंत पिप्पल्को सावधान करना 
७७-मतीजे रामर्सिंदका गादजर्होके दुग॑से महाराजा 
अमरसिंटकी खार खाकर देना तथा रानीका 
उसे आरिष देते दए चितां प्रविष्ट होना ` ` " 
७८-राजपुरोदितका महाराणा प्रताप एवं शक्तसिंहके 
समक्न अपनी कटार छातीमे मारना ओर 
दोनों भाइयोको स्ंगड़से विरत करना 
७९-इकल्ते युवा पुत्रकी सत्युपर भक्तं नरसीका 
(मर्दं थयुंरे मोगी जंजाठ । खुखेथी भजद्यं 
श्रीगोपाछः मन्ननका गान क्ररना 
८ ०-परहित-निरत पक्षिराज जटायुका गधरःदेह 
त्मागकर चतुरन नीटसुन्दर दिव्यरूप प्राक्त 
करना तथा भगवानूका स्तवन्‌ करना 
८ १-सवत्र भगवदरौनपरायण ब्राह्मणश्रेष्ठ निष्णु- 
दासक्रो अपने यश्चकी पृणोहुतिसे प्रूं॑दी 
भगवान्‌ नारायणके साथ वे्ुण्ठ जाते 
देख धनदरपसे चण चोलसाजका ग्ानिसे 
भरकर यजकरण्डमं करूदना तथा भगवान्‌ 
नारायणका यज्चाम्निर्मसे प्रकट होना 
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मरो ६९ 
, आगीता ओर रामायणकी परीक्ष 
श्रीगीत। ओर रामचरितमानख--ये दो पेसे अरन्थ है, जिनको भायः सभी श्रेणीके छोग विरोष 
आद्रव खश्िसि देखते है \ इसखियि समितिने इन प्रन्थोके द्वारा धार्मिक शि्ला-पभरसार करनेके चयि 
परीष्छाञक्ी व्यवस्था की है \ उन्तीणे छा्ौको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीश्चाके जिय स्थान-स्थानपर 
ल्द स्थापित क्र्यि गये है \ इस समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर ७३९ केन्द्र ओर कगभग १६००० 
परीष्छ(थीं ड \ विद्ोेष जानकारीके छिये काडं लिखकर नियमावली मंगनेकी छपा करे । 


व्यवस्थापकः--श्रीगीता-रामायण-परीश्षा-समिति, भीता-भवन, पो° 'खर्गाश्रम' ( देहरादून ) 
श्रीगीता-रामायणःप्रचार संघ 


श्रीमद्धगवद्धीता ओर श्रीरामचरितमानस--दोनौ आरीवीदात्मक प्रासादिक अन्थ हैँ । इनके पनेमपूणे 
स्वाध्याये कोक-परखोक दोनोमे कल्याण होता है । इन दोनौ मङ्गलमय भ्रन्थोके पारायणका तथा 
इनमे वर्णित आद्छं सिद्धान्त ओर विचारोका अधिक-से-मधिक पसर दो--दइसके लिये “गौत(-रामायण- 
ग्रच(र-संघः ग्यारह वर्षसि चराया जा रदा है । अवतक गीता-रामायणके पाठ करनेवारोकी संख्या 
७८७९७ हो चुकी है । इन सदस्योसे कोद शरक नहीं छिया जाता । सदस्योको नियमितरूपसे 
मीता-रामचरितिमानसका पठन, अध्ययन ओर विचार करना पड़ता है । इसके नियम ओर आवेदनपत् 

मन्न श्रीगीतसमायण-असार-संघ, पो० गीतप्रेख ( गोरखपुर ) को पञ किलकर गवा सकते है 1 

साधक-सध 
चेयके नर-नासियका जीबनस्तर यथाथेरूपमे ॐचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 
| हे । इसमे भी सदस्योंको कोई श्युटक नदी दना पड़ता । सदस्योके लिये श्रहण करनेके १२ ओर त्याग करनेके 
१६ नियम है 1 भरत्येक सदस्यको २५ नये पेसेमे प्क डायरी दी जाती है, जिसमे वे अपने नियमपाखनका 
व्यौरा लिखते है । सभी कस्याणकामी ख्मी-पुरुषोको स्वयं इसका सदस्य बनना चाहिये ओर अपने बन्धु- 
बान्धवो, इष.मिन्नौ एवं साथी-संगियोंको भी भयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये । आनन्द्‌की बात दहै कि 
इसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर वद्‌ री है । इस समय ८६१३ सदस्य है । नियमावली इस पतेपर पत्र 
लिखकर मगवइये- संयोजक, “साधक संघः, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 1 


“करयाण'के आजीवन-ग्राहक बनिये ओर बनादये 
[ आपके इस कार्यसे गीतप्रेसके सत्साहित्य-प्रचारकार्यमे सहायता मिलेगी ] 

( १) प्रतिवर्षं “कल्याण'का मूल्य स्रेजनेकी बात समयपर स्मरण न रहनेके कारण वी० पी० द्वारा 
“कल्याणः मिलते देर हो जाती है, जिससे श्राह्कौको क्षोभ दो जाता दै; इसलिये जो लोग भेज सक उने 
वक साथ पक सौ रपय भेजकर (कल्याण'का आजीवन श्ाहकं वन जाना चादिये । चेक या दाप शरेनजर' 
गीतप्ेखःके नामसे भेजनेकी छपा करेगे । वा तज 
` ` (३) जो छोग प्रतिवषं सजिष््‌ विशेषङ् ठेना चां उन १२५.०० रुपये भेजना चादिये । 
> आरतवर्षके बाहर ८ विदेहा ) का आजीवन्‌ श्राहक-मूल्य अजिल्द्‌के छिये १२५.०० रुपये 
सजञिल्दके लि ९५०.०० च्पये या बरहपौडदै। = ` । 

क बननेवाठे जवतक रहेगे ओर जबतक “कल्याणः चरता रहेगा, उनको 















1 ॐ 


भी आजीवन-च्राहक बनाये जा सकते हँ । 


= += ४ 3 ष । 
ध ©= ~~ 


नै 
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स्तकाल्य, मिल, कारखाना, उत्पादक या व्यापारी संस्था, छ्ृब या 


> ~: = ८. गीताप्रेस, पो० गीताप्रे ( गोरखपुर ) 3 
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धरमरधक अनन्त शोरयवर्मिन्धु भगवान श्रीकृष्ण 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णसदचयते । पूरणस्य पूर्मादाय ूणमवावचिष्यते॥ 


< = 

8 स (> क 1) = स 46 स 
1) 4 \ 

6 खे = 6 त 








लोके यस्य पवित्रतोभयविधा दानं तपस्या दया चत्वारश्ररणाः शरुभाबुस्षरणाः कट्याणमातन्वते । 
ध पुब्रे्पिर [जषिभिविटश ^ # = = द 
यः कामाचयभिवर्णाद्‌ व्रषवपर्बहमपिराजपिंमिविंटशद्रैरपि बन्यते स जयताद्ररमो जगद्वारणः ॥ 








मृद मः स संख्या १ 
वर्ष 9 | गोरखपुर, सार मष २ # जनवरी १ ९६ ६ | पूर्ण सख्या ए७० 











धर्मरक्षक धर्मस्वरूप भगवान्‌ श्ीकृष्णकी वन्दना | 


जय वखेदेवदेवकी-नन्दनः वजपति नंद-यरोदाराल । / 

जय मुष्टिक-चाणूरःविमदैकः गज ङबलया-कंसके कार ॥ / 

जय नरकाखुर-केदिनिषूदनः जरासंध-उद्धारक इयाम । ६ 
जयति जगधर, गीता-गायकः अज्ुन-सारथि-सखा, काम ॥ 

जय अनुपम योद्धा, खीखामय, योगेश्वर, क्ञानी, निष्काम । । 
जय धर्मज्ञ, धर्मः वरदायक, शुचि खखदायक शोभाधाम ॥ = ` 

जय स्वक्षः सर्वमय, शाश्वत, सबौतीतः सवेविभ्राम । । 

जयति परात्पर छोकमदेश्वर, गुणातीत चिन्मय रुणधाम ॥ 
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धममस्तवनाष्टकम्‌ 


( रचयिता- पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी (राम, साहित्याचायै ) 


सत्तात्मना रखति योऽस्तितया ठसत्स॒यश्चेतनेषु च चिदात्मतया चकास्ति ! 
आनन्दिषु स्फुरति शश्वदमन्दमोदस्तं नन्दनन्दनतवुं प्रणमामि धमम्‌ ॥ २॥ 
यो रचितो जगति र्ति सर्वजीवान्‌ नीतः श्चति क्षपयते नि्ठतो निहन्ति । 
संतिष्ठते कचन येन विना न किचित्‌ संधारणो विजयते भगवान्‌ स धमेः ॥ २ 
मूं य णव पुरुषार्थचलुष्टयस्य यद्चेक एव॒ परलोकगतस्य बन्धुः । 
य; सेवितः फति मङ्गलमेव नित्यं धर्म॑वृणे तमभिरश्षणवमेवयंम्‌ ॥ ३ 
आधित्य यं सखजति सर्वमिदं विधाता विदं विभतिं किर यस्य वठेन विष्णुः । 
खल्युं जयन्‌ हरति यस्य दरोऽपि शक्तया धर्म॑ तमिज्यचरणं दारणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 
संस्थापनाय भुवि यस्य च रक्षणाय लोके दधाति भगवान्‌ विविधावतासान्‌ 1 
भारान्‌ भुवः क्षिपति श्रं विदायं साधूश्च रक्षति खदा _ जयतात्स घसः ॥ ५॥ 
चान्यं समेधयति साधयते धनानि कामान्‌ समानयति चापि मनोऽभिरासान । 
सखौभिश्षयमीक्चयति दूरयते इुराधि व्याधि समं शमयते मुवि धमे एव ॥ 
पराणैः प्रगतमनखा निजराष्टरक्षामग्रे सरन्‌ रणमुखे न_ पराङ्युखः स्यात्‌ । 
धर्मी चरणोति मरणादपि कीतिमेव सेव्यः स्मैरपि जनैरत पव धर्मः ॥७॥ 
उत्साहशौर्यध्रतिदा््यगणान्‌ गरिष्टान्‌ सत्यं च साधयति वाधयतीह वाघा । 
भीति भिनस्यपि रणादपलायनस्य भावं विभावयति यस्तसुपेत॒ धर्मम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारम जिनका असित है, जो अपने अस्ित्वसे सुशोभित द उन्म जो सत्तार्यमे प्रकादित दोता 
हेः चेतरनौमि चैतन्यरूपसे शोमा पाता ३ तथा आनन्दकी अनुभूति करनेवाले अमन्द आनन्द बनकर छा 
रहा है, वहं धर्म साश्चात्‌ भगवान्‌ नन्दनन्दनका रूप ह । भ उन धर्मं देवताको सादर प्रणाम कर्ता ह्र । जो 
अपना रक्षण या पाठन क्ये जनिपर समस्त जीवोकी रक्वा करता है, अपनेको क्षति पर्टुचायी जानेपर उन 


४) 


क्षति पर्हचानेवालरको क्षीण कर देता दै तथा अपने ऊपर आघ्रात दोनेपर उन घरमंद्रोहियोका भी सवैनाश कर - 


डारुता र, जिसके विना कीं कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती वद धर्म साक्नात्‌ भगवान्‌ दै । सवको 
धारण करनेवाके उन भगवान्‌ धर्मकी सदा दी विजय होती है । जो धर्म, अथ काम ओर मोक्ष चारौं 
पुरुषार्थोका मूल ३, परलोकर्मे गे हए जीवका जो एकमात्र बन्धु ( सहायक ) दैः जो अपना सेवन क्ये 
जानेपर सेवकके व्यि मङ्गकमय फक प्रदान करता है तथा जो सव्र ओरसे रक्षा करनेवाला अभेद्य उत्तम कवच 
है, उस धर्मका मै वरण करता द्र । जिनका आश्य लेकर दी ब्रह्माजी इस सारे जगत्की खष्टि करते है, जिनके 
बल्से दी विष्णुभगवान्‌ सम्पूणं विश्वका भरण-पोषण कसते दै तथा महादेवजी जिनकी शक्तिसे दी सत्युपर 
विजय पाकर समस्त संसारके संदारकार्यम समथ हेते दै, उन पूज्यपाद ध ^ देवताकी मे शरण क्ता दर । 
ृथ्वीपर जिसकी खापना ओस्‌ रक्वा करके विवि ठी भगवान्‌ श्रीहरि लोकम नाना प्रकारके अवतार धारण 
करते, भूतल्का मार उतासते तथा दुष्टदल्का दछन करके साधुजनोकी रक्षा करते ९ = 2 लत 
जय दो । भूत्प्र धर्मं दी धान्यकी वद्धि करता, अनाजकरी उपज वदाताः धनकी प्राति कराता, मनको 
प्रिय छ्गनेवाटे अमी पदार्थोको भ्रस्त॒त करता, दुभिश्च मिटाकर स॒मि्च (सुकरार ) लाताः दुरन्ता दूर 
करता ओर समस्त रोग-व्याधिरवोको यान्त कर देता दै ( अतः वदी आश्रय छेन बोग्य दै ) वला वीर 
पुरुष ही प्राण देकर भी अपने राष्की रषा करना चादता हे ओर युद्ध सुदानेपर सेत्साद आगे वदृता हैः 
जह्‌ युधे कभी सद नही मोड़ता ओर युको गले खगाकर भी कीविका दी वरण करता है; अतः सव छेर्गको 
धर्मकरा दी सेवन करना चादिये । जो उत्सादः शोय धरति, दक्षता ओर सत्य--इन उत्तम गुरणोकी प्राति कराताः 
समस्त बाधार्ओकरो दूर याताः मु-भयकरा मेदन करता ओर युदधमे पीछे न दटनेका भाव जगाता दैः उस धर्म 
करी श्रण छो ( इसीसे सवका कल्याण है)) 
---=~<~्=~- 


धमकी महत्ता 


भूं करता है चित्त पवित । धम देता दै उच चि (£) 
धूमं है सदा सभीका श्ित्र) धमं देता है फर सुबिचित्र ॥ 
धर्म॑ करता विपत्तिका नाक्ष ) धरम करता सब पाप-विनाक्च | 
धर्म॑ द्रत विज्ञान-्काक भम्‌ भरता जीवन उस ॥ 


(@> 1 


धर्मं ही दै स्वका आधार धर्म दी दै जीवनका सार ॥ ~ क 
धं करता सवका उद्धार । धर्मं दी है विषचद्र आचार ॥ 


धर्म॑ हरता समाया-तम घोर) ध्मं॑फैराता द्युति प्षब ओर ॥ 
¢ (~ (~ ४५ ५ (~ न 
धृ रखता नित पुष्य-बिभोर । धूमं देता सुख दिव्य अशछोर ॥ 
¢ क = ¢ ९ 
धर्म॒॑हर केता कलह क्लेश ध्म हर ठेता राग्धेष॥ 


धर्म॑ दहरता हिसा निःकेष ) धमं उपजाता दया विशेष ॥ 


धर्म॑हर लेता सारी घ्रन्ति) धू्मं॑हर रेता मोह-अशान्ति॥ 
धर्मं॑हर छेत सारी श्रान्ति। धर्षत मिलती शाश्वत शान्वि॥ ९) 
धर्मं करता न कभी गुमराह । धर्मस बढती साचिक चाह ॥ 
धर्म॑ हर दुःखोी पाह । ध्म कखाता त्याग अथाह ॥ 
धर्मस मिलते इच्छित काम) धर्मे मिरे अथं तमाम ॥ 
धूर्मसे मिलता पद निष्काम । धर्मे युक्तिखभ सुखधम ॥ 
धर्मम सहज अर्हिसा-सत्य । धर्मे सदाचार सब नित्य ॥ 
धर्ममे रहते गुण संचिन्त्य । धर्मे मिटते भाव अनित्य ॥ 
धर्मम नहीं नीचतम खार्थं | धर्मका रक्ष्य एक परमाथ ॥ 
धर्मे सफल सभी पुरुपा्थं | धर्मम पूणं॑व्रह् एका्थं॥ 


~; 








धर्मम नहीं $मतिको खान । धमै विमल बुद्धिकी खन ॥ ८ 
प्ल 


धर्मसे होता नित्योस्थान । धूमंसे मिलते शरीभगवान ॥ 
धर्म॑कर॒ अधका सहज अभाव । धमं उपजाता पावन भाव ॥ 
धर्मे बढता सेवचाव । धर्मस बढता भगवद्धाव ॥ 
धर्मं कर॒ दिव्य विवेक-विकास । धूम करता त्रितापका_ नाद ॥ (८) 
धर्म॑ उपजा प्रञु-पद्‌-विश्वास् | धमं कर देता प्रथुका दास ॥ 
धर्मसे भिरुता अचर सुहाग । धर्म॑ कर देता शुचि बडमाग्‌ ॥ 
धर्म॑ उपजीता विषय-विराण | धर्म॑ देता ब्रथु-पद-अनुराण ॥ 
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=== ज्ज च्च््््व्जच्च्व्व्च्च्च्च्च्च्च्व्च्व्य चच त्यय न 
~~~ 





र ॐ घमो रक्षति रक्चितः ॐ 


श्रीजगदगरु आदयरांकराचायं तथा सनातनधमं 


। ८ अनन्तश्रीविभूषित जगद्ुर शंकराचाय॑ श्रीद्रारकाशारदापौठाधीश्वर 
श्रीमदभिनबसच्चिदानन्दतीथंसवा पीजी महाराजका प्रसाद ) 


(धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा । नारायण-उपनिषद्के 
| इस वचनानुसार धर्मं दी समस्त जगत्का आधार दै । धर्मरूप 
॥) मू आधारपर दी जगत्‌ अवसित है ओर स्वं कायं चला 
॥ रहा हे 1 


भ्यदा यदा हि धर्मस्थः गीतोक्त भगवानके वचनानुसार 

# जव-जब धर्मकी ग्छानि होती है ओर अधमंका अभ्युत्थान 

| होता दैः तवतव भगवान्‌ खयं पुनः-पुनः अवतार ठेकर 
| धर्मरक्षण करते दै । यह सवंविदित दै । 


| कलिदुगके प्रारम्भे ढाई हजार वेके बाद्‌ जत्र पुनः 
| धर्मकी ग्लानि दई, तव साक्षात्‌ मगवान्‌ शङ्करने दी आद्य- 

दंकराचाय॑रूपमे अवतीर्णं होकर धर्मोद्धार करिया । श्रीमदाघ्य- 
। शंकराचार्यका चरित्र कौन नहीं जानता १ उन आचार्यचरणने 
। जिप्न समय अवतार ल्या; उस समय भारतकीो 
लिति दी विचित्र थी | चार्वाकः ठोकायतिकः बद्धः जेन 
आदि वेद न माननेवाठे तथा कई तान्विक ओर विचित्र 
मतवाले प्रबल दोकर परस्पर श्नगड़ते ये । बौद्धौका प्रभाव 
तो बहुत अधिक बद गया था । सनातनधमे छकतप्राय दो 
चला था | उस समय आचा्य॑चरणने बहुत थोड़ी दी 
आयुम अत्यधिक परिश्रम करके विवादिते शाखां कर 
सनातन वेद-धर्मकी तथा विरिष्य चादुवण्य-व्यवस्थाकी, 
पुनः प्रतिष्ठा कौ । गीताः उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्रके ऊपर 


महाभारत, अनुशासनपर्व धर्मपुत्र युधिष्ठिरे दाया पू 
जानपर भीष्म उद अनेक धर्मोका उपदेश करते 2 । 
समस्त धर्मसम्बन्धी प्रशोत्तरोके बाद धर्मपुत्र उनसे पृछ ट्‌ 
कि अच्छा, अव सवर धर्मि अधिकतम --शरष्टतम धम 
कौन हे, यद बताइये ।› 
इसके उत्तरे भीष्मपितामई-- 





प्रमाणसिद्ध अपूर्वं माष्यादि अरन्थोकी रचना करके वेदिक 
अद्वैत वेदान्तक्रा पुनरुज्जीवन तथा प्रतिपादन क्रिया । 

अद्वेतसिद्धान्तके तथा सनातनधर्मके संरक्षण ओर 
प्रचाराथं चार दिशाओंमे द्वारका, परी, श्रँगेरी ओर जोक्षी- 
मठे चार धर्मपीठ स्थापित क्रिये | मटाभ्नाय-गरन्थद्वारा 
गुखशिष्यादिकौका कर्तव्य-निदँश करके धम॑का आचरण 
अक्षुण्णतया चलता रेः इसकी सुव्यवस्या को । 

विरोषरतः विविध सम्प्रदायो, मन्तव्योसे तथा सामाजिक 


राजनीतिक अव्यवस्थासे छिनन-मिन्न दोते दए. भारतको 


बचाया ओर ब्रह्मवादके द्वारा एकताकी प्रतिष्ठा कौ | 

"भायां रतः भारतः । जो भा--प्रतिमा--ज्ानमे रत दै, 
आसक्त दै वदी भारत दै । इस उक्तिके अनुसार आपने 
भारतकरो वस्तुतः भारत बनाया । 

भारतके निमाताओंम जगद्‌गुर आशंकराचायंजीका 
स्थान आद्य दी दै । इन चार पीटोके आजतकके उत्तरोत्तर 
अनुगामी शंकराचायंगण भी अनवरतरूपते वेदान्त-सिदधान्तके 
तथा वैदिक सनातनधर्मके प्रचारकारयम नित्य रत दै । 

प्रकेत पाश्चाच्य संस्छृतिके आक्रमण ओर अन्यान्य 
बिविध कारणोसे भारतम जो धर्मग्लनि दोती रदी दै, उसे दूर 
कुरनेके चयि तथा भारतीय विशद आदंकी रक्षाके छियि अव 
सभीको कटिवद्ध हो जाना चादिये । 


+ © [ मिं 


सर्वोपरि धमं 


( जन्तभीविभूषित जबर शंकराचायं श्रीकान्रीकामकोटिपीठाधिपति 


श्रालामी चनद्रशेखसे्रसरस्वतीजी महाराजका शयुभाञीवद ) 


= (~ 


एष मे सर्वधमौणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्षं ॒स्तवररचे्नरः सदा 1% 

८ विष्णुसदखनाम ८ ) 
-एेसा उपदेश करते ई । 


# मेरी दृष्टि धर्मों सवसे बड़ा धमं यदी है किं मनुष्य 


सदा कमलनयन भगवानूकी स्तुतिर्योदरारा अर्चना किया करे । 
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म 


- 


‰ धार्मिक चेतना # ५ 


इस ॒दटोकके अपने भाप्यमै परमाद्धैतसिद्धान्तके 
प्रतिष्ठापक भगवान्‌ शंकराचार्य भी भगवान्‌की स्वुतिकरो दी 
्रक्रष्टतम धर्म निर्धारित करते दै । अपने देरके सभी 
वाल्क-बाल्किार्ओको भगवद्धक्तिपूणं कोई छोटी सी स्तुति 
अवश्य कण्ठ रखनी चादियेः जिससे मव्रिष्यर्म जनतामे कुछ 
भक्तिका आविर्भाव दो । आज भी ब्रहुतते बूढे टोगः 
जिन्दौने बाल्यक्राखमे एक भी भक्तिस्तोत्र कण्ठ नदीं करिया 
या; इसके ल्यि पश्चात्ताप करते दीखते दै ओर कते दँ 
करिदटमतो व्रेकार दी वरैठे रहते दै ओर यो दी समय न्ट 
करते है । इस विषयमे सभी आस्िकोको अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार रष्टोद्धार तथा आत्मोद्धारके च्य कुछ 
करना चाद्ये । जो कण्ठस्य पाट करलेर्म सुल्म होः 
रेष्ठ भगवस्प्राप्त मदापुसपरौके सुखते निकटे हौ एसे छोटे 


छोटे सोत्रौको पुस्िकारूपमे छपाना चादि । इन्द देके 
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छोटे वाल्क-वबालिका जिस प्रकार कण्ठस्य कर ठैः वैसा 
प्रयत्न करना चाहिये । कण्ठाग्र करनेवाठे बाल्क-बालिकाओं- 
को एक कोई चौदीकी भगवच्चिहाङ्कित सुद्रा देनी चाहिये 
ओर विष योग्य धर्मपरीक्षोत्तीणं विद्यार्थियोको अगली 
कश्चाके योग्य पुस्तक भी दी जानी चादिये । मुद्रणाख्य- 
अधिक्रारी, धनी-मानी सेठः पुस्तकविक्रेताः विद्याल्य-संचाल्क 
प्रन्धकगण यदि इधर थोड़ा ध्यान दँ तो ब्रहुत कुक कार्यं 
दो सकता दै । इससे वातावरणे पर्याप्त सुधार तथा 
परिष्कार दो सकेगा-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( गीता २1४०) 
इस मदाकार्मे आयोजना देश-प्रदेशकी कीत॑न- 
मण्डर््यो ओर भजन-समाजादि मी सव्र-सभा-सम्मेकन आदि 
करेगे एेसी नारायणःस्मृतिके साथ श्चुभाा करता दू । 





धार्मिक चेतना 


( श्रीश्गेरीभठधरीश्रर अनन्तश्रीविमूषित जगहर श्रीडंकराचायंजी महाराजके सदुपदेरा ) 


ध्म दी दिदुओंके धार्मिक जीवनका मूढ स्वर दै । 
` सामाजिक एवं नैतिक आचरणं व्यक्त आध्यात्मिक जीवनक्रा 
दी नाम धर्म ह | मानव-जीवनका यदी आश्रय ओर आधार 
हे । रामायण ओर महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या 
उपदेश ओर उदादरणद्वारा करते द । महाभारते धर्मराज 
धमक एक मदान्‌ उदाहरण दै करंतु रामायणके श्रीराम 
तो साक्षात्‌ धमकी मूरति दी दै “रामो विभ्रहवानू धर्मः, । 
धार्मिक जीवनका अथं दै--“आ्जवः ओर (अिंखा' । 
धार्मिक व्यक्ति खयं तपसी दोता दै । तपस्याके अन्तर्गत 
ब्रह्मचर्य क्षुधाका दमन तथा शरीरम सर्दी-गरमी एवं अन्य 
कष्टौको सहनेकी शक्ति लनेवाठे विभिन्न साधनोकी भी 
गणना दै । विवेक तथा उचित निश्वयके साथ की हुई ये 
तपस्यार्णे भक्तको आध्यात्मिकं स्चंकारके साथ अपने तन-मनकी 
जनको मिला देनेमे सदायक सिद्ध दोती दै । आत्मानुशासन- 
का अथं अपनेको यन्त्रणा देना नहीं ह । तपका महत्तम 
उदेश्य सनातन आत्मानन्दके बदले क्षणभङ्कुर इन्द्ध 
सुखोको श्रेष्ठ माननेवाटी मनुष्यकी कुबुद्धिको बदर देना । 
एक महात्माने हृदयमे पैठनेवाटी बात कदी दै किं “जहौ 
धरम है, वदं साथमे सुख भी है । धामिक जीवन व्ितादये 


ओर आप सदा सुखी रदैगे । कोई व्यक्ति चिभुवनका 
खामी होकर मी दुखी रह सक्ता दै ओर द्रति दख 
मिखसंगा भी संसारका सवसे अधिक्र सुखी प्राणी दो सक्रता 
है । भगवान्‌ एक कदम ओर भी आगे वद्‌ गये द । उन्दने 
कहा दै वयतो धर्मस्ततो जयः'--“जरदौ ध्म॑दैः वहीं 
जय दे ।› 


धर्मं क्या है १ धर्मं व प्रणाली अथवा संस्था है, जिसकी 
सरवाङ्गपूणं परिमाषा बन चुकी है ओर जिते सनातन ध्मके 
नामसे पुकारा जाता है । न तो क्रिसी समयविशेषे इखका 
आरम्भ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापकसे दी इसका 
श्रीगणेश हआ । सनातन्‌ होनेके साथ दी यह साव॑भोम भी 
द । यह प्रथ्वीगत सीमाबन्धनको नदीं मानता । जितने रोग 
विश्वमे पैदा हो चुके है ओर जो उतपन्न होगे, वे सवर इसीके 
अन्तर्गत है । इसके नियमसे सनुष्य वच नदीं सकता । 
चीनी मीठी होती है ओर आग जलाती दै, ये सनातन्‌ सत्य 
अपनी वास्तविकताके स्यि इस वातपर निर्भर नदीं रहते कि 
दम उनको मानें । हम इन सत्योको मान छेते र तो हमारे 
स्वि शुभ ओर कल्याण है; दम नहीं मानते तो हमारे 
लिये उसी मात्रामे अ्यभ तथा अमङ्गल दै । 
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+ दोनो दी परिख्थितियेोमे नियम तो सार्वभौमः, अविकारी 
ओर सनातन दी रहेगा । एेखा दै दमारा धर्मं । 
हमारा विश्वास दै कि वेद्‌ खयं भगवानकी वाणी दै । 
खष्िके पश्चात्‌ भगवानूकी जगह किसी अन्य उपदेशकके द्वारा बाद्‌- 
भ चलाया हुआ कोई भी ध्म निश्चितरूपसे अपूर्णं ओर अनित्य 
होगा । वेद्‌ दी एक खा मञ्च दैः जिसपर समस्त दिंदू समान 
अधिकारसे भिर सकते द । प्रस्ानत्रयीमें वेद भी एक दैः 
जिसके प्रमाण ओर अधिकारको अबतक सवने माना दै । 
यह बन्धन द्टा किं दिदू तितरःबितर हो जार्येगे | 
कहा गया है कि धर्मकी अवदेकना करनेवाला ओर 
शाख्नोके विपरीत आचरण करनेवाला नष्ट हो जायगा तथा 
तत्परतापू्वेक धमेके मारगपर चल्नेवाठेकी रक्षा दोगी । 
धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
धमेका सर्वप्रथम ओर सवंप्रधान सिद्धान्त है--अपने 
माता-पिताका आदर करना । इनमे भी उन माताका पठे 
ओर पिताका बादरम जिनसे हमको अपने शरीरकी प्राति 
हई है । उनके बाद आचार्यं अथवा गुसुकी पूजा करनी 
चाहिये-- 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । 
सामान्य ध्मिसे नीचे कुखका नामेोष्छेख किया जाता 
है । जीवनके प्रलेक कषेत्रम सभीको इनका तल्परतापूर्वक 
अनुसरण करना चादिये-- 


(१) अहिसा, (२) सत्य, ( २ ) अस्तेयः 
(४ ) शोच, (५ ) इन्द्रिय-निग्रह । 

इनके अतिरिक्त अपने भीतर श्रद्धाका भी बीज बोना 
चाद्ये ओर सदा मकी आदा रखनी चादिये । साथ दही 
सभी प्राणियोको कुछ देनेका अभ्यास करना चादिये । 
वासवम दानको उन सिद्धान्तो माना गया दैः जिनपर 
हमारा धम आधारित दै 1 फिर मनुष्य जो कु करे, अत्यन्त 
श्रद्धाके साथ करे । सच पूषा जाय तो श्रद्धाको सीमा न 
भनेर आत्माका खरूप दी माना गया दै । श्रीमगवान्‌ने 
कहा है-- 
। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः ख एव सः ४ 

(अदिसाः धर्मक पक अन्यतम सिद्धान्त दे । धमक यद 
` सिद्धान्त सर्वथा यक्‌ आघारपर खड़ा दै । यद भी कदा 
। गया ३ कि सत्यः परम जौर दया-चरमके तीन मूल सिद्धान्त ३। 








# धमां रक्चति रश्चितः # 


अंसा ओर दया प्रायः समानार्था हँ । अर्दिसाका एक पाञ्च 
प्रेम है ओर दूसरा पाव दया । दोनों मिलकर अदिंसाका समं | 
चिच प्रस्तुत करते दै । 


र. | 


प्रेमा अर्थं दै -दूसरौको खुख पर्हुचाना ओर 
उनके सुखसे प्रसन्न होना । अपने दी सुखसे दित 
दोना प्के च्थि मी सरल है । परंतु दूसरी 
प्रसन्नताके ल्यि प्रयत्न करना ओर क्रियाशील दोना ही 
सच्चा प्रेम दै । अरदिंसाका अपराद्धं हम दूसरके दुःखम 
दुखी होनेकी प्रेरणा देता है ओर इसीका नाम दयादै 
दूसरके व्यि ओस्‌ बहाना ही पर्यास नदीं ३ । दया कवठ 
भावम भरकर द्रष्टा बनकर रद जानेको नदीं का जाता 
दयासे अनुप्राणित व्यक्ति दुःखम पड़े प्राणीकी पीडको 
अपनी दी पीड़ा समञ्चकर सहायता करनेके स्थि 
दौड पड़ेगा । ये दोन पद्ध मिख्कर अर्िंसाकरा 
सम्पूणं चित्र उपस्थित करते द । अर्दिंखाके साथ सत्यको जोड | 
देनेपर व्िल्छुकू पूरा चित्र तैयार हो जायगा । रामका विशेष 
गुण (सत्यः बताया गया है ओर श्रीकृष्ण दै -श्रेमके अवतार ॥ | 
संस्कृत शब्द सत्यःकी व्युखत्ति दो पदोसे हुई है । “सत्‌ । 
जिसका अथै है पृथ्वी, जल ओर अग्नि ओर ध्यः-जिसका | 
अथ हे वायु ओर आकाश । इन पचि तलोम भगवान । 
अतिरिक्त ओर क्या व्याप्त है १ इसी रीतिसे भगवानूको परथवीः | 
से मिलाया गया ह । | 





दूसरौकी निःस्वा सेवा दी मनुष्यकरा कर्तव्य है । सेवा | 
दूसरौका उपकार करनेको दष्टे नदी, वरं अपना जीवन | 
धमं मानकर करनी चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिको याद्‌ रखना | 
चादिये करं उसकी गुह्यतम भावना मी उसके एवं दूरके | 
ऊपर प्रभाव डाठ्ती है । इसख्यि मनुष्यको आत्मनिग्रहका । 
अभ्याख करना चादिये, जिससे दुरविचार मनके बाहर रहं ओर | 
वर्ह शरेष्ठ एवं महान्‌ विचारोको खान मिले । 


१ 


यह भी आवश्यक है किं मनुष्य मनकी भोति अप | 
तनको भी निम॑र ओर खच्छः रक्खे; ककि कहा है “लच्छता | 
दिव्यताकी पदी सीदी है । मनुष्य अपने विचारोका 
पुतला ई । बह जो सोचता दैः वदी वन जाता दै । अत | 
बुराईके प्रजेभनको कुचल डालना चाहिये | मन चञ्चल दै! 
ओर वायुकी भति कठिनतासे वमे आता दै । इसको । 
निरन्तर अभ्यास ओर वैगग्यके द्वारा नियन्त्रण रखना 
चादिये । इसका स्वभाव दी चञ्चर दै | सबको अपने निर 





€ 
> सनातन-चार्सका स्वरूप ॐ ७ 


कमं प्रतिदिन नियमपू्ैक करने चादिये ओर अपने सनको 

- मणिके समान खच्छ रखना चादिये | यद मी आवश्यक दै कि 
मनुष्यको अपने जीवनके इस उदेश्यका स्पष्ट ज्ञान दो करि 
'भगवानकी पूजा दी सर्वो्छृष्ट उदेश्य द । भगवान्‌के धर्म॑का 
पालन करते हुए उनक्रा काम करना ओर प्राणिमात्रकी 

निःस्वा सेवा करना सव्रसे ऊँची पूना दै | 

उसक्रा आधार दै 


जो कुछ भी उक्र ओर उदात्त दै 





सत्य । जो कुक मी कदा जाय, वह्‌ सत्य ओर सुनने प्रिय 
हो । ्रवणकट़ वात सत्य होनेपर भी नदीं कहनी चादिये ओर 
श्रुतिप्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोढना चादिये । धर्मक 
एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यदी ठीक-ठीक तातयं है । यही 
कदा भी गया दै-- 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं वरूचान्न व्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ 


ल्भ्य - 


नात 


( मूल अमरेज्री ठेखक्-अनन्तश्रीविमूपित 


न-ध्का खूप 


जगहर श्रीगोव्नमठाधीश्वर ब्रह्मलीन 


स्वामीओी श्रीभारतीक्रष्णनीधंजीपदासज ) 


[ अनुवादक -श्री्रतिश्ीलजी कामा तक॑रिरोमणि ] 


>€ >€ >< 
सनातनक्रा अर्थं दै ननिव्यः | वेदिक धर्मक्रा नाम 
(सनातन-धमैः अत्यन्त उपयुक्त दै । अन्य किसी मी भाषां 
'्वम॑ःका वाचक कोई शब्द नदीं मिलता । अग्रेजीमं॑ इसके 
च्यि 'रिखीजनः शब्द्‌ है, पर धर्मका भाव °रिलीजनम प्री 
तरदसे नदीं उतर पाता ] ^रिलीजनः शब्द धर्मके उस भावको 
चि हुएदैः जो बहुत सीमित ओर संकुचित है; पर 
सनातन-ध्मं इतना विशार दै कि इसमे टमारे इस जन्मके दी 
नदी, अपितु पूवंजन्म ओर भविष्य-जन्मके सभी विषयो ओर 
प्रिणामोका पूर्णतया समावेश हो जाता है । 


शास्त्रम धर्मकी परिभाप्रा धारणात्‌ धर्मः, की गयी ह | 
अर्थात्‌ धमं वहदैः जो हम सव तरहके विनाग ओर 
अधोगतिसे वचार उन्नतिकी ओर ठे जाता है । अतः 
'रिलीजनःकी तरह 'र्म' शब्द सीमित ओर संकुचित अर्थवाला 
नदीं है । उदाहरणार्थ वेद केवर पारलोकिक युख-प्ाप्तिका 
मागं बताकर दी नहीं रह जाते, अपि इस ठोकमे सर्वा्गीण 
उन्नति ओर समृद्धिके पथका भी प्रदान करते दै । 
ध्मके ९ 
सनातन-धमेके अथे 
पहा अर्थं 
व्याकरणकी दष्टिसे 'सनातन-धमैभ्म षष्ठी-तत्पुरुषसमास 
दे अर्धात्‌ “सनातनस्य धमं इति सनातनधर्मः | सनातनका 
धर्म, सनातनम ल्गायी गयी प्रष्ठी विभक्ति साप्य 
धकी बरे (8 शदो = 

खापक-सम्बन्धकी बोधकर है । दूसरे शब्दोरमे--जिस प्रकार 
ईसाई, मुदग्मदीः जरथुस्त तथा बौद्धधर्म अपने साथ दही 


ईसा; मुहम्मद्‌ जरशुस्त तथा बुद्धके भी बोधकर दैः उसी 
प्रकार सनातन-धम भी यद्‌ बताता है क्रि यदं धर्म उस सनातन 
अर्थात्‌ नित्य तच परमात्माद्वारा दी च्छया गया दै क्रिसी 
व्यक्तिके दवारा नहीं । 


सनातन-धर्मको छोडकर ओर सभी धर्मौको दो भागम 
वोदा जा सकता दै--( १ ) वे धम जो पूर्वकाल्म थः पर 
अव विद्यमान नहीं हैः (२) वे धर्म जो पूर्॑काल्म नहीं 
येः प्र अव्‌ हँ । पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनेमेसे 
करिसीर्मे भी नदीं किया जा सकता; क्योक्रि यह धर्म॑ अन्य 
धर्मक जन्मसे भी पूं विद्यमान था ओर अव भी 
विद्यमान दै । 

--पर भविष्ये १ इस प्ररनके प्रसङ्गमे हे “यज्जन्यं 
तदनित्यम्‌ (जोउसन्न हुआ हे, वद अवश्य नष्ट हो जायगा)-- 
यह प्राकृतिक नियम ध्यानम रखना पड़ेगा । इस नियमका 
कोई अपवाद न अव्रतकर हआ ओर न आगे कभी होगा ही । 
उदादरणखरूप--सज्जनीकी रक्षा ओर दुषटके विनाश 
तथा धर्मके संस्थापनके च्य जवर भगवान्‌ मानवःशरीरके 
रूपम अवतरित होते दै ओर अपना कायं पररा कर कते हैः 
तत्र वे चङे जते ठै; इस प्रकार भगवानक्ा अवतरित दिव्य 
शरीर भी इस प्राकृतिक नियमकरा अपवाद नहीं है । 


दुसरा अथे 


सनातन-धम अनादि ओर अनन्त दै; क्योकि सष्िकीः 
उद्पक्िके समयसे ठेकर सृष्ि-्र्यतक यह विद्यमान रहतां 
हे । यह सनातन इसच्यि नही है करि यद सनातन इश्वरदरारा 






न ^ नागन - दैः अपितु यह स्वयं भी सनातन या निल दे । यद्‌ 
भ्रल्यतकं अस्तित्वं रदेगाः प्रख्यके वाद्‌ भी यदह नष्ट दोने- 
वारा नहीं दै, अपितु राप्तरूपमे तब भी यह अवसित रहता 
दै । पुनः खक साथ दही यह लोगोकी रक्षा ओर 
उन्नति करलेके स्थि प्रकट हो जाता दै। व्याकरणकी 
दष्टे इस दूसरे अर्का बोधक कर्मधारय समास दैः जिसके 
अनुसार (सनातनधमेः इस पदका विग्रह होता ै- “सनातन 
इचासौ धर्मश्च" अर्थात्‌ सनातनसूपसे रहनेवाला धर्म । 


इसका अथै यह्‌ नहीं है कि दूसरे धर्म॑श्च रै । इसके 
विपरीत हमारा तो यह कथन दै किं सभी धर्म करिसी-न-किसी 
रूपे उस अन्तिम लक्षचतक मनुप्यको परहचाते ही दै पर 
वे किसी व्यक्तिविरोषके द्वारा संस्थापित होनेके कारण 
समयके साथ नष्ट भी हो जाते द; यदह सनातन-धरम॑दी 
ठेसादैः जो सष्टिकाल्मे सारी र्चनाको उन्नतिकी ओर 
प्रित करता है प्रख्यम सूक्ष्मरूपसे रहता दै ओर अगङे 
कल्यमें पुनः प्रकट दो जाता दै । 

तीसरा अथ 

इसमे भी “सनातनधर्मः कर्मधारय समासमे दैः पर यहो 
“सनातनः, पदमे दूसरे अथ॑की अपिश्षा कुछ ओर विरोषता दै । 
र्हा उसक्रा विग्रह होगा-- 


सदा भवः सनातनः, सनातनं करोति इति सनातनयति, 
सनातनयतीति सनातनः । सनातनश्चासौ धमम॑इति सनातन- 
धर्मः । 

यह्‌ सनातन केवर इसय्ि नहीं दै किं यद सनातन 
परमात्माद्वारा संस्थापित दैः यद धर्म सनातन इसख्यि भी 
नहीं है कि यह स्वयम अविनश्वर दैः अपितु यद सनातन 
इसय्थयि है किं इस धर्मम विश्वास रखनेवाखा तथा इस 
धर्मपर चल्नेवाद् भी सनातन दो जाता हे । यह धर्म अपने 
अनुयायीको भी अमर बना देता द । 


इसकौ ओर गहरा समन्चनके छि दमे ओर राच्योकी 
ओर भी ठलनात्मक दिते देखना पड़ेगा । भ्रीसः रोमः 
सीरिया, असीरिया, परियाः वरेव्ीठनः चाद्डिवनः फीनिशियाः 
मिश्रः निनेवा, काथेडा तथा दूसरे भी साम्राज्य 
नि सारी दुनियाको दिखा दिया या, आज पृथ्वीकी 
था समाप्त दो चुके द । उनके पास धनवटः 


# धमां रक्षति रक्षितः ४. 


-------> 
` लन जस्यसय गय ल्वय यव्य ~~~ 


----- 





ल्यः 
उनके सम्पूण विनाशका कारण बना । पर भारतके पास यह्‌ 
शक्ति थी; इसीख्ियि वद आजतक जीवित रहा | इसा 
संशय नीं किं इसको जीवित रखनेर्मे सनातनधर्म एकं 
मुख्य कारण रदा दै, जो-- 


( १ ) सनातनत्त्व अरात्‌ परमात्माहयरा संखापित र 
( पला अ्थ- सनातनस्य धर्मः, प्रष्ठीतःपु रप्र समास अथात्‌ | 
सनातनका ध्म ) | 


(२) खयं मी सनातन दै ( दूसरा अर्थ-सनातनश्वासौ | 
धमः, कम॑धारय॒ समास ) | 
(३ ) अपने अनुयापिर्योको भी सनातनः नित्य तथा 
अमर वना देता है ( तीसरा अर्थ--सनातनयति हि 
सनातनः, सनातनश्चासौ धर्मः इति सनातनधर्मः ) 
यर एक प्रश्न उटता है किं इस धर्मकरे अनुयाय | 
अमरत्वका स्वरूप क्या है ? इस प्रदनका उत्तर द्म (सनातन. 
धमः शब्दके चौभे अर्थम मिरेगा । 
चौथा अर्थं | 
इस चौथे अर्थम भी तीसरे अर्भकी तरद (सनातन्‌ प 
कमंधारय समासदः अर्थात्‌ सनातनयति इति सनातनः? अर्थात्‌ 
वह धम जो हम सनातन बनाता है सनातनधर्म है । पर यहं | 
“सनातनयति' का अथं होगा--‹सनातनं परमात्मस्वरूपं | 
भरापयति इतिः अर्थात्‌ जो हमे परमात्मस्वरूपको प्राप 
करवाता दै, वह धर्म॑ सनातन-धरम है । इस धर्मके मागर | 
चल्नेवालख अपने नित्य शद्धः बुद्धः मुक्त सचिदानन्दस्वरूपः | 
का साक्षात्कार करके परमात्मके साथ एकं दो जाता दै । । 
यह सनातन-धर्मका सचा सरूप दैः जिसे अपनाकर | 
मराचीन भारत बहुत उन्नत था । पर आज जव उसने इ | 
धमकी अवदेख्ना कर दीः तवर वहं दिनोदिन अवनतिकी | 
ओर दी चखा जा रदा है। जो धर्मशाखरको छोड़कर 
स्वेच्छापूरव॑क काम करता दैः उसक्री अवनति 1 
दो जाती हे । ेसे व्यक्तियोके विषयमे दी भगवानने गीतम 
कदा है-- 
यः शाखविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं॑प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितौ । 
जात्वा शाखरविधानोक्तं कम॑ कर्तुमिहा॑सि ॥ 
(| < 
“जो शास्रविधिकी अवदेना करके मनमाना का 





# धर्मका खरूप ओर माहात्म्य ‰ ९ 





करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता हैः न सुख दी प्राप्त 
करता है ओर न मोक्ष दी प्राप्त करता दै । इसथ्यि दे 
अर्जुन ! तेरे कार्यं ओर अकार्यकी व्यव्रस्धामे शाख दी प्रमाण 
है, सुतरां शाछ्रप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार 
कायं कर |? 


मनुने कदा है-- 





भ = गु त 
धर्मक सह 








धर्मं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 

ष्टनन क्रिया हुआ ध्म प्रजाकरो भी मार देता दै ओर 
रक्षित हुआ धर्मं लोगोकरी भी रक्षा करता है । 

सनातन-ध्मंका यदह स्वरूप इतना उच्च ओर श्रेष्ठ 
दैकरि इसकी वुटनामे संसारका कोई भी धर्म नदीं 
सक्ता । 


नोः र्‌ ह्य "क ) 
ॐर्‌ बाह्यल्स्प 


( पूज्यपाद अनन्तश्री स्वा वीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद्‌} 


शभाश्यम कर्म-वासना-वासित परमाणु दी धम दै--यदं 
विवसनं ( जनिय ) का मत है । क्षणिक बिज्ञान-संतते- 
वासना दी धर्म है-यह सौगत (बौद्धो) को अभी 
है । योग-्ानादिसे व्र्तिवेके निरोधद्रारा जीवन्मुि धमं 
हे यह सां्ययोगवादियोका मत दै । पिदित-प्रतिपिद्ध कमेकि 
आचरण तथा वर्जनद्रारा प्राप्त विरिष्टं गुण धरम है--यहं 
नैयायिकका मत है। अपूर्वं दी घर्मं है-यद प्रमाकरादि 
मीमांसकरौका कथन है । वेदाज्ञापाटन ही धर्म है-यद 
| 'वख्वदुनिष्टा- 


ञरिनिके अनुयायी मीमांसकरका मत है 
प्रयोजकत्वे सति श्रेयःसाधनतया वेदप्रमापितत्वसेव 
धर्मत्वम्‌^-वल्वान्‌ अनिष्टमे रक्षक एवं श्रेयस्कर टोनेसे वेदाज्ञा- 
प्रमाणता दी घर्म है- वस्तुतः यदी सवका निष्कैः एेसी-- 
विद्वान्‌ आनच्ार्योकी समन्ययाथं मान्यता है । 

प्रवरत्ति-निव्र्तिकरे भेदसे यहं वेदोक्त धमः भी दो प्रकारका 
कटा गया है-- 

द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः| 

प्रवृत्तिलक्षणो धमो निवृत्तौ च सुभाषितः ॥ 

( बह्मपुराण २३७ । ६ ““" महाभारत शानिपवं २४१ । ६ ) 


-इन्दे दी ज्ञान ( सांख्य ) योग तथा कर्मयोगसे भी 
अभिदित किया गया है ] सनक सनन्दन, सनत्युजातः 
शयुकदेधादि महात्मागण नित्रत्ति-धर्मके अनुयायी है ।% अन्य 
धर्मात्मागण प्रतत्तिके अनुयायी दै । इन दोनों धर्मेम रिक्त 
धर्म-कर्म चदे महाफट्दायक-राव्येश्र्यादिदायक भी क्यो 
न हो, नदीं करना चाहिये; क्योकि आगे उसका परिणाम 
श्ुभावह नदीं दोता-- 





# इनके उदादर्णोको रपष्ट करनेके खयि भहाभारन शानििपर्व 
१४३-१४९, अनुल्ञासनपवं, अध्याय १ आदिकवी कथां भी देखी 
जा सकाी हे । 


ध० अं० २-- 


धमौदपेतं यत्कं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 
न॒ तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
( महाभारत शान्तिप० २९३ ॥ ८ ) 
एसा कं पीछे कर्ताकी समूल ाखोपराखाओंको दग्ध 
करता हुआ चटा जाता दै 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
कतुमूंलानि छन्तति ॥ 
मूलानि च प्रशाखाश्च दहन्‌ समधिगच्छति । 


शन रावर्तमानस्तु 


( नुस्छि ४ । १७२१ बदाभास शानिपवे ९५ । १७-१८ ) 
जो यद समञ्चक्रर कि “अरे धमं करटौ है १, धथ तथा 
[१ = =, 
धमात्मा्ओंका उपहास करता दैः वह विनादको दी प्राप्त 
होता है 
न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव । 
अध्चदधानश्च भवेद्‌ विनाशसुपगच्छति ॥ 
( महाभारत शान्तिपवं ९५ । १९ । २० ) 
अधर्माता पुरुष (या देशा भी ) कभी-कमी वण, 
दिरण्यकदिपुः दुर्योधन आदिक समान वदते है; पर अन्तमे 
उनका भीषण विनाश हुए विना मी नहीं रहता-- 
अधर्मणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पस्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूरस्त॒ विनङयति ॥ 
( मलुस्छी ४ । १७४, महाभारत वनपवं॑ ९४ । ४ तथा 
ब्ह्मवैवतेपुराण प्करतिखण्ड १४ । २६ श्यादिका भाव 
€. 
अतः धमद्यूलय अथ-कामका भी सर्वथा परियाग कर 
देना चादिपि-- 


= 
# इत सम्बन्धमे स्कन्दपुराण, भाहेरवरखणडके नन्दभद्र- 
सत्यत्रत-संवादकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये । 


९० 


*# धर्मां र्ति रक्षितः ‰ 
` =-= ------ ~ | 





परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । 

८ मनुस्टेति ४ । १७६१ विष्णुपुराण ३ । ११ । ७, कौटलीय 
अथेशास्० १1७1८) 

अकेला धमं दी सर्वत्र सहायक-रक्षक होता दै- - 

धमे एको मनुष्याणं सहायः परिकीर्तितः । 

( ब्रह्मपुराण १२७ । ९ ) 

| धर्मस्तमनु गच्छति । 
| 





( मनुस्खति ४ । २४१-४२ ) 
वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
| रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि । 
| | ( नीतिरातक ९९ पु० सि० १।५३ ) 
[ धर्ससे दी अ्थ-काम-मोश्चादि सभी सुख मिलते ई । 
धमं॑ही सभी पुरपरार्थोका मूल दै । ( मनु ° चाणक्यसत् 
१-२० `) धरम॑लेशम भी जो आन्तरविद्द्ध सालिक रुख-- 
आनन्द उपरङ्न्ध होता हः वह्‌ अर्थ-कामादिमें करटौ 
हे# । अतः सदा धर्म दी मन र्गाना चाये । घर्मदीन 
प्राणीका जीवन तो अत्यन्त ही चिन्त्य दै 


भ 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाङवतः। 


यूसोप-अमेरिकिके रंगमें रगा ओर विज्ञानके चकाचौँधमें 
कैसा आजका भारतीय युवक भी कहने छग गया दहैकरि 
ईदवर ओर धर्मके प्रति हमे धरुणा हो गयी दः अत इस्‌ 
विषयमे दमारे साथ चर्चा न करो । परंव॒ भाई । ५ तो 
नवको भूक रे हो । जिस ईरसे लमक धृणा हैः वह ईश्वर 
तो वम्दारे दी शरीरम, वम्दारे अपने द्यम सवदा 1 
रहा ह । उसकी पसे ठम्दारी आख देख सकती ह भ 
कान सुन सकते ह | उखकी दयासे वुम्दारी नासिका सघ 
सकती ह ओर जिहा साद्‌ ठे सकती दै । उसके मसादसे 
ठुमदारे दाथ लेन-देन करते ह ओर पैर चर-फिर सकते दै । 
उसे अनुग्रहे वम्दारी द्धि निश्चय करती है ओर मन 


। 1 क्लदेवतता ब्राह्मणाः विन ना =-= 
भने उलकला काचिद्‌. धमे तु परमं सुलम्‌ ॥ 










सत विषयमे 


मानुषचारणाः । भरानिकान्‌ पूजयन्तीह न 


षये यददौकी ऊण्डधारकी कथा भी अवदय देखने योग्य । 


स्ट ल्ल = === 
नित्यं संनिहितो दव्युः कल्यो धर्मसंग्रहः ॥ 
(पु० सिं १६९; विक्रमाकं० चरि० 


१३२ । 
गरुडपुराण भम॑सारोद्धार, पञ्चतन्त्र ० ३ । ९४) ॥ ; 
पुलका इव धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । 
सराका इव मव्य येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥ 

( महामारत शान्तिपवै ३२२ । ७ पन्चतन््र ३ । ३ । ९७) 
अतः धर्मका दी अभ्यास करना चाहिये । 
धर्मेणापिहितो धर्मो धर्मसेवालुवर्तते । 
धार्मिकेण कृतो धर्म धर्ममेवानुवर्तते ॥ 
( महाभारत शान्तिपवं १९३ । २८) 
जो तन-घनादिसे धर्माचरणमे सर्व॑था असमर्थं हो, उपे 
मी कम-से-कम मनसे दी सवके कल्याणकी कामना करनी 
चाहिये । यह मानसिक धर्म कहा गया दैः जो सव धर्मोका 
मूल है 
मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः । 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ 
( महाभारत शान्तिपवं १९३ । ३१) . 


( म्रेषक---पण्डित श्रीजानकीनाथजी शभा ) | 


र 


सुख-दान्तिका एकमा उपाय धर्म 


( ठेखक--खाभीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


मनन कर सकता है । अधिक क्या कैः त॒म्हारा जीवन दही 
उसकी अनुक्पाके ऊप्रर आश्रित दै । रेतसे ईश्वरे धृणा । 
होनेपर कैसे काम चञ्ेगा १ । 


| 

धर्मके विषयमे भी यही बात दै । ठम जिस विश्वम रहते 

दोः उस ॒विखका खरूप जितना विदाक दै, उससे अनेक. । 
गुना विशाल है खरूप ॒धर्मका; ओर उसके उदरके एक । 
अंयमे तम्दाया यह विश्च सित दै । तव पर एेते धर्मे धृणा 
रखनेपर तुम्हारा पालन-पोषण कैसे चटेगा १ | 


धर्मका स्वरूपम इतना अधिक विशाल है कि उसको । 
क्रंसी एक व्याख्यामे बोधा नदीं जा सकता | इस प्रकार 


धनाब्यान्‌ न कामिनः। । 
( महाभारत शान्तिपवं २७१ 1 ५६ ) 


[1 1 


£ इुख-शान्तिका एकमा उपाय चम ‰ 
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अपनी-अपनी दष्टिके अनुसार विभिन्न विचारक धर्मकी 
अनेकों व्याख्या की दै 'धर्मः शब्दकी व्युसत्ति मी विभिन्न 
प्रकारसे की है । जर्दौ दम त्ठे है, उसी कमरेका एक छायाचित्र 
यदि केमरेको ईशान कोणे रखकर ठे तथा दूसरा छाया- 
चित्र नैकऋत्य कोणसें रखकर ट तो ये दोनों छायाचित्र एक 
समान नदीं हौगे । एकमे जदा दमाय रंह दीखेगाः वर्हौ 
दूसरेमं हमारी पीट दीखेगी । इसी प्रकार जर्दौ-जरदौ खड़े 
होकर जिस दृष्टिसे धर्मका अवदोकन क्रिया गया; उसीके 
अनुसार उसकी व्युलत्ति करके लक्षण बनाया गया । 


अव धर्मशब्दकी कुछ व्युयत्ति देखिये । अन्तिम अर्थ 
तो सवका एक दी है । परंतु दमने जैसा पटे कदा है, उसके 
अनुसार जिस कोनेसे हम उसे देखते है, वैसा दी वह हमे 
दीखता दै । (१) धिन्वनाद्‌ धर्मः। धिन्वनक्रा अर्थं हे घारणा 
या आश्वासन देना; दुःखसे पीड़ित समाजको धीरज देकर 
खुखका माग दिखाना । इस प्रकारके आचारका नाम धर्म 
है । ( २) धारणाद्‌ धर्मः । धारण करना, दुःखसे वचाना । 
भरीङ्ृष्णभगवान्‌ने जैसे गोवद्ध॑नको धारण करके व्रजको 
बचाया थाः उसी प्रकार जिसके आचरणसे समाज अधोगति- 
की ओर न जाय ओर अपने उच आसनपर सिर रह सके, 
उसका नाम धर्मं है । प्रकृतिका खमाव दी जल्के समान 
नीचेकी ओर जानेका है । अर्थात्‌ यदि धर्मका अवलम्बन न 
किया जाय तो सहज स्वभावसे प्रजा अधोगतिकी ओर घसीरती 
जाती है | आज धर्मका आश्रय चूट जानिके कारण दी हम 
दिन.प्रतिदिन गिरते जा रहे दै, यह प्रत्यक्ष दी है । 

मनुमगवानले धमके दस लक्षण बतलये द । उन 
धर्म॑पालन करनेका सारा खरूप आ जाता ३ । पुराणनि 
उसका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बताये हैँ | धर्मके 
एकाध अङ्खका भी यदि समञ्चदारीके साथ पाल्नदहोतो 
दूसरे अङ्गका पालन अपने-आप दौ जाता है । जते खायके 
एक पायेको खीचनेते रोष तीन पाये उसके साथ अपने-मप 
ही सिच जते हैः इसी प्रकार धर्मके पालनमे भी होता ३ । 
धरम-पान समन्षदारीके साथ होना चाहिये । 


केवल अव धम॑की एक सवंदेशीय ओर सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये । वास्तवमे ध्मका ज्ञान चचां या इस विषयके अन्था 
के अवलोकनसे ठीक तौरपर नदीं होता । यह तो आचरणे 
लनेकी वस्ठ॒ दै । जैसे-जेते आचरण धर्ममय होता जाता है, 
वैसे-वेसे दी धर्म॑का रदस्य समश्च आता जाता दै । बोचनेते 


--------------------------~-~ 








या चर्चां करनेसे तो केवल ऊपरी ज्ञान होता है जिसको 

केवल जानकारी मात्र कह सकते हँ । धर्मकी एक व्याख्या 

इस प्रकार दै-- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 

जिसके आचरणसे अभ्युदय तथा निःश्रेयसकी प्राति 
होती हैः उसका नाम धर्मं हे | 

अव अभ्युदय ओर निःश्रेयसका अर्थं समन्नना चाये । 
निःश्रेयसका अर्थं स्पष्ट हैः इसल्यि इसको पले समञ्च 
लीजिये । ध्रेयसःका अर्थं है कल्याण । जिस कल्याणसे वद्‌- 
कर दूसरा कोई वड़ा या अधिक महच्वका कल्याण न होः 
उस सर्वश्रेष्ट या सर्वोपरि कल्याणको निःश्रेय कहते ह । 
सर्वश्रेष्ठ कल्याण मोक्षः कदटाता है; वर्योक्रि उसको प्राप्त 
करनेके वाद्‌ ओर कुछ मी प्राप्त करना शेष नहीं रहता । 
इस प्रकार निःश्रेयसका अथं हुआ स॒क्तिकी प्रिया 
मगव्पराधि अथवा जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे निच्रत्ति । अतएव 
धर्म॑का एक लक्षण यह हुआ करि जिसके आचरणसे भोक्षकी 
प्राप्ति दो] 

(अभ्युद्यःका अर्थं केवर यदी है किं शरीरके निर्वाहके 
साधन सुगमतासे प्राप्त हौः विलखसकी सामग्री या शरीरको 
लाड ठ्ड़ानेवाठे वैभव नहीं । मनु महाराजने अव्यन्त संक्षेपं 
बतलाया है कि धर्मका आचरण कैसे करना चादि । यथा-- 

अर्हिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतद्‌ धर्म॑ समासेन चातुर्वण्यंऽब्रवीन्मनुः ॥ 

पहा है--अदिसा । दिंसाका स्थ अथै है शरीर ओर 
प्राणका वियोग करना; परत इसका सूक्ष्म अथं दै- मनसाः 
वाचाः कर्मणा क्रंसीको कष्ट देना । अपने शरीरसे किंसीको 
पीड़ा पर्हुचानाः वाणीस मृघ्युकी धमकी देना अथवा ेसी 
कठोर वाणी वोढना जिससे क्रंसीके मनपर आधात पहुचे 
ओर मनसे किंसीका विनाश या बुरा चाहना, यह भी हिसा 
दी है । ेषी किसी भी हिसासे दूर रहनेका नाम दै (अहिसा- 
का पालनः । 

दूसरा तच्वहै--सत्य । एेसा कौन सम्प्रदायः जो सत्यवी 
आवक्यकताको स्वीकार न करता ह । भके ही कदाचित्‌ 
सत्य वचनपर कोई बर न दे; परंतु असत्यका आचरण 
करनेके ल्यितो कोद भी सम्प्रदाय नही कहता । अतएव 
सत्य अथात्‌ सत्यका आचरण ओर असत्यका त्याग, यह्‌ सब्र 
सम्प्रदायोके ल्यि सामान्य धर्म है | 


९२ 
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% धर्मों रश्चति रक्षितः # 





तीसरा है अस्तेय | स्तेयका अर्थ है चोरी करना | 
मालिकिकी अनुपसितिमे या उसकौ नजर वचाकर उसक्री 
वस्तु अपने उपयोगके च्वि लेना, यह साधारणतः चोरी 
कहलाता दै । उसकी उपथितिमे वखपू्ैक छीन ठेना ष्ट 
कहटाता है | 





ह चोरी ओर ट्टका वहत साधारण अर्थं 
। हआ । परतु जो व्यापारी एक मन माय्का पैसा ठता ह 
ओर कम तौर्ता है, अथवा दस गज कपडेका पैसा ठेकर 
कम नापकर देता दै, बढि मालका पैसा लेकर घयिया 
| देता हैया निलाछिस चीजमे दूसरी चीज माकर देता 
है । तथाजो कारीगर पूरा वेतन लेकर निश्चत कामको ईमान- 


॥ दारीसे नदीं करताः जो अधिक्रारी या नौकर घृस.स्छित छता है 
| या लेनेकी इच्छा करता है--सारंशा यह है करि जो 
॥ लोग अपने व्यवदहासमै पूरी ईमानदारी नदीं वर्तते, जो 


अपनी आवश्यकति अधिक संग्रह करते हं तथा जो 
सेवक अपने ऊपर सौपा हा काम विश्वासपूरैक नदीं 
करते, वे समी चोरात्‌ या छ्ेरे ह । इस प्रकारकी क्रिसी 
मी चोरी दुर रदनेका नाम (अस्तेय.तश्ना पालनः 
कटलाता है । इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद्ध कोई सम्प्रदाय 
हो सक्ता है, यद मे नदौ मानता । 

चौथा दै शौच । शौचका अर्थं ह पवित्रता । इसमे 
एक तो है--रारीर्की पवित्रता अ थात्‌ दशारीरको खच्छ रखना । 
इस वातकरो तो पशुपक्षी भी समञ्चते दै; फिर मनुष्यको तो 
पसा करना ही चादियेः इसमे क्या नयी वात है १ दूसरी 
है मनकी पवित्रता । मनको दुष्ट संक्परसे दूर रखना 
चाहिये । मनम क्रिसी मी प्रकारका बुरा विचार अनि दीन 
पावि, उसको एेसा पविन्च वनाना चादिये । शोचके विषयमे 
मी किसी भी सम्प्रदायका कोड पिरोध नदीं होता; क्योकि 
तन-मनकी पविन्रताके च्वि दही उसका निर्माण होता दै 
ओर इसीके च्यि सारे कर्मकाण्डकी योजना बनी होती है । 





पचिर्वो दै इन्द्रियनिग्रह । वास्तविक स्वतन्त्र मनुष्य 
| कौन है !--जिसका अपनी इन्दियोके ऊपर पूरा कू दैः 
` दूसरा कोई नदीं । स्वतन्त्र देशम रदनेसे शरीर मठे दी 
५ स्वतन्त्र कदलाता हो; पर्व॒ वह मनुष्यः जो इन्द्िर्योका गुलाम 
र, है वेजैसे चखाती ईः वैते दी पडकरे समान चट्ता दै तो वह 
। खतन्त्र मनुष्य नदीं हैः बल्कि गुलाम भी वदतर है । इस 
ष  , अरक्रार इन्धिय-निग्रद भी प्रत्येक सम्प्रदाय क्रिसी-न-त्रिसी 
च सपमे माल्य टना चाद्ये ओर इस कारण कोद मी सम्प्रदाय 
। इन्दिय-निग्रदकी रि्षाका विरोध नदीं करता । 







इस विवेचने सष्ठ देखा जाता दहै करि कोड्‌भी सः | 
था संख्याः अथवा समाज या व्यक्ति व्रिना धर्मक ह दी | 
सकता । राज्य असाम्परदाधिक दो सकता दैः परु बह 
धर्मनिरपेक्ष या धर्मविदीन ह्ये ही नदीं सकता । रज्र 
च्वि भी उसके धर्म दै ओर जर्ौतक उसक्रा पाठन होता 
है, वर्दोतक वह प्सुराज्यः कहता है । राज्यके धम रामायण 
तथा महाभारते विस्तारपूर्ेक च्वि है जिसको जन। 
टेना मारती राज्यतन्तक प्रत्येक सभ्ये खरि आवद्यकं र 
आज जो दुःखके बादल हमारे ऊपर डरा रे है, उनको 
विश्वयुद्ध दूर नां कर सकता । एेटम वमः दाइङ्धोजन वम, 
को्छाट वम अथवा इनसे मी भयंकर शाख उनको दूर नही 
कर्‌ सकते । अनेक प्रकारके कारलानोकी स्थापना दुःख दूर 
नदीं दता । संतति-नियमनके साधनोंदयारा माधी प्रजाका बिना 
करनेसे भी दुःख दूर नहं होगा । विपुल धनराश्चि तथा| 
पुष्कर भोगसामग्री मी दुःखके वादको छिनन-भिन्न नही | 
कर सकेगी । चन्द्रः मङ्ग या शुक्रतक पर्ुचनेते भी 
टुःखका अन्त न दोगा । दुःखके वादको दूर के सुल | 
शान्तिक खापना करनेका एकमात्र उपाय है--धर्म । ज | 
तक पुनः धर्मकी संखापरना नहीं होती, तव्रतक दूसरे क्रि 
भी उपायसे इन दुक बादस्को दूर करके सुख-दाति 
नहीं प्राप्त की जा सकती । | 
अंग्रजोके अनेके पूर हमारे यदौ इश्वर ओर घरे 
च्यि पूणे स्थान था। उनके आनेके वादं हम उनकी | 
आकषक मोगसामग्री देखकर न्ध हो गये ओर धीरे |. 
धीरे ईश्वर ओर धर्मकी ओरसे उदासीन ओर बेपरवाहं हेते | 
खगे । दम जेपे-जेते धर्मविमुख होते गये, वैते-वेसे दी | 
दमारे दुःख वदते गये । अव दुःखकी कोई सीमा नदौ रट 
गथी है । आज प्रजा दाने-दानेके च्वि मर र्दी है ओर 
अनीति तथा दुराचारका साम्राज्य जम गया दै; क्योकि । 
ईश्वर ओर धर्मे टिम हमने कोई स्थान नदीं कला है || 
इन दोनेकरी अवदहेलना करके इन दोनोको परूणतः निकाठ | 
पका है ओर हम इनका आदर विच्छुञ दी नँ करते । 
हमने देखा कि धरुकी पुनः स्थापना क्रिये वरना इस | 
भर्यकर दुःखे वचनेका दूसरा कोई इठाज नदी दै । | 
अधमं ओर उसके तच्व--अनीति, दुराचार आदि ब्त | 
जोर प्कडगे ओर अपनैसे जव वे कावूमै नदीं अवे | 
तव भगवान्‌ अपने वचनकरे अनुसार अवतार लेकर धर्मकी | 
ख्ापना करेगे ओर इस प्रकार दुश्ौका संहारं करै 


1 


‰% धसर अविनाशी तच्च है # 
~ ~ 


धर्मक संखापना करेगे तथा स्वयं अविनाशी दोनेके कारण 
अवतारक्रा काम पूरा दोनेपर अदृश्य हो जवेते । 
यँ कुछ ॒ज्ञानल्वटुर्विदग्ध मानव प्रन करगे किं 
क्या भारतवर्षं दही ेसा पापीदहै१ ओर क्वा यां बहुत 
अधिकं पाप होता है कि जिसका निवारण करके स्यि 
 मगवानकतो अवतार छेना पड़ता दै १ सरोपः अभेरिका, 
अग्रिका, आ्टरूखिया, न्यूजीटैड आदि देम मगवानूको 
क्यौ नहं अवतार ेना पड़ता १ इसते सिद्ध होताहै कि 
पापाचरण केवल भारतवर्ष दी होता ३ ।› इसक्रे उत्तरम 
इतना दी कहना कि भगवान्‌ अवतार धारण करते है--धर्मक्रौ 
संखापना कनके चि ही । भारतकरे सिवा दूसरे देशोयं धर्मको 
खान नहीं ह्येता; क्योकि वदँ मानव-जीवनके च्वि कोई 
सुन्दर मोजना नह है । ज्र धर्म होता हेः वहो जीवन 
योजना ॐ अनुसार चख्ता द । वह योजना दै धर्म अर्थः 
काम ओर मोक्ष-इप चतुर्विघ पुरुपार्थका सम्पादन करनेको । 
इस योजनाको पूरी करणेके छिव दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके 
साथ जुड़े दए दै । जेषे--( १) कर्मकट्का सिद्धान्तः 
८२ ) उसमे उलन पुन्जन्मका सिद्धान्त, ( ३ ) उसे 
निकटी हई चातु्व्व्यवस्याका सिद्धान्त, (४ ) ओर 
उसकी भूमिकामें ब्रह्मचर्थं आदि चार आश्रमोका सिद्धान्त्‌ । 


हसते सष्ठ दो गया करि उन देशम ध्म॑क। खान नदीं हैः 


१३ 
क 
तव किर धर्मका हास कैसे दोगा १ ओर फिर उसकी पुनः 
संखापनाके चि भगवानूको अवतार क्यौ धारण कसना 
पड़ेगा 


आहारनिद्राभयमेधुनं न्च 
सामान्यमेतत्पद्ुभिनैराणाम्‌ । 
धरो हि तेषामधिको विषो 


धर्येग हीनाः पञ्युभिः समानाः ॥ 


आदारः निद्रा, मव ओर स्रीसङ्ग- ये चार वाते 
पद्युभं ओर मनुर्योमं समानरूपे होती दँ । मनुष्यमे यदि 
कोई विरोपता है तो वह धर्मी है । अत्र जिस दें 
अथवा जिस समाजय ध्मं॑नदीं होताः उसको शास्र पञ्युः 
कते दै । पके स्थितो ईशवरने एक दी नियम व्रनाया 
हे क्रि जन्म ठेना ओर प्रारन्धक्रे अनुसार सुखदुःख भोगकर 
मर जाना । इन निकट योनिम जीवकी उन्नतिकरे च्यि 
कोद साधन नद्धं होता, अतण उनके चिवि भगवानक्रो 
अवतार नां केना पड़ता । उनका जीवन तो भगवानके 
बनावे हुए निवमके अनुसार चख्ता दी रदता है ओर इस 
कारण भारतवर्षैके सिवा दूसरी जगह कीं भगवानक्तो 
अवतार धारण कंरना नदीं पड़ता । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 





धर्मं अविनारी तख दे 


( एक महात्माकरा प्रसाद्‌ ) 


धर्म मानयक्री खोज है, उपज नदीं 1 खोज सदैव 
अविनाशी तचकी होती दै । इस दिते धम अपरिनाशषी 
तख है । भोतिकवादकी दृष्टिते धमं प्राक्तिक पिधानः 
अध्यात्मवादकी दष्िसे निज तिवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापथ- 
की दषटिते प्रभुका मङ्गल्मय विधान है । धमं धारण क्रिया 
जाता दै अर्थात्‌ धर्मी धमीक्रि साथ एकता होती दै । धर्मके 
धारण करनेमे मानवको भयरदित चिर॒ शान्ति मिकती है । 
धर्म॑ मानवको रागरदित करनेम समं है । रागरदित 
होते दी साधक खतः योगवित्‌ तथां तखवित्‌ एवं प्रेमवित्‌ 
हो कृतक्र् हो जाता है । इस कारण धम सवर॑तोमुखी 
विकासकी भूमि है । 


धर्म सर्वप्रथम मानवको मरह प्रेरणा देता है करि परिवेक- 
विरोधी तथा सामर्ध्यविरोधी कार्यं मत करो । सामथ्यं तथा 


व्रिवेकके अनुरूप क्रिया हुआ कायै कर्तौको जन्म-जन्मान्तरके 
विद्यमान रागसे रदित कर देता दै । यद धर्मकरा बाह्य रूप 
है । नवीन रागकी उत्पत्ति न होः इसके लिये ध्म निज 
अधिक्रारके त्यागकी प्रेरणा देता है ओर पिर मानव रागरहित 
होकर अव्यन्त सुगमतापूर्व॑क मानव-जीवनके चरम लक््मको 
प्राप्न कर ठेता है । 

रागरदित भूमिम दी योगसूपी वृश्च ल्गता है ओर 
योगरूपी वृक्षपर दी तचक्ानरूपी फल क्गता दै, जो प्रेमरूपी 
रसते परिपूर्ण हे । 

शक्ति, मुक्ति ओर भक्ति धमते दी उपलब्ध होती ई । 
धर्पात्माके जीवनम सतत सेवा, त्यागः प्रेमी त्रिवेणी लहराती 
है । सेवासे जीन जगत्कर लिम त्यागसे अपने च्थि ओर 
प्रमसे सर्व॑समथं प्रुके स्यि उपयोगी होता है । धके 

















`~ 
धारण क्रिये विना जीवन उपयोगी नहीं होता । अनुपवोसी 
जीवन किसीको अभीष्ट नदीं है ओर उपयोगी जीवनकी 
माग सदैव सर्वत्र सभीको रहती है । 
इस दृष्टिसे धर्मता सभीको समावते दी प्रियदै। 
धमात्ामे जगत्का चिन्तन नदीं रहता, अपितु जगत्‌ 
धमात्माकी सदेव आवश्यकता अनुभव करता ह । कारण कि 
धमीतमासे सभीक्रे अधिकार सुरक्षित रदे है ओर वहं 
स्वयं अधिकार-लल्सासे रदित हो जाता दैः यह्‌ निर्विवाद 
सत्य हे । प्रयेक मानवे धर्मका ज्ञान वि्यमान ह; पर उसकी 
खोज वीतराग महापुरुष ही कर पाते द । रागरदित दोनेकी 
स्वाधीनता मानवको जन्म-जात प्राप्त है | कारण करि उसे 
उसके रचयिताने विवेकरूपी प्रकाश तथा बुद्धिरूपी दृटिं एवं 
भावराक्ति प्रदान की दै | धमे मानवको भिकले दरक 
अर्थात्‌ जो प्राक्त दैः उसीके सदुपयोगकी प्रेरणा देता है । 
इस दृष्टि धर्मात्मा दनम मानव सव॑दा स्वाधीन है । यद्यपि 
धर्मको धारण करना सटज तथा स्वामाधिक दे? फिर मी मानव 
अपनी दी भूद्वै अपनैको धमस च्युत कर लेता दैः 
| जो विनारका मू दै । 
अपनी भूल्का ज्ञान ओर उसकी निच्त्ति आवद्यक दो 
सकती दे; पर कव १ जव मानव सव ओस्से विमुख होकर 
अपनी ओर देखे । अपनी ओर देखते दी उसे अपनी खचि 
तथा आवद्यकताका बोध दोगा । खचिकी निदृत्ति ओर 
आवदयकताकी पूति अवद्य दोती दै-यद अविचल 
सत्य है । रुचिकरा उद्गम एकमात्र पराधीनताको स्वीकार 
करना दै । पराधीन म्राणी रचिरभे आबद्ध दो जाता दै । 
“पराधीनतासे पीडित होनेपर ` जव मानव स्वाधीनताकी 
जआरयश्चकता -अनुभव करता ह तवर _अपने-आप उचिका 
` नारा देने ख्गता है ॥ सवार रुचिका ना होते ही 
खाधीनताकी सांग अयने माप पूरी दौ जाती हे साधीन 
मानव दी धर्मक वास्तविक तत्वका अयुभन करता है । 
पराधीनताको सदन करना ही ध्मसे 8 दैः ।, जिति 
किसी ग्रकारकी पशधीनता खुटन न दात» ची -जगतके 
८ प्रति -उदार तथा ग्रसुके. प्रति प्रेमी देता दे । सखाधीन होने- 
की खाधीनता मानवको अपने स्वयितास प्रात दै । प्र 
यह रस्य तभी स्पष्ट दोता दै जवर मानव वका दुरुपयोग 
+ विचचां अनादर नदीं करता ओर अपने तथा जगतके 
रकादाकमे अविचल शरदा स्ता ई । स्वाधार 
तथा सर्वसम्थं है; इतना दी नदी, वह 
समीक है । जो उसे खीक्रार नदीं 
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# धमो रश्चति रक्षितः # 





 उत्पत्तिरदित अनादि अविनाशी नित्य तख अवदय है । जो 


 अविनारीं दै, वदी अनन्त दै । जो अनन्त है, वदी अखण्ड । 








करते उनका म वह उतना ही हे, जितना उनका दहै जो । 
उसे स्वीकार करते हँ | पर यह तभी स्पष्ट दोता दैः ज. 
मानव धर्मको धारणक्रर रागरदित दो जाय । 

निज ज्ञानका आदर मानवको वल्के सदुपयोगकी तथा | 
अलोकरिक दिव्य चिन्मय अविनायी जीवनकी प्रेरणा देता 
ह । ज्ञानविरोधी कायं करते हुए धर्मक तथ्यको जानना | 
सम्भव नहीं है । राग ओर क्रोधने दी हमं धर्मे विमुख करिया । 
है । दूसरके अधिकरारकी रक्षा विना क्रिये रागका नाद नही 
होता ओर अपने अधिकारका त्याग करनेपर दी मानव 
करोधरदित दोता है । "रागः जडता; अमाव तथा नीरसतां 
आबद्ध करता दै ओर (क्रोधः कर्तव्यः निजस्वरूप तथा प्रकी 
विस्परतिमे देत है । अतएव राग तथा क्रोधका अन्त करना । 
अनिवायं हैः जो एकमात्र धर्मके धारण करनेसे ही सम्भव | 
हे । कर्तव्यकी स्मृति ओर उसके पान करनेकी सामथ्यं । 
करोधरदित दोनेपर खतः आ जाती दै । कर्तव्यनिष्ठ होते दी 
मानव देदातीत जीवनम प्रवेद पाता दैः जिसके पाते ही 
जीवनं परम ्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है । यह विकास | 
धर्मात्माका स्तः हो जाता है । इस दृष्टिते धर्मका धारण | 
करना मानवमाचके चयि अत्यन्त आवश्यक दै । धर्मात्मा 
प्राप्त परिखितिका सदुपयोग करके सभी परिख्थिति्से अतीत 
दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता है । अतः प्राणौके 
रते हुए ही वत॑मानम भूलरदित हो धर्मको धारण करनेका 
अथक प्रयास करना मानवमात्रके स्यि परम अनिवार्यं ३ । 

की हुई भूल न दोहरानेका, वतमान निदौषताकौ 
सुरक्षित रखने एवं मानवजीवनके चरम लक्ष्यको प्राप 
करनेका टद्‌ संकल्प तथा ब्रत स्वीकार करना आवश्यक दै । 
तरतके पाटन करने आयी हद कठिनाइ्योको दर्षपूरंक सदन 
करनेकी प्रेरणा धर्म देता दै । कठिनाइयोके सदन करनेषे 
आवदयक शक्तिका प्रादुमाव होता ह । 


अपने लक्ष्यसे कभी निराश नदीं होना चादयः 
कारण किं रक्ष्यकी प्रा्िके चि दी मानव-जीवन मिला दै । 


टय 3 ~ 


 ठ्षयते निराशा तमी आती हैः जव मानव प्रमादे निज ` 


विवेकका अनादर तथा बल्का दुरुपयोग एवं सर्वसमं 
प्रभुम अश्रद्धा करता है । धमात्मा कभी निज विवेककां 
अनादर तथा वल्का दुरुपयोग एवं सर्वाधारं अश्रद्धा नही 
करता । यद्‌ सभीको मान्य दै किं प्रत्येक उत्पत्तिके मूटमे 
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# हमारा सचा साथी कौन है ? ध्म १५ 








है । उसकी महिमाका कोई वारापार नदीं है; कंठ अपने 
लक्ष्यकी विस्मृतिसे मानव उसमे अथिचल आस्था नहीं कर 
पाता । मोगकी रुचि, भोगकी मोग, तच्वकी जिज्ञासा तथा 
प्रिय-लल्सा ( प्रेमी भूख ) मानवको अपनेर्मे स्वमाव्से 
प्रतीत होती दै । भूटरहित होते दी भोगकी रुचिका नार 


जिज्ञासाकौ पूति एवं प्रेमी प्राति खतः होती दै । योगसे 
सक्तिः बोधसे सुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रको पाकर मानव 
अपने चरम लक्ष्यको प्राप्त कर ठेता है | अतः लश्यसे 
निराश होनेक्रे समान ओंर कोई भूल नदीं दै । धर्मात्मा 
सदैव अपनी ओर देखता ह ओर अपने र्यकरो अनुभव- 





हो जाता है जिसके दते दी योगकी उपरन्िः कर भूलरदित दौ सफठ्ता परा करता ह । वह धुव सत्य है । 
ररर ----- 
हभ सं ञी सा (न न ९ 0 धून 
हमार स्रा साथा कन € ‹ ध 


€ ~ ~ 


८ ठेखक--परमाथं निकेतनके संत खामीजी श्रीभजनानन्दजी महाराज ) 


हमारा सच्चा साथी कोन दैः इसपर विचार करनेपर 
ज्ञात होता दहै क्रि प्राणीका सचा साथी धर्म दीदै। 
कटा भी दै-- 
धनानि भूमौ पक्वो हि 
नारी गृहद्वारि सखा दमखाने । 
पररोकसार्भे 
धमौलुगो गच्छति जीव एकः ॥ 


गोष्डे 


देहश्चितायां 


अर्थात्‌ मनुष्यके पाञ्चमोतिक शारीर छोड्नेपर उसका 
धन भूमिम या तिजोरी पड़ा रद जाता है) पर्य 
पशुाल्म वधे रह जाते हँ | परम प्यारी स्री योकाग्निसे 
विहर धरफके द्रवाजेतक साथ देती है । मित्र तथा 
परिाखगं इमशानतक तथा शरीर, जिसका इतना पाठन- 
पोषण क्रियाः चितातक्र साथ देता है । परलोकमार्ममिं 
केवछ एक धरम ही साथ जाता है । 


महाभारतके स्वगारोदण-पर्वम छा है किं जव पाण्डव 
द्रौपदीके साथ सदेह खर्म जाने लगे, उस समय उनके साथ 
एक कुत्ता भी चछ रहा था। चल्तेचल्ते प्रथम 
द्रोपदी हिमाख्यके वमे गल्कर गिरने र्गी, तव भीसने 
युधिष्ठिस्से कदा कि दमरोगोकी चिरसङ्खिनी परम सुन्दरी 
द्रौपदी गिर रदी है। धर्मराज युधिष्ठिरे पीठेकी ओर 
विना देखे हुए दी जवाव्र दिया कि “गिर जने दो, 
उसका व्यवहार पक्षपातपूरणं था; क्योकि वह हम सवस 
अधिक अनते प्रेम करती थी ।' एेसा कहते-कदते 
आगे चलते गये । पीेको देखा मी नही; क्योकि 
धर्मानुरागीको पीछे नदीं देखना चादिये- जिस प्रकार 
मोटर इाइवर मोटर चलते समय पृष्टमागकी ओर न 
देखते हए मोटर चलाता है; क्योकि ठेसा न करनेसे 
दुषैटना दोनेका भय रहता दै । किंचित्‌ दूर दी चक 
पाये थे करि मदात्मा सहदेव ठडखड़ाने रुगे । भीमने 


कदा ष्दादाः परम प्रिय सदोदर सदेव गिरना चाहते 
दै; इन्दौने तो अहंकाररदित होकर सदैव ही हमलोगो- 
की रेवाकीदै, वे क्यों गिर रहे द ¢ युपिष्ठिसे कहा - 
(भाई सहदेवको विद्त्ताका अभिमान था; वे अपनेको 
संसारम सव्रसे वड़ा विद्वान्‌ समञ्लते थे ।' एेसा कहते 
हुए व्रिना पीछे देखे रेप भाईके साथ आगे चख्ते 
रदे । इतनेमे भाई नकरुख्को लडखडाते हए देखकर 
मीमने कदा--“ नकुल भी साथ छोड्ना चाहते है| 
धर्मराज युधिष्ठिने कदा-- उसे अपनी सुन्दरताका 
अभिमान थाः इसय्यि इसका पतन द्आः- एेसा कहते 
हुए विना पीठे देखे धम॑राज युधिष्ठिर आगे बदृते 
चे जा रेये। 

इतनेमं अर्जुनक गिरनेका समय उपथ्ित हुआ । मीमने 
कहा करं ष्दादाः गाण्डीव धनुषका धारण करनेवाला 
दवेत बरोदधौवटे रथपर भ्रमण करनेवाला अर्जुन गिर 
रहा दे ।› युधिष्ठिरे निना पीछठै देखते हुए ही जवाब 
दिया--“गिर जाने दोः उसे अपनी श्ूरवीरताका विरोष 
अभिमान था | अन्तम उस दहिमप्रदेशसे महाबली 
भीम मी गिरने ल्गे तो उन्होने पुकारकर कहा--ष्दादा, मैं 
मी गिरा जाता दरू रक्षा करो ।' युधिष्ठिरे कदा--^तू 
तो वडा पट्‌ था तज्ञे अपने बल्का अभिमान था करि 
संसारम मुक्षसे वदृकर कोई बली नहीं है; अतः तेरा 
पतन द्यो गया । ‹संसुत मूरु सूर्प्रद नाना 1 सकर सोक 
दायक अभिमाना ॥› विना पीछे देखते दए महाराज 
युधिष्ठिरे अपना चलना बंद नदी किया । उन्होने 
देखा फ्रि जो कुत्ता प्रारम्भम हम मिला था, वह साथ 
आ रहादै। उषे साथ क्ते हुए आगे बद रदे थे 
करि उन्दै ए स्थके साथ महाराज इन्द्रदेवके दर्शन 
हुए । महाराज इद्रे का कि ‹्थपर सवार हकर सदेह 
इन््रलोकको चच्यिं }› महाराज युधिष्ठिरे कहा किं धयह्‌ 





| शद # धमो शक्ति रक्षितः # 
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| 





छतत दमारे साथ आयादै; प्रथम इसे रथपर चटाइये, 
तन म चदूगा | इन्दरने कदा--स्व्गमे कुत्ता नदीं जा 
सकता ।› महाराज युधिष्ठिरने कदा--ध्यदि कृत्ता नहीं जा 
सकता तोम भी नहीं जगा, क्योकि यह हमारी 
सरण्मं आया हे । सभी साथ छोड गये; परंतु इसने साथ 
नदीं छोड़ा; अतः इसे छोड़कर भै खर्गमे नदीं जाना 
चाहता } क्योकि-- 


सरनागत कह जे तजहिं निज अन्त अनुमानि \ 
ते नर पौवर पापमय तिन्टहि बिरोकत टदनि॥ 
इसके अनुसार शरणागतकी रक्षा न करनेवाछेको भी 
स्वर्गकी प्राति नहीं होती, एेसा नियम दै 
भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चार्त 
प्राक्ठ क्षीणं रक्षणे प्राणङ्प्सुम्‌। 
प्राणत्यागादप्यहं नैव मोक्त्‌ 
यतेयं वै नित्यमेतद्‌ व्रतं मे॥ 
अ्थौत्‌ भयभीत भक्त जिसे करिसी अन्यका आश्रय 
हो, नि्ैलताके कारण शरणमे आक्र अपने प्राोकी 
रक्षा चाहता दहै, रेसे शरणागतकी रक्रा अपने प्राणोका 
उत्खग करके भी करना च्हरुगा, एेसा मेरा परम व्रत दै । 
जव धर्फ्यज युधिष्ठिरने इस प्रकार इन्द्रसे कदा, तव 
जिस धर्मने कुत्तेका रूप धारण किया था, वह मूर्तरूप 
होकर सामने उपस्थित होकर कहने ल्गा- भ्म त॒म- 
पर बहत प्रसन्न द्रुः ठमने अनेक कठिनाइरयोको स्ञेटते 
हुए मी धर्मक परित्याग नर्द किया |" 


अतः धर्म ही हमारा इस रोक तथा प्रटोकका 
साधी है। एक कवि कटता दै-- 


अगवान मेसा जीवनः सदुचमेके र्थि से\ 
हो निदमी तो केकेन) उपकारक ल्यिदहो॥ 
सुन्दर स्वभाव मेस इदमनका मन शि से\ 
वह देखते ही कह दे) तुम प्यार स्यि लो] 
हमसे बिवेक जम, दम धमेको न मूकं 
अहि दमण नेया महवसे स्थि छे॥ 


बुद्धि ओर तनसे स्व॒ जातका भस हो ॥ 
स्य हा ॥ 


मन्‌, 
नष्टे दमण यह लर तरूवारके 


‰ नीतिकारने एक॒ र्खेक बहुत छखन्द्र किलि है 
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न 7 =-= =-= | 
विद्या सिर प्रवासे च भाया भित्र गृहेषु च । 
व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो सिन्र शृतस्य च ॥ 
अथात्‌ परदेर्म मनुष्यकरे ल्वि विद्या दीमित्र ङक 

यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदिदहैतो लेग उसका 
आद्र करेगे । घरमे आज्ञाकारिणी स्री मित्र दहै। रोग 
होनेपर ओषध मित्र होगी तथा मरसनैवख्के स्मि 
एकमात्र धमं ही मित्र दै । अतः धर्म ही हमारा सच 
साथी है| '्धर्मङ्कके श्रोतागण कैगे कि धर्म॒क्या 
तो धर्मको न वताकर धर्मका सार कहते दै - 


५ ॥ (| 
श्रुयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 


आत्मनः प्रतिद्टानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
धर्मकरा सार सुनकर उसको धारण कसा । 


चाये । धर्मका सार है कि अपने प्रतिकूल आचरणका 

अभ्यके ल्यि प्रयोगन करे] दूसरोके साथ वदी व्यव्रहार करो, | 
जो स्वयं चाहते हो| यदि आप चाहते दै कि हमारी 
वहिनवेटीको कोई बुरी निगादसे न देखे तो आपको मी | 
चाद्ये करि आप करिसीकी बहिन-वेरीको बुरी निगाहसे | 
न देणे | यदि आप दृसरेका बू बोलना पसंद | 
नहीं करते तो आपको भी क्रिसीके साथ चुट व्यवहार | 
नहीं करना चाद्ये । यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी द 

जानेपर क दोताहै तो आपको भी दूसरौकी वक्री | 
चुरानेका क्या अधिक्रार दै १ यदि बाजार मिखवटी वस्तुक | 
खरीदनेसे एेतराज है तो आप भी मिखावरी वस्तु क्रिसीको । 
न देँ] अर्थात्‌ जेसा व्यव्हार आप दूसरसे चाहते दै, । 
वैसा दी व्यवहार दूसरोके साथ करं | जिस व्यवहा | 
आपको कष्ट होता दैः वैसा व्यवदार दूसरके साथ न करं । | 


खतम जो आप बोयेगेः वही आपक्रो भिकेगा | इसी 
प्रकार गीताजीके अध्याय १२३ रटोक १ के अनुसार, 
समी प्राणि्योके दारीर खेतकरे समान द । उनके साथ जैसा 
व्रवहार करगे, वेसा ददी आपको प्राक्त होगा | यदि 
आप प्राणिमाव्रको सुख दंगे तो आपको उसके बदले. 
म सुख मिलेगा ओर यदि दुभ्ठ दँगे तो दुः्ल मिलेगा | 
यही धूर्मका सार है। 


न्यार वेद छः शाखे वात भरी दै दोय । 
ट्ख दीन्दं इख शेत दे" सुख दन्द सुख देय ॥ 


=-= 


पर्मद्क्तः प्रतंतास्‌ ॐ ` ३७ 


धगरः 


प्रवर्तता र 
प्रतता 


( ठेखक ---अनन्तश्री स्वाभीजी श्रीअनिरुडाचायंजी वेकटाचार्य॑त्री नद्वाराज ) 





दिक संहितार्ओंः व्राद्मण-गरन्थोः आरण्यको एलं 
उपनिषदो अभ्निः-तच एवं 'सोमः-तच्यकी यज्ञमयी 
८ परस्पर अनुस्यूत ) अवाक ध्रह्मः शब्दे अमिदित किया 
गया है | प्रातिद्याख्य ( वेदिक व्याकरण ) म ब्रह्म-शन्दकी 
निरुक्ति भी धव्रिभसिः धातुमे इस प्रकार की गयी दै 
विभिन्न करायमालार्थको धारण करनेके कारण ब्रह्म ध्रहा 
दान्द्मे अभिरित दै । यातपथव्रादाणर्मे व्रह्म तत्को ध्यज्ु 
त्व तथा “आकाशतचच भमी कदा गया दँ | यदी तच 
विश्वगत सव द्रव्यो ( धर्थिवों) एवं सव गुरो (धर्मा) 
का पू कारण दै । च्रहाः अधवा वज्ञ अथवा “आकारः 
तके आग्नेय भागते द्रव्यो ८ धर्मि ) तथा सौम्य मागमे 
गुणो ( धमं ) की उत्ति होती है । अधुनातन दानिक 
एवं तान्विक परियापरामँ गुण-तच्व अथवा ध्म-तच्कौ 
शक्तिः-तच्च कहते ई । अतः गुणः धर्म ओर सक्ति-- तीनें 


अभिन्न द| 
© ५ 
शरमं सन्तन ह 
तत्तत्‌ पदार्थकी स्वसूपनिरूपिका ( ख-खसरूय- 


निष्पादिका ) सदजा रक्तिं ( धमं अथवा गुण ) दी तेत्‌ 
पदार्थोका सनातन धर्म है । यदी धर्म तत्तत्‌. पदार्था रश्च 
मी है| इस स्वश्सनिष्पाद्क धर्मक क्रिसी भौ कारणव 
अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर वरिश्चका कोई भी पदां 
स्वस्वरूपे प्रतिष्ठित नदीं रहं सकता । स्वरक्षक धर्मैः 
अभाव बह सदाकरे च्वि वरिटीन दौ जाता है । धर्मक 
इस स्वरूपका दर्शन कराते हए आस्तजन कहते ईै-- 
(धमो हि वीर्यं ध्यते हि धर्मो तो धारयते हि रूपम्‌ 
धर्म एक रक्तिं है ' स्वरूपलाभ तथा श्वरूपकी रक्षके 
स्यि पदार्द्रारा धृत हनेमे वहं धमः है । पदार्शरह्यारा 
धृत धर्म ही पदार्थोक्रा रक्षण करता दैः अतः वहं विश्वकी 
प्रतिष्ठा दै । ध्धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा एवं “धर्मो 
रक्षति रक्षितः आदि आपत-वचनोका मूढ उपयुक्तं विज्ञान 
ही है। विश्वगत ये शकतिर्यो षदार्थोकी सदभाव्रिनी हेोनेसे 
नित्य द । थतः धमकर नित्य ( सनातन ) कदा गया दै । 
कदाचित्‌ यद सखसूयका निरूपक धमे तिरोदित अथवा 


घ० अं० २-- 


उच्छिन्न टो जाय तो पाथं कथमपि अपनेकरो प्रतिष्ठित न 
रस्वर सक्रता--धम् एव हता दन्त । 


धर्मो सामान्प-विषेष्‌ रूप 

“निर्विेषं न सामान्यम्‌, एवं निःसामास्यं न विदोषः" 
त्यायदर्खनकरे इन दो नियमेकरे आधासर यदे सिद्धान्त स्थिर 
करिया गया है क्रि क्रिंसी भी सामान्य धर्मकरा विकास उसके 
व्रिरोषर सपय दही सदया हो सक्रेता है। विरोष धमकी खिति 
धी सासान्य धर्मक आश्रय चिना अडाक्रय दी नही, असम्भव 
बरक्नत्वर्प सामान्य ध्म॑की उपरन्ि 
वरस्व, शिंदापाल्व एवं निम्बल्व 
प्रत; बयत एवं निम्बस्य आदि 
† साघान्व धर्म -न्र्षखमे आस्कन्दित 
यस्म द्यी होगी । अतः धर्मोक्रा सामन्य ण्यं विशेष 





उययात्पक ल्प है । 
पानयेति विष्‌ रूप 

ते नियसेकि अदल्म्वनपर विचारः 
स नृनरत्नं समपादा; सम दमादि राणः 
स्पघा.असू्ादिदोवााव, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयः शचः 
ही ( अकार्ये निषटृनति ) विध्या, सत्य 

गृलदितकारी किया ); अक्रोधः अनसूया ( परगुणे प्रसन्न 
हयेन); भाद्गल्य ( विश्वकी कल्याणकायना ) अनासस 
(किसीको कष्ठ न पर्टुचाना ) अकरापण्यः अस्प्दाः दानः 
रक्षा, सेवा, दितवादिता, स्वाध्याय, माधुर्यः सधुरमापरणः 
श्रद्धा, आस्तिक्य, अदम्भः मेत्रीः कर्णाः मृदिता, उपेक्षाः 
विनय, एकपलीव्रतः पातित्रत्यः गुरुभवा, रषट्येवाः अभयः 
व्राह्मण, श्त्रियल, वैश्यत, शूद्र, पिः मातर्लः 
पतित्व, पतनीत्व, पुत्रलल, भ्रातृ, सेवक, भनापतितवः 
सेनिकल्; यजत्वः उपासकः अर्दिसा, व्रह्मचयं, अपरिपर 
तपः द्रपणिधान, गादहस्थ्य एवे संन्यास आदि मानबताके 
विरोषसूप दै । सानवताका जव भी दशन दोगाः तन उसके 
विोषरूप पित्र; मातृत्व, करुणा, मैनी एवं समुदिता 
आदिते रूपमे दी होगा । अपने विशेष सूपौमे अनवच्छिन्न 
मानवता कदापि क्रचिदुपि उपरब्ध॒ नहीं दोगी । 
मानवता छोडकर उवै, विरोष स्पौ---दयाः क्षमा, भौच 
पलं अन्या आदिते, दसन मी कदी भी नहीं हैमे । 












| 
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घ्‌ ध [> 
> मा रश्चात राक्चतः ॐ 





मानवताके विशेष रूप सनातन ओर विश्व-व्याप् है 


मानवताके विष रूप तुष्टिः पुष्टि, स्वस्ति, सम्पत्ति, 
धृतिः क्षमाः रति, मुक्ति, दया, प्रतिष्ठा, कीतिं एवं क्रिया 
आदि विश्वधारक प्रकृतिके अंश टोनेसे सनातन एवं विश्वमे 
व्यास ई । प्रकृतिकी कौन-सी कला किस रूपमे विश्वगत जड. 














-------- | 








धमेकी पली (शक्ति) श्रद्धासे विश्वमे छम ( कल्याण # 
का संचार दोता दे । कल्याणकी प्रतिष्ठासे विश्वमे बिमान । 
अकल्याणका नाश दता दै । धर्मकी पत्नी मेत्रीसे विश्वम | 
प्रसाद ( प्रसन्नता )का संचार होता दै । प्रसन्नताका संचार 
उद्धेगको नष्ट कर देता दै । (दया'क्तिसे विश्वम अध्यात्म | 


चेतन पदार्भाकी रक्षा करती तनन्‌ भदा ओर आधिदैवतर्मे अभयकरा संचार एवं . भवका व्रिनाश्च होता 
` ० दे । प्टान्ति-याक्तिये पिण्ड'एवं ब्रह्माण्डभें सुलका संचार हता । 


बेवतेपुराणके प्रकृतिखण्डे उपलब्ध दै | पुराणका कना 
हे कि प्रकरतिकी वुष्टि्शक्ति ( घ्म) विश्वके पदार्थोकी 
क्षीणताये रक्षा करती दै । तटं ( शक्ति ) विश्वके 
पदार्थोकी स्वरूप-च्युतिसे रक्षा करता दै । (सम्पत्ति'शक्ति 
विश्वके पदार्थोकी दाण्द्रिय ( दुर्गति )से रक्षा करती ह । 
^ृतिः धम विश्वके पदार्थोकी विकृतियोसे रक्षा करता दै । 
श्षमाः-धमं विश्वके पदार्थोकी रोष एवं उन्मादसे रक्षा करता 
ह । “रतिः.कटा विश्वके पदार्थोकी उद्ेग ( अरति ) से रक्षा 
करती है । मुक्तिः-ध्म विश्वके पदारथौकी अनैशव्यसे रक्षा 
करता ह | (दथाः-धममं विश्वके पदार्थोकी निषुरतासे रक्षा 
। करता है । ‹कीतिंधमं विश्वके पदार्थेक्री संकोचसे रक्षा करता 
हे । (प्रतिष्ठा-कला विश्वके पदार्थोकी उच्छेदसे रक्षा करती 


हे । यान्ति ओर सुखकरे संचारसे अशान्ति ओर दुःख न्ट हो । 
जाते र्ै। पृष्ठिश्याक्तिसे विश्वमे मुद्‌ ( आनन्द ) का संचार 
होता दै | क्रियाः रक्तिसे विश्वमे उद्योगका संचार तथा 
आस्यका विनारा होता दै | (उन्नति-राक्तिसे विश्वम दषं 
( उत्साह ) का संचार तथा अनुत्सादका विनाश दता ईै। 
शुद्धिः-रक्तिसे विश्वमे इष्ट ( सुख ) की प्राति तथा अनिष्टका 
विनाश होता दै | धर्मकी पत्नी भेधाश्से विश्वम स्मरणक्रा 
संचार तथा अपस्मारका विनाद्य दता दै । धमकी पली 
‹तितिक्षाः-शक्तिसे विश्वमे क्षेमका संचार तथा अक्षेमका 
विनाशा हेता दै । धर्मकी पत्नी ष्टी से विश्वम विनयका 
संचार तथा ओद्धस्यकरा विनादा होता दै । धमकी शक्ति 


1 
॥ 
॥ 





हे । तैत्री-कटाः विश्वके पदार्थौकी द्वेषसे रक्षा करती है । 


(सुदिता”कला विश्वे पदार्थोी स्पर्धसे र्ना करती है। 
(उपेश्चाः-कला विश्वके पदार्थोक्री कल्दमे रक्षा करती है । 
सनातन धर्मोका विश्वकी रक्षाम सहयोग 

सनातन-धर्मके पाल्नका सुफल व्रहावेवतैके आधारपर 
कुछ अंशम उपरि-निर्दि्ट दै । अन्यान्य पुराण भी अपनी 
प्रज्ञक भाषा सनातन-धर्मके नियरमोके पाटने विश्व-रक्तामे 
सदयोगका वर्णन कर रे द । उनक्रा कटना है कि विश्चव्यात 
धर्मकी १३ पतिर्यो ( शक्तियो ) द । मानर्वोमि इनका पूण 
रूपेण विकास होनिपर विश्वमे खुल, समदधि एवं शान्तिकी बां 
होती हे । धर्मकी १३ परियो (राक्तिये )क नाम तथा उनके 
भानवे विकासका फल इस सूपरमे पुराणों उपलब्ध (3 
श्रद्धा मत्री दया दान्तिस्तष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः। 
बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ही मुतिर्ध्मस्य पवयः ॥ 
रडासूत भं मंत्री लादुमभय दया॥ 
शान्तिः सुखं सखुदं तष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत ॥ 
योगं क्रियोन्नतिदंपमर्थ बुद्धिरसूयत । 
नधा स्यति तितिक्षा तु क्षेमं दीः शरश्रयं सुतम्‌ ॥ 
मूर्तिं सर्वगुणोत्पत्तिनेरनारायणात्रषौ । 


धमूतिःसे विश्वमे सवर गुणी उदपत्ति होती ३ । मृति 
माताने दी पिण्डावच्छैदेन नर तथा ब्रह्माण्डावच्छेदेन नारायणः 
को जन्म दिया दै । जिस मानवमे “मूतिः-शक्तिका विका 
दोगा, उसके सव दण नष्ट दो जते ई । 


ये सव्र नियम यम ओर नियम-मेदसे दो भागम विभक्त 
है | इनमे यमका पारन परमावश्यक दै । केवर नियमोका 
पाक्न यमके पालनके त्रिना व्यथं हो जाता हे । 


यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतस्यकुबौणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
( मनु° ७) 
© = 
धम आर मत 


विश्वव्याक्त अशान्ति, वैमनस्य एवं परस्पर अविश्वासके 
अनेक कारणों धर्म ओर मतम अभेदग्रद भी अन्यतम कारण 
है । त्रिविक्रम तीर्थे पारानन्दसूमे धर्म ओर मतके भेदका 
सष निर्देश कसते दए कटा दै करि “तका व्रिपय--द्र 
प्रकृति, जीव ओर मोक्षः--ये चार पदार्थं दी द । मतका सम्बन्ध 
उपासना-मार्गते दै । उपासनाका सम्बन्ध मनसे दै | मनके 
त्रिगुणात्मक दोसे उपासनाम्‌ भेद दो जाना स्वामाविक 
दे । धर्मक नियम संस्कार दानमे प्रकृतिके नियमेसि सम्बन्ध 


= 


मनि 


ॐ घमे-अचुश्षीरुन १९. 





रते दै, जो सभी मतके उपासक कर ल्ियि आवश्यक द ।मेत्रीः 
दया, तुष्टि एवं तितिश्चा आदि समी उपासरकेके ल्य आवद्यक 
दे । धर्म-निय्मोके अनुकर मत म्राह्म एवं उपकारकं दै। 
धर्मविरोधी मत अग्राह्य एवं विनाशक दै ।' 


क्रिसी भी सतद्वारा ईश्वरके उपासक्रके ल्यि आर 


<=~----~------------ -- ----=--~------ 


प्रकारके सामान्य धर्मोक्रा पाटन करना भर्वरहरिने आवहयक्र 
माना दे। अरदिसा, अस्तेयः सत्य; दानः एकपत्नीव्रतः 
संतोष; विनय एवं द्या--इनका पालन अनिवार्यं है । व्यष्टि 
ओर समश्िः सुखः, यान्ति एवं खमृद्धिके ल्थि विश्वमे धर्म- 
चक्का प्रवत॑न पसम आवश्यक दै । विश्व-कल्याणके 
ट्य (धर्मचक्रं प्रवर्तताम्‌ सदयोग देना महती सेवा दै । 
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धृष॑-अवुशीटन 


अनन्तश्री जगद्रर रामानुजाचा्य॑ आचा्थपीडाधिपति स्वाभीजी श्रीराघवाचा्थजी महाराज ) 
ह तु 


अनन्त अपौरुपरेय वेदने (धर्मो विद्वस्य जगतः 
प्रतिष्टा कहकर धर्मको विश्चकी --जगत्‌क्री प्रतिष्ठा बताया 
दै । जगते पेसा कोद पदां नदीः जिसमे धमं विद्यमान 
न दहो; एेसा कोई तच नर्हीः जिसमे धर्मी सत्तान दौ । 
धर्मकी यद्‌ व्यापकता स्वयं धर्म-दाव्दमे प्रकट द| इसकी 
वयुसत्ति दै--( १ ) "धरति इति धर्मः अर्थात्‌ जो धारण 
करता दैः वह धर्म दै।८( २ ) शश्रियते अनेन इति धर्मः” 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा धारण करिया जायः वह धर्मद | 


घर्मका यद धारण करनैका कार्यं प्रकृतिके कण-कण 
निरन्तर चलता रहता दै । प्राणिमात्रकी नैसर्गिक प्रगति 
इसीके अधीन दोती रहती दै । प्रक्रतिकी सर्वाक्कष्ट कट- 
कृति मानव इसकी अभिव्यक्ति मानवताके स्यम होती 
दै ओर इसीकरे बद्र मानव अम्युद्यसे लेकर श्रेयतक्र 
सम्पादन करने सफक दोता द । 

विश्वव्यापी जीवनके प्रवाहे धभ॑का अन्वेषण करनेपर 
दो तथ्य उपठन्ध होते ईै--८ १) गति ओर ८२) 
खिति । गतिका परस्विभ जड-चेतन-संयोगमें मिता है । 
जगत्की गमनरीटता इसी संग्रोगपर निर्भर करती हं । 
गतिके नितान्त अमावक्रा नाम सिति दै । जड प्रकृति 
उस्रा धर्मं रदता दै । प्रकृतिको इसका ज्ञान नदीं होता । 
कारणः, प्रक्रति जड दै । चेतन अपने धर्मभूत ज्ञानके 
सहारे अपने स्वरूप एवं अपने धर्मकरा अनुभव कर सकता 
द । यदी अनमूति उसकी खामाविक्र खिति है । धर्म- 
श्ाख्रका्ौने गति ओर खितिको प्रव्त्ति ओर निचरृत्तिकी 
संज्ञा दी ओर निदृत्तिकी चरमावस्थामे वास्तविक स्ितिका 
अनुभव क्रया । इस प्रकार प्क दी धर्मकेदो सूपो 
गये--एक प्रवृत्तिपरक ओर दूसरा निदृ्िपरक । 


4 

अनन्त अपोरुषेय वेव्छे द्वारा ऋषरयोनि धर्मके इन 
दोनो रूपोका ज्ञान प्राप्त करिया | वेद्‌ चार दै-( १) 
कऋण्वेद) (२ ) यजुर्वेद, ( ३ ) सामवेद ओर ( ४) अथ्वै- 
वेद्‌ । संदिताः बराह्मणः आरण्यक ओर उपनिषद्‌--इन 
चार विभागे वेदकी अक्षस्यदि विभक्त दै । ऋषि्योने 
(१) रिक्चाः (२) व्याकरणः (३) निरक्तः 
(४) छन्द, ( ५ ) व्योतिषर ओर ( ६ ) कत्प--इन 
छः अङ्ग एवं ( १) धर्मगाछ्ञः ( २) पुराणेतिदासः 
( ३ ) स्थाय ओर (४) मीमांसा--इन चार उपाङ्गे द्वार 
वेदवा्यकरो अकृत क्रिया ई | ¦ 


साङ्गोपाङ्गं वेद एवं तप्प्रतिपादित धर्मकी अविच्छिन 
परम्परा आज भी धरातकछपर विद्यमान दै । भारतदेशको, जो 
करि विश्वक्रा हृदय दै, इसे सुरक्षित रखनेका गख प्राप्त ह । 
धर्मनिघ्र समाजने वंापरप्परा तथा गुरुपरम्परा दोनो ही 
प्रकारसे इसे अक्षुण्ण रक्खा दै । वंशतः जद ह्म आदि 
मानवसमाजके उत्तराधिकारी दैः वरदौ गुखपरग्परातः हमने 
गुरुपरम्परागत उपदेद्ो जीवित ख्खा है । कटना न 
होगा क्रि वेद ओर धर्म दोनोका सम्बन्ध गुरुपरग्यरागत 
उपदेशसे है । गुर्परग्परागत उपदेशकरो ही सम्प्रदाय 
कृते दै । वेदी जितनी शाखारण दै वेदके उतने दी 
सम्प्रदाय दै । ये सम्प्रदाय श्रोत ई । धरम॑शाख्नोको स्मृति 
कहते दै । इनकी भी अल्ग-अल्ग परप्परा्प ई । पुराणे 
ओर आगमोको भी स्मृतिकी कोष्मिं गिन छया जाता 
हे । इनकी भी अलग-अलग परम्परा्प्‌ द । उपनिषरमि 
अलग-अलग ब्रह्मवियार्प्‌ मिर्ती ई । प्रयेक ब्रह्मविद्याकी 
अपनी परम्परा दै । इन समस्त परप्पराओं एवं सम्प्रदरयो- 
की गणना धके अन्तगेत दोती हे । इस युगके आरम्‌ . 















व्प्रासने वेदक व्यस्त तथा वेदान्त- 


; को सु्चवद्ध करक धर्मक प्रवरत्तिपरक एवं निवृत्तिपरक समस्त 
सम्प्रदायोका सामद्धस्य स्थापित क्रिया था | एेसा करनेरमे 
उन्दौने जिस मीमांसा पद्धतिका आश्रयं लिया थाः उसमे 
कमै-मीमांसा ओर देवत-मीमासाके वाद्‌ उनके सूत्तग्रन्थको 
ब्रह्ममीमांसाका पद्‌ मिला था ] कर्ममीमांसाके सूत्रकार थे 


महिं जेमिनि, दैवत-मीमांसके सूत्रकार ये मह्रं काश- 


रसस । जैसा किं कदा दै 


क्मदेवता ब्रह्मगोचरा सा च्रिधोढभो सूत्रकारतः । 
जेमिने्ुनेः काशङ्कतस्नतः बादररायणादिस्यतः क्रमात्‌ ॥ 


महर्षिं जेमिनिने धर्ममीमांसाके वार्‌ अध्याये वेद- 
विदित कर्मकी मीमांसा की । महिं काावृत्लने देवत- 
मीमांसके चार अध्यावसं क्रमशः देवत्ताके खरूपः 
उन्वे मेदः, उनक्री उपासना तथा उनकी उपासनाके 
फलकी मीर्मासा की । महपिं बादरायण व्यासने चार 
अध्याये ब्रह्मी मीमांसा की । कर्म साध्य-धमं दै ओर 
रह्म सिद्ध-धर्म दै । दैवत-मीमांसा साध्य-धर्मको सिद्ध- 
धर्मे जोडनेवाटी कड़ी दै । इस प्रकार बीस अध्यायके 
मीमासा-दास्रको एक दाख मानक्रर महिं बोधायनः यङ्कम॒नि 
एवं आन्चार्थ द्रमिडने कर्मकाण्ड ओर व्रह्मकाण्डके सामन्न्य- 
का प्रतिपादन क्रिया । जगहर श्रीरामानुजाचार्भने इसी 
परस्पराका अनुसरण किया दे । 


त्रेदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देवताओमि । देवता्ओं- 
क्रे अन्तर्यामी दै परत्रह्य । इस प्रकार कम॑काण्डका पर्यवरसान 
होता द देवत-काण्डर्म ओर दैवतक्राण्डका पर्यवसान दोता 
ह ब्रह्माण्डे । यद्‌ सामञ्ग्यकी एक पद्धति ह । महर 
वेदव्यासके पिता मदं पराशरने-- 

कचं यः पिनृरूपषटग्विधिहुतं हल्यं च अुङ््ते र । 

देवत्वे आअगवाननादिनिधनः स्वाहास्वधा संत्निते ॥ 

_ कहकर इसी पद्धतिकरा प्रतिपादन क्रिया दे | उनके 
कथनका आद्राय यद है किं अनादिनिधन विभु भगवान्‌ 
श्रीदरि सवधासंज्ञक कल्यको पितृरूपसे तथा स्वादासंज्क 

ट्‌ ९ ५ 
हव्यको देवरूपसे रहण करत ह । 


~ अदं दि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
0 


--न-य>4लद्ट- ~ 


#£ घमां रश्चति रचितः # 


== 
अर्थात्‌ मे समसत वनौका भोक्ता एवं प्रभु द, कह 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णे इसक्रा अनुमोदन क्रिवा दै । | 


पुराणोने विभिन्न सम्प्रदायोके प्रतिष्ठापक्र आचार्यक 
अवतारपुरुष वताकर एक दूसरी पद्धति प्रस्तुत की है | 
उदाद्रणाथं जेते-- 

शंकरः शंकरः साक्चच्छेषो रामानुजः स्वयम्‌ । 

मध्वाचार्यः स्वयं ब्रह्मा ००००००००. "° ॥ 


अर्थात्‌ श्रीरंकराचायं साक्षात्‌ शंकर भे | श्रीरामा | 
नुजाचा्थं शोषके अवतार धे । पितामह ब्रह्माने मध्वाचायै. | 
के रूपमे अवतार प्रहण करिया था। 


[१ [> 


पद्धति कोई भी क्वौ न होः अभीष्ट दै धमे 
अन्तग॑त आनेवाे सम्प्रदायौका सासङ्खष्य । साङ्गोपाङ्ग 
वेदक गुरूपरप्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण यह | 
सामञ्ञस्य स्वतःसिद्ध हे | | 


वास्तव ोकसे परेकतकः व्यवदारमे परमार्भतक, | 
व्यक्तिसे समाजतक रे कोई ल्य वा उदय नदी | 
जो पुरपार्थ-नद्यके अन्तर्गत न आता हो । हमारे ध 
शाखकारोने धर्मः अथं, काम ओर मोक्चके रूपमे परुपाध | 
चतुष्टयको मानव-जीवनक्रा टश निर्धार क्रिया । अध | 
ओर कामको धर्मनियन्वितकर उन्दने मानवके यि धर्म | 
जीवनका विधान क्रिया । परद्रत्तिते निच्रत्तिकी ओर ई | 
आधारपर उर्न्ेनि जीवनकी व्याख्या की ओर मानवको परम 
पुरषार्थकी ओर अभिसुल दोनेकी प्रेरणा दी । जीवनके | 
प्रत्येक केव्रमै साध्य-धर्मका अनुष्ठान ओर सिद्ध-धमंका । 
चिन्तन करता हुआ साधक अपने धर्मभूत ज्ञानक पूर्णरूप | 
विकखितकर अपने सखरूपगत भर्मको अनुमव करनेमे | 


| 
॥ 


समर्थं दता ह । | 
` जाननेकी इच्छा आनन्द्की अआकराह्का अर अमर" 


की कामनाकरो केकर आरम्भ हुई । जीवन-चात्रां धर्मभूत | 
ज्ञान व्यक्तिको सर्वाधारः सव॑नियन्ता; सर्वरोपी, सर्वात 
भगवानकी ओर अभिमुख करता है । इस आभिग्रु्यकी | 
पूति आत्पसम्पण-यक्मे होती दैः जिसके सम्धन्न दनिपः | 
आनन्दसिन्छु मगवान्‌ चेतनबिन्दुम सदाके ल्ि अनत, 
आनन्दानुमूतिरूप धर्मी प्रतिष्ठा कर देते दै | | 


‰ धमे ॐ २१ 


धूमं ९ 
युर 


( रेखक भदात्मा श्रीसीतारामदास्न सेकारनाधनी महाराज ) 


न 
-------------- -------------- 


विदारचिश्वस्य 


विधानबीजं हआ शा; क्योकि चद्‌ आत्माख्य धमं सुक्ष्म दोनेके कारण 
वरं वरेण्यं विधिविय्णुवैः। सुविज्ञेय नदीं दै ।' इस सन्त्रसे धरम ८आत्माण्के नामते कथित्‌ 
वसुं्रावारिविमानवह्धि- हुआ दे ।* 
वायुसखरूपं  भ्रणवं  विचन्दे ॥ फतच्छरत्वा सस्परिदृद्य सर्य 
जिसने प्रच्द भ्यम्‌ प ~ 
धर्म व्या दै {ध्रियते येन स धर्मः, । जिसने इस बह धम्यमणुमेतमाप्य । 
पिद्व-त्रह्माण्डको धारण क्रिया है, वद धर्म है । ( कट० \ \ १३) 
क्रग्वेदमे दिखा दै - मनुष्य इस आस्मतच्चकरौ श्रवण करके “म॑ दी आत्मा 
म = द्रः --इउस प्रकार -उसकौ सम्यक्‌ ग्रहण करके पश्चात्‌ 
त्रीणि - पदा च्िच्क्रसे च््णुर्गोपा अदाभ्यः। 
> रि आत्मज्ञानरूपी श्रेष्ठ धर्मकी सदावतासे प्राप्न उस आत्माको 
अतो धसोणि 


धारयन्‌ ॥ 
( च्थव-संदिता १।२२। १८) 


अर्थात्‌ परयेश्वरने आक्राशके वी चम॑ त्रिपाद-परिमित 
सख्ानमं त्रिकोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मो 


( जगनिनिवादक कमसमू्दो ) कौ स्थापित किया । 
यज्ञेन यद्तसयजन्त देवास्तानि धसौणि प्रधमान्यासम्‌ । 
( ऋछवेद १०। ९० । १६) 

ध्यक द्वारा यज्ञपुरुपकी देवताओने पूजा की थीः यदं 
प्राथमिक धर्म था | देवटोककी प्रेरणासे मनुष्य-टोकर्म यज्ञ 
प्रवर्तित हुमा । 

ईोपनिपदूम द्वा है - 

हिरण्मयेन पात्रेण 
तत्वं पूषन्नपावृणु 


सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
सत्यधमीय द्ष्ये ॥ 
(१५ ) 
ध्योतिर्मय पाके द्वारा सलयक्रा ८ अर्थात्‌ आदित्य- 
मण्डल व्याहुत-अवयव पुरुष ) सुख ( सुख्य-स्वरूप ) 
आत्रृत है । दे जगत्‌के परितोषक्र सूर्यदेव | सत्यस्वरूप व्दारी 
उपासनाके फठ्मे सत्यखसरूपक्री मेरी उपछन्धिके व्यि उस 
आवरणकरो दया दो ॥' 
देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुराः 
न॒हि सुक्ञेयमणुरेष धमः। 
(कढ० उ०१।१।२१) 
नचिकेता आत्मज्ञानकी प्राकिके अधिकारी 
यद्‌ परीक्षा करनेके चि यमराज कहते ईदै-- 


(रूस तच्चकरे विषयमे सष्िकालमे देवगणको भी संदेह 


या नदः 


देदादिसे प्रथक्‌ 
गरौ तच्चज्ञानक्रौ दी धपे कदा हं । 


उपलब्ध करता ह । 


अन्यत्र धसदस्यन्राधसोडन्यत्रास्सात्‌ छताङ्कतात्‌ । 
(कढ० १।२॥। १४) 
~ {नन मर ९ कह ॐ 
दस अन्त्रयं लास््रीय अनुष्ानक्रा धमं का द । 


= भ य 
यथो्के दुर्भ घृष्टस्‌ । 


४ (८० २।१। १४) 
'्टूर्मम पर्वत-दिखस्पर वर्धित व्रष्टिधाया जिस प्रकार 
निम्नतर पदा प्रदेशमे फैट जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति 
धर्मान्‌ अर्थात्‌ सव्र प्राणियौको "` ` "| इस मन्तरं उपनिषद्‌ 
माताने धर्म शद्‌ प्राणीके अर्थम प्रयुक्त करिया है । 
सत्यं वद्‌ । धम चर । 
( तैत्तिरीय० २।११।१) 
'्सत्य॒बोढो | धरम ( अनुष्ठेय कम ) का आचरण 
के! इस खले श्ध्म, शब्द अनुष्ठेय कर्मके अर्थम हे । 
स च एतदेवं विद्रान्‌-- 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ २। १। ४) 
धजो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुणःविरिष्ट रूपमे 
सामक्री उपासना करता है उसके पास सारे उत्तम धमं 
८ पुण्यसमूह ) अतिशीप्र आ जति ई ओर उसके 
भोग्य स्प अवस्थान करते द ।› य्ह धम-शब्द पुण्य अथे 
आया ३ । 
स नैव भ्यभवत्‌ तच्छ्रैयो रूपमत्यसृजत धम॑-- 
( शृहदारण्यक १। ४ । १४) 


२९२ 





० 





ध तव मी सक्षम न हुए उन्दने प्नेयःखरूप, सबके 
चयि कल्याणप्रद धमकी सुषि की |: यद्‌ घर्म ही क्षत्रियका 
क्षत्रिय अथात्‌ नियन्ता ३ । अतएव धर्मते श्रेष्ठ कुक भी 

दीं है । राजाकी सदायतासे जसे कोई दूसरेको जीत ठेता 
दैः उसी प्रकार धर्मकी `सदायतासे दुःैड मनुष्य सबको 
जीतनेकौ कामना करता है] वद्‌ धर्म दही सव्य ३ | इसी 


| 


ट 


कारण जब्र कोई सत्य ब्रोरता हैः, तव ज्ञानी लोग कहते दै किं 
यद्‌ घमं कता है ओर ध्म॒॑बोलनेपर कहते ई किं यह 
सत्य कटता हे; क्योकि धर्म दी यद दोन हो जाता ३ । 

भ्रुतिमाता धर्मस्वरूपा द । धम आत्मा दैः धर्म तचज्ञान 
दैः ध्म प्राणी दैः धर्म॑ ओखरविधिरूप दैः धर्म पुण्य दैः 
धर्मं सत्य है । टष्ट-अदृष्ट रूपमे घर्म ही कायं उत्पादन करता 
दैः इत्यादि वाते कदी गयीं । 

नचिकेताने यमसे कदा, (आपने धर्मे अन्यः अधर्मसे 
अन्यः का्ै-कारणसे प्रथक्‌ तथा भूतः भविष्यत्‌ ओर 
वतेमानसे भी प्रथक्‌ जिस वस्तुको प्रत्यक्ष किया है, उसे 
सुक्चको कदं ।' ( कठोपनिषद्‌ १ । २। १४ ) यमने कदा-- 


स्वै वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सवबौणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 


तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्योमिव्येतत्‌ । 
( कढ० १।२।१५) 
(जिसको सारे वेद परम वाञ्छित बतछाते दैः निखिल 
तपस्या जिसकी प्राक्षिका उपाय दहै मनुष्य जिसको प्राप्त 
करनेके देतु व्रह्मचर्यका आचरण करते दैः वह्‌ परम ईप्सिततम 
वस्तु पुरुषोत्तम ॐकार है ।” 
प्र ओर अपर व्रह्म इस ॐकारको जानकर जो जिख 
वस्तुकी इच्छा करेगाः इसके द्वारा उसे पाथेगा | यद्‌ सवंश्रेष्ठ 
आ्म्बन दे । पर ओर अपर व्रह्म--दोनोका यदी आश्रय दै । 
जो इख ॐकारकी उपासना करेगाः वदं बरह्मलोकरम पूजित 
दोगा । ( कठोपनिषद्‌ १ । २ । १६-१७ ) 
एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च बहम यकारः । 
तस्माद्‌ विद्वानेतेनैवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 
( म्रहनोपनिषद्‌ ५1 २) 
(द सत्यकाम | ये जो पर ओर अपर ब्रह्म हैः ये दोनो 
कारसखरूप रै । इसी कारण ज्ञानवान्‌ व्यक्ति ॐकासका 
अवटम्बन करके अपने अभिरुषित पर या अपर ब्रह्म ॐ~कार- 


को आत्मखरूपमे प्रात करता हे ।' 


= ११ 








# धमां रक्षति रद्धितः ५ 





आमिव्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ । तस्थेपव्याख्यानं भूतं भवद्‌. 
भविष्यदिति सर्वमोंकार एव । यज्ान्यस्तरिकालातीतं तदप्य 
कार एव । । 
(८ भाण्डूवयोपनिषद्‌ } 
ॐ - यद्‌ अक्षर (वं) दी जगत्‌ तथा मूः-युवः-खः | 
रूप त्रिथुवन--सवर कुछ दै । इसकी सुस्पष्ट व्याद्या यह्‌ है। 
किं अतीतः वतमान तथा मविष्यत्‌ जो कुछ दै, सव उश्का 
दी दै । इससे अतिरिक्त जो कुछ त्रिकालातीत दैः वह्‌ भ 
ॐश्कार ही दै ।' 
ॐ्कारके सिवा ओर कु नदीं दै । यावर.जङ्गम--छ | 
कु अकार दै । उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज- 
समस्त प्राणियोके सूपमं तथा नद्‌-नदी, पर्व॑त, दह आदि 
स्थावररूप बनकर वदी विराजमान हो रदा दै । यदह ॐकार 
दी परमार्थे सारस्वरूप अद्वैत ब्रहम दै । | 


परमाथैसारमूतं यद्द्रेतमशेषतः। 
धमं इस ॐश्कारका दी नाम दै | 
उकंधमुक्थकरश्चोकूधी ब्रह्यक्षत्रविडन्तिमः । 
धर्मोऽधमंहरो धर्म्यो धर्मी धर्मपरायणः ॥५४॥ 


( ञ्कारसदस्रनामः, प्रणवकय । | 

बीस संदितार्णंतथा मनु, अत्रिः विष्णुः हारीतः याज्चवल्कय | 
व्यासः शद्धः छिखितः दक्षः गौतम, सातातपः, वसिष्ठ प्रजापति ¦ 
लघुग्ध, ओंशनसः बृहद्‌ यम, ठ्छु वमः, अर्ण, अकरि | 
आङ्गिरसः उत्तराङ्िरसः कपिलः ठष्यावलायनः, वृद्ध हारीत । 
लोदितः दाट्भ्यः कण्व, बृहसराद्यर ओर नारद- ये स्मृतिं | 
ह | इन सवका नाम ॒धर्मशास्र दै । श्रीमनुभगवानने मनुः । 
संहिताके प्रथम अध्यायमे आत्मन्ञानको दी प्रकृष्ट धर्म बतलाया | 
दे 1 उसको प्राप्त कसनेके स्यि उपनयन आदि संस्कार 
आवश्यक द यट बतस्नेके पटले धर्मका लक्षण बतलाते दै -- 
सङ्धिनित्यमद्वेषरागिभिः । | 
॥ 


विद्रद्धिः सेवितः 
हदयेनाभ्यनुक्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ 


( मनु० २। १ ) 
जो धम॑रागवेषविदीन साधुचरित विद्वानेकि 
दवारा अनुष्ठित दोता दै तथा जिसको हृदय अनुमोदन करता 
द ( जिससे हृदयम किसी प्रकारकी विमति नहीं आती ), 
उस धर्मको सुनो | 
धर्मका मूक अथवा प्रमाण- ` 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्छतिशीरे च तद्विदाम्‌ । | 
भाचारङचेव साभूनामात्मनस्तष्टििव च ॥ ` 


(मनु० २।६)। | 


1 





ऋ धुर 





(सारे वेद, वेदर्ञोकी स्मृतिर्यो, उनके शील ( ब्रह्मण्यता 
आदि तेरह गुण )› साधुजनके आचार तथा आत्मतृष्टि-- 
ये कतिपय धर्मके मूढ या प्रमाण द।» 

तिस्तु वेदो विजेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्तिः । 

ते सवार्भैष्वमीमांस्मे ताभ्यां धसोँ हि निर्बभौ ॥ 

(मतु० २। १०) 

चेर्दोका नाम दै श्रुति, धर्मार्घरोका नाम हे स्मृति | 

सव विषयमे इन दोनो याचके विरुद्ध तके द्वारा मीमांसा 

अभिप्रेत नदीं हैः क्योकि श्रुति ओर स्मृति धर्मं स्वयं 
प्रकादित दुआ डे 1" 

वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
साक्षाद्धर्मस्य लक्षणस्‌ ॥ 

( मनु० २1 १२) 
वेद्‌, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि-ये चार धर्मके 
साक्षात्‌ लक्षण ( प्रमाण ) ऋषरियोने निदेश क्रिय द ।› 


एतच्चतुर्विधं प्राहुः 


अर्धकामेप्बसक्तानां धस॑त्लानं विधीयते । 
धर्म॑ जिज्ञास्यमानानां प्रमाणं परसरं श्रुतिः ॥ 
( मचु० २। १३) 


ध्यया धर्मका ज्ञान उनको ही होता दै, जो अर्थ॑.जर 
वःय आसक्त नदीं होते ओर धर्मकी जिशाखा करनेवार्लके 
च््यिवेद्‌ ही प्रष्ठ प्रमाण दहे ।' 

सत्ययुग एक प्रकारका ध्म॑थाः भ्रतायुगम दूसरे 
प्रकारका द्वारम अन्य प्रकारका ओर कलियुग्मे ओर दी 
प्रकारका धर्म दै । जैमे-जेसे युगका हास होता जाता दैः उसी 
प्रकार धमका भी हास होता है । ( मनु° १ । ८५ ) 

सत्ययुगे धम॑तपस्याप्रभान होता ३, तरतम ज्ञान- 
प्रधान होता दैः द्वापरम यज्ञप्रधान होता दै तथा कलियुगं 
दान्‌ दी एकमात्र ध्म ह । ( मनु° १। ८६ ) 

वर्णधर्म, आश्रमधर्म, गुणधर्मः नैमित्तिक धमे, पुरुष- 
घम, ख्री-घमं आदि सवर धरमोके विषयमे भगवान्‌ मनु आदि 
संहिताकारोने छिवा दे-- 

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशाखराविरोधिना । 

यस्तर्वेणानुसंधत्ते स॒ धम॑॑वेद नेतरः ॥ 

( मनु° १२ । १०६ ) 

चेद्‌ ओर वेदमूलक स्मृति आदि शाख्रौके उपदेरशका 
जो अविरोधी तक्के द्वारा अनुसंधान करता दै वही धर्मके 
स्वरूपको जान सकता है ।› 





चार आश्रमेकि साधारण धर्म-- 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिमरहः । 
धीर्विया सत्यसक्रोधो दकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

( पतु० ६। ९२ ) 





“धृति ( वैय ) अर्थात्‌ संतोष, क्षमा अर्थात्‌ सामथ्यं 
हते हुए मी अपकारीका अपक्रार न करना, दम अथात्‌ 
विषर्योका संसर्ग होनैपर भी मनको निर्विकार रखना, अस्तेय 
अर्थात्‌ काव; वचन ओर मनसे परदरव्यको न चुराना 
शौच अधात्‌ शाखरानुसार मिद्री-जक आदिके द्वारा देदडद्धिः 
इन्द्िय-निग्रद अर्थात्‌ येच्छ वरिषयभोगसे हटाकर अलोक्रिक 
व्रिषयकी प्राप्तिके ल्यि शाखर-सम्मत मासे इन्द्रियोको छे 
चलना, घी अर्थात्‌ आत्सविषयिणी बुदधि--भ्यै शरीर नदीः 
आत्मा ह्र इस प्रकारकी बुद्धिः विद्या अथात्‌ आत्मज्ञान 
जिससे हो उस व्रहमविद्याका अलशीलन, सत्य अथात्‌ यथां 
कथन ओर प्राणिथोका दित-साधनः अक्रोध अथौत्‌ क्रोधका 
कारण उपस्थित होनेपर भी करुद्ध न दोना-इन दसखौका नाम 
घ हे ।?' इनमे जो सम्यत प्रतिष्ठित ई वहौ धामिक ३ । 
उसीको परम गतिकी प्राप्ति होती ३ । 


सर्वसाधारणके 8 9 

वैर अुष्य धम-- 

अर्दिखा सत्यमस्तेयं  शौचभिन्द्रियनिग्र्ः । 

एतत्‌ सामासिकं धमं चातुर्वण्येऽत्रवीन्मजुः ॥ 

( मलु° १० । ६३ ) 

८अदहिसा; सत्यवचनः, परद्रव्य अपहरण न करना? 
ञचचिता तथा इन्दिय-निग्रह अर्थात्‌ इन्दरियोौका संयम--हनको 
सर्वसाधारण चायो वणेकि धर्म तथा संकीणै जातिके धमेके 
सपमे अनुष्ठेय वतते दए भगवान्‌ नुने निदेश किया 
हे । विष्णुसंहितामें छिखा दै-- 

श्षमा, सत्य, दम, शौच, दानः, इन्द्रियनिग्रह, अर्िसा; 
गुखसेवा, तीरथ-दर्शनः दया, लताः निखभता, देव 
ब्रह्मणकी पूजा ओर अनचूया-ये साधारण धम द । ये 
सब धम चारौ व्णकि है |; 


नेमिनिङृत मीमांसादशनका प्रथम सञ्च है--“भथातो 
ध्म॑जिज्ञासा ।› अर्थात्‌ धर्मकी मीमांसा दी मीमांसादशेनका 
मूल दैः एेसा जान पड़ता ह । धर्मं क्या दे १ उसका क्या 
लक्षय दै १ किंस कर्मके करनेसे धर्म ॒होता दै ओर किंस 
कर्मके करलेसे घमं नदीं दोता १ इसका उत्तर देनेके पहले 
धर्मका एक लश्चषण करना आवश्यक हे । धमै जिज्ञासा अं 


(` 
॥ 
॥ 






२ 


हे धमैको जाननेकी इच्छा । घर्मको जाननेकी आवश्यकता 
क्या हे तथा धर्मके कौन-कौन-से साधन द १ प्रसिद्ध धर्म 
क्या है ओर अप्रसिद्ध धर्म क्या दै १ एक आदमी धसका 
लक्षण एक प्रकारसे करता दै 


ओर दूसरा दूसरे प्रकारसे 
करत 


। इन सव वातोकी मीमांसा करके जैमिनिने धर्मके 
लक्षणम यह सूद रिखा दहै- 


1.4 


चोदनालक्षणोऽर्ते धस | 
(क्रियाम पवर्तित करनेवाले शाखर-वचनका नाम ध्चोदना 
दे । अर्थात्‌ आचार्थसे प्रेरित होकर जो याग आदि कयि 
जति दैः उसीका नाम धर्महे | आचारे उपदे शके 
अनुसार करिया जानेवाटा यज्ञ आदि ही धर्महे। जो काय 
भनुष्यके कल्याणक च्वि दोता है, उसका नाम धर्म है | 
अर्थात्‌ जिस क्का अनुष्ठान करनेसे मङ्गल दोता है, वही 
धर्म॑ दै तथा जिसमे भूतः भविष्यत्‌ वतैमान ओर सूक्ष्मः 
व्यवदित्‌ः विप्र्ष्ट = अवगत करम समर्थं॑दहो 
सक्ते है उसका नाम धमैहै। जो कुक श्रेयस्कर अथात्‌ 
मङ्गकजनक दहै, उसका नाम धर्म है | 
य॒ एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते । 
८ विशवकोषरमँ मीमांसा १ । २ सूत्रभाभ्य ) 
धृक्‌ कश्चण-- 
पात्रे दानं मततिः कृष्णे सातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
श्रद्धा बकिरमैवां आसः षड विधं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( शब्दकल्पद्रुम पञमोत्तरखण्ड ) 
“ुपात्रको दान देना? कृष्णम मतिः माता-पिताकी पूजा, 
श्रद्धाः व्राणिर्योके आहारके च्वि द्रव्य-दानः मोग्रास प्रदान 
करना--ये छः प्रकार धर्मके लक्षण] 


् 


धर्मका अङ्ग-- | 

ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते । 
दानेन नियमेनापि शक्षमाश्षौचेन वट्कभ ॥ 
अहिंसया सुशान्त्था च॒ अस्तेयेनापि वतेते । 
` पैर्वसभिर्ैस्त॒ = धर्ममेव प्रसूचयेत्‌ ॥ 


( पाद्यः भूमिखण्ड ) 
श्रह्चर्य, सत्य ओर तपस्या, दानः नियमः क्षमाः शोचः 
अदिखा, च॒रान्ति तथा अस्तेये द्वारा धम सूचित दोता हे ।? 
©. 
धर्मका मूल-- 
 अद्रोहोऽप्यरोभश्च दमो भत्तदया तपः। 
 वरमाचर्य ततः सत्यमनुक्रोशः क्षमा तिः ॥ 


= 


# धमां रष्दति रक्तः ‰ 


सनातनस्य धर्मस्य मूरूमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 


( मत्स्यपुराण | 

“अद्रोद्‌ः अभः वाह्यन्दरिय निग्रह, प्राणिमात्रे प्र 
दयाः तपस्याः ब्रह्मचयैः सव्यः करुणा, क्षमा ओर पै 3 
सनातन-धमेके दुम मूल द । ू 
देवताओंके ध्म वामनपुराणे इस प्रकार करे गे 
ईै--“ुकेशी नामक एक राक्षसने ऋपरियेसे यह्‌ प्र व 
था करि जगत श्रेय क्या दै! रुपिरमोनि वतलया रि 
इट ओर परलोकमे धर्म ही श्रेय है । साधुजन इस अक्ष 
धम॑का आश्रय लेनेके कारण दी जगते पूज्य द ओर धमै 
माग॑पर चटनेमे सव सुखी दो सकते है ।› सुकेशीने पूछा 
वय्म॑का लक्षण क्वादै १ सौर क्वा करसे धर्म देता ३॥ 
ऋषियेनि कदा--ध्याग-यज्ञादि क्रियाः स्वाध्याय, तचा 
विष्णुपूजामें रतिः विष्णुकी स्तुति देवताओंका परम धा 
है । बाहृद्धारा पराक्रम तथा संग्रामरूप सत्कार्य, नीतिदा्फ 
निन्दा ओर शिवभक्ति दैव्योका परम धर्म है । योगानुष्टान। 
स्वाध्याय, ब्रह्मज्ञानः विष्णु ओर शंकरी भक्ति दैत्यो 
धम है । चरत्य-गीत आदिकी अभिकता ओर सरखतीरी 
दद भक्ति गन्धवोकि ध्म है । पौरुषे कार्यम अभिज्ञा ¦ 
भवानी ओर सु्की भक्ति तथा गान्धर्वं विधा. 
विद्याधरोके धमं दै । समस्त मन्व-शस्-विदयाे निपुण | 
किंपुरुषोका धर्म॑ है । योगाभ्यासे सदा अनुरक्त 
सव स्थाने इच्छानुसार गमनागमन, नित्य ब्रह्मचर्य ओ 
जपसम्बन्धी ज्ञान पितरोके धर्मं ह । धर्मज्ञान रषिर्योका ध 
दै । साध्याय, ब्रह्मचर्य, दम, यजन, सरख्ता, क्षम, 
जितेन्द्रियता, शोचः मङ्गलकार्यमे श्रद्धा, देव-क्ति मानव 
धमं दै | धनाधिपतित्व, भोग, खाध्याय, शंकरोपासनाः अहक 
ओर मदे रदित दोना-ये गुयकके धरम है । परदार 
अभिलाषा, परकीय अर्थकर ट्य टोलपता, वेदाभ्यास ओ 





सः ९ = ल अ | 
शकरभक्ति ाक्वसोके धर्म ई | अविवेकता, अज्ञानः अश्यवि। 


तथा आमि्रमक्षणमे रति-ये पिशाचके ध्म द ॥ 
८ वामनपुराण ११ अध्याय ) 

भस्यपुराण ३। ९० के अनुसार एक देवता | 
बरह्के दक्षिण सनते उन्न होते है । श्रीमद्भागवत 
अनुसार दश्च प्रजापतिने धर्मदेवको १३ कन्ार्पै दानमे द 
थीं । उनसे धर्मदेवकी अनेक संतान उलयन्न हुई । उ 
भद्धाके गर्भमे सत्यः चैके गर्भे प्रसादः दयके गम 
अमय, गान्तिके गर्भे यमः तुकि गरम॑तते हर्ष, पि 


५५८ >. [* > =: 
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गभंसे गवं; क्रियाके गर्भ॑से योगः उन्नतिके गभ॑ये दप, व्द्धिके 





गभ॑ते अर्थः मेधाके गर्भे स्मरति, तितिश्चाके गभैसे सङ्गरः 
९० 
गभ॑से 


लन्जाके गर्भसे विनय ओर पूर्तिक नर नासर 
उन्न हुए । 
धर्मकी उत्वत्ति-- 
अथोत्पत्ति प्रवक्ष्यालि 
माहात्म्यं च तिथि चेव 
सव॑ व्रह्माव्यय्‌ः 
स सिदष्चुः प्रजास्त्वाै पालं 














तथा मादाय 
सृष्टि करनेकी 
से युक्त दए । उनके चिन्तनसे उनके (२ 
कुण्टलधारी तथा शेत माल्य ओर अनुलेपन आदिते युक्त 
एक पुख्ष प्रकट हुभा | ब्रह्मान उसको देखकृर्‌ 
(तुम चतुष्पाद्‌ ब्रषाकृति हो, तुम च्येष्ठ 
करोः इतना कहकर वै शान्तं हौ गये 
धमं॑सव्ययुगमे वचलुष्पादः प्रेता च्रिषाद, द्वापरे 
द्विपाद्‌ ओर कटि एक पादह्वारा प्रजावर्ैका पाटन करता 
हे । बद व्राहाणोकी पूरणरूपरे, क्षविवकरी विवादे, वैक 
द्विपादसे ओर श्रकी एक पादस रका करता ३ । गुणः 
द्रव्य क्रिया ओर जाति-ये चार पाद्‌ दै। वह वेद 
त्रिश्वज्गके नामे अभिदित दोता है । उसका आन्त ॐकार 
हैः दो सिर ओर सात हाथ द । उदात्तादि तीन सखसेके 
द्वारा वद्ध है । वर्मन यह भी कदा करं ध्धमैदेव, आजते 
त्रयोदशी व्री तिथि दोगी; इस तिथिमे ठम्दारे उदेश्यते 
जो उपवास करेगा, वहं पापे सुक्त दो जायगा |> 

वामनपुराणे छ्खिा है किं धम॑के अहिंसा नाशक 
मायासि चार पुच्च उत्पन्न हए । उनमें योगशाखविशारद 
च्येष्ठ पुत्र सनल्ुमार ये, द्वितीय पुत्च सनातन भ; वतीय 
सनक ओर चतुथं सनन्दन भे । परंतु दूसरे पुराणम ये छोग 
्रह्मके मानसपुत्र कषे गये ह । श्रीमद्धागवतमँ चतुष्पाद्‌. 
की कथा इस प्रकार वणित दै - 

तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः । 

अधर्माशेख्यो भग्नाः सखयसङ्गमगरैस्तव ॥ 
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इदानीं धमे फादस्ते सस्यं निरवतैयेद्‌ यतः । 
तं जिघरक्षत्यधर्सोऽयमनृतेनेधितः किः ॥ 

( श्रीमद्गवत १ । १७ । २४-२५ ) 

सत्ययुगयं तपस्या; रोच दया ओर सत्यरूप तुम्दारे 

र पाद्‌ ये | विस्मयः विषय-सङ्ग ओर गर्व॑के द्वारा उनसे 

पाद टूट गवे दँ । अव सव्यस्य तुम्हारा एक पाद 

रद } तुस इसीके आश्रयसे क्रिसी प्रकार अवस्थित 

गेगे, ठेसा सोच रदे हो; किंतु यह दुत कटि असत्य- 

दत दोकर तुम्हारे उस पादको भी भग्न करनेके 














सरे वैष्णव, यति, वद्यचारीः पतित्रता नारीः प्राज् 
व्यक्ति, वानप्रखी, भिक्षु, धर्मी चयः सद्वैद्ः द्विज-सेवा- 
परायण शुद्र तथा खजनोके संसर्गे रहनेवाटे कोग-इन सब्र 
लोगं धर्म सर्वदा समप्णपमे अवस्थित रहता है । तथा 
अद्धव्थ, वटः विल्वः चन्दनः, देवपूजके योग्य पुष्पौवाठे 
बक, देवाय, वीर्थश्यानः, वेदवेदीङ्ग॒श्रवण॒करनेवाछे 
व्यक्ति, जरौ वेदपार होता ष्ण; नास-गुण जदा 
गीवित चेते स, घरत-पूजा, सप तथा विधिपू्वक यज्ञके साक्षी 
स्थल, दीक्लाः परीक्षाः शपथक्रे स्थानः गोष्ठः गो्पद्-भूमि 
तथा गोयृह--इन उम खाने ध्म अवसित रहता दै 
तथा इन कषतर स्थाने घम निस्तेज नदीं दता }› 

हेसाद्रिः व्रत-लण्डगै उद्धत समविष्यपुराणके अनुसार 
(वधयः आध्रस-वम, वर्णाश्रसधर्म, मौणघम ओर नैमित्तिक 
धं ये र्पच प्रकारके धर्म | एक वर्णका आश्रय लेकर जो 
सभ प्रयतिंत होता दै, उको वर्ण-धम कदते दै- जैसे उपनयन 
आदि । आश्रसकौ आश्रय करके जो धरम प्रव्िंत होता दै, 
उसको आश्रम-धसं कते ई --यथा भिक्षा तथा दण्डादिः 
चारण । वर्णत्व ओर आभसत्वको अधिकार करके जो धरम 
प्रव्तित दता है उसको वर्णाश्रम-धमं॑कदते ई ओते 
मोञ्जी-मेखलादि-धारण । जो धर्मं गुणके दवाय प्रवतत होता 


4 






द, उसे गुण-धमं कहते द --जेसे नियमपू्क प्रजापालन आदि । 


किसी निमित्तको आश्रय करके जो धर प्रवतिंत होता दैः 
उसको नैभित्तिक ध्म कहते द -जेते प्रायश्चित्तःविधि आदि । 
विश्वाभित्रकं द्वारा कथित धम॑का लक्षण-- 
यमायौः क्रियमाणां हि शंसन्स्यागमवेरिनः । 
स॒ धर्मो यं विग्न्त तमधर्मं॑ प्रचक्षते ॥ 
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न --------------------------------- 
“आगमतस्वको जाननेवाॐे आयोग 8 च न 
अनुष्ठान २ नाननवाख आयोग जिस कर्मक धर्मः १ भूतदया ।' अर्थात्‌ प्राणिवगि ऊपर दय कल 
= श = तथा जिसकी प्रशंसा करते हैः उसको ही धम । ` "मि 
धमं कते है ओर जिन कमी निन्दा करते ९ 1 | 
ह १९ जिन्‌ करकी निन्दा करते चै, उनको वतां । 
उ ४ म्र "९ श्र्चद्धक्ण ऊष 
3 कते ईह ° टृत्ति ओर निन्रत्तिजनक दो प्रकारे $ 
दिक (वः ] त्रापि ~ १. ध 
चक क्स्य हयनिं सृष्ित) नौ आदिमे निरेग किया ञ्ष ॥ हिसामतस्ता 
इनं च लर [3 ८ भ ४ र ११९ ९९1 अतस्त 
8 प्रब्ुत्तिखब्धण जो कर्म 


त < उनको धर्म कहते है| 
ये धमं॑गुषमेदानुसार तीन प्रकारे दै साचिके, राजस 
ओर तामस । जिन कनं किसी प्रकास्की फल-कासना 
नदीं होती, ये दी कर्म॑ दमा कर्तव्यकर्म है इस प्रकारकी 
= होते दैः उनको साविकं क्म कहते 
€ । साकं धमंका अनुष्ठान करनेसे सोश्चकी प्राक्षि दोती 
दे । मोश्षके निमित्त संकल्म करके जो कां अनुष्ठित होते द, 
उनको राजसधर्मं कते दै । कर्मम विधिकी अपश्वान 
करके केवर कम॑-खुद्धिले जो कार्यं अनुष्टित होता दै, उसको 
तामख धमै कते है | 


बुष्दरखं जो कमं अनुष्ठित 


जो 


ध्मनुष्यकरे लये जो कतव्य या आचरणीय कदा गया दे? 
वदी धर्म है । स्पृतिशाख्से धर्मका यद अरं प्रास होता दे ।? 
'पुखण-शाख्रम धर्मका एक अथं नही देखनेमं आताः 
अनेक स्थम धभै-शब्द अनेक अर्थम व्यवहृत 
दुआ दे) 
‹मनेोषत्तिर्योको धर्म कदा गया है- जसे दया-घभे, सतय- 
धम, असा परस धर्म, क्रोध अपकृष्ट धमं इत्यादि । 
'इन्दियोवेः कार्थं भी धर्म-नार्े कथित दोते दै--ञसे 
च्षुका धर्म ह दर्शन, नाखिकाका धम है आघ्नाणः मनका 
धर्म हे चिन्तन--आदि ।? 
(कर्तव्यका नाम मी धर्म॑ &ै जते एिताका घर्मः पुच्का 
धमई, पत्नीका धम इत्यादि न 
नुणोकी क्रियाको मी धर्मं कंते ईजे रीका भम 
संकोचन, तापका धर्म दे सप्रसारण इत्यादि ।* ह 
ृच्यनुकरूक कार्की मी वर्मं कषत ध 2 
६ 5 ^ व्य॒वसायीका धसं इत्यादि [* 
 याजकका धर्मः कषकका धम व्यवसा 












है जैवे जागतिक धरम, लोकिकं धर्म, सामाजिक धूम 


छ € 

| रिक ॑ 5 उर मानसिक धमे आदि ।' 
्नौलिक घर्म, दैदिक धम आर सान 

1 दिखा चाधर्मलक्षणा । 


( महाभारत ) 
डे ओर अधरम दिसाङछणदे |? को 


८ धय © 
कतिपथ विशिष्ट व्यापारेकी समधिको भी धर्म का. 





सुनि द्ध ्धये ॥ 
( श्ीवैष्णवमतान्नमाखर ११२॥| 
ष्दानः तपस्याः तीर्थसेवा ओर अप--ये अदिाके समा 
ुण्यजनक नदीं द । अत्र उत्तम-घर्मपरायण मुमु पु 
युधमकी ददता बड़ानैक ल्य परपी इनर्प ि्षा न करे ॥ | 


च त्रम ६. यिनी भ लः ५ ^ =, ॥ | 
जसे वक्रगायिनी नदौ खागर्ं भिख्ती है, उसी प्रका 
सारे धमं अर्दिसकर पुरुषकरा आश्रय छेते ई । क्रि 


अग्िके सयान सखावर-जङ्गममं॑ व्याप्त यरावानकी उपिध 
केरनेवे हिंसकं पुरुपका ध्म आश्रय नहीं करता। 
( वही; ११३ ) 


वेदेप्रणिहिती धर्मो द्यधमस्हद्‌ विपर्ययः । 
( शरीमद्भायव। 
धद ज कुछ कदा गया टैः बद्‌ धर्मं है; उक्ते 
विपरीत सव कुक अधमं दै ।' | 
विहितक्रियया साध्यो ध्॑ैःुंसो गुणौ तः। | 


प्रविषिद्धक्छियाक्षच्यः स 


मृणोऽद्मं उच्थते॥ | 
~ | 
( घ्यदीपिका ) | 


धशास्र-विदित क्रिया-साभ्य गुणका नास धं दै, प्रतिषि 
क्रिया-खाध्य गुणका नान अधर्थद | | 


| 
| 

एक एव सुहृद्‌ धर्मो निधनेऽप्यनुषाति यः। 
ज्॒रीरेण समं ना सर्व॑सन्यन्त गच्छति | । 
( शितोषदे, | । 
मनष्यका धमं दी एकान खद्‌ दैः मरयुकै पश्च? 
ओर कोई उसका अनुगमन नदीं करता, एकमात्र ध्व 
अयुगगन कर्ता है }2 
भर्म अथै, कान ओर मोध--- दन चार युच्पर्थ 
घम दी ब्रम प्रधान पुख्या्थं ३ । श्रीमगवानते कडा है- 
भयान्‌ सख्धमों विगुणः परधौसस्ु्ितात्‌। 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधम भयावहः ५ 
( गीता ई । २५॥ 
उत्तम ॒रूपसे. अनुष्ठित प्ररधम॑की अपिश्ना स्वधमं > 
सङ्गदीन भी दे तेशरेषठ दै । खर्म मृत्यु सी प्रवहः कधी 










तर ~ 
‰ चम # 
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म ~ ~थ 


दिव त न ननि 
उस स्वगादिकी प्राप्ति दती दै ] परधयं भयानक दैः क्योकि 
वह नरकम ठे जाता दै ।› 


~ 


यरतोऽस्युढयनिःश्रेयसलिद्धिः स 
र ध 


1 


वसः । 
८ वैदोपिकदरदान ) 
“जिससे सम्ब्रू सांसारिक उन्नति ओर मोक्च अर्थात्‌ 
परमा्थकी प्राति दोः वही धर्म ह । धर्मदाव्दका पर्याय है पुण्यः 
श्रेयः सुक्रृतः ब्रूष ( असरकरोप्र )) 
आचार, उपमाः क्रतु, अहिंसा, उपनिषद्‌ 
( मेदिनी कोपर ), सत्सङ्गः 


ध्यक 


न्य्रक्रिः सवमावः 


सोमप 





[भ 


अहन ( हेमचन्द्र ) । 


अनन्त 
जो लक्षण कहे गये 








त्रित करना मनुष्यके 
पमे जिसे सांसारिक उन्नति 


वदी धर्मद । 


वराको वात नहं है । 


आर परमार्थकी प्राति हेती है 
भारतके नरनारीके जीवनका 
भगवत्स्नत्कार दैः इसका उपाय शच्च है । जो दृतापूर्वक 
सख्छक्रा अवटस्वन करता देः वहं जीवन-संग्रामसं विजयी 
होकर निश्चय ही श्रीभगवानक्तो प्राप्त होता है । आज कटियुग 
के मोदान्धकास पङ्कर अधिकरंस द्योग पथभरघर हौ रदे है । 
फेदिक सुखके सिवा ओर मी कुक दै, इते वे नही जानते । 
शस््रानुकू आचार-ध्मका त्याग करनैके कारण अशान्तिरूपी 
अनलकी ज्वाला चलुर्दिक्‌ प्रन्यछित दो रदी दै । मर्यकर कलने 
दे । शाल्लानुकूख 


पएक्रसात्न 


लक्ष्य 





समसत यास््रीय धर्भकरो ग्रसित करदा दै 
आचारपाटन करनेकी साम्य भी मनुष्ये नदीं हे । केवर 
मोगनदी-भोग है । अशास्ीय भोग रोगरूप होकर दारुण 
संताप दे रहा द । इस अधर्मे महाष्ठावनते कैसे सानवकी 
रक्षा होगी | आज धर्म॑की उपेक्षा हो रही दैः पद्‌-पदपर धाक 
लोग लाज्छित हो रहे है क्या दोगा १ क्या होगा १ 
मय नदीं दै भव नदीं ई । श्रीभगवान्‌ कद रे है- - 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युस्थानमधमेसख तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनादाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमेसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
दि भारत | जव-जव धमकी ग्लानि ओर अष्का प्ादु- 
भाव होता हैः तवतव मँ अपनेको सृजन करता रं । साघु- 
जनकी रक्षा ओर दुष्कमीं लोगोके विना तथा धर्मकी 
स्थापनाके ल्थि म युग-युगम ( तत्त्‌ कामे ) अवतीर्ण होता ह|: 


दे खधरमं ओर यान्नीय आचारे पाटकर सजनवरन्द्‌ | 
आपलोग मयमीत न ह । भगवान्‌ है वे धर्म ओर धार्मिक 
लोरगौकी रश्नाके यि इस मदयुलेक् अवतीर्णं होते | 

काय-मन-वन्ननसे उनका आश्य लेनेपर्‌ मनुष्ये सारे 
दुःख निन्त हौगे दी | उनके श्रीसुखकी वापी हन 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कु । 


ससेवेण्यसि सत्पं॑ते प्रतिजाने प्रियोऽचि से ॥ 
सवेधमोन्‌ परित्यज्य सामेयः शरणं जज । 


अहं त्वा सवैपापेभ्यौ सोक्षथिष्यासि मा शचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ } 
दे पाथं ¡ ठेम सद्तचित्त दौ जा, मेरे भक्त बन 
जाओः गेरी प्रीतिक्ते व्यि यज्ञादिक्रा अनुष्ठान करो तथा 
मुञ्ञको नमत्कार करो; इसमे ठ युङ्ञकरो दी प्राप दोधय 
ठुमते यं सल प्रतिज्ञा करके कहता द; क्कि वुम मेरे अल्यन्त 
प्रिय । ठ॒म सरे धर्माधर्मकास्याय करके एकमान्रभेरे शरणा- 
पन्न हौ जास ।( सवर प्रकारके कर्मकरा व्याग करमते पीड कदीं 
पापन दीः इस मयते ) ठम योक न करना सै तुमको सत 
पासे युक्त कर दगा | 
वे दी शरीदधकके रूपमं श्रीसद्धागवतर्मं कल्किा््म संसारे 


उत्तीर्णं दोनेकरा उपाय बतला रदे है 






ककेद#षनिधे राजन्नस्ति द्येको महान्‌ गुणः । 
कौतनादैव कृष्णस्य शुक्तसङ्गः परं ्रजेत्‌ ॥ 
ते यद्‌ भ्यायतो विष्णुं तरेतायां यजतो सखै; । 
द्वापरे पर्यायं कलो तद्धरिकछीतंनात्‌ ॥ 
८ श्रीमद्भागवत १२ । ₹ । ५१-५२ ) 
ोर्पोकी खानि कटिदुगका एकमात्र महान्‌ गुण यह है 
करि केवल हरिकीर्तनके द्वारा मानव स्ैसङ्ग-बिनिर्धुक्त होकर 
भगवान्को प्राप्त होता हे । सत्ययुगे निविकल् समाभियोगले 
विष्णुका ध्यान करकः ताम नाना भ्कारके यके द्वारा 
यशञपुरूषका यजन करके, द्वापरयुगमे काय्‌-मन.वचनपे 
विष्णुकी पर्तिर्या करके जो फल प्रात होता है, वही फ 
कलियुगे भगवान्‌ श्रीदरिक नाम-संकीरतनसे प्राक्त होता ३ 
ओर वह फल है श्रीभगवत्सा्षाकार- शवरदर्खन्‌ | ` 
विष्णुषुराणमं श्रीव्यासजी कहते दै - 
यल्केते दशभिवै्ैस्तरेताया दहायनेन यत्‌ । 
दवापरे यच्च॒ मासेन द्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ अज्ञसतरतायां दवापरेऽच॑यन्‌ । 
यदामोति तदासोति करौ सङ्कीसयं केशवम्‌ ॥ 


( विष्ुषुराण ६ । २ । १६-१७ ) 








'्सत्ययुगर्म दस वर्ष, तरेतायुगम एक वर्ष, द्वापर 


एक मास तपस्या, ब्रद्यचययैः जप आदि अनुष्ठान करयेसे 
जो फल होता हैः कलियुगे केवल एक रात-दिनके 
अनुष्ठानं वदी फल प्रात हो जाता है ।' 


'सत्ययुगमे ध्यानः तरेतायुगर्य यज्ञः द्वापरस भगवान्‌की 
पूजासेवा करके जो फर यिलता दैः करिदुगम 
भगवान्‌ श्रीकेशवक्रा नाम-कीतंन करनेसे वदी फल प्राप्त 
होता दे \" 

केवर पुराणम ही नीः कलिसंतरण-उपनिषदू्भ भी 
लिखा हे-- 


द्रे राम द्रे रम राप राम दह्रे द्रे), 
हरे कृष्ण द्रे कृष्ण कृष्ण कृष्ण्‌ हरे द्रे 


- इस महामन्त्रका गान करक व्राह्मण सारोक्यः सामीप्य, 


सारूप्य ओर सायुल्य सक्ति करनेसं समथ दता ३ । 
3 = तता > त भ 

सादे तीन करोड़ जप करनेपर सयोरक्त दी जाता ई। 

योगसार-लन्त्रम भगवान्‌ श्रीगंकरने जगन्माता पाव॑तीसे खव 


व्णंकिं चयि कल्याणकारी--- 


ह्र कष्ण ह्रे कृष्ण्‌ कृष्ण कृष्ण ट्रे हरे \ 
ट्रे रम दरे गम श्म रम्‌ च तर 


_ इस तारक-्रह्यका उपदेश करिया दे। 


राधातन्त्र हमारी रमो जगज्ननीने वाडदेव 
द्रे इष्ण 


हरे राम दरे 


ह्रे कृष्ण्‌ कष्ण कुष्ण ह्रे द्रे \ 
राम राम राम दहरे हरे) 


---अ्-व्ट->--~ 


वेष्णवधमं 


श्रीमान्‌ प्राणकिरोर गोस्वामी महाराजः एम्‌० ४०, विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) 


( छेखक--धागवताचाय मरथुपाद 
जीवी चेत॑नाके साथ-साथ उसकी आनन्द्-संवेदना | 
दद है ॥ समस्त स्य? रस, गन्धम निसखच्छिन्न सवराश्रय 
मकि आनन्दस्वरूपके अनुस्मरणमं विष्णुभावना 
परमारमाक ॥ = ५५९५ 
समृ्छसित दोती दे । 
तद्धिष्णोः परमं पदं सद पद्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । ( ऋषवेद १।२२।२०) 
इस सत्यका आश्रय छेकर वैदिक आराधनाकी प्रवृत्ति 


हे वदी वैष्णवधरम द । प्रमोतिदासिक युगर्मे-- 


=-= 


व्ययः ल | 
-- -इस सदामन्त्रका उपदे दिया द । श्रीसान्‌ श्रीकृणा 
चैतन्य मदाग्रयुने अपने परिकिरघनन्दसे कदा है-- | 


आपन समरे प्रभु क्रे उपदे \ 

क्ष्ण नाम महामन्त्र सुनह द\्षे॥ 
ह्रे छ्ष्भ दहरे कृष्ण छृष्म छृम्ण ह्रे ह्रे 
दरे रम दरे राम रप रम दहरे दरे॥ 

प्रमु बले कटिराम ण्डु महामन्त्र, 

= £ ब्‌ ( १ 

इहा जप भिया सब्‌ कस्यि। निबन्ध ॥ 


शटा दहते स्व सिद्धि दृद्वे सवार 1 
सवृष्षण वस द्भ नाहि बिधि आर॥ 
अर्यात्‌ श्रीमान्‌ महाप्रथ उपदेश देते द कि आप सव ले 
कष्णनाम-महामन्त्रको आनन्दपधंक सुन लीजिये--रे कृण 
ट्रे कष्ण ०--इत्यादि । प्रमु व्रोे कि मेने यह्‌ सहासन 
सवको सुना दिगाः अव्र जाकर मुक्तमावसे इसका जप कर| 
इसके खयि कोई दूसरी विभि नदीं दै इसका जप करने 
सबको सर्वसिद्धि प्राक्च होगी । 
दस भयावह कटिकार्म॒॑श्रीभगवान्करा नास-कीतन | 
परम धर्म दे । भगवान्‌ पुकार रहं दै --“माओः आओ, पापी 
तापी, रोग-दोकम्रस्तः अनाथ-आतुरः बाल-वरद्धः युवर-युदती, 
ब्राह्मणचाण्डालः सारे मानव | ठम चदि जो दो, चाहे दण | 
पाप कितने दी वड क्योन हौः ठम भगवानूका नाम-सण, 
करो, नाम-सरण करो; व्दारे पाप-ताप, इुःख-देन्य एव | 
दूर होगे । ठम निश्चय दी श्रीमगवानका साक्षात्‌ ददन प्राकर | 
कृताथं हो जाओगे । ठम्दारा मनुष्य-जन्म सार्थक दो जायगा ॥ | 


धर्मकी जय । धर्मकी जय || नाम्की जय || 


। 

| 

| 

दद॑ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। । 
समूढमस्य पांसुरे । ( ऋऋेद १। २२ । १७) 
इस मन्त्रे तरिषिक्रम वरिष्णुकी सर्वाधिक मिम 
वैष्णव-भावनाके रदस्यका अनुसंधान करना चादि । | 


ॐ तसु स्तोतारः पूज्यं यथा विद्‌ ऋतस्य गर्म जनुषा पिपतंन। | 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विविक्तन महस्ते विष्णो सुमति । 
भजामहे । | 

( ऋेद १ । १५६ । ३ | 


| 
1 


स ५ 
> वंष्णवलेसं ॐ 


ना 


--ऋग्वेदके इस मन्त्रम वेष्णव-साधनाका मू सोत प्राप्त 
ता है । दे विष्णु | तुम्हारी अनन्त मदिमाको हस करितना- 
साजानते दै ओर क्या कद सकते हँ १ वुष्दारे नामक 
महिमाको जानकर नाम-मजन दी हस करते द । इसी 
दमको सुमति प्राक्त देरी । 
संदिताः उपनिषद्‌; व्राह्मणः सूत्र, पञ्चरात्र, पुराणः 
तन्त्र आदि सवर शाम विष्णु, वैष्णव ओर धर्मकी वातं 
भरी पडी दं । मनुः अत्रि; विष्णु आदि स्मृति्यां विष्णुः 
नारायणः अच्युतकी नाम-मदिमाः वेष्णदके धर्माचार तथा 
सामाजिक्र ओर व्यक्तिगत जीवनचर्याकी विस्तरत प्रयोगपद्धति 
विदटेषणपू्क प्रदर्ित कर्ती दँ | 


साण्डिल्यविद्या ओर सूत्र नारद-यक्तिसू्र, सदामारतके 
नारायणीय ओर पाञ्चरात्रिक व्यूहविचारः, गौतमीय तन्त्र 


तथा तपरनी श्रुतिके समन्वयसे वैष्णवधर्मका जो विस्तार 
आ ६ ओर जिस वेचिव्यका विकास हआ ३ वह एक 

विर्‌ साद्य है 

इसको कोद पाञ्चरात्रिक 
साहित्य; कर्द तान्विकर कहते हे 
कोई बीदध-प्रमाव वतलते हैँ । पता नदीः क्या-क्या क्ते है । 

वष्णव कते हं कि अनादि वेष्णवध्मं काट-कलन-धमीं 
युगधमप्रवर्तकं॒सावैजनिक सानव-धर्म॑है । श्रीविष्णके 
चरणाश्रित भक्तोके चयि यहं धर्म नित्य है | देवि नारद 
व्यासः वाल्मीकिः श्रीशुक आदिने साधनासे, चिन्तनसे 
भावनासेः प्रेरणासे सुरसरिकी धारके समान सर्वं लोकपावन 
वैष्णवधरमको भानवके हृदयाज्गणम अवतरित किया है । वेद- 
प्रतिपाद्य यह धर्मं पाञ्यपत आदि धर्ौकि समान शरूत्यवादपर 
आश्रित मतवादसे प्रणतः प्रथक्‌ ओर तन्व है । लैर, 
शाक्तः शैव ओर गाणपर्य॒निगसते नियन्वित साधनाका 
जो कम सखमस्छ भारते फीख हुआ ह उस वत्र विष्णुः 
नारायणः, यजञेश्वरको मुख्य स्थान प्रास्त ह । 

स्मार्त, वैदिकः वेदान्ती, तान्त्रिक या पौराणिक- समी 
विष्णुभगवानक्ा नामस्मरण करे पवित्र होते ठै विष्णु- 
भगवानक्रा नामस्ररण करके आचमन करते दै, यज्ञेश्वर 
पूजा करके अन्य किसी पूजाम कगते है । नित्य, नैमितिक्रः 
काम्य या निष्काम कर्म॑विष्णुको समपिंत दोनेपर ही पूणै 
फल प्रदान कसते दै; अन्यथा मन्त्रतः या तन्तरतः कोईन- 
कोई छिद्र दोष रद जानेके कारण सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठित 
नदीं माने जति । 


दते ह॑तो कोई पौराणिक 
( = भ, 
तो कदं अवेदिकं आर 


२२ 


९ थलन्चर्‌, नभचर प्राणिसमृह तथा मानव-- 
सत्रमं सर्वत्र पए विष्णु ही रुद्यशव-रूपमं प्रविश दै । स्थावर 
जङ्गम उर्न्दकिदी रूप इस रूपका ददान 
करके उन्द्ं प्रणाम करते द | 








लवेशतेहु यः पद्येद्‌ भरवद्धावमास्मनः ॥ 
श्रूलानि भगवत्यास्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २। ४५) 
स्यार जङ्गम देखे न देखे तर मूर, 
जं जदो दष्टे षडे तादो इट स्पू्ति॥ 
प्रम देवताके मल्यछोकम अवतरणका संदेश वैष्णव- 
धर्मकी दी देन दै । संसारके अन्य किसी धर्मदद्ैनमे इस 
प्रकार सुस्पष्ट भाषां स्वयं मगवान्‌के अवतारकी वात नदीं है । 
वेष्णवलोग भगवानकी अनन्त टीला, अनन्त धास, अनन्त 
ओर अनन्त पटिाके सष्वन्धर्म॒संदेहरदहित विश्वास 
क परिचिय देकर प्राकृत ठेोकमिं उसके ददनाथं उदग्रह्टि 
दते ६ । वे सदखयुजावाढठे ई, अष्टमुज रई, चतुभज दै तथा 
द्विभुज मा हं | अनेक सू उनकी आसधना छती ३ । शी, 
भू? टीला आदिते परिवेवित श्रीनारायणसूपर्म श्रीराम-जानकी 
युणलसरकारके रूपं, फिर गोपालक्रष्ण, गोपीजनवव्लमः 
राधा-श्यामसुन्द्र खरूपं आराधित द । यहं खाधनाका क्रम 
अनादि काल्से चखा आ रदा है। इसको एतिहासिक 
विचारसरणि्मे खाकर जो इते किसी देश-काल्मे या किसी 
मानव-समाजके द्वारा ख॒ष्ट बतल्मया जाता हैः उसे वेष्णवगण 
नदीं मानते । श्रीभगवानका रूप नित्य हैः पारष॑द नित्य हैः धाम 
नित्य है ओर उनकी टीला नित्य है । समय-समयपर उसका 
प्राकट्य ओर अग्राक्य, आविभाव ओर तिरोभाव होता है । 
प्राङ्घत विश्वस्वनाके पूरवाह्मे दी परम पुरुषकी तपस्या 
कामना दक्षणकी बात, भीभगवान्‌के आविभावके सम्बन्धं 
सपान्तर्कथ्‌ा तथा युराणसंदिताम॑निव्य आविभौवकी 
सूचना मिलती दै । संष्िके प्राक्‌काल्मे मनु-शतरूपाकी 
तपस्ये श्रीभगवानका आविभावः श्रीमगवानके नाभि- 
कमल्से ब्रह्मकौ उत्ति, प्रज्यपयोधिमें शरीकृष्णकरा प्रवाहित 
होना आदिमे अनन्त देवकी अनन्त लीलाओंके संकेत मिर्ते 
ह । रष्णव्रगण लीराकेवस्यवादके ऊपर सखष्टि आदि व्यापार 
तथा जीवक परम पुरुषाथकौ प्राधिके सम्बन्धे अपे 
विचारोको प्रतिष्ठापित कसते दै । शवेतद्रीपसे काटिन्दी.- 
करके निकुञञ-योगपीठतक ओर क्षीरोदसागरे कारण- 
ठमुदरपयन्त सवे श्रीमगवान्‌ अपने निव पार्षद्‌ भक्तौकिं 


1 






द्वारा परिवेष्टित रोकर साधक वैष्णो अभीष्ट प्रदान 
करते ह । 
विष्णुरेव हि -यस्येष देवता वैष्णवः स्तः । 
-लिद्गपुराणके इस वाक्यके अनुसार श्रीविष्णुके 
आराघक वेष्णव दं । ओर भी विदेषरूयसे कदा गया दै-- 


गुदीतविष्णुदीश्चाको विष्णुपूजापरो नरः । 
वैष्णवोऽभिदहितोऽभिज्ञेरितरोऽस्माद्वेष्णवः ॥ 


[९ स [य गो 

वेष्णव दीक्षा लेकर श्रीविग्रहकी सेवा करे । श्रीगौराङ्घ 
महाप्रमुसे कुखीन आमवासी पूछते द “वैष्णव कौन है १ 
प्रमु पदे कहते दै 


जि सुखे एक बार सुनि कृष्णनाम \ 
= ९ < 
सद्‌ वेष्णव्‌ तोर करओि सम्मान 1 


दूसरे वधं भी अआमवासि्ोने वेसा दी प्रक्ष फिर 
क्रिया । इस बार गोराङ्खने कटा--- 
छष्ण॒ नाम्‌ निरन्तर हार बदने \ 
सेई वेष्णय श्रेष्ठ, भज तोदयारं चरणे ॥ 
तृतीय वष पुनः यदी प्रडन करनेपर महाप्रभुने उनसे कदा-- 
जहार दने मुखे आद्रे इष्णनाम्‌ \ 
तहरे जानिओ तुमि वेष्णव-प्रघान ॥ 


इस ग्रकारते भागवतगणक्रा तारतम्य शाख वणित दे । 
त्ष्णव निरभिमानी होते दै । व्णाश्चसके कारण उच्च या 
नीचका को विरोध उनमें नदीं होता । वे कोग॒कुल-गौरवः 
बिद्या या धनकरे मौसखको वच्छ जानकर सव अवस्थाओंमे 
अपनेको खवक्रा सेवक समक्चते दए सवका सम्मान कसते दँ । 
ब्राह्मण कुर्म जन्म छेकर भी आमिजात्यदीन वैष्णव जानते 
है कि भजनके प्रभावसे दीन ऊर्म उत्सन्न व्यक्ति भी 
सर्वपूज्य दो जते दै । अन्तनिंहित गुणक परमोककर्षका 
आविष्कार ही तरष्णव-जीवनकी साथ॑कता द । वैष्णवका 
देह भगवानका रथ दैः हृदय उसका ¢. प्रत्येक 
अद्ध दसिमन्दिर है, पदत्ारण परिक्रमा है वाणीम नाममन् 
डेः दृष्टम प्रेम हैः व्यवहा पूजा दः दनम भविचता दै ओर 
देवाँ भगवत्सानिध्य है । सव्यनिषठाः शयः निरभीकताः 
दन्यः कारुण्य उनके अङ्गके भूप्रण द| मरन वेष्णवोका 
नाम-स्मरण करके मै उनको प्रणाम करता र `` 


्रह्वादनारदपराशारपुण्डरीक- 
ञ्यासाम्बरीषश्यकरौनकभीष्मदारभ्यान्‌ । 





* धर्मा रक्चति र 


ज~ ----------- ~ पवय यः 


2) 





= 9 त =. 
म य = म 





=> । 

स्क्माङ्गदाछनवशिष्विभीषगादीन्‌ 

पुण्याद्िमाय्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 

देवं नारद भक्तिम्रवर्चक गुर दै ओर प्रहाद्‌ रिध । 
दे । रलो प्रह्णादका नाम सर्वप्रथम उल्छेख करना तासषै | 
पूर्ण दे । भक्तिकी प्रबटताते रुरु-दिष्यम लिष्यका नाम्‌ ह 
अधिक्र आदरणीय साना गया दै, दैत्यकुखमं॑ जन्म केनेए्‌ 
भी इसमे बाधा नदी आयी । सक्तिनिष्ठा, सदाचार, विश्वास । 
ज्ञानः परिचर्याः प्रेमः शुश्रूषा; चारित्रिक दृद्ताः त्याग 
संयमः निभैरसीर्ताः सकषम, शरणागति आदि सदतं 
भक्तौका आश्रय टेकर नित्य सपरज्ज्वल हो रदी दं । 


4 


14; 


भ 


वै गव-साधना सार्वजनिकः सार्वदेडिक ओर सार्व॑काच्छि 

द । सब्र लोग परम पुख्पोत्तमकी सेवके अधिक्रारी ई। | 
अतएव वैष्णव भाव अनुीटनके योग्व दै । दूसरी साधना. | 
ओंम योग्य ओर अयोग्यका विचार टोतादै। ज अवोष, 
माना जाता हैः उसका प्रवेश निषिद्ध देता दे । वेष्णवका 
द्वार पतितः, अधम, अयोग्य--समीके ल्य खुरा दै | जिस्‌ 
दिन गवाना नाम ्रहण क्रिया; उसी दिने बेष्णवः | 
साधना आरम्भ हो गयी । जितनाजो कुछ दोता दै, स्र 

जसा होता जाता दैः जरा-सा भी नष्ट नहीं होता | अति चय । 
साधनासे बहुत लाभ होता दै । जिस दिन तनिक भी भ्त 
सङ्ग हुआ; जिस दिन साधुका चरणस्य प्राप्त चा | 
नामकी ध्वनि कानमें परटुची, उसी दिनसे मक्तिका आमष 
पाकर भगवान्‌ संव॒ष्ट दो गये । बलदेव विद्यामूषणकौ 
भाषार्म-- । 


भक््याभासेनापि तोषं दधाने | 
धर्माध्यक्ष विश्वनिस्तारनन्नि । | 
नित्यानन्दाद्वैतचेतन्यरूपे | 


तत्वे तस्मिन्‌ नित्यमास्तां रतिनैः ॥ 

वैष्णव विश्वासमय जीवन यापन करते दै । विश्वस 
भगवान्‌ अपने भक्तको वञ्चित नदीं करते । अति अद्य. | 
साधनभे ही उनकौ प्रीति प्राप्त होती है | प्र पुष्पं फलं 
तोयम्‌*--यदि पः पुष्पः फक्के आहरण श्रम होता हो ती 
अनायास लब्ध जल्ते भी उनकी प्रूना दो जाती दै । 
जलस्य चुकेन वा"--एक चुल्‌ जके प्रदान कसनैपर मी 
श्रीभगवान्‌ मक्तके सामने ऋणी होकर आतमविक्रय कसते द । 
छष्णके तुरुसौ जक देय जद जन 1 | 

तार ऋण शोधिते कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 


9 
>: वष्छतधञ्च > 







न 
तुरी ज्केर भ्व 
तु 
माल [4 श 
अतद्‌ आल्‌ तेच 
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नैष्णवशरीसम विष्णुभगवानकी युणावदी संक्रमित दती 
वेप्व क्षमाद्यीकः दिंखारदितः सदिप्णुः, सत्यप्रियः निर्मल) 
समभावः निख्पाधिः कपाटः अक्षुच्धः सिद्धिः संयतेच्ियः 
कोसटस्वभावः पविच्न, अकिंचनः कामनारदितः मिताहारी 


शान्तः रार्णागतः अप्रमत्तः गस्भीसदावः निरधिमानः 


[~प 
= 
ट 








सम्मानकारी, वन्धुपाद्रापन्नः करुणस्वभाव तथा सव्यद्रष्टा 

हते द । श्रीमद्धागवतकी मापा ( १ । २९-२३१९)-- 
छृभालयुरङ्तद लतेदेहिनाम्‌ । 
रत्यसारोऽनवयात्सा समः सर्तौपकार्कः ॥ 








अनीहो न्नितसुक छान्तः स्थिरो अच्छरणौ सु 
अप्रमत्तो गंभीरात्मा तिसाञ्चदपद्धणः ! 
अासीि पआआलतं मश्रः कारुणिकः किः ॥ 
देभाल्यक् उत्तुङ्ग शिरिरशिखससर स्थित ददस्किा 
¢. 
प्रमकी वेष्नवीचाराये अभिपुष्ट भावप्रवाह पुशाण-संदिताः 


ब्रह्यसत्रको वादन बनाकर नीचै उतरी 
प्राङ्गणं । मनने ( १। १० ) काद 


: पुण्य भारतकते 


म 


हति श्रो्ा सापो य नरस्पूनव 

ष्ट ९ च ५44 ५ १६९. <. ॥ 
र्म्रतः ॥ 
जीवा परस आभय 


श्रापौ नारा 
तता प्रबुखखायनं पर्ल सन 
नरायण-नासका तायं निखिल 
दै । उरी नारायणके चरका आश्रव केकर वैष्णव- 
भाव्रषारा कैल गयी दै -उनत्तरभारतको श्ापित करके 
दष्षिणर्मं॑ सुदूर सागरतटतक शआनवमान्नकै कस्याणके 
टि क्ति-बीजका वपन करके ल्यि } उसीके 
च्वल्ध अशभत अच्यूलार संतः साधकन्युडामणि तथा 
सश्चत मव्रनाके प्रतीक परम आग्चायोका अभ्युदय हुमा ३ । 
प्राचीनं दान्चैनिक सतवार्दौकी अभिनव योजना करक 
वैष्णव-दक्ष॑न समूद्ध ह हे । परसाणुदादी वैरोपिकका 
धविद्लोष" सांख्यदशनका। (्त्वसंख्यान% परम नैयायिकौका 
युक्तियुक्त (अनुमान; वौगसा्कोक। योगः, पूव॑मीमांसकौका 
द्देवताखण्ड, ओर बेदान्तर्योका “सम्बन्धाभिधेय-प्रयोजनः- ये 
सभी वरेष्णव-जिज्ञासार्मे यथाथोग्य मःपदासै युक्त स्थान प्रात कर 
समन्वित ह गये द | विभिन्न प्रकारके तवाम परस्पर 
मतमेद होनेपर भी कैष्णव आचार्यं एक अभिन्न परम 
पुरषोलतमकै संबानगे परत्र देए दै | 


गारायणः 


पट- 


२१ 





श्ीसमानुजः निष्वाकंः मध्वः विष्णुखामी, वस्कमाचायंः 
चलदेव विद्याभूषण आदि आचार्योनि वेदान्तसू्ौपर भाष्य 
के दादैनिक व्रिचारको प्रतिष्ठित किया ह| प्रधानतः 
उनके भव्यम अनात्मा जड-जीव ओर जीवात्मा, परमात्मा 
परमेश्वर ओर उनके निस्य पाष॑द भक्तौको ठेकर विन्चार 
क्रिया गयादे] दसस ख॒ष्ट जगत्‌, खषा परमेश्वर ओर 
आराधक्र जीवका सस्वन्ध-निरूपण करनेमे विभिन्न प्रकारे 
मतवाद्‌ प्रकट दए दै । श्रीरामानुजका विदिषद्रैतः श्री- 
निग्वाकरका दवैतादधैतः श्रीमध्वकरा द्वितः श्रीवल्कमका शृद्धादरेत 
ओर श्रीवल्देवका अचिन्त्यमेदाभेदवाद्‌ वैष्णवगणके चयि 
विचारणीय र । इन्तरे व्रिपयस आलोचना करनेका यँ 
आवकार नदीं दै । य्ह तौ देखना है करि आचार्यं रामानुज 
प्रम धर्मके सम्दन्धर; दरणागतिके विषयमे क्या कहते है-- 


श्रीमक्नारायण अश्षरणक्षरण्य अनन्यद्चरणं स्वत्पदरार्‌- 
विन्दुयुगरं करणस प्रपश्ये । 

स्वैधर्माश्च संत्यज्य सर्व॑श्ासांश्च क्षरम्‌ । 

सोषविश्ान्तचरणौ शरणं तेऽत्र विभो ॥ 


जिसका कौ नर, है नाराधण } प्कमाव्र त्हीं 
उसके हे । मेरा भौर कोद नदीः ओर कुक भी नदी हे । 
म्हारे पदधुगच्ये मने क्षरण ले ली ह । 
आच्रायं निग्नाक्तं भी कहते द-- 
नान्खा गतिः पष्णपदादरिन्ात्‌ 
संदरेयते नह्यकशिवादि न्नित ॥ 
श्रह्यादि दैवगणके द्रवाय वन्दित श्रीकृष्ण -पदारविन्दकै 
सिवा ओर कीं मी गति नहीं देखनेभे आती ।' 
ओमष्वाचा्य कहते ई -- 
श्मीमन्तं तञ्ुपाखडहे खुमनस्ाभिषटप्रहं विद्र । 
:खाद्ुजनक्े मङ्गलायतन श्रीमान्‌ विडल्देवकी यै उपाखना 
करा द्र 
श्रीवछ्छमाचा्यने “श्रीकृष्णः शरणं मम, दासोऽहं श्वीकरष्ण 
तवि" कटकर सम्यक्‌ शरणागतिका उपदे दिया 


दे । बलदेवे विद्याभूषण प्राथैना करते हुए कहते है - 


ससुद्ष्त्य यो दुःखपङ्कात्‌ स्वभक्तान्‌ 
नयत्यच्युतश्चिस्सुखे धाम्नि नित्यम्‌ । 
प्रियान्‌ राढरागात्‌ तितसार्॑ विमोक्त 
न॒ चेच्छत्यसावेवे सुजनर्भषेभ्यः ॥ 


धजो अपने भमक्तोको दुःखपङ्कमं उद्धार करके 


दय 


~-------- ~ ~ = ए य ------------ 


चिदानन्द्मय निज नित्यधाममे चखा लेते दहै तथा प्रगाढ 
अनुरागवदा उनकरौ क्षणमाच्रके ल्विि मी छरोडना नदीं चाहते 


पण्डित लर्गोको उन्दी अच्युतकी आराधना करनी चाष्धिवे ।' 





श्रीरामानुजाचा्यंके आराध्य गङ्धंचक्रगदा-पदचधारी 
चतुभज श्रीविष्णुं भगवान्‌ दै, ओर सभीके आराध्य द्विभुज 
श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ गोपाकू ई । श्रीरामानन्द्‌ द्विमुज श्रीरायके 
उपासक द । त॒रसीदासजी भक्ति-मावते कहते ४ - 

अस॒ प्रभ, दीनर्नृघु दरि कारन रहित दारः ¦ 

तुरकषदास सट तेटि भन्‌, छडि कष्ट ज॑ना ॥ 


सवा्गे हरिमन्दिर-स्वना, चक्रादि चिह नामाङ्कन-धारण 
वलसीमालाः कण्ठी, नासजप-माला आदि धारणः, महाप्रसाद. 
भोजनः आमिषरत्यागः वतुकसी-सेवनः धाममँ वास, श्रीरुख 
ओर विग्रहकी सेवा, नित्य भागवत-रामायण आदि शाखोका 
पाठ तथा श्रवण, स्तुति-पाठः वेैष्णवाचास्का पालन, नास- 
संकीतैन सभी सम्प्रदायोमे नित्य-कर्तव्य माने गये द । 
भक्तिके चौसट अङ्ग दैः परंतु कमसेकम नौ अङ्गः 
अथवा किसी भी एक अङ्गके साधनसे भी जीव कृताथ हो 
सकता दै । श्रीरामानुजाचार्यने जिस प्रकार शरणा- 
गतिको प्रधानता प्रदान की दैः त्रजवासीगणने उसी 
प्रकार सेवा-ससलकी प्रभानता स्वीकार की है । पुषटिमारगका 
अवलम्बन करनेवाले भीवछमाचायेके अनुयायी प्रीतिपूेके 
श्रीविग्रह ओर गुख्की सेवा करते दै । श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रसुकी पासे परिपुष्ट श्रीरूप-सनातन आदिं तरष्णव- 
गुख्जनेने वगाः श्रीक्चेत्र तथा श्रीडृन्दावनको एक 
अखण्ड प्रेम-सूत्रम अधितकर भारतके एक श्रान्तसे दुसरे 
प्रान्ततक श्रीदस्नाम-संकीर्तनको दी कलियुगर्मे एकमात्र 
साधन ओर साध्यकरे लिद्धान्तके सूपे प्रचारित किया है । 


श्रीमद्भागवत ( ११ । ५ । ३२ )का सिद्धान्त है-- 
कृष्णवर्ण स्विषाङ्घष्णं साङ्गोपाङ्गाखपाषेदम्‌ । 
यज्ञैः संकीर्ैनप्रायैरयजन्ति दि खमेधसः ॥ 
संकीर्तन प्रवर्तकं श्रीकृष्ण चेतनम \ 
संकीर्तन यज्ञे तरे भजे सेद धन्य ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णचैतन्य महाप्रुने सं कौतैन करके 
शिश्वा दीदै-- रः 
ह्रे छष्णः हरे कृष्ण इष्ण कृष्ण हरं दर ॥ 
ह्रे साम हेरे राम राम राम हे दरे ॥ 


| 






-------- ~ 


¢ धमां रक्षति रक्चितः # 








-- ---------~ च्य | 
ध ~ 
क ठकरि नामरूपे कृष्ण अवतार । 
म्‌ ओ +लगन 
नाम देत सवेजगत्‌ हय त॒ चिर ] 


स्वरूप दायोद्रके प्रदनके उत्तर रस्भीरा्यै खवस्थानके 
समव श्रीमहाप्रसुने कदा था 





शुन स्रूप्‌ शम्राय नामस्ंकी्तन कठ परथ उपायं \ 


५ षएंकीतं ९ = (~ 
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कड त॒ सेधा पाय कृष्णे 


'ष्एष्र्‌ 


च (न र. [त णि न {कार पमि न 
विष्णु-मन्दिरनिमाणः देवताप्रतिष्ठा, प्राकार विमान 
~ दिकः) व ~न { = -, ~ == => भारतीयं 
आद्क। सल्याः उता विस्तार जादिकेः सष्दन्धर्दे भारतीय 


स्थापत्यर्यं तरिराट्‌ साहित्य विद्यमान दै । शाख्ानुमोदित दे 


कार आदिक्रा विन्वार्‌ करके देवताकी प्रतिष्ठा ओर अर्चने 





प्रवत्तैन्र कितने नये-नये तीर्थकी खष्टि वे्णवेनि कीर 
इसकी गणना कौन कर सकता दै १ मन्दिरमय भारतवर्षे 
विष्णुमन्दिरौकी संख्या सवापिश्ा अधिक दैः यद कने 
अत्युक्ति नदीं दै । आधुनिक मन्दिरमे प्रा्वीन गोपुरे 
अवस्थित देवी-देवताओंकी मूर्त्य प्रायः डस हौ रदी हँ ओर 
उनके स्थानम अधिकार कर लिया दै सन्दिरकी दीवालपर 
साधु-संत मदापुरुषोके चिवोने । किसी.क्रिसी स्क 
दीवाख्म गीता-भागवतके शोकं भी उत्कर्णं देखे जति 
ह । ये सव भन्दिर आगे साधर्कोको शाख्ानुीकनकरे यि 
प्रेरणा प्रदान करेगे--यद आशा की जाती है| उत्तसमर 
बद्रीनारयणः दश्चिणँ विटोकाः, तिरुपतिः विष्णुकाञ्ची, 
वरदराजः पश्चिममे सुदामापुरी, बेर द्वारका, समृद्रके तपर 
पुरषोत्तम नीटाचल्नाथ, मध्यमारतमे अयोध्यायै श्रीरामः 
मधुरा-वरन्दावनमँ श्रीकृष्ण तथा उन्हीके विदोष आविर्भाव 
नदियाये श्र्ष्णचेत्य द । इस वैष्णव -भादधाराके उच्छवासमे 
केवर धर्म ओर धार्मिके ही नी, वच्कि कितने गुणी? ञानी, | 
शिस्पकार ओर कविवोकी मानसिक यक्तिका--मनोराव्यका 
विकास हुआ दैः इसक्रा इतिहास कौन छिखिगा १ भारतीय 
साहित्यको वैष्णव कविर्योनि जिस प्रकार संजीवित, सरषित ओर 
समृद्ध बनाया ई, उसके प्रमावने भारतकी प्रलेक भाषाके 
उपर अपनी छाप लगा दी है । दिल्टीके समीप सूरदास; 
महाराष्ट सानेशवरः नामदेव, तुकारामः गुजरातमे नरसी 
मेहता, राजस्थानय मीरोबाई, असम प्रदेशमे शंकरदेवः 
वज्ञे जयदेवनचण्डीदास, मोविन्ददास; मिथिलामे 
विचापति, उदगीसामं जगन्न यदास--ओौर भी कितने वैष्णव । 
कवियोके काव्यः पद्‌, पदावलीः दोहा; सोरठा, ओषी 
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ददे 
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ओर अभङ्गोके दारा परमदेवताकी मदिमाका वर्णन हा 
हैः उसकी सीमा नदीं हे । 


वेष्णव-शाखन-मन्थन करके जो विभिन्न मतवादौकी 
समालोचना तथा सिद्धान्तोके प्रचारक दारा भक्तिर्मे 
उत्पादन करते दैः वे मानव-खमाजके परम वन्धु 
उनको प्रादेशिकताका विषवाष्प कमी स्पर्चं॑नदीं करताः 
भाषाकी सीमामे उनकी मावधारा अवरद्धं नदीं रहती; 
देशाचारका रूपान्तर उनके हृदय भावान्तरकी सृष्टि 
नदीं करता । भक्तिकी कथा--चाहे वह संस्कृतः हिंदी; 
मराटी; गुजराती, तमिव; उडियाः, बंगाली, असमिया 
आदि किसी भी भाषामे दो--दरिकिथा वैष्णवके छि परम 
आदरणीय दै । वैष्णव माषाका विरोध नदीं करता । 
एकनाथ सहाराज कहते दै-- 


८०५४ 6 
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आत संस्कृता क्रंवा प्राकता माषा द्वारी जे हरिकथा \ 

ते पाबनन्वि तत्तत सत्य सर्वथा मानक ॥ 
संसृत या जो कोई प्राकृत भाषा दोः दरकिथा उसका 

गौरव दै । साधुगण इस प्रकार सभी भाषाको सम्मान 


प्रदान करते द । भाषाकी सप्ति दै दरिकथा, वैष्णर्वोकी 
सम्पत्ति है-दरिनाम-दरिभक्ति। वैष्णव-सादित्यमे भक्त-जीवनकी 
कल्पना, कटानी ओर प्राधिके आनन्दन मर-जगत्‌म अगृतथाम- 
को प्रतिष्ठित किया दै । व्रजलीला संकीर्तन-मण्डल्ते आखवादनीय 
दो गयी है । वैष्णवगण सम्मिलति खरसे दरिनाम संकीर्तन 
करके नित्यधासके माधघु्थके रसम मय हो जते ई । 
वेष्णवध्मं इस प्रकार प्राकृत लोकै भी चिन्मयराज्यका 
विस्तार करता दै अनुरागीके अनुरागसे । अतएव प्रबोधानन्द्‌ 
सरखतीकी माषामे प्रार्थना है - 
दन्ते निधाय तृणकं पदयोर्निपत्य 
क्रत्वा च काङुदतसरेतदहं व्रवीमि ॥ 
दे साधनः सकरमेव विहाय दृराद्‌ 
ौराङ्गचन्द्रचरणे ऊुरुतालुरागम्‌ ॥ 
( श्रीचेतन्यचन्दरासृत ) 
ष्द्िम तृण दवाकर चरणोम गिरकर शतवार 
विनयपूर्व॑क प्राना करता हह साधुगण | ओर सत्र कुछ 
दूरे दी व्यागकर श्रीगौराङ्गचन््रके चरणोमं अनुरागी हो ।* 





धाक एकता 


( ठेखक--स्वामीजी श्रीरापदासजी महाराज ) 


संसारम अनेक धर्म, नाना मत ओौर अगणित सम्प्रदाय 
ह । प्रव्यक्षतः उन सवका उदेश्य एक दी दै- मानव-दृदयमे 
परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धके वोधको--मानवमाचके 
प्रति भ्रात्रभावना ए ` भगवान्‌के प्रति पितरभावना अथवा मातृ- 
भावनाको जगा देना । परंतु वास्तविक धिति क्या है 
एकताः प्रेम ओर भ्रातृत्वका पोषक वननेके स्थानपर वे 
मनोमाटिन्य भडकाने तथा मानव-मानवके वीच पारस्पखि 
सम्बन्धोको तोडने व्यस्त द ओर आश्च्वकी वात दै किं 
यह्‌ सवर होता दै भगवान्‌के नामपर । 

वडे-बड़े आचार्य, जिन्न भगवान्‌के प्रकादाको 
मनुर्योके ृदयतक पर्हुचायाः किसी एक धर्म, समाज, मठ 
या मन्दिरके दोकर नदीं रहते ये । सारा संसार दी उनके ल्यि 
मन्दिर था ओर उनके भगवान्‌ सभी प्राणियों तथा जीवोके 
हृदयम विराजमान रहते थे । इसीय्यि उनका स्नेद मनुष्य 
कृत मतो ओर वर्गोपर विशेष ध्यान दिये बिना सबके ऊपर 
खमानरूपसे वरखता था । वायुकी मति उन्मुक्त था उनका 
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प्रेमः सूयैके प्रकादाके समान विश्व्यापिनी थी उनकी दृष्टि 
ओर मानव-नातिकर प्रसेक व्यक्तिके ल्य समान थी उनकी 
सेवा । 

पार्थिव प्रसुता ओर गौर प्राक्त करलेके स्यि संसारम 
संघर्ष, संगर ओर संग्राम मच रहा है । इन उदेश्योके पीठे 
दोडनेवाटे जन वास्तवम अपनी अधःपकरूति अथवा अपने 
अधम अन्तःकरणकी प्ररणाओंके शिकार वन दे दै । किंतु उनके 
विषयमे क्या कट्या जायः जो उपद्रव, दिंसा तथा दुःखकी 
खषटिक्रिया करते द ओर वह भी उन भगवानके नामपर 
जो पूणे प्रेमः कर्णा ओर चान्तिके खूप है १ 

पुनः कुः वैभवः मर्यादा ओर जातके अभिमानियेमि 
जिस प्रकारकी बङ़प्पनकी भावना व्याप्त रहती हैः वैसी ही बात 
संसारके महान्‌ आचायि अनुयापियेमे भी देखी जाती ३ । 
वे कते है, केवर मेरे गुर दी पूर्णावसाको प्राप्त है ओर 
आपको मुक्ति केवल उनके दी अनुसरणसे प्राप्त हो सकती 
दे मेराही ध्म सचा धर्म है ओर अन्य धर्म मिष्या ह 


% धमो रक्षति रक्षितः # 

त -------- च | 
पार कर रहा है । इस समथ हम सवके चये शोभावी 
यही दै कि दम अपने क्षुद्र विरोधोको जटमग्न करक एक सष 
विं्वनियन्ता भगवान्‌कौ ओर अपना हृदय उठाकर संसारो | 
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केवल मे ही सभ्य सानव हूः रोष सवर अनीररवादी 
ओर धर्मविरोधी दै ।› जबतकं धर्मधुरधर के जानेवालेमे 
इस पकारकी भावना अपना अड्डा जमाये दु दै, संसारम 


एकताः एकस्वरता ओर शान्ति लनेकी अपक्वा वे केवल 





वैमनस्य ओर विद्रोदका दी विस्तार करते ह| 
भगवानकी धारणा ही सार्वभोम्‌ समन्वय जर शान्तिके 
सिद्धान्तपर आधारित है । भगवान्‌ ओर मानवताका सचा 
सेवक दै वदः जिसने इस सत्यको हृदयंगम कर छया दै जो 
भगवत्पेमकी एकसूत्तमे बोधनेवाली शक्तिको जानकर अपने 
साथी सभी मानव-समाजको भगवानके एक॒ परिवारका 
सदस्य मानता दै । वह सवम भगवानके दर्शन करता है । 
इसी सथितिमं उस>े हृदये पावन प्रेमकी बाद आ जाती 
है 1 इसी स्थिति दिव्य ज्योतिसे उसकी ओष चमकने 
र्गती ई ओर अन्तर्यामी भगवानके चर्णोपर उसका जीवन 
न्योछावर दो जाता दै । सम्प्रति इसी प्रकारे आध्यात्मिक 
जागरणकी आवस्यकता है । मनुष्यको अपने हृदयको शुद्ध 
करये उसे दिव्य प्रेमसे ओत-प्रोत कर लेना चाहिये ओर 
उसकी जीवनसरिताकी आनन्दमयी धारा ॒दुःखाक्रान्त 
मानवताकी सेवा अनायास प्रवाहित होती रदनी चादिये । 
नामकरणः नामोल्टेखः संस्था ओर समाजकी महत्ता 
गोणसानीय है । देवी सत्ता जिसे चदे भगवान्‌, सत्य या 
वास्तविकता करैः उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार 
अभिभूत दो जानी चाहिये किं हम उसकी सत्ता विलीन 
हो जार्ये ओर उसीके नाना स्वरूप बन जार्ये । भगवान्‌ 
श्रीक्ष्णः बुद्ध एवं अन्यान्य महापु रर्षोको मदान्‌ आदं 
मानकर केवल दूरसे उनकी पूजा कर लेना दी पर्याप्त नदीं 
है । हमको अपने जीवनको इस प्रकार रूपान्तरित करना 
होगा किं हम भी उनके समीप पर्हुच जर्वे उनकी ऊंचाईतक 
उठ जार्यै ओर अपने यथार्थ, दिव्य एवं अमर खरूपको 
पहचान ट । 
भीतरसे तो प्रत्येक आत्मा भगवान्‌के प्रकाश ओर 
आनन्दम स्नान कर रदा दै । इस महिमाको य॒दि म 
जान ठतो दम संसारम शान्ति ओर सदूभावनाको बुला 
सकते दै, अन्यथा नदीं । मानव-ृदयको स्पशं करनेवाखाः 
ङ्चा उठानेवाखा ओर सूपान्तरित कर देनेवाखा ज्वलन्त 
ङदाहरण बने व्रिना कोरे उपदेशौसे कुछ उपकार 
होनिका नदीं । 
युद्धोके कारण संसार एक भयानक यन्वणाके कालको 
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दान्ति ओर सदूभावनाके ष्ि उनसे पाथना करं । भगवान्‌ । 
ओर उनकी लीलाको समूर्णरपसे जान लेना हमारे अधिकारे | 
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हरकी वस्तु है । उनके विषयमे जो सीमित ओर ५ 


धारणाएट हम वनाते दै, उन्द लेकर हमें र्डुना नही चादि | । 


दम इतना जानते है कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌; सवं 
वः ५ ४ स ४९ 
ओर सर्वैकरणाकर दै । हमे चादिये कि हम अपने हृदयका 


द्वार मुक्त कर दे, जिससे उनकी शक्ति ओर कृपा हमारे भीतर 
जाग उठे । दरम चाहिये कि हम अपनी इच्छाको उनके । 


चरणोंम विीन कर दै, जिससे वे हमको अपना यन्त्र वना 
सके । मारी क्षुद्र सत्ता उनके जाल्वल्यमान सखरूपम समा | 


जाय | उनके नामपर हम संसारके सद ठोगोको प्यार करे । 


दुःख ओर सोकर्मे पड़े हुए स्व ठोगेके प्रति दया ओर, 


सदानुभूतिसे टमारा हृदय द्रवित दो उदे । दम उनके ऊपर 


भगवानकेे वरदानका आह्वान करे । उनके दिव्य गुणोको 


उत्ताधिकारमं मातर हम भगवानकी सव्ची संतान बनें | 
परमातमाका संदेश 
संसार प्रसव-पीडासे तड्प रहा है-- 
एक नया जन्म देनेके स्यि, एक नवी सृष्टि स्चनेके व्यि । 
जीण परम्पराः रीते आचार, शीषं मान्यतर्पि- 
सवर भूसेकी देयां है । 
जल रही ह ज्वालमें महान्‌ विप्टवके । 
कालपुरुष चल पड़ा दै विनाश करनके चि । 
ओर करनेके व्यि फिरसे निर्माण 
अद्भुत सुविशा प्रासादः 
साथ-साथ शान्तिका-- 
अरे एक एेसी मानव-जातिका, जो रथी होगी एकताके 
सचे, मानकर--सवका आधार द सत्ता सनातन, एक 
मूलस्ोत सकर प्राणिमा्रका । 
संदेश परमात्माका- सारी मानवता मुञ्मे समायी हई, 
सुञ्मे गतजीवन दै । 
जीवनको वि मत, काटो मत- भने है जन्म छिया फिरसे 
एक नयी चेतनामें | 
इस वदठे हुए दश्यको खीकार करो. च्चे वनौ 


ओर सार्वभौम | 


----- 


~ 


# हंषारा धै % 
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हमार धमं 


( श्रीश्रीभर विन्द ) 
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हमारा धर्मं सनातन-धर्म॒द । यह धर्म त्रिविधः तिमा 
गामी ओर्‌ तरिकर्म-रत है । टसारा धर्म त्रिविध है । भगवान 
अन्तरात्मा, मानसिक जगत्‌ ओं स्थूल ज इन्दी तीन 
धामे प्रकृतिखष्ट मदादाक्तिचालित विश्वके रूपमे अपने 
आपको प्रकट किया हे | इन्दी तीन धासो उनके साथ 
युक्त होनेकी चेष्टा करना सनातन-धम॑का चिविधत्र है | 
हमारा धममं॒त्रिमार्गगामी हे | ज्ञानः भक्ति ओर कर्म--इन 
तीन स्वतन्त्र या सम्मिछित उपायोसे उस युक्तावखाको सनुष्य 
प्राक्त कर सक्ता है | इन तीन उपाये आत्मद्ुद्धि करके 
भगवानके साथ युक्त दोनेकी इच्छा करना दी सनातन-धर्मकी 
त्रिमागंगामी गतिं दै । दमाय धर्म॑तिकर्मरत दै । मनुष्यकी 
सभी प्रधान व्रततियोमं जो तीन व्र्तियो ऊध्वंगामिनी, व्रह्म 
प्रा्ि-बल्दायिनी दैः वे दै सत्यः परेम ओर शक्ति । इन्दीं 
तीन व्रत्तियोके विकासकरे द्वारा मानव-जातिकी क्रमोन्नति 
साधित होती आ रदी है। सत्यः प्रेम ओर राक्तिके द्वारा 
भिमार्मे अग्रसर दोना दी सनातन-धर्मका चिकर्मं है । 

सनातन-धमकं अद्र वहुत-प्े गांण-घम निहित है 
सनातनका अवलरुम्बन करके महान्‌ ओर क्षुद्र नाना प्रकारके 
परिवतनरील धमं अपने-अपने क्मम प्रवृत्त दोते दँ । समी 
प्रकारके धम-कसं स्वभावखष्ट होते द । सनातनधर्म जगतूके 
सनातन खभावपर आश्रित दै ओर ये नाना प्रकारके धर्म 
नानाविध आधारगत स्वभावके फठ दै | व्यक्तिगत धर्म, 
जातिगत धरम, वर्णानि धर्मः युगधर्मं इत्यादि नाना प्रकारके 
धम दै । ये सव्र अनित्य दोनेक्रे कारण दही उयेश्चणीय या 
वजैनीय नहीं दैः बल्कि इन्दी अनित्य परिवर्तनशीक धमेकि 
दारा सनातन-धम॑ विकसित ओर अनुष्ठित होता है । व्यक्ति- 
धम, जाति-धर्मः वर्णाश्रित धर्म, युग-धर्म इत्यादिका परित्याग 
करनेसे सनातन-घमम॑की पुष्टि नदीं होती, बक्कि अधम॑की दी 
बृद्धि होती दै तथा गीताम जिते संकर कहा गया है सनातन 
प्रणालीका भङ्ग ओर क्रमोन्नतिकी विपरीत गति- बह 
वसुन्धराको पाप ओर अत्याचारसे दग्ध करता है । जब उस 
पाप ओर अल्याचास्की अतिरिक्त मात्रासे मनुष्यकी उन्नतिकी 
विरोधिनी ध्मनारिनी आसुरि शक्तियो वदित ओर बल- 
शाली देकर लखार्थः क्ररता ओर अहंकास्पे दसौ दिदाओंको 
आच्छन्न कर देती है जगतूमे अनीश्वर ईश्वरका सूप ग्रहण 





करना आरम्भ करता है, तव भारातं एथिवीका दुःख कम 
करनेके ल्ि भगवानूकै अवतार या विभूति मानव-दारीस्य 
प्रकट होकर पुनः धर्मपथको निष्कण्टक बनाते द । 


सनातन-धर्मका टीक-टीक पालन करके चयि व्यक्तिगत 
धर्मः जातिगत धर्म, वर्णाश्रित धर्म ओर युग-धर्मका आचरणः 
सवेदा रक्षणीय है । परंतु इन नानाविध धर्मं शुद्र जर 
महान्‌--दोनो प्रकारके सूप द । महान्‌ धर्मके साथ क्षुद्र 
धमेको मिलाकर ओर संशोधितकर उसका पाटन करना 
श्रेयस्कर दै । व्यक्तिगत धर्मको जाति-धर्मके क्रोडे रखकर 
उसका आचरण नदीं करनेसे जाति नष्ट हो जाती है एवं 
जातिधर्मके जप्त दो जानेसे व्यक्तिगत धर्मका क्षे ओर 
सुयोग नष्ट हो जाता हे । यदह भी धर्मसंकर दै-जिस धरम 
संकरके प्रभावसे जाति ओर संकरकारीगण दोनो अतल 
नरके निमगन होते दँ । सवसे पठे जातिक्री रक्षा करनी 
चादिये; तभी व्यक्तिकी आध्यासिक, नैतिक ओर आधिक 
उन्नति निरापद्‌ वनायी जा सकती दै । वर्णाभ्चित धमको मी 
युग-धमके सचिम ढालकर यदि उसे गटित न करिया जाय तो 
मदान्‌ युग-धरम॑की प्रतिकूल गतिसे वर्णाध्रित धमं चूर्णःविचुणं 
ओर नष्ट हो जाता है ओर उसके फलस्वरूप समाज भी चूर 
चूर ओर नष्ट हो जाता है । शुद्र सदा दी महानका अंश 
ओर सदायक होता है; इस सम्बन्धकी विपरीत अवस्था 
धर्म-संकरसम्भूत धोर अनिष्ट होता दैः क्षुद्र धर्म ओर महान्‌ 
ध्मैके बीच विरोध होनेपर शुद्र धरम॑का परित्याग करके महान्‌ 
धर्मका आचरण करना दी मङ्गख्प्रद होता है । 


हमारा उदूदेश्य दै--सनातन-धर्मका प्रचार करना ओर 
सनातन-धमांश्चित जाति-धमं ओर युग-धर्मका अनुष्ठान करना। 
हम भारतवासी आ्यजातिके वंशधर है, आ्थरिक्षा ओर आर्य. 
नीतिके अधिकारी द । यह आर्य॑माव दी हमारा कुक-धरम ओर 
जाति-धमं दै। ज्ञानः भक्ति ओर निष्काम क्म आर्य॑-रिक्षाके 
मूढ तत्व दै तथा ज्ञानः उदारता, प्रम, साहसः शक्ति ओर विनय 
आयं-चरितरके लक्षण ह । मानवजातिको ज्ञान प्रदान करना; 
जगतूमे उन्नत उदार चरका निष्कलङ्क आद रखना, 
दुबेख्की रक्षा करना प्रबल अल्याचारीको दण्ड देना आर्य- 
जातिके जीवनका उद्देश्य है । उसी उद्देद्यको सिद्ध करने 
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उसके धमकी चरितार्थता दै । दम धर्मशष्ट लष्यमष्ट, ध्॑संकर 
होकर ओर श्रान्तिसंकुर तामसिक मोहम पड्कर आर्थ-रिक्चा 
ओर आर्य-नीतिसे रदित दो गे दै । हम आर्य होकर श्रत ओर 
शुद्रघर्मरूप दासत्वको अद्धीकारकर जगत देयः प्रबल-पद्‌- 
दलति ओर दुःख-परम्परा-प्पीडित हो रदे ह । अतएव यदि 
हमे जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरकसे सूक्त दोनेकी 
ठेटमात्र भी अभिलाषा हो तो अपनी जातिकी रक्षा करना 
हमारा प्रथम कत्तव्य दै ओर जाति-रक्षाका उपाय है आर. 
चरित्रको पुनः अपने अंदर गठित करना । हमारा पदा 
उद्देद्य दै अपनी समस्त जातिकोः विरोषकर युवक-सम्प्रदाय- 
को एेसी उपयुक्त रिष्चाः उच्च आदर ओर आर्यभावोदीपक 
कायं प्रणाली देनाः जिससे जननी जन्मभूमिकी मावी संतान 
ज्ञानी? सत्यनिष्ठ, मानवःपरेमपूणं श्रातरभावकरी मादक, सादसी 
शक्तिमान्‌ ओर विनीत दो । जवतक हम इस कार्यम सफठ 
नदीं होते, तवतक सनातन-धर्मका प्रचार करना केवल ऊसर 
कषेम बीज बोनेके समान दे । 
जाति-धर्मका पान करनेसे युग-घर्मकी सेवा करना सदज 
हो जाता दै । यद युग शक्ति ओर प्रेमका युग दै । जव कलिका 
आरम्भ होता ३, तव ज्ञान ओर कर्म भक्तिके अधीन ओर 
सदायक होकर अपनी-अपनी प्रवरृत्तिको चरिताथं करते दैः 
सत्य ओर शक्ति प्रेमका आश्रय केकर मानव-जातिके अंदर 
त्रमका विकाख करनेकी चेष्टा करते द । बोद्धःधर्मकी मेव्री 
जीर दया; ईसाई-धर्मकी प्रेमरिक्षा, मूखल्मान-धमंका साम्य 











खधर्मका खरूप ओर उसका पालन 
सधर्म कितना दी वियुण होः तो भी उसीमें सकर 
मनुल्यको अपना विकास कर ठेना चादिये; क्योकि उरीर्म 
रहनेसे विकास दो सकता दै । इसमे अभिमानका कोई प्रदन 
नहीं हे । यह तो विकाखका सूच दै । खर्म रेस वस्व॒ नदी 
दै करि जिते वड़ा खमञ्चकर ग्रदण कर ओर छोटा उमद्चकर 
छोड़ द। वस्ठ॒तः वह न वड़ा दोता & न छया । व 
हमारे व्योतका दोता दै । 
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वुसखरेका धर्मं मे दी श्र8 मादस दो, उ8 ग्ण करने 
ण॒ नहीं ३ । सूरयका प्रकारा ञ्चे प्रिय दे । उख 
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ॐ धमां र्ति रञ्षितः # 


ओर भ्रात्रभाव, पौराणिक-धम॑की भक्ति ओर्‌ प्रेममाव इस 
चेष्टके फर दै । कलिदुगम सनातन-धम मेती, क्म, क्ति 
प्रेमः साम्य ओर श्रातरभावकी सहायता लेकर मनुष्य-जातिका 
कल्याण साधित करता है । ज्ञानः भक्ति ओर निष्काम ककत 
दवारा गठित आर्य-धर्ममे ये दी शक्तिर्या प्रविष्ट ओर विकि 
होकर प्रसारित होने ओर अपनी प्रवृक्तिको चरितार्थं करनका। 
माग खोज रदी द । शक्ति स्फुरणके रक्षण दै -कटिन तपस्य 
उ्चाकाह्चा ओर महत्कर्म । जव यदह जाति तपरलिनी)। 
उच्चाकाह्धिणीः मह्कम॑प्रयासिनी होगी, तव यह समञ्लना हेग] 
करि जगतूकी उन्नतिके दिन आरम्भ हयो गये दै, धर्म-विरेधित 
आसुरि शक्तियौका हास ओर दैवी शक्तियौका पुनर्त्था्‌ 
अवश्यम्भावी है । अतएव इस प्रकारकी रिक्षा भी वतमं 
समयके ल्य आवश्यक दै । | 
युग-धर्म ओर जाति-धर्मके साधित दोनेपर सारे जगत्‌) 
सनातन-ध्म अ्राधरूपसे प्रचारित ओर अनुष्टित होगा। 
पूरवैकार्ते विधाताने जो निर्दिष्ट करिया दै, जिसके सम्बन्ध 
शास्मि मविष्यवाणी की गयी दै, वह भी कार्यम अनुभू 
दोगा 1 समस्त जगत्‌ आयंदेशसम्भूत ब्रहमज्ञानि्योके पा | 
जञान-घर्मका शिश्चा्थीं वनकरः भारत-भूमिको तीथं मानकर्‌ । 
अवनत-मस्तक होकर इसका प्राधान्य खीकार करेगा । उर | 
दिनको ठे अनेके ल्यि भारतवासियोका जागरण हो रहा ह | 
आय॑मावका पुनरुत्थान दो रहा है । ८ ध्वमः पत्रिकते ) 
(प्रेषक शरीचनद्रदीपनारायणजी त्रिपाठी, श्रीभरविन्दाश्मःपांडिचेपी) । 


>> © < | 


% । 
स्वधम | 


( ठेखक-- श्रद्धेय संत श्रीविनोवा भावे ) . 4 


प्रकाशते मे वदता रहता द्र । सूर्य ञ्चे वन्दनीय भी ह । पर | 
इसि यदि मे पृरथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास जाना । 
चाहूगाः तो जठ्कर खाक हो जाऊंगा । इसके विपरीत भे . 
दी ्ष्वीपर रहना विगुण हो, सूर्यके सामने प्रथ्वी बिल्छु 
ठच्छ होः बह खनप्काशी नहो; तो भी जवतक्त सूक 
तेजको सदन करनेकी साम्यं सुञ्म न आ जायगी; | 


स्यते दूर प्रण्वीपर रहकर ही मुञ्चे अपना विकास कर केन्‌ | 


होगा । मछलियसे यदि कोई कदे किं (पानीसे दूध कीमी , 






दैः ठम दम रहने चोः तो क्या मियो उसे म॑ 


करगौ { मर्यो तो पानी दी जी सकती दै, दध 
मर जायेगी । 
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यहं सधम ह्मे निसर्गत 
कदी खीजने नहीं जाना पडता | 








प्रास्त दोता है । खधर्मको 


जिन मा्ापकी कोख ये जनया दर, उनकी सेवा करने- 
का धम मुज्ञे जन्मतः दी प्राप्त हो गया है ओर जिस समाजे 
मने जन्म लियाः उसकी सेवा करनेका मी धर्म सुञ्चे क्रससे 
अपने-आप दी प्राप्त दो गया है। सच तो यह है कि दमारे 
जन्मके साथ दी हमारा खधर्म भी जनमता है । बल्कि यह भी 
कट्‌ सकते टं कर वट्‌ तो हमारे जन्मके पदल्ेसे दी हमारे स्यि 
तैयार रहता दै; क्योकि वह हमारे जन्मका दु दै । दमारा 
` जन्म उसकी पूरिते व्यि होता दै । 
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सधम हमे इतना सदज प्राप है करि हमसे अपने-आप 
उसीका पालन दोना चाहिये । परंतु अनेक प्रकारके मोहो 
के कारण ेसा नदीं होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है; 
अनेक प्रकारके दोष मिल 
जाते द | खध्म॑के मार्गमे कटि व्रिखेरनेवाटे इन मोक 
बाहरी स्पोकी तो कोई गिनती दी नहीं ह । फिर भी जव 
हम उनकी छानवरीन करते हः तो उन सवकी तहमं एक दी 

वात दिखायी देती है-संकुचित ओर छिछटी देह-बुद्धि । 
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गीतामे (कमः शब्द्‌ (सखधम॑गके अथ॑मे व्यबहूत द 
है । हमारा खाना, पीना, सोना-ये कर्म ही है; परं गीताके 
कमः शब्दसे ये सब॒क्रियार्ण सुचित नदीं दतीं । 
कम॑से वौ मत्व खधर्माचरणसे दै । परंतु इस खधर्माचरण- 
रूपी कमैको करके निष्कामता प्राप्त करनेके व्यि ओर भी 
एक वस्तुकी सहायता जरूरी दै । वह द काम ओर क्रोधको 
जीतना । चित्त जबतक गङ्गाजलकी तरह निर्मल ओर प्रशान्त 
न हो जाय तवतक निष्कामता नदीं आ सकती । इस तरद 
चित्त-संशोधनवे स्ि जो-जो क ˆ क्रिये जाये; उन्हं गीता 
ध्विक्म॑ः कहती है । कर्म, 0विकर्मः ओर (अकर्म, ये 
तीन शब्द्‌ चौये अध्याये बड़े महके दै । (कर्मःका अर्थं 
हैः खधमाचरणकी वादरी-स्थूढ क्रिया । इस बाहरी 
क्रियाम चित्तको ख्गाना दी “विकर्म, है | ऊपरसे हम किसीको 
नमस्कार करते है; परंतु सिर ह्कानेकी उस ऊपरी क्रियाके 
साथ दही भीतरते मन मीन छकता दो, तो बाह्य क्रिया व्यर्थ 
है । अन्तर््ाह्म- भीतर ओर बादर दोन एक होना चाय! 
दस्ते म शिव-पिण्डपर सतत जलठ-धारा गिरते हुए 
अभिषेक करता हरू | परंतु इस जल-धाराके साथ दी यदि 
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मानसिक चिन्तनकी धारा भी अखण्ड न चलती रहती हो 
तो उस अमिषरककी क्या कीमत रही १ फिर तो वह्‌ शिव- 
पिण्ड भी पत्थर ओर मै भी पर्थर दही । पत्थरके सामने 
पत्थर बेठा-यदी उसका अथं होगा । निष्काम कर्मयोग 
तभी सिद्ध दोता हैः जव्र मारे वाह्य कर्मके साथ अंदस्से 
चित्त-गुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग दोता दै । 

धनिष्काम कर्मः इस शब्द-प्रयोगमे (कर्मः पदकी अयेक्षा 
°निष्कामः पदको दी अधिक महच दै, जिस तरह (अहिंसात्मक 
असहयोगः शब्दप्रयोग “असंदहयोग'की बनिस्वत (अ्िंसा- 
त्मकः विदोपणको दी अधिक महत्व है । अर्दिसाको दूर्‌ 
हटाकर यदि केवर असहयोगका अवलग्न करेगे, तो वह्‌ 
एकर भयंकर चीज बन सकती है । उसी तरह स्वधर्माचरण- 
रूपी कमं कसते हुए य॒दि मनका विकमं उस नदीं जड़ा 
दै, तो उसे धोखा समञ्चना चाद्ये । 

आज जो छोग साव॑जनिक सेवा करते है वे सधमेका 
ही आचरण करते दै । जो लोग गरीवः कंगाछः दुखी ओर 
मुसीवतमे होते रै, तव उनकी सेवा करके उन्दं सुखी बनाना 
प्रवाद-प्राक्त धर्म है । परंतु इससे यह अनुमान न कर छेना 
चाहिये किं जितने भी रोग सार्वजनिक सेवा करते दः वे सब 
कर्मयोगी दो गये हैँ । टोक-तेवा करते हुए यदि मनम श्चद्ध 
मावना न दो, तो उस लोक-तेवाके भयानक होनेकी सम्भावना 
है । अपने कुटुम्बकी सेवा करते हए जितना अहंकार 
जितना दवेप-मत्सरः जितना खां आदि विक्रार हम उत्पन्न 
करते दै, उतना सव ठोक-सेवामे मी हम उत्पन्न करते दै 
ओर इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमे आज-कल्की लोक -सेवा- 


मण्डलियोके जमघय्मँ भी हो जाता है । 
>< € > 
यद सधर्म निश्चित कैसे किया,जाय- एसा कोई प्रन 
करे ४ 








सखध्म॑सदज होता दह । उसे खोजनेकी कल्पना ही विचि 
मादूम होती दै । मनुष्यकरे जन्सकरे साथ ही खधमं भी जनमा 
द] वच्येको जैसे अपनी माकी तलाश नदीं करनी पड़ती 
वेसे दी स्वध भी किंसीको तलाशना नहीं पड़ता । बह तो 

पहल्ते ही प्रात दै । हमारे जन्मके पटे भी दुनिया यी 
हमारे बाद भी वह्‌ रहेगी । हमारे पीछे भी एक बड़ा प्रवाह 
या ओर आगे भी वह दै दी- रसे प्रवाहमे {हमारा जन्म 
हुआ द । जिन रमौबापके यदौ मेने जन्म च्या दै उनकी 
सेवाः जिन पासङ्खियोके वीच जनमा दू, उनकी सेवा-- 


| 
१ 
॥ 
व 
॥ 
। 
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ये कमं सन्ने निसर्गतः दी मिरे दै । फिर मेरी वृत्तिर्या तो मेरे 
नित्य अनुभवकी ही दँ न १ मुञ्चे भूख रूगती दै प्यास क्गती 
दे; 8 अतः भूखेको भोजन देना, प्यासेको पानी पिलाना, यह 
धम सुञ्चे स्वतः प्राप्त हो गया है इस प्रकार यह्‌ सेवारूपः 
भूतदयारूप स्वधम॑हमे खोजना नहीं पड़ता । जहौ कदीं 
स्वघर्मकी खोज हो रदी होः वर्हौँ निश्चित समञ्च ठेना चादिये 
किं कुछ-न-कुक परधर्म अथवा अधम हो रहा हे । 
>€ >< >€ 
चातुर्व्-व्यवस्था जो सुनने मधुर मालूम होती दै, उसका 
कारण यदी है किं उसमें स्वाभाविकता ओर धम्म दोनों है । 
इस स्वधर्मकरो छोडनेसे काम नहीं चर सकता । जो मवाप 
मञ्च प्राप्त हुए ईः वे दी मेरे मवाप रहैगे । यदि मे यद 
कहू कवे मुञ्चे पसंद नहीं हैः तो कैसे चलेगा । ्मोवापका 
पेशा स्वभावतः दी कड़केको विरासतमे मिक्ता है । जो पेशा 
ू्वापरसे चखा आया दैः वदं यदि नीतिःविश्दध न दोः तो 
उसको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना चातुर्वण्येकी 
एक बड़ी विदोषता दै । यद वणै-व्यवस्था आज अस्त-व्यस्त 
हो गयी ह । उसका पाटन आज बहुत कटिन हो गया दे । 
परंतु यदि वह ठीक टंगपर खायी जा सके तो बहुत अच्छा 
होगा; नहीं तो आज शूक पचीस-तीस सार तो नये धंषे 
सीखने दी चले जते दै । काम सीख छेनेपर फिर मनुष्य 
अपने लि सेबा-कष्र, कार्यशषि्र खोजता दै । इस तरह रुके 
पचीस सारुतक तो बह सीखता दी रहता दे । इस शिक्षाका 
उसके जीवने कोई सम्बन्ध नदीं रदता । कहते है, वह भावी 
जीवनकी तैयारी कर रदा है । रिक्षा प्रात करते समय मानो 
वह जीता ही न हो । जीना बादमे दे । कहते है पटे सव 
सीखना ओर बादमे जीना । मानो जीना ओर सीखनाः ये 
दोनें चीजे अल्ग-अख्ग कर दी गयी ह | जरह जीनैका सम्बन्ध 
नदी, उत मरना दी तो कैग १ दिदुस्तानकी ओखत उग्र 
तेईख सार दै ओर पचीख साकतक तो बह तैयारी दी करता 
रहता हे । इस तरद नया काम-धंघा सीखने ही दिनि चे 
ज्ञाते दैः तव नया काम-धंवा दरू दोता दै । इससे उमंग 
जीर महत्वे वं व्यथं चले जाते ह । जो उत्सादः जो उमंग 
जनता खच करके जीवन साथेक करिया जा सकता दः 
वह यो दी व्यथै चटी जाती हे | जीवन कोई खे नदी दे। 
` चर टकी बात किं जीवनका पहला अमूल्य अंडा तो कामः 
2 धधा खोजने दी चला जाता हे । िदू-धमेने इसीख्ि 
वर्भ-र्मकी युक्ति निकारी ह । 


=-= ~ 
= © 
सधक {ठ्य खधस्क्ं ह 
सारांश यह कि तामस ओर राजस कमतो विव्छुढ 
छोड देने चादिये ओर साचिक्र कमं करने चादिये । इसके 
साथ दही यह विवेक रखना चादियेक्रि जो साचिक क॑, 
सटज ओर सखाभाविक रूपसे सामने आ जार्यै, वे सदोष 
होते हुए. भी त्याज्य नदीं है । दोषहोता है तो होने दो|। 
उस दोषसे पीछा चुडाना चादोगेः तो दूसरे दोष पल्छे आ 
पगे । अपनी नकटी नाक नेसी हैः वेसी दी रहने दो । ङे 
अगर काटकर सुन्द्र वनानेकी कोरि करोगे, तो वह ओ 
भी भयानक ओर भदी दीखेगी । वह जेसी हैः वैसी वै 
अच्छी ह । साचिक कर्म सदोष दोनेपर भी स्वाभाविक स्प 
पराप्त दनेके कारण नदीं छोड्ने चादि । उन्दै करना ह । 
लेकिन उनका फल छोड़ना है । 


ओर एक वात कनी दै । जो क्म सहजः स्वामाकि 
रूपसे प्रात न हुए दयौः उनके बारेमे व॒म्दे एेसा लगता दै 
कि वे अच्छी तरह किये जा सकते है तो भी उन्दैमत वरे। | 
उतने दी कमं करो, जितने सदजरूपे प्राप्त दौ । उखाई | 
पचछठाड्‌ ओर दौडङ्-धूप करके दुसरे नये कमेकि चक्रमे म | 
पडो । जिन कर्मोको खास तौरपर जोड-तोड़ टगाकर कसं | 
पड़ता होः वे कितने दी अच्छे क्यो न हौः उनमे दूर र्हो।। 
उनका मोद न करो । जो कर्म सहज प्रास हैः उन्दकिं फख्का 
व्याग हो सकता दै । यदि मनुष्य इस टोभते किं यद कम॑ ५ | 
अच्छा दै ओर वह क्म भी अच्छा ३ चारौ ओर दौड. 
रगो, तो फिर फरयाग कैसे होगा १ उरते तो सारा जीव 
दी एक फजीहत हो जायगी । फल्फी आशासे ही वह इन | 
धरम॑रूपी कर्मकरो करना चादिगा ओर फ भी दाथते ख| 
वैठेगा । जीवनम कदं मी सिरता प्राप्त नदीं होगी । चि 
पर उस कर्मकरी आसक्ति चिपट जायगी । अगर सा| 
कर्मोका भी लोम दोने गे, तो उसे भी दूर करना चाय || 
उन नाना प्रकारके साचिक कर्मोको यदि करना चाही 
तो उसमे भी ाजसता जर तामसता आ जायगी । इस 


तुम वदी करोः जो तुम्हारा खाछिक; स्वाभाविक ओर |: 
प्रात स्वधर्मं हे | । 





| 

प 
{ स्वधर्म स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म॑ ओर स्वकर 
व समाविश दोता है । ये तीन मिलकर स्वधम व+ : 
द । भेरी इतके अनुकूल ओर अनुरूप क्या दै ओर ॥ 
सा कतव्य मञ्चे आकर प्रात हुआ दैः यह्‌ सव खधर्म नि 


£ सानव-ध्मका संश्चिघ्च खरूप % 
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करते समय देखना दोता दै । लमम॑प्वुमपनः जैसी कोई 
चीज है ओर इसल्ि तुम प्वुमः हय । प्रत्येक व्यक्ति उसकी 
अपनी कुछ विरोषता होती दै । वकरीका विकास वक्री वने 
रहनेमे ही है । वकररी रहकर दी उसै अपना विकास कर 
लेना चादिये । वक्री अगर गाय वनना चाहे, तो यह उसके 
च्वि सम्भव नदीं | वहं स्वयं प्राप्त वकरीपनक्रा त्याग नहीं 


| व 
कर॒ सकती । इसके द्यि उसे दारीर छोड्‌ना पड़ेगा । नया 


२४५) 








धमं ओर नया जन्म ग्रहण करना होगा, परंतु इस जन्मे 
तो उसके व्यि वकरीपन ही पवित्र है । वैल ओर सटकीकी 
कहानी दै न १ मंढकीके बद्नेकी एक सीमा दै । वह्‌ परेल 
जितनी होनेका प्रयत करेगी, तो मर जायगी । दूसके 
रूपक नकट करना उचित नदीं होता । इसलिये पर-धर्मको 
भयावह कदा हे । 


( "गीता-प्रवचन, से संकटित ) 





( ठेखक 

कोद भी मनुष्य वाजारम जाता है ओर कुक ठेने ख्गता 
है तो इसका विचार करता है कि वह्‌ पदार्थं अपने सच्चे गुण- 
धमसि युक्त है या नदी; ओर जो पदार्थं सच्चे गुणधमसि 
युक्त हैः वद उसीको ठेता दै । एक साधारण मनुष्य इतनी 
दक्षता बरतता है | परंतु सनुष्यको पास करने वह्‌ इतनी 
कसौटी नहीं स्गाता । सनुष्यकरे पास इतने पदाथ जन्मे 
प्रा हुए दै-- 

१--दरीर ८ स्थूः सूक्ष्म ओर कारण-- ये ३ शरीर ) 

२₹-इन्दरिय ( पच करमन्िय ओर पोच ज्ञनेन्द्िय ) 

र- मन ( विचार ओर मनन करनेका साधन ) 

४- उदधि ( जान-संग्रह-स्ान ) 

५--आत्मा ( संचाटक नेता ) 

& परमात्मा ( विश्वका संचाकनकर्ता ) 

प्रत्येक मनुष्यके पास इतने साधन ओर संचालनके 
तत्व ई; प्रलयेक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो 
निस्संदेद उसका मह वेगा । परंतु मनुष्य शरीर, इद्दियः 
मन ओर बुद्धिको दीन कर्ममिं प्रयुक्त करता है ओर फैसता 
रहता है । यदी साधारण मतुष्यकरा दोप है । अतः मनुष्यकरो 
चादिये करि वद अपने मन ओर बुद्धिको आत्मज्ञान प्राप्त 
करने ओर परमात्माका गुण-चिन्तन करनेके पवित्र कार्यमे 
र्गाये ओर अपने-आपको कृतकार्यं बनाये । 

ऊपर कटे हए शरीरः इद्ियः मन, बुद्धि ओर 
आत्मा ये प्रवयेकके पास दोते है ओर एक्के अंदर दूसरे 
ते ह । गरीरके अंदर इद्दि्यौ दोती ह । इन्दि अ 
उनका संचालन करनेवादा मनदोताद। मनके अंदर बुद्धि-- 
गनराक्ति दती दै । उदके अंदर आत्मा ( जीवात्मा ) होता 





पनवधम॑का संक्षि खरूप 
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है ओर जीवात्माके अंदर परमात्मा सर्वाधाररूपसे रहता है । 

म्रत्येक सनुष्यके अंदर येदोते ही ह | इनक्रा एेसा 
अस्तित्व किसी मनुष्यके अंदर नदीं होता, एेसी बात नहीं 
दै । मनुष्यको अपने अद्र इनको देखना चादि ओर 
अन्तयामीको यथार्थतः जाननेका यत्न करना चाद्यि । 
विश्वम मुख्यतः जानने योग्य यही वस्तु है । 

इसीको (आत्मा अथवा (जीवात्मा कहते ई । 
“आत्मा"का अथं ( अत = सातत्यगमने ) सतत संचलन 
करनेवाला दै । इसका अनुमव सव्रको प्राप्त हो सकता 
है । इस शरीरम रदकर यह सतत हलचल करता है । इस 
हट्चल्पर ही इसकी उन्नति अवटग्बित रहती है । 

यदि इसने उच्छ कायं किये तो इसकी उन्नति होगी 
ओर बुरे कायं कयि तो अवनति होगी । अतः इस 
आत्माको सदा अच्छ कार्यम ही दत्तचित्त रहना चाये । 
बुरे कर्ममिं लगना कदापि उचित नदीं । 

मनुष्यमे कर्मशक्ति दैः अच्छे या बुरे क्म बह सदा 
करता रहता है । अतः वह नियम करे कि भै सदा अच्छे 
अच्छे ही कायं करूंगा, कमी बुरे कार्यमे मै नही कैुगा । 

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

( श्रीमद्भगवद्वीता ) 

जनकादि श्रेष्ठ पुरषको शरेष्ठ कर्मं करनेसे ही सिद्धि 
प्राप हुई थी | 

शरेष्ठ कमं करनाः श्रेष्ठ विचार करना, श्रेष्ठ तत्व 
( परमात्म-तत्व ) का मनन करना, उसीका ध्यान करना 
उसीमे तल्ीनता प्रासं करना । यही मनुष्य-उन्नतिका 
उच्छृष्ट साधन दे । यही धर्म है |. 

जो यद्‌ करेगा, वदी सचा आनन्द प्रात करेगा । 


">< छह 














परमोच्व धाम प्रवेश करता द । धर्मं मानवके जीवै 
इतना हस्का कर देता है कि वह चाहे जितना ऊँचा कर| 


० % धमां रक्षति रक्षितः ॐ 
धूमे €= 
› लक्षण 
( छेखक-- श्रद्धेय स्वामीजी श्रीविचानम्दजी विदेद महोदय ) 
वेदोपदेश 
आजश्च तेजश्च सहश्च बर च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्च 
धम॑ङच ॥ (अ० १२।५1७) 


(मोजः च तेजः च सहः च बरु च वाक्‌ च इन्द्रियं च 
श्रीः च धमः च 1) 
ध्ेकी परिभाषा 
जञानियोने धर्मकी विविधसूपेण परिमापार्प्‌ की द । उन 
सवका अनुशीलन ओर मनन करनेके उपरान्त म इस 
परिणामपर पर्चा हू किं साररूपरमे धमकी परिमाषाके तीन 


काक ` 


श 


पमुख अङ्ग ईै-- 
| ( १) पर्मात्माको सवैव्यापक ओर सर्वज्ञ जानकर 
| पापसे बचना । 


= ण 


( २) कमेनिष्ठा अथवा कलैव्यपरायणता | 
( ३ ) लोकत अथवा विश्वसेवा । 
ये तीनो परिभाषा वेदकी एक-एक सूक्तिमै संविष्ट 
॥ ~ वादुमारोह धम॑णा” धर्मके द्वारा वायुपर आरोदण कर- 
८ वायुं ) बायुपर ( आरोह } आरोहण कर ( धम॑णा ) धर्मके 
५ द्वारा । 
। वायुका धात्व है खगति ओर सुगन्धी कामना । 
सुगतिम ही वास्तविक खुगन्धका निवास ह । कुगति दी 
दुर्गन्ध दहै । खुगति ( सु-गत ) दी सगन्ध ह] गतिसे 
ताल कर्म, ति, चेष्टा दै । जिसकी प्रत्येक कति ओर चेष्ट 
ध्यु, है, उसकी यदा-खुगन्ध संसारम व्यापती चली जाती 
ह । परमात्माको सर्वव्यापक ओर सवज्ञ जानकर पापमुक्त 
अथवा निष्पाप ओर निर्दोष रहना, निष्टपूवंक कत॑व्यका 
पाटन करना, ठोकदितरमे निरत रदना--इन तीनौका समन्वय 
ही स॒गति दै ओर खगति दी खगन्धकी सम्पादिका दे । इस 
 व्याख्याके ग्रकादामें उपर्युक्त सूक्तिका स्पष्टा दै---शवमके दयार 
सुगति ओर खगन्धपर आरोहण कर । धर्म॒सुगति ओर 
।  उुगन्धपर आरोहण कराता दै । 
इख सूक्तिका प्क ओर भी वड़ा गहन ओर खुन्दर 
आद्यय है । अतिशय हल्की वस्त॒ वायुपर आरोहित होकर 
आकारा ऊँची चद्‌ जाती दै । जिस भकार हल्की पतङ्ग 
डोरे ) के आश्रयखे आकाशम ऊच चती हैः उसी 


















मके आभरयवे आत्मा ऊँचा चदुता हज विष्के 


सकता है 1 अधर्म वह मारी पत्थर दै कि उसे जो 
जाता दैः वह्‌ उसे इत्र देता दै । लाखोँ-करोड़ौ सन धमे४ 
अतिशय हल्का करके ऊपर. दी-ऊपर चटाये व्यि चल जा 
ह | उसके विपरीत अधम॑का एक कण भी इतना मारी हेः. 
है किं वह सर्वतः; सर्वान्ततः, सव॑था इवा देता दे । धमा 
( सुगति ओर सुगन्ध ) पर आरोदित करके ऊँचा उगर। 
ओर ऊपर चदाता दै । । 
८२) 
धमक रश्ण 

( १) प्यत्र धर्मश्च तत्र जोजश्च ।› जदो घमं देत 

व ओज दोता है । ओज धममका पडत लक्षण दे । धरम . 
व्यक्ति ओजखी हो जाता है । वह उम॑गः उत्साह $| 

जोश-खरोदसे सदेव भरपूर भरा रहता द । उत्सादीन 

रिथिरुता, प्रमाद्- ये तीन दुरित अध्मके सटचारी६। 

धर्मका ओज अदम्य ओर अक्षय है- जो न दत्राये द| 

न छिपाये छिपता है । धर्मके ओजसे ओजित व्यक्तिम अप 

कर्मश्चमता ओर अपार साधना-निरतता सदैव निहित टं 

हे । जिसके जीवनम ओज नहीं है, समन्न लीजिये किं ॐ 
धर्म नहीं हैः ध्मीभास मले दी हो | 

( २) यत्र धर्म॑श्च तत्र तेजश्च ।› जदो धमं होगा, 4 

तेन होगा । धर्मका तेज वह तेज है, जिसके सामने सू 

तेज भी फीका पड़ जाता दै । जिसके जीवनम धरम॑ तिह 

होता दै, निस्संदेह वह तेजःपुज्ञ होता दै । उसके रेप? 

ओर कण-कणसे तेजकी तेनोमवी किरणं ्रयती €| 

है । भगवान्‌ शंकराचायं ओर महं दयानन्दके तेजके ^ 

बड़े-बड़े श्यूर-सामन्त ओर वडे-बड़ राजे-मदाराजे 

क्यो दो जाते थे १ आचाय ओर महर्षिका वह तेज ४ 

ही तेज था । विभीषणकी धर्मबती पुत्री कटाने अपने ५ 

रावणे पूछा, ‹बंदिनी सीताके सामने आप इतते नि 

क्यो हो जते ई! “सीता धर्मक तेजघे इतनी तेजखिनी द 

उसके सामने सूर्यका तेज भी ्िथिक पड़ जाता दै । र 
उत्तर दिया । “जरह कृष्ण्‌ ह, वरह धर्म हे ओर जदा ५५, 
व विजय ह | इस उक्ति धर्मके उसी तेजका संक । 
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जिसका उल्टेख यदा वेदमाताने करिया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ धमं ये । इसील्यि वे तेजोऽवतार ये, तेजके साक्षात्‌ 
अवतार थे--उस तेजकरेः जिसके अभिमुख प्रथिवी थर-धर 
कोपती धी | 

(र) ध्यत्र धर्मश्च तत्र सदश्च ।' जट धमं है, वरदौ 
सद ( सटनराक्ति, सदनरीठता, धेयं ) है । “सहः ओर ध्र 
खब्द्‌ पर्यायवाची दै । जरा धर्मात्माओंके जीवनचस्ति- 
का अवलोकन तो कीजिये । आप देखेगे किं धर्मने उन्दैँ 
केसा सदेनदीट अथवा धैर्यका धनी वना दिया था । सहका 
अ्थंहे घरुव--े्यके साथ मुकावला करके परास्त करनेकी 
शक्ति । “सहः ही है, जिसते मनुष्य धीर कडलाता दै । जं 
धमं होगा, वरहा सदह अवदय दोगा । हो नदीं सकता किं धर्म॑ 
दो ओर सदह न हो । धर्मात्मा सदके अवटम्वसे बड़ी-बड़ी 
चारिक पार करते दै, वड़ी-ते-वड़ी आपत्ति्ोका मुकावटा 
करके उनका मुह फेर देते द । धर्मात्माओका सह दी है जो 
पञ्चविकारो ओर वासनाओको परास्त करके उन्दै अपने 
जीवन-सदनसे निकार बाहर करते ह । धर्मात्मा ओके सहकी 
महिमा अपार है | 

( ४ ) ध्यत्र धमेश्च तत्र बलं च । जदं धर्म है, व्हा 
चट है } धर्मा व दी ब्ल है, सच्चा व्रल है, ठोस वल है; 
ओर सारे वल च्ुढे वल है, धोये बरदह । धर्करादी बलदः 
जो सहावली मू्युसे खम ठोककर मिड जाता है | धर्मकरा 
दी वट हैः जो अत्याचार ओर अत्याचारि्योकी जङ्को 
खोदकर फक देता है | धर्मकरा दी वल हैः जो अन्यार्थो ओर 
अन्यायिर्योको नष्ट-विनष्ट करके दी दमलेता है | धर्मका बल 
वह वल दैः जिससे बलवान्‌ होकर अपरया सैनिक ओर 
अषि पर्याप्त सैनिक तथा शस्रौपर विजय प्राप्त की जाती 





हे । धर्मे बले ्राह्वल निवास करता है । इसीसे धर्मका 
चल अजेय है | 

( ५ ) थत्र धर्श्च तत्र वाक्‌ च । जर्हौ धरम होता है वर्ह 
वाक्‌ ( वचन ) का परिपाख्न होता है । 

रघुकुरु रीति सद्‌ा चकि आई \ प्रान जाहि बरु कचन न जाद ॥ 
धम वचनसे फिरना नदीं जानता । ध्मात्माओके मुख- 
से जो वचन निकर है, वह धर्मल्म होता दै । इसीष्ि 
धर्मात्मा अपने वचनसे कभी कदापि फिरा नदीं करते । 
वेतो अधर्मात्मा होते दै जो अगर-मगर ओर किंतु-परंव- 
की ओम हालात ओर परिखितियोका वदहाना बनाकर अपने 
मुखसे निकाटी वातपे डिश जाते दँ । 

( & ) यत्र धरमेश्च तत्र इन्द्रियं च ।' जां धमं होगाः 
वरहा जितेन्द्रियता अवद्य होगी । महर्षिं चाणक्य कहते दैः 
“जितेन्द्रियता धम॑का मूल है ° जितन्दियताके अभावे धम 
एक क्षणके छ्य भी नदीं रिक्ता । जिस राष्टके नागर 
मे इन्द्रियसंयमः इन्द्रियनिग्रहः जितेन्द्रियता नहीं होती; उस 
राषटूमं धर्मका नदी, अधर्मका राज्य होता है । जितेन्द्रियता 
घर्मकरे मूलका सिञ्चन करती है तो धमं जितेन्द्रियता 
सम्पादन तथा संरक्षण करता दै । 

( ७ ) ध्यत्र धमंश्च तत्र श्रीः च ।: जर धर्मं होगा, वहां 
श्रीः ( ओम, सुन्दरता ) अवद्य होगी । धर्मका सौन्दयं 
सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य है । तभी तो छोग धममात्मार्ओंका ददन करने 
अते ह ओर उनके दर्शन करे कृतकृत्य हो जाते दै । धम॑की 
श्रीम स्वयं भगवानक्रा निर्विकार सोन्दयं निखरता है । 
इसीष्यि तो कदा गया दै, '्धर्मात्माओके पुण्य-दशंनमें दी. 
निराकार भगवानक्रा निराकार सौन्दयं साक्रार होता है । 





धरम॑का तेजखी रूप 


( केखक--श्रद्धेय आचाय श्रीतुलसी महोदय ) 


धमं केवर बौद्धिक उपलब्धि ही नदीं है, वह मनुष्यकी 
स्वाभाविक एषणा है । आत्मा है; पर वह शरीर ओर कर्मके 
आवरणसे आरत है इसल्यि अज्ञात है । आधरणसे चैतन्य 
ख्का हआ दैः पर उसका अस्तित्व विस्मृत नदीं है | 
सूयं वादल्पते ठका हुआ दैः पर वह अस्त नही है । 
दिन ओर रतक्रा विभाग कसम वह क्षम है। यह अस्तित्वकी 
स्मरति दी ध्मकौ सखाभाविक एषणा दै। आवरणके 
लारतम्यकरे कारण कुछ कोगोमे धर्मकी एषणा अव्यक्त 


ध० अ० ६ ७-- 


होती दहै ओर कुछ लेग व्यक्तं । अपने आपको 
नास्तिक माननेवाठे भी धमकी एषणाते सुक्त नहीं होते । 
मनुष्य हर प्रवत्तिके वाद्‌ विराम चाहता दै। बह 

क्या हे १ अन्तको ओर गति । शरीर, वाणी ओर मनकी 
प्रवृत्ति मनुष्यको बाह्य जगते ठे जाती है क्तु 
कुछ समय वाद्‌ मन ॒लयकर भीतरी ओर जाना चादता 
है । वाणी मोन होना चाहती रै ओर शरीर शिथिल । 
शरीरकी शिथिलता; वाणीका मोन ओर मनका अन्तर 






1 =~----------- = 
विलीन होना ध्यान है ओर यही आत्माका स्वाभाविक रूप 
हे ओर यही धम ह । 
धमे हे आत्मासे आत्मको देखना, आत्मासे आत्मको 
जानना ओर आत्मासे आत्माय स्थित होना । 
धघम॑का अर्थं है द्रव्यका खभाव । जो आत्माका सखभाव 
» वह धमं दै । जो आत्माका सभाव नहीं दै, वह धर्म 
नदीं हे । धर्मका अर्थं हे वस्तुका खरूप । 
शून्यीभवदिदं विक्वं स्वरूपेण शतं यतः । 
| तस्माद्‌ वस्तुस्वरूपं हि प्रहुरधंम॑ महर्षयः ॥ 
| यह विश्व पायसे शत्य होता रहता है । पर्याय या 
` अवस्थाके नष्ट दो जनेपर भी वह खसूपदवारा धरत रहता हि 
इसलियि वस्तुका खरूप धर्म कटलाता है । 
आत्मा ज्ञानमयः, दशंनमयः आनन्दमय ओर शक्तिमय 
हे । जान, दान, आनन्द ओर शक्तिके साथ जो एकरसता 
हैः वह धर्मद | आत्माकी मोद क्षोभ आदि आवेगोते रित 
जो परिणति है, वह धर्मं है । 
घ्मकी विभिन्न परिभाषा है; पर उन सवका सार = 
स्वरूपम सित रहनेका अभ्यास । धर्मकी यह परिभापरा जितनी 
आन्तरिक दै, उतनी ही तक॑संगत । अपने आपको अधामिक 
माननेवाा भी धमकी इस परिमापासे विस्त नदीं दै । धर्मक 
प्रति जो विरक्त दैः वद उस धर्मे प्रति हैः जिसमे 
आन्तर्किताका स्पशं नहीं है । जर्दाो आचारकी गौणता 
ओर उपासनाकी प्रधानता है, वदाँ सदज ही वोदधिक र 
दोता दै ओर वह व्यक्तिको धर्मःविसुख वना देता है । 
क्या धृणा करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है १ एक ओर 
उपासना ओर दूसरी ओर धृणा । क्या यह योग किसी 
बुद्धिवादी व्यक्तिको धमकी ओर आकृष्ट करमेवाखा दै १ 
क्या शोषण करनेवाल् व्यक्ति धार्मिक दै १एक ओर 
दया ओर दूसरी ओर शोषण । क्या यह योग॒क्रिसी 
विचारयीर व्यक्तिकौ ध्म॑की ओर आचष्ट करनेवाखा ह ? 
धार्मिक सवके साथ प्रेम करता दैः इसल्यि वहं रुणा 
नदीं कर सकता । धार्मिक व्यक्तिं सव जीवको आत्मतुल्य 
` मानता दै, इसव्यि वद किसीका सोप नही | 
धृणा ओर शोषण करता दैः वह धार्मिक ५५८६ भ 
धर्मी रचि ओर उसका आचरण दो मिन 
॥ जो लोग अपने आपको धार्मिक मानते दै, उनमें 
मिखगे, धार्मिक वहत कम | जो छोग 
धार्मिक मानते दै, उनम भी कुछ लोग 
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* धमां रक्षति रक्षितः # | 
। | 


एक॒ विचारगोष्ठीकी सम्पन्नताप॒र एक दैनिक । 
समपादकने कदा--आपने धर्मकी जो व्याख्या की > 


अ भ _ ^ ^ ट उसे | 
अनुसार ग भी अपने आपको धार्मिक कह सकता ह । 
धा्िकता अन्तःकरणकी पवित्रता है । वह्‌ धर्मी 


रुचि दोनेमा्रसे प्रात नहीं होती, उसकी साधना प्राप्त । 
होती दै । साधना करनेवाले धा्िक वहुत कम दै । अधिकार । 
धाभिक सिद्धि चादनेवले है । वे धर्मको इसघ्यि नीं चाहते | 
करि उससे जीवन .पवि्र वने; कंतु वे उसे इसलिये चाहते है । 
किं उससे मोग मिले । आजका धर्मं भोगसे इतना आच्छन्न 
हैकि त्याग ओर भोगके वीच कोई रेखा ही नहीं जान । 
पड़ती । धर्मका क्रान्तकारी रूपम तव होता दै, जव वह्‌ | 
जन-मानसको मोग-व्यागकी ओर अग्रसर करे | आज लाम । 
भोगके स्यि अग्रसर दो रहा है । यह्‌ वह्‌ कीटाणुदहैःजो धके | 
स्वरूपको विक्त वना डाल्ता है । मै मानता ध | 
जीवनकी अनिवार्य अपेक्षा है । जौँ उसकी पूर्तिं नदी | 
होती, वरहा जीवनम एक अमावकी पूं कमी नदीं होती । 
वह है मानसिक संतुकनका अभाव । मानसिक संत॒ठ्नक्रा | 
अभाव अर्थात्‌ शान्तिका अमाव । शान्तिका अमाव अर्थात्‌ | 
सखानुभूतिका अभाव । पदार्थं सुखके हेतु दै, उनसे सुखकी । 
अनुभूति नदीं होती । सुखकी अनुभूति मन ओर मन-षंयक्त 
इ्दियोको दोती दे । वह तभी होती है, जव मन संतति | 
ओर शान्त दोता है । 

वैज्ञानिक साधनोके विकासे पदारथका विस्तार हआ 
है; पर उसे मनुप्यके सुखका विस्तार हुआ दै यह कटना 
सरर नदीं हे । 

पदार्थविस्तार ओर सुखालमूति--ये दो विकल्प है । 
कभी मनुष्य पदार्थ-विस्तारको प्राथयिकता देता है, सखुखान- 
भूतिको दूसरा थान । कभी मनुष्य सुखानुमूतिकरो पराधभिकता ¦ 
देता है ओर पदाथैविस्तारको दूसरा खान । प्रथम विक्यम 
त्याग संगरहसे प्रभावित होता दै ओर दूसरे वरिकल्यमे संग्रह । 
त्यागसे प्रभावित होता दै । वर्तमान युग इसी 
आक्रान्त है । आज व्याग संग्रहे प्रभावित है । 

भ देखता हूं जँ तयाग ओर भोगकी रेवा आतपा 
जाती हैः धरम अथैसे संयुक्त होता ठै, व ध्म अथ्त अधिक 
मरयकर वन जाता है| य॒दि हम चाहते ह धर्म एनः 
मतिष्ठित दो तो हम उरक विदद्‌ रूपका अध्ययन करं ॥ 
हम उख युगम धर्मेकी पुनः प्रतिष्ठकी वात कर रदे है 
जिस युगकरा नाम उपलबन्धिक्री दृष्टिमे वैज्ञानिकः रक्तिकी | 
दष्ते आणविक ओर शिश्चाकी दृति वोद्धिक दै। क्वा 
अवैद्धिकः अवरेशानिकं ओर शक्तिहीन ` पद्धति धर्मक 
उत्तम सम्भव है १ आज एते धर्मक आवद्यकता है, जे 
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# धर्मकी महत्ता # 






लुद्धिसे प्रचारित होः विन्ञानसे प्रतिहत न दो ओर शक्तिसे 
दीननदो। 

उपासनात्मक धर्म॑ अनावश्यक नदीं दैः 
उपासनात्मक धर्म पर्याप्त मी नदीं दै । वदं ज्ञानः 
आचारमे सम्बद्ध होकर दी युगकी चुनें 
सकता है | 

शाश्वत सत्यके साथ सामयिक मान्यतां ओर सामाजिक 
विविध विधानोका योग मी धर्मतक परहुचनेमे वाधा है । 


पर केवल 
द्गंन ओर 
तीका सामना कर 


# 


"=व्---्जदजच््जजजज््चच्च्व्वज===--------------------------------~-- ~ ~~~ -----------------=-= =-= 


सामाजिकः राजनीतिकं ओर आर्थिक वन्धनसे मुक्त किं 
समाजः राजनीति ओर आशिक क्षे्नको प्रभावित" करनेवाला 
धर्मी व वें प्रमावरार्ट सकत (3 ९ आः 
सं ट्‌। वास्तवम्‌ प्रभावराटी हो सकता है । ध्म॑से आत्मोदय 
दोता है, यद्‌ उसका वैयक्तिक खर्प है । उसका प्रभावदाटी 
दोना उसक्रा सामाजिक स्वरूपे । ये दोन रूम आज 
अपिन्षित हं । ये शाश्चत ओर परितनकी मर्यादाको सम्चनेसे 
ही प्राप्त हो सकते दँ | 


-=~्श्ञ्= 


धमकी महता 


( ठेखक-मदाभहिम डा० श्रीसर्वपटी राधरा्ृष्णन्‌ महोदय-राषटरूपति ) 


(९) 
दिद्धमेकी आधारशिला 

दिदूोग केवर एक परमात्माको मानते दै, यश्चपि उनके 
नाम अनेक द । नाना जाति्योके देते हए मी व्यवखाकी 
भूमिपर उनका समाज एक दै ] समस्त जन-समाजमे अनेक 
जातियों ओर उपजातिर्यो ट; कंतु सव किसी एक भावनासे 
परस्पर गुधी हई दं । यद्यपि कई प्रकारके विवादौकी आज्ञा 
दी गयी है तथापि आदर्ख छक््च एक दी बनाधा गया दै | 
अगणित विभिन्नताओक भीतर उद्देद्यकी एकता वर्तमान हे | 
अनवरत प्रवाद्वाखा संसार दी सव कुछ नदीं हे । 

की नियमाधीनता ओर पर्ण॑ताकी ओर प्रञरत्ति यहं सूचित 
करती है क्रि इसका आधार कोई आध्यात्मिक सत्ता हे, 
जिसका पय॑वसान किसी एक विरेप्र वस्तु अथवा वस्तु- 
समृहम ही नदीं दयो जाता । मगवान्‌ संसारम ई, यद्यपि 
संसारके रूपमे नदीं । विकासप्रणाटीके महू खलेंतक दी 
उनकौ सष्ि-प्क्रिया सीमित नदीं है । केवल जीवन अथवा 
चेतनताकी सषि करके लि दी वह दस्तक्षेप नहीं करता 
वरं निरन्तर क्रियाीर रहता दै । प्रकृति ओर प्रकृव्युत्तर तच्की 
प्रथक्‌ सत्ता नदीं हे । जीवनके प्रति दिदु-मावनाकी यदं मान्यता 
है कि दृश्य ओर श्षणमङ्कुर जगत्‌के असंख्य नाना रूप अदृश्य ओर 
अनन्त आत्माके द्वारा पोषितः, आधारित ओर ओतपरोत है । 
बुराई, भूल ओर कुरूपता अन्तदीन नहीं ह । मटारईका 
जितना राक्ता चलकर आना हैः बुरार्दका वही नाप है । 
कुरूपता स॒न्दरताके आधे यास्तेपर दै । भूक सत्यकरे मार्गका 
एक पड़ाव है । इन सवको पार करना है । कोई मी मत इतना 
सर्व॑धा भूलोसे भरा नहीं है न कोई व्यक्ति इतना सोरद 
आना बुरा दै कि उसका पूर्णं बहिष्कार कर दिया जाय । 


यदि एक भी मानव जीव अपने दिव्य गन्तव्य स्थानतकर 


#द्‌ रिद्‌ व्यू आव लाध्फसे संकलित । 


नदीं पर्हुच पाताः, तो उस सीमातक्र विश्वकी असफलता 
माननी चादिये । संसारम प्रयेक जीव दूसरे भिन्न है । 
इसल्यि सवते अधिक दुणएात्मके व्रिनाराका भी अर्थं दैः 
भगवानकरी योजनां एक रिक्तं ठ । नख नामकी वस्तु 

नदीं हैः कोरि इसका तो अर्थ हुया कमसे-कम एक जगहं 
हे जर्हां भगवान्‌ नही ह ओर पेये भीपाप दै जो उनके 
परेमको भी चित कर देते हँ | यदि भगवानूक्ता असीम 
प्यार कव्यनामाच्र नदी है तो सावंभोम सुक्ति निश्चित 
वात ह | परंतु जवतक्र एेसी शिति नदीं आ जातीः हम 
लो्गोमं प्रमाद ओर अपूर्णता वनी रहेगी । निरन्तर 
विकासोन्सुख विश्वमे बुराई ओर भूल अवस्यम्भाषी है, यद्यपि 
क्रमदाः उनका हास होता र्देगा । 

धरमके कषत्रम दिदूधममं आध्यात्मिक जीवनको अपना 

आधार मानता दै । वह कता है क्रि ईश्वरसम्बन्धी 
धार्भिक अनुमूतिर्यो कमी एक-सी नदीं दो सकतीं । ब्रह्मविद्याके 
इतिदासमें एकक वाद दूसरे सूपकरकी परम्परा अन्तम बोल 
पड़ती है करि मनुष्य ओर संसारके जीवनम केन्दिय सत्ता 
भगवान्‌ है । मेरे उद्यानके वरश्च भगवानके ल्गवे हुए 
ओर मेरे पड़ोसीके वगीचेका निरर्थक्र घास शैतानका ठ्गाया 
हुआ दै, अतएव उसका हमको किसी भी मूल्यपर ना कर ही 
देना चादिये--दिंदू-धमं एेसी दन्द्रात्मक मनोघ्रिकरो स्वीकार 

नदीं करता । इस सिद्धान्तपर क्रं सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठका रात्र नहीं 
हैः दिदूधमं सव्र प्रकारकी मान्यताओंको स्वीकार करके 
उनको ऊप्रर उठा लेता है । भूख्का उपचार मारना- 
काटना नदीः वल्ग्रयोग या दण्डबिधान नदी, वरं 
प्रकाशका मौन विकिरण दै | 


धमक व्यावहारिक कषत्रम दद्‌ -धमम दो प्रकारके लोगोको 
जानता है--एक तो वे जो भगवानका साक्षात्कार करना 
चाहते है । दूसरे वे जो तत्सम्बन्ध सम्पूण सत्यको जाननेके 
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7 ~ दी प्रसन्न रहते दै । कुकछको कर्ममे शान्ति मिलती 
दैः तो कुछ्को अकर्ममे | एक व्यापक धमं सवको अपने- 
अपने मागंसे चलाकर एक दी मंजिलपर प्टुचा देता है; 
क्योकि सभी तो अपने हाथमे मिन्न-भिन्न उपहार छ्यि हुए 
एक दही देवीकी उपासना कर रदे है । अपनी विशेषताको 
हं एकमात्र ओर सर्वाधिक महत्व नदीं प्रदान करना चाहिये | 
बरह्यचये, गार्हस्थ्यः संन्यास आदि किसी भी अवसाम 
पूणता प्रास्त की जा सकती है । सदा एकरूप रदनेवाला 
दृष्टिकोण अनुचित है । एक महारमाके संतत्वका यह्‌ अर्थं 
हीं द करि उसके अगे पतिव्रता पत्नीकी अचल निष्ठ 
अथवा अवरोध शिड्की सरलता निरर्थक ह । पूरण॑ताः चदे 
वह किसी जातिकी होः दिव्य वस्तु है । भगवान्‌ कहते है 
धजो ऊुख भी विभूतियुक्तः कान्तियुक्त ओर राक्तियुक्त दैः 


# धमो रक्षति रश्धितः # 


त्न =-= ~~~ ~ ~ 
=-= 





~~~ 
श 8) वः 
मानव-जीवनका सरत धमं † 
दम यदि शाख््रके अनुसार धर्मके यथार्थं मा्गपर चलते । 
रदँ तो निश्चय दी हमारी विजय होगी | आज देश आदरयोक्ती 
हत्या करनेवाठे संवर्षैते आच्छन्न है । इस समय हमे चाद्यि क्रि । 
हम विवेक तथा सदूनुद्धि प्रदान करनेवाठे खोतोका आश्रयल 
जहा ध्म है, वहीं विजय है | धरम जौर विजयको एक । 
दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता । धर्म दी सत्‌-असत्करा | 
निश्चय करनेवाला विवेक है ओर धरम ही सदद्धिरूपी प्रकाश । 
है  जवतक हम धर्मपर अयल-खिर रहते है, तवतक हमारा । 
कोई भी अकल्याण नहीं होता । | 
धमं ही मानव-समानको एक सूत्रम वँधनेवाटी पर 
वस्तु है । वास्तवमे जिसकी सदायतासे मानव-समाज एफ़ 
सूम धता हैः वही धर्म॑है ओर जिससे मानव-समाजका 


त 


९ 


| विवटन दोता है बह अधर्म हे । मानव-जीवनका सारतद 
। उस-उमको मेरे तेजके अंशमात्रसे उसपन्न हुआ जानो | धर्म॑दीदै। 
>> © क {- 


धर्मका संदेश 


(~ ६4 
आत्मा है । घम जीवनको विश्वास ओर दिशा प्रदान 


यये कम॑ । 


धर्मक विषयमे कु छिखनेके पदिले हमको इस शब्दकी 
परिभाषा निङिचित कर छेनी चादिये । इस समय पण्डित- 
अपण्डित दोनों दी इसको विभिन्न अर्थोमिं प्रयुक्त करते दै 
सर अव्र आजकल खरकार अराजकतापर अपनी छाप ख्गाकर 
छिखने-बोख्नेवाठेका काम ओर भी कठिन कर दिया दै। 
पूर्वमीमांसाकार जेमिनिके अनसार _ 
7 (्चोदनालश्षगोऽर्थो धमः" वेद्‌ जिसकी चोदना--घोषणा 
करे, वह धर्म है | यद वाक्य निर्णय करनेका बोज्ञ 1 
गृ  हयकर वेदपर डारदेता है । जिस आचरणका सम | 
` वेद करे, वह धर्म; जो वेदकी दति निषिद्ध हो" वहं अधमं 
† न ब ~ प तम वमेवालके सिहल क पकायन र ह~ धमैराख्के 





















धम॑का खरूप 


( ठेखक--पहामदिम डा ° श्रीसम्पूणोनन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) 


( ठेखक--महानान्य श्रीलालबहादुरजी शाखी, प्रधान मन्त्री ) 
इस खमय देश ओर काकी पुकार है क्रियादीर दोनेकी, कठोर परिश्रम करनेकी । अपनी खतन्बता- । 

को अश्चुण्ण यनानेका जो हमारा संकल्प है, वह तभी पूरा हो सकता है 1 
कमको प्रधानता देते इए भी हम धमेको भू नही सकते । कर्म जदं शरीर है, वँ धर्मं उस 


करता है । इसके सहारे हम जीते है । हर वडे काम 


पी धर्मका आधार होता हे । घमे, चाहे वह कोई भी धमे कयां न हो, हमरे जीवनको पूर्णता ओर संतोष 
[> ५ आ ् (4 [३ > 
भरद्‌ान करता है । हमारे आध्यात्मिक भस्तित्वके लिये धमं वेसा ही आवदयक है, जेसखा पार्थिव अस्तित्धके 


दे । अधर्मकी यह परिभाषा दी तो नदीं हः 
यदी निष्पन्न होता है । 
इस परिभापषामं अव्यातिदोष आता है, कभ-से-कम ठेसी 
आशङ्का होती दै । प्रथिवीपर करोड़ों एसे व्यक्ति है, जो वेद 
को प्रमाण नहीं मानते । यदि यहं परिभाषा स्वीकार कर छी ' 
जाय तो हम देसे लेगोके आचरणके सम्बन्ध कु कहने 
के अधिकारो परित्याग कर देते है । उनका आचरणं 
हमारी द न धमं होगा न अधर्म, या पिर उनके कामको 
अपनी कसोटीपर हटात्‌ करेगे | वह वेदको मानते नदी, 
पर॒ हम उनके व्यवहारकी धमाधर्मरूपताको वेदक अनुसार 
इतिदास' के प्रकारशानपर व्यक्त विचार्‌ । 


परंतु अर्थापत्तिषै 


व 


‡‰ घ्मका स्वरूप > 








निर्णय करगे । इसे अर्थविक्छवता ओर वदेगी । कलमे 
वृद्धि होगी ओर हम करोड़ समनुरष्योको प्रभावित करने तथा 
उनके आचरणमें सुधार करनेके अवसरको खो वरठेगे । यदं 
काम अच्छा है या बुरा विवाद यदसि दय्कर इस सच्चपर्‌ 
आ जायगा क्रि वेदम सावंभोम प्रामाणिक्रता होनैकी क्षमता 
हे या नदीं । इस प्रदनका एेसा उत्तर मिलना, जो सवके चयि 
संतो प्रजनक दोः बहुत कठिन हे । 

दस प्रसद्धमें ईव्वसका नाम ठेना भी उलञ्चनको ब्रदाता 
हे। जो काम ईददरको सम्मत दोः वह धर्म है- रेखा कना 
भी विवाद्को कम नहीं करता । परदे तो ईद्वरकौ सत्ताको 
सिद्ध करना दोगा । फिर, यदि ईदवरका दोना सान मी ल्या 

यतो उसकी इच्छा कसे जानी जाव ? वेदः कुरान ओर 

वाइविल- तीनों दी अपनेको ईदवरके अभिप्रायका असिव्यज्ञक 
वताते है; परंतु कई विषयों आपसम मतभेद दै । यद कमे 
जानें किं ईश्वर क्रिस बातको पसंद करता है । 

एेसा गता हे क्रि यदि धर्मके सम्बन्धं कुछ निश्चव 
करना है तो यद्‌ दायित्व हसकरो अपने ऊपर दी ठेना दोगा । 
इस वोक्चको ईश्वर या वेद्‌ या करिंसी अन्य ग्रन्थपर न्ह 
डाटा जा सकता ओर दम इस दायित्वको तभी निवा 
सक्ते दै, जव इस प्रदनकरो मनुष्यमाघ्रकी दृष्टस देखं । यदि 
करंसी एक समुदायके सामने रखकर विचार क्रिया गया तो 
वद्‌ एकदेशीय ओर अपूर्ण सम्भवतः पक्नपातपूरणं होगा । 

पुराने वाङ्पयमें एक एेसी परिभाषा मिरती दै, जिसमे 
प्र्यश्न या परोक्चखूपतसे क्रिसी सम्प्रदाय-विरोपरका चर्चां नदीं 
मिक्ता । वैरोषिक-दर्शानम कणादने कदा दै- - 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमैः। 


धमं ॑वह दैः जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 
दोती ह 

इस परिभाप्रकरे अतिरिक्तं मनुकी दी हुई पर्मापा मी 
इस दृष्टिसे निर्दोष है । उनके शब्द दै--धारणाद्धर्मः- जो 
जगत्को धारण करता है, वह धर्मं है । 

जिन दो परिभाषा्ओंको हमने अपश्चया निर्दोष माना दे, 
उनम किसी सम्प्रदायविरोषकी मान्यताओंको आधार 
नदीं माना गया दै ओर न किसी आध्यात्मिक या धाभिक 
सिद्धान्तको पदिठेसे स्वीकार कर ठेना आवश्यक ठहराया गया 
दै; परव दोननेमि दी मतभेद ओर वैचाखि स्रपर घोर संघर्प- 
के ल्यि पर्याप्त अवकाश है । अभ्युदयकी कसौटी क्या है १ 
अभ्युदय किन वातेति होता दै १ निःश्रेयस क्या है १ जगत्को 
कौन-सी वाते धारण करती दै १ जवतक्र इन बातपर 
एेकमत्य न दोः तवतक्र परिभाप्रके शब्दको निर्विवाद्‌ सौर 
सावभौम कहना निरर्थक है 


[प 


विचार करसे एेसा प्रतीत होता है रि निःप्रेयसक्रा 
विपयर हमको इतने गहरे शाख्रा्थम डाल देगा. करि मूल प्रदन 
का निणेय करना कठिन दो जायगा । इस वातकरो ध्यानमे रखनेसे 
सनुकी दी हई परिभापा सव्रसे अधिक समीचीन टगती है । 
वह्‌ अव्याप्ति ओर अतिव्या्नि दोसे सुक्त दै | अतः 
तो यदी मानकर चलता हर कि श्धा्यतीति धमः । यो ोकानू 
धारयति, येन सानवसमाजो तः स धमः ।* 

परिभाषा तो हद्‌ पर अभी इसके शब्दको अर्थं 
दिनाना है । समाजकरा धारण कैसे, किन वातेषे हो सकता 
है निद्वय करना दोगा । पिरे तो यदह देखना चादिये 
क्रि स्वयं मनकी इस सम्बन्धे क्या राय दै १ धारणाद्धर्म 
इत्याटुः-- कहते समय उनकी बुद्धिम क्या था १ इस प्रशनका 
उत्तर स्पष्ट ब्म मिलता दै । उनका “अहिंसा सत्यमस्तेयं 
शौचभिन्द्रियनिग्रहः इत्यादि इ्टोक प्रसिद्ध है । उन्दने 
अिसादि दस वातोका उव्टेख करके इनको (दशकं धर्म॑ 
लक्षणम्‌ बताया दै ओर इनको सार्ववर्णिक-सव वर्णोद्रारा 
पाठनीय कदा दहै । इसमे मिल्ती-जुटती भापामें परदयपुराणके 
भूमिलण्डमे धर्मके ये दस अङ्ग, गिनाये गमे दै- तर्च 
सत्य, तपः दानः नियमः क्षमाः योच, असाः शान्ति ओर 
अस्तेय । मत्स्यपुराण सनातन-धमेके ये मू गिनाता है-- 
अद्रोहः अटोभः दमः भूतदया, तप, टदरह्यचर्यं, सत्यः 
अनुक्रोगः क्षमा ओर धृति । 

इसी प्रकारक सूविर्यो दूसरे म्रन्थोमं भी मिलेगी | 
सव्र सूचिर्यौ कुल एक दूसरेसे नदीं मिक्त, परंतु कई बातें 
सवम मिकती हँ । अतः णसा मानना चाये क्रि जो बातें 
समानरूपमे समी सूचिं विद्यमान दै, बह सभी आचार्यक 
मतम धर्मे अङ्ग हैँ । रोपके सम्व^धमें मतभेद हो सकता है । 

जो समानांश है, उसपर दृष्टि डाठ्नेते. भी करु बड़े 
रिश्चाप्रद ओर रोचक तथ्य सामने अति-दै 1 असा, -सत्यः 
अस्तेयः त्रहचय-ये चार नाम दर सूच्ीमेमिर्ते है । 
अपरिग्रह भी मिक्ता है, परत मिन-मिन् ` तुमसे । इसके 
अतिरिक्तं रौचः दया, क्षमाके नाम आति दै +/. हमक यू 
भूना न चाये क्रं अंसा, सत्यः अस्तेयः ब्रह्मज्यं ओर 
अपरिग्रहको पतज्ञल्िनि योगकरे अङ्गम प्रथम स्थान, दिया दै 
ओर इनके सम्बन्ध उनका कटना दै कि ये पचि देश-काट- 
समयादयनवच्छिन्न सावभौम महाव्रत दै अर्थात्‌ इनके पाखन करने- 
मंकी किसी अपवादक चि खान नदीं है । इनक्रा दर जगह 
ओर दर समय पाटन करना चादिये, स्वके साथ पाछन्‌ करना 
चादिये ओर सबको पाख्न करना चादिये । इनका मह 
पतज्ञखिकी दृष्टम यर्दोतक है कि उन्दने इनको स्वाध्याय ओर 
ईररप्रणिधानकी अपेक्षा भी प्रायमिकता दौ दै ओर उनका 
रेखा करना उचित भी था । यद एेसे गुण दै जिनको ईर 
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की सत्ताको स्वीकार न करनेवाठे नासिक ओर आस्तिक 
सभी एक स्वरसे मानते दै । प्राचीन कार्ते दी समी आर्ष 
ग्रन्थ इन गाणोकाः इनमे भी सवोपरि सत्य ओर अहिंसका 
स्त॒ति-गान करते आये ह । खयं वेदका कना दै 
सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्ति ऋषय) ह्याक्कामा 
यत्र तत्‌ सव्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
--सत्यक्री दी विजय होती दै अनृतकी नदीं । सत्यसे दी 
वद्‌ देवयानमागं विदा हुआ हैः जिससे आप्तकाम ऋषि- 
लोग उस स्थानक पर्चते दैः जर्हौ सस्यका परम भंडार ह । 
मा हिंस्यात्‌ सवी भूतानि । 
-- किसी प्राणीकी हिसा नदीं करनी चादिये । 
फारसीमं एक मदात्माने कदा दे-- 
रस्त शुजिवे रज्ञा खुदास्त्‌ \ 
कस न ददम कि मुम शुट्‌ अज र्दे रस्तु ॥ 
-सचाई्‌ ईद्वरके प्रसन्न करनेका साधन दै । मेने 
किसी ठेमे व्यक्तिको नदीं देखाक्रि जो सत्यपर चलकर 
पथभ्रष्ट हो गवा दो । ओर-- 
मवार द्रपथ आशज्ञार व॒ दृस्च स्वाह कुन 
किं द्र तशैकरेत मां मेर अञ्जी गुना नेस्तु \ 
- किंसीको सताओ मत ओर जो तम्दारे जीमे आवेः 
करो; क्योकि मेरे धर्मम इसके सिवा ओर कोई पाप नदीं है । 
अस्तु, एेसा मानना अनुचित न दोगा करं जिन वातकी 
सव्र ठोग प्ररा्ा करते दौः जो सवक दष्टिमि धर्मके अं 
ओर अङ्ग या लक्षण दैः वे धर्मक स्वेश्रष्ठ प्रतीक द| 
ओर वातं अधम नदीं है घम॑के विरुद्ध नदीं दै; परु उनका 
स्थान गौण दे | यदह महपूणं बात दै कि मनु आरः जो धमके 
विप्रये प्रमाण दै, किसी वरिरोष प्रूजा-पाटको सावंभोम धमेमिं नदीं 
मिनत । एक तो यदह विवादका परिषय हो सकता किं कोद भी 
देखी सत्ता है या नदीं जो उपास्य है । फिर उपासनाकी 
प्र्रियमि सेद दो सकते दै । इसल्यि उपाखनाको 
मण स्थान देना दी चादि । जो छोग यह चाहते 
संसारम धर्मका पुनः प्रचार ओर प्रसार दोः उनको चाद्ये कि 
दिखा आदि पचि वेकि प्रचार ओर प्रसारके लिये प्रयत्न 
कर । यदि इनका हास र्दा तो कोड पूजा-पाठ धम॑का 
उद्धार नदीं कर सकती । 


की ओर बद्‌ गवे दौ, श्रद्धाम कुछ कमी आ गयी 
-पाठपर पर्या्त धन व्यय होता दै। नये 


धमो र्ति रक्षितः % 
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मन्दिर बनते ही जति दँ । उनमें मोग-गूजके च्वि पर 
दोतादी ह] मन्दिरमे गाना-वजाना होता ही रहता है। 
कण्टी-माडा धार किये हुए साधु-मदात्मा देख ही पहन 
हं । गदस्थ भी क्रिसी-न-किसी प्रकारका जप आदि कर हं 
लेते | फिर भी भ्रष्टाचार्की रिकायत चारौ भर मुत, 
पड़ती ह । इसका वड़ा भारी कारण यद्‌ है कि हम धै 
स्वरूपको भूल गये ओर “अतस्मिस्तत्‌-- जो जरौ नही 
उसको वहां छा वेठाया दै । धर्मका मूक पूजा-पार्मे न 
हेः यमके पालनमं हे; परंतु दम उसे पूजा-पाटमें देखते द । 
यदि कोड व्यक्ति कमी मन्दिरे पूजा करने न जाय वह 
जो मजन आदियाजो गाना होता है, उसमें सम्मिलित । 
दोः तो उसके ऊपर अगुटी उठ सकती दै । परंतु क| 
कोद नहीं देखता कि उसके आचरणस सत्यक्रा क्या खात 
है ओर उसके व्यवहारे दिंसा कितनी है । जो महि । 
वनवाता है उसकी प्रगंसा होती हे; परंतु यद कोई न्ह 
पठता किं मन्दिर वनवानेके ल्यि उसके पास धन कहि | 
आया । भगवान्‌ व्यासकी यह्‌ उक्ति एेसे अवसरौपर ठोगं 
मूढ जाते ै- - 
नाच्छ्त्वा परममाणि नाकृत्वा क्म दुष्छरम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्रासोति सहतीं श्चियम्‌ ॥ 
दूसरके मर्मका छेदन किये विना, अकरणीय का । 
क्रिये विनाः जिस प्रकार महुवा एक अपने पेटके लि 
सेकड़ां छोटी मचछलियोका हनन करता दै, उसी प्रका 
दूसरोका आघात किये विना बहत धन प्राप्त नदीं हो सकता । 
व्यास भी विष्णुके अवतार माने जते दै । ष्ठ, 
जव्‌ कोड विष्णुको पत्थर सूतिं ओर उसके स्यि पत्था 
मन्दिर बनवाता है तो व्यासरूपी विष्णुकी इस उक्तिको 
दृदयसे अटा देते दँ | फिर हमको इस वातकी रिकायत करतैकी 
काइ अधिकार नदीं है कि ध्मका हास दो राद । धमं जि 
वाति दै उनको वटावा देना चादिये । यदि कोई। 
चरसे च्युत होता दै तो उसको इसके व्यि दणड । 
मलना चाद्ये | सकार दण्ड दे यान दे, समाजकी" 
ब्राह्मणसमुदायकोः समाजके धर्मप्रिय समुदायकोः उवै 
दण्ड देना चादिये । कु नदीं तो उससे सुखकर सम्य । 
विच्छेद्‌ कर देना चादिये । यदि दम धर्मे सच्च १४ 
रखते ह तो उसका यदी उपाय है । युथसे अन्यत्र ध 
हटना आत्मवञ्चना दै ओर दमको यह न मूलना चर्दि | 
कर आत्मवञ्चना पच्चनाकी पटी सीद हे । ॥ 
प्फ बात आर | मेने जो पूजा-पाठके सम्बन्धम्‌ क 
उसे क्रिसीको यह न समन्नना चादिये कि मै उपाव 
का निरोधी द्रः एेसानहीं है। मेँ मनुष्य-जीवनको सा, 
नानक खयि उपासनाको प्रमावर्यक्र सम्नता रँ । १८८ 






# श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आद % 
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कौन-सी उपासना १ इस सम्बन्धे भी मनुकी दी वातको 
प्रमाण मानता दरू । उरे स्पष्ट शब्दम कदा दै -- 

अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगोनात्सदशेनस्‌ । 

-योगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करना सव्रसे वड़ा 
धर्मदहै। जो छोग धर्मकरा च्चा कसते दैओर साधदी 
इसक्री उपासनाको भी धर्मकरे अद्धौसं महचप्रणं खान देते 
है, ज्ञेसा क्रि देना चादि, उन्है इस परम धमं योगकी 
श्षरणमे आना चाद्ये । परम धर्मको छोडकर क्षुद्र धर्पोकी 
ओर जाना उसी प्रकारका काम दोगा जिसको कि तुकसीदास- 
जीने यो कदाहं 

शुजा गरि परस मनि खोई \ 

ट दारे ध्यानमं 
फ इस विश्वके सभी प्राणी 


वर्मी एकर अचूक कसौटी दै । 
प्रायः बहत कम आती द| भटे 
ब्रह्मते अभिन्न हौः परंतु दसकरो इस असेद्का प्रायः अनुमव 
नह्‌ दता | अपने छोटे-छोटे स्वयं प्रस्येक व्यक्ति इस 
पकार भूखा रहता दे कि उसको उप्त महान्‌ शवक पता 
नदी खरता । वह पुरुष वहत भाग्यवान्‌ दैः जो सर्माधिके 
द्वारा आत्मपाक्चात्कार करता दै । कभी-कभी क्रिसी उच्च 
कौरिके कटकार या विचारकको मी शोड़ी देरफे चि उस 
परम सत्यक्री इ्जक्कं दीख पड़ जाती दै । इसके सिवा एक 
ओर अवस्था शुद्ध धार्भिकर काम करनैके समय सामने आती 
हे । व्यवहारं पति-पली या माता ओर संतति एक 














प्रकारका तादात्य होता है । इन युगलेमेते माता संततिके 
लियि, पत्नी पतिके स्यि ओर पति पत्नीके चयि सते-देसते 
प्राणको न्योकछठावर कर सकता है; परंतु जर्दा इस प्रकार 
दो प्राणि्योका तादात्म्य दै, वरदौ युगपत्‌ अन्य सारे प्राणियसे 
व्रिख्गाव ह । माताकरे ल्य उसकी संतान सव कुछ है ओर 
उसके ल्यि वह सारे विश्वसे ठ्ड सकती है । यही 

पति ओर परत्नीके वीचमे होती दे । अपना प्रेमपात्र एक 


ओर ओर सारा विश्च दूसरी ओर । परंतु जव सचमुच 
कोई व्यक्ति क्रिसी पूतया धार्मिक कामको करता दहै - 


ओर यहं स्मरण रखना चादिये क्रि सचा धार्मिक काम 
निश्चय दी निष्काम दोगा-तो उस समय उसका एकके 
साथ तादात्म्य तो दोता दै, परंतु दूसरोके साथ व्रिक्गाव नहीं 
होता । यदि कोई व्यक्ति द्रव रदा हो या जकते घरमे आगते 
तरिर गया दो ओर इस दश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति 
एकाएक उसको वचानेके स्यि पानी था आग कूद पड़े 
तो उस समय उसको उस आपन्न व्यक्तिके साथ तादात्म्य 
दोगाः परंतु समूचे विश्वसे विल्गाव नदीं दोगा । उतनी देरके 
स्यि इस नानात्वपूर्णं विश्वका उसके स्थि अमाव हो 
जायगा ओंर इस प्रकार क्षणभरके ल्ि उसको अभेदका 

दशन हो जायगा । उस क्षणम विश्वका वास्तविक मूक रूप 
उसके सामने आ जायगा ओर वह्‌ मेदभावोसे ऊपर उठ 
जायगा । सच्चे धार्मिक कर्मकी यदहं सवे बड़ी पहचान है । 


= नय ~= न्ते 


्रष्ठतमसे भी श्रेह आदश 


( ठेखक-- महामहिम श्रीविश्वनाधदास, राज्यपालः उत्तरप्रदेश ) 


मानव-मस्िष्क निरन्तर ऊचे-ते-ऊचे ओर स्ोत् 
आदर्खंकी खोजमें दै । अंग्रेजी शिक्चा-पराप्त व्यक्तिकी गवेषणा 
उसके . सामने ईसामसीदका आदश उपस्ित करती हे, 
जिसको ईसाई समाजने मानव-जातिके सम्मुख प्रस्त किया 
है ्रासपर ल्के हुए ईसाका आदश, जव कि वै अपने 
हत्यारोके चल्ि प्राना करते दै-पिता ! उन्दे क्षमा करः 
कर्योकिं वे नहीं जानते, उन्है क्या करना चादिये ।› जिस 
क्रासपर कटके हुए ईसामसीह उनको दी हदं यन््रणाओंको 
क्षमा करते दए अपने द्यारोके ल्ि प्रार्थना करते दैः वह 
क्रास परमोदात्त माघनाओंको उत्खृष्ट करता है । वे एेसा यह 
सोचकर करते दै करि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रधान 
धर्माधिकरारीके केवल अदेरापाट्क थे । बहुत कुछ इसीके 
समान चित्र रदय्यापर पड़ हुए पितामह भीष्सका मिलता 
हे--( जिसका महाभारतम बहुत अच्छी तरद उल्टेख हुआ 





भूककर पाण्डरवोकों आदीर्वाद देते दँ । इसते अधिकः वे 
राजधर्म ओर सख्य धर्मका उपदेश भी देते है। फिर 
श्रीमदूमागवतके ददाम स्कन्धक्रे गोपटीट-परसङ्गमं कालिय 
दमनका चित्र सामने आता है । यर्दा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संसारकी मल्क ल्ि अपनी जान जोखिममं डाक्कर अपने 
ऊपर विपत्ति मोर ठेते हँ । ये सव परम्परा प्राप्त स्यौच्च 
एवं सर्वोक्कष्ट आदशेकि चित्र दै । 


वतमान युगकी देन 


इस क्षेत्रमे वतमान युगकी अपनी अख्ग देन है । यह्‌ 
है दम तोढते दए महात्मा गोधीकरा चिव 1 गोड्तेकी मोठी 
खानेपर व्रिना किसी देषके उनके मुखसे (दा रामः की ध्वनि 
निकठती है । 


©< 








ये आदशे निस्संदेद उदात्त, उत्तम एवं उदार दै; 
परंतु ये सभी पीछे हट जाते ह भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला- 
संवरणके उख मदहिमामय चिघ्रके सामने, जो एक एेसे अपूव 
आदेः एसे महान्‌ दृष्टिकोण एवं मृत्युकी एक एेसी विलक्षण 
व्याख्या उपसित करता दहै जैसा संसारने अबतक कीं 
नदीं देखा-सुना 1 श्रीमदूभागवतके ग्यारहवे स्कन्धके ३३ण्बे 
अध्याये इस चिचका विशद चित्रण हुआ है । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके रीला-संबरणका चित्र 


श्रीवररामजीके परम-पदरमे रीन हो जनेके बाद भगवान्‌ 
ओक्रष्ण चतुभुजरूप धारणकर खारी दिराओंमे छिरकती 
दै अपनी दिव्य ज्योतिसे धूमसे रदित अग्निके समान 
सुखोभित हुए पीपल्के बृक्षकी छायाम मोन होकर धरतीपर 
दी वट गये 1 

उस समय उनके खजर जरूधरके समान श्यामवणं दिव्य 
मङ्गल-दारीरसे त्त खवणैकी-सी ज्योति निकल रही थी । 
वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह था ओर वे धोती तथा 
चादर दो रेशमी वख्र धारण क्ये दए थे | उनके नीक 
अल्कावलिमण्डित मुखारविन्दपर सुन्दर मुस्कान छायी थी । 
कमल्दल्के समान सन्दर नेत्र ये ओर कानेम मकराकृति 
कुण्डल क्चिरुमिखा रहे थे । शरीरे यथास्थान करधनीः 
यज्ञोपवीत, मुकुट, कंगन, बाजु्वदः दारः नूपुरः अगूठियौ 
ओर कौस्त॒ुभमणि आदि आभूष्ण विराजित थे । घुटनोतकर 
वनमाला सुशोभित थी तथा शङ्खः चक्रः गदाः पद्म आदि 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर सेवार्मे उप्तं थे । उस समय 
भगवान्‌ अपने वायं चरणारविन्दको दाहिनी जङ्घापर रक्खे 
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चमक रहा था | 


जरा नामक व्याधने भगवान्को श्रमसे विश्राम करता 
हआ हरिण मानकर वाण छोड़ा; जो आकर उनके तल्वेको 
` लगा ओर रक्तकी धारा चट पड़ी । रीत दीं व्याधको अपनी 
| ट  चूल्का पता चर गया । दौडता हुआ आकर उनके चरणेपर 










ह्यापापी घोषित करने च्गा । उसने कदा-- “मधुसूदन ! 
कसे अनजाने यद अपराध हो गया । मेँ मदापापी द| 
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विराजमान ये । उनक्रा खल्छाक चरणारविन्दका तव्वा, 


इख दुर्धैयनके व्यि ओस्‌. बदहयाता ओर चीत्कार करता दुमा ५ 
` दण्डवत्‌ गिर पड़ा । बह अपनेको याप देने क्गाओर निङ्ष्टतम ` 


# धमो रक्षति रक्षितः 


आप परम यराखी ओर निष्पाप है । पापः 


क्षमा कौज्यि | हे विष्णो 





=-= 


1 हे प्रमो !! जिन आपके सरा 


मासे मनुरष्योका अज्ञानान्धकार नष्ट दो जाता दै, हाथ 
उन्दीं स्वयं आपका दी मेने अनिष्ट कर दिया | 
अमरदित भगवानने तुरंत उठाकर व्याधको छातीमेतर 
स्या ओर जैसे उसने कोई अपराध दी नहीं करिया, इस स्प 
वे उसे सान्त्वना देने लगे | भगवान्‌ बरोठे-- 
मा भैजैरे स्वसुत्तष्ठ काम एष कृतो हिमे) 
याहि त्वं मदूनुज्ञातः स्र्गं॒सुकरतिनां पदम्‌ ॥ 


( श्रीनदूभागवत ११ । ३२०।३९) 


जरे | उठ) उः तू डर मत । यहतोतूनेभै 
मनका काम किया है- मेरी इच्छाकी पूर्ति की है । जा, मेप 
आज्ञासे तू उस सरगम निवास करः जिसकी प्राति वडव 


पुण्यवानेको होती है | 


भेरी इच्छाः की पूतिका आडाय यह हे करि भगवान्‌ 


यही चाहते थे कि उनके 


लौकिक रारीरका तिरोभाव उसी 


विधित होः जिसे जरा व्याधने अपनाया था | चकि उसे 
 बाणने उनकी--मगतानकी इच्छाकी पूति कौ है, इसघ्मि 


: उसे पुरस्कार भिर रहा 


है ओर उसे खर्गका अभिक 


बनाया जा रहा दै ! म॒ल्युकी जो व्याख्या यँ दी गयी है ) 
` उससे अधिक उदार, शान्तिद, उदात्तः सान्त्वनो-परदायिमौ 

एवं मदिमामवी याख्या [ख्या दूसरी नदी हो सकती । यौ ए 

णखा उदारण स्वत हे, जरौ वाणविद्ध तथा! मुय बरए 


पर पर्चा हआ व्यक्ति क्रोधके समस्त विचारे मुक्तक 
= अपनेप्र घातक प्रहार करनेवाठेको सान्त्वना दी नदीं देताः 
उस ग्रमे शुजाओमं मरता ओर पुरस्कार भी देता दै; । | 
इस आददते करि भगवानूकी यदी इच्छा धी कि ` 


अपने लोकरिक देहको इसी प्रकार अन्तर्धान कर देगे, इस्ठे। 


अपराधीको तथा इधर इनके 


परिजनोको मी शान्ति मिकती ह । 


` क्रोधः प्रतिशोध ओर कटके सारे संकल्थ ठट जति दै 
` सामाजिक जीवनम एकरतारता आती दै तथा समाज व, 


संसारी भी एकता ओर एकरागता बनी रहती है । इन द 


` बातसि यह समञ्च आ जाता है करि शरीकृष्णके टीला-संवरर्क 


हं चिते सोज्च ओर स्ोृष्ट अदर्शवादका प्रतिपा | 


करनेवाठे अन्य सभी चिर्जसि 
भी श्रेष्ठ आद है | 


गच्छन 


कं उत्तम है | यद श्रेठतम । 


। 
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धरमका वास्तविकं अर्थ 
[ अनचारा निराकरण ] 


( ठेखक--पराननीय श्र श्रप्रकाडजी ) 


धर्म-शब्द बडे व्यापक अर्थम प्रयोग होता रदा है। 
इस कारण यदि एक तरफ़ इसका वहत वड़ा महस है तो 
दूसरी तरफ इसको समञ्चना कठिन भी है । साधारण 
प्रकारसे इसका अथं अंग्रेजीमे भूकिजनः ओर फारसीतें 
ध्मज्ञहवः बतलाया जाता है; पर यदि इन शन्शैके पर्याय- 
स्वरूप सम्प्रदायः शन्दका प्रयोग दो तो सम्भवतः अभिक 
उपयुक्त होगा. । हमारे यर्दा समी वातो, चीज ओर 
परियितियोमे धर्मः दाब्दका प्रयोग कर दिया जाता है । 
इसी कारण मेक्समूलरने कदा करं दू सोने-जागने, उटने- 
बरेटने, खाने-पीने, चलने-किरने- सव्र दी धर्मका संनिवेदा 
करता ह ।› भगवद्वीतामें कितने दी खानेोपर “धर्मः शब्दका 
अर्थं कर्तव्यः प्रतीत होता दै । रीति-रस्म, आचार-विचार, 
प्रतिदिनके साधारण-से-साधारण कार्यके सम्बन्ध हम कहते है 
कि एेसा करना, न करना धर्मं अथवा अधर्म है | 

सभी मनुष्य-समुद्रा्योमें धार्मिक रिक्षा आवश्यक मानी 
जाती है । इस शिक्षाक अन्तर्गत ग्रह ओर अध्यापक अपने 
संततिं ओर विद्याभिर्योको वताते है कि हमारे धर्मक 
अनुसार संसारकी खट अमुक प्रकारसे द्द । हमारे धर्मके 
वतक अमुक-अमुकर हुए जिनका दम सम्मान करना 
चादिये ] दमारे धर्मके अमुक-असुक वाह्यचिह दैः जिन्दै हमे 
धारण करना चादिये ओर हमारे धर्मके अनुसार उचित- 
अनुचितः न्याय-अन्याय इस प्रकार माना गया है ओर इसीके 
अनुसार सव्रकरो चलना चाये । थोडे जिस प्रकरणको 
हम धमं खमञ्चते दै उसके द्वारा हम बतलाया जाता है कि 
संसारक सष्ट केसे हुई, अपने धर्माटन्वर्योको पह्चाननेका 
क्या चिह है ओर हमारा नैतिक आचरण कैषा देना 
चाहिये । इस प्रकास्की रिक्षापर सभी जगह बहुत जोर 
दिया जाता है । इंग्ैडके १९बी शतान्दीके जो नासिक 
वेकञानिक थे, वे भी अपने ईसाई धर्मग्रन्थ वादि पू्णै- 
रूपसे परिचिय रखते थे । चदे वे सष्टकरे सम्बन्धकी उसकी 
बा्तको मानें या न माने, चदि धर्मके बाह्य आचार-विचारोका 
पाटन कर था न करे, उसकी वतखायी नैतिकताके अनुसार 
ही वे जाचरण करते धरे। सत धर्मौका मूल उदेश्य यदी ३ कि 
हमारा नैतिक व्यवहार ठीक रहे; क्योकि इसीके द्वारा मनुध्य- 
मनुष्यक्रा-परस्परका श्रेष्ठ सम्बन्ध बनारह्‌ सकता है । मनुष्य 
सामाजिक जन्तु है | वद उकरेल नदीं रह सकता ओर 
समाजको ठीक प्रकारसे चलाना ही धर्मोका प्रधान ल्य है 
ओर इसी कारण यह धरम ओर शेछिजनः दोनों ही शब्दौका 


आधार है । उसक्रा अर्थं यदी है कि टोर्गोको बह बधि रदे 

दमारे यहां ध्म॑का अत्यधिक्र व्यापक अर्थं होने 
कारण उसका प्रभाव मनुष्यकरे प्रव्येक पगपर ओर प्रत्येक 
कामम पड़ता है । हम सभी सितिर्योमिं क्गातार अपनेसे 
कदते रते ह अथवा अपनेसे कठते रहना चादिि- 
ध्यट हमारा धमं हैः इस कारण हम करना चादिये । “यह 
अधर्म हैः -इस कारण नदीं करना चाल्य । स्वराज्यके बराद्‌ 
दमने अपने देशम 'लेकरिक राज्यः ( सेक्युटर स्टेट ) की 
स्थापना की । इसका कारण यदी था करि एक तो धर्मके 
नामपर हमारे यर्दौ बहुत श्लगडे होते रेः जिसके कारण 
देशका व्रिभाजनतकर दो गया । साथ दही, अपने देशे 
धर्मके नामसे अनेक सम्प्रदाय दै, जिन सवको दी हमको 
बरावर पद देना अभीष्ट था ओर जिन सवके दी अनुयायि - 
को हम समान नागि मानना चाहते ये एषं जिन सरको 
दी दम समान कर्तव्य ओर अधिकारोको प्रदान करना चाहते 
थे । एेसी अवस्थामे हमने अपनेको (वम॑-निरेक्न राज्यका 
पट्‌ प्रदान क्रिया ओर यह धोषित करिया करं राज्यकी तरफसे 
किसी धमं अथवा सम्प्रदायको विशिष्ठ पद न दिया जाथगा 
ओर न राज्यसे सहायता पानेवाटी किसी संखा किसी 
विशेष सम्धदायकी शिक्षा दी जायगी । 

यर्दौतक तो सिद्धान्तको वात हूर्दः पर सिद्धान्त दी 
पथा नदीं होता । उसके परिणामक भी देखना होता ह । 
मनुष्य अपनी करनीसे परखा जाता हैः कथनीते नदीं । 

महात्मा गाधीजी कदा करते थे कि (्रचारसे अधिक महव 

आचार'का है । अंग्रेजीमे कहते दै कि “उदाहरण 
( ए.्जाग्पुल ) “उपदेशः ( प्रिसेष्ट ) से अधिक अच्छा दै । 
इस समय देशम हर धकारे अनाचारः भ्रशचार, अनुचित 
मह्वाकाङ्ा आदिकी शिकायत हो रदी है । सव लोग इससे 
परेदान दै । सव्र रोग इसे जानते दैः पर इसके उन्भूलनका 
कोई प्रकार नदौ बतला पाति । एेसी दुभावना इतनी व्यापक 
हो गयी है कि उसे ल्ञ्जा न करके हम गवं करने को ह 
ओर यदि अनुचित कार्योदयारा कोई सफक हो जाता है तो 
वह अपनी ध्थितिपर अभिमान तो रखता दी है, अन्य लोगभी 
उसको सम्मानका स्थान देते है ओर उसकी प्रयसा करते है । 

किसी दूसरे देशा ओर कार्म यद स्थिति अगोभनीय 
समक्ष जाती या यदि क्रिसी बिदेशीको यद एकाष्क बतलाया ` ` 
जाय तो वह विश्वास भीन करे कि एला सम्भव दहै। पर ` 
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॥ एसी स्विति वास्तवे हैः इसको कोई अस्वीकार नदीं कर॒ वासना हते ह ही हम यह अलभव कर चौर अग 
| ता । अचुसथान करनेपर यही प्रतीत होता हे किमे कि प्य अधर्म हः इसे नहीं करना चाद्वि ॥ ॥ 
॥ बाप चिसषा नही दी जाती । घर्मका पद्‌ जो हमारे घरमे, नैतिक सतर भी तमी ऊना दो सकता दै, जवर अपकरे 
| इमास पाठ्शालाओ, हमरे, व्यवसायो, हमारे समाजमे उरे दोः जो अनाचारीः भ्र्टचारीको जपनेसे ॐ 
। बा? अव्‌ नीं रदं गया । धमनिरपेक्ष राज्यके नामसे हमने स्खनेको उत हों । हम मानते ह कि सम्दायगिकष। 
॥ धमक ही अपने जीवनसे दया दिया । अवद्य दी यह कदा खण, अवतार, वाह्य चिह आदि जो वतलये प 
जागगा कि भोतिक्‌ ( सेक्टर ) सटेखका यह अथं नदी है कि उनकी शिका दम अपने सार्वजनिक संखा न क 
सवर्‌ लोग ईश्वस्को खुखा दे या अपने-अपने सम्प्रदायोके नैतिक हमारा धर्मनिसश्च राज्य भी मौतिकतापर जोर देता 
विक जनुसार न च । पर वासने हा यदी दै कि हम॒ यह नहीं कदता ओर न यह कट सकता दै कि हमे त 
दू तो) सारा सदाचार दी भूल गये है । मुसद्मान, ओर आध्यासिक शिश्ना मी न निले । र 
ईसाई ओर अन्य-धरमौवरग्बी अपनी संततिरयोको अपने रेखिजस एजुक्ेशनः अर्थात्‌ सम्प्रदाय जौर सामरदाि 
घमके मूल सिदधान्तोको वताते दैः उचित-अनुचितपर भी रिषाकरो हम चाहं तो दूर रक्खं, पर रा्यकी मी संखा 
ध्यान दिखते द । पर हिदू-समाज इतनी अनन्त जाति, दस नैतिक ओर आध्यासिक शिश्वा तो भिठनी ही बहि 
उपजातिर्योः सम्पदा आदिमं विभक्त दो गया है कि उससे जिसे हम अच्छे ओर सच्चे नागरि बन वी 
सारी धनिक भावना जती सहं । दहुजोम न आचारी यह मी आन्यक दे करि भिन-मिन्न सम्प्रदायेकिं 
एकता दैः न विचारकी एकता दै । सवके ईशवरोपासनाके अपनी संततिोको अपने ससदायविशेषके वोन 
। भकारः समय आदि ्रथकःणथक्‌ ह । यदि कोई इनका पालन को वतरा ओर समञ्चन एवं नैतिकता तथा आध्यामिह। 
| नकरेतो भी वद दिदू ही कदा जायगा, यदि उसका जन्म पर विरो जोर दे; जिसे करि सव लोग यह मानने वग 
िदूकुल्मं हआ हो ओर उसने अपने धरमको खयं दी सव धमेकि भौतिक आधार एक दी टैः सवके लक्ष्य भी ए 
1 ही ई ओर दमे परस्पर प्रम ओर भ्रातरमावसे रहना चि, 
धार्मिक भाषनाओंकी रिक्षा-दीक्षा न दोनेके कारण धर्म. जिससे किं दम अपने देशे सव अनुचित आचारःविचा 
विपरीत, आचरणोका समाजकौ तर्फषे विरोध न होनके दूर करे? देशको सुन्दर ओर उञ्ज्वर वनाव जर वा 
-कारण ही मारी यह इग॑ति हो रदी है । अनाचारः भ्रष्टाचार एकताकी सखापना करके अपनी खतन्वताको अर 
आदि तो तमी दूर हयो सकते दैः जव अनुचित कार्यं करनेकी बनाये ख्ख । 


गीता-धम# 


( ठेलक--पून्यपादं श्रीमुदत्तनी ह्यचारी ) 
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क यह संसार रणाङ्गण दै । इस समरमूमिमे कोई £ 
धृतराट्र उाच-- नदींदैः जोयुद्ध न कररहादो | कोद धर्मे. ॥| 
धर्मक्षेत्रे ऊर्कषे्े समवेता युयुत्सवः । कोई अधर्मके साथः कोई धनके सि \ को कामके | 
भामक्राः पाण्डवाद्चैव फिमङुवंत संजय ॥† आर कोई मो्षके ङयि सव च्च द । नरका कामि द 
८ मी० अ० १ इलो० १) 2 करना । युद्ध्षतमं आये ओर ल्डे त 
छप्पय प्रवेश करे ओर रणसे पराङ्मुख दोः येद दो दी केसे सः 
ध्रीराजा धृतराष्र कै संजय तै वानी\ थः पान तथा अजानवया न 
व्यास छपा ते तुमनि सकर रन-बातौ जानै 1 डा देता दे । युद्धे विरत होनेकी चेषा करता दै । वि¶ 


बदन दोकर अख्र-शख्र डाक देता है । उस समथ 
सनातन सखा उत्ते युद्धे य्यि प्रोत्साहित कसते टैः थ“ 
न धर्म॑बताते हँ ओर धर्मका सर्म बतछति दर | 
ख्डनेको प्रेरित करते है । नर विषण्ण हो जाता है, न, 
हसते रदत दै । जीवका धर्म ही दै चिन्ता करना 4” 


-चरु चिन ॐ सरिख रुखौ धर वेढे सच तुम \ 

ञ्च स्व देहु बताद जथास्थः जे पूं हम 1 
चरेत कुरे मे, सनि बनि कं तपगन मए \ 
सुब छत्रिय रन बोरे, रनदित ते बैरे भए ॥ 
 # गीत्ताके प्रथन @ोकपर विचार 1 | 
। 1 भतरषटनीन पूा--दे संजय ¡ षकषेव जो इरन द उ दवी इच्छते एवात्रित इ९ मेरे पुत्र तथा पाण्डु पुत्र ने क्या किया ८. 
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विह्वल होना । ईश्वरका स्वभाव है प्रसन्न रहना- हेसते 
रहना । चिन्तमिं रोना आता दै, सीमे गीत प्रस्फुरित 
दोता दै । जीवका धर्म रोनाः ईश्वरा धमै हसते हुए 
गीत गाना । भगवद्‌-ध्मं॑दोनेसे भगवानके गाये गीतक्रो 
भगवदू-गीता कहते हैँ | उस भगवद्‌-गीताको जिसने समञ्च 
छ्यराः उसका, मोद नष्र दो जाता है| मे नायायणक्रा 
सनातन सखा द्रः जिसकी उमे विस्प्रति दो गयी थी, उसकी 
स्मृति पुनः जाग्रत्‌ हो जाती है । यह सव मगवलयसादभे- - 
य्रमु-कृपासे दी सम्भव दै । जीव अपने पुरुपार्थवे शिवको 
कसे समञ्च सकता दैः जिसको वे ही समञ्चाना चा वही 
समञ्च सकत। है; जिसे वे दी जनाना चाहे, वही जान सक्रता 
दं । वदी मगवत्‌-आज्ञाओका पाटन कर सकता हे | उसे 
` जयदीट-- जिसकी सदा जय दही होती रदेती टो, जिसक्री 
कभी पराजय न होः वही कद सकता है । प्रछनेवाख 
मरज्ञाचक्चु दोना चदि ओर जिसने वलपूर्धक राष्रूपर 
- अधिक्रार जमा ल्वाद्यो अर्थात्‌ जो धर्मक्ा म्म जानता 
तो दोः. किंत मोदवदा उसका पाठ्न करनैमे अपनेको 
असमथ पा रदा हो | बही पूता है । गौनकजीके गीता- 
सम्बन्धी प्रदनकरो सुनकर सूतजीने कदा--“मुनियो ! भरत- 
वंदामं शंतनु नामके धर्मात्मा यजा दो चके है । उनका 
विवाह भगवती सुरसरि गङ्गाजीसे हुजा । उनक्रे गर्भसे आठ 
पुत्र. -अष्टवसु उन्न हुए । सातक्रो तो जन्मते दी गङ्गादेवीने 
परक पठा दिया, आठवें रप्र रहे । उनका नाम देवत्रत 
था | वे ब्रडे धर्मात्मा; द्यूस्वीर तथा पित्रभक्त थे | उनको 
उल्यन्न करके उनकी मौ गङ्गा अन्तर्दित हो ग्थीं | उनके 
पिता निषरादकी पाछिता पुच्रीपर आसक्त हो गये । निषादसे 
जव्र॒महाराजने विवाहका प्रस्ताव करियाः तव निषादनै इस 
तपर कन्या देना खीकार क्रिया कि मेरी पुच्रीसे जो पुत्र 
होः वदी राज्यकरा अधिक्रारी हो| इतने योग्य च्येषठ श्रेष्ठ 
पुत्रके रहते पता इस अनुचित इा्त॑को कैसे स्वीकार करते; 
वे उदास टोकर चले आये । राजकुमार देवत्रतक्रो जव 
यह सवर वृत्तान्त विदित हुआ तवर उन्दने निषादके सम्मुख 
यह भीष्म प्रतिज्ञा की कि “मे विवाह न करूंगा, आजीवन 
व्रह्मचर्य॑त्तका पालन करंगा ।› इसपर निपादने अपनी 
कन्या राजकुमार पितकरे निमित्त दे दी । पुने अपने 
पिताक्रा विवाद कराया । भीष्म प्रतिज्ञा करनैसे दी देवव्रत 


“भीष्मके नामते विख्यात हो गये । 


निपाद्कन्या सल्यवतीके गर्भते दो पुत्र चिराङ्गद 
ओर विचित्रवीर्यं हुए । ए तो बाल्यकाले ही युद्धमे 
मारे गये । दूसरेका विवाह भीष्मने कारिराजकी दो 
कन्याओंके साथ कराया | वे भी राजरोगते परलोकगामी 


हुए । तव्र सत्यवतीने अपने कानीन पुत्र भगवान्‌ व्यासद्वारा 
पिचित्रवीयकी दोन पलिनर्योसे आपद्धर्मं सम्ञकर दो पुत्र उन्न 
कराये । वड़ेका नाम धृतराष्र्‌ थाः जो जन्मान्ध ये । छोटेका 
नाम पाण्डु था) जो वर्णम पीतवर्णे थे । जन्मान्ध होनेसे बडे 
दोनेपर मी ध्रतराषटर सिंदासनक्रे अनधिकरारी हुए, पाण्डु दी 
भरतवंशके सिंहासनपर वैठे | वे वड़े मृगयाप्रेमी ये; अतः 
राव्यक्रौ रेख-देख अपने वड़े अघे मार्को सौपकर वे बनमें 
चे गये । वर्ह उनके धर्म, वायु, इन्द्रे द्वारा कुन्तीमे 
युधिष्ठिरः भीम ओर अजैन- ये तीन ओर माद्रीसे अश्चिनी- 
कुमारेद्वारा नक्रुढ ओर सददेव; ये दो- इस प्रकार पोच 
पुत्र हए, जो पाण्डव कलये । ध्रतरा्ूके व्यासजीकौ कृपामे 
सौ पुत्र हुए, उनम दुर्योधन सवस बड़ा था । ये सव्र कौ 
कटटाये । धृतराष्ूके परम बुद्धिमान्‌ मन्त्रीका नाम संजय 
थाः जो सूत जातिक्रे थे । महाराज पाण्डुके प्रोकगमनके 
अनन्तर वनवासी ऋषिगण रपा पाण्डर्वोको ओर महारानी 
कुन्तीको दस्तिनापुरमं भीष्मके समीप परहुचा गये । नकुल- 
सददेवकी साता माद्री अपने परतिकर साथ सती हो गयीः 
अतः पचो पाण्ड्वोका पालन-पोषण कुन्तीने दी क्रिया| 
इन पचि भाहयौमं अयन्त स्नेह था । 








दुर्योधनादि सो माई ये । यथपि महाराज पाण्डु अपने 
अंधे भाई ध्रृतराष्र्को राव्य दे नदीं गये ये-वेतो अपे 
होनेके कारण राज्यके अनधिक्रारी येः, फिर भी राज्यपर 
अधिक्रार ध्रुतराष्ट्का दी था । अंधे दोनेके कारण राज-काज 
दुर्याधन दी करता था । अव्र राल्यक्रे प्रधानाधिकारी पाण्डव 
आ गये थे । दुर्योधन चाहता धा इन्द मरवाकर मँ निष्कण्टक 
राज्य करू । राच्यकरे प्रधान मन्त्री विदुरनी येः वे पाण्डवे 
स्नेह करते थे । कौरोने प्ड्यन्त्र स्वकर पाण्डरवोको 
लाक्षाण्दमं भेजकर मखा डालना चाहा । क्रतु विदुरजीकी 
कुराटतसे तथा भगवान्की कृपासे पचो पाण्डव अपनी 
माता कुन्तीके सहित वसि छिपकर निकर गये ओर 
व्राह्णवेपषमँ भिक्षापर निर्वाह करते दए आपद्धर्मका 
पालन कर्ने टगे । १२ वपंतक वे वेष बदख्कर धूसते 
रहे । इयाधनने समञ्चाः ये सव्र मर॒गये । उसने चठ सू 
बहाये ओर बड़ी धू-धामसे दिखावेके स्यि इनके श्राद्धादिः 
कम भी कर दिये । ब्राह्मणोको बहुत-खा दान भी दिया । 
महाराज दरुपदकी सव्र सुन्दरी अयोनिजा कन्या दरौपदीके 
स्वयंवस्मं॒व्राह्मणवेषधारी अयने द्रुपदके प्रतिज्ञानुसार 
मस्स्यवेध करके द्रौपदीको प्रात कर ल्या । बह द्रौपदी 
पचा पाण्डधोकी पत्ली हुई । बहुत कहा-सुनीके पश्चात्‌ 
धृतराष्टूने आधा राज्य पाण्डवोको दे दिया । वे इनदरपखमं 
अपनी राजधानी बनाकर वड़ी धूमधामसे राज्य करने खो । 
वहीं ध्मराजने सरवश्र् राजसूय-यज्ञ किया । दुयोधन 
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| त --------- यज्ञम मेट ठेनेपर नियुक्त था । पाण्डवोके एेसे अपारः 
॥ अदत अभूतपूव छेको देखकर उसे मन-दी-मन वड़ा 
|| ह -अव्यन्त ईष्यां हई । उसने अपने मामा राकरुनिकी 

हायतासे ब्यूतस्तमा बनाकर पाण्डर्वोको जीत लिया । उन्दै 
६२ वेका वनवास ओर एक वर्षका अज्ञाता देकर 
|| राज्यसे निकार दिया गया । उन दिने युद्धकी दी मोतिजुञ्ञाभी 
| क्षत्ियोके ल्यि प्रतिष्ठाकी वस्तु माना जाता था । कोई भी 
|| मनस्वी धमात्मा क्षत्रिय चुद्धके स्यि तथा यते स्यि लख्कारन- 
| पर पराङ्मुख नदीं हो सकता शा । प्रणके अनुसार १२ वर 
| वनवास ओर एक वं अज्ञातवास भोग ले>के पश्चात्‌ जव 
॥ पाण्ड्वोनि अपना राव्य मगा, तवर दुरथोधनने मति-मतिके 
॥ बहाने बनाकर राव्य देनेसे इनकार कर दिया । शान्तिके लि 
। पाण्डरवोकरी ओस्मे अनेक उपाय क्रिये गये | खयं भगवान्‌ 
॥ श्ीरृष्ण दूत बनकर कौरर्वोकी समाम गये । केवट पोच 
| भाद्येकि स्थ पोच दी गोव उन्हे मोगि । वह भी दुर्योधनके 
। अधीन रहकर केवर निवादके व्यि, कषत्रियधर्मकी रक्षाके लि 
। उन्दने एक-एक राम मोगा था । धर्मराजक्रा कना था, (जव 
ट्म असमथ येः तत्र आपद्धर्मके अनुसार ब्राह्मणवेषं 





| भिक्नापर निर्वाह करते थे। अवर तो हम समर्थ । प्रजा 
। पाटन क्षत्रियका धरम हैः अतः हम दूसरी वृत्ति पालन करके 
| | अधमं न करगे । दमे निर्वादमात्रको भूमि दे दो, जिससे 
५ हमारे धमकी रक्षा हो जाय ।› किंतु दुर्योधनने स्यष्ट निर्भीक 
8 | होकर दो टक वात कट दी--भ युद्धके विना सकी नौकसे 


( जितनी भूमि चिद्‌ जाती दै उतनी भी न दगा ।' तब 
| । । दोनों ओरसे युद्धकी तैयारस्ौ दोने लगीं । धृतराष्टर तथा 
| पाण्डु दोना दी धर्मतः भगवान्‌ व्यासके पुत्र थे | अतः 
व्यासजीने जव देखा युद्ध होना अवद्यम्भावी हैः तव वे 
धृतराष्ट्रे समीप गये ओर बेोले--ष्वेया | देखो, तम्दारे 
दुलद्धि पुत्र द्यौ धनके कारण यद युद्ध अवश्य होगा, इसे 
कोई याक नदीं सकता । ये सभी उपतिगण काठके विकराल 
गाम जानेवाठे दै । मै योगवर्से देख रदा ह, इन सवक्री 
आयु समाप्त दो रदी है 1 अतः ठम चिन्ता मत करना ।› 
धरतराष्टने कदा- प्रमो | मेरे म सह अनथ होगा, 
वड़े दुःखकी वरात दै । अंधा दोनेसे भ भश्च तो देख न 
सरकरगा | फिर मी मुञ्चे महान्‌ क्ठेश तो दोगा ही । 
सगवान्‌ व्यासजीने कदा--राजन्‌ | यदि ठम इस 
युद्धको भ्रल्क्च देखना चादोः तो मै अपने योगनल्छे त 
हृषि दे सकता हः जिससे ठम समी घ्ररनार्ओको यथार्थ 
` खूप्म देख स्कौगे । 
तर्न कदाचन्‌ | जव जीवनमर भेन संसारको 
क तव्र अपने कुर्क नाशकोदन पूटी अंखचि को 
` दे । मेरी इच्छा देखनेकी तो है नदय, कंठ मेँ युद्धके समी 














£ धमां रक्षति रश्चितः # 


=== 


वत्तान्तौको व्ये -के-त्यो सुनना अवद्य चा्हरग 


1 । सु ह्गा । यदि आए 
अनुग्रह दयो जाय तो मेरी यद इच्छा भी पूर्णं हो सकत १ 
सवेज्ञ सवंसमर्थं भगवान्‌ व्यासदेवने राजा पृतं 
कटा णजन्‌ ! ठम अपनी ओंँखोे देखना तो चादतेक 
कठ युद्धके यथार्थ-्यो-के-तयो वृत्तान्त सुनना चाहते ह: 
मे तुम्हारे सारथिः निजी _ सचिव सूत संजयको दिय 
द्िदेतादहूं | ये षर वरैठे ही युद्धकी समसत वृत 
प्रत्यक्ष देख सक्रगे | इनसे युद्धकी छोरी वात भीन 
सकेगी । प्रतयक्च हो, परोश्च हो, दिनमे हो, रातिम दो-ये४ 
दिव्य दृष्टे प्रयक्न देख सकेगे | ये दूसरोके मनोगत भ्रौ 
भी जाननेमं समर्थं संगे | यदिमे युद्धम चे भी जार 
इनके शरीरम शच््रका आधात भी न क्ोगा | ये श 
सर्वदा युद्धसे सकुराक लौट आ्येगे | तुम अपने अष 
पत्रौके च्वि योक मत करना | मँ महाभारत टिक 
इनकी कीर्तिको अमर कर दूंगा । जर्दौ धर्म है, वही जय) 
जहां अधमं है, वहीं पराजय है । आजक्रङ वदधे-वडे अपशु | 
हो रदे द । इतना ककर मगवान्‌ व्यास अपने इषा 
च्य चे गये । | 
जव युद्धम भीष्मपितामह गिर गवे तवर महए 
शृतराष्रको सम्पूणं युद्धके वृत्तान्त सुननेकी जिक्ञासा हू 
धतरा अपने मन्त्र संजयसे पूा--संजय ! मेरे ए 
तथा पाण्डुके पुर्रौका धर्मक्षेत्र कुरकषेत्रमे जो 
दोरा दै जौर दोनो दी ओरके रणके स्मि ए 
राजा युद्धोतसुक हैः समरपिपाख दैवे दोना बहौ पक 
होकर क्या करते दै १ युद्धके सभी ठत्तन्त न्ने आदि | 
सना दो । इसपर रोनकजीने पूचछा-(सूतजी ! कुस्थे | 
धर्मश्षतर कयो कहा गया १ ओर इसकुरक्षनमे दी यड पन हज 
इसपर सूतजी कटने मो- मुनियो ! सभी कायक नि। 
विशेषःविरोष खान दी उपयुक्त हते है । देशका 
अधिक प्रमाव पड़ता ह । कोई स्थान भक्तिपरधान होत ६ 
कोईजानप्रधान तथा कोई कर्मधधान । कदीं जाकर खामर्ि 
द्या आ जाती दैः कीं पर्हुचते दी वीरता आ जाती ह ‡ 
देसी किंवदन्ती है करि एक वार अर्जुन ओर शरीर 
यह देखनेके च्वि चे कि युद्ध किंस ख्ल्पर हो; 
युद्ध माईमा्योये दी है, दोनो ओर सभी अपने 
सम्बन्धी दी है | युदधके समय सोद-ममता आ गयी ती | 
गुड़ गोवर द जायगा, किया-कराया सवर चौपट दो ना 
स्थान कोई ममताशचल्य-माया-मोदसे रदित दोना नारि ॥ 
क ऊुर्क्षेन केवर अरण्य नदीं था, वहो तीय 
०» मन्द्रः वापीः वरूप, तडाग, खेती आदि सभी 
भगवान्‌न देखा, एक कषककी पी रोधी यी 2 











ॐ गीता-घमं > 


५२ 





छृषक खेती पानी दे रदा था । अपनी खीसे उसने कदा- 
शू तवरतक् मेरे पानीको देख भ जवतक रोरी खार| 
स्री पानीको देखने ल्गी । कृषक रोटी खाता रहा । खीकी 
गोदमे ५-७ महीनेका वच्चा था । एक सखानसे पानी 
एूटने ल्गा । खी वार.बार उसमे मिड्धी डे वह वह जाय; 
तवर चट उसने अपनी गोदसे वच्चेको उठाकर उस स्थानपर 
रख दिया । पानी स्कर गया । वच्चेको मर ही जाना था। 
स्तक पुत्रको वैसे दी ट्गा छोड़कर वह्‌ चटी आयी । तव 
भगवान्‌ने अज्जुनसे कदा-- पाथं | यही खान उपयुक्त हे |? 
उसी खानको दोनों पक्षौने सखीकार कर लिया | 

यदह स्थान सदासे युद्धस्थर रदा दै । सत्ययुगमें भी यह 
सान तीथं रदा । विश्वामिव्र-वसिष्ठने यदीं तप क्रिया, यदीं 
दोनमं युद्ध हुआ । भगवान्‌ पर्रामने इछ वार क्षत्रियका 
वध करके रक्तकी नदी वदायी थी, क्षत्रियोकरे रक्ते पोच 
वड़े कुण्ड भरकर उसी रक्तसे पितरोका तर्पण करके अपने 
पिताके वधका प्रतिशोध करिया । वे पञ्चकुण्ड दी समन्त- 
पचक तीर्थकर नामसे प्रसिद्ध हुए । इस पावन तीर्थका 
मादा वेदः उपनिषदौ, दातपथ-व्राह्मणादि ग्रन्थो तथा 
पुरागेोमें प्रसिद्ध है । पठे यद तीर्थं ब्रह्माजीकी (उत्तर. 
वेदी" क नामत विख्यात हुआ । यँ ब्रह्मा, विष्णुः 
शिव तथा इन्द्रादि देवने वड़े-वडे यज्ञ क्रिये । मर्ष 
श्वगुने भी यदौ तपस्या की थी, इसि बहुत दिनतक 
यह भुक्े्रके नामसे व्िष्यात हुमा । फिर महाराज 
कुरुने इस क्ेघ्रको कृषियोग्य बनाया; तभीसे यह धर्म. 
श्न कुरकषे्के नामसे „ विख्यात हुआ । पुराणम 
इसकी कथा इस प्रकार है-- 

भरतवंशमं महाराजा कुरु व्डे दी धार्मिक ओर 
भजावत्सल सप्राट्‌ थे । परजाम धर्मभावना जाग्रत्‌ हो 
तथा कोकरिक उन्नतिः धन-धान्यक्री समृद्धि हो, इस देतु 
उन्दने इस व्रह्माकी उत्तखेदी-रेसे परम पावन क्ष्रको 
आध्यात्मिक रिक्षा तथा तपः सत्य, क्षमा, दया, शौच; . 
दानः योग॒ तथा ब्रह्मचयंरूप अष्टाङ्ग-धर्मकी कृषि 
करनेका निश्चय क्रिया | वे सुवर्णमण्डित र्थपर 
वैटकर यर्दा आधे । उन्दने उसी सुव्णका दल बनाया । 
अव दक तो बन गया । इसे खीचे कौन १ शिवजीने इन्द 
बैक दिया | यमराजके पास भैँसा ही था, उन्दनि भैखा दी 
दिया । अर्थात्‌ इट यातो वैलेद्वारा या भैर 
चटाया जाता है । राजा इस धर्कषत्रको धर्मपूर्वक 
जोत रदे थे । इसी समय देवराज इन्द्र आये ओर 
बोटे--"राजन्‌ । खेतको जोत तो रदे दो १ बीज क्या बोभोगे ¢ 

राजाने कदा देवेन ! आप धवरायेः नही, बीज 
तो मेरे पास दीदै। 





यह सुनकर इन्द्र चले गवे । राजा धर्मषे्रको 
जोतते ही रदे । वे सात कोस भूमिको प्रतिदिन 
छृषिके निमित्त जोत क्ते ये। इस प्रकार ४८ कोस 
भूमिको वे कृप्रियोग्य वना सके । तव भगवान्‌ विष्णु 
राजाके एसे परिश्रमको देखकर वरँ पधारे ओर उनसे 
पूछने र्गे--“ाजन्‌ | क्या कर रदे हो 

राजाने कदा-मगवन्‌ ! मै अाङ्ग-धर्मकी कृषिके ` 
च्वि भूमि जोत राहू ।' 

भगवान्‌ पूछठा-- राजन्‌ ! भूमि तो तैयार कर रहे 
दोः वीज क्या बोओगे १ ओर वह बीज है कँ 
राजाने कदा-- “भगवन्‌ वीज तो मेरे पास है |? 
भगवान्‌ विष्णुने कदा--“उसे मुञ्चे अपण कर दो, 
उसे आफ्के च्िवेोरदूगा। 
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राजाने कदा--रभो } ग्रहण करें | यह ककर 
राजाने अपनी दायीं थुजा फा दी । भगवानने सुदर्शन- 
चक्रमे उसे काटकर उसके टुकड़े करके बो दिया । फिर 
क्रमशः अपनी वाथीं युजा, दोनों पैर ओर अन्तम अपना 
सिर भीदेदिया। 


इस प्रकार राजाने अपना सम्पूणं शरीर अषटाङ्ग-योगकी 
ङ्पिके चयि मगवदु्ण कर दिथा अर्थात्‌ उपे धूर 
मिख दिया; कोज्ि ्रिना गरीरफो धूकिमें मिखये, विना 
रक्त.पसीना एक श्रियः व्रिना कठोर श्रमके धर्रशनेतरकी 
खेती रोती नहीं । इसील्यि राजाने अपना सर्व्व अर्पण 
कर दिया | जो स्वैष्व अर्पण करदेता है ब्रह्माण कर 
देता है, उसीपे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते दै । राजक 
एेसे तप, सत्य, दया, ौचः दान, योग एवं दृद वतको देखकर 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए ओर राजा कुरुको जीवित 
करके उनसे वर मोगनेको कदा । 

राजाने कदा--“भगवन्‌ । यदि आप मुञ्से प्रसन्न 
ह॑तो सञ्च चार वर दीज्यि। (१) पहला वर तो 
यद्‌ करि जितनी भूमि मैने जोती दै अर्थात्‌ ५८ कोसकी 
भूमि-- यह परम पुण्यक्षे्र धर्मक्षेत्र हो ओर मेरेही 
नामते विख्यात हो अर्थात्‌ लोग इसे धर्मक्षेत्र कुरे 
कदा करे । (२) दूखरा वरदान यह करि भगवान्‌ शिव 
समस्त देवत।ओंसदित यौ सदा-सदा निवास करे । 
(३) तीसरा वर यह कि यह व्रतः उपवास, खान, 
जपः तप तथा माञ्यम जो भी क्मवि जार्यै वे 
अक्षय हो जाये | (४) चौथा यह करि जो भी यँ मृ्यु- 
को प्राप्त दोः बह अपने पाप-पुण्यके प्रभावसे रहित होकर 
खगंगामी हो । 


॥ 1 


मछ. 
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भगवानने (तथास्तु कहकर राजाको चारौ वर दे 
दियि । तभीसे यह अति पावन क्षे धर्मक्े्र कुरकषिचरके 
नामसे विख्यात हुआ ! 
ब्र्याजीने सोचा- ये कचयुगी क्षत्रिय घरौम खायपर 
पड़-पडे मरेगे तो सभीको नरक होगा । ब्राह्मणको तपस्या 
| करते-करते मरना चादिेः क्षत्रियो सम्मुख समसे 
| " हंसते-हसते प्राणका परित्याग करना चाहिये । मदामारतक्रा 
युद्ध ध्ेषे्न कुरुक्षेचमे इसील्यि कराया कि यर्हौ जो मी 
| मरेगा, उसीको स्र्मकी प्राति होगी । यद घर्मकी ठडाई थीः 
||| धमराज खयं टड्नेवाके थे, इसख्यि यद धरमक्ष्रमे हुई । 
लड्नेवाठे दोनो दी कुरुवंशके ये- कौरव येः, इसीलिये 
कु रक्षेनमं ल्डाई हूरई । वर्हपर ये सव तीर्थयावरा-वुद्धिते 
एकत्रित नहीं हुए थेः युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए थे । 
महाराज धृतराष्र ध्मत्मा थेः ज्ञानी थे; फिर सगे- 
सम्बन्धिर्योम कुछ-न-कुक ममत्व रहता दी है । इस ममलका 
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इसीलियि धृतराष्ट्र दुय धनादिको (मामकाः मेरे पतर क । 
है । पाण्डवोको पाण्डुका ही पुत्र कटकर जिज्ञासा करते है \ 
लोग क्या करने खगे । | 
सूतजी कडते दै मुनियो ! अंधे धृतराष् संख 
पू रदे दै--.संजय ! धर्मक्षेत्र कु सक्े्रमं युद्धकी इच्छ 
एकत्रित दए मेरे ओर पाण्डुके पुर क्याकसे लो 
इस प्रर्नका उत्तर संजय जो धृतराषटरको देगे, उक 





वर्णन म आगे करूगा; आप सव्र समादित चष, 
सुननेकी कृपा करे ] 
छप्पय 
मेरे सो सब पुत्र युद्ध हित रत्छुक डे 
प्र पच्छनि तें कुपित होहि कटु गानी वेरे॥ 
पाडुपुत्र॒ रै पच धरमरत सत ब्रतघाशै\ 
तिन की रच्छा करै नंदनंदन शिरिवयै॥ 
समरभूमिमे समरित) खबटी  संबघी। , 


सकर सुसनित रख के, संजय का क्शवि स्गे॥ 


-===@2 ~ ~ 


धमं ओर उसका प्रचार 


| 

त्याग करना बड़े-बड़े सुनियोके स्मि मी बहुत कठिन है 
। | 

। 

( 



















यह तो पता नहीं करि विद्ध धर्म-्रचारका उदेश्य 
कर्टोतक दै ओर राजनीतिक्र स्वार्थं कितना है; पर देखा 
जाता दै इस समय विभिन्न-धमावलम्बी कोग न्यूनाधिक रूपसे 
अपने-अपने धम-प्रचारके स्थि अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार 
प्रयत्न अवङ्य कर रहे है । त्रिश्चिन मतक्रा प्रचार करमेके 
य्यि ईसा्ई-जगत्‌ अपार धनरारिको पानीकी तरद बहा 
रदा है । अमेरिकातकसे करोड़ रुपये इस कार्यके लि 
भारतवर्षं तथा विभिन्न देशम प्रतिवं मेज जाते ह । राख 
ईसाई स्त्री-पुरुष सुदूर देशम जा-जाकर भति-भतिमे लोकसेवा 
करके तथा लछोगोको अनक तरहसे छोभ-लखाल्च देकर फुसखा- 
कर ओर उन्द उच्टी-सीधी वात समञ्चाकर ईसाई बना र्दे दै | 

कुक मजहवी मतव्रारे छोग परधन तथा परखरी-अपदरण 
करने, धर्मके नामपर रिसा कस्ते ओर परधर्मीकी हत्या 
करनेको दी धर्म मान वरैठे दै ओर उसीका प्रचार-प्रसार 
करते दै । इसीसे आज चारौ ओर अशान्ति ओर 
दुःखका विस्तार हो रदा दै । अपनी बुद्धिस लोक कस्याणके 
स्यि जिस धर्मको अधिक्र उपयोगी समश्चा जायः उस्र 
मरचास्के चि प्रधत्न करना मनुष्यकरा कर्तव्य है । इस न्याय- 
से कोई भाई यदि वास्तवे एेसे दी शद्ध मावते प्रेरित होकर 
केवर लोक-कल्याणके स्यि अपने धर्मका प्रचार करना 


~ 





ध 


त 
द्ध श्रीलरहयचारीजीकी 'मागवती कथा" के ६८ माग परकारित हो = है, 
स, अव फिरपे प्रकाशन आरम्भ हो गया दै, यई ६९बे अप्रकाशित खण्डका प्रथ्‌ अ 


( ठेखक-ब्रह्मरीन श्रद्धेय श्रीजयटयारुजी गोयन्द्का ) | 


८ 


चादते है तो उनका यह कार्यं अनुचित नदीं है! ६ 
उन लेोगोक उप्यक्त कार्थोको देलकर दम्ेर्गोक %| 
करना चादियेः यह विषय विचारणीय है | मेरी स 
एक दिदू-धममं ही सवर प्रकारसे पूर्ण धर्म है जिसका | 
लश्च मनुष्यको संसारके तरितापानक्ते सुक्त कर उसे ई. 
सुखकी शान्त-शीतछ रोष सीमातक पर्ुचाकर सदर | 
आनन्दमय वना देना है । इसी धर्मका पवित्र संदे प्रा | 
समय समयपर जगत्‌के दुःखदग्ध अशान्त प्राणी परम र्ति | 
प्रात हो कुकर है मर आज भी जगत्के वडेवदे भ | 
पुरुष अव्यन्त उत्सुकताके साथ इसी संदेखाकी प्राकै | 
लालायित दँ । जिस धर्मकरी इतनी अपार मदिमा दै | 
अनादिकाठे प्रचलित पवित्र ओर गम्भीर आदायवा | 
माननेवाली जाति मोदवश जगत्‌के अन्यान्य अघर ५, 
आश्रय्‌ ग्रहणकर अज्ञान-सरिताके प्रवाहम बहना च 
यह वड़े ही दुःखकी बात हे | । 

यदि भारते अपरने चिरकाटीन धर्मे पावन अ | 
भूलकर एेहिक सोक व्यर्थं कल्पनाकि पीठे उन 
काल्यनिक भौतिकः अधिक से-अधिक सगादि € 

धर्मक ध्येय माननेवाठे म्तोका अनुसरण आस ^ 
द्यि तो वड़े ही अन्थकी सम्भावना है । इस ॐ 
कड कारणेसि वहुत दि नसि आगे खण्ड नदीं प ८. 1 
याय दे । प्रवेक खण्डक संवित दक्षिणा २.२५ स 
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सूत्रपात भी हो चला दै । समय-समयपर इसके अनेक 


उदादूरण मिख्ते दँ । लोग प्रायः परमानन्द.प्रापिके ध्येयसे 
च्युत होकर केवर विविध प्रकारके भोगकरी प्रापिके प्रयलन- 


को दी अपना कर्तव्य समञ्चन ल्मो दै । धर्मश्चयका 
यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी धरमप्रेमी वन्धु 


उत्पन्न दोनैवाटी मयानक विपत्तियोमे जातिकरो 
वचानेकी संतोप्रजनक रूपसे चेष्ठा नदीं कर रहे दै, यह्‌ बड़े 
ही परितापका विषय दै। 

इस समय हमारे देरामें अधिक्राद्य खोग तो केवल धनः 
पद्‌, नाम॒ ओर कीतिं कमानेमं दी अपने दुर्म ओर अमूल्य 
जीवनको विता रे दँ । कुक सजन समाज-सुधार या समाज- 
कस्याणके कार्येमिं ल्म ह, परंतु सत्य-घर्मके प्रचारक तो 
-कोई विरे दी मदात्माजन दै । यद्यपि मानः बड़ाई ओर 
प्रतिष्ठाकी कामना एवं खार्ध॑परताका परित्याग करके समाज- 
कल्याणक टिे प्रयत्न करनेसे भी सच्चे सुखकी प्रा्िमं कुक छाभ 
प्हुचता दै परंतु भौतिक सुखोकी चेष्टा वास्तवमें परम ध्येय- 


..को खुाही देती है। सच्चे सुखकी प्रा्तिमं पूरी सहायता 


, तो उस शन्ति सत्य-धर्मके प्रचारे ही मिल सकती दै । 


यद्यपि मुञ्चे संसारके मत-मतान्तरौका बहुत दी कम 


7 न ॐ, ~ मर ~ = = (~ सनते 
सान ह फर्‌ मी साधारणरूपसे मेरा यह्‌ विधास हं क्र सवर्स 


उत्तस सार्धभोम धर्मं वह हो सकता है, जिसका ट्य 
मदान्‌ से-मदान्‌, नित्य ओर निर्बाध प्रम आनन्दकी प्रक्षि 
हो ओर जिसमे सवका अधिकार दो । केवट एेहिक सुख 
या स्वग॑सुख बतढानेवाला धर्म॑भी वास्तवमें बुद्धिमानके 
चि व्याज्य दी है । अतएव सर्धोत्तम धर्म वह है जो परम 
कल्याणक्री प्राति करनेवाला है । एेसा धर्मं मेरी समक्षम 


` वहं वैदिक सनातन धर्म ही दैः जिसका स्वरूप निम्नटिखित- 


रूपमे शाख मे कटा गया है-- 
अभयं सच्वसंखद्धिक्तौनयोगन्यवस्थितिः । 
दानं दश्च यत्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवस्‌ ॥ 
अर्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैश्यनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलो्प्ट्वं मादवं हीरचापरम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
< ८ गीता १६। १-३ ) 
(सवथा भयका अभावः, अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारे 


. खच्छताः तन्ञानके चि ध्यानयोगमें निरन्तर दद सतिः 


साखिक दानः इन्ि्योका दमनः भगवत्पूना ओर अग्नि- 
होचादि उत्तम कमेक्रा आचरणः वेद-गाच््रौके पठनपाठन- 
पूर्वक भगवान्‌के नाम ओर गुणका कीतैनः खधमंपालनके 
छग कष्ट सहनः शरीर ओर इन्दियेके सहित अन्तःकरणकी 
सरक्ताः मनः वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी किंसीको 
कष्ट न देना, यथार्थं ओर प्रिय-माषणः अपना अपकार 


---------~ 








करनेवाेपर भी क्रोधकरा न होनाः कर्ममिं कर्तापनके 
अभिमानका त्यागः, अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ 
चित्तकी चच्चल्ताका अमाव करिंसीकी भी निन्दा आदि नः 

करनाः सव मूतप्राणियोमें देतरदित दया, इन्दर्योका विषयोके 
साथ संयोग ोनेपर भी आसक्तिका न दोना, कोमर्ता 

ठोक ओर शाच््रके विरुद्ध आचरणमें लजाः व्यर्थ चेष्रओंका 

अभावः तेजः क्षमा, धैय, शौच अर्थात्‌ वाहर ओर. 
भीतरकरो ख॒द्धिः करिसीमं मी रघरुभावका न दोना, अपने 
पूज्यताके अभिमानका अमाव--दे अर्जुन ! दैवीसम्पदाक 
पराप्त दए पुरुष्के लक्षण (वे ) हं | 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 


धीर्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
९ ( मनु० &। ९२ )' 
धधयः क्षसाः मनका निग्रहः चोरी न करना, बादर 


2 


~ 


भीतरकी शुद्धिः इद्धिर्योका संयमः साचिक बुद्धिः अध्यात्म- 


विधाः यथां भाषण ओर क्रोध न करना-ये धर्मके, 


द्स लक्षण्‌ हं | 
अर्हिसासत्यस्तेयत्र्यचयीपरिग्रहा यमाः । 
( योग० २।३०) 
(अहिंसा; सत्यभाप्रणः चोरी न करनाः ब्रह्मचर्यका 
पालन ओर . मोग-सामग्न्योका संग्रह न करना-येर्पोच 
प्रकारके यम द| 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
( योग० २३२). 
व्राहरभीतरकी पव्रित्रताः संतोप्रः तपः स्वाध्याय ओर 
सर्वस्व ईश्वरे अपण करना-ये ्पौत्ि प्रकारके नियम दै |? 
सवका निष्कामभावसे पाटन करना ही सच्च। धर्मीचरण है । 
ये दी सार्वभौम धर्मके सर्वोत्तम लश्चण है इन्दीसे परमपदकी 
प्रापनि होती दै । अतएव जो सच्चे हृदयमे मनुष्यमात्रकी सेवा 
करना चाहते ह उन्द उचितदै करि वे उपर्युक्तं लशक्चणेसे 
युक्त धर्मकरो दी उन्तिक्रा परम साधन समञ्चकर खयं उसक्रा 
आचरण करं ओर अपने दष्टन्त तथा युक्तिक द्वारा इस 
र्मका मह वतल्छकर मनुष्यमाच्रके हृदयम इसके आचरण- 
की तीव्र असिलखपा उन्न कर दें ] वास्तवमे यही सचा 
धर्म-प्रचार दै ओर इसीसे ठोक्रिक अभ्युदथके साथ-दी-साथ 
देश-काल्की अवधिमे अतीत सुक्तिरूष परम कल्याणकरी प्राप्ति 
दो सकती दै । इस श्ितिको प्राप्त करके पुरुप दुःखरूप 
संसारसागरे लौयकर नदीं आता एसे दी पुरपरोके 
चयि श्रुति पृकारती है - 
न॒ च पुनरावतेते न च पुनरावतैते। 
( छान्दोग्य ८ 1 १५1 १ ) 
इस परम आनन्दका नित्य ओर मधुर आस्वाद मनुष्य- 
मारको चखानेके लि वैदिक सनातन्‌ धर्मका प्रचार करनेकी 
चेष्टा मनुष्यमात्रको विरशेषरूपसे करनी चाद्ये । 
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कुक सजनोका मत है किं अधिकार ओर विपुल 
धनरारिके अभावसे धर्मप्रचार नहीं हो सकता; परंतु मेरी 
समञ्जसे उनका यह मत सवथा ठीक नहीं है । अधिकारोकी 
परा्िसे धमेप्रचारमे सटायता मिलती ह; परंतु यदह वात 
नहीं किं अधिकारोके अभावमे धर्मका प्रचार हो दी नदीं 
सकता । धमपालनसे वडे-तेवडा आत्मिक अधिकार मिक 
- सकता दै, तब इस साधारण अधिकारकी तो बात दी कौन- 
सी हे | वह तो अनायास दी प्राप्त हो सकता है । 


नकी भी धर्मके प्रचारमं आवश्यकता नदीं; सम्भव है 


कि इससे आशिकरूपमे कुक सदायता मिक जाय । इसमें 


| प्रधान आवश्यकता तो है स्वयं धर्मका आचरण करनेवाठे 
1 सच्चे त्यागी ओर धर्मज्ञ प्रचारकोकी । एेसे पुरू 


| । मानः वङ्ाईः प्रसिद्धि {ओर सार्थको . व्यागकर  म्राणपणसे 
| घमं प्रचारे ल्यि कयिव्रद्ध दो जार्ये तो उन्द द्रव्यादि 
वस्त॒ओकी तो कोड चुटि रह दी नदीं सकतीः अपितु वे 
अपने प्रतिपक्षियोपर भी परेमसे विजय प्राप्तकर उन्दै अपना 
भित्र बना ठे सक्ते दै | केवर संख्यावरद्धिके स्थि दी लोम- 
खाख्च देकर या फुसला-धमकाकर क्रिंसीका धर्म-परिर्तन 
| करना वास्तवमें उसके विदो दितका देतु नदीं दो सकता 


<| ओर न एेसे खार्थयुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचर्कौको दी विष 
। | लाथ होता दै । जव मनुष्य धर्मक्रे महच्चकरो स्यं भरीरमोति 
,.¶ समञ्चकर उसका पाटन करता दैः तभी उसे यथाथ आनन्द्‌ 
ध | ओर शान्ति मिकती है ओर इस प्रकार अपूधं आनन्द ओर 


परम शान्तिका अनुभव करके दी मनुष्य संखतिमें फंसे हुए 
अन्तः दुखी जीवेंकी दयनीय स्थितिको देखकर करुणाद्र 
चित्ते उन्दं शान्त ओर सुखी बनानेके ल्य प्रय करते दै; 
यदी सच्चा धर्म-प्रचार दै । 

बड़े खेदकी बात है कि इस अपार आनन्दके प्रत्यक्ष 
सागरे होते हुए भी छोग दुःखरूप ॒संसारसागरमे मय हए 
-ीप्रण संतापक्रो प्राक्त हो रे दै । खगत्रष्णासे परिश्रान्त ओर 
च्य्राकरुट मरूग-समूह्‌ जेते गङ्ाकरे तीरपर भी गङ्गाकौ ओर न 
ताककर तप्त बाछका-रशिमें दी प्यासके मारे छटपयाकर मर जाते 
है, वही ददा इस समय दमारे इन माद्योकी दो रही हे । 

सत्यधर्मे पाटनसे दोनेवारी अपार आनन्दकौ स्िति- 
को न समक्लनेके कारण दी मनु्योकी यद दया दो रदी हे। 
अतण एेसे छो्गोको दयनीय समञ्चकर उन्द वैदिक खनातन- 
शर्मक्रा तत्व समञ्चानेकी चेषा करने ही उनका उपकार 
अर सच्चा सुधार दै । इस धमेको वतानेवाठे ८५ हमारे य्ह 
अनेक रेते अ्न्थ हैः जिन सवरकरा मनन आर अकु छन करना 
रोई सदन वात नदीं । अत्व किसी एक रेते गरन्थका 
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अवर्म्बन करना उत्तम है, जो सररतके साथ 
पावन पथपर ला सकता हो । मेरी समन्नसे एेसा 
श्रीमद्धगवद्धीता? दे । बहुत थोडे-ते सरल शब्दम कठिन 


मनुष्यको क 
] पावन गरष 


कठिन सिद्धान्तको समञ्ञानेवाखाः सव्र प्रकारके अधिकां 


को उनके अधिकारानुसार उपयोगी माग॑वबतखनेवाण 
सच्चे ध्म॑का पथग्रद्क, पक्षपात ओर खाते श 
उपदेशेके अपूवं संग्रह्का यद एक दी सार्वभौम महान्‌ 


है । जगत्के अधिकांश मदान॒भावोनि मुक्तकण्ठसे इस वाक्ते 


स्वीकार क्रिया है । गीताम सैकड़ों रेसे रोक दै, जिन 


एकको भी पूंतया धारण करनेषे मनुष्य युक्त हो जाता धै 
फिर सम्पूणं गीताकी तो बात दी क्या है। 

अतः जिन पुरुक धर्मकरे विस्तृत म्रन्थौको देखे 
पूरा समग्र नहीं मिलता, उनको चादिये किं वे गीत 


अ ¢ हित अ अवः भ [ न शर ५, 1 
अथंसहित अध्ययन अवद्ध ही कर ओर उसके उपदेशे 
पालन करने्मे तत्पर दो जार्यै । माक्तिमं मनुष्यमात्र 


अधिकार है ओर गीता मुक्ति-मा्ग बतकानेवाला एक प्रपा 
ग्रन्थ है; इसल्ि परमेश्वरम भक्ति ओर श्रद्धा रखनेवर 
सभी आसिक मनुष्योका इसमे अधिकार दै । गीताप्रचाते 
छिथ भगवान्‌ने किसी देशः काल, जाति ओर व्यक्तिःपिरीष 
च्यि स्कावट नदीं की है, वरं अपने भक्तौमे गीताकां प्र 
करनेवालेको सव्रसे बद्कर अपना प्रेमी बतलाया है-- 
य॒ इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेतरैष्यत्यसंदायः ॥ 
८ १८१६८ 
(जो पुखष मेरेमं परम प्रेम करके इस परम रद 
गीताशाख्रको मेरे भक्तोम करेगा; अर्थात्‌ निष्काममकि। 
प्रमपू्॑क मेरे भक्तौको पटायेगा या अर्थकी व्याख्या 
इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मुञ्चको दी प्राप्त देग। 
नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकरुत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुषि॥ , 
( ९८ 
“ओर न तो उससे बट्कर मेरा अतिशय प्रवा 
करवाया मनुष्यो कोई है ओर न उससे वद्कर ४ 
अव्यन्त प्यारा प्रथिवीमे दूसरा कोई होगा ।› | 
अतएव समी देशौकी समी जातिर्ोमं 4 
प्रचार बड़े जोरके साथ करना चादि । केवल एक गीर 
प्रचारे दी पृथ्वीके मनुष्यमा्रका उद्धार हो सक्रता | 
इसचयि इसी गीताधर्मके प्रचार सबको यत्नवान्‌ 4 
चादिये । इसे सवरको आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति हौ सि 
। यही एक सरल, सहन ओर मुख्य उपाय दै! 1 
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भारतीय समाज-मयादाके दशं श्रीराम 


( ठेखक--्रश्रीरामनाथजी (सुमनः ) 


भगवान्‌ श्रीराम भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्च है । 
वे भारतीय संस्कृतिकौ सामाजिक विचिष्टताओके प्रतीक द । 
उनके जीवनम हमारी सामाजिक मर्वादार्ण एवं आदं 
अभिव्यक्त हुए है । 
। उसमें प्रत्येक 
अनुसारः भोगको 


समस्त भारतीय संस्कृति व्यागमयी द 
वर्गके छ्य, अपने सर एवं सितिकरे 
क्रमशः छोडते हुए ॒व्यागकरी वृत्ति रहण करनेपर बक दिया 
है | जदो भोगहै भी, वरदौ वह त्यागकरे व्यि एक सीदीके 
रूपमं॑ह । इसील्ये भारतीय जीवन आत्मारफणकी भावनापर 
गठित हज ह । इस ॒भावनाके कारण सामाजिकं पश्चमे 
अधिकारके खानपर कतंव्यकी प्रधानता खापित हई । राम- 
का समस्त जीवन त्याग-प्रधान एवं उदात्त कर्वव्य-भावनासे 
णं हे । उनका जीवन कदीं भी अपने ल्थि नहँ है । वह्‌ एक 
आद्रे प्रेरितः एक आदर्शंके ल्ि समर्पित ओर उस 
आददशको आचरणमें व्यक्त करनेके थि निरन्तर प्रयलशीक 
जीवन द| वद व्यक्तिगत खख एवं भोगपर कतंब्योन्मुख 
लोकदितकी प्रधानताका जीवन है । 

वंश-मर्यादा 

जिस वंशम उन्दने जन्म छिया था उस भारतीय 
संसृतिके आदशंको प्रकाशित करनेवाटे एकते-एक 
महापुरुष हुए दं । दरिशवन््ः दिलीपः भरतः रघु-एक-से-एक 
` रजादइस वशम हुए । इस वंशका वर्णन करते दए 
काठ्दासने छ्खिा दै 


सोऽहमाजन्मञद्धानामाफलोदयकर्मणाम्‌ । 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर््मनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहुताञ्नीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌ । 


यथ्रापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम््ुताथानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शेशवेऽभ्यस्तविदयानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाद्धंके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रपूणामन्वयं ` वक्ष्ये तनुवाम्विभवोऽपि सन्‌ । 
तहुणेः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 
( रखुवेशच १ । ५--९ ) 


धर ० &-- 


अर्थात्‌ मे उन प्रतापी खघुवंरियोका वर्णन करे त्रेठा 
हूं जिनके चरित्र जन्मसे केकर अन्ततकर शुद्ध ओर पवि 
रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके दही छोड़ते 
थे? जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतकं कैल हआ था, जिनके 
रथ प्ध्वीसे सीषे खर्गतक जाया-या करते ये, जो यासौ 
के निययकरे अनुसार ही यज्ञ करते ये, जो मागनेवालौको 
मनचाहा दान देते थे, जो अपराधियोको अपराधके अनसार 
दी दण्ड देतेयेः जो अवसर देखकर ही काम करते ये, 
जो दान करनेके ल्म ही धन वटोरते थे जो सत्यकी रक्चाके 
च्यि बहुत कम बरोल्तेथे किजो कै उसे करके भी दिखा 
देः जो दसरोका राज दड्पने या द्टमारके ल्ि नहीं वरं 
अपना यश बद्निके च्वि दी दूरे देशोको जीतते ये, जो 
मोग-विल्मसके लि नहीं वरं संतान उदयन्न करके चयि ही 
विवाह कसते थेः जो वाल्पनमं विद्याभ्यास करते ये, तसरुणा- 
वस्थामे संसारके भोगौका आनन्द ठेते ये, बुदापिमं सुनियोके 
समान जंगलमिं रहकर तप करते ये ओर अन्तम परमात्मा- 
का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ते ये । 


एसे वंशम उनका जन्म हमा था; सहज दी 
र्ठ संस्कार उन्द मिटे ये । रथुवंशियोके व्यि त॒कसीदासजी- 
ने भी कदा दै 
खुकुरु रीति सदा चकि आई \ प्रान जाय वरु वचनु न जाई ॥ 
शुभे सस्कारयुक्तं जीवन 


वे सत्यसंध महाराज दशरथ ओर चाख्शीला महारानी 
कोशव्याकी प्रिय संतान थे । इसल्ि उनमें यभ॒ संस्कार 
वचपनसे थे | यो तो वे साक्षात्‌ परमेश्वरः ब्रह्मावतार ही ये; 
किंतु मानवीय दृष्टिसे देखा जाय तो भी वे मयादा-पुरुषोत्तम 
थे । शरीरसम्पत्ति एवं प्रतिमाके आलोकसे उनका शैशव 
आलोकित दै; वचपनसे ही वे सीलके समुद्र ई; वि्ोपार्जन- 
म॑ केव सेद्धान्तिकं ज्ञान नदीं बरं जीवन, उसके श्रष् कर्तव्य 
ओर आदर्शोकी विकरासमान अनुभूतिरयां उने बिमान दै - 
छोरयोपर ममता एवे स्नेह तथा गुरजनोके परति सम्मान एवं 
भक्तिसे उनका हृदय पूरणं दै । माता-पिता दोनौकी अक्षय 
सदथारासे क्िग्ध एवं मृदुल इदय उनको मिला है; परंतु 
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अपने खीर एवं चरिरिकी गम्भीरताके साथ दै | 


रेष्ठ वंश-विमूतिः साता-पिताका गम्भीर वात्सल्य; एक 
महान्‌ राञ्यका भावी अधिकारः अनुगत बन्धु, गुखजनोका 
आखीर्वाद, असीम परुष एवे वर-सव मिलकर कीं उनमें 
अहंकारकी संष्टि नहीं कर पाते दैः न ये विभतिर्यो उन 
अपने कत॑व्यसे शिथिल कर पाती 
पिताका प्राणत्याग उनके कतंव्यमागेः घममागके कुछ पद चिह 
द \ प्राणप्रिय पल्लीका त्याग उनकी कठोर कर्ंव्य-भूमिका 





ॐ धमो रक्षति रक्षितः # 





ध भी उनमे अनावक्यक चञ्चलता नहीं शी ह 


स्मारक द । 
महर्षिं वास्मीक्रिं उनके सम्बन्धमे छिखते दै-- 
स॒ हि रूपोपपन्नश्च वीयंवाननसूयकः। 
भूमावनुपमः सूनुणेद॑दारथोपमः ॥ 
स॒ च नित्यं प्रशान्तात्मा शदुपू्वं॑च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कदाचिटुपकारेण  कृतेनेकेन तुष्यति । 
न॒ स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
श्ीलबृद्धे्ौनबरद्धर्वयोवृद्धेशच सज्जनेः। 
कथयन्नास्त वै नित्यमख्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
न चानृतकथो विद्धान्‌ बद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते ॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्यणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान्दुचिः ॥ 
कुरोचितमतिः क्षात्र स्वधमं बहु मन्यते । - 
मन्यते परया प्रीत्य महत्‌ स्वर्गफरं ततः ॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्च॒ न विरुद्धकथारुचिः। 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता चाचस्पतिर्यथा ॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशकार्वित्‌ । 
खोके युरुषसरक्ञः साुरेको विनिर्मितः ॥ 
( वाल्मीकीय रामायण २।१॥। ९१८) 
ध्वे ब्र रूपवान्‌ एवं पयक्रमशीढ ये । क्रिसीका 
दोष नदीं देखते थे । संसारम अनुपम ये; दशरथके 
समान दी योग्य पुत्र थे । प्रशान्तात्मा आर मरदुमाप्री थे। 
यदि कोई न्द कठोर वात भी कद देता तो उसका उत्तर 
नदीं देतेये। कोई कभी एक भी उपकार कर देता तो 
सदैव उसे याद रखते ओर उससे संवर्ट रहते थे ओर कोई 


। माताके ओस्‌ ओर 


स्वैर वे संकड़ अपराध करता तो उन्है भूल जाते ये| अघ्नाभ्या 


काठ्म भी.समय निकालकर सीट; ज्ञान एवं आयुमे शरेष्ठौ 
का संग कर उनसे शिक्षा च्तेथे। वे बुद्धिमान्‌ त | 
मृदुभाषी थे; मिलनेवाकसे पल स्वयं प्रिय वचन वोघ्न 
थे | बल एवं परक्रममै बदे-चदे दोनेपर भी उन्द कभी ग 
नहीं दोताथा। कभी कोई टी वात तो उनके मू 
निकल्ती दी न थी । विद्वान्‌ दोते हुए मी वङ़बृ्की भरि 
करते थे । उनका प्रजाके प्रति ओर प्रजाका उनके प्री 
बड़ा अनुराग था | वे दयाः क्रोधको जीतनेवाले, ब्राह्मे 
पूजकः .दीनदयाटु; धम॑के ज्ञाता, इन्दरियोको सदा व 
रखनेवले ओर भीतर-वादस्से पवित्र थे। कुलोचित आचाछे 
पाट्नकतां एव स्वधमं --क्षाव्रधमको बहुत महत्व देने 
ये ओर उसके द्वारा दी मदान्‌ खर्गफक पानेके प्रति विधा | 
थे । किसी अश्रेयकार्यमे उनकी कमी प्रवर्ति नदीं देती थ 
न शाख्रविरोधी बातें सुननेमे कमी सुचि दोती थी | वे अफ 
वातोके समथनमे साक्षात्‌ वृदस्पतिके समान एकसे एक युक 
देते थे । वे नीरोग एवं तरण पे । वे अच्छे वक्ता, कान्त । 
तथा देशकालवित्‌ थे । जेसे विधाताने संसारके सप 


पुरुषरके सारतत्वको सम्लनेवाठे साधुपुरुषके रूपम श्रीरा, 
प्रकट क्रियादयो 


आगे वाद्मीकिने पुनः कदा ३े- “ढभक्तिः स्थिर । 
नासदुग्ाही न दुर्वचः अथोत्‌ गुख्जनके प्रति दद्‌ भरहि 
रखनेवारे ओर स्थितप्रज्ञ थे; असत्‌ वस्तुओंको कमी गर 
नहीं करते थे; कमी दुव॑चन नदीं बोरते थे । । 
वरुलीदास तो उनके शील्का वणेन करते हुए अवी | 
नदीं । रामायण उनके श्रद्धावाक्येसि मरी पड़ी दै; अ | 
रचनाओमि वे बार-बार श्रीरामकी दयाशीकता एवं अनुक | 
द्रवितद्दयसे वणन करते ह । सवक्रा सारांश इस पदमे ह~ 
सो को उदार जग माहीं! 
बिनु सेवा जे द्वै दीनपर राम सरिसं कोड नादी ॥ 
वे दुःख-खुलसे परे, सितप्रज्ञ ये | श्रसन्नतां या 
गताभिषेकतस्तथा न मम्के वनवासदुःखतः* राज्य । 
प्रसन्न नर्दः वनवाससे दुखी नहीं । राज्य मी कर्तव्य 
व्िः भमे-पालनके ल्य था ओर वनवास भी कर्तन्यपूर्िं 
च्वि था समस्त जीवन-मार्ग उनके स्यि कर्तव्य-धमप द। 


पाखििारिक जीवन व 
जीबनकी दष्टे देखिये तो श्रीराम एक + 
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पुत्रः आद्यं माई एवं आदरं पति है । माता-पिता एवं 
गुख्जनके प्रति उनये असीम सम्मानका भाव है | माइ्येकि 
प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित दै करि राज्यामिपरेककी 
ब्रात उन्दं अद्युत ख्गती है | सोचते दै एक साथ जन्मे, 
क साथ पाल्नओोपषरण हुः खायेः खेटे, पदे; यद क्या 
रीति ह कि एक मारईको गदी मिले १ पले भाक्षयोके सुख- 
सुविधाकी बात सोचते द, तवर अपनी | पल्ली उनकी परम 
अनुगता दै ओर वे भी उसके प्रति सहज परेमसे पूरण ह । 
कितु यद मातृ-पितरभक्तिः यदह श्रातपेम, यह्‌ दाम्पत्य-प्रणय 
इतने उच्च सरपर दै, वेइतने शरेष्ठ संस्कारो पूरण दै कर वे उनके 
जीवनादरोमिं सदायकर ओर साधक दै । मोदाविष् प्राणियोकी 
तरह वे उनके लवि ब्रन्धनकरारी नदीं ईँ, श्रेयसाधक दै | परेम 
य्दा सुक्तिदाता है मोदक एवं मूच्छकारक नहीं । 

जगत्के सम्पूणं सनेद-सम्बन्ध आत्मूपको लेकर ही ह । 
श्रुति भी यदी कहती है । इसच्यि धर्मको प्रकाशित करनेमे 
ही उनकौ महत्ता दे । जव ेसा नहीं होता तो वही प्रेम 
मोदस्प हो जाता है ओर सामाजिक परामवका भी कारण 
होता द  शरीरामके जीवनम यही सत्य प्रकट हभ है । उनके 
पारिवारिक जीवनम दमे स्नेहकी कोमल्ताे साथ इसी 


£ 


कतन्यनिष्ठ हद्ताके दर्शन होते है । 


भेयपथ्े 
भेयपथमे 
पिताके सत्य एवं षर्मकी रक्षाके ल्थि, युवराज-पदपर 
अभिषेकके दिन वे समस्त राजसिक युविधार्ओका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर दोते है । पिताकी मू 
ओर मृत्युः माद्योकी हृदयव्यथा, पीके कष्ट, खजर्नोका 
आतंनाद ओर प्रजावर्मका गम्भीर शोक मी उन्दै कतन्य- 
माग॑से विरत नहीं कर पाते । सवसे बड़ी वात तो यह है कि 
उनके इस त्यागमे कटीं आवेशा नहीं है, अनुचित वेग नहीं 
| वह सवर उनके ल्मि सहन है । वह शान्त, अविगदीनः 
मयादाओंसे पूणं दे । जत्र उनके ससुर जनक तथा भाई भरत 
आदि माताओंसदित उन्हे मनाने जते ह, त स्नेहके भार एवं 
शील-संकोचसे सिर काये हुए वे केवर अपनी खिति स्पष्ट 
कर देते है ओर करतव्यके निर्णय एवं आदेशका भार उन 
हीसौप देते द । अपने धर्मम दद्‌ रहते हुए भी कदीं 
गुखुजनोसि तकवितकं नीं करते; सदा अपनी सभाज- 
मर्यादाका ध्यान करके दी बिनयपूरवक उत्तर देते है । 
सामाजिक एवं राष्ीय आदर्योकी दृष्टि विचार कीजिये 
तो हम उद सदेव अन्याय एवं अधर्मकी शक्ति्ोसे युद्ध 





करते देखते है । उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं 
अधमंके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्करा जीवन हे । सामाजिक 
दष्टिसे अपने जीवनमे उन्दने निप्रादराज, दावरी इत्यादि 
निग्नजनको अपनाया; अहल्याका उद्धार करके मानो 
बताया किं महात्मागण पतितसे धृणा नदीं करते, उनमें 
अपनी शाक्तिकाः पावनताका अपिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा 
देते दँ । छोटे वानर-बनचरोको अपने संसं एवं संस्कारे 
उन्दने शक्ति एवं महत्वकी सीमापर पर्हैचा दिया । आर्यावर्त. 
का जातीय जीवन उस समय व्िजडित एवं विशरङ्खर हो रहा 
था। विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके आतंकसे समस्त 
दक्षिणापथ एवं मध्यभारत कोपिता था | भोगोन्मुखी आसुरी 
सभ्यताने धमं एवं श्रेष्ठ संस्कारोका आर्थजीवन असम्भव कर 
दिया था। ऋष्यो एवं तपखि्योके कार्यम बड़ी वाधा 
उपसित दोती थीं | रावणने अपनी विद्या-बुद्धिसे अनेक 
प्राकृतिक राक्तियोको व्ीभूत कर छया था | वायु एवं 
अम्निपर नियन्त्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम केता 
था | मानव-जीवनको आस्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित 
करनेवाखी ओर तपःशूत संस्ृतिको महत्व देनेवाटी आर्य 
सभ्यताके खयि संकट उपस्थित था | 

श्रीराभने अपने कौशलः पराक्रमः संघटनश्चक्ति आर 
अक्षय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अज्ञानमूला पद्धति- 
का विनाश करिया ओर वन्धरनोरमे बधे देशको पुनः मुक्त 
खस्थ वातावरणमे सास लेने ओर जीनेका अवसर प्रदान 
किया । शुके साथ युद्धम मी हम देखते दै कि भीरामके 
पास भौतिक साधन शतुकी अपेक्षा नगण्य ये । परंतु आस्मिक 
शक्तियो एवं उदात्त गुणोके समुचित संषरनद्वारा उन्दने 
मयंकर शान्ुपर विजय पायी । 

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एवे प्रकारका युद्ध ही 
श्रीरामके जीवनम प्रबरताके साथ व्यक्त हुआ दै। मानबमात्रके 
जीवनम यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रामे चरता रइता है, चल 
रहा है । असत्य एवं अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके 
निवारण-निराकरणमे हम जिस सीमातक र्गते है उसी सीमा- 
तक मानो श्रीरामको अपने जीवनम उतारते है । जिस सीमातक 
हमश्रीराममय बनते ठै,उसी सीमातक हम धर्मरूप हेते, क्योकि 
श्रीराम दी आयं-संस्कृतिकी सामाजिक स्ादाके आदरं है| वही 
घम ई, वही जवन ईः वदी आमा ई, वही परमातमा है। 
उनके चरित्रका श्रवणः, मनन्‌ अनुकरण कर उनसे अपने 
हृदयकी गोठ बोधकर हम पावन एवं धन्य हो सकते है। 


[° ~<४~=- 











सदाचार-धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामका आदरं चश्ि 


# धमो रश्चति रक्ितः % 








| ( ठेखक-- प° श्रीरिवङुमारजी शाखी, व्याकरणाचार्य, द नालङ्कार ) 


मारतीय वैदिक -संस्छृतिका कारय्ेत्र सम्पूर्णं विश्व है । 
उसके बाह्य-आभ्यन्तर स्वरूप परस्पर इतने मिले हुए ह करि 
उनमें भेददृष्टि की नदी जा सकती । वेदिक-संस्कृतिको किसी भी 
|| रूपमे परणिये, उसमे एक देश, एक कारः एक समाजः एक 
| | व्यक्तिको छेकर कोई विचार सम्भव नहीं? “कृण्वन्तो विश्व- 
मायम्‌, “वयं रार जागयाम पुरोहिताः, का तात्ययं विश्वकल्याणः 
सर्वैसमाज-कल्याण है । उसकी प्राथनार्ण भी “जीवेम शरदः 
शात ५श्वणुयाम शरदः शतम्परवरवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शतम्‌? “स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खरः प्रसीदतां ध्यायन्तु 
भूतानि शिवं मिथो धिया “सवै भवन्तु सुखिनः 
सव सन्तु निरामयाः (हम सव्र॒सौ वतक जीवित 
रहे, सुनते रैः बोरते रद ओर दीनतसि रहित हौ | 
संसारा कस्याण होः दुष्ट भी प्रसन्न हो, जीव परस्पर 
ए दूसरका कस्याण.चिन्तन करे । "तमी खुली ओर 
नीसेग हौ ।' कल्याण-कामना सम्पूणं संसारके व्यि दै । संसारके 
सुचारु संचालनके स्यि धमैको परम आवश्यक माना गया 
हे । “धर्मो विश्वस जगतः प्रतिष्ठा, (मं सारे संसारकी स्थिति 
हे! उस धर्मम मी (भाचारः प्रथमो धमः कहकर धर्मशाखने 
आचारपरालनपर विशेष बक दिया है । वस्तुतः बात पेखी 
ही है । मनुष्यका ज्ैला आचरण होता दै वैसे ही उसके 
सहज विचार मी होते ई । विचार्योकी श्दधिके ल्मि शद्ध खत्‌ 
आचाररका शेना आवद्यक द । इसीसे आचारःविचारमे 
आचारका प्रथम स्थान दै । 


| प्राचीन काल्यै सारी शिक्षा आचारपर दी आधारित 
| थी । कार्यञ्द्धिः वाकड्द्धि? मनःयुद्धिपर अधिक ध्यान देना, 
ब्रह्मचर्य, अदिस, सत्य, अस्तेय आदिका पालनः रि्षाथिर्योकि 
ज्ञानोपार्जनके आवश्यक अङ्ग थे । 

सगवान्‌ श्रीराम आचारधर्मके मतिमान्‌ खर्प दै । 
भगवान्‌ श्रीरामका सारा जीवन खदाचारकी प्रतिबिम्ब मूति हे। 
| (सपरज्यः शब्द आज सभी वगेके लेोर्गोका कण्ठहारसा 
वन गयादै। योगवाविटभ्मे श्रीरामके विचारो एवं महर्षि 
` बृषिष्ठके उपदेर्योको पकर दद्य युलकित दो उठता ३ । 


वाल्मीकीय रामायण अथवा रामचरितमानस पद्नेवाठे 
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ओर आचारम कितना समन्वय था । श्रीरामको वनसे लेय 
उद्देश्यसे नासिक मतका अवटम्बन कर॒ समञ्चनेवा 
श्रीजावाल्कि उत्तर देते टृए श्रीराम कहते है क्रि भेरा ष्ठि । 
करनेको इच्छासे आपने जो बातें कही दै, वे कर्तव्ये सप्र 
दीखनेपर भी कर्तव्य नदीं दै पथ्य प्रतीत होनेपर मीषष ` 
नहीं ह| जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी मर्यादा तोड़ देता 
वह पापकर्ममे प्रवृत्त हो जाता दे। उसके आचार.विचा 
दोनों श्रष्ट हो जाते ह । इससे वह सत्पुरुपोमं कभी सम्मा 
नहीं पाता । आचार ही यह बताता दै किं कौन पुरुष उक्त 
या नीच कुलम उत्पन्न हैः कोन वीर दै या ब्रथा अभिमा . 
दैः कोन पवित्र ओर कौन अपवित्र है । आपक्रा उपदेश प 
तो धम॑का चोला हैः किंतु दै वह अधस । इससे संवा 
वणसंकरताका प्रचार दोगा । यदि मँ वेदोक्त श्मकमगे 
व्यागकर विधिदीन कर्मों खग जाऊँ तो कर्तव्य-अकर्तव्यक्रा श 
रखनेवाला कौन समद्लदार मनुष्य मुञ्चे अच्छा मानकर आद 
देगा१ इस दशाम मै जगत दुराचारी, लोकको कर्क 
करनेवाला माना जागा । आपके इस उपदेशको मान 
चलनेसे मेरे साथ सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जायगा | य॑ 
सदाचारका पालन ही शासकोका द्या-परधान घर्म द । सी 
दी सब छोग प्रतिष्ठित ई। सदाचारी पुरुष अक्षय 
पाता है, संसारम सत्य-सदाचार ही धमकी मयादा ह ५ 
वही सबका मूर दै । दान, यज्ञः होम, तप ओर वेद 
सबका मूख सत्य ही है । सत्य ही ईश्वर है । अतः मनु 
सदाचारी होना चादिये । पठे सव्य-पाठनकी प्रतिज्ञा कर % 
लोभ-मोहवरा अज्ञानसे विवेकूल्य दाकर मै पित 
मयादा भङ्ग नदीं करूंगा | | 





जिस रामराल्यकी खापनापर आज जोर दिया जा € | 
है ह केवर सदाचारर ही परति्ित धा । यदि म | 
मान्य है तो भगवान्‌ श्रीरामके आद्यं आचारःविचा९१ । 
४ ने चाहिये ओंर मगवान्‌ श्रीरामके पावन चवि | 
वकारम्‌ शाघ्चुद्ध लेक्रकल्याणकारी आचारःविचार । 
-खत्योमौ अतं गमय ऋप्िवाणीको सार्थक करना चाह | 

वासवे मारतीय-स्ृति मयादाधुखपो्तम मग" 
रामक परमपावन परम आद भव्य चरिजे बदृकर ५ 
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ॐ श्रीरामके पद्पदधीभे नसस्कार + ६१ 





जीवनको सर्वाङ्गसुन्दर बनाते 





नैवाला सथ्यूणं चिश्चाप्रद्‌ चरित्र 
अद्यावधि कीं मी उपलब्ध नहीं है | यदि भारतीय सादिव्यसे 
श्रीरामका आदं चरित्र निकाल दिया जाय, तो यह कथन 
अतिशयोक्तिपूणं न होगा करि सादित्यमे आचार-िश्चणका 
एक क्रियात्मक सर्वधा अभाव उपथ्ित दहो जायगा | आदं 
आचार-दि्चाको ठेकर ही आज मी 'रामराज्य' शाब्द आवाट- 
दद्ध जनका कण्ठहार वना हुआ दै | मारतीय-संस्करति इसीसे 
सर्वोत्तम कदी जाती हैः क्योकि उसमे धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-इन चारौ पुरुषाथेकि विवेचनके साथ आचारका मी 
णं समन्वय ह । यदि विचारक त्रिना आचार पङ्क है तो 
आचारके विना मी विचार सर्वथा अन्ध है| इस प्रकार 


। गतिश्ीक पदाथं मी दुर्श॑न-राक्तिसे रदित होकर गर्ते गिर 


सकता दै । आचारः प्रथमो धः (आचार प्रभवो धर्मः? 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः+-इन वचनोसि आचारो सर्वभ्ेष 
धमं बताया गया है । भगवान्‌ श्रीरामका चरित चाहे जिस 
दष्टिको लेकर परा जाय वह्‌ सर्वथा आदश, गुम तथा 
सदाचार-सम्पन्न हे । 
रामस्य चरितं छत्सनं ऊर स्वग्रषिसत्तम । 
घमौतमनो भगवतो रोके रामस्य धीमतः ॥ 
न ते वागक्ता काम्ये छाचिदग्र अविष्यति ॥ 
ऊह रामकथां पुण्यां इलोकवां सनोरसाम्‌ । 
( वा० रा० वारु० २।३२; २५-३६ ) 
मगवान्‌ ब्र्ाकी इस प्रेरणासे मद्रं वात्मीकिके द्वारा 
रचित यद रामचरित्रे प्रमाणित दे । श्रीरासका यह चरर 
घुगययुगान्तरोसे असंख्य जनताका सन्मा्ग॑दर्यकर रहा है रहेगा 


| 
| 
| =-= 


|  श्रीरामके पदपदमोमे नमस्कार 


रोय -वीर्य-देश्वयं अतुख माधुयं दित्य सौन्दर्थ-निधान 1 
नित्य सच्चिदानन्द दिव्य शुचितम गुणगण-सागर भगवान ॥ 
धेयं परम, गाम्भीयं सरस, सौरील्य सहज, ओदाय महान्‌ । 
शरणागत्‌-बात्सल्य, साम्य, कारुण्य, स्थैर्य, चतुय अमान ॥ 
सत्य, अहिंसा, मरदुता, आर्जव, ज्ञान, तेज, वल, वुद्धि खछाम । 
नमस्कार ॒पद्-पद्योमे जो गुणनिधि अतु राम-से राम ॥ 
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“एुक्पन्ीरतधरौ राजद्विचरितः छचिः। आदरं मर्यादा- 
पुरुपरोत्तम श्रीरामका दिव्य चरि पुत्रके रूपमे, भ्राताके 
सूपरम पति ओर शिष्यके रूपे, पिता तथा राजके रूपमे -- 
चाहे जिस प्रकार परा जाय, सर्वतः सर्वधा सर्वदा निर्मल 
निष्कलङ्क चन्द्रक समान वन्दनीय ओर आचरणीय है । 
ब्रह्मण्य श्रीरामका यह वचन उनके दी अनुरूप दहै । “सीते । 
५ अप्रना जीवन छोड़ सकता दू, लक्ष्मणको ओर तुमह भी 
छोड़ सकता दू, पर व्राह्मण ओर धर्मकी रक्षके लि की 
गयी प्रतिज्ञाका त्याग कैसे सम्भव है १-- 

अप्यहं जीवितं ज्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 

न दि प्रतिज्ञां संश्रुत्य व्राह्यणेभ्यो विहोषतः ॥ 

महात्मा श्रीवुकसीदासजी कहते दै -- 
नीति प्रीति परमाग्थ स्वास्थ ! कोठ न राम्‌ सम जान जथारथ ॥ 


---यद दै श्रीरामका आद । मायासे परे, लक्ष्मीक पति, 
सवके आदिकारणः जगतूके उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोसे अगम्यः मोहका नाश करनेवाठे, मुनिजनके वन्दनीयः 
योगियोके द्वारा ध्यानयोग्यः योगमागेके प्रवर्तकः, सर्वत्र 
परिपणः सम्पूणं संसारक आनन्द देनेवाले दिव्यगुणगणसम्पन्न 
उन परम खुन्द्र भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम दी करता ह । 

आधवमाद्यं जगदादि 
सानातीतं मोहविनाशं ुनिवन्धम्‌ । 

योगविधानं परिपणे 
वन्दे रामं रञ्ञितलोकं रमणीयम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
-में श्रीवरह्माजीके इन स्तुति-वचनोको दोहराता दू । 


मायातीत 


योगिध्येयं 
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# धम रस्ति रक्षितः %# | 


धर्मके परम आदर्श॑सखरूप भगवान्‌ भराम ओर उनकी दिनचर्या 


( ठेखक--भीकमलाप्रसादजी श्रीवास्तव, बी काम०, सम्पादक 


भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-कोयि-्रह्माण्ड-नायक परम पिता 
परमेश्वरके अवतार थे ओर धर्मकी मर्यादा रखनेके लि 
भारतभूमि अयोध्यामै राजा दशरथके यहो पुत्ररूपमे 
अवतरित हुए थे । उस समय राक्षसोका नग्न बीभत्स रूप 
इतना प्रचण्ड हो गया किं ऋषि-म॒नि्ो, गो एवं ब्राह्म्णोका 
जीवन खतरेमे पड़ गया था । जहो जहौ कोई शाख्र-विहित 
यज्ञकमे आदि क्रिये जाते थे, राक्षरसगण उन्दं विध्वंस करने. 
के ल्यि सदा तत्पर रहते थे । राक्षसोका राजा रावण भारत- 
भूमिपर अपना एकच्छत्र राज्य स्थापित करलेके ल्ि चारो 
ओर जाल फैला रहा था । देवताओंके आग्रह एवं अनुनय- 
विनयके फलुखरूप भगवान्‌ खयं अपने अंरोसदहित रामः 
कष्मणः भरत एवं शत्रु्के रूपमे अवतसिति हुए । 
भगवान्‌ श्रीरामके आदं चरका विवरण इम भिन्न- 
भिन्न रामायर्णोमि पाते है जिनमे वास्मीकीय रामायणः 
अध्यात्मरामायण तथा परम भक्त गोखामी तुलसीदासरचित 
रामचरितमानस प्रमुख दै । इस निवन्धका आधार जिसे 
मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याका दिग्दर्॑न 
कराया गया हः गोखामी तुलसीदासङत रामचरितमानस हे | 


साधारण बालर्कोकी तरह बालकपनर्मे अपने छोटे 
भादा एवं बालसखाओकि साय भगवान्‌ भ्रीराम सरमूके 
तटपर कन्दुकक्रीडा एवे अन्य चेर्लम एेसे मस्त हो जाते ये 
कि उन्दं अपने खाने-पीनेकी भी खथ नदीं रहती थी । 


भोजन करत बोर जब राजा \ नटि आवत तजि बार समाजा ॥ 

कोसल्या जव बोन जाई \ ठुमुकु टुक्‌ प्रमु चरि पराई ॥ 

( रा० च० मा० वाल २०२ | ३-४ ) 

अपने भाइयोके साथ वेद्‌-पुराणकी चचां करना, माता- 

पिता, गुरुके आज्ञानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यम ठग जाना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था-- 


दहि बिधि सुखी दोटिं पुर रोगा \ करं कृपानिधि सोद संजोगा ॥ 
वेद पुरन सुनटिं मन रई \ आ कहहिं अनुजन्टि समुद्ाई ॥ 
्रातकार ङि कं रघुनाया \ मातु पिता गुरु नाबहिं माथा ॥ 
आयसु मामि करहि पुर॒ काजा ! देखि चरित रषद मन राजा ॥ 

( रा० च मा० बाङ २०४ | २-४ ) 


'उद्योग-भारती' ) 


विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी रश्ना भगवान्‌ श्रीरामे; 
तलरतासे की तथा राक्षपेके भयसे उन्दै कैसे निभ 
जव दम उसकी की रामचरितमानसमे पति दै तो 
वीरताः धीरता एवं कायं-तत्रताकी ओर हमार ४ 
बरस आकर्षित हो जाता है ओर उन्द हम धमः 
€ = = 4 
आदशके रूपमे पाते है | 


प्रात कटा मुनि सन रघुराई \ निर्भय जग्य करहु तुं 
होम करन रगे सुनि ज्ञारौ \ आपु रहे मख कीं रखा 
सुनि मारीच निसाचर कोटी \ ठे सहाय धावा पुनि 
बिनु फर बान रम तेहि मारा \ सत॒ जोजन गा सागर फ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा \ अनुज निसाचर कसु हषा 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी \ अस्तुति करटं देव मुनि | 
तह पुनि कटुक दिवस रघुराया \ रहे कीन्दि निप्रनह पर द 
मगति देतु बहु कथा पुराना \ के निप्र जदि प्रमु ज 
( रा० च० मा० वारु० २०९१ 


विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ भ 
भीराम ओर लस्मणजी दोनो भाई सुनिके साथ ध 
देखनेके ल्यि जनकपुर जते ई । रास्तेम गौतम 
पत्नी अहल्याका, जो शापवशच पत्थर हो गयी थी, 4 
्रसुने अपने चरणकमल्की धूल सयशशसे किया ] 
भीराम आखिर पतितपावन ही तो ये । 


| 

जनकपुरमे गुरुकी सेवा करना भगवान्‌ भीरा | 
कक्मणजीका दैनिक कार्यक्रम था | उनकी दिनचर्या 
वत्सङताः नम्रता एवं संकोचको भी स्थान रहता था । | 
दसनत स्थि जव रध्नगजीके हदये विदोष लल्ला 
हो गयी तव भगवान्‌ श्रीराम गुरुजी विश्वामित्र सुनि" 
कोच एवं वरिनयके साथ आना मोगते है, देखिये-- । 
रुखन हदय ाटसा विसेषी \ जाड जनकपुर आई ६ ह | 
रमु गम बहुरि सुनिदि सकुचाही। प्ट न कटिं मनटि 
रम्‌ अनुज मन कौ गति जानी \ भगत बछकरता य 4 | 
एम बिनीत सुचि भुसुकाई \ बोर गुर अनुसासन 4 | 
नाथ रुखनु पुरं देखन चदं \ ्रमुसकोच डर प्रगट न 1 ` 


जो 


1 


डर आयम भे पावो । नगर देखाई तुरत ठ | 


५9८ 


| 


धंमेके € ~ (५ ~ भंगवान्‌ € ९ ६ 
४ धमक परमं आद्श॑स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचयो 









सुनि मुनीसु कट वचन सग्रीती \ कस न राम तुम्द राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पारकं तुम्ह॒ ताता \ प्रम बिवस सेवक सुख दाता ॥ 
(रा०च० मा० वा० २१७ । १--४ ) 





नगर तथा धनुषरयज्ञराला देखते-देखते जव देर 
दो गयी तो भगवान्‌ श्रीरामके मनमें मय हो गया कि उधर 
गुरुजी कीं अप्रसन्न न दो जारे । दोनों भाई ीघरदी 
गुरुजीके पास वापस आ गये | 
संध्याके समय संध्यावन्दन ओर वेद्‌, पुराण, इतिहदासकी 
चर्चां उनका दैनिक कार्यक्रम था किस श्रद्धाः निष्ठा एवं 
भक्तिसे वे गुरुजीकी सेवा करते थे उसकी क्घोकी गोसवामीजी- 
के ही शब्दोमे-- 
मुनिवर सयन कीन्दटि तव जाई \ रगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सोरु कामी \ करत बिविध जप जोग विरागी ॥ 
तेद्‌ दोउ बधु प्रम जनु जीति\ गुर पद्‌ कमर परोत प्रीति ॥ 
बार वार सुनि अगम्या दीन्टी \ रघुबर जाई सयन तव कीन्टौ ॥ 
( रा० च० मा० वाक० २२५ । २-३ ) 


प्रातःकार गुरुजीके जागनेके पटे दी मगवान्‌ श्रीराम 
जाग जाते थे तथा गुरुजीकी सेवामे खग जाते ये । 


सकर सोच करि जाई नहाए \ नित्य निबाहि मुनिटि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयु पाई 1 केन प्रसून चङे दोउ माई ॥ 
( रा० च० मा० वाक० २२६। १) 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आदर्शसखरूप भे ओर 
उनके मनमे एक सुन्दर प्रेमपूणं पछतावा तव हुआ जव किं 
उन्दै पता चटा क्रि उनके राज्याभिषेककी तैयारी हो रदी 
है । पिद्व-इतिहासमे यह एक बेजोड़ उदाहरण दै । उन्होने 
अपने हदयका उद्धार प्रकट किया-- 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि ल्र्किई ॥ 
करनवेध उपवीत विहा \ संग संग सब भए उदछाहा ॥ 
निमरु वंस यहु अनुनित एव) वं विटा नदेहि अभिषेकू ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्या० ९॥। ३-४ ) 


पर जव दूसरे दिन बनवासकी सूचना मिटी तव उनको 
तनिक भी श्टानि न हई; बच्कि परम प्रसन्नता हुई किं 
पिताके वचनकी रक्नाके लि वे चौदह वर्षे ल्यि बन जा 
दे दै । काल्दासने घुवंदाम यतक छिखा है किं वनवास- 
तौ सूचना पानेपर जव छोरगोने देखा करि मगवान्‌ श्रीरामके 
ेदरेपर किसी भी तरदकी शिकन न आथी तो वे लोग 
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आश्वयचकित हो उनका दिव्य सुन्दर मुखमण्डल देखते दही 
रह गये । 


धि २ श्रीरामने अपनेको वड़ा दी भाग्यशाटी समन्ा 
ओर उस अवसरपर कदा-- 
सुनु जननी सोई सुत बड़मागी \ जे पितु मातु बचन अनुराभौ ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिटाा ! दुर्भ जननि सकर संसारा ॥ 
(रा० च० मा० समयोध्या० ४०।४) 
चिघरकूटमे वासके समय मगवान्‌ श्रीरामकी दिनचयमिं 
करषि-सुनिर्योके साथ धर्म-च्चां एवं सत्संगका कार्यक्रम 
रहता था । पत्नी ओर भ्राताको भी सुखी रखनेकी चेष्ठा 
करते रहते ये | 
सीय खन जेहि विधि सुखु रट । सोई रघुनाथ करट सोई कह 
कहहिं पुरातन कथा कटानी। सुनटि रखनु सिय अति सुखु मानी॥ 
( ० च० मा० भयोध्या० १४० ॥ १ ) 
वनवासकाल्मे ऋपषि-मुनि्योसे मिटना-जुठना तथा 
राक्षसोका संहार प्रथु श्रीराभकी दिनचर्याका प्रधान अङ्ग 
था | प्रथ्वीको राक्षसोँसे रहित करनेके व्यि उन्होने मुनियोके 
समन्त प्रतिज्ञा की ओर उसका पाटन अन्ततकर करिया- - 
निसिचर दौन करटं महि मुम उठाई पन कीन्द्‌ \ 
सकर मुनिन्द के आश्रमन्दि जाइ जाई सुख दीन्ह ॥ 
(रा० च० मा० अरण्य० ९) 
भगवान्‌ श्रीरामके वन-गमनकाल्ये अनेक प्रसंग- जैसे 
वाट्मीकिजीसे भेट, अत्रिसे मिकनः शरभङ्ग तथा सुतीक्षणजीसे 
मुलाकात, अगस्त्यजीके आश्रमम प्रसुका पदापीणः जयायुका 
उद्धारः दावरीजीसे नवधा मक्तिका वर्णनः सुग्रीवे मित्रता, 
वालिवध, टखक्ष्षणजीके साथ सत्संग तथा नारद्‌-राम-संवाद 
आदि आते हँ जिनके माध्यमसे हम भगवान्‌ श्रीरामकी दिन- 
चर्यासम्बन्धी अनेक बातें माद्धम होती है ओर वे हमारे 
जीवनक धम, ज्ञान वैराग्य तथा भगवंद्धक्तिकी ओर अग्रसर 
करती है ] 


सीताहरणके पश्चात्‌ प्रयु श्रीरामे किष्किन्धामे पव॑ते 
शिखरपर वास किया ओर वरहा उनकी दिनचर्याकी प्रधानता 
रही लक््षणजीके साथ सत्संग । 


पथिक सिरा अति भ्र सुदा \ सुख आसीन तदो दौ भाई ॥ 
कत अनुन सन कथा अनका \ मम्‌ति विति प जीति विवेका ॥ 
6 र० च० मा० किष्विन्धा० १२। ३, 
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रावणक्रा वध्‌ कर सीतासहित प्रभु छ्कासे अयोध्या 
लोटते द । अयोध्या उनकी दिनचयांकी ञखोकी गोसखामीजी- 
के शाब्देमि-- 


प्रातकार सरक करि मनन \ बेठहि सरभो संग द्विज सनन ॥ 
नेद्‌ पुरान बिष्ट बखानहि \ सुनहि यम्‌ जद्यपि सब्‌ जानि ॥ 
अनुजन्ड संजुत भोजन करीं \ देखि सकर जननं सुख मरही ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० २५ 1 १-२ ) 
प्रजापाल्नके स्यि मगवान्‌ विरोषर सचेष्ट एवं सतक 
रहते ह । राजसभामे सनकादि तथा नारद आदि रषि 
प्रतिदिन आते ह ओर उनसे वेद्‌-पुराण ओर इतिहासकी 
च्चा होती है । भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याकी अन्तिम श्लोकी 
हम अयोध्याकी असरार्दमे पाते दै-- 
हरन सकर श्रम प्रमु श्रम पाद \ गए जाँ सीतर अर्वेराई ॥ 
मरत दीन्दं निज बसन उसाई \ बेठे प्रभु॒सेबटिं सब भाई ॥ 
मार्तसुत तब मारुत करद \ पुरुक बपुष लोचन जर मरई ॥ 
( रा० च° मा० उत्तर० ४९ । ३-४ ) 
धर्मके परम आदरस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचयसि 
हमे प्रेरणा मिती है जो जीवनको शरद्धा; भक्ति एवं पवित्र 
प्रेमकी भावनासे ओतप्रोत कर देती हे । 


(२) 

( छेखक--ध्रीविन्देश्वरीप्रसादसिंहजी एम्‌ ए० ) 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 
धर्म वह है जिससे इदटदिक तथा पारलेकिक कल्याण- 
की सिद्धि दो। अस्तुः जव इन दोनों क्षेमे कल्याणकी 
हानि होती दो तव अधर्मकी व्रद्धि तथा ध्मैका हास मानना 
होगा । आज हमारी दयनीय सिति है। न हमारा पेट 
भर पाता दैः न हम परछोककी सिद्धि हो पाती दै। हम 
संदायात्मा वन गये है| फठ्तः न हमारा यहा कल्याण 
होता दै न हमारा परलोक वन पाता दै । ेखे.समय म 
(रामराज्य^की याद्‌ आती है । उस राज्यम देदिकः दैविक 
तथा भतिकं ताप किसीको नदीं होता था। समी प्राणी 
अपनी-अपनी मर्यादामे रहकर खुखी एव सम्पन्न थे । ओर 
यह सवर था म्यादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके कारण दी | 
मगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आदं खर्प ये | 
ह उनका अवतार ही धर्म॑की हानि होनेपर हुआ था। उनके 
„ अवतारका उद्देदय ही धर्मका अभ्युत्थान था । इसीवे 


+ 


~ = 
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जाते हं । भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके सदस वप 
भा धमका मापदण्ड उनका आद चरित ख ¦ 

(गमायण+का प्रचार एवं प्रसार तथा उसका प्रर सो 

इसका साक्षी दै । मगवान्‌ श्रीरामने अवतार ठेकर अप 

अभिमानी अघुरोका नाश करिया तथा अपने आदश च 

दवारा धम॑का विकास क्रिया| जवरतक दम उनकेकर 
मागपर चरते रदैगेः तवतक धर्मकी खिति रहेगी । 


भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रे धर्मके विभिन्न पह 
मलीमाति प्रकाश पड़ता ह । माता-पिता, गुर, बम्धुवाकष 
सखा-मित्र, स््री-पुत्र; देश-समाजके प्रति हमारे % 
जो आदं सूप दै, उसका सहज स्यसे पालन भ 
शरीरामने अपने जीवनम क्रिया था। वचपनसे दी स्न 
धामिक जीवनका श्रीगणेश दोता द । सतररे शय्या त 
करके वे माता-पिता तथा रुरजर्नोको प्रणाम कसे। 
तथा सरयूतटपर जाकर नित्यक्रिया सम्पन्न कसते 
वे भोजन अनुज ओर सखाके साथ करते ये। 
ओर पिताकी आज्ञाका ही अनुसरण करते थे | दि 
अधिकांश समय वालकोका साधिके साथ कटता ह| 
मगवान्‌ श्रीराम अपने इस समयको वेद-पुराणके क 
तथा साथियोके साथ उसकी ही सम्यक्‌ चचिं त्रिते \। 
पितासे आदेदा प्रात करके पुरके बिभिन्न कार्योका घर्म 
करते थे । उनका कार्यं लो कदितकर होता था।4 
इसीसे स्ष्ट॒दोता दै करि कोसल्पुखासी नस्नायी ॥ . 
अथवा बच्चे किसीको उनके प्रति कोई रिकायत नह ५ 
सर्वोको भगवान्‌ श्रीराम प्ाणसे बदकर प्रिय ठ्गते थे | अर्श र 
नवयुवक समाज इससे रिदा ग्रहण कर सक्रता है। । 


इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके बाख्चरिते ही हमै 
आदो एवं सं्कारोकी ञ्ञल्क मिठ्ती दै । १६ 
भगवान्‌ श्रीराम विया, विनय तथा गुण एं शील 
सस्य हो गये थे । गुर्के घ्र जाकर अल्यकाल्मे दी 
विद्यां उन्होने परा कर टी थीं | 


बाङ्क श्रीराम अव्र किंशोरावस्थाकी ओर वदे । 
विद्या तथा शक्तिकी प्रयसा दूरदूरतक भैक चु 
विश्वामित्र मुनिको पापी निदाचरके वधकी आ = 
आ पड़ी । वे खयं उनके व्यि ददारथजीके द्रवा 
&८। राजाने डुक ननु-नचके बाद दोनों 


4 





ह तः सादषरूप भगवान्‌ श्रीराम खः = 
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ऋषिक हाय सोप दिया । किरोर श्रीराम उनके साथ सदं 
चले | सदषं कतंम्यपारनके लियि चल पड़ना क्रिदोसका 
आदद धमं है । ऋषिके प्रति मगवान्‌ श्रीरामने जो धर्मपाठन 
करिया है, वह किसी भी दिष्यके धम॑निदेदानके लियि पर्या 
है । स॒निने इस अदूयुत अवधेराकुमारको आज्ञा दी 
किं ताडकाकौ मारो । गुरुके आदेका तुरंत पालन हुआ । 
फिर गुखने प्रसन्न हौकर सभी गृट-ते-गूटु विग्रार्णे उन्द दीं 
अख-रघ्र दिये तथा रसे मेद दिये जिनसे भूख-प्यास 
नदीं ट्य तथा अतुलित बल ओर तेज शरीरम वना रे | 
यहं रह भगवान्‌ श्रीरामकी उच शि्चा । भगवान्‌ श्रीरामने 
यज्ञकी रक्षा जिस खूरीके साथ कीः वह इस बातका परिचय 
देता दै क्रि मुनिने मरोग्यतसको उतम विद्रा दी थी। 
मारीच ओर सुवाह सैन्य पराजित हए । यज्ञ निर्विव्न समार 
हजा । गुरखमाज प्रसन्न हुआ । 
भगवान्‌ श्रीराम तथा लक्ष्मणकी दिनचर्या वह अनुकरणीय 
थी । राजमवनसे जंगल्के बीच मुनिके आश्रम तथा 
राज्यसुखसे दूर आश्रसके वष्टपूण जीवनयापनमें भगवान्‌ 
शरीरामको कोई क्िकायत नदीं थी । जैसे पुरवासि्योको प्रसन्न 
स्क्ला थाः उसी तरह अपने तपः स्वाध्याय तथा ईदवर- 
प्रणिधानसे सुनिसमाजको मी संतुष्ट॒कर सके । नित्य 
गुरुकी सेवा, उनके उटनेसे पटे शय्यात्यागः गुरुकी 
पद्वन्दनाः स्यादि छत्य तथा उन्हे सुटाकर दी सोना 
उनकी नित्यकी चर्यां थी | राजकुमार मानो ऋषिकुमार 
हो गये । धरकी सुधि जाती रही । ऋषिके कहनैपर धनुषयज्ञ 
ेखनेके ्यि उनके पीछे हो लवि । पाव-पेदट, सवारी- 
चिन्ता ही नदीं हुई । मानो मानापमान, हर्षामर्ष समी 
ुख्को सोप दिये ये| 
उचतम शिक्षा तथा प्रयोगशालाकी सिद्धिके वाद भी 
यावहारकि परीक्षामे गुर उन्दँ उत्तीर्ण देखना चाहते थे । 
नकपुरकी यात्रा वह परीक्षा पूणं हुई । अहव्योद्धार- 
सा कायं हुआ, पर अभिमानके वदठे भगवान्‌ श्रीरामको 
ससे ग्लानि दी हुई । मगवान्‌ श्रीराके संयमपू्णं जीवनकी 
जीवर शोक जनकपुर मिती दै । गुरुक परम सेवा, 
क॒ भी कायं उनके स्प आदेरके विना नहीं करना तथा 
पने नित्यकमके साथ अपने करुख्की मर्ादाका बरावर ध्यान 
वना उनके आदरं युवक-घर्मका परिचय देते दै। एकी 
दाहरणसे सत्र स्पष्ट है | लक्ष्मणजीको नगर देखनेकी 
च्छा द । वे भगवानूकी ओर लालसाभरे नेत्रे देखते ३। 
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भगवान्‌ उनके मनकी गति जानकर गुरुकी ओर देखते द । 
गुरु उनके मनकी गति जानकर वोट्नेका आदेश देते है । 
तवर संकोचसे परम विनीत हो फिर मी सुस्कुराकर रक्ष्मणजी- 
की खालसा रिष्टभापामे प्रकट करते ह ओर आज्ञा पानेपर 
दी पुरी-श्रमण करते है । 


जनकपुरमं संध्या-बन्दनादि नित्य-क्रियके साथ-साथ 
गुरुके ल्थि पुष्प-चयनादि भी करते दै तथा उनकी प्रस्नता- 
के ल्यि कोई काम उनका आदेश ल्यि व्रिना नहीं करते 
ओर कोई गृटु-सेगृद॒ वात उनसे छिपाते भी नहीं है । 
श्रीजानकीजी-जेसी परम सुन्दरीके प्रति मनये जो सास्िक 
क्षोभ हुजाः उसे मी गुरुजीसे निवेदन कसते हं । आत्- 
विश्वास उनम भरा था । तमी तो कहते है करि जिषने स्वप्न- 
तकम परनारी नहीं देवी, उसके मनम यहं क्षोभ ? विधाता 
ही इसका कारण जान सकते टै । ब्रह्मचर्य-चतके पाटनकी 
पराकाष्ठा यहा दे । पर छेसी मनचाही परम सुन्दरीको पानके 
चयि मी उतावखापन देनेको नहीं निल्ता । 


धनुप-भङ्गके क्रमं जहां जनक-समान धीर अधीर हो 
उः स्वयं ठ्ष्मण भी उवट पड़ वह मयादापुरपरोततम श्रीराम 
गुखका आदेश पानेपर भी उन्दै प्रणाम करके विना हर्ष. 
विषाद्‌ क्रिये धनुषभङ्ग करने चटे । धनुषमङ्ग हुआ । महः 
पाताल, स्वर्गमे यच व्याप्त हो गया । 


अव गाहंस्थ्य-जीवनके बीच मगवान्‌ श्रीरामके धर्ममय 
जीवनकौ कुछ श्यां देखिये । भगवान्‌ श्रीरामके रूप, गुणः 
शीर एवं स्वमावसे पुरासीखोग तथा स्वयं दशरथजी परसुदित 
थे । उन यौवराज्य देनेकी तैयारी की गयी । अयोध्यामे 
आनन्दोत्साह छा गयाः पर भगवान्‌ श्रीरामको विमल वंडके एक 
इस अनोचित्यपर पछतावा हुआ कि ओर भाई तो इसमे साथ 
नहीं हए । फिर राज्यमङ्गके अवसरपर जिस धीरता, मात- 
पितर-भक्तिः सत्यप्रियता आदि उच्चतम धर्मका दर्शन गिरता 
दैः वह अन्यत्र दुर्छभ दै । पिताने सुखसे कभी भी वन- 
गमनका आदेश नहौ दिया; पर उनका वचन निमानेके 
चयि, केकेयीकी रचि रखनेके खयि तथा भाई भरतको राजा 
बनानेके ल्यि एवे सुनिसंगके खयि जिस तत्परतासे भगवान्‌ 
श्रीराम श्रीजानकी तथा लक्ष्मणसहित बवनगमन्‌ करते त 
वह बताता दै कि जीवन भोगके ल््यि नदी, त्यागके च्ि 
दे । राज्य बन्धन है । बाहर राज्य राच्य नही, आत्मा 
रज्य हौ सुराज्य तथा स्वराज दै | बनगमनके प्रसेगमे 











दद्‌ # धमो रष्चति रद्धिवः # | 








परिवारके जिर प्रसरगोके वीच एकर गहस्थके आदश धर्मका 
निवह भगवान्‌ श्रीरासके जीवने जितना ह दै, वही पर्याप्त 
हे । आज संयुक्त परिवार टूटकर क्िष्किन्धाकाण्डका दर्खान 
कराता दै । भगवान्‌ श्रीरामके पथपर चलकर हम उसे ट्ूटनेसे 
वचा सकते हँ । आदं पुर, आद सत्यवादी, आदश अनुजः 
आद्य माता, आद्र सोत आदि सभी आदर्योकिा समूह्‌ यह 
एक साथ मिरु गया दे जो इतने बड़े दद॑नाक काण्डपर पर्दा 
डाख्कर धर्मपर पूरा प्रकाश डाख्ता दे । स्वार्के लि आजके 
समाजमे सत्यको उख्ट-पल्टकर देखने तथा एक-एक पेसेके 
स्यि घोर अपराध कम करनेवाकेके ल्यि भगवानके “्राम- 
वन-गमनसे बड़ा प्रकारा भिरता है । चिचरकूयमे जे रिष्ट 
सम्मेन हआ दै, वह वड़ा ही भव्य दै । दो राजवंश सपरिवार 
मिले है । उनकी प्रजा द । साथ उनके गुरु एवं पुरोहित 
है तथा आस-पास ऋषि-मुनि-समाज दै । सवका उदेश्य 
भगवान्‌ श्रीरामको वद्ुजनहितायः बहुजनसुखाय अयोध्या 
वापस चलनेपर राजी करना है। उस समय जो वातांखाप हुआ 
हे, वह क्रितना धर्म॑संगत दै तथा परिणाममे कितना हितकर 
हे । इस गिष्टसम्मेकनसे यही आशय निकल्ता दै-कि धमं दी 
समाजका प्राण है । उसका परित्याग किसी भी रूपसे नदीं 
करना दै । सत्य सव धर्मोका प्रघान-से-प्रधान अङ्ग ह। 
सत्यको अपना छेनेसे रोघ समी लक्षणः जो धर्मके हैः वे 
अपने-जाप आ जुरते दै 1 


मरत राम संबादु सुनि सकर सुमंगरु मू \ 
सुर स्वस्थी सरि कुरु बरसत सुरतरं पूरू ॥ 


भरत चके गये । आगत समूह भी गये 1 सुरपतिखुत 
जयन्तने मगवती सीतके प्रति कदाचार किया । उसे भगवान्‌ 
श्रीरामके अदूमुत बर्का पस्चिय मिला । श्चमाशीट्ताकी हद 
हो गयी । शरणमे आनेपर वध खायक दोनेपर भी उसे छोड़ 
दिया गया । क्षमा मी आद्यौ धरम-सूत्क हे । इसी तरह 
श्रीजानकीके प्रति अनुसूयाजीका पातित्रत्यकथन आदर 
नारके धर्मका पस्विायकर दै । मगवान्‌ श्रीराम अरण्यम वसते 
ये | फिर भी वरौ उनका जीवन धम॑का आददे था | जव- 
तव वे ल्ष्मणजी तथा सीताजीको सदुपदेदा करते थे । इस 
क्रमे ईश्वरः जीव, माया, धर्म आदिक बारेमं आदद बाते 
ई है । धर्मी कसौटी मगवान्‌ श्रीरामने वैराग्य बताया दै | 
धर्मत्माको धर्मपारन कसते वरिमरू वेग्यकी प्राति शती 
हि । बह नश्वर तथा अविनाशीके भेदको जान जाता ३ । 


५ भक्तिः जिससे भगवान्‌ तुरंत द्रवित होते है, स 
घम ट| 
श्रीसीताहरण-प्रसंगमे आदय पतिके रूपमे धक 
मगवान्‌ श्रीरामकी स्लाकी मिती हे । उनकी खचि रखने ` 
भगवान्‌ कनक-मृगके पीछे दोंडते ह तथा उनके नि 
विविध विलाप करते ह । भीटनी शवरीके सच्चे प्रेफरा! 
तिरस्कार नदीं करते । उसके घर निक चछ जाते द | ऊ 
दिया हुआ फठ प्रेमसे खाते दै तथा जर्हो-तर्हौ उस फ 
भोजनका बखान करते दँ । इसी प्रसंगमे गीधराे ! 
उनकी उदारता भी धर्मके गूटु रहस्यका प्रतिपादन कर 
किष्किन्धाके प्रसंगमं सुग्रीवसे मितार्ईके आददाना 
हुआ है | कल्का रंक सुग्रीव किण्किन्धाका रजा 
दै । सेवकके प्रतिः चाहे वह नर हो या वानर+--स्वाभीवर 
आद्रूपम भगवान्‌ श्रीरामके जीवनम चरितार्थं देख। 
सभी वानरौपर मगवान्‌का पिता-सुखुम प्रेम रहता था। 
रावणके साथ युद्ध करते समय विभीषणसे भगवा 
रामने जिस॒धर्मर्थका वर्णन क्रिया ह वह कोई साग 
धमं नहीं है । उसमे विद्वके सभी धर्मोकि प्रधान क्छ 
है । गोस्वामी त॒रसीदासके शब्दम ही देखं- | 
सोरज्‌ धीरज तेहि स्थ चाका \ सत्य क्षीर टढ़ ध्वजा | 
बरु विवेक दम परहित घेरे \ छमा कृषा समता खु «| 
स॒ भमजनु सारथी सुजाना \ बिरति चर्म संतोष ‰ 
दान रसु बु सक्ति प्रचंड \ बर लिम्यान कठिन के 
अमरु अचर मन त्रोन समाना \ सम जम नियम सि्ीगुदर 
वावच्च अभेद्‌ विप्र गुर॒पूमा \ एटि सम विजय उपाय १६ | 
सखा धममय अस॒ रथ जाके \ जीतन कर्द न कहं ८ 
मटा अनय संसार स्पु जति सकद सो बी | 
जाक अस॒ रथ छोई द्द सुनहु सखा मतिभीर । 
(क दो ^ 
यथा राजा तथा प्रजा । आदशंचरित्र भगवा 


गदीपर्‌ बे । त्रिछोकका भाग्य खुर गया । 
आदं रहा | 








रम राज बेटे त्रेरोका\ हरषित भए शण सब 
भयर न कर काहू सन कोई \ राम प्रताप बिषमरता 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पय ले । 
जि सदा पां सुखि नहिं मय सोक न येग 
(र० ० वर 


# धमैके वरय माद्श श्र्मदूतिं भगवन्‌ धीरास ओर उनकी हिनचयौ # 





ओर यह सव क्यो १ इसील्यि किं धर्मात्मा मगवान्‌ 
श्रीरामके राज्यम धम॑के चारौ चरण ठीक थे | स्वप्नमं भी 
पापका नाम नदीं था । अकाटमृत्यु तथा विभिन्न रोगेका 
पतातक नहो था । कोई दरिद्रः दुखी तथा दीन नहो धा। 
समी उदार तथा परोपकारी थे । विप्रोके प्रति सवका श्रद्धा- 
माव था। सभी एकनारीव्रती ये । नार्यां भी पतिव्रता 
होती थीं । इस तरह रमराव्यमं प्रजां वे सधी गुण आ रये 
ये जो राज-परिवासमे स्वभावसे दी मोज्‌ह्‌ थे । 


सिंहासनपर बरोठकर भी भगवान्‌ श्रीरामने अनेक यज्ञ क्रिये, 
वे धर्मपर सदा अचर रदे । महारानी सीता भी पतिके परम 
अनुकरूट चटती शीं | अपने हाथ भगवानूकी सेवा करती 
भरो । अपनी सासक्री सेवा भी स्वयं करती थँ | 

भगवान्‌ श्रीरामकी सीखके अनुसार ५मक्ति ही धर्मकी 
यथाथ गति दे । भगवद्धक्ति दी धमैतसका सुन्दर फर दै । 
भक्त भगवान्‌ दी ह ओर भगवान्‌ मक्त ही है । अस्तु, परम 
धर्मात्मा श्रीराम दी मगवान्‌ द । उनकी भक्ति दी इष्ट दै । 


=-= 





धर्मके परम आदश धमं 


शवार्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचर्यां 


( ठेखक--श्रीगोविन्द्म्रसादजी चटुवेदी शाखी, बी ° ए०, विचाभूषण ) 


महं मनुने अपनी स्मृतिमे-- 
शौ चमिन्द्रियनिग्रहः । 
दद्यां धमलक्षणस्‌ ॥ 


तिः श्चसा दमोऽस्तेयं 

धीर्विद्या सत्यसक्रोधो 

-के अनुसार धर्मके दस लक्षण च्छि ह तथा 
विष्णुर्माने हितोपदेशमै-- 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं तिः क्षसा । 

अरोभ इति मार्गोऽयं ध्॑स्याष्टविधः स्तः ॥ 

-- के अनुसार धर्म॑के आठ मार्गं बतलये द । 

दोनोके मतमे वैर्यः क्षमा, सत्य, अध्ययन; अलोम- 
विष्यो साम्य है । सनुजी विषयेसे विरक्ति, चिताः इन्द्िय- 
निग्रह तथा विवेकशीरुताको एवं विष्णुम यज्ञ करना, दान 
करना; तप करना--धर्मके लक्षण मानते द । दो्नोका मत 
एक साथ दी माननेवाल्को धर्मके उप्यक्त वारह लश्षणोंसे 
युक्त होना चाये । 

मगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीमे उप्यक्त सभी लक्षण दँ । 

महरि वाल्मीक्रिके अनुसार वे धैमे हिमाल्यके समान 
“रयेण हिमवानिवः तथा क्षमाम प्रथ्वीके समान क्षमया 
पृथिवीसमः” दै । सत्यभाषणमे तो उनका वंशा प्रसिद्ध दी दै-- 
रघुकुर रीति सदा चकि आई \ प्रान जाहि बर वचन न जाई ॥ 

ओर इस वंशम श्रीरामजी तो दो बार भी नदीं बोलते; 
महसे एक वार दी जो कड दिया, उसे दी पूणं करते दै । 
“रामो द्विनौभिभाषते' वाक्य हमारे ल्ि आद्य है । अध्ययन- 
मे वह-- 


'सर्वशाखाथतत्वक्ञः स्ख्तिमान्प्रतिभानवान्‌” 


-के अनुसार सारे गाच्रो के अर्थकरे तखके ज्ञाता है । 
अलोभके च्ि उन्दने विमाताकी इच्छापूर्तिके हेतु राज्यतक- 


= 


का त्याग कर आदं प्रस्तुत किया। वे नियतात्मा ई, 
गुचिर्धंश्य द तथा बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मीःके अनुसार वे 


विवेकशीख हं । वे यज्ञोके रक्षक ह ओर स्वयं यज्ञकन्तां मी 
ह । उन्दने विदवामिचजीके यज्ञ-रक्षणार्थं राक्षसोसे संघर्षं 
किया । अरण्यवासी ऋषरियोके यज्ञौकी उन्दने रक्रा की । 


वे बड़ तपस्वी दै; उनका शत्रु रावण भी उनको तापस 
कहकर अंगद्‌्-रावण-संवादमे-- 


गमे न मयु व्यथं तुम्ह जायु \ निज मुख तापसं दूत करायहु ॥ 


- सम्बोधित करता है । अतः यह स्पष्ट है किं भगवान्‌ 
श्रीरामने धर्मके सभी लक्षणोका पालन कर हमारे समक्ष 
आदर प्रस्तुत किया है । महिं वाव्मीक्रि तो सत्यपाल्नमे 
'सव्ये धमं इवापरः कहकर उनको द्वितीय धम्म॑राजके समान 
मानते दै । 

मगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार द । उनके पावन चरिते 
रिक्षा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाये । 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचयानुक्रूल अपनी 
दिनचयां बनावे । 


मगवान्‌ श्रीरामजीकी दिनचयौका आनन्दरामायणके 
राज्यकाण्डके १९बे सग॑मे बडे विस्तारे वर्णन दै । श्रीरामदासके 
द्वारा महिं वास्मीक्रिजी अपने रिष्यको उपदेश करते है- 

श्णु शिष्य वदाम्यद्य॒रामराज्ञः ञयुभावहा । 

दिनचयौ राज्यकाङे ढता कोकान्‌ हि शिक्षितम्‌ ॥ 











# धमां रश्वति र ्िततः 


4 
। 
| 





म्रभाते गयकर्गतिर्बोधितो रघुनन्दनः । 

नववाद्यनिनादांश्च सुखं श्राव सीतया ॥ 

|| ततो ध्यात्वा शिवं देवीं गुरं दशरथं सुरान्‌ । 
पुण्यतीथौनि मातुश्च देवतायतनानि च ॥ 

| (आ० रा० राञ्यकाण्ड १९॥। २-३) 





मगवान्‌ श्रीरामजी नित्य प्रातःक्राक चार घड़ी रात्रि 
(1 दोष रहते मङ्गल्गीत आदिको श्रवणकर जागते थे | फिर 
रिवः देवीः गुरु, देवता, पिताः तीर्थ, माता, देव-मन्दिर 
1 तथा पुण्यक्षे्रों एवे नदि्योका स्मरण करते थे; फिर 
। \| शोचादिके पश्चात्‌ दन्त-खद्धि करते थ । इसके अनन्तर कमी 
|| घरपर ओर कभी सरयूमे जाकर स्नान करते थे । 
।४ स्नात्वा यथाविधानेन व्रह्मघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
प्रातःसंध्यां ततः करत्वा ब्रह्मयक्तं विधाय च । 
( आ० रा० राज्यकाण्ड १९ । १०-११) 
ब्राह्मणेके वेदधोघके साथ विधिवत्‌ स्नान करते 
ये । तदनन्तर प्रातःसंध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके 
ब्राह्मणोको दान देकर म्मे आकर हवन करके 
शिवपूजन करते थे ओर इसके वाद्‌ कोसस्या आदि तीनों 
मातार्ओका पूजन करते थे । फिर गोः तल्सी, पीपल आदि 
एवं सूर्यनारायणका पूजन कसते थे । इसके पश्चात्‌ सदूमन्थो 
तथा रुख्देवकरा पूजन करके उनके मुखसे पुराण-कथा 
श्रवण करते थे ओर तव्र भ्राता एवं ब्राह्यणोके साथ कामघेनु- 
प्रदत्त अग्निपर बना हुमा उपदयार ग्रहण करते थे । 
तदनन्तर बख्रादि तथा अख्र-शख्र धारणकर वेय तथा 
उ्योतिषि्योका स्वागत कर वैद्यको नाडी -परीश्चषण कराते तथा 
ज्योतिषि्ोसे नित्य पञ्चाङ्ग श्रवण करते थे; क्योकि-- 
“क्ष्मीः स्यादचखा तिथिश्रवणतो वारात्तयाऽयुङ्चिरम्‌ `` 
_ क अनुसार तिथिके श्वणसे लक्ष्मी? वारसे आयुचरद्धिः 
नक्चतरसे पापनाशः यागे प्रियजन-वियागनाश् तथा करण- 
श्रवणे सव श्रकासकी मनःकामना पूणं दोती हे । 
पञ्चाङ्ग-श्रवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पमादय धारणकर्‌ 
तथा दपण देखकर मदकते बादर आकर अपनी प्रजाके 
 लोगेखि, मित्रोखे तथा आगन्तुकसि भंट करते भ । 
इसके अनन्तर उदानस निकल्कर खेनाका निरीक्षण 
करते ये; फिर राजखमामे जाकर राज्य-कार्योपर अपने 
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र क | 
इयोः पुरर तथा अधिकारियोसे विचार करके अ | 
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व्यवश्ा करते थे | तव सध्याहु-कत्योके लि भ 
पुनः महरम पधारते थे । 


यदं आकर मध्याहम लान करके पितरा | 
देवतार्ओको नैवेद्य तथा वच्व्वदेवः काकि 9 
देकर भूत-वछि देते धे । फिर अतिथिरयोको भोजन क्र 
ब्रह्मणो तथा यति्योके भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ प 
भोजन करते थे । भमोजनके अनन्तर ताम्बूल खाते 
बराह्मणोको दक्षिणा देकर सौ पद चट्कर छि 
करते थे । | 


विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरंजन के पिं 
पाटे गये महल्के पक्षियोका निरीक्षण करके महल्की क 
चदुकर अयोध्या नगरीका निरीक्षण करते । फिर गे 
जाकर गायोकी देख-रेख करते । इसके पश्चात्‌ अश्क 
गजशालाः उष्टगाला तथा अस््शाटा आदिका ति 
करते थे | 

इन सव का्यके वाद्‌ वे दूतावास एवं तृण-कष्ठ 
निरीक्षण कसते हुए दुगैके रश्ा्थं बनी खाईकी देः 
करते ओर रथारूढ हो अवधपुरीके राजमागते € 
द्वारौ तथा दवाररक्षकोका निरीक्षण करते थे । फिर वरु 
साथ सरयुके तर्पर भ्रमण कर सैनिक शिविररौका निरी 
महम लोय्कर राज्य-कार्यकी व्यवस्था करके सर्फ, 
समय सायसं्या तथा परूजनादिके पश्चात्‌ भोजन कले ^ 
फिर देवमन्दरमे जाकर देवदर्शन तथा कीर्वन-धव ^ 
महल छोट आति भे । 


यहा बन्धुओंसे पारिवारिक ॒विषर्योपर चचा + 
भगवान्‌ ( साधेयामां निशां नीत्वा ) डद प 
व्यतीत दो जानेपर रायनकक्षमे प्रवेश करके ^“ 
करते थे | 


| 
मगवानूकी यह नियमित दिनचर्था हम सभीके ल 
आदद दिनचयौ है । यदि हम इसके अनुरूप 
तो हमारा इदलेक तथा परलोक दोनमिं दी करा 
सकता द । यद दिनचर्यां जहा एक सद्‌-तागसिकण ॥ 


आदं दिनचया दै, वरहा यद शासर्कोको मी ऊुशल 
बनानेवाटी ३ । 
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सत्यधमं ओर उसके आद्य श्रीराम 


( सेखक-श्रीरामप्यरे प्रिर एम्‌० ५० ( संत तथा रिदी )› व्या० शा०, आचार्यं, साहित्यरल ) 


अभ्युदय तथा निःश्रेयपका साधन धर्म चार पुरुषार्थमिं 
प्रधान माना जाता दै । धमं सोक्षका प्रधान साधन है । 
अथं एवे कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मे ही होती दै । इस 
धमकी भारतीय चास्मि अनेकविध परिभाषा दौ गयी 
हैः जिनमें त्रिवगसागर धर्मको जीवकरा प्रे माना गया है । 
सभी उसे प्रेय-पेयकरा आधार ओर सुखकरा मू स्वीकार 
करते दै । लोकरश्चकः प्रेरकः आचार-रिश्चक तथा रेदिक- 
आमुष्मिक सुखक्रा प्रधान साधन धर्म है | सत्य इस धर्मका 
प्रधान अङ्ग दै ओर इतना महत्वपूर्णं है कि कर्हीकदीं तो 
वह धम॑से मी व्यापक या धर्मका पर्याय हये गया है । 
प्राचीन कालम जव गुरकरुख्के याल्न-धारंगताको आचार्यं 
आचाररिक्षा देते घे ता "सस्यं वद" "धर्म चरं उन्दै धर्मे 
पके सत्यके पालनपर दृष्टि रखनी पड़ती थी । सत्य न 
केवल धम॑का एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्वपूर्ण हे 
अपितु वह ब्रहमस्थानीय भी दे | "रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जदा एक दार्शनिक परिभाषा हैः वहीं सत्य तथा सिथ्याका 
वास्तविक रूप भी वर्त है | वाल्मीकि महर्भरिने रामायणमें 
सत्यक्रा महत्व इस प्रकार बतल्मया दै- - 


प्रतिष्ठितः । 
वेद: सव्येनावाप्यते परम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १४॥। ७) 
वस्ततः प्रणवः वेद या सत्यसे चित्तशुद्धि होती दै । 
चित्तशुद्धि होनेपर॒सत्य॒व्रह्म परंपद्की प्राति सरल दो 
जाती दै । लोकम भी अर्थं ओर कामकी उपेक्षा धर्मका ही 
महत्व अधिक्र क्खा गया दे । धमं अर्थं तथा कामका प्रभव तो 
हे ही, सवसे अधिक महत्वपूर्णं ओर जीवलोकके सरव्रर्यो- 
का एकमात्र कारण है । स्वयं भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामने धर्मके सम्बन्धे कहा है 


सत्यमेकपदं व्रह्म स्त्ये धर्मः 
सत्यसेवाश्षया 


धमीर्थकामाः खलु जीवलोके 
समीक्षिता धमंफलोदयेषु । 
ये तत्र स्वे स्युरसंशयं मे 
भर्येव॒ वदयाभिमता सपुत्रा ॥ 
यस्मस्त॒॒ स्वै स्युरसंनिविष्ट 


धर्मो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत 1 


कासमात्सता खल्वपि न प्रशास्ता ॥ 
( वा० रा० अयोघ्या० २१॥। ५७.५८ ) 
श्रीरामचन्दरजीके वन जानेपर जव श्रीभरतजी अयोध्या 
प्रमुख लेगोक लेकर उन् पुनः अयोध्या नेक चि चिचक 
गये धे उस समय ऋषि जावालिनि श्रीरामचन्द्रजीकौ अये।ध्या 
लयनेकी दष्टिते का था “प्रत्यक्षं यत्त दातिष्ट परोक्षं प्रष्टतः 
ऊरः । जावाल्किी दष्टिमि प्रत्यन्न साच दी सव्य धा, परसेक् 
अनुमानः शब्द्‌ आदि प्रमाण सत्यन भर; कितु सत्यपराक्रम 
श्रीरामचन्द्र वेद्‌-शाच्र-स्पृति-विहित कुटीनाचारको दही 
धम माना था । जिसका परिणाम सुख हो, फल भ हो; 
उसी खगंदरद पितृपूनित पथ सत्यक श्रीरामने राच्य तथा 
जीवनका स॒ख्य आधार मानकर कदा था-“राजा्ओको 
विरोषतः सत्यका पाटन करना चादिये; क्योकि जैसा आचरण 
राजा ( लोकनायक ) का होगा, उसी प्रकार प्रजा ( जनता- ) 
कामी दोगाः 'यदबत्ताः सन्ति राजानस्तदूचत्ताः सन्ति हि प्रजा: 
मगवान्‌ श्रीरामकी दृष्टस कामब्रत्त यथेच्छाचारी जीवन स्व- 
लोक-विनादाक दै । संसारम सत्य दी सर्वसमर्थं तथा धम॑का 
आश्य द | जगत्का सर्वंख सत्यपर आधारित है | सत्यसे 
भिन्न परम पद्‌ नहीं है । इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यकी 
जिस शाश्वत मदिमाक्रा उद्घोष क्रिया दैः उसीको आधार 
मानकर चट्नेमे जगत्‌का दित सम्भव दै । शठे पुरुष श्री- 
रामचन्द्रजीके रब्दोमे “हिजिह्व' तथा लोकपीड़ाकारक माच 
होते दै । 
सत्यभेवानृशंसं च॒ राजटृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सव्ये खोकः प्रतिष्ठितः ॥ 
ऋषयर्चेव देवाङ्च सत्यमेव हि मेनिरे । 
सत्यवादी हि रोकेऽस्मिनू परं गच्छति चाश्चयस्‌ ॥ 
उद्विजन्ते यथा सपौन्नरादनचृतवादिनः । 
धमः सत्यपरो रोके मूं स्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो रोके सस्ये धर्षः सद्भिः । 
सत्यमूकानि सवौणि सत्यान्नास्ि परं पदस्‌ ॥ 
( वा° ० अयोध्या० १०९ 1 १ ०--१३) 
इसी कमम मगवान्‌ भीरामने स्वयं कहा था कि दान्‌) 
यञः इवन तप तथा वेद्‌ समी श्रेयस्कर ह । वेदोपदिष् 


द्वेष्यो सवत्यपरो दहि 
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कारण फलप्रद ह; किंतु स्वतः प्रमाणभूत होनेके 
कारण सत्य तथा ईश्वरम वाच्य-बाचकत्वके कारण अमेद्‌ है । 
सत्यके प्रतिपाख्नके ल्ि दी कैकेयीके कहनेमाचसे विना 
पिताके कहे भी श्रीरासचन्द्रजीने वनसे लोटना अधरम तथा 
अनुचित माना था । इसीख्यि सन्मार्गगामी पुरषो श्रीराम 
अग्रगण्य माने जाते दहै । "नहि रामात्‌ परो रोके विद्यते 
सत्पथे स्थितः । भारत-जेसे धर्मप्राण देशम जो सत्य नहीं 
बोरताः वह॒ सत्पात्र ब्राह्मण या उत्तम मनुष्य ही नदीं 
माना जाता । 


जिस प्रकार नारीमाच्रके ल्थि खजा आभूषण मानी 
जाती थीः उसी प्रकार वाणीकी योभा मित तथा सत्यभाषणं 
दी थी । त्रिविध तपम वाक्‌-तप सत्य-भाषण ही माना 
जाता था । समाके प्रयेकं सभ्यके स्यि छटरहित सत्यका 
बोरना अनिवार्यं था । ध्मके चार चरणोमे सत्यका खान 
सवोश्च माना गया था 1 भारतीय जीवनका प्राण सत्य था | 
स्वप्नके सत्यको भी जीवनम उतारनेवाे सत्यव्रत दरिश्वन््रकी 
कथा विश्वमे सत्यके स्यि राज्यः टेश, प्रेममयी पत्नी, 
स्नेहमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमे प्रख्यात हे । 
उरीनर-नरेश शिबि कपोतकी रक्चाके घ्यि स्वदारीरमांस 
देनेके वचनके प्रतिपाख्न माच्रके च्य खयं अपने शरीरके 
मांसको पुनः-पुनः काटकर तुखापर रखते गये । वह एक 
अद्भुत कानी है । तेजस्वी अल्कैने वेदपारंगत किंसी 
्ाद्यणकी याचनापर अपने नेत्र भी दे दिये थे | अच्छे 
रार्णोकी एक इम परम्परा होती ३ । एक सत्यमात्रके 
अवकम्बनसे दया, दानः, त्यागः तपस्या आदि जसे अनेक 
गुण खतः उद्धत दो जाते द । इसथ्यि मानवमातरके 
च्यि निष्ापू्वक सत्यत्रतका आकर्षण आदिकार्से रदा है । 
इन सत्यवादि्याकी परस्परम मगवान्‌ श्रीरामकी सत्यनिष्ठा 
अप्रतिम थी । उनकी धारणा थी कि लोभः मोहः अज्ञान 
करिंसी भी प्रतिबन्धे सत्यको नदीं छोड़ना चादिये । देवता 
तथा पितर भी असत्यवादीका हव्य नदीं अरहण करते । 
बनवासके असह्य दुःख जटा-चीरको मात्र सत्यपाल्न धम॑- 
रक्षाके चल्ि दी उन्दने धारण क्रिया था । कायिक) 
वाचिक, मानसिक पापस रश्चा सत्यपाखनसे होती है- - 
जो माव मनम उत्पन्न दोता दै, उसीको वाणीवे कदते तथा 
शरीरे करते है । प्रथ्वी, सदेश या परदेशन्यापिनी कीतिं 
या यद तथा लक्ष्मी समी सत्यका अनुसरण करती ई । 
इसल्यि मी सत्यका पाढन सबको करना चाहिये । मारतीय भमं 


ईश्वरः वेद तथा परटोकको आस्थापूवैक स्वीकार कस! | 
इसीलिये परटोकविरोधी जावाल्किं विचारौको भी श्रीं 
सत्यन्रालनक समक्ष अग्राह्य साना था | धर्मस ह 
पराक्रमः प्राणि्ोपर॒दयाः प्रियवादिता, द्विना 
अतिथिपूजन- इन खगंधरद्‌ साधम सत्यको उन्हे प 
साधन माना था । श्रीरामने खयं कदा थार 
द्विनोभिभाषतेः । इस सत्यनिष्टाको उन्दने जीवन 
निभाया ] उनकी प्रिया पत्नी सीताने दण्डकारण्यम र | 
ग्रहण करनेका परामदं देते हुए कदा था कि मिथ्य 

को अपेक्षा परदाराभिगमन तथा मृगया, विना वैर रौन 
विशेष पाप होता दे । राख्र-ेवनसे कायरता उदन हेती 

्षत्रियको आतै-परिरक्षणमात्रके ल्थि श्न धारण कः 

चाये । उन्दने यह भी कदा था कि आप पुनः थग 

लोट चल्नेपर ही क्षाचधर्मका आचरण करं | ¢ 

शरीरामचन्दरजीने इसका समाधान करते हुए स्पष्ट करश्च 

थाकिमैने ऋषियेसे दण्डकारण्यके राक्षसं ( आतता 

के नियमनकी वात कह दी है । अतः उस सत्यक 

करना मेरा कतव्य है । 


ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजञे। 
संश्ुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌॥ | 
सुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। 
अप्यहं जीवितं ज्यां त्वां वा सीते सरुक्ष्मणाम्‌ ॥ | 
न॒तु प्रतिज्ञं संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विदोषतः। | 

( वा० रा० अरण्य० १० । १७--॥ | 


सत्य-्षाके च्यि दी श्रीरामचन्द्रजीने अपने रपि | 
कषर्णोमं कारुको वचन देनेके कारण अपने बिश ¢ 
रक्ष्मणको मी त्याग दिया था । इस प्रकार श्रीरामचदधर्#। 
जीवन सत्यके लि ही अर्पित था | ॥ 

लोक तथा परटोक-सहायकं सत्यकी 4 म 
शाख, काव्यां तथा आख्यानम बहुधा प्रतिपादित ( 
सत्याज्नास्ति परो धर्मः, के साथ ही ^ 
परम्‌ का मी निदेश है । मिथ्यामाषणको रोग, ^| 
यथा भयंकर गत्र माना जाता दै । असल 
कोई मिनता नहीं करता । उसका पुण्य, यडा शरेय | 
हो जाता ३ । असत्यको पुण्यात्मा पुरूष अविश्वाघका । 
शरण, ङुबाखनाओंका निवाससधान, विपखिका | | 










+ 
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अपराध तथा वश्चनाका आधार मानकर त्याग देते द । जिस 
प्रकार अग्नि वनको जल देता दै, उसी प्रकार असव्यसे यश 
नष्ट हो जाता है । जल-सेचनसे जे ब्रशवोका विकास होता है 
उसी प्रकार असत्यसे दुःख ब्रटते दं । बुद्धिमान्‌ पुर्पर संयमः 
तपके विरोधी असत्यसे सदा दूर रहते हं । सत्यभाष्णका 
पुण्य सदस अ्मेधोके पुण्यत अधिक दोता दै । यदं 
उक्ति कितनी तथ्यपू्णं ह क्रि गो, विग्रः वेद्‌ सतीः 
सत्यवादी; निर्लोम तथा शूर ये सात प्रध्वीके आधार हं । 
इनके अमावसे प्रध्वीका अस्तित्व ही सम्भव नदीं । सत्यसे 
विश्वास उत्पन्न होता दैः विपत्तिर्याो नष्ट दौ जाती हः 
अपराधी अपराध छोड़ देते हें । व्यार तथा सपं खानाविक 
हिसा छोडकर सरल हो जाते हें । सत्य सभी प्रकरारसे हितकारीः 
समृद्धिदायक तथा सौभाग्यकरा संजीवन है । भारतीय 
जीवनके च्ि उपदेशा दै--खत्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌ । 








प्रातःकार विविध देवकी उपासनाके क्रम्मे नित्य 
सत्यकी स्तुति की जाती है-- 

सत्यरूपं सत्यसंधं सत्यनारायण हरिम्‌ । 

यत्सत्यत्वेन जगतस्तत्‌ सत्यं त्वां नमाम्यहस्‌ ॥ 

मारतके व्रर-घरमे मगवान्‌ सत्यनारायणकी कथा आज 
मी होती दैः जिसमे मिथ्यावादि्योके धन-धान्य-विनाशकी 
कथार्पै उनके दुःखः पीड़ा; परिवारःविनाशको रोकनेके 
च्यि अशरणशरण सत्यनारायण भगवान शरणमे जानेका 
संदेश देती दै । 

सत्यधर्मके पालनसे व्यक्ति, समाजः रार तथा विश्वहित- 
साधने वड़ी सहायता प्राप्त हो सकती द । मनुष्य सत्यका 
पाटन कर अपने विकरासकी चरम सीमापर पहुच 
सकता है । मगवान्‌ श्रीराम इस परमधम--सत्यके स्वरूप 
हीये। 


मयादापुसूषत्तम श्रीराम तथा महता त॒र्पी 


( ऊेखक-श्रीमभिमन्युजी शमौ ) 


अनुज जानकी सहित प्रमु चाप वान घर्‌ राम्‌\ 

मम दिय गगन इट इव बसहु सदा! निष्काम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आजतक 
कोई दूसरा नहीं हुआ । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे । धमेकौ 
रक्षा ओर लोकोके उद्धारके ल्ि उन्दने अवतार धारण करिया 
था । उनके आद ीदा-चरित्रको पटने, सुनने ओर स्मरण 
करनेसे दयम महान्‌ पवित्र मारवोकी कदर उटने ख्गती दें 
ओर मन सुग्ध हो जाता दै । उनका प्रलयेक कायं परम पवित्रः 
मनोमुग्धकारी ओर अनुकरण करने योग्य दै । श्रीराम मयांदा- 
के साकार-रूप सर्वगुणाधार ये । सत्य, सुद्टदयता, गम्भीरता 
क्षमा, दयाः मृदुता, शूरता, वीरता, धीरता निर्भयताः विनयः 
शान्तिः तितिक्षा, तेजः प्रेमः; मर्यादासंरशणताः एकपतरीव्रतः 
मातू-पितू-मक्ति; गुख्भक्ति, भ्रातरप्रेम, सरता, व्यवहार 
कुरारुता, प्रतिज्ञा-तत्परता, शरणागतवत्सक्ताः व्याग साधु- 
संरक्षणः दुष्ट-विनाटाः लोकप्रियता आदि समी सद्गुणोका 
श्रीराममे विलक्षण विकास हआ था । इतने गुर्णोका एकत्र 
विकास जगत कटां नहीं मिलता है । श्रीराम-जनेसी लोक- 
प्रियता तो आजतक कीं देखनेम नहीं आयी है । 


श्रीरामकी मावर-मक्ति आदर्शं दै । स्वमाता ओर अन्य 
माताओकी तौ बात दी स्या कटोर-से-कटोर व्यवहार करने- 


वाटी मँ कैकेयीके प्रति भी श्रीरामने भक्ति ओर सम्मानपूणं 
व्यवहार किया दै । जिस समय के केयीने वन जानेकी आज्ञा 
दी, उस समय श्रीराम उनके प्रति सम्भान प्रकट करते हुए 
बोटे--माता ! इसमे तो सभी तरह मेरा कल्याण है । 

सुनिगन मिरुन विसेषि बन सहि भति हित मोर \ 

तेदि मर्द पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 

एक वार लक्ष्मण जंगल्मे माता केकेयीकी शिकायत 
करने गे, इसपर मातृभक्त म्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
जो कुछ कदा, सदा मनन करे योग्य है-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गदहितग्या कदाचन । 

तामेवेक्षवाङनाथस्य भरतस्य थां ऊर ॥ 

(वा० रा० अरण्य० १६ । ३७ ) 


ददे माई ! मक्षरी माता ( कैकेयी ) की निन्दा कभी मत 
क्रिया करो । बातें करनी हो तो इ्वाकुनाथ भरतके सम्बन्ध- 
मे करनी चाहिये । ( क्योकि भरतकी चचां मुञ्चे बहुत प्रिय 
हे।), 


इसी प्रकार उनकी पितृ-भक्ति भी अदत है \ पिताके 
वचनको पूरा करलेके ल्य उन्होने अयोध्याका सारा सुख-वेमव 
त्यागकर चोद वषतक जंगकी खाक छानी । 















अटो ध्विद्‌ नार्हते देवि वक्तं मासी वचः 1 


अं हि वचनाद्रात्तः पतेयमपि पाचके 
भक्षयेयं चिषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे) 


(वा० रा० अयोध्या० १८ । २८-२९ ) 


“अदो म॒न्ने धिक्कार है । दे देवि ! ठमको एेसी वात 
नदी कटनी चादिये । मँ पिताक आश्चसे आगमे कूद्‌ सकता 
द्रः तीण विष खा सकता दँ, समुद्रम वृद सकता हँ 

लक्ष्मणन जवर यह्‌ कदा कि एेत्े कामासक्त पिताकी आज्ञा 
मानना अधरं दैः तव श्रीरासने सगर-पुत्र ओर परराम 
आदिका उदाहरण देते दए कदा करं धपिता प्रत्यक्न देवता 
द| उरदनि क्रिस मी कारणस वचन दिया दो, सुन्ने उसका 
विचार नदीं करना दै । मै विचारक नदौ रँ । मेँ तो निश्चय 
दी पिताके वचर्नौका पाटन करटगा | 

विदाप करती हुई जननी कौसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट दी 
कट दिया या कि-- 

नास्ति शक्तिः पित॒वौक्यं समतिक्रमितुं मम । 

भ्रसादये स्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० २१।३० ) 


शमे चरणों सिर टेककर प्रणाम करता हू, मुञ्चे बन 
जानेके स्थि आज्ञा दो । माता ! पिताजीके वचनोको यलनेकी 
शक्ति मु्चमे नदीं दै! 


श्रीरामका एक्रप्ीव्रत आदरं दै । पत्री सीताके प्रति 
क्रितना अगाध प्रेम थाः इसका दिष्द॒र्शन सीता-दरणके वाद 
श्रीरामकी दशाम मिखत। दै । मदान्‌ धीर, वीर योद्धा श्रीराम 
विरहोन्मत्त होकर अश्रुपू्ण॒नेरेसि विद्यप ओर प्राप करते 
पागक्की मति मूर्छित हो पड़ते दँ ओर दा सीते ! हा सीते ! 
पुकार उठते दै । 
श्रीरामका सख्य-पेम भी आदद एवं अनुक्ररणीय है । 
सुग्रीवके साथ मित्रता होनेपर उन्दने कदा-- 


त्माग्हु बरु भरं \ सब विधि धट काज मेँ तोर ॥ 


श्रीरामका श्रातू-परेम भी अतुटनीय दै । यहो 
शिश्वा यिल्ती दैः भ्रातरेमका जैसा 
रा जगत्‌के के इतिहासे ओर कदीं नहीं 


# धमा रश्मलि रश्चिलः ‰ 


रामन्पदमे दिन-दिन अनुराग बढता जाय-- 


जीके स्वरम स्वर मिलाकर भगवान्‌ श्रीरामसे यह याचना ॥ ॥ 
प्राथना करे- ४ 











^" 


4 1 र ङ्ग = न 
मिलता । यहोतक कि चेष्ट ल-कूदमे अपनी जीतको हार ¦ 


-माइू्योको दुखराते थे | | 


खेरुूत संग अनुज वारक निज जोगवत अनत उपा | 
जीति हारि चुचुकारि टुरारत देत दिवात दाञ ॥8 
श्रीरामको अकेठे राज्य स्वीकार करने वड़ा अनौ 
प्रतीत हुज-- | 
जनमे णक संम सव माई \ मोजन सयन केकि स | 
करनवेषव॒ उपनीत विभा । संग संग सव मण उ 
विगर वंस गहु भतुचित पठ्‌ । नु चदय गडि म 


| 
॥ 


भरत-शतरुन्न तो उस सयय मौज नहीं ये, इष 
लक्ष्मणजीसे कटा-- । | 
सौमित्र दकष भोगासत्वमिषटान्‌ राज्यफत्मनि च। | 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्धमभिकामये॥ | 

( वा० रा० अयोध्या० ४।४ | 

(भाई लक्ष्मण | तुमलोग॒बाज्छित भोग ओर राव्य † 
काभोगकरो। मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हरे 
च्िदे। “व 


धन्य दै यहं त्याग ! आदिसे अन्ततक कटी मी गनै 


"लिप्साका नाम नहीं ओौर माइयोके लि सर्वदा सर्वख चा 


करनेको तैयार । 
एसे श्रीरामके प्रति दी तो ठल्सीकी कायना है 
अर्थ न धरम न काम रुचि गति न चँ निर्वन 1 
जनम्‌ जनम रति राम षद्‌ यह्‌ ब्रदान न आन ॥ 
उन्दं इसके सिवा कुछ नदी चाहिये । सुगति % 
चाहिये, सुमति नहं चादि, सम्पत्ति नही, ऋदधिविि 
ङा कुछ भी नहीं चादिये । वस, चाह है तो केवल यहं ^ 












प्र 
५,,॥ 


जहो न समति सुमति संपति कलु पिि-सिमि वपुर । 
हेतु रहित अनुराग राम्‌ पद्‌ बहु अनुदिन अधिकाईं । 
इसल्यि आइये हम सब भक्तिपूर्वैक गोस्वामी ठल्वी९+ 


भिहि (५ ; 
भे नारि पिरि जिमि लोमिहि रिय निमि दाम \ र 


रघुनाथ निस्तर प्रिय ऊागहु मोहि राम ॥ ` 


ॐ अ्दिखा-धमेकी साधना # 
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अरहिसा-धमकी साधना 


यः 


( ठेखक-- श्रीकृष्णदत्तजी भटः } 


परेम न वादी यी, प्रेम न हाट विकाम्‌ \ 
राजा परजा जेहि ख्चै, सीस देय ठै जाय ॥ 
अर्दिसा माने क्या ? 
अरटिसा माने परेम | अद्िसा माने किंसीको न सताना । 
करिसीको न मारना । क्रिसीको दुः न देना | क्रिसीको क 
न पर्हुचाना । किंसीका जी न दुखाना } करिंसीका अदित न 
करना | 
ओर इस (करिसीभ--खव्र कुक आ जाता ह | सारी 
सनुष्यजाति आ जाती दै । सारे पञय-पक्षी आ जाते दं। 
सारे कीडे-मकोड़े आ जाते दै | सरे प्राणी आ जाते दै। 
सारी सृष्टि आ जाती है--खावर-जंगम सव । पेडकी एक-एक 
पत्ती, पौधेका एक-एक एरक उस आता है । उसे भी 
न तोड़ना चाहिये । 
र: >९ ८ 
क्रिसीको मी न सताना अहिंसा है । 
सताना होता है तीन तरहसे--मनसेः वचनसे, कर्म॑से । 
दम रारीरसे तो किसीको मार-पीटे या करिसी भी तरह- 
से साये दी नही; वाणीस भी करिंसीको कष्ट न दं । कडवा 
न बोः तीला न बोले व्यंग न करः छठ न बोढे। 
खगती बात न कर । एेखी कों बात हसे न निका जिससे 
किंसीका बुरा हो, किसीका अहित दोः किंसीका नुकसान 
हो | पर इतना दही नही, हम मनसे मी किसीका बुरा न 
चेते । हम अपने मनमे मी न सोचं किं किंसीकी दानि दो 
जाय |--इसका नाम है अदिंसा । 
>< =: >< 
दिंसाके दो भेद कर सकते द--स्थूक ओर सुक्ष्म | 
 स्थूढ हिंसा है--किसीको जानसे मार देना, घायठ कर 
देना, दाथ-पैर तोड़ देना, अङ्ग-मङ्ग कर देना, पीट देना 
काट ठेना आदि | 
सूर हिंसा है--किंसीको अपमानित कर देना किसीकी 
रोजी छीन छेना, किंसीका ओषण करना? किसीका अहित 
करना; किसी उसकी मजौके लिलाफ काम लेना । स्थूल 
दिता ईै-गाली-गलीजः व्यंगः ताना, सुक्ा-सुक्की, टाठी- 
डंडा? तोपः बन्दूकः बम आदि हिंसक शखराल्ञोका प्रयोग । 


= 








घ० अं० १०- 


सुक्ष्म दसा है--मनम किसीके प्रति दुमौव रखनाः 
धृणाका माव स्वना, रागद्वेषा भाव रखना ओर उस 
भावकरो व्यावहारं सूप देनके घ्यि योजनार्णे बनाना । 
रेते मोकरोकी तला करना जव विरोधी व्यक्तिं या प्राणीको 
सताकर अपना बेर भेजा लिया जाव | 
मनये सुक्ष्म हिसा मरी सटती दै तो जर-सी चिनगारी 
देखते ही वारूदकी तरह मभक उठती है । 
>८ < >< 
दिंसामे एक दी माब भया रदा है--भेःजोर प्येरी 
मजी | 
यजो चहूंसोहो। मेरी मजं दी कानूल है । मेरी 
दी वात चटनी चाद्ये । मेरा दी विचार चलना चाद्ये । 
मुञ्चे हर तरदका सुख मिटे । सारी दुनिया; सारी सष्टि-- 
मेरी इच्छाके अनुकूढ चे । जो कोई मेरी मजीके खिलाफ 
चलेगा, वोठेगा, उसे म कुचर दूंगा, ववीद कर दगा? 
मिद्धीमे मिल दगा | 
> >< >८ 
ह मै" हर जगह रकरराता है । 
धर्प्रिारमे, दफ्तर, कारलानेमः सड़कपर, याचामेः 
समाजरमे, समामे संसद्र्मे जहां देखिये भमै का बोक्बाला 
ह ! एक भ्षैः दूसरे क्रते टकराता ह | नतीजा 
ओंखोके सामने दै । जदो देखिये संवषं है, लडाई 
हेः गडा दै, विरोध है। धरकी कलह दप्तरमै जाती 
दैः दपतसकी कठद घस्मै आती है समाजमे आती दैः 
राष्रमे आती हैः संसारे आती है । इस कल्टके चरते धर 
वर्वाद्‌ होते दै जीवन ववद्‌ होते दै समाज ब्वाद होते हैः 
रष वर्वाद होते है । चार ओर हिंस(का दावानल सुख्गता है। 
जो मी उसकी स्पेटम आता दै, भस हुए ब्रिना नहीं रहता। 
यद सर्वतोमुखी दसा आज हम खाये जा रदी है । 
वह हमारे जीवनमे अशान्ति ओर असंतोष मर रदी है । हम 
उसकी ल्पयेम बुरी तरह श्लस रदे दै । 
इस श्थितिसे त्राण पानेका एक दी उपाय दै -अदिसा । 
> 2६ >< 
५२ अदिसाकी साधना कोई आसान वात है ? 
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# धमो रुष्ति रचितः % 


1 
































दाल-भातका कौर ह अहिंसा ! 

अर्दिसा सरल नहीं है, पर यदि. हम अपनेको वचाना 
चाहते है, अयनी अशान्ति चुटकारा पाना चाहते है तो 
अ्िंसाकी शरणमे गये विना गति ही नहीं । 


>< ९ >< 
योगकी पदी सीदीका पहला कदम दै- असा । 
योगकी आठ सीदिर्यौ है जिनमे पदटी सीदी है यम 
ओर यमका पहखा कदम है- असा । 


अर्िंसाकी मेजिठ पूरी कयि विना योगम गति ही 
नहीं सकती । ओर अदिंसाकी साधना करते दी सारा वैर सारा 
देषः सारा क्रोधः सारा क्षोभ, सारी घृणा; सारी अशान्ति, 
सारी वेचेनी समाप्त दो जाती है । इतना दी नदी, सदिसाके 
साधकके निकट भी जो आ जाता है, वर्हातक वह अपना वैरभाव 


: भूक जाता है । शेर ओर वकरी एक बारपर पानी पीने लगते 
+ ह । कारणः 
'अ्िखाघ्रति्टायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ।› 
>< ५९ > 


इस अर्हिंसाकी प्रतिष्ठा कैसे की जाय १ साधना कैसे की 
जाय १ माना करि असा परसो धैः? है । अर्िसा परम ^ 
धम दै | समी धमनि, समी पंथोनि, समी सम्प्रदायोनि, समी 
संती-महात्माओंनेः ऋषियो-षुनि्ोने अिसापर जोर दिया है । 
सभी शाखः समी धर्मग्रन्थः समी धर्माचार्यं अदिसाके पाटन- 
को सव्रते अधिक्र महच्वशाटी मानते रदे है । समाज-गाखरी 
मीः राजनीतिज्ञ भी । 


कर्हा है अदटिंखा हमारे जीवनम ? 

कृ है अंसा हमारे सामाजिक जीवनम ? 

कर है अिंसा हमारे रा्रीय जीवनम ? 

यो कटनेके च्िि विदवकरे सभी सिरमौर अितापर 
जोर देते है । खख, शान्ति ओर आनन्दकी त्रिवेणी प्रवाहित 
` करनेके छ्यि अटिंसाको अनिवार्यं मानते दै, पर स्थितिं कुछ 


दम प्रमसे मि, पर 4 


~~~. === 
क ~~~ 


| 
| 
युद्धकी । दिन-दिन एकसे एक भयंकर खाल तैवा ।| 
जादे, व्रमौके कारखाने खड़े हो रदे दै, गन (१ | 
वरिवो खुर रही ईै, हिंसाके साधन जुखये नादे} 

कौन पूछता है वैचारी अहिसाको । 

>९ ४ 2 >९ 

पर कोड पूछे या न पूरेः अंसा जीवनक्र ज 
शतं है । दिंसाके चरते न तो मानव-जीवन सुखी ह क 
हैः न किसी समाज, राष्‌ या देराका कव्याण हो सक्ता |॥ 
विदवरान्तिके व्यिः विश्वकव्याणके चि, विख 
अर्हिसा आवदयक ही नदी, अनिवार्यं दै । | 


राग-देषः मनोमालिन्यः घुणा-तिरस्कार) रो 
आदि हिंसाके भिन्न.मिन्न प्रकार जवतक मनम वषे हूए! 
तवतक शन्ति कटा १ सुख कदा १ आनन्द कँ १ यि 
जीवन हो, सामाजिक जीवन दो, राष्टठीय जीवन हे-्। 
यही वात खागू होती है । हम यदि सुख, यान्ति ओर क 
चाहते दै तो दमे सभी क्ेरँसे हि्ाकरा निवारण क्र | 
पड़ेगा । 
£ 4 
प्रदन दै करि यह हो कैसे ? ॥ 
उपाय उसका भी दैः वदते किं दम उसे करना % | 
अर्िसाके सा्गमे सवे वड़ी वाधा यही है करि छ 
हृदयसे अिसाकी साधना करना ही नहीं चाहते । 


>< ॥ 













उसकी छरुआत--उसका श्रीगणेश किया जा&, 

द व्यक्तिगत जीवनस, हम अपने निजी जीवने दिंषा 8 
द्‌; सनः वचन ओर कर्मे अहिसाके पाठनपर कप 
ठे तो अर्दिसाका दरवाजा खुख जाता है । । 
५ >< >< | 

हम परिवारमे रहते है । समाजमे रहते है । यि 
जीवनम, पाखिरि जीवनम, सामाजिक जीवनम ^, 
व्यक्तिवेध दमाय सम्बन्ध आता है । चह, 4 
फिर भी हमे असंल्य लोगेखे मिलना पड़ता है, % , 


करना पडता है । अदिंघाकी साधनाका श्रीगणेश 
जा सकता है | 


धरम परिारमें जम हा भी (| 
धरम ) भल्ल, समाजमे--जदा “ | 
किसी भी व्यक्तिसे मारा सम्पकौ आयेः दमं 6 
» प्रमका व्यवहार करं | हमारा - 








प्रेसममव हो । दसारा 
ग्रममय हो । 


व्यवहार पेममथं दहो } हमारी बातचीत 
अदिंसाका व्यावहारिक रूप है प्रेस | 
ओर यह तो सच हे कि प्रेमका रास्ता वहत टदा दौता 
। उसमे व्याग करना पड़ता दै | उसमे बरदिदान करना 
पड़ता हे । उसमे निजी स्वाथ छोडना पडता हे । उसमे 
सहनरील्ताः. क्षमाः, उदारता; दयाः, करुणाः 
समी सहुरणोका विकास करना पडता दे । 
कारणः 


साधः ~ 
खाक त्र्‌ नाड} 


ह प्र 
= शवः = ~ ध (+ 
सीस उतारे मुह्‌ वरः तव प्ट याहं म ॥ 
>< >< > 


परमको जीवनम उतारना दी अहिंसाका पदाश्पाठ हँ 

हमारे हृदयमे प्रेम मर जाय; फिर तो हिसा ३ 

म जायगी । क्रिसीको मारनैकी;ः करिसीकौ सत 
क्रिसीको क्ट परहैचानेकी भावना केवल तमी आती ठैः 
तभी बदती-पनपती दै, जव दम उसे न्नैर' समह्लते ह 
(पराया? समन्ते दै । 





अपनोको भी कोई सताता है १ 
अपनको भी कोई क्ट पर्हुचाता दे १ 
सको हम (अपना? मान टे--बसः अंसाकी साधनां 
सफल । 
किरि तो ओर कुछ करना दी नहीं पडेगा । 
कहा दै उदूके एक कविने-- 
डूबनेका खोप हमको हो तो पिर श्या खाक टोः 
हम तेरे, किती तेग, सादिरु तरा» ट्ग्यिा तेय !\ 
>< >< > 
भारतीय षिचारधारामे सव्रको अपना माननेकीः अपना 
बनानेकी भावना आरम्भसे दी पनपती आयी दै । 
ईशावास्यमिदं स्वै यर्किच जगत्यां जगत्‌ । 
सव कुछ ईश्वरसे आच्छादित दै-- 
र्का आवास यह सारा जगत्‌ \ 
सारी स्थावर ओर जंगम प्रकृतिमे, सष्टिके कण-कणमें 
हर मरा हुआ है । जिधर देखिये उस परम प्रयुकी दी 
लोकी दिखायी पड़ती है । 





नम्रता-- 
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पवन एक ही पानी) एकत ञ्योति संसार \ 
खाक टं खव सड; पकहि प्िरजनहारा ॥ 
जव्र मनुष्य सारी ख्ये सर्वत्र उस ईश्वरकी लोकी करने 





लगता हेः तो सारे रगदेघः सारे क्षोभः सारे विकार अपने 
आप दरदो जाते दं । सखतः ही उसका चरित उदार दहो 
जाता है-- 


त॒ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 








नेया अपने रक्रा सूपं धारणं कर 
परिवारा सदश्च वच जाता हे | यहं 
ध्येरा वह्‌ (तेराः--यह्‌ भाव ही जाता रहता है । तव तो 


सारा सानवसमाज अपना दी समाज च्गता दै । सवर लोग 
अपने ही परिवारवाटे जान पडते ह । करिसीसे स्लगड़ा नदीः 
करिसीसे विरोध नदीः क्रिंसीस धृणा नहीं| सारे मेद-भाव 
अपने-आप ञ्जड्‌ जाते दह । व्राह्मण ओर चय्धः दद्‌ ओर 











मुस्मानः वदध ओर --सव-के-सव अपने हो जाते 
द । ओर अपनँकी दहिंसाकाः अपनोको सतानेका प्रन ही 
कौ उठता दै { 


सारे भेदभाव दूर खड़े रहते है वर्णं ओर रंग, जाति 
आर सम्प्रदायः देश ओंर काठः भाषा ओर छिगः वग ओर 
विचार क्रिसीकी दाल नदीं गलती । 

म सव्र मनुष्य द । हम ॑सव एक ह । हम सब एक 
पिताक ब्राख्कर ह | - यह भावे हम अपने जीवने विकसित 
कर ट) सवकरो अपना मान के, फिर तौ अहिसाकी साधना 
अपने-आप हाने स्गेगी | उसके लि कुछ मी करना न 
पड़ेगा । हमारे जीवनसेः हमारी वाणीस, हमारे व्यवहारसे 
अदिंसा-धर्थं खतः सुखरित होने लगेगा । कठिन हैः फिर भी यह 
साधना करने जेसी दै । आइये, हम सच्चे दयसे इस धर्मके 
पालनका बत ठे । 

परेमके इस मार्गपर थोड़ा-सा आगे वदते ही दमारा रोम- 
रोम पुकार उठेगा । 
कर में दुरमनी किससे अगर दुदमन भी हो अपन \ 
मुब्यतने नदीं दिरमे जगह छोडी अदावतकी ।| 
> >€ ५६ 
अवमे कासं बेर क\ 


कटत पुकारत प्रमु निज मुख तं घट-षट ह बिह ॥ 


वकार 


=--~---------------- 
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अहिंसा+-दारीरः वाणी अथवा मनसे काम; क्रोधः 
लोभः मोहः भय आदिकी मनोव्रत्तियोके साथ किसी प्राणीको 
शारीरिकः मानसिक पीड़ा अथवा हानि पर्हुचाना या पर्हचवाना 
या उसकी अनुमति देना या ख्यष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका 
कारण वनना हिंसा दै । इससे वचना अदिसा है | गो, अश्व 
आदि पञ्यु्जका उचित रीतिसे पालन-पोप्रण करके प्राण- 
हरण न करते हुए उनसे नियमित सूपसे दूध आदि सामग्री 
प्राप्त करना तथा सेवा लेना दसा नहीं है; पर यदी जव 
उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हए दूषः सेवा आदि कररताके 
साथ खया जायतो हिंसा दौ जाती हे। 


अथवा अपिरेदन करना, सुधाराथं या प्रायश्चित्ते लियि 
दण्ड देना रिसा नहीं दैः यदि ये व्रिना देष आदिके केवल 
प्रेमसे उनके कल्याणां करिये जायें । पर यही जव दवेषः कामः 
क्रोध, लोभः मोह ओर भय आदिकी सनोृत्तियोसे मिभित 
दौ तो हिसा हो जति दै । प्राणोका शरीरसे वियोग करना 
सरसे बड़ी हिंसा है । श्रीव्यासजी महाराजने अदिंसाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है करं “सर्वकाम सर्वप्रकारसे सव 
प्राणियोका चित्तम भी द्रोह न करना अहिंसा है ।' अहिंसा 
दी सव यम-नियर्मोका मूल ह । उसीवेः साधन तथा सिद्धिके 
ल्ि अन्य यम ओर नियम द ओर उसी अदिसाको निर्म 
रूप बनानेके ल््यि ्रदण क्रिये जाते दं । 
> >€ 3 

जिस प्रकार सारे क्छेशोका मू अविद्या है, उसी प्रकार 
सारे यमका मूढ अर्िखा दै । दिंसा तीन प्रकारकी है 
( १ ) ारीखि--किंसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा 
अन्य प्रकास्वे शारीरिक पीड़ा पर्हुचानाः (२) मानसिक 
मनको क्टेरा देना या मनसे किसीका अदित-घुरा चाटना, 
८३ ) आध्यात्मिक--अन्तःकरणको म्नि करना । यह 
रागः दवेषः कामः क्रोधः कोम मोदः भयादि तमोगुण चृत्तिखे' 
 मिभित दोतीदै। किसी प्राणीकी किसी प्रकरारकी हिसा 
करके साथ-साथ हिंसक अपनी आसिक दिखा करता दैः 
अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणकरो दिंषाके द्वि संस्कारोके मल्चे 
षित करता है । इन तीनो प्रकारकी दिंसा्ओमिं सवखे बड़ी 
दसा ५ आध्यात्मिक दिखा हैः जसा करि ईंशोपनिषदूमं 


` बतलाया है-- 


(क =» ज ऋ श 








रिक्षाथं ताडना देना, रोग-निवारणार्थं ओप्रधि देना ` 


| 
॥ 
‡# घमां र्ति रक्षितः # | 
"चन्न व्व 


अदिषा-धरम॑ खरूप 


( ठेखक--च्र° श्रीखामीजी ओनानन्दतीर्थजी ) 


असुयां नाम ते लोका अन्न तमसाऽऽवृताः , 
ताते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये क चात्महनो जनाः ॥ 


“जो कोई आत्मघाती छोग हं ( अर्थात्‌ अन्तरं 
मलिन करनेवटे दै, ) वे मर्‌ उन रोके ( योनिष 
जते दैः जो असुरोके लोक कलते ह ओर घने कै 
टके हृए हँ अर्थात्‌ ज्ञानरदित मूढ नीच योनिरयेमे जते\। | 
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दारीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम हैग्यौ| 
शरीर ओर मन तो आत्माके करण ( साधन ) 8 # 
मनुष्यकरो उसके कल्याणां दिये गये दँ । इषि हि 
अधिक दयाका पार है | उसके प्रति मी देष अथवा कर 
टेनेकी मावना रखना हिंसा है । इ्य्यि जिसपर हिंस १ 
जाती दै, उसके तथा हिंसक दोनेकि कल्याणार्थ दि । 
हटाना तंथा अहिंसा-घर्मको अह्ण करना चाहिये | कै 
अदि्ा-बतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बद जाता 
उसकी सन्निधिसे दी हिंसक हिसाकी भावनाकरो व्याग 
है । मानसिक राक्तिवाठे मानसिक बल्से दिंसाको हयः 
वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाठे जर्होतक उनका अर्पि 
है, उस सीमातक इन शक्तियोको दिंसाके रोकनेये प्रयोग # | 
शासक तथा न्यायाधीशका परम कर्तव्य संसा अहि 
बरतको स्थापन करना है । जिस प्रकार कोई मनुष्य मवी 
अथवा पागर होकर किसी घातक शख्स, जो उरक 
शरीररक्षाके दि है, अपने ही रारीरपर आधात पर्चति &| 
तो उसके स॒भविन्तकोका यह कर्तव्य होतार कि उक ह 
उसके हासे बह श्र दरण कर छे इसी प्रकार यदि कोई 
शरीररूपी शच्रसे जो उसको उसकी आत्मके 
दिवा गया दै, वूसरौको तथा अपनी दी आत्मको हष 
आरति चा रहा दै ओर अन्य किसी प्रकाखे ॐ | 
उवार असम्भव हो गया है तो अदिस तथा उसके ह 
अत्व सव यर्मोकौ सुव्यवघ्या रखनेवाठे शासका ^ 
कर्तव्य होता है कि उसके शरीरका उसे धि्रोग कर 
यहं काय अहिसा-तमे बाधक्र नहं नः सं ६ 
रक्षक ओर पोषक है | 


पर यदि यह काय द्वेषादि तमोगुणी इर्यो एः 
बदा नकी मावनासे मिश्रित है तो हिवाकी वीमि 









% हिखाका अन्ुमोदक भी हिंसक है * 





जाता है । अहिंसाके सवरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वैक समञ्चना 
चाहिये क्रि सर्पी धमः ज्ञानः वैराग्य ओर एेश्चयं ( श्रे 
भाषनाओं ) के प्रकाम अर्हिसा तथा उसके अन्य सव्र सहायक 
य्मेमि ओर तमरूपी अधर्म, अज्ञानः उवैराम्य ओर अनश्वर 
( नीच भावनाओं ) के अन्धकस्य िंपा तथा उसके 
सहायक अन्य चारौं वितकमिं प्रघर्ति होती दै } धर्म-खापनके 
चयि युद्ध करना क्षच्रियौका कतव्य हेः उखसे वचना दहिंसारूपी 
अधर्म॑मे सहायक दोना दं । श्रीक्रष्ण अजनसे कहते रह - ~ 
स्ववसमप 
धम्यौद्धि 


चावेक्ष्य न विकस्ितुमहसि । 
 युद्धाच्छरेयोऽर्यःक्षन्नियस्य न विद्यते ॥ 
( मीता२। ११) 
पको समकर भी ~= £) 
श्वधमको समन्नकर मी तुश्चे दिचक्रिचाना उचित नदी 
दे; क्योकि धमंयुद्धकी उपिश्चा क्षतरियकरे व्यि ओर कुछ 
अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता 


यरच्छया वयोपपन्नं स्वग॑द्वारसपावृतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं रभन्ते युद्धमीदरस्‌ ॥ 


(सीता २।३२) 
दे पारधं ! यों अपने-आप प्राप्त हा ओर मानो खर्गका 
द्वार दी खुर गया हो, एेसा युद्ध तो भाग्याटी क्षत्रिर्योको 
दी मिल्तादहे। 
` वेदम भी एेसा बतलाया गवा है | यथा - 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु श्चूरासो 
ये वा 


ये तनूत्यजः । 
सहखदश्चिणास्तीश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
( अधवेतेद १८ । २। १७) 
धजो संग्राममे छ्डनेवाटे है जो च्यूरवीरतासे दारीरको 
व्यागनेवले दै ओर जिन्होने सदखों दक्षिणर्णे दी ई तू 
उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिकरो ) मी प्राप्त हो ।' 
अपनी दुरबैर्ताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोके 
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अत्याचार सहन करना, अपनी धन-सम्पत्तिको चोर-डकुओं- 
से हरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देशः समाज 
अथवा धमैको दुजनेोद्वारा अपमानित देखना अर्हिसा नहीं 
दे, वल्कि दिसाका पोषक कायरतारूपी महापाप दै । इतना 
बतला देना यर आवदयक है करि क्षात्रधमौनुसार तेजस्वी 
वीर दी अिंसा-त्रतका यथार्थरूपसे पाटन कर सकता है । 
दुल, डरपोकः कायरः नपुंसक दिसकोकी दिखा बदानेमें 
भागी होता दै । 
>< >< > 

सर्व॑साधारणके ल्यि अदिंसारूप त्रके पालन करनेमं 
सव्रसे सरल कसौटी यह है ^¶)0 {0 0६065 2.5 ०५ 
211६ 01675 ५0 ६0 ०.१ अथात्‌ दूसरौके साथ 
व्यवहार करनेमें पदे यह टी प्रकार जच छो कि यदि 
तुस इनके खानपर होते ओरं वे वुष्हारे खानपर तो ठम 
उनसे क्रिस प्रकारका व्यवहार कराना चाहते । वस वैसा ही 
त॒म उनके साथ व्यवहार करो । यही सिद्धान्त सत्य ओर 
अस्तेय आदि यमोमं भी घट सकता दै । 

दर समय इस बातका ध्यान स्ना चादिये किं हमारा 
जीवन प्राणिमाचके ल्ि सुखदायी ओर कल्याणकारी हो । 
कोई कार्यं ठेसा न होने पावे; जिससे करिसीको किसी प्रकार- 
का दुःख पर्ुचे | 

>< < > 

अहिसानिष्ठ योगीके निरन्तर रेसी भावना ओर यत्न 
करनेसे करि उसके निकट किसी प्रकारकी हिंसा न होने पावे; 
उसके अन्तःकरणसे अदिंसाकी साखिक धारा इतने तीन्र ओर 
प्रचेल वेगसे बहन ठगती है किं उसके निकटवतीं तामसी 
हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी दिंसक- 
वत्तिको त्याग देते दै । £ 


><= 
न | 


अखादन्नचुमोदश्च 
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4 
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हिसाका अनुमोदक भी हिंसक दे 


योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण छिप्यते ॥ 


जो खयं मांस नहीं लाता, पर खनेवलेका अनुमोदन करता है, वह मनुष्य 
भी मावदोषके कारण मांसमक्षणके पापका मागी होता दै । इसी प्रकार जो मारने- 
वलेका अनुमोदन करता है, वह भी दिंसाके दोषसे छि होता ३ । 


भावदोषेण सानवः। 


( महाभारत अनुशासन ११ ५।३९ ) 


जड) 
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(3 ह्‌ सर्वभूते ९ 
अद्वाहुः तंपु कमणा 


मनसा शिरा 
अनुग्रहश्च दाय्यं च सतां धमैः सउनातनः ॥ 
( महाभारत ) 


धमनः वचन ओर कर्मके द्वारा सम्पण प्राणि्के साथ 
अद्रोहं अथात्‌ भिच्रता करना ओर प्राणिमाच्रके ऊपर अनुग्रह 
करके उन्दं सुख पर्टुचाना आदि सनातन धर्मं ही परम धरम॑हे। 


| 6 जो मनुष्य किसी दूसरेको वचनके दवारा कष्ट देता दै- - 
| | , किंसीकौ निन्दा करता हे या कठोर वचन वोख्ता है, वह्‌ 
वचनके द्वारा दिता करता हेः इसे (वाचिक दहिंसाः कहते ३ । 
जो मनसे किसीका भी तनिक यी सकल्याण चादता दैः वह्‌ 
मनके दारा हिसा करता दहै, इसे (मानसिक रिसा कहते द । 
जो व्यक्ति किंसीका वथ करता दै या चोट पर्हुचाता है ब 
कमंके द्वारा दिखा करता दै, इसे ध्लारीरिकदिसाः कहते दै । 


उपरक्त तीनें परकारकी दिखा दीं सर्वथा त्याज्य है ] 
दिंसासे मनुष्य क्रूरता आती हे ओर करूरतासे हिंसा होती है] 
ये अन्योन्याभित द । एक ॒दूसरेको बदाते रहते दँ । हिसासे 
मनकी सद्धावना मी नध होती दै । साथ दी पापकी वृद्धि 
दोती है । रिस्क्रको इदलोक तथा परोकमे कभी शान्ति नहीं 
मिकती । इसके विपरीत जो पुरुष प्राणिमात्रको “जातमवत्‌ 
सर्वभूतेषुकी भावनाते आत्मवत्‌ देखता है ओर कमी मी 
क्रिंसीको तन-मन-वचनसे दुःख नदीं परटुचाताः वदी सुखी 
रहता दै । महाभारतम कदा दै-- 


अष्प्यः स्वेभूतानामायुष्मान्नीरुजः सुखी । 
भवत्यभक्षयन्मासं दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ 
( महाभारत अनुशासन ११५ । ४०) 
` (जो सनुष्य सम्पूरणं प्राणियोपर दया करता है ओर कभी 
नदीं खाताः बह मनुष्य न तो स्वयं किसी मी प्राणी 
` न दूसौको उराता ही है । बह दीर्षौयु 
तक रहता दै ५१ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 


सजपा रा 





यद्धयायति यत्छुर्ते 


बध्नाति यत्र च| 
तदवाप्नोव्ययत्मैन यो 


ति 
हिनस्ति न किंचन ॥ 
( नलस्छति ५ । ४६ 
धजो मनुष्य किसी मी प्राणीका वन्धन या वध नरह | 
करिसी भी प्रकारे क्रिषीको क नहा परहचाताः वह छ 
दितचिन्तक मनुष्य अगार खु प्राप्त करता हे | इक्र 
कमं करनेवाला मनुष्य करु मी क्यो न कसता हे, कर| 
वार्यम धीरतापूर्क ख्ग जाता है, उसी उते करिा† 
प्रयल्न क्रिये सफरुता मिल्ती है; क्वोक्रि वह्‌ किष 
पराणीको कमी मी द्ध्व नहीं प्ैचाना चाहता क्र 
दुः कैसे होगा जो प्राणिमात्रपर परेमभाव रवा 
उसके ग्रति समी प्राणी प्रेम करते है ओर सवर प्रति| 
अधिष्ठाता ईश्वर भी उत व्यक्तिपर परम प्रसन्न सहते॥ । 
यो मां परयति स्व॑त्र सर्व॑ च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च समे न प्रणद्यति॥ । 
( श्रीनद्धगवद्री पा ६।# 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कते ह करि “जो मतध^ 
भूतो आत्मरूप मुक्षको देखता है ओर सम्पूर्ण प्रर 
मेरे अन्तग देखता है उसके छियि भ अद्य 
ओर वह व्यक्ति मेरे च्वि अद्श्य नहीं होता; क्य 
स्म एकीमावसे रहता है । अतः दम चि । 
पराणिमाचकौ आत्माको एक ही समञ्चकर कमी किं # 
मीदिखा न करं । अहिसा परमो धर्मक ही प 
पाठ्न कर | मनु महाराज कहते है - ] 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । । 
स जीवश्च खृतर्चैव न क्वचित्सुखमेधते 
( मलुस्छृति ५ । `| 
धजो मनुष्व होकर भी अहिंसक अर्थात्‌ नि 
पाणि्ोको अपने सुखके खयि दुःख देता है--उनकी 
करता है बह न तो इस जन्मे सुखी रहता दैः न 
गाद्‌ सगल ही प्रा कर सकता है । 


एक पुनीत कत्य 
1.00 


| 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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(अय) 
( रेखक--श्रीगुखावचन्द जी वात्सल्य ) 

वास्तवे ।वश्वमै यदि कमी सुख-शान्ति आ सकती ३ 

तो वह केवकं अदिंसा-धर्मसे ही । अदिंसाका तात्पर्यं हैः किसी 
भी प्राणीको मनः वचन ओर कर्मसे कमी दुःख न पर्हुचाना। 
इस यष्ट प्रलेक प्राणी जीना चाहता है ओर जीनेके साथ- 
साथ वह सुख ओौर यान्ति चाहता दे | यह खाभाविक दै 
र प्राणी हुःखते दयूट्कर सुखी दोना चादता है । परंतु हममे 
एक स्वाधाकक्रि दुर्वख्ता दै क्रि हभ अपना दी खा्थं देखते 
हैः क्रवोकि हमारी अदता-मसता-मूलक घरति हमे अपने 
षर स्वाथंतक ही सीमित रखती हैः जिसके कारण हम 
केवट अपनी दी र्षा तथा उन्नति चाहते दैः दुसरे प्राणी 
चाहे मर जार्य दमे इसे प्रयोजन नहीं रदता । इसी अपनी 
नीच स्वार्थभावनाकौ केकर हस दूसरौके प्राणोको तच्छ 
समन्चकर उन्दै कष्ट देते दै उनका अहित कसते टं एवं 


टलः 








न्ह मारतेदं। हम यह भूल जतिष्ट किजो एक कत्व 
हममे उपस्थित दै, जिषसे दमने जीवन धारण किया ह, वदी 


तख सुर्व्॑र व्यापक दै ओौर समस्त जीवधारियेंके भीतर 
उपसित दै । प्रकरृतिने प्रत्येक प्राणीको चाहे वह छोय दो या 
बडाः कीर-परतंगसे ठेकर सनुष्यतक सवकरो समान अधिक्रार 
दिये द । प्रहतिकी दष्टिमे सभी समान दै, परु यह मनुष्य 
है जो वुद्धि ओर चित्तका सवो चम रूप पाकर अपनेको सवका 
राजा सभञ्लता है ओर अपनी खार्थपरताके ल्यि अन्य 
प्राणियोको क पर्ुचाता ३ । 

अर्िसा एक एेखा पावन गुण या पवित्र कतव्य है जो 
खष्टिपर एक एेसी व्यवस्था करता दै जिससे मानव खख- 
शान्तिसे जीवित रह सकता दै ओर जिससे सर्वत्र समत्ववुद्धि- 
का प्रकाश कैर्ता है। इसीसे भारतके आर्यमनीषरियोने 
अर्हिसाको सवसे बड़ा धर्म कदा । हमारे सम्पूणं धार्मिक 
ग्रन्थ, हमारे ही क्या विश्वके समस्त धार्मिक अन्ध अहिंसाका 
गुणगान कसते है ओर मनुष्योको वार-बार पदपदपर अहिंसा- 
मयु जीवन व्यतीत करनेको कहते हँ । अष्िसा-धमं अनेकों 
गोका समुज्वय दै । दथा, क्षमाः करुणा आदि इसमे मुख्यतासे 
आते दै । अव देखना है इस अिंसा-ध्मके विषयमे करदा 
कृ उपदेशात्मक च्चा है तथा इसका आदशं क्या दै ? 

सत्रे प्रथम महाभारतके जो किं दुका सवोपरि 
धर्ममय रतिंहासिक गौरव-ग्रन्थ दै, अनुशासनपर्वमे अर्हिसाकी 
विरद व्याख्या करते दए इसकी महता बतलयी गयी दै-- 


~~~ ~~~ 
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अर्हिसा 
अर्हिसा 
अर्हिखा 
अहिंसा 


परमो धर्वस्तथार्दिला परं तपः। 
परमं सस्यं यतो. धर्मः प्रवतंते ॥ 
प्रमो धर्मस्तथा्दिसा परो दमः। 
परमं दानमर्दिखा परमं तपः ॥ 
अर्हिखाः परमो यन्नस्तथार्हिखा परं फलम्‌ । 
अ्हिसा परमसं मित्रमहिंसा परमं सुखस्‌ 1 
सर्वयज्ञेषु वा दानं सवैतीरथैपुं वाऽऽप्ठुतस्‌ । 
सर्वदानफलं वापि नैतत्‌ तुल्यमर्दिसया ॥ 
( ११५ । २३; ११६ । २८--३० ) 


अर्थात्‌ अहिंसा परम धमं हैः परम तय है परम स्य 


हेः इसीसे दी धर्मकी उत्पत्ति रोती दै । अदिंसा परम संयम 


दे, परम दान दैः परम यज्ञ हैः परम फल है परम भिच है 
ओर परस सुख द । सव यज्ञम दान क्रिया जाव, सवर तीर्था 
मे स्नान क्रिया जायः सव प्रकारके स्नान-दानक्रा एल प्राघ् 
हो तो भी उसकी अर्हिसा-धर्मके साथ तुख्ना नहीं 
हो सकती । 
हमारे प्राचीने वेद भी इसी वातको वताते द | देखिये 
यजद्‌ ( ३०) य। मां हिंसीसतन्वा त्रजाः \' अथात्‌ अपनी 
देसे किसी मी प्राणीको कष्ट उत दो | भवां यह कि 
सर्वधा अटिसाका पाटन करो । श्रीमदेश्वर कहते ईै-- 
न हि प्राणैः प्रियतमं खोक वंन चिद्यते। 
तस्मात्त ग्राणिद्वया कायौ यथाऽऽत्मनि तधा परे | 
( महामार असु्ासन १४५ ) 
संसारम प्राणोके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्त॒ नहीं 
ह । अतः सव प्राणि्योपर दया करनी चाद्ये । जसे अपने व्यि 
दया अभीष्ट हैः वैसे दी दूसरोके व्यि मी होनी चाये । 
देवषिं नारद मगवानकी पूजाके ल्ि गुण-पुष्पौ की चचां 
करते हुए. अहिसा-परमका ही सवेप्रथम नाम लेते है-- 
अर्दिसा प्रधमं पुष्पं दहितीयं करणग्रहः। 
तृतीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च ॥ 
अर्थात्‌ अहिंसा प्रथम पुष्प है, दूसरा पुष्प इन्द्रियनिग्रह 
है तीसरा प्रुष्प जीवदया है ओर चौथा क्षमा है । 
खामी रामानन्दाचायं अर्िसाकी महत्ता दरति हुए 
कहते दै-- 
दानं तपस्तीथेनिषेवणं अपो 
न चास्त्य्िसासदशं सुपुण्यम्‌ । 
हिसामतस्ां परिवजेयेज्जन्‌ 
सुधर्मनिष्ठो 


इदधमनृद्धये ॥ 
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अथोत्‌ दानः तप, ती्थःसेवन एवं मन््र-जप--इनमेसे 
कोई मी अदिसाके समान युण्यदायक नहीं है । अतः सरवभ्ेष्ठ 
वेष्णवधर्मका पालन करनेवाखेको चादिये कि बह अपने सुदद्‌ 
घमेकी बुद्धिके ल्य सव प्रकारकी हिंसाका परित्याग कर दे । 

तात्प यह कि भारतके बड़े-बड़े महान्‌ पुरुष सब इसी 
बातको छेकर चरते है कि मनुष्यका परम धमं ओर आदश 
अर्दिसा ही है । भारत ही वया विश्वका परतेक मत अहिसा- 
को मान्यता देता ३ । 


ईसाई-धम॑ भी अिसाको खीकार करता है | देविये, 
ईसामसीह कहते है- 
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अर्थात्‌ तू किसीको मत मार | तू मेरे पाक्त पविच्र 


मनुष्य होकर र, जंगलोके प्राणियोका वध करके उनका 
सांस मत खा । 





वोद्धधममं भी अहिसाको अपना सवात्तम धमं खीकार 
करता दै । उसके मू सिद्धान्त अदिसापर ही आधारित दै। 
देखिये मन््िमनिकाय- 

पाणातिपातो अक्सरं पाणातिपात वेरमणी सरु ॥ 

अथोत्‌ प्राणघात अहितकारी ह, प्राणधातसे विरक्त 
दोना हितकारी हे | 

पाणं न हाने न च घातयेय्य न चायुज॑ग्या हनतं परेस ॥ 

सव्वेसु भूतेसु निधाय दंडं ये थावरा ये चतसंसि खोके॥ 

अथोत्‌ सब प्राणियोपर दथा रखकर जो रोकमे सावर 
जीव हौ या जंगम जीव होः उनम किसके प्राण न लेना 
चरादियेः न उनका घात करना चादि ओर न घात टोनेका 
अनुमोदन दी करना चाहिये । 

वोद्धोका एक न्थ सुत्तनिपातः जिसका अंग्रेजी अनुवाद्‌ 
कवि 4051010 ने क्रया है, एक ॒स्थानपर छिला 
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अथात्‌ जेता मैं टरं वैसा वे ई, जेखा वेदै वैसा भँ दं | 
अपने खमान दुखरोको जानकर न तो किंसीकी हिंसा करनी 
चादिये ओर न ईसा करानी चादिये । 


न 


| 
स~ === 

जेनघर्म तो अदिसा-परधान धर्म ही ह। भित भर 1 
को जेनधरम महत्व देता दै उतना शावद्‌ इतर ध, 
देते । जेन साधु तो हिंसाके भावतकका मने य 
समन्ते दँ ओर उसे वन्धनका कारण कहते है | ् | 
मुनि तो यर्हातक मानते ह कि ज्य आत्माके यदध भ । 
दसा होः बहा हिसा होती है । परंतु इतने सूम | 
करनेकी आवश्यकता नहीं दै । टै तो जन-साधारफ) | 
जो सुलम होः वही कहना है । मगवान्‌ महावीर कह्ञे६ | 








र 


शनी होनेका यही सार है कि वह किसी मी प्रा 
न करे | इतना दी अिंसाके सिदधान्तका ज्ञान पृ | 
यही अहिंसाका विज्ञान है । 

अरिखा मानो पूरणं निदौषता ही दे । पूणं अह 
अथं है प्राणिमात्रके प्रति दुर्मावका सर्व॑था अभव 
प्राणिमात्रे प्रति सहज प्रेम] सत्यक दर्शन विना 
दो दी नदीं सकती | इसल्यि कहा दै “अहिंसा परमो धा | 

अतः हमे यह जानना चाहिये कि यथार्थं | 
धमं मानव-जीवनका सवस बड़ा पुरुषार्थं है भैः | 
सवोत्तम कतव्य मानकर मन, वचन र कफ १ 
करनेका निश्चय करना चाचि ।'अदिसाका पाल | 
मानव अपनी सुक्तिका ह्वार अपने-आप खोल सत। | 
नजो मनः वचन ओर कर्मत पूर्णं अदिसक दै उसके | 
समी प्राणी वेर-भावको त्यागकर उसके मित्र बन जी। | 


` ओर बह प्राणी सवस अमय होकर पृथ्वीपर विचर # | 


हे । वही त्वयोगी, वही क्म॑योगी ओर वही सम्यग 
जिसने अहिसा-जेसे पावन धर्मकरो अपने जीवनम ^ | 
ख्या दै । अद्सि-धरमके आदरं 
करुणाः समटृष्टिः सहनशीलता, अक्रोध, 
आदि । सभी प्राणियोमे एक ही चैतन्य प । 
अयेभव करके समीको समानमावसे देखनाः किरीर 
देष न करना, किसीसे धृणा न करना, किसको # 


देना, सबको सुख प्ृचानाः समीका हित क्ख 
समीसे प्रेम करना । 
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(३). 
( भक भीराजेन्रमसाद जी जैन ) 
{ सर्दिसा-अशोत्तरी ] 
अ्दिसा सबसे वडा धर्म है, अन्य सव धर्म॑ स 
पमा जाते ह | जो अहिक हे उससे कोई पाप 7९ 


ॐ अष्टिखा परमो धैः + 





सकता । दिंसाके त्यागसे सव्र पपोका त्याग हो जाता ३ । 
अतएव कहा है -“अर्िखा परसो धर्मः ।› 

--“अर्दिसा परमो धमः । वड़ा सुन्दर सन््र है । परंतु 
अहिंसाका क्या खरूप है १ इसे समद्चाइवे । 

अहिंसा परमो धमः ।' किसीको पीड़ा न देना 
मनसे; वचनसे अथवा कायासे-- किसी भी प्रकार करिसीको 
न तो खयं पीड़ा देनाः न दूसरेसे दिख्वाना ओर न किसी 
दिंसक क्म॑का अनुमोदन करना । इस प्रकार २७ प्रकारकी 
दिंसासे वचनां दी सची अरटिसा दहै । 


'अटारह पुराणे व्यासने दो दी वातं कदी दैः दूसरौ- 
का उपकार करना पुण्य दै ओर पीड़ा देना पापडे। 
केवर व्यास ही नही, वेद्‌, उपनिषद्‌ श्रुति, स्मृति-सभीने 
अिंसाको दी परम धमं बतलाया है । मगवान्‌ महावीरः 
मगवान्‌ बुद्ध, ईसामसीद, हमारे अपने समयम पूज्य महात्मा 
गोधीने अदिंसा-धर्मको सर्वोच्च खान दिया है |? 

(अच्छा तोः अव यह्‌ वताहये कि किस प्रकार हम 
अपनी हिंसक मनोृत्तिको वामे करके अदिंसा-घर्मका 
पालन करनय समर्थं हो सकते हैँ ¢ 


--षवत्स | तम्दारा प्रन बहुत दी सुन्दर द| यै 
तमसे बहुत प्रसन्न हँ । दसा होती है अतृप्त कामनाके 
कारण । जव कोद हमारी कामना-पूतिम बाधा डरता 
है तो हम उसे हटा देना चा्ते दै । सम्ना-वुक्ञाकरः नहीं 
तो बलात्‌ । बस, यद्वी हिसा द । जिन्हौने हमारी कामनाओं- 
म बाधा डाटी है या जिनसे हम एेसी आगङ्का है, उन्दै 
प्रतिद्योधरूपमे हम पीड़ा देना चाहते द । पिर तोः कु 
लोगोका खमाव ही परपीड़क हो जाता है । उद दूसरौको 
पीड़ा पर्हुचानेमे बड़ा आनन्द आता हे |" 

--^तव्र सिद्ध हुभा कामना दी हिंसाकी जड़ है । 
जवतक कामना दै तवतक कोर्दन-कोई उसकी पूर्तिमे बाधा 
पर्हचाता दी रदेगा । अतएव हमारी दिसक वृत्ति जाग्रत्‌ 
होती दी रदेगी । अरदिंसा-धर्मका पूण॑रूपेण पाठ्न करनेके 
स्यि यह आवश्यक दै किं मनुष्य समस्त कामनाओंका 
त्याग करके मगान्‌ महावीरः भगवान्‌ बुद्ध आदिकी 
तरह संन्यास ठे ठे । क्यो यदी वात दै न £ 


--“वत्स ! महाव्रती महात्मा गधी ग्दस्थ-जीवनमे दी 
अ्हिसाके पालनको सफठ करके दिखलाया दै | 


धन अ ११-- 
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- भूज्य गोधीजी राव्य-व्यवख्धाके समर्थक ये । 
प्रसेक राज्य-व्यवस्था आंशिक रूपसे हिंसाको सखीकार करती 
हे । अपराधिक दण्ड देना राच्यका परम कर्तव्य ३ ओर 
दण्डसे समीको प्रीर पीड़ा दोती दैः दषं नदीं होता |" 

--“गोधीजीने अदिंसाको ऊुछ आगे वटाया दै, उसके 
्ष्रको कुछ ओर विस्तृत किया है । यदि वे सम्पूण क्षेमे 
अर्दिसाको नहीं टा स्के तो इस कारण दमैः जितना वे 
अर्दिसाको व्यापक वना स्के है उतनेको भीः उपेक्षाकी 
दिस नदीं देखना चाद्ये । सम्भव दै भविष्यमे कोई 
महात्मा राज्य-व्यवखाको मी अहिंसापर आश्रित करके 
दिखला दे । 

--धवह्‌ दिन मविष्यके च्ि अवदय ही शुम होगा । 
आज तो अहिंसाका अर्थं दै राजाको प्रजके विरुद्ध हिंसाकी 
खुटी ट हे । परंतु प्रजा राज्यके विरुद्ध हिंसक न बने । देशके 
छोटे-मोदे आन्तरिक उपद्रव दिंसाद्वारा दवा दिये जार्यै 
परंतु अन्ताराघ्रीय कषेत्रम युदधका प्रसंग नदीं आना चाहिये |? 

--°राज्यके विरुद्ध तो प्रजाको कमी दिसापर उतरना 
दी नदीं चाहिये यह तो ठम भी मानते आये हो । 

--“्यदि प्रजाका राज्य-व्यवस्थामे दी विवास न रहे 
तो णेसी व्यवस्थाको उखाड़ फेकनेमे दिंसाका प्रयोग प्रजाकी 
ओरसे मी हो सकता दै ! छिद अवतारने दिरण्यकशिपुकी 
ओर भगवान्‌ श्रीक्घष्णने कंसकी व्यवस्थाको दिंसाद्रारा ही 
पठ्य था | 

“मदात्मा गोधीने अदिसाके द्वारा दी एक अत्याचारी 
शासनको पठरकर दिखटा दिया दै । प्लक्षे किं प्रमाणम्‌ । 
अवर भी क्या वम अर्हिसाकी शक्ति अखीकार करते रहोगे ¢ 


-'पहके भी अस्वीकार की है ओर अब भी करूंगा | 
सारा जड जगत्‌ अहिंसक दै, हिंसा तो केवल चेतन्यमे ही 
दै। तो क्या इस कारण चैतन्यसे जड शष्ठ हो जायगा १ 
शक्ति अहिंसामे नहीं दै, अन्यायके प्रतिकारे है । गोधीजीने 
अदिंसाकी शक्ति नदीं दिखलायी । उन्दने केवर यह 
दिखाया है कि अन्यायका प्रतिकार अर्िसाके द्वारा भी 


हो सकता है | 


--ध्यदी मे भी चाहता हूँ कि तुम मान जा किं 
अन्यायका प्रतिकार अर्हिसाके द्वारा हो सकता दै ।› 


-- “मानता हूः परंतु सदेव नदीं । अरिखाे दवारा 


व ~ 


|| 
॥॥ 








दयाया आप बलात्कारः नारी-अपहरणः हत्या; आग छ्गाने 
इत्यादिको नहीं रोकं सकते । ये पाप बल-प्रयोगके द्वारा 
ही रोके जा सकते दँ । २-अन्यायी पीड़तको नष्ट न करके 
केवर उसके श्रम ओर साधनोका इच्छानुसार उपयोग 
करना चाहता हो । जहां किसी देशकी सम्पूर्ण जनताको 
नष्ट करके वहां खयं वस जानेका लक्षय हो; जैसा किं 
आस्टखिया इत्यादिमे किया गया, वहो अहिंसा कुछ नहीं 
कर पाती । ३-अन्यायी खयं थोड़ा-बहूत घ्म ओर मानवता- 
को माननेवाला हो ओर परपीड़ाका अनुभव करता हो | 


--^तो यह तो मानोगे कि गोधीजीने अदिसाका क्षे 
कुछ विस्तृत करके विद्वका बहूत बड़ा उपकार किया दै १ 


“मानता हू परंतु यद नदीं मानता कि प्रत्येक 
्े्रमे अन्यायका प्रतिकार करनेके ल्ि केवल अदिसाका 
दी एकमात्र मागं है । अन्तारा्ीय युद्ध न के, यदी उत्तम 
हे । परंतु वे मारतद्वारा अणुबम न बनाये जानेस नहीं सक 
सकते । अदिंसाके द्वारा युद्ध तभी स्क सकते है, जव समी 
राष्‌ अदिंसक दौ । यदि एक भी राष्ट अदिंसक बनना 
अस्वीकार करके दिंसापर उतर आता दे तो सारे असक 
राष्रपर उसका आधिपत्य पर्क मारते दी स्थापित हो 
जायगा ओर अर्दिसप्रेमी राको धोर कष्ट मोगना होगा |? 

--तो फिर युद्ध रोकनेका ठुम्हारे पास कौन-सा 
मागं दे ? 

--“जो मागं व्यक्तिगत जीवनसे हिसा हटनेका ॐ, 
वदी अन्ताराष्टीय क्षे्से दसा दटानेम सफर हो सकता ३ |° 

--भिरा मत है किं संसारम हिंसाका मूढ कामना है 
ओर इस प्रकार अिंसाका साम्राज्य स्थापित करनेके दो दी 
मार्ग है । एक तो सवेकामनार्ओका त्यागः जिते संन्यास 
कहते है । दूसरी एसी व्यवस्था जिसमे कोई भी एक वूसरेकी 
कामना बाधक न दो। पर यद व्यावहारि नदीं है; 
क्योकि कामना अनन्त ओर कमी न पूरी दोनेवारी है 
इसय्यि यदि उन्दे अनियन्त्रित छोड दिया ग तो 
अवह्य दी एक दूसरेकी कामनार्प आपसमे टकरार्यगी 
अतणव इस टकरावको रोकनेके ल्यि उन्दं नियन्रणमे 


स छाना होगा । वद नियन्त्रण जितना दी खामाविक ओर 


“ त न्यायपूण होगा उतनी दी समाजमें सुखः आन्ति ओर 1 ओर आततायीको प्रोत्साहन नहीं मिक्ता ]2 


क ~" क 








~ ॐ% धमो रक्षति रक्षितः # | 
स ~ ज छ =---------------_ | 
छ ---- व | 

अन्यायका प्रतिकार हो सके, इसके ल्यि तीन बाते आवश्यक सुव्यवखा होगी तथा रगनधेप ओर श्त ५ । 
दै -१-अन्याय तात्काछिक न होकर दीरैकाछिकदो | अिंसाके होगा |? | 


वहत सुन्द्र । अतः प्रत्येक मनुष्यकं ऋ | 
कि इस परकारकै खामाविक ओर न्यायपूण त 
जधिक-से-अधिक बल प्रदान करे ओर उते भङ्ग कक 
प्रति कठोर बने | | 
--्ुराचारः पाप ओंर अन्यायकर परति आकरो 
्रघ्येक मनुष्यम जन्मजात होती है ओर इसी भावनकर क 
नियन्त्रण दृद वना रहता है तथा जनता सुल, सुखा + 
शान्तिका अनुभव करती रहती दै । यदि कोई हमा! 
छीनेगाः हमारी बदूःवेचियोपर कुदृष्टि लगा, हमोध । 
मै हस्तक्षेप करेगा, हमारा अकारण अपमान क्र, | 
जनता उसे सहन नहीं करेगी । इसी विश्वासके वल 
धरम चुरी, बन्दूक रखना अनावदयक समक्षे हं।8 
आततायियोके प्रति दुख मावना दिखायी पञ ल 
है, वहा प्सयेक व्यक्ति अपनी रक्षके स्यि गु! | 
अच्क संग्रहे खग जाता दै । जो बात व्यक्तिगत & | 
है, वदी अन्ताराष्टीय कषरम है । अदिंसा-अर्दिसा चिल | 
अथवा निःशखरीकरणसे युद्धका मय नहीं जायगा । ‰ | 
मय॒ जायगा कामनाओंके नियन्त्रणे, धर्मस, | 
ओर युरकषासे, न्यायसे, अन्यायके प्रति जो र्भा 
आक्रोा दे उसे प्रबर करनेसे | 
“अर्हिसा परमो धर्मः, असा परम धर्म ३, पर अर्या 
प्रतिकार उससे भी बड़ा धर्मं दै । यदि दोनों धर्मम (| | 
आ जाय तो अ्हिंसाको छोड़कर अन्यायका पि 
करना होगा । अदिसा निस्संदेह परम धर्मं दै, पट £ 
अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं पा 
उठनेवाली खामाविक आक्रोशकी भावनाको कुण्ठित ह | 
के (ख्व अर्िसाका राग अलापा जाता है, वहा %,, 
धम नही रहता हे । दुराचारः, अनाचार, 
अधमके प्रतिकारकी मावना मानवसमाजकी अमू 
। इस मावनासे रहित समाज समाज नहीं है, जति ^ 
नहीं दै, राष्ट रा नहीं दै । अदिसाके चकस ९ ॥ 
इस मावनाते हाथ न धो वैदे । महात्मा धीते अ ॥ 
शथ-साय इस मावनाको मी हद्‌ करनका परयत शा 
सत्यपर आग्रह करना सिखखाया था, सत्यक 
देना नहीं । अदला वदींतक धर्म है जर्दातक उसवे ॥ ॥ 








ॐ अद्टिखाके शुण ओर मांस-भक्चणके हष ८३ 





 अहिसाके गुण ओर मांस-भक्षणके दोष 


अर्हिसा परमो धों हर्दिखा परमं सुखम्‌ । 
हिसा धर्मशास्त्रेषु स्वेषु परमं पदम्‌ ॥ 


अर्दिसा 
देवतातिथिश्रुषा सततं धशीखता । 
तपौ दमस्तथा ॥ 


वेदाध्ययनयन्श्च 

आचायंगुरुचश्रूषा तीथौभिगसनं तथा । 

अर्दिसाया वरारोहे कलं नाैन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

( महाभारत अनुद्यासन ° १४५ ) 

अहिंसा परम धरम हैः अर्िंसा परस सुख है ! समस्त 
धर्मशास्रोमिं अर्दिंसाको (परमपद बतलाया गया दै । 

देवताओं ओर अतिथिर्योकी सेवा; सतत धर्मरीरता, 
वेदाध्ययन; यज्ञः तपः दान, दमः गुर ओर आचार्यकी 
सेवा तथा तीर्थयात्रा-ये सव॒ अ्िंसा-धर्मकी सोकवीं 
कलाक भी बरावर नहीं द । 

अ्हिंखेसखय तपोऽश्चययमर्हिंखो यजते सदा । 

अर्हिखः सवभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 

एतत्‌ फलमर्हिसाया भूयश्च कुरुपुङ्गव । 

नदि शक्या शुणा व्तुमपि वर्षशतैरपि ॥ 

आत्मार्थं यः परभराणानर दिस्यात्‌ सवादु फरेप्सया । 

व्याघ्गृध्रश्गालेश्च राक्षसश्च समस्तु सः ॥ 

संछेदनं स्वमांसस्य यथा संजनयेद्‌ रुजम्‌ । 

तथैव परमांसेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥ 

स्वमांसं परमांसेन यो वधधयितुभिच्छति । 

उद्धिग्नवासं रभते यत्र॒ यत्रोपजायते ॥ 

( महाभारत अनुशासन ० १४५ ) 

जो दिंसा नदीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती ३ । 
वह सदा यज्ञ करनेका फठ पाता दै । हिसा न करनेवाला 
पुरुष सम्पूण प्राणि्योक माता-पिताके समान है । 

कुरशरेष्ठ | यदी अहिंसका फल दैः, इतनी दी बात 
नदीं है; अर्िंसाका तो इससे कदी अधिक फ़ल है | अिंसासे 
दोनेवटे भोका सौ वर्षम भी वर्णन नहीं किया जा 
सकता | 

जो स्वाद्की इच्छसे अपने ल्ि दूसरोके प्राणोकी 
दिसा कशता हैः वह वाव, गीध, सियार ओर राक्षसोके समान है । 

जसे अपना मांस काटना अपने च्ि पीड़ाजनक होता 
दै, उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे मी पीड़ा होती 
दे | यह प्रत्येक विज्ञ पुर्प्रको समञ्चना चादि । 


दानं 


जो पराये मांससे अपने मांसको बढाना चाहता डः 
वद जां कदीं भी जन्म लेता दै वरीं उद्वेगे पड़ा रहता ३ । 

ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम्‌ । 

अक्षयन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नासि संशयः ॥ 

सां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 

एतन्मांसस्य मांसत्वमनुबुद्धःयस्व भारत ॥ 

घातको बध्यते नित्यं तथा बध्यति भक्षितः । 

जाताश्चाण्यकवदास्तन्र च्छिदिमानाः पुनः पुनः। 

पाच्यमानाश्च इदयन्ते विवशा मांसगृद्धिनः ॥ 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिसुपागतम्‌ । 

आक्रम्य मार्यमाणाश्च आरभ्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ 

नात्मनोऽस्ति प्रियतरः प्रथिवीमनुसव्य ह । 

तस्मात्‌ प्राणिषु सर्वेषु दयावानातमवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

( महाभारत अनुशासन ° १४५ ) 

जो जीवित रहनेकी इच्छावाटे प्राणिरयोके मांसको खति 
हैः वे दूसरे जन्म उन्दींप्राणियोके द्वारा भक्षण क्रिये जाते 
ह । इस विषयमे सुञ्चे संशाय नदीं है । 

भरतनन्द्न | ( जिसका वध क्रिया जाता दैः वह 
प्राणी कहता दै) मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌। 
अथात्‌ (आज सन्ने वह खाता दै-तोकमीमै भी उखे 
खाऊंगा ।› यदी मांसका मासत्व है--इसे दी “मासः शब्दका 
तात्पर्यं समन्ने | 

राजन्‌ | इस जन्म जिस जीवकी हिंसा होती दैः वह 
दूसरे जन्मे सदा दी अपने घातकका वध करता है । फिर 
मक्षण करनेवाठेको भी मार डाकता दै । 

मांसलोलप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते ह । वे 
बार-बार शस्रौसे काटे ओर पकाये जाते दँ | उनकी य॒ 
विवशता प्रत्यक्ष देखी जाती है । 

वे अपने पा्पेके कारण कुम्भीपाक नरकमें राधे जाते 
ओर भिन्न-मिन्न योनिरयोमि जन्म केकर गदा पोंर-घोयकर 
मारे जाते दै । इस प्रकार उन्दै वारंवार संसारचक्र भय्कना 
पड़ता दै | 

इस भूमण्डलपर आत्मसे बदकर कोई प्रिय वस्तु 
नदीं दै । इरष्यि सव प्राणिर्योपर दया करे ओर सव्को 
अपनी आत्मा दी समञ्च । 














| ॐ धमां रश्चति रक्षितः # 
+ =-= श न = =-= 
। [9 [अ ठ | 


आहसा-धमकं अद्द्‌ उद्महस्म 





क.) 
अर्हिसाके आदद महषि वशिष्ट 


कःशिक-वंशशमे उत्पन्न राजा विभ्वामिज सेनाके 
साथ आखेट करने निके थे 1 अपने रज्यसे दुर 
महषि वरि्ठके आश्रमके समीप वे पर्हैच गये 1 
वशि्टजीने एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार मेजा- 
अप आश्चमके समीप आ गये है, अतः मेरा आतिथ्य 
स्वीकार कर 
अरण्यवासी तपस्ीके स्यि राजा अरुविधा न 
उत्पन्न करे, यदह नियम दहै । ठेकिन विश्वामिचने 
महषिं वरिष्टकी प्ररांखा सुनी थी 1 उनके तपः- 
ग्रभावपर विश्वास था 1 अतः आतिथ्यका आमन्त्रण 
खीकार कर छखिया 1 उन्हे आश्चयं तब हुआ 
जब सेनाके साथ उनको राजोचितं सामग्री 
प्रचुरमाच्ाम भोजनको दी गयी ओर वह भी तपः- 
शक्तिसे नी, वशि्ठकी दोमधेनु नन्दिनीके पभावसे 1 
'आप यह गौखुस्चे दे दँ । बदठ्ेमै जो चाहे 
सुस मग टे !' विश्वामित्र उस गौके ख्ये खालायित 
हो गये थे । चूते समय उन्होंने अपनी इच्छा 
प्रकट की । 
श्राह्मण गौ-विक्रय नहीं करता । इस गौको 
नहीं दे सकता 1 ऋषिने अस्ीकार कर दिया । उग्र- 
सखभाव विश्वामिज् उत्तेजित दो गये 1 उन्होने वल- 
पूर्वक गौको ठे चलनेकी आज्ञा सेनिकोको दी । 
लेकिन नन्दिनी साधारण गमौ तो नदीं थी । उसकी 
हंकारसे शात-रात योद्धा उत्पन्न इए । उन्होने 
विश्वामिञ्रके सेनिकोको मार भगाया । 
विश्वाभिजने वदिपर आक्रमण किया । कुःशका 
ब्रह्मदण्ड हाथमे सिय वदि स्थिर, शान्त बढ रहे । 
विश्वामित्रे साधारण तथा दिव्य अख सव उख 
ब्रह्मदण्डसे टकराकरः न हो गये । कटोर तप करके 
विश्वामिच्रने ओर दिव्याख् पये; च्छि वरिष्ठके 
ब्रह्मदण्डखे कगकर वे भी नष्ट दा गये । 


(्रह्मवल ही श्रेष्ठ है । श्चत्नियकी शक्ति 
ब्राह्मणका ङ नहीं विगाड्‌ सकती । अतः }। 
जन्ममे ब्राह्मणत्व पाप्त करूगा । विभ्वा 
निश्चय करिया } अत्यन्त कठोर वप्ये वे कगगै 


सेकड # ९. स्रि (7 ॥ 

ड वषके कठिन तपके पश्चात्‌ परसपर 
ब्रह्माजी प्रकरः इए 1 उन्होने वरदान दिया--्र 
के सखीकार करते ही तुस चर्य हो जाओगे॥ 


विश्वामनिचके स्यि यदपि वरिस प्रायेन 
बहुत अपमानजनक था ! संयोगवदा जव्‌१। 
मिख्ते ये तो इन्है 'सजर्षिः कहते थे 
विश्वामिच वशिष्टके घोर दाचु हो गये । एकग 
को प्रेरित करके उन्ोने विके सौ पुरः 
दिये । खयं वदिष्टको अपमानित कए 
दिखानेका अवसर दूते रहने लगे । उतक्ष 
वैर तथा हिखाकी प्रवर भावनासे पूणे थ। | 

विश्वामित्रनेअपनी ओरसे कुछ उदा नरह ए 
बड़ा ढ्‌ निश्चय, प्रवर संकल्प था उनका { | 
खष्टितक करने रुग गये ! अनेक प्राणी, 
बना डे ! ब्रह्माने ही रोका उन्है । अः 1 
शख-सज् होकर रानिभे छिपकर वरिष्ठ € | 
निकरे 1 दिनमे परतयक्च आक्रमण करके त 
बार पराजित हो चुके थे 

चोद्नी रान्न थी । कुटियाके वार्ह ५ 
पकान्तमे पलीके साथ महर्षिं वेढे थे 1 अर ` | 
कहा- “कसी निम ज्योत्स्ना दै | 


वरिष्ठजी बोखे- “पेखा ही निर्म तेज 
एवश्ाम्रके तपका है ।' वरिष्ठकां 
आहसा तथा क्षमासे पूणे था । 

विश्वामित्र छवि खड़े थे । उन्दने ५ । 
उनका हृद्य उन्हे धिक्कार उटा--“एकाः 
साथ वेढा जो अपने सौ पुत्रके तय £. | 
करता है, उस महापुरूषको 


ॐ अहिखा-धमके शद्द्ौ उदाहरण ‰ 











शास्र नोच प्के विष्वासिचने ! दौडकर महिं 
खरणोपर शिर एड । 





^~ 


तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥ 


'अहिसाप्रतिषएठायां 


त्ने 
३ 


[> । < नदः 
विश्वाभिचक्े चाह्यण दोनेमे उनका दये, उनका 


आज दुर दु । मषिं वशिष्ठने उट छुककर उखाते 
हण कहा-“उषिये घ्रल्धि --ख॒° 
(९५) 
¢ अ ९ = ९ 
अदहिसा-धमके आदश्षं सेड खदशन 

अञ्जैन माली यक्षोपासक था । उखके घरमे छः 
डक घुख आये । मालीको ्वोधकर घर तो टटा हीः 
उसकी पलीसे दुव्यैवहार करने रगे । इसी समय 
अर्जुने यश्चका आवि दो गया 1 उसने वन्धन तोड्‌ 
डाले । पास रक्ला छोदेका सुद्भर उठाकर उसने 
डाक ओको तथा पललीको भी मार दिया । 


य्लाविदामै उन्मत्त अजुन माटी लदसुद्भर 
ययि धरते निकट पड़ा । जो सामने आया, माया 
गया । राजग्रद-नगरमे दादाकार मच गया 1 
अर्जुन माटी उख आवेशम प्रतिदिन साव मचुष्योको 
~ छोगोक १ 
मारकर दही शान्त होता था । लछोगोका घरोसे 
निकलना वंद दो गया । 


८५ 








सेठ खुद््ेनको समाचार मिखा था कि भ्रमण 
सदावीर रजगरदके खमीप उद्यान पधार है । 
ती्थकरककी पविच वाणी सखुननेका निच्धय वे 
किसी भयक्ते कारण त्याग नहीं सकते थे । 
घरे सोगाने बहुत खमञ्चायाः क्तु वे ख्के 
नदीं । 

उस दिन अद्धुन छः मनुष्य मार चुका 
थां 1 रक्तसे खथपथ सुद्र छिये वह सातवें 
व्यक्तिकते दँडृता राजपथपर घूम रहा था । 
सेड खदः्ैनको देखते दी दौड़ा; कितु चोट 

के छिये उखनेषर सुदधर दाथसरे छुटकरः 


क्रमेन्प्र ज == 
रमः 


४ 


८ ए) 


1 


गिर पड \ उसके शारीरम आविष यक्ष 
[9 


अदिसक खद्ैलका तेज न सह॒ पानेके 
कारण भाग चकः था। 





“अञ्जन ! इस प्रकार क्या देखते हो १ चलो 
तीर्धकरकी पवित्र वाणी सुन !' चकित, भीत खड 
अङ्गुन माटीका दाथ पकड़ा सेट खुदरौनने ओर उसे 
श्रमण महावीरके समीप ठे गये 1 उसी दिन अजने 
दीक्षा ग्रहण कर री । खग उसपर द्ण्ड-प्रहार 
करते, पत्थर पफेकतेः क्योकि उसके द्वारा सखजनोके 
मारे जानेस लोग बहुत करुद्ध थे; कितु अब तो असन 
माली शान्तः अहिंसक सुनि हो चुका था । - ° 





स “= 


--=---------- 


न 





ष ३) 
परह्मादकी विलक्षण असा, परदु;ःखकातरता 
ओर क्षमादीरुता 


संतोका जीवन बड़ा ही विचित्र होता है । 
स्वयं तो वे दुःख-खुखसे परे होते है, पर दुसरोके 
दुःख-खखसे दखी-खखी हुआ करते हं । पर-दुःख- 
कातरता, क्षमाशीरुता, अहिंसा आदि उनके 
सहज स्वाभाविक गुण है । किंसीका अमङ्गल 
न हो, किंसीको दुःख न शो; सब संकट 
सक्त हो, सद्‌ा सवका मङ्गक दो, सव खुखी हो, 
सव्‌ नित्य॒ निरामय दों यह उनकी खाभाविक 
कामना रहती है ! उनकी कोई कितनी ही हानि करे, 
कितना ही अपमान करे, कितना ही कष्-क्ेदा 
पर्डचवे, कितनी दी भीषण हिसा करे वे कभी 
भूलकर भी उसका अमङ्गरु नहीं चाहते, नहीं देख 
सकते, बरं अपनी ओरसे प्रयत्न करके उसे खी 
बना देते है । ध्रह्णाद पसे दी एक परम उदार 
भक्त ये । 


वे आरम्भसे टी पमुभक्त थे । यद्यपि उन्दने 
जन्म अखुरकख्मे दुर्धैष दैत्य दिरण्यकशिपुके 
यहो छखिया था 1 पर आसुरी भव उनको ह तक 
नही गया था । उनका तो एक ही चरम लक्ष्य था- 


भगवत्परीति ओर एक ही काम था भगवद्धजन । 
वे इसी पाटराखामे पढ़ते थे । 


जगत्‌के नियमके अनुसार पिताने समयपर 
उनको वाखोचित पाठ ॒पदृनेके ल्यि गुस-गरहमे 
भेजा 1 बाखुक धीरे-धीरे रिष्छा पाने खगा । एक 
दिन पिताने बुखाकर वड़े स्नेदसरे पृला-“वत्स ! 
आजतक गुख्सेवामे तत्पर रहकर तुमने जो ऊक 
स  सीखा-पढ़ा है, उसका सारभूत अङ्ग मे सुना !' 
वाक प्रह्वाद तो सव वातोकी सार वात ओर सव 


# शमो र्ति रक्षितः # 





9 
सारोका एकमा सार श्रीहरिको ही जन | | 
उन्होने कदाः--जो आदि, मध्य॒ ओर | 
रहित अजन्मा, दृद्धि्रयदाल्य ओर अच्युत ह) | 
श्ीदरिके भरीचरणेभि मेय प्रणाम । सैन तः 


सीखा दै कि उन भगवान गुणका श्रवण, 





व्यय 





कर| 
उन्हीका स्मरणः, उन्दीका पाद्‌-सेवन, अर्स, पे 
दास्यः सख्य तथा उन्ही 
किया जाय ।' 


धति आत्मनि 


इतना खनते ही दैत्यराज कुपित हो 9 | 
खारुखाख अखि करके शुर शुक्राचार्य { | 
षण्डामकं आदिते बोखा--'अे दर्द्धि बाह्मण 
ठमलोगोने मेरी आज्ञाकी अवज्ञा करे इते 
विपक्षीकी स्त॒तिसे युक्त असार शिक्षा क्यं ई 
जाओ, ठे जाओ इसे ओर भटी रकार शाह 
करो ! ग्रहाद्‌ फिर गुरजीके संरक्षणमे विद्यायः | 
करने रगे कुछ दिन वाद्‌ असुरणजने उन्हं # 
बुलाया ओर कहा-व्वेटा ! आज कोई ¶ 
खना । षहवादकी तो- प्क ध्म एकः त्रत | 
वारी स्थिति थी । उन्होने कहा- जिससे & ` 
सचराचर उत्पन्न हुआ, वे जगन्नियन्ता भग 
विष्णु हमपर प्रसन्न हों । क्रोधित £ ' 
दिरण्यकशिपुः वोला-“अरे | यह वड़ा ही ८॥ 
है । इस पापीको वरत मार डाखो । य | 
विपक्तीका ही पक्ष लेनेवाटा कलज्गार वैद“ 
गया हे । इसे जीघनका या प्रयोजन ¢ ६ 
खनते ही हजारो दैत्य श्हवाद्को मारने 
विविध प्रयोग करने गे । 


2 






उनके भोजनम हाखाहट विष मिटा ^. 
गया। वे भगवन्नामका 
पी गये ओर 
उनपर 


7 उच्चारण करते ४ `. 
>. "1१ 
विष पच गया । दाख्ण & 


नाना प्रकारके दाखल 


ॐ अ्हिखा-धर्मैके आदश उदाहरण # ८७ 











किया; प्र उन्हे तनिक-खी वेदना भी नहीं इई, 
सारे रास्रास्र नण हो गये 1 अति क्रूर 
सोके द्वारा भयानक रूपसे अङ्ग-अङ्ग कटवा 
गये, सर्पाकी दारं ठट गयी 
चटक गयी फणा पीड़ा 


हदय कपि गया; प्र भगवान्‌ 
चिच्च हो 


१ 1 ८ 
&। 
1 
2 
८4 
2; 
१1 
य 


विषक्रा ही कोद असर हुआ । प्वैताकार दिग्गजोके 
द्वया परथ्वीपर पटककर भीषण दँतौसे 
गया; पर भगवानका स्मरण करते रहनेके 
हाथियोके हजयें दति दइ से 
हट गये; पर इनका वार भी वाका नदीं हुआ । 
पहाड्के उपरकौ चोरीसे गिरवाया गया; परंतु 
भगवानकी शपा इन्हे पृथ्वीपर शिरते ही कोमल 
पुष्पका-सा खखद स्पशं धाक्ष इ । समुद्रम 
डाखकर ऊपरसे पहाड़ शिराये गये, परत 
इनको जरा भी कष्ठ नहीं हुआ । ये जलम बडे 
आरामसे अपने गोविन्दकी स्तिमे विश्राम करते 
रहे । आगमे जखाया गया, पर अचि शान्त 
रो गयी । सव तरसे हतादा होकर आखिर 
त्याज दहिरण्यकशिपुने पुरोदितोंसे कडा-- 

लर्यतां लर्यतां हे हे सवो दैतयपुरोहिताः । 

करत्यां तस्य विनाराय उत्पादयत मा चिरम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १ । १८ । ९ ) 

“अरे अरे पुरोहितो ! जट्दी करो, जल्दी करोः 
सको नष्ट करनेके छिये त्या उत्पन्न करो । अब 
री न करो 1 

तव प्रह्ादजीके पास जाकर पुरोदितोने उनको 
ति-भोतिसे समञ्चाया ओर प्रह्ादके न माननेपर 
। धमकाकर बोके- 


यदास्मदचनानमोहग्राहं न व्यक्ते भवान्‌ । 
ततः कृत्यां व्रिनाशाय तव सृक््याम दु्ेते ॥ 
( विष्णुपुराण १ । १८ । ३० ) 
। 
भरे दुबद्धि ! यदि तू हमारे समस्चानेपर भी 
इख मोहमय आाग्रहको नदीं छ्छेडेगा तो तुश्च 


सार खनके खिये हम कृत्या उत्पन्न करगे 1? 


प्रह्ादजीने का "कौन जीव किससे मारा 
जाता है ओर कौन किससे रक्चित होता है ? 
प्रह्ाद्की वात सुनकर पुरोहितौने क्रोधित होकर 
आगकी भयानक ख्पटोके समान प्रज्वलित 
शरीरवाटी छ्त्याको उत्पन्न किया । उस भयानक 
छ्ृत्याने अपने पैरकी धमकसे धरतीको कपाते ष बड़े 
क्रोधसे ्रह्णादकी तीस निदुका प्रहार किया । 
पर आश्चर्यं | उस वाटकके वश्चःस्थलसे टकराते ही बह 
तेजोमय चिदु सेकड़ौ इकडे होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड । “जिस हृदयम निरन्तर भगवान्‌ सर्वेश्वर 
श्रीहरि निवास करते हैः उसमे कगकर वचर भी 
इकड़-डकडे हो जाता है- फिर इस चिद्यूर्की तो 
वात ही क्या है।" 
यत्रानपायी भगव्रान्‌ हदास्ते हरिरीश्वरः । 
भङ्गो मवति व्रस्य तत्र शूक्स्य का कथा ॥ 
( विष्णुपुराण १। १८ । ३६ ) 
पापी पुरोदितोंने पापरदित प्रह्वादपर छृत्याका 
प्रयोग किया था, अतएव छृत्याने कोटकर उन्हीका 
नादा कर दिया ओर फिर स्वयं भी नष्ट हो गयी । 
अपने गुरुधोंको छत्याके दवारा जलाये जाते देखकर 
महामति प्रह्वाद्‌-ह छष्ण | दे अनन्त | र्चा 
करोः रक्षा करोः--कहते हुए उनकी ओर दौड । 


हदयमे न राग था, न द्वेष; हिसाकी 
क ४.1 नहीं ४ 

तो वहा कर्पना ही नहीं थी । अतएव उन सर्वत्र 
भगवान्‌का दशेन करनेवाटे सर्वथा अहिसापूर्ण- 
हृदय क्षमाशीर प्रह्णादने अपनेको निथितरूपसे 
मारनेको घोर व्यवस्था करनेवाले गुरुपुोको बचाने 


प्रह्वादजीके ह 
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चयि भगवानसे विनीतं राना की 1 प्रह्दजीने अविनादरि भगवान्‌ धिष्णु हयी दीखं है, 
क ुरहितगणं जप्त हा जाय 1 जो खोग सुञ् 
५ आये, जिन्होने भुक्ते लिव दिया, 
न अधिमै जलायाः जिन्होने 

दाथियोसे ऊुचटवाया ओर 

~< \ विषधर सखस कटवाया, उन सवेष 
् भौ मे यद्‌ ससान ( सवेथा हसारि हसा | 
मिचभावसे रा ह ओर मेरे मने $ 
इ ॥ थ २ 00 |>: पाप{ दवेपया हिसा ) बुद्धि न ७ 
6 ५ 11 । | 1, उस सत्यके प्रमावसे ये असुर | 
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¢ (ौ# 1 ध चि (| 
॥ जीवित हो जायं ।' 


। (| | 1 
५।|| ॥ १ ८4 





1 प्रह्वादने इख प्रकार भगवान्का क्त 
=-= ~ करके उन पुोहितोको स्पदौ किया 9 
स्परे पाते ही ये खस्य होकर ॐ“ 
एवं विनयपू्ैक सामने खड़े इंए वर्ह 
गद्भद दोकर कृतक्ञतारूणं हद्यसे आ | 
देते हए बोके-- ॥ 
दीर्वायुर्तिहतो बस्ीर्यसमनित। | 
ुत्रषौत्रधनेयैर्युक्तो वत्स भवेत । 
(विष्णुपुराण १।१८॥ *, 

*हे सर्वव्यापी, विश्वरूप, विभ्वस्लष्ठा जनादन । न्वत्ल ! तू परम शरेष्ठ है त्‌ 
हन ब्राह्मणोकी इस भमन्जग्निरूप दःस दुःखे अग्रतिदत हो, बख्वीर्यसे तथा पुज-पौत एव 
रक्ला कीजिये । सरवैव्यापी जगहर भगवान्‌ विष्णु ेश्वयोदिसे सस्पन्न दो । 
स्वन सभी धाणिरयोमे व्या है--मेरे इस अचभूत = _ यह दै अदिसावृत्ति, रागदरेषदाल्यत, ^ 


` सत्यके प्रभावसरे ये पुरोदित जीवित हो जाय ! श्शीरता, परदुःखकातरता ओर सर्वत्र भगवः 
यदि मुञ्चे अपने विपक्ियोमे भी सवेव्यापक ओर ज्वलन्त उदाहरण ! 1 


तुम्हारा बुरा करनेवाठेको क्षमा करो 


काम-खेभ-वस कोप करि करत ॒जो तुज अपकार | 
निज अनिष्ट नित करत सो, निश्च मह॒ रवार ॥ 
1 द्या पात्र तेहि जानि। 
तः अपनी अति दानि ॥ 










# नमो धमौय महते # 
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भारतीय सादिष्यमे सव्रसे पटे ऋम्वेदमे ध्धमः राव्द 
मिक्ता है । बहौ ओर उसके वादके वेदिक साहिव्यमे धर्म 
शब्दका अर्थं ऊंचे धरातल्पर दहै | वह प्रक्रृतिके या ईश्वरे 
नियमोके द्यि प्रयुक्त होता हे । ऋरम्वेदका धर्म शाब्द छोटे 
बाल्ककी तरद अस्तित्वे आनेकरे लि अपने हाध-पैर फैलाता 
हुआ जान पड़ता है | ऋण्वेदका असटी शब्द्‌ तो (्रृतः दै 
जो यष्टिके अखण्ड देदा-काट्व्यापी नियसोके ल्यि प्रस्तुत 
होता है । ये नियम सवसे ऊपर दै ओर ब्रह्माण्डे जो कु 
भीदैः तक्रे अधीन द । ब्रह्माण्डकी यह अखण्ड एकता 
आज विज्ञानसे प्रत्यक्ष है । प्रकाश ओर रदिम्योके जो नियम 
ृथ्वीपर रै, वे ही सूर्यम द ओर उन्दीके अनुशासनमे वे दूर- 
दूरके लोक दै, जहोसि प्रकाशको पृरथ्वीतक्र पर्टुचनेमे ही पच 
असव वर्ष ल्ग जाते द । इस विस्तृत ब्रह्माण्डको र्वोधकर 
चल्मनेवाठे जो नियम हैः उनका वेदै नाम क्रत था। 
अंगरेजीमे उसीके सिय 1२1९11६ शब्द्‌ दै । ठेकिन चब्दौका 
भी युग बदलता दै । शीघ्र ही (धर्मः शब्दकी महिमा बदन 
गी । धर्म शब्द्‌ संस्कृुतकी (धृ? धात॒ुसे बना दै, जिसका अर्थं 
है धारण करना या सभाकना । जो धारण करे, जो टेक वन- 
कर किसी दूसरी वस्ठको रोके, वह धर्मं हुआ । धर्मं राब्दका 
यह अथै आसानीसे सम्चमे आता दै । साधारण समञ्चके 
आद्मीको भी यह अथं धमं शब्दम सरल्तासे पिरोया हुआ 
दिखायी पड़ता है } अतएव क्रत शब्दकी जगह सिके 
अखण्ड नियमोके स्यि धर्म शब्दका प्रयोग बदा । 

अथर्ववेदमे प्रथ्वीसूक्तके नामसे एक सुन्दर सूक्त है । 
उसमे मात्रभूमिकी अनेक प्रकाससे व्याख्या की गयी दै 
ओर यदह भी बतलाया गया दै करं किन-किन निथमेके द्वारा 
मात्रभूमिकी रक्षा ओर बृद्धि होती है । उसमे पृथ्वीको ध्धम॑णा 
धृता अथात्‌ धर्मसे धारण की हुई कदा गया है । अवश्य 
ही धर्म शब्द्का यर्हौँ वदी ऊँचा अथं लिया गया है जिसका 
सम्बन्ध धर धातुसे है । ठेकिन उसी युगमे धार्मिक विश्वासे 
ओर मान्यताओंकि चयि मी धर्म शब्द प्रयोगमे आने ल्ग 
गया था । प्रथ्वीपर रहनेवाठे अनेकं र्मौतिके जनका वर्णन 
करते हुए इसी सूक्तम यह भी कटा है किं वे नाना ध्ेकिं 
माननेबाठे दैः जो क्रि हमारे देशकी एक पुरानी सचाई है । 
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वस्तुतः साग्परदायिक मतक म 


आरम्भ होता हे । गृद्यसूरोमि आष 
स 


चयि भी व्यवहार किया गया दै] इस तरद्से रीतिःरखिवाज 
सासयाचारिकर धरम अर्थात्‌ पुराने समयसे अये हुए सामाजिक 
आचार या दिष्टाचार कं गये द । इस तरहक रीति-नियम 
समाज ओर राज्य दोनेके चि मानने टयक देते दै ओर 
वे ही पंचायत या अदाल्तामे कानूलका रूप अरण कर छेते 
हे । धर्सूनोमि इस तरहक सामाजिक नियमोका संग्रह धमं 
दन्दके अन्तर्भत करिया गया है । इस टष्िते आर्ईन या 
कानूलके लि भारतवर्षका पुराना शब्द धमं है ओर इस 
अर्थे धर्म-जैते छोटे ओर सुन्दर शब्दका प्रयोग बहत 
दिनतक इस देशम चाद रदा । अदाल्तके चयि “धमनः 
ओर न्याय करनेवाठे अधिकारीके लि “धर्मस्थः चाब्द इसी 
अर्थे प्रयुक्त देते ध । 

इस ॒तरहके रीति-खिजः, जो सामाजिक या राजकीय 
कानूलकी हैसियत रते है वहुत तर्के हो सकते ई 
जिन्हे देदा-धर्म, कुल-धमं कदा गया हे । परोवर लोगोके 
संगठनको उस समय श्रेणी ओर पूग भी कहते थे ओर उनके 
व्यवहार श््रेणी-धर्ः या पपूरधम॑ः कहलाते थे । मनु ओर 
याज्ञवस्वयके धर्मशाखरम एवं कौचिव्यके अ्थ॑शाछमे राजाको 
हिदायत दी गयी है कि वह इस तरहके अर्ग-अख्ग धँ 
या सिाजमे आनेवाठे अमल दस्तूको मान्यता दे । धमं 
शब्द्का यह्‌ अर्थ ख्गभग कानून-जेसा ही है ! मल आदिका 
दान मी इसीटियि धर्मशाख्र कहलाता दै । उसमे एक तरहसे 
समाजसे प्रचित व्यावहारिक ओर धारथिक नियमका संग्रह 
था | इस तरहके संग्रहके ट्यि अंग्रेजीका उपयुक्त शब्द्‌ 
“कोड है । दूसरे देोकी पुरानी सभ्यताओमि भी इस तरहके 
वहुतसे संग्रह सिरे दै जिनमे कुछ धार्मिकः कुछ सामाजिकः 
कुक व्यक्तिगत आचार ओर कुट कानूती नियमोके संग्रह 
पाये जाते दै । इस तरहका संग्रह, जो 'जुस्टोनियन कोडः के 
नामते भद्र है, इसी तरदका द 1 भारतवषैमे मनुका 
धर्मशाख्र वेसा दी अ्रन्थ है, जिसमे धर्म॑शब्द कई तरहक 
नियमेके स्यि खम्‌ हुआ ३ । 


लेकरिन इन अर्थते ऊपर धमं शब्दका वह ऊँचा अथै 
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| है जिसके. अनुसार ध्म॑शब्द॒व्यक्तिरात जीवनके लिः 
| सामाजिक जीवन धारण करनेवाले नियमेके स्यि ओर सारे 
संसारके नियमेको धारण करनेवारे नियमेके चि प्रयुक्त 
हा । वस्तुतः छोगोको साफ दिखायी पड़ता था क्रं मनुष्यः 
समाज ओर खष्टि तीनोकी नीव या जडुमे एक दी सत्य पिरोया 
दुआ दै, जिसे उन्होने घम कदा ] जीवनके जो नीति-सम्बन्धी 
नैतिक नियम दै, वे इसी धर्म शब्दके अन्तर्मत आति द । 
मनुने इसी दृ्टिकोणको सामने रखकर सत्य; संयमः अक्रोध 
आदि गुणोको धर्मके दस लक्षणोमे साना है । धर्मं॑शब्द्के 
इस नीतिमूलक उच्च अर्थकी दो परस्परा साफ तौरसे दिखायी 
॥(६॥ पडती ह । एक तो भगवान्‌ बुद्धने धम शब्दका यह ऊँचा 
|| अथं प्रचलित करिया | अपने जागे हुए चोखे मनकी राक्तिसे 
। सारे जीवनका वि्लेषण करते दए भगवान्‌ बुदधने यदी 
निश्चय क्रिया क्रि धम्म या धमं दी अन्तिम बुनियाद दैः 
जिसपर सृष्टि ओर मानव-जीवनका ठट स्का हुआ दै । 
नीति-सम्बन्धी गुण मी बुद्धके धर्मं शब्दके अन्तगंत ग्राह्य ये। 
'्धम्मं सरणं गच्छमिः--इस तरहकी दीक्नाका समाजे जव 
प्रचार दुआ, तव धम्म ॒शब्द्का वही ऊँचा अर्थं इष्ट था | 
किसी छोटे सम्प्रदाय या मतके स्यि धर्मं शब्दका प्रयोग बुद्ध 
या उनके विचास्डीर रिष्योको मान्य नहीं था । धमं शब्दके 
अर्की यह धारा थी, जिसने करितनी शताब्दियोतक रोगोको 
उच मावेँसे प्रेरित किया । यद ठीक है कि बौद्धधर्मके दयसे 
भी दटवादी या कद्न्थी छोग रदे देंगे, जिन्हौने अपने 
छोटे-से मतको ही सच्चा समश्चा ओर उसके स्यि आपसे 
ज्मगड़ा किया; पर एेसे छोगोकी दवा द्कमानके पास मी नहीं 
होती । क्षुद्र-हदयके लोग सव जगह रसम विष घोर सकते 
है| उनके ल्ड़ाई-ञ्चगड़ेने अशोकको मी तंग कर दिया था । 
धर्म शब्दकी ऊँचे धारणात्मक अर्थवारी दूसरी धारा 
वाद्मीकिं ओर विशेषकर वेदव्यासके ग्रन्थोमे मिरुती है 
वेदव्यासने धर्म शब्दकी जो व्याख्या की है, वह सोनेके अक्षरोमे 
ङ्खिने योग्य द । 
नमो धर्माय महते धमो धारयति प्रजाः । 
यत्‌. स्याद्‌ धारणायुक्तं स धमं इत्युदाहृतः ॥ 
अथौत्‌ उस महान्‌ धर्मको प्रणाम है, जो सव 
मनुरष्योको धारण करता दै । सबको धारण करनेवाके जो 
` नियमैः वे धर्मद । 
 व्यासने अपनी मदहामारत-संदिताको बड़ी विलक्षणतासे 
धर्माख्लका सूप दे डाला दै । न्यासजीके मनम धर्मका 
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जो ऊचा खान था; उसके अनुसार न केव 


४ अभ, | 
कास मी धमपर आश्रित है ओर राव्य याष 
धर्ममूटक दै 


हं | 
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1च्रवगाऽय्‌ 


राड ४ = 
राज्य चंदु 


एक तरफ व्यासजी कहते दं कि राव्यकी बहर 
है ओर दूसरी तरफ उन्दने कटा है कि लेग 
जीवन राज्यके आश्रित दै । '्छवं दोक राजथ प् 
( शान्तिपवं ६३ । २३ ) | राज्य धमपर आर धमं रर 
आश्रित है । देखनेमे ये दोनो वातं एक दूषखो क| 
है पर सचाई यह है कि राज्य ओर धमं दोनोका 
अपने नये राघ्रीय इष्टिकोणमे हमको मान्य है | एह । 
घर्म सत्य ओर नीतिके सूप राज्यको धारण कल | 
सत्य नदीं तो राज्य कुछ नहीं} भारतवषं सव्य ४। 
मुल्क राज्यका निभण कर रहा हे । आज संसारम ५ 
वाणीकी जो शान हेः वह इसी कारण कि उसने धरा 
धमं या सत्यकी बुनियादपर राज्यका टाट खड़ा छि। 
लेकिन इस धर्मम सम्प्रदायवाटे धर्॑को या सततत | 
दष्िकोणोको सान नहीं है । व्याने धर्मका वि 
यिकाऊ दृष्टिकोण बहुत प्रकास्से समञ्ञाया दे । ध 
उद्धिमूख्क व्याख्याके कारण व्मासका सहामारत अ | 
देशकी राष्टीय संहिता कदा जा सकता हे । उसका ४ 
कोई पचङ़ा नही है । जीवनके मूल आधार सु ब 
शब्दाम धर्मका आग्रह ही व्यासकी चभकीटी 4 
भरा हुआ अर्थं ह | यह हमारी मूता होगी, आ १ 
अपने कड्रपंथी पोगापनके कारण व्यासके इष ५ 
हए हीरेके मूल्यको न॒ ओकर सर । महाभासतके 6 
व्यासजीने भुना उठाकर कहा था कि 4 
ही अथ ओर काम भिल्ते है । व्यासजीकी ध्न + 
तरदं उटी हई हैः पर आजकरे दिन छेगेने 
कामके पीछे धमै, या (सत्यको छोड़ दिया है । 

मके समबन्धम व्यासका जो दष्कोण थ्‌ 
द्कोण वास्मीकिका भी था | चिक दी ४ 
मानते ह। चरित्रवान्‌ आद व्यक्तिका उदाहरण 
है । वास्मीकिके ल्थि चरित्र ओर धर्म 
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धः । राम धर्मतरक्षके वीज दै 


। दूसरे आदमी उस 
रक्तक परल ओर फर दँ | इस ए वाक्यमे दमारी धर्म 
राष्रीयताकी कितनी सुन्द्र व्याख्या मिक्ती हे 
गोधीजी ध्म या सत्यघरश्चके बीज हैँ 
कार्यकर्ता उस व्रक्षके पक्त एल 


ओर सव नेता एवं 
पू हं | गधीजीके 
ध्मचृक्तसे जवरतक हमारा सम्बन्ध जुड़ा है, तभीतकर दमारे 
जीवनम रम ओर तेज दै । नहीं तोः दमं ये 
समञ्च | सत्यक व्रश्चा रस सारी प्रनाअओंतें पफंख्ता है 
अपने विताने रष्टको छा छता हे । गाधीजीक्रे धर्म॑ 
की छायाम आज दम सव्र बैठे हँ । पर हस मदान्‌ धर्मवक्ष- 
की छायाम सत-मतान्तरके मेद्‌ नदीं हे । गोधीजीकी यं 


अरि फट 
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बड़ी देन थी क्रि उन्दने राष्ट्रीयताका सम्बन्ध त्यं ओर 
धम॑से जोड़ दिया । गीतके रा ्यकी 


स्थापन 


शं देकर 


सापना धर्यं 
वास्तविक ॐ तरसे हमं प्राप्त 
होता दै । यद आवश्यक दै क्रि वह राष्ट्कै नये जीवनके 
च्वि खीकार करना चाहिये । मत-पतान्तर व्यक्तियके 
चिद, टेक्रिन धर्मं रा्टूके ल्िदे। धम या स्व्यवेदी 
भूमि र आकाश चिकि दै । देके इस अनुमवपर 
दमारी नवी राष्ठीवताको करते खगानेकी 
आवदयकता दे | 

आज संस्करतिक्ा जो अर्थदः बही व्यापक अर्थं धमं 
शब्द्का था | हम संस्कृति शाब्द्का तो बहुधा प्रयोग करते ह 
किंतु धम॑का प्रयोग करते हुए दिचक्रिचाते हे । यह भारतकी 
प्राचीन राष्री परस्पराके विरुद्ध हे । यदि यह प्रदन क्रिया जाय 
करि सदसो वधं प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी उपर्व्ि क्या 
है एवं योक जनसमूहने किंस जीवनद्शनका अनुभव क्रिया 
था तो उसका एकमात्र उत्तर यदी दै क्रि भारतीय 
साहित्यः कलाः जीवन, संस्कृति ओर दर्खन--इन सवकी 
उपट्न्वि धर्म दे । भारतीय जीवनरूपी मानसरोवरमें 
तेरता हुआ सनद दंस धर्म॑ । उसीके ऊपर हमारी 
संस्कृतिके निर्माता प्रजापति व्रह्मा जीवनके सव क्षेत्रो या 
लोकम विचरते दै । यदि धर्म॑शब्दका हेम निराकरण कर 
दे तो अपनी समस्त संस्कृतिको छोडना पड़गा । रा्रीय 
जीवनके विकासर्मे इससे बड़ी भूर नहीं हो सकती कि हम 
ध्म र्द्म संचित अपनी दीर्धकाटीन उपरब्िकी 
उपेक्षा करे । 

वतमान समयं रष्टय चिन्तने एकर बड़ी भू दो 
शयी । वद यह कि दमने धर्म॑ ओर सम्प्रदायको समानार्थक 


यही 














धा 





जान चछया | धम शब्द्का एक अर्थं सम्प्रदाय या 
मत-सतान्तर भी द; कितु उसका घेरा हुत तंग दै ओर 
वह्‌ धर्मकी उस महान्‌ सदिमाको विल्ग नहीं कर सकता 
जिने वेद्‌, सनु, वाल्सीक्रि ओर व्यासने सीरत करिया था | 
ओर जो आजतक्र मारतकरे उचकोटि जनके हृदयमे 
सुप्रतिष्ठित दे । रासवासिनी भारतमातामं जितने श््री-पुरुष 
निवास करते हं उसमं कोई ठेसा न होगा जिसने धम शब्द्‌ न 
सुना हो आर जो उसके ऊंचे आदर प्राण अर्थकरो न मानता 
हो; ठेवा सटीक चाव्द्‌ हमारी राध्रीयः नैतिक जीवननिधिका 
कव्व दै । इत चछोडना दुद्धिमत्ता नहीं । अपने राषटरको 
ओर धर्मसपिश्च कहना बुद्धिमत्ता दै । दौः 
सगप्रदायमूख्क रष्टरका आग्रह कोड भी नदीं कर सक्रता | 
उचिततो यहद करि धमर | 


करनी चाद्ये । राष्रीय संत्रिधानमें धम ओर सम्प्रदायके 
येदकरो अलभ्य समक्षाकरर्‌ ध्म शब्दक्ती सम्मान आर प्रतिष्ठा 
की रध्षा करनी चाहिये | धम शब्दम भारतीय जीवनके 
चवे एकत अमृतका कदय सकला हुआ हं उसका खाद्‌ सबको 
अच्छा ठ्गता है | संबमं आर सभाम, समाजमें ओर धरें 
उस अ्थ॑का प्रचार करनसे सवक्रा हृदय प्रफुख्ठित होता 
ह ऋग्वेद्के नारावण क्रषिनै जव (तानि धर्माणि 
म्रथसान्यासन्‌ः यहं धरोपणा कीं थी तो उसका आशय सृष्टिक 
आधारपर उन महान्‌ समष्टि ओर व्यष्टि नियमोसे था 
जिन्हे आज हन समाज ओर जीवनके वैज्ञानिक ओर नैतिक 
नियम कहते हँ । जव यह्‌ कहा गया करि तीन लोकोके 
तीन चरणोसे परिच्छिन्न करके भगवान्‌ विष्णुने उन्हे धसे 
धारण कर दिया तो उसका आराय कभी भी सम्प्रदाय 
नहीं हो सकता । किंतु वे व्रह्माण्डव्यापी नियम जो 
देश ओर काटम अमर ह ओर ब्रह्मकी सन्ताके रससे सबके 
दृदरयोको सीचते ह ८ त्रीणिपदाण विचक्रमे विष्णुर्गोपा 
अदाभ्यः, अतो धर्माणि धारयन्‌, ऋ० वे० १ । २२। १८ )। 
जञानःविज्ञानकी द्द्‌ नीव धमैपर दै । मातृभूमिको 
“र्मणा ताम्‌, कहनेका आराय यही था कि राष्रीयताका आधार 
घर्मे । जे रा्ीयता धम॑से पराङ्मुल दो जाती दै वहं सुराल 
नदीं रहती । जीवनम सक्कम करलेकी प्रणा ओर सपू 
जीवनको धर्ममय बनानेसे आती ३ । धरै, संस्कृति, सत्य 
आदि महान्‌ गुरणोका हमे आवाहन करना चादिये, यदी 
मसतीय राष्रीवताके लि कल्याणका मागं है । व्यासका यह्‌ 
वाक्य खुवणाक्षरी दै-- 








र्र्‌ 








द्र 


1 ननो धर्माय सहते धस धारयत्ते प्रजाः" 

॥ प्रजाओको या समाजको धारण करनेवाके जितने ब्रह 
सग्वी नियम दैः उन सवकी समुदित संज्ञा धम ह । 
भामो धमेग्छ॒तां वरः; अथवा “रामो विग्रहवान्‌ ध्मः? 
वाल्मीक्रिकी इस पर्मिापाको क्या हम छोड सकते हें १ 
'्मंसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगेः श्रीकृष्णकी यह्‌ 


1 = 





ॐ धमो रक्षति रश्चितः 








=-= ० 


अथकरो हमने अपने ज्ञान ओर क्म॑की शान्ति 
| उस अक्षय निधिकौ रक्षा जर संवर्न कसार 
। छार््वाका धम शिक्षा ओर ब्रह्मचयं हेः नेता 
जनसेवा हैः जनताका धमं राष्रीयता 
प्रकारके अर्थक प्रकट 
हीरा है उसे खोना 


८०५ ८गप 


। इनक 
कृरनक्र [ख्य घम दाब्द फ़ 


नही; उसका उचित मूढ 


॥ वाणी आज भी जनतामें गूजती दै । धर्म शब्दके ऊंचे करना हे । | 
| 3 | 
॥ 1 | 
॥ मानवधर्म | 
५॥ (१) । 
8 |: ( ठेखक--श्रीश्रीरामनाथजी (सुमनः ) | 
ज | | 










१ 
सनुष्यक्रा समस्त जीवन विश्रासका आश्रयं ठेकर चरता 
ह| कोई स्वीकार करे यान करे ओर कोई चादे कैसा 
ही तार्किकं हो; उसके अन्तस्तटमे कुछ अस्पष्ट विश्वास 
अवदय होते दं । जमन विद्वान्‌ थटेने छिखा ह~ -(्संसार 
एवं मानवेतिदहासका एक ओर केवट ए दी वास्तव्िकर 
तथा गहन वरण्वविषय दै व वण्ये विषय उसके 
अधीन दै--विश्वास एवं अविश्वासके वीचका संघं 
इन व्रिश्ाससे संसारम विविध धर्मो या मतौका विक्रास 
हआ दै । जख्वायुः इतिहासः भौगोलिक परिखितिने 
परत्येकको एकं विदोष प्रकारकी आचरण-माछ्कि प्रदान की 
हे | विश्वके सभी प्रधान धमं ईश्वरीय वाणीते अपना उद्गम 
मानते दै । यहं ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान धरम. 
पुसतक संचित है । सव॒ अपनेको एकमात्र सत्य मानते 
है- दूसरे धमक प्रति उनकी दीन दृष्ट दं । 
इसी दीनदष्टि या अपने विशिष्ट धार्मिक अहंकारके 
कारण प्रयेकं युगम धर्मक टेकर खीचतान होती र्दी है; 
। उनको छेकर भयानक रक्तपात 





पुरुषः गोड, अल्टाह इत्यादि विविध नामे प 
गया दै । जिनमे यह अनुभूति जितनी दी धरन § 
उनम क्षुद्रता, संक्कुचितता, विभक्तीकरणः पष ऊ 
ही कम होता गया ओर जीवमाघ्रके एकलकी माकर | 
गयी । संस्कृत विवेकने इस भावनाको पुष्ट किया | क| 
आश्च्यजनक वात है करि धर्मोमिं जो पार्थक्य है, ४ 
है, विद्धेष-मावना दैः वह उन धमति पौरेदित्य तथाई 
उद्भूत अन्धो, विधा, आचाय एवं आदिशत है| 

। तचक्ानके क्षेमे ठेसा विेद बहत कम द।४ 


यह मेद नदीं हैः अथवा नगण्य दै; स्मृति क | 
अधिक 






















इसल्यि जव हम धर्मौका वख्नास्सक अध्या 1 
हतो यह देखकर आशर्यं होता है कि अभिका 4 
त्वजञानमूल्क सयो एवं धिद्धान्तोमे बहुत कम अ& 
इस तथ्यकी अनुभूतिसे ही एक सामान्य 
कल्पनाका उदय हआ है | 





छन धमाका ठ्य एकर ही उद्गमको पाना दै ओर 1 
उसमे समश्च आयी करि सव मानव एकं ही 
सतति दं यतो ेद-लुद्धिपर मानवकी मूलभूत 
भाय प्रवल दोता गया । इससे विशववनधुताकी, 
श्ादरलकौ भावनाका विकरास हुआ । सव मानवि 
 ईशवरकी कका गरकारा है, यह लान टट टज । 





‡ अआनव-मे > ९३ 








उपरुन्ि दिलायी पड़ती ह; कितु भारतीय आर्य-धरममं वह 
सवते प्रवटः सवकी अपेश्ना सुस्पष्ट । प्राचीन काल्मे हमारे यँ 
मजदहव, सत या सम्परदाय्के संकुचित अर्थ॑से धमं बहुत दूर 
रहा है । वेदके ऋषिवोने बहुत पके इसे अनुभव करिया 
थाक्रिं जिते धर्माडग्बर कदा जाता हैः वहं मूक सत्यसे 
भय्का देनेवाला हं । उस ससय मी मूल स्यौको भूट्कर्‌ 
संकुचित मानव-वगं अज्ञान-तिभिरसं भटक रे थे । इसीट्यि 
न तं विद्ध यं इमा जजान, अन्यद्‌ युष्माकं अन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्राच्ता जद्प्या चाऽसुतृप उक्र छसर्चरम्ति ॥ 
(ऋ० १०1 ८२ 1 ७; यज्ु० १७। ३१) 
अर्थात्‌ दे मनुष्यो ! त॒म उसे नहीं जानते जिसने करि 
दध सवक! बनाया हे । ठम अन्य प्रकारके हो गये हो ओर 
तुममं उपसे बहुत अन्तर दौ गया हँ | अज्ञानकी नीदहारिका 
तथा अमत ओर निरर्थक राब्द्जाख्से ठके हुए मनुष्य 
प्राणतृत्तिकरे कार्योमिं टगकरर या आडम्बरयुक्त आर वहुभापरी 
दोकर भर्करते दं ।' 
श्रतिनै बार-बार सरण दिलाया--“जंसे सव निर्वा 
नाम-रूपसे रहित होकर समुद्रम मिक जाती है वेसे दी 
सव्र धर्म एक ही ब्रह्मम वरिटीन हो जते ह ।› अथवा “एकं 
सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्तिः एक दी सल्यक्रो विद्वान्‌ अनेक 
प्रकारसे कते द । 
शाख, पुराणः स्यति धर्मक अनेक ठश्चण ओर गुण 
बताये गये है । अपने-अपने स्तरपर सव ठीक दँ । उनकी 
अपनी अख्ग-अख्ग कक्षा हैः दृष्टि है । किंतु वास्तविक धमं 
का मूढ गुण एकर दी दै अर्थात्‌ वह ॒ददर्योको विभक्त नहीं 
करता, जोडता दै । जो हृदरयोको जोडता दै वदी धम्मं है । 
ध कभी अख्ग नहीं करता क्योकि जो देख सकता है 
बह देखता दै कि समस्त विश्च दी प्रश्ुका विग्रह दै ओर 
विश्वकी तेवा ही, प्रकारान्तरे, प्रथुकी सेवा दै । इसीष्यि 
हमारी संसृतिं दूसरोको खिलाकर खाने, दूसरोकरो जिखानेके 
चयि प्राणत्याग करनैः मतल्व उत्स्गको धम माना गया 
हे । हमारा तखज्ञान अपनी रोटीकी सकर नहीं करताः अपने 
सुखमे समाहित दोकर नदीं रह जाताः सवका सुख चाहता 
है, सवका श्रेय चाहता दै । 
सर्वै भवन्त सुखिनः स्व सन्तु निरामयाः । 


यद सर्वमङ्गल दी वास्तविक्र मानवधर्म दै ओर ठोक- 








प्रिय स्तरपर पुराणकारने भी इसी सत्यक्रा उद्घोष इन 
शब्दम किया है-- 
श्रुयतां धर्मसर्वस्वं 
आत्मनः प्रतिकूलानि 


श्रुखा चैवावधार्यताम्‌ । 
परेषां नसखमाचरेत्‌ ॥ 


पदयेमे जद तचज्ञान एवं शाश्वत कामना दै तदहं 
उपयुक्त दोकमें उसे आचरणके स्तरपर उतार दिया 
गया दै-- 

“सुनो, समस्त धर्मका तच इतना दी ह करं जो अपने- 
को प्रतिवृ लगे, अच्छा न खगे--उसका दृसरोके प्रति भी 
आच्तरण न करो | 


भगवान्‌ व्यासने कदा दे--“मनुष्यते श्रेष्ठ कुक नहीं 
दे ।› यहा सनुष्यक्रा सत्व उस जागरित सनुष्यसे है जो 
आत्मरूप हे; जिस ईद्वस्वकी अनुभूति ओंर उदय है। य 
दे्‌ आर आत्मा रेक्यक्रा विभाजन नहीं हैः क्योकि 
आ्यन्तक्र दषम देह अर आत्मा एद । देह भी उसी 
की हैः आत्पा भी उसकी हं । 


मानव-चेतनाके कई स्तर द । पौराणिक शब्दावीमे ये 
स्तर दो खण्डोमें बाट दिये गवे द--१. आसुरी, २. दैवी । 
कदी-कदीं इन्दं आसरी, मानवी एवं दैवी- तीन खण्डोमं 
विभाजित क्रिया गया ह । तचखज्ञानकी भाषामे उसके तीन 
रूपः तीन स्तरः तीन प्रवर्ति द |--१. तामसी, २. राजसी; 
३. साचिकी । आध्यास्मिक विकासकी दष्टे इन्द दी तीन 
अवया कड सकते दें । 


१. विक्रति 

२. प्रकृति 

२. संस्करति 
विकृति =तामसी आसुरी 
परक्रति राजसी =मानवी 
संस्कृतिं =साचिकी नदेवी 


जो वर्तयां मानवको विकृतिसे प्रकृति एवे प्रकृतिसे 
संस्कृतिकी+ओर ठे जाती दँ वे ही यथाथ धर्म ह । जो मानव- 
को ईर्वससे जोड़ती दैः उनका समवाय धर्मं है 1 सुकरातसे 
किसी भारतीय तखचिन्तकने कदा था--ध्यदि हम ईख्वरके 
विषयमे नहीं जानते तो मनुष्यके विषयमे भी कुछ नदीं जान 
सकते ।› वस्तुतः ईद्वर एवं मानवका मिरन जिन गुणो, 
नियमः आचारो एवं प्रृत्ति्ोसे होता दैः वदी मानवधम ३ । 






































सीख आज मानव-धमैमे धर्मक उन सं कुचित ू्पोकी 
अस्वीकृति है जो मनुष्यसनुष्यकरे बीच दीवार खड़ी करते 
द । खण्डित जीवनसे परिपूर्णं जीवनः ईदवर वियुक्त जीवनसे 
ईश्वस्युक्त जीवनकी आर ठे जानेवाला ध्म ही मानवधम ह । 
यहा ईश्वर किसी सम्प्रदायविशेषका आराप्य नहीं हैः यह्‌ 
मानवयाचका गन्तव्य, मानवके. सनःप्राणकी समस्त चेतना- 
का उत्स दे। 
सानव-धर्म॑वही दै जो पञ्यु-मानवको ईदवरीय-मानवे 
चद्‌क देता दे । 
(.&.) 
( रेखक--श्रीगौरीदयंकरजी गुप्त ) 
आजकल ॐगरेजी रेछिजनः शब्दके अर्थम धर्म॑ 
शाब्दका प्रयोग क्रिया जाता है; परंतु यद धमम॑का वासविक अर्थ 
नहीं है । िदू-मतानुसार धम, अर्थः काम ओर मोक्ष 
चतुर्विध पुरुपाथं कदाते द 1 इस द्ये जव हम धर्म 
पर्‌ विचार करते दह तो अगरेजी रेलिजनः उसका पर्यायवाची 
नदीं ठदसता 1 उसका ओॐगिरेजी अथ (राइट कन्डक्टः 
( सदाचार ) से ही व्यक्त दौ सकता है | इलि धरमका 
आचरण करनेकी शिक्षाकरो अभ्यास वा साधनकी 
आवश्यकता दती है । 
कटा गया ह करं भे धर्म जानता द्रः पर मेरी उसमें 
्रवरत्ति नहीं दै ओर अधमं जानता द्रुः पर मेरी उससे 
निदत्त नदीं दे | दे दके ! तुम मेरे हृदयम वैठे दोः 
जेता सुद्धे नियुक्तं कसते दौ वैसा म करता दू | जिसकी 
~ परमेश्वर इतनी आस्था हो ओर जो वास्तवे अपने 
ष अनुचित का्यंकि फल्से वचनेके ल्यि बहाने न ददता दोः 
उसके रयुहसे तो यह उक्ति अशोमनीय नहीं हैः परंतु 
जो बात-बातरमे अपनी बड़ाई वधारता दो, उसकी तो यह 
भण्डमक्ति दी समञ्ची जायगी । फिर भी इस उक्तिके 
भीतर णक बड़े मार्केका तत्व नदित है ओर वह्‌ यह है 
मनं प्रवर्ति ओर अधमंसे निदत्त धमं वा अधर्म 
नदी नदीं होती, उखका क्रियात्मक अभ्यास ओर साधना 


‡ धमां रश्चति रक्षितः > 








` इन गुणोकी बड़ी आवद्यकता होती हे । 


# ॥ 





होती हे । इष्य कामः सय वा लोभे प्रा | 
छ्य कमी धर्मं नदीं छोडना चादिये । धर तो भा 
इसल्यि ठक्षणेसि ही यह दिखाया जाता हे | जि कर| 
मनुष्यको अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी प्राति होः वे पू 
गयी द ओर जिनसे इनके विपरीत फल हो, उनकरौ 
अधममें होती हे । 





यह ध्यान देनेकी वात यह है भि अभ्युदय आ 
शरेयके साथ इलि वोधा गया ह क्रं वह अनुचित गं 
भी हो सकता हैः यद्यपि उसे यथार्थं अभ्युदय 
जा सकता । दट्टपाटः, डा इत्यादिसे भी स्तुष 
लोकरिक उन्नति हो सकती दै; पर ये उपाय वारौ 
नहीं दै; क्योकि धर्मके विरुद्ध दै । धर्मे अविरुद्‌ उष 
जो उन्नति होती हैः वही वाञ्छनीय है । इसलिये न# | 
उसीको प्राप्त हो सक्रता है जो सदाचारी दौ । “मरुसम़र 

धर्मके जो दस लक्षण बताये गये द, उनसे धर्मक ह 

चठ्नेमं सदायता भिर सकती है । वे दँ-धेयं, क्षम ६ 

अस्तेय ( चोरी न करना ); रचः इन्दियनि & 
विध्या, स्य ओर अक्रोध । इनमे करुका सम्बन्ध भप 
ओर कुछका दूसरेके साथ हे । अर्थात्‌-मनष्यको शदार्च 
उपदेश इन दस रषेद्यारा दिया गया हे । पेय, द 
शोचका सम्बन्ध अपने दी साध हे; पर्‌ क्षमा 
करने, इन्द्रियनिग्रह, वुद्धि, विन्या; सत्य ओर अ! 
अपने ओर दूसरकेसाथ भी । एक मनुष्यक्तो समान ५ | 
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एक स्थानपर गाहैर्थ्य-धर्म॑ बताया गया है ।। 
कहा गया है-अरिसाः, सत्य वचनः, सवर प्राणि `, 
क्षमा ओर्‌ यथाराक्ति दान गादै््य-धरम है । इपके + 
खहस्थके च्यि ये ही कर्तव्य | परंतु हमं (मनु 
दस लक्षणोके साथ इनको मिला देना चादि, जि 
पूणता आ जाय | इस प्रकार अर्हिसाः सव्यः क्षम 
धेयः शोचः दम, चोरी न॒ करना, 1 
इद्धि, विद्या ओर अक्रोध-ये १२ गुण दो जति । ५ 
साथ ही जिन दोरक कारण इनमे कई रार्णोका व | 
दो पाताया हास होता दैः उनपर भी विवा 
कन्न ह । शास््रमे ये षडवगं अथवा षड्रस ॥ 
ष हैँ | ये है कामः क्रोधः लोभः 


ओर मत्सर । 
रस प्रसंगमे पदला प्रन यदी उटेगा 
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ह 
# सालचै-यृम ॐ 








चतुर्विध पुरषार्थका एक अङ है, वह रु कैसे हो सकता 
है ? प्रश्न ठीक दै; पर्योकि सव काम शबर नदीं दहै ओरन 
हो ही सकता है| परंतु जौँ इस कामसे क्रोधः लोभः 
मत्सर आदि दुग उत्पन्न होकर सनुष्यक्रो अरिसा, सत्यः 
शौचः दमः चोरी न करना, इन्द्रियनिग्रह आदिम वाधा 
डालते टै, वदीं काम शात दै, अन्यत्र नदीं । इसलिये कामके 
नारका नदीः उसके नियन््रणका प्रयोजन दै । 





क्रोध ओर अक्रोधे दिन ओर रात अथवा प्रकाश 
ओर अन्धकरारका अन्तर द| जव अक्रोध धर्मका लक्षण 
वताया गया है तव क्रोध अधसंका टक्रण आप-ही-याप वन 
जाता है । पर युद मी वदी बात है । अन्याय-अव्याचार- 
पर क्रोध दोना प्रक्रत सानवक्रा लक्षण है अन्यायको दया 
एवं प्रेमसे जीतना मदात्माकरा लक्षण है | 

जदो हम दूसरेकी वस्तुको इस दृष्टिसे देखते दँ कि वह 
हम मिल जाय ओर नदीं मिरती दिखती है तो हम उखे 
चुरानेको तेयार हो जाते ई, वरदौ तो खोभ निन्दनीय दै दी; 
पर इसके सिवा वरहो भी ठोभ बुरा दै जँ किसीकरो कु 
देना उचित हैः वरदौ लोभके कारण सामर्थ्यं रहते भी हम 
देना नदीं चादते । धनकी तीन गतिर्यो विद्रानोँने वतायी 
दै-दानः भोग सौर नाश । जोन किंसीको देतादै ओर 
न आप धनका मोग करता दैः उसके धनकी तीसरी दी 
रति होती है--अर्थात्‌ वहं नष्ट दो जाता हे | ठीक ही कदा 
जाता है-.“जोड-जोड़ ध्र जर्ेगे, मार जवाई दार्यैगे 1** 
हम ब्रहुत-से छोमि्योका धन इसी प्रकार नष्ट होते देखते दै 
आप तो भूखे रहकर धन एकत्र करते हँ ओर मरनेके बाद 
यार रोग उसे उडाते हे । 

अज्ञानः नासमञ्ीः भूल ओर घवराहयका नाम मोह है। 
विद्याः बुद्धि ओर धीरजसे मोह जीता जाता है । यह सचमुच 
द्रु हैः जिसके पक्षम कोई वरात नहीं कदी जा सकती । 
इससे पिण्ड दछुड़ाये विना कोई मनुष्य अपने कन्तव्योका 
पाख्न॒ नही कर सकता । परव सान वा अभिमान अच्छा 
ओर बुरा यथाखान हो सकता है| मनुष्यको सद्रुणोका 
अभिमान % होना तो अच्छा हैः परं दूसरोसे विद्या, धनः 
सम्पत्ति अथवा कुलीनता ओर विशा कुडुम्बका अभिमान 


21}. 
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# सद्गुरणोका अभिमान मी कोई भमे-पवृत्तिः ईश्वरोन्सुखी 
वृत्ति नहीं । श्से सूयण नष्ट हो जाते रै । विपी प्रकारका 
मी अभिमान उत्तने अम भगवानूसे वियोग दी दै ।- सम्पादकं 


९५ 





> ~ (~ दूसरे 
निन्दनीय दै | इसी प्रकार मत्पर वा ई्प्यां दुसररोके 

= ( [अ ~ ^, # 
सद्गुणोकी ओर उनके-से अच्छे वननेकी तो अच्छी ॐ 


ओर सर्वच त्याज्य है | 


दाु-पड्वस॑का जीतना उनको अपने वराम स्वना है । 
जिस प्रकार कमी-कमी विष भी अमृतका काम करता है 
उसी प्रकार इन पड्रिपुओंके वशे रहनेपर बहुत काम होते 
इन्द्रियनिग्रह्का अर्थं भी इन्दियौको वदाम स्लना है । 
न्द्रयोके दो मेद दै--अन्तःकरण ओर बहिःकरण । गनः बुद्धि 
हकार ओर चित्त-इनकी संज्ञा अन्तःकरण है ओर दस 


द्दिर्योकी संज्ञा अन्वःकरणकी चारों 


[ 


योकी कल्पना भर हम कर सकते दै" उन्द दे नहीं 


सकते; परंतु वरहिकरणकी इद्िरयोको हम देख भी 
सक्रते हं | 


रप गप 
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वदिःकरण दे । 
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अन्तःकरणकी इन्दर्योमे सन सोचता-विचारता है ओर 
द्धि उसका निर्णय करती दै, उसपर अपना आखिरी फैसला 
ती हे । कते दै (जैसा मनसे आता दै, कर्ता दै 1) सन 
संदायात्मक ही रहता है, पर बुद्धि उस संशयकेो दूर कर देती 
े। चित्त या दिक अनुभव कस्ता दहै या समक्ता है । 
अहंकारको लोग साधारण सर्पते अभिभान समन्ते है, पर 
शार उसे खार्थपरक इन्दि बताता ह । 
वटिःकरणकी इन्दरियोके दो माग दै-एक ज्ञनेन्द्रिय ओर 
दूसरा कर्मेन्द्रिय | ओखः, कानः नाक, जीभ ओर खार्को 
ज्ञानेन्द्रिय कहते है; क्योकि ओंखसे रंग ओर रूपः कानेसे 
शब्द, नाकसे सुगन्ध ओर दुर्गन्ध, जीभसे रस वा खाद्‌ ओर 
खाख्से ठंडे ओर गमका ज्ञान होता है । रूपः रसः शब्द्‌; 
गन्ध ओर स्प ज्ञनेन्धियोके गुण दै । वाणी, हाथः पैर 
जननेन्दिय ओर गुदा-ये पच कर्न्धिय है । इनके गुण मूर्ख 
से-मूखं मनुष्य जानता दैः इसच्ि बतानेका प्रयोजन नहीं दै । 
इन चौदह इन्दरियोको जो अपने वराम रखता है, वह 
जितेन्द्रिय कहाता है; परंतु यह काम वडा कठिन है । फिर 
मी इसक्रा अथं यह नदीं है किं कठिन समञ्चकर इसे छोड़ 
ही दिया जाय | आज-के-आज कोई जितेन्द्रिय नदीं हो सकता । 
इसके खयि उसे अभ्यास वा साधनाका प्रयोजन होता है । 
इन्धरया जंगरी जानवर वा नये चैक वा धोडेकी तरह्‌ बन्धन 
ठंडाकर भागना चाहती ई । जरा-सी रुगाम ठीरी दुई किं 
नये ोडधेकी तरद्‌ इन्द्यो मनुष्यको लेकर क गि देशी 
इसका को ठिकाना नहीं दै । दसल्यि लगाम नगाब्र कड़ी 








र्द 





रखनी चाहिये ] यही इन्दरिय-निग्रह हे । सच तो यह है किं 
जो इन्द्रियनिग्रह कर ठेता दैः वह्‌ कमी हारता नहीं कर्योकि 
सनुष्यको दुव॑ करनेवाली इन्दरियोके पेरमै वह नदीं 
पड़ सकता । 


सबसे जबरदस्त काम जो आदमीको करना चाहिये, वह 
इन्द्रियनिग्रह दही दै । यही स॒ख्य धर्म॑ हे । इसके बाद तो 
आगेका काम सहज हो जाता दै । यह काम कठिन दै; पर 
तो मी छोड़ा नहीं जा सकता | 

सम्पत्ति ओर धनके कारण भाई-भाईं ओर बाप-बेर्सं 
मी रड़ाई हो जाती दै ओर एक दूसरेकी जानका गाहक हो 
जाता है । महाभारत ओर रामायणकी घटनाओका सम्ब 
सम्पत्तिके सिवा सीसे भी दै । द्रौपदी ओर सीताके कारण 
भी अनेक घटनाएं हुई द । जो होः मनुष्ये लोभ बहुत 
होता हे । वह अपनी वस्तु तो किसीको देना नदीं चाहता 
प्र दूसरेकी लेनेकी बरावर इच्छा करता है । इसय्यि लम 
वड़े अनकी जड है । मनुष्य दूसरेकी ख्ीको कुदष्ति भी 
देखनेमे आगा-पीछा नदीं करता; पर य॒दि उसकी पतल्नीपर 
कोद उुदृष्टि डालता हैः तो वह नहीं सह सकता । इसल्यि 
विवाह-प्था चलायी गयी? जिसमे कोई दूसरेकी पत्नीकी ओर 
आकषित न हो । फिर भी मनुष्य नदी मानता | 


इन्द्रियां बड़ी प्रर होती हं ओर मनुष्यको अन्धा कर 
देती दै; इसीख्यि (मनुस्मृति"मे कहा है कि सनुप्यको जवान 
मो वदिन वा ृडकीसे मी एकान्तम बातचीत न करनी 
च्वादिये । कुछ रोग करगे कि ठेखकक्रा मन कल्पित था 
ओर वह अपनी दी नादं सवको समञ्चता था, इसल्यि उसने 
फसा किला है; पर यह उनका श्रम है 1 मनुष्य-हृद्य कितना 
दुरु होता हैः यह ब्रहस्पति, विश्वामित्र ओर परादार जैसे 
ऋष्रिमुनियोकि आख्यानि स्पष्ट होता दै । 

हमारी समन्मसे सदाचारकी जड़ इन्द्रिय-निग्रह दी है । 
इस एक दी साधनासे मनुष्य सदाचारी रद सकता है । 


नीतिमें कदा है कि दूसरेकी ख्रीको माता मानो, पर हम 

कहते ह कि आप माता, बहिन या ठ्डकी कु मी न माने, 
। पर इतना तो अवश्य मानें किं अपनी पत्नी नदीं है परायी 
दहै ओर इसय्यि इम उसे परायी पत्नीके रूममें दी देखना 
चाहिये 1 वस, ऋ्जियोके विषयमे इमारे अंदर यदी माव 
आना ओर इसीको खनेके खि हम सवको यत्न करना 
चाद्ये । इमको यह बराबर याद रखना चाद्ये करि जिस 


# धमां रक्षति रचितः # 
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वस्तुके देखनेसे कोभ बद्ता दो, उत्ते देखते रह 


कोई पाप नही प 


अन्तम बुद्ध भगवान्‌का यह उपदेश मी अपा 
होगा । बुद्धका कहना दै ष्टम अप्रसन्न है; कयोकर हे। 
इच्छां मूख॑तापूणे दं । यदि हम सुखमय जीवन चं 
तो वह अनायास आ जानेवाला नदीं दै, वरं पु 
शाब्दो ओर सुकर्मोसि वह बनाया जा सकता है । दिश 
साधनासे टम अपने हद्यको पवित्र कर ओर नैतिक किक 
पालन कर अपने खभाव वदढ सकते दै । यदि हम कू 
दूटना चाहते है तो हमं अपनी इच्छाशक्ति परव 
चाहिये; क्योकि मनुष्यके स्वभावत विचार वा अतु 
उपिक्षा इच्छाका सान वड़ा है |” 


रा 
मरी 


४" | 


विदेगमे धर्मक नासपर बहत मार्काट थरु 


५ 


६ पर वास्तवमे वे सव अज्ञानजन्य ह | जो प्रक्ष 
पररमेश्वसको नही मानते सच्चरित्रता ओर नैतिक 
सानते 


ओर इसलिये नतिकताको दी मानव 
जाय; तो अनुचित न होगा | | 


जो ठोग मानते हैँ कि परमात्मा सवम व्वा! 
इस प्रकार सब एक हैः उन्दं तो अनुभव करना च || 
दम यदि अन्य सनुष्य या मनु्योका कोई उपकार क| 
तो प्रकारान्तरे वद अपना ही उपकार है; क्योकि ज& | 
वही वे है; हममे ओर उन्म कोद अन्तर नही दै। | 
परकार्‌ जव सव परमात्मक अंशवा स्प तोष | 
सवकेण हितचिन्तन वा सवक्री सहायता करते ई 
परमात्माका ही पूजन ओर उसीकी आराधना हे । 
इस ठंगसे सार्वजनिक कामें प्रीति रखना व 
रत होना है ओर जो अत्यन्त सर्वहित हैः वही 
पम हे । परमेशवरको दीर्नोका परिाख्क ओर जमा 
गवा हं । इस दृष्टस यदि हम दीनेका पिन 
आर लोगकि केका निवारण करते हैः तो परमे 
काय करते दै, जो सच्चे मगवद्धक्तका लक्षण हे । 


(३) कि 
न्क 


( रेखक पं० श्रीदेशवरजी ज्ञा काव्यतीर्, 


यहं चराचर जगत्‌ धरम॑से व्याप्त दै । एेसी 1. 
नदी जिसका निजी धम न हो । इस धर्ममय जगत ध 
खाख योनिके अन्तर्गत मानव सरवशेष्ठ जीव दै; पि 


शानी जीव है । अतः ञ्यमाद्म कर्मका विरेष 


ठ 
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मानवपर्‌ ही दैः अन्य देहधारी जीर्ोपर नीं । पुराणों भी 
अडुभ कमेकि दण्डका मागी सानव ही माना गयाद 
अन्य तनधारी जीव नही; क्योकि सनुष्य दी कर्मानुयोनि द । 
मनुष्येतर योनि भोगानुयोनि है । अतएव मानव जन्मसे 
सरण-पर्यन्त॒धरमके वन्धनसे युक्त दै । धमं संष्टके साथ दी 
्रदर्भूत हुआ दै । जैसे पटरीसे उतरनेपर रेक, सङ्कसे 
उतरनेपर मोटरकी गति भ्रष्ट हो जाती ह, ठीक उसी तरहसे 
धर्मच्युत मानवकी गति होती है | धर्म तो मानवजीवनका 
एक उत्तम कौटिका पथ दै, जिससे चल करके मानव अपने 
लश्ित सानम पर्टुचता दै । अतः धरमप्वत्तैक महिने 


देशः, कालः पाव्रानुसार इसमे हास ओर व्रद्धिकी वात 
कही दहे | मानवोचित कतव्यकी कायिक; वाचिकः सानसिकर 


प्रतिज्ञा करके उसक्रा यथावत्‌ पालन करना ही धर्म है । 
व्याकरणम धर्म॑ शब्दकी व्युत्पत्ति इस रूपम हे कि धरन्‌? 
धातुसे मक्‌ प्रत्यय करनेपर धम शब्दं बनता दै । धरन्‌? 
धातुका अर्थं दही “टल्‌ धारणपोषणयोः, अर्थात्‌ 
किसी भी शाच्लीय नियर्मोका धारण करना एवं उनका 
यथोचितरूपेण पालन करना । 

देशः, काटः जातिके अनं अनेक भद्‌ 
माने गये ह । जैसे देश-धम॑, काल-धमं एवं जाति-धमं 
आदि । क्रित सनातन धर्मदहीेसा धर्मद जो सर्वर दैः 
सवदा है । प्राचीन काट्से परम्परागत आया हुमा धर्म 
ही सनातन धर्म॑, जिसके अन्तर्गत देदा-धर्म, जाति-धमं 
आदि सभी प्रकारके धर्मोका अन्तर्माव हो जाता दै | धम॑- 
पालनके सस्बन्धरमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका खयं वाक्य है किं-- 


सार धर्मके 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमौत्‌ स्वयुष्टितात्‌ । 
स्वधम निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 


भलीरभोति आचरण क्ये दए परुधमसे गुणरदित 
स्वधम दी अच्छा है । इसमे खधर्मसे मानवत्व ८ मानव- 
धमं ) ओर परधर्म॑से दानवत्व-पद्युत्व ८ दानव एवं पञु- 
धमं ) को समञ्चना चाहिये । तात्पय यह है कि मानवक्रो 
कभी भी मानवत्व नहीं खोना चाहिये । सत्यः अहिंसाः 
दया, परोपकारः अस्तेयादि धर्मक अनेक लक्षण या गुण 
माने जते ई, जिनमे परोपकारको श्रे माना गया है । इस 
सम्बन्धे करंसी संस्कृत कविने कहा दै- - 


अष्टादशपुराणेषु भ्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


ध० अं० १३-- 
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अर्थात्‌ अष्टादश पुराणम व्यासजीने दो दी सारांश- 
पूर्णं वचन वतखये द क्रि परोपकार दी पुण्य है ओर 
परपीडन दी पाप हे | इस सग्बन्धरमे संत तुकुसीदासजीका 
भी कथन दै कि-- 


परहित सश्सि धरम्‌ नहि भाई \ 
प्र्‌ पीड़ा सम नहिं अधघमाई 1 


वस्तुतः धर्म॒दही सानव-जीवनका सार पदाथ दे । 
यद्यपि इसे निभानेमं मानवक समक्ष विविध कठिनाय 
अवदय आती दै, तथापि जो धर्मके सच्चे अनुरागी होते दै, 
उनके चि कु मी अपम्भव नदीं दै ] उदाहरणके ल्यि 
हम शिवि, दधीचिः, रन्तिदेवः हरिश्चन्द्र प्रभृति महामानवेँ 
कोले सकते दै जो जीवनकी अन्तिम घड़ीतक स्वधम॑से 
कथमपि नहीं डिगे ओर धम भी अन्ततोगत्वा उनका साथ 
देता रदा । अतः किसी महान॒मावने कदा दै-- 

जो धर्मकी ठेक रखता दै थमं उसको बचाता दै \ 

वभको जो मिटाता दै वह खुद भी मिट दी जाता दै ॥ 


यद संसार क्षणभङ्ुर है । इसके अन्त्ग॑त सभी वस्तु 
नारावान्‌ एवं अनित्य दैः केवर एकमात्र धम ही शाश्वत 
दे । अतः इस सम्बन्धे किंसी कविने कहा दै 

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहिते ल्युः कत॑न्यो धमेसंचयः ॥ 

इतना दी नीः जिस मानने मानवजैसे अमूल्य तनको 
प्रक्ष करके इसे खधर्मपाल्नद्वारा साथ॑क नहीं किया; वही 
सोचने योग्य है । 

अध्रुवेण शरीरेण प्रतिश्चषणविनाशिना । 

रुवं यो नाजैयेद्धमं स शोच्यो मूढचेतनः ॥ 


विद्वानोने इस संसारको चल्नयमान माना दहै, इस 
नाशवान्‌ संसारम केवल धर्म ही अचल है ओर मानवका 
सच्चा साथी है । 

क्योकि-- 

चरुं ॒चित्तं॑चरुं॒वित्तं॑ चङे जीवनयौचने । 

चलाचरे हि संसारे धम एको हि निश्चरः ॥ 


अतएव इस दुर्दान्त कचछकाल्म मानवको सदैव 
धमपर्‌ सिर रहना चादि, तभी मानव मानव कहलानेका 
अधिकारी दो सकता दै । 
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४.) एव संस्कृतिकर एक प्रकारकी रीटकी टड्डी दे । इसके । 

(ज्यातिविदमृपण काव्यभुरीण रभलाचारथ प॑ शीलरूपचन्द्रजी दादी) सभ्यता एवं संस्कृतका विकास कत्मनामाच्र ही | 


श्रुतिः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धर्ममूलभिदं स्तम्‌ ॥ 


वस्तुतः मानवताके चरम वरिकासका अजल खोत केवट 
मात्र धरम दी दे । अर्थात्‌ श्रति-स्ृति-पतिपादित मासका 
अनु्यरणः सत्‌ आचरणः प्राणिमाच्रके साथ सदादायता ए ` 
व्लयिकः वाचिकः मानसिक युद्धि दी धरमका मूल बताया गवा 
द । अतः अत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌, अर्थात्‌ 
स्वयंके विपरीत पड़नेवाला कोष भी कार्म दूसरोके ल्ि मत 
करोः एेसा जो कदा गया है वह्‌ इसी दृष्टिते का गया दै | 
धर्मकी परिभाषा श्रुति इस प्रकारे कहती है- - 
धर्मो विद्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मिष्ं त ग्ना उपसर्पन्ति । 
धर्मेण पापमपनुदिता तस्माद्‌ धर्म परमं वदन्ति ॥ 
आजके इस भतिकं युग्मे यदि मानव, मानथके 
आथ सदुव्मवरदार करना नहीं सीखेगाः तो अनतिदूर कालम 
वह्‌ एक दूसरेको खाने दौड्ने लगेगा । यही कारण है किं 
वतंमानर्मे धार्मिकतासे रहित यद आजकी रिक्षा मानवको 
मानवताकी ओर नदीं ठे जाकर दानवताकी ओर ठे जा रही 
दै । आप देख रदे दै जहौ एक ओर धर्मनिहीन 
मानव आणवारख्ोका निर्माण कर मानव-धर्मको समास करनेमे 
कटिवद्ध हौ रहा दै, वर्ह दूसरी ओर उदूजन वर्मोका निर्माण 
कर॒ अपने दानव-ध्पेका प्रदयन करनेको उद्यत हे ! एेसी 
स्थितिमं आप सोचिये वद “वसुपरैव ऊटुस्वकम्‌” वाला हमारा 
स्नेदमय मू मनर कां गया १ संसारके समी व्यक्ति जव 
टक दी परमात्माकी संतति द ओर इसी कारण यह समपूर् 
विशार विश्व एक विशा परिवारके समान दै तो पुनः 
परस्पसम संवधं करयो १ अतः यह विचार केवल आजका नहीं 
हेः जिसे आप नया मान वटे दै । समय-समयपर संसारम 
प्रवर्तित अनेक प्रमुख धर्मम इस व्यापक तथा परमोदार 
विचारकणका सामञ्ञस्य पुज्ञीभूत दै । 
मानवता वास्तवर्मे मनुष्यका धम दै । सभी मनुष्योसे 
स्नेह करनेका मूर पाठ मानव-घभ सिखाता है । जाति, 
सम्प्रदायः वण॑, धर्म, देशा आदिक विभिन्न रूपात्मक.मेदभाव- 
के लि वहा कोई खान नदीं दे । | मानवधर्म आद 
एवं इसकी मनोभूमि अच्यन्त ऊची दै तथा द शाट: 
तै मानव-जीवनकी वास्तविक्रता निहित दै । मानवधर्म सम्यता 


मानव-घमेकी वास्तविकता एवं उपादेयता इसी $ | 
मनुप्यत्वके विकासके साथ-दी-साथ संसारभरके लोग सुख, । 
यान्त आर तमक साश्र रहं | प्राणीमातमे रहनेवाटी आत 
उसी परम परिता परमेदवरका अं दं । प्रत्येकमे ए ष । 
जगन्नियन्ता परभुका प्रतिविस्ब दिखायी पड़ता है यह्‌ स्क । 
कर मानवको ओर आद्रभावना वनाये सखे, त्व | 
अन्ताराष्टि मावनार्ओकाः चाहे वे राजनीतिक, आणि 
सामाजिक एवं सास्छृतिक दौ? सर्वाङ्गण विकास सम्मव है| | 


मानव-धम॑का आध्यास्िकता तथा नैतिकतासे मल्चए | 
सत्समबरन्ध दै | यदि कोई मानव सदाचरणशचील नरह 
चारित्रिक अथवा नैतिक आदयौमिं उसकी भावना शद | 
नदीं दैः ईद्वरीय सत्तामे यदि उसका टेदामा्र भी विवासन । 
दैः इसके अतिरिक्त सौजन्य, सददयताः साच्िकता; सरलता । 
परोपकारिता आदि सद्गुण उसमे नदीं हतो आपद, 
मानकर चल्यि किं अभी उसने मानव-धर्मका स्वर व्यज्जन भ॑ 
नदीं सीखा दै । स्वोदयके उद्गाता श्रीविनोवाने अफ 
गीता-प्रवचन एक खानपर ला है क्रि (मानवक | 
विनाददेठ॒॒सानवने अपने चायो ओर एक खण | 
संकी वेरा बना रक्ा है जिसके वादर वह निकल नद | 
पाता ओर तोड़ विना, उससे बाहर निकटे विना कोई भी 
द सानवतावादी नहीं बन सकता । अतः; अपने ५ 
रस्मदार्‌ तथा सरल बनानेकी नितान्त आवदयकता 
प्रेमपयोधिते स्नान करना परमपिक्षित है | जो व्यि 
परहितसाधनम खगा रता ३ वही मानवताको अप 
थमं बना सकता दै | मानव.धरमकी पराप्िम परम सहार 
नैतिकता तथा आाध्यातिकताका संवर परमावद्यक दै । 

भानव जीवनक्रा केवल्माव उच्चतम आदं जै 
भगवान्‌ व्यासने कदा है- - 


जष्टदशषुरागेषु॒ व्यालस्य वचनद्वयम्‌ । 

परोपकारः शुण्याय पापाय प्रपीडनम्‌ ॥ 
शेना चादिये । यदी कारणद कि पराचीन एवं आधर 
उत महात्माओने इस भरूपर मानव-धर्मकी रक्षा करमे 4 
इको प्रगति देनेदेत॒ स्दा चेष्टा की ओर उन्दने ५ | 
को मानो उद्धर एकमात्र मानव-धरमका पर्व । 


क्रिया । लोककल्याण तथा छोकरंग्रहका एक दी मग 
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्रेयस्कर प्रतीत होता दै ओर वह्‌ है मानव-धम॑का पूरण 
विकास एवं इसकी परसिालना । इसी दृष्ितिे सामी 
रागक्रृष्ण॒परमर्दसः पूज्यपाद विवेकानन्दः स्वामी रामतीर्थ 
तथा खामी दयानन्द सरखती आदि महापुरुषने मानव- 
धर्मक प्रचारदेव॒ अपनेको इसकी सेवां दी लगाकर सर्वच 
घूमूमकर अधिक्राधिक टोगेोको इस कस्याणमार्गपर 
चल्नेका पूणं आग्रह किया । उन्दने एकमात्र यदी उपदे किया 
क्रि परम पिता पररमात्साके दरवरारये मानवमाच्र समान ईहः 
सव॒ भगवत्‌ कपा एवं भगवद्धक्तिकरे पात्र दै । सवक्रो 
खटः छ्द्यः कपट, पाखण्ड छोड़कर व्रेभसे रहना चाहिये । 
करिसीके साथ भेदमाव नदीं रखना चादिये । 


मानव-धरमके विषयसे ऋग्वेद ( ६।५२। ५.) मे कदादै-- 


'विदवदानीं सुमनसः स्यामः 


अर्थात्‌ हम सवेदा प्रसन्न रह; क्योकि मनःप्रसादे समस्त 
आपदार्णु शान्त दो जाती द । दूसरे शब्दम छोक -दितैपणानें 
ख्गे रहना दी तौ मनःप्रतादका दतु दै जो क्रि सच्चा 
मानव-भमं हे । इसी प्रकारते ऋग्वेद्का यह वाक्य भीतो 
(पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विरवतः' अर्थात्‌ मानव; मानवकी 
रक्षा करे मानव-धर्मक्रा मृट मन्त्र दहै । इसी प्रकारसे 
प्राचीन ग्रन्थों एक नदी, अनेक सूक्ति्यो मानव-धर्मकी आर 
पररि करती ह | यथा-- 


तावानात्मा परात्मनि । 
सोऽश्छतत्वाय एर्पते ॥ 


याचानास्मनि वेदात्मा 
स॒ पएचं सततं वेद 


यह्‌ दै मानव-धम॑का खूप अर्थात्‌ निस प्रकार खयंके 
शरीरम जञान-सरूप आत्मा है, वैते दी दूसरोके शरीरं मदै - 
एसी विचारणा जिस व्यक्तिकी बन जाती दै वह सुधा-तत्वको 
सुभतासे प्राप्त कर सकता दे । 


वत॑मानमे देख रे हैँ कि मानव सर्वथा दुःखावखाका 
अनुभव दी नदीं कर रहा है अपितु इससे इतना भ्रसित हो 
गया है किं उसक्रे समक्ष केवटमाव्र दुःखार्णव दी दिखायी 
दे रहा दै; क्योकि वतमानका मनुष्य जहा उसे ख्य 
निम्नङ्कित सदूरुणोका समावेदा करना चादयः वहां वद 
असदगुेकरि प्रात्त करम प्रगतिशील बना हुमा है । 
यदि हम समानव-धम्ेक सद्गुण एवं उनकी विरोधी 
प्रदृत्तियोको व्यक्त करना चाद तो संक्ेपसं निम्नलिखित 
तालिका बनती दै 
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१ परयात्मामं विश्वास परक्रतिमं विद्यास 


२ परोपकार स्वाथं 

२ अहिंसा हिसा 

४ सत्य असत्य 

५ व्रह्मचयं व्यभिचार 
६ अपरिग्रह संग्रह्‌ 

७ साखिकता विलाघिता 
८ सेवाभाव अधिक्रार 
९ विनय्‌ मद्‌ 

१० क्रियाद्षता मूता 

११ समता द्रप 

१२ स्याग युद्ध 

१३ प्रेम शबरुता 

१४ यान्ति अान्त जीवन 
१५ सदारयता संकीर्णता 
१६ सदूविचार असदूविचार 
१७ क्षमा वैर 


अन्तमं मे यही निवेदन करूंगा किं मानव-धर्मकी ओर 
ररत्त करनेवाठे उपयुक्त सदूगुणको प्रण करनेमे दी 
सवका कव्याण ३ | 

(८६) 
( रेखक श्रीयुक्त विष्णुदत्तजी पुरोहित ) 

शिष्यक्रे प्रणिपात करनेपर आचार्या यदी आीर्वादः 
दता दै--ष्वत्सः वमद धर्मलम हो | इस एक शब्द 
्धमःलाभःके साथ दही भगवान्‌ आचायने मानो रिष्यको 
कृताथ कर दिया | वासवम ताता धर्मका सूप है । 
जीवनम दिव्यताः विशालता, उदारता तथा सत्क प्रति निर्मल 
प्ेम-धम॑की सहज अभिव्यक्ति है । सर्वसमर्थं पल्य 
परमेश्वरम नित्य सिति ही वास्तविक रूपमे धामिक जीवनक 
कसौटी दै । दिव्यताः विाक्ता, प्रेम आदि जव कमी 
दूषित वाताबरणके अधिक प्रभावसे तिरोहित होने र्गते रै, 
तभा उनकी खिति सुहृद्‌ करके लि परमेश्वर प्रकट होते 
2; क्कि समस्त रोक धर्मस धारण किय जति है ओर 
मका हास सम्पूणं अस्तित्वके हासका दोतक्र ३ । इसलिि 
घमं प्राणीका आधार है एवं धरम प्राणीक। जीवन 


परमेश्वरकी पासे मानव-जातिमे समय-समयप्र एसे 
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सहापुरुष प्रकट होते आये दै, जिन्होने अपने सम्पूणं सुखौको 
। व्यागकर धमे-खामके ल्य समस्त जीवन अपरैण कर दिवा । 
। सत्य-जीवनको अपनाकर परमेश्वरे सम्पकं खापित किया 
॥ ओर उनके चैतन्यम दही सित रदे । एेसे भगवत्यरायण 
महापुरुष अव मी ररीर-धारणावधितक एवं उसके उपरान्त 
भी सष्ठिम मागवत-सत्ताके प्राकस्यका प्रयल करते द । 
यद्यपि कदी-कदीं अनुयायियोने नाना मतौका सूप देकर 
वास्तविकताको बदर दिया दैः किंतु मूरतः समग्ररूपसे 
समस्त सत्पुरुष केवर एक धम परमेश्वरके प्राकस्यके 
साधन दं | ये सभी महापुरुष सानव-जातिके ल्य वन्दनीय 
है एवं उनके सदुपदेश ग्राह्य दँ । 






























आज संसारम जो नाना मत-मतान्तर दिखायी देते दै 
उनम भी अन्तर केवल इतना दी दै किं एक प्च किसी 
एक पदद््को विरोष मह देता दै तो अन्य पक्ष किसी 
दृखरेको । वास्तवमे अपने सम्पूणं जीवनकोः अपनी सम्पूर्ण 
शक्तियोको भगवदुन्मुखी करना धर्म-लाभकी प्रमुख प्रक्रिया 
है| जिसके जीवनका प्रवाह केवलमात्र परमेश्वरकी ओर 
होता दैः उससे स्वार्थ, संकीर्णता; दवेषः भयः ब्रूरता आदि 
सहज दी दूर. हो जते दै ओर उसे स्यश्॑तक करनैका 
साहस नदीं करते । व्यक्तिमे परमेश्वरा शुद्ध-बुद्ध प्राकस्य 
दी उसे सच्चा धार्मिक पुरुष बनाता है । 

इसी दिव्य-जीवनकी प्रा्िके प्रयतत विविध धार्मिक 
प्रक्रिया द । उसक्रे प्राकय्यके सहायक त्वौको प्रोत्साहन 
दिया जाता दै तथा उसके विरोधी तच्वोसे उदासीन रदनेका 
प्रयत्न क्रिया जाता दै । यद्यपि मूढ रूपमे दिव्यताके प्रतिपक्षी 
भाव भी उस अनन्त सत्ता परह्य परमेश्वरके ही ह, तथापि 


# घमां रश्चति रक्षितः ॐ 
=-= ~ 


मानव-धर्मको छोडकर 
ठता 








उनका चेतन-यन् वनाकर व्यतीत करना भगवत्‌ समपौणका 
मौखिक सूप है । सर्वात्मा परमेश्वरे प्रेमः उनसे प्रानाः 
उनका नाम-स्मरण-कीतेनः उनका ध्यान आदि भगवत्समपित 
जीवनके ध्योतक दै; क्योकि जिसने अनन्तको प्रणिधान 
कियाः उसमे उपर्युक्त भाव सहन दी प्रकट होते है एं 
क्रमशः उसका जीवन ऊर्वंगामी तथा दूसरे शब्दम धार्मिक 
वनता जाता हे । 

यदी मानव-धमंका यथाथ रूप है । तमोगुणः रजोगुण 
ओर यर्होतक करि स्वरुणसे भी अतीत स्वयंरूप सचिद्‌- 
नन्दकी अभिव्यक्ति दी धर्मं दे | इसीसे प्राणी कृतार्थं होता 
दे । जिस भाग्यवान्‌ भगव्करपा-प्राप्त सदहापुरपम धर्मका 
प्राकस्य होता हैः उस निर्भीकः नित्य मगवत्‌-चैतन्यमे 
सित मदापुरुषकी इस प्रथ्वीपर उपथिति मात्र दी प्राणि 
के स्यि परम कल्याणकी हेव दहे । जिस धरतीपर वह रहता 
दै वह कृताथं दोती हे; जिस वायुसे वह श्वास ठेता है वह्‌ 
वायु कृतार्थं होती है ओर समस्त सृष्टि परम भागवत दिव्यता- 
का स्पश्चं पाकर अत्यन्त कृताथ हो जाती दे । 

फेला धमटन्ध॒ महापुरुष देह रहते भी भगवान्‌कै 

व्य विग्रहम लीन रहता है ओर देद-त्यारके पश्चात्‌ भी 

भगवान दी विटीन हो जाता दै | इस प्रकार मानव दी 
क्या प्राणीमात्रका धमं मगवत्स्वरूपमे सिति है । | 


(९ ॥ 


( टेखक-- भीचन्द्ररेखरदेवजी काव्यतीर्थ, साद्य 


~ 


वारः ) 


धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
( मनुस्छृति ८ । १५) । 















धर्मः राब्दका व्यापक अथं हे । प्रत्येक पदार्थे धर्म॑का 
अस्तित्व ज्ञात होता दै; क्योकि धर्मरहित वस्तु है दी नदी । 
आजकल्के कई टोग धर्म शब्द सुनते ही अनादरकी भाषना 
व्यक्त करते देखे जाते ह । इसका कारण यदी है कि उन्दने 
घमेके व्यापक अर्थको संकुचितसूपवे ग्रहण करिया है । अर्तः 
धर्मके व्यापक अर्थको जानना अत्यावश्यक दे । 

वेद, आगमः स्मृतिः पुराण तथा महात्माओंकी अनुभव ` 
पूणं उक्तियोसे यदी सिद्ध दोता दै करि अनन्तविचिचर स्वन 
रूप जगतका एकमात्र आढम्बन धर्म हे । यचि धमं स्व 
उपख्थित है तो भी वह वकरो सादधम नहीं पड़ता दै । यदि 
कोद मनमाना आचरण करे तो 4 
दैः साथ दी पञ्च वन जाता है। 


॥ 
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आहारः निद्रा भय ओर मेधुन--ये सव्र पञ्चमं तथा 
मनुष्योमं प्रायः ससान दी ट, केवट धर्मं दी सनुष्यतरं अधिक 
हे | धमन रदे तो मनुष्य प्ञुद्धीहै। 
( 
धर्मः शब्द ध्रः धातुसे वरना दै। घ्र घाठु धारणः; 
पोषण ओर अवसान आदि दत अर्म युक्त दता है । 
इसी धर धतुसे दी ध्यम॑ः निष्पन्न हआ हे । यदं सानी 
वात दै कि कारणके गुण कार्ये प्रविष्ट हते है; अतएव ध्र 
धातुका व्यापक अर्थं सी ध्व पदसं पाया जाता दै । धर्म 
राब्दकी परिभाषा इस प्रकार दै--धियत इति धर्मः? “धार्यत 
इति धर्मः, "पतितं पतन्तं पतिष्यन्तं धरतीति धर्मः? सारा 
प्रपञ्च जिसके द्वारा धारित दोता दै जो प्रपञ्चका आश्रय- 
स्वल्प दै जो अपम गिरे हए गिरते दए ओर गिरनेवाटे 
मनुष्योको अवनतिके मार्गसे वचांकर उन्नतिकी ओर ठे 
जनेकी याक्ति धारण करता हैः वदी धर्म कहता है । एवं 
ज व्यक्तिसे केकर समाज तककी व्यवखा रखनेका सुखमय 





1 
(०१ 


धट 


ध्‌] 
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| मागं दिखानैका साम्य रखता हो, जिसे व्यक्ति, समाज 


तथा राष्के कल्याणके च्यि नियमः नीतिः न्यायः सत्यः 
सहुणः सदाचारः सुस्वमावः स्वाथैत्याग कर्तव्य-कम॑ ओर 
ईश्वरभक्ति आदि उत्तम ुण विमान हँ तथा जो लौकिक 
ओर अदयकरिक श्रेयका साधन टोः वही वासविक धर्म 
टात 2) प ~ 6 ९ 
कदल्यता हे, बही परिपूणं धमं हे । 
ध्‌ 6 ^ अवरश्यकत 
मका अवश्यकता 
पुरुषार्थकी र्ति ही पुरषका परम ट्य है । 
पुरुषार्थका अध पुरुपपरयोजन होता दहै । पुरुष- 
प्रयोजन अनन्त होते हुए भी भास्तीय तच्ववेत्ताओंने धर्म, 
अथं, काम ओर मोक्ष-ये चार ही माने है| इन चार 
=. ९ ९ 
पुरुषाधम धमं पहिला पुरुपराथं है । अन्तिम सोपानतक 
प्टुचनेकरे ल्ि प्रथम सोपानपर चना दी पड़ेगा, इसच्यि 
मोक्षरूपी प्रम ओर तरीय पुरुषार्थकी प्राप्िके खयि धर्मरूपी 
प्रथम पुरुषार्थकी सिद्धि अत्यावद्यक दे । 
मोक्ष साध्यदहैजो धर्मादि तीन साधनक द्वारा सिद्ध 
०.2 = ८ दयि धर्मक कुक 
दोता हे । अतः हमं धर्मात्मा बनना चाहिये | वरिना धर्मक कु 





भी सिद्ध नदीं दोगा; अधार्मिकका जीवन सुखमय नदीं बनेगा 


॑ 


| 


धमं रहित देश घोर अरण्य बन जायगा; धर्म्ूल्य साम्राज्य 
सिर नदीं दो सकेगा । जैसे जड्रहित पेड्म शाखार्णे, पत्ते; 


जीवन देश ओंर साम्राज्ये अ काम ओर मोकषस्पी 
दर्पा प्रात नदीं हौ सकते । ओर भारतीय संसकरतिकी यदं 
संदाव्‌ देन है ्रि धर्मको प्राणे भी अधिक समञ्चना एवं 
उसक्रा आचरण करना अत्यावइ्यक है | 
धर्मक भूर स्रोत 

द्‌ ॐर आयम धर्मके मूढ ग्रन्थ द । मन्वादि स्मृति ओर 
धसू आदि अन्य भी धर्मकरा विवेचन करते है, जिनहनि 
वेद्‌ आओंर आगर्भोका अनुसरण क्रिया है । इनमें मनुस्मृति 
अनमोल धार्मिक ग्रन्थ हैः जिसे सारे मानव-समाजके 
कल्यापौका प्रतिपादन क्रिया गया ह । उसमे सामान्य तथा 
विरोष धर्मोका विवरण मिक्ता दै । मानवता दी सामान्य धर्म 
टः उसीका ज्ञान दोना सवके चिवि मुख्य व्रिषय हे । 

मत-सतन्तर्‌ 

इस दुनियायं सव मानव एक ही तरदके होते हए भी 
कई कारणेति मानवे अनेक मत-मतान्तर बन शये ह । 
कितने ही सत-पतान्तर वनै, टेक्रिन मानवतारूप धर्मं एक ही 
हैः क्योकि कोई मी मत दो उस मानवताकी नितान्त 
आवद्यकता दै । मानवता दी मानवको वचाती है । केवल 
तत्तत्‌ मतके नियम्‌; ओर आचरण आदिमे भिन्नता 
मिलती है । 

मत या धर्म आचारविचार तथा उपासना-पद्धतिशूप 
उपाधिसे भिन्न-मिन्न पाये जाते दै । जसे भिन्न-मिन्न नामकी 
नदियां भिन्न-भिन् मागे अठग-अर्ग दिशामि बहती हद 
अन्तमं प्रा्षव्य खान समुद्रम टीन दौ जाती दैः वैसे दी 
चिरसुखः चिरयान्तिः मोक्ष या सव्यान्वेषणकी सिद्धि पाना 
) सव सतक चरम लश्य है । सवर मतोकी उपासना आदि 
पद्तिर्यो नदीके बहावकरेजेसे उपाधिमात्र है | ये उपाधिर्यौ 
करिसीको नपरसंद होती दै ओर किसीको अभीष्ट बनती दैः 
पर हर एक आदमीका कतव्य यह्‌ है किं अपने-अपने 
मनके मूल उदेदयको जानना ओर तद्नुक्षार आचरण करना, 
वहीं सद्गति एवे सार्थकता निदित है । तभी सर्व-धर्भका 
समन्वय पूर्णं हो जाता दै । 

प्रधान धर्मेका खूप 

एक्रताकी सिद्िके व्यि प्रधान या सामान्य धको रीक- 
ठीक समज्ञे ओर जनान करे । इसीसे सम्पूणं विशव 
अखण्ड खल मिलता दे । जपि मनुने इस मानव (प्रधान ) 


क तथा फक उस नदीं दौ सकते, वैसे दी धर्मरदितधर्मके खसूपको नीचे रोके उच्टेख किया ६ 


| 


| 
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= च्छर्‌ 
न च्‌ 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं कोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दावं धस॑लक्षणस्‌ ॥ 
( मनुस्ृति ६ 1 ६२ ) 
धेय, सारथ्यं रहनेपर भी क्षमा करना; सनोनिम्रह्‌ करना; 
चोरी न करना, पविचता; इन्द्रियनिग्रह करना; धर्मविषयक 
बद्धिः विद्या, सत्यमापण करना ओर कोथ न करना- ये 
दस गुण मानवताकी समानताको कायम रखते दहै | ये दी 
परघमे-सदिष्णुतामे कारण दै ओर विश्व-मानव-धर्मकरे सोपान 
दं । इन मानव-धमैके सोपानपर चद्नेके बाद दी मानव- 
जन्मकी सफरूता एवं साथैकता प्रास दोती ह । अतः इन्दीं 
दस गुणौको समञ्चना ओर प्रदण करना अत्यन्त आवश्यकं 
हे। 
इन महागुणोको जाननेके लि सरल उपाय यद है कि 
धार्मिक महापुरुषोके चरि ओर उपदेदोको सुनना ओर 
समञ्ञ करके तदनुसार आचरण करना ] मानव-धम जव-जव 
हास होने ख्गता है, तव-तब सत्पुरुष जन्म टेकर मदाधर्म या 
सानव-घम॑का उपदेश देते दै । भगवान प्रार्थना दै किं सको 
धर्माचरणकी बुद्धि दें । | 
धर्म॑चर 1 सर्वै जनाः सुखिनो भवन्तु । सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ । 


५ 


















(७) 
८ केखक-स्व ° श्रीकदुकरूरि वीरेशरिगम्‌ पतु ) 
[ अलुवादक-श्रीपच्विरेषटि वेकटेदवछं, “सादित्यरन्' ] 
आजकर संसारम्‌ ज्ञानकी अत्यन्त बरद्धि अवदय हुई देः 
परंतु मुष्यने बाह्य-प्रपञ्चके बारेमे जितना ज्ञान प्रात किया, 
उतना आत्माके बारे नहीं । “म्मा है--इसे कहनेवारे 
वह्भुत दैः कंठ उस आत्मको जाननेवाछे बहुत दी कम 
पराये जाते दै। 
चद निमा ४ 
मानव ओर पञ्ु-पक्षीके निमौणसे अन्तर 
'मानव'के दो रीर होते दै ८ १) पञ्चक्षीः जन्तु 
आद्की तरद स्थूरदेद ओर (२) आध्यासिक 
न-देह 1 क, 


> । \ ˆ1-4॥ 


य 
व| 

८५, 20 

~= 


ॐ परम प्रयोजन है| जतः हरएक मनुष्यको : 
> व 3 








मानव ओर पञयु-पक्षीम अन्तर एषं मानवषौ 

परत मनुव्यकी एक दूसरी दे होती है, जो आध 
है । 
हुई 


सभी प्राणिर्योमे केवल मनुष्यकौ ही ष त 
दै। | 
"मानव" शब्दका निर्वचन ` 

महात्मा श्रीविच्राप्रकाशनानन्द खामीजीने प 
राब्द्का निर्वचन इस प्रकार किया है | '्मानवः दाष्द 
का अथं “अज्ञानः या (अविद्याः है ओर (नः अक्षका + 
दे विना" एं व अक्षरका अर्थ हे वर्तन करो या ह 
करो | मानव शब्द्का भाव यह्‌ हुमा करि अकचः 
अविद्यारूपी मायाको हटाकर आत्स-साक्षाक्तारके द्वारा ¶ 
स्वरका सामीप्य प्राप्त करनेवाद दही (मानवः ऋं 
योग्य है । 

नीति ( सदाचार ) से युक्त रहना दी मानवक 
स्वाभाविक गुण हे । नीतिबराह्य होना अखामाविक है | 
रसे युक्त रहना आमका खाभाविक धर्म॑ दै । रस-विहीत 
अख्वाभाविक है । शरीरका खस्थ रहना सखामाविक ध 
रोगि दुवैक बन जाना अस्वाभाविक हे | इसी प्रकार †#. 
ज्ञान आदिसे आनन्दका अनुभव करना आत्माका खा 
गुण है । पाप एवं अज्ञान आदिते आनन्दित न होकर ¶ 
अनुभव करना अखाभाविक है । । 










मानवका धर्म॑ 


दूर रखना भी उसका प्रधान कर्तव्य दै । रोगब्रत & 
ओषधेके सेवनसे अपने शारीरक स्वस्य रखना जेते सदर 
धमं दैः ` से ही आत्मके पाप ओर अज्ञान आदि 
आश्रित होकर दुखी दोनेपर उसे .अनुतापःरूपी ॐ 
पाप-विसुक्त बनाकर फिरसे यु ओर आनन्द प्राक क 
प्रय करना भी उसका स॒ख्य धर्म ३ | 


“नीतिः ( सदाचार ) दी मनुष्यका लक्षण दै । 

ही मतुध्यका परम धर्म है ओर सदाचार दी मनुष्यकरो 
४ भ सदाचारवतनकं 

धके स्नेदसे तोधनेवाखा सूत्र दै । अतः सदाचारवत- 
ईवरसामीप्य पाकर नित्यानन्द पात करना ही मनु 


| 


% मालव-धम ‰ 
~व 





सदाचारमागके द्वारा परमेश्वरे मिलकर अद्धितीय --अलेोकरिक 
आनन्द्‌ पानके लिये निरन्तर प्रयत करना चादिवे | 
यक्ति-मा्ं 
पापस विसृक्त टौकरः, अच्छे वतवसे दृश्वरसामीप्य 
पाकर अलकरिक आनन्दका अनुमव करना ही शुक्तिः दै । 
अर्थात्‌ पा्पोसे ओर पञ्युत्से दाश्तानन्द्‌ प्राप्त 
करना ही भुक्तिः दै । आस्माके गुरणोकी वद्धि करके उसके 


छूट्कर 


अनुकूल बनाना दी भ्युक्ति-मार्गः है| सभी दाक्तियोकी 


उन्नति समान खूयसे होना दी वृद्धिः दै, एककी बृद्धि करके 
दूसरेकौ अवनति करना नहीं । उदादरणके च्य हमारे 
दारीरकी उन्नति देखिये । शरीरके समी अङ्गोकी उन्नति 
समान रूपये करने तथा सवके सुषटद्‌ दोनैको शृद्धिः कते ई, 
नक्रि किसी एकर पेटः सिर या पैर आदि किसी एक अङ्ग- 


कौ उन्नतिको । केवख क्रिसी एक अङ्गकी बृद्धि होना तो 


रोगका क्षण दै । आत्माके विषये मी इसी तरह ज्ञान, 
नीति ( सदाचार )› प्रेस ओर ईश्वरके प्रति सक्ति समान 


। स्पसे ब्रद्धि होनी चाहिये । एेसी वद्धि प्रात करके ओर पाप - 
। से परिहार पाकर नित्यानन्दके व्यि प्रवल करना हर एक 


मनुष्यक्रा सहज गुण दै । म चादे जितने भी कष्ट सहने पड़, 
परव नीति-मागं ( सदाचार ) नदीं छोडना चादिये । ईश्वर 
की आज्ञा मानकर नीतिमार्गका अनुसरण करना दी हमारा 
कतव्य है | 

आत्नामि्द्धिते जीव ईश्वरके साथ वन्धुतवको दद्‌ 
वनाकरः उसका सामीप्य प्राप्तकर, नित्व-तेवा-मावे ईश्वर 
सङ्ञेसखका अनुभवक्ररः पाप-विमुख होकर नित्यानन्द प्राप्त 
कर सकता दै । ईदवर तो समस्त कद्याण-गुर्णोका सागर दै 
जीवात्मा भनीतिरसणके प्रवाह ह । जैसे नदिर्यो समुद्रं 
मिकने जाती हैः उसी प्रकार हमारी आत्मा्ओंको भी परमे- 
इवरसे मिल्नेके चयि ईधराभिमुखी होकर निरन्तर याचा 
करते रहना चाहिये । हमारी आत्माका धर्म है (नीतिः. - 
सदाचार । इस नीतिकी वद्धि करते-करते हमारी आत्मप 
परमेश्वरे समीप पर्ुचती हँ । (नीतिःकी वृद्धि करना ही 
देवत्वकी ओर जाना है । अतः मानुष-नामधारी हर एक 
पराणीको प्रतिदिन? प्रतिक्षण परिश्द्ध ओर निर्म वनते हुए 
हृदयकरे अंद्र विराजमान देवांरकी वद्धि करनेकी कोरि 
करनी चादिये । कोई मी काम या वेशा करना पड़े, परंतु 
सानवकौ 'नीति-मार्गः नहीं छोडना चाद्ये । 


~ 
नीतिकी सहत्ता 
नीति ही मनुष्यकरा ठक्षण दै | नीतिका अभाव ही पञ्च 
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व्यतीत करना चादिये । विद्वके समस्त मानव-कोच्कि जापस- 
मं मिखनेवाल्र प्रत्येक आचार ्रलेक साधन (नीतिः ही 
दे । यहं साधन “नीतिः अव्यन्त पवि एवं समसल गुणक 
बोधने दृदृतर दे । नीतिपादासे दी समी लोग आपस माई 
वन जाते द | पर यदि थे नीति-सूत्र टूट गये तो “एकताश्का 
भङ्ग होकर सव छोग॒ आपसे शत्रु वन जारयेगे | उपर्युक्त 
छोटे-से शब्द (नीतिःमें महान्‌ एवं गहरे भाव चपि द ई । 
इसके अन्तत सत्यः करुणाः क्षमा तथा पयेपकार आदि 
समी युण विद्यमान दै । 


का लक्षण दै । यह्‌ विषय जानकर हये नीतिवद्ध होकर जीवन 
यतीत 


हवाके वेगसे जेसे रुई उड़ जाती है वैसे ही नीति-बल्करे 


सामने दुनियाके समस्त अनावश्यक गुण मिट जाते ईै। 
नीतिमान्‌ पुरुष सभी दृष्यते सर्वत्र दै । अतः नीति- 
वर्की दृष्टिसे अधम जातिके ठोग भी पूजनीय बन जते है । 
ईदवरके अनुग्रहसे प्राप्त सर्वश्रेय सभी विषर्वोमिं नीति-रत दी 
महो्नत है । 

( १) ध्म रत्तिः ( २) युक्तायुक्त-शानको जानकर 
उसके अनुसार युक्त आचरण करलेवाद्म निर्भल सन ओर 
(३ ) अन्तरात्माके शद्ध उपदेशकरो भगवदानज्ञा समञ्चकर 
आचरण करनेकी शक्ति आदि सनुष्यके दिये श्ुण-रत है । 
सारे विद्वन भी इनसे बदकर कोई महोन्नत गुण नहीं है । 
देवतार्थं भी इनसे बदकर कु मी महत्तर नहीं है । ये 
सुण दी नीति सदाचार ई । इन समसत गुरणके सम्पण 
रूपसे होनेपर मनुष्य-दैवता्े कोई भी अन्तर नदीं होता । 
तवर हमारा भूत ही खं बन जाता हे । 

दारे द्ृदय-गरानपर जो युक्तायुक्त विवेचना-जञान 
शोभायमान हो रहा है, वही परमेश्वरे अनुग्रदसे ह प्राप्त 
हुआ 'सत्य-वेद्‌ है । इस सत्य-वेदके अनुसरणसे ही अन्य 
वेदौकी आवश्यकतानुसार रचना हुई है । हृदय-फल्कपर 
अङ्कित यह नीति दी परमेश्वरके साथ हमारा बल्धुत्व 
सापितकर दम नित्यानन्द्‌-साम्राच्य प्राप्त कसनेके व्यि प्रेरित 
करती है । यदी ज्ञानोदय हमको ईशवरःगुण-सम्बद्ध बनायेगा । 
इस जनके ग्रकारासे जिसके हृदयम 'धर्म-रति, सापित होगी; 
बह उसी दिनसे ईशवरके साथ अङ्ग न होनेवाटी बन्धुताको 
प्राप्तकर अपने हृदय-पाख्कपर सुवण-सक्षरोमे अंक्रित की 
गयी परमेश्वरी आन्ञके वश॒होकरः अन्तरात्मासे शासित 
नियमोके अनुसरणको शाख्वतानन्दकी प्रातिका मूड ( जड ) 
मानकर ठुनियाके विपयोकी परवा न करके, अपनी अन्त 
रात्माको प्रसन्न करनेके टि प्रयन्ञ करता है | 


6 १०४ # धमा रक्षति रद्चितः ॐ 














अन्तरामाका उपदे ही शा्वतानन्द् का बीज है 
अन्तरात्माके उपदेशा दी धशाश्वतानन्दःरूपी महावरश्चके 
च्वि बीज दै । यदि हम इन उपदेशौका यनुसरण करे तो 
करृताथं॑होकर उत्तरोत्तर सत्य-पदको प्राप्त करेगे । पर यदि 
आत्माकी घोष्रणाको अनसुनी करके उसके उपदेदौका 
तिरस्कार करेगे तो दम ॒दुःख-भाजन बनकर, परमेदवरके 
अनुग्रहते वञ्चित दो जाना पडेगा 1 अन्तरात्साके उपदेदोके 
अनुसार न्याय-वतैन प्राप्त करनेवाके समी आपसर्म॑ माई बन 
| जारयेगे । इस विरादरीके द्यि लोक्रिक-अधिकार, धन-सम्पत्ति 
ओर ऊँचे खानदानकी आवदयकता नहीं । ओर इनके रहने- 
पर भी सच्ची वरिरादरी प्राप्त नदीं होती । इस विरादरीके चयि 
एक “नीति-रतिकी दी आवद्यकता है ! अनेक लोकिक 
सम्परततिर्या पानेपर भी यदि मनुष्य नीति-वाह्य बन जाय तो 
वह धर्मकी दष्टिसे पद्यु-प्राय वनकर ईश्वर प्रापतिके चयि अयोग्य 
बन जायगा । 
पापोसे संग्राम करनेवाखाः कष्टनष्ट तथा वाधाओंसे 
विचलित न होकर अचञ्चल रहनेवाला ओर नीति-मागपर ही 
अटल रहनेवाला मनुष्य महामानव समज्ञा जायगा । कके 
समय भी धर्म॑-माग॑से न दटनेवाटा ही सचा मानव है | जव 
पातकरूपी भयंकर भूत-पिशाचोंका नाश हौ जायगा, तभी 
आत्माको अनिर्वाच्य तथा अनुमवैकवेध् आनन्द प्रात होगा । 
सत्रायैके आचरणर्मे कुछ मनोधर्मोकी आवश्यकता दे । 
इनमे प्रथम दै ( १ ) सनकी दृदृता ओर ८ २ ) आत्म- 
गौरव । मनकी ददता प्राप्त करनेके व्यि (आत्मगौरवः की 
बड़ी आवश्यकता है । अपनी शक्ति विदवास रखना दी 
(आत्म-गौरव' हे । 
दूसरोके मत हमारे मततसे भिन्न रहनेपर भी, उनका 
अनाद्र न करके, उचित गौरव देना हमारा धर्मं है; परंत॒ 
दूसरोके मतसे हमारे सत अच्छे एवं ठीक दहोनेका विश्वास 
रहनेपर भी दूसरोके भयसे अपनी टेक नदीं छोडनी चादिये । 



























करना चाहिये । कहनेकी = करना श्रेष्ठ 
करके दिखाना चाहिये । 

उपदेदा देनेके पके यद॒ सोचना चाहिय फर | 
उपदे शसि दूसरोको ॥' 
उपदेषे दृसरोको छाम दोगा या नुकसान । यृदि 
मभिलनैकी सम्भावना दो तो उपदे देना चाहिये, ४ । 
चुप रहना अच्छा हे । आजकल भारतमे उपदेशकोकरी 
बहुत अधिक हो गयी है, परंतु उसके अनुसार ® 
आचरण करनेवालौकी संख्या वहत कस है । महापु 
जीवनिर्यो पदते सपय या भाप्रण सुनते समय 
हृदयम महान्‌ कायं करनेकी अभिलाषा उन्न हेती । 
परंतु ये अभिलाषा सदा नदीं रहतीं । उन माफ़ 
वातौको आचरणे उतारना होगा । सत्कार्योकरा अकु 
ही मानव-धम॑ दै | | 


त < 
द। अत; प 





| 
परोपकार परायणता | 
दूसरोका उपकार करना मानवधर्म हे । निःखा्| 
सबकी सेवा करनी चाहिये । किंसीको मी अपने कासकाक| 
पाने; नाम कमाने अथवा नाम या फल्की कामना ॥ 
रखनी चाहिये । \ 
अच्छे काम करते समयः सम्भव दै कुछ लोग / 
करे, मति-मतित्ते उरे, वन्धुलोग मीरी-मीठी 
कहकर दमे सत्का्येसि हटाकर असत्कार्योकी ओर द्य 
प्रयत्त करे, पर करंसीकी वातम आकर सत्कार्थका व्यि । 
नहीं करना चाहिये । | 
सानव-जीवनमे चरित्र या रील-स्भावका प्रधा | 
हे । विनयः उदारता, सल्चम न पड़ना, धेय, सर्व 
वचनका प्रतिपाखन करना, कर्तव्यपरायणता आदि ‹ 
गुण दरुएक मनुष्यमे रहने चाहिये । इन सव 
सम्पादन ही मानवधम दे । 1 
उपर्युक्त सभी रुर्णोका अर्जन करना ओर उन 
सरण करना एवं (नीतिः-सिद्धान्तपर सुदृढताषे 
रहना “मानव-धर्मः है । जो इस प्रकार अधने 4 
पालन कर सदरुणकौ अपनाता दै वदी भान्‌ 
सदरुरगोको अपनानेमे दी “मानव-कल्याणः निहित 
सभी सानव अपने कर्मोका टीक-टीक सम्पादनं कलौ 













होगी ओर इसीके साथ-साथ मानवके (सजन 
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( टेखक - शीस्मांगदजी 


परकतिकौ निमांणकरलका पस्चियक्‌ 
प्राणी सानव हीहे। व्रिना रह्‌ 
रहे बिना उसका कार्थं ५ 
विचार करते ससय भी इ 
सकता । मानव ओर अन्य प्राणिर्योमे अत्यधिक अन्तर हे । 
पञु-प्ची अन्तःपेरणल्षि एकर सीमित क्षेत्रे दी काम करते 


ऋत दवाय 






ह ससाजकरे 









दै । उनम जो परिवर्तन होता है, वहं 
विचारबुद्धिके द्वारा नदीं । 

मानवको 
अनुकूल सिखी ६ 
करके घूम-फिर 
> 


५3 






बुद्धिवल्द्वारा रेदिक अनन्तं सुख उपाजन 
वरनेकी क्षमता एकयाघ ही निदित दै। वह 
एक ेसा प्राणी हैः. जो अपना युख-टुःख-अमिप्राय दूसरेको 
अभिव्यक्तं कर सकता ओर अपनेम किसी प्रकारकी कमीका 
अनुभव हो तो दूरे उसकी पूतिके च्वि सहयोग ले भी सकता 
हैः दे भी सकता है । इसी मानद-रयलनसे अनेक प्रकारके 
भोतिक विज्ञान निकल्ते दै, जिनके द्वारा मानव-जीवन 
समृद्धिशाटी होता हे । 


मानवे 





स्वाभाविक इच्छाकी अपति दी उसको उन्नतिकी ओर 
प्रणा करती है । मानवमे दर वस्ुकी जिक्ासा निरन्तर 
बनी रती दै । उसकी आत्मा सुख एवं आनन्दरूप दहोनेसे 
वहं सतत सुखछिष्ु ओौर सैनदर्थपेमी है । अपने घुख-लभके 
ल्य वह प्राणीमात्रसे अपनेको दर तरह खाधीन कर ठेता 
३, दूसरे पराणियोके ऊपर अपना अधिकार खापित करता 
है । मानवेतर प्राणी मनुष्यके ऊपर करिंसी प्रकारका 
अधिकार नहीं चला सकता । यह सव होनेपर भी मानव 
विषयजन्य क्षणिक सुखको ही सच्चा षुख माननेके कारण 
अपने लक्ष्यतक नदीं पर्हूच सका दै । 


भ्रकृतिके रदस्यपूणं अन्वेषणरमे वह कमी भी आलस्य 
नदीं करत। । अभाव ओर शारीखि वासनाकी पूरके चयि 
कृतिने मानवको विदोष शक्ति दी द । उसकी अनुभूति 
चेतन दे । समी जड-चेतनकी खष्िमि मनुष्य दी तक 
वितकं करने ओर अपनी कायै.सिद्धिके च्वि उचोगकार्मे 
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वाली व्याकरणाचार्य } 


एव विवेकमे सर्वर दै । उसकी विचारधारा बदक्ती 


दं । विपषरयाकारिताः खरूपस्थितिः मृढता--मुख्यतः 
तीन अवसा दै; ज्रत्‌के अन्तर्गत ये आ सकती है । कितु 
ल्य सत्य एव उच्च दोना चादिये । करतव्याकन्तव्यको 
वि्वारकर अपने जौवनकरा सदुपथोग करनेका अवसर एक 
मानवको ही प्राप्त ह 





रहती 


 जीकर दयको भी जीने दो । प्रानीसात्से 
आत्समावना करना, द्या करना दही धमं दै । पानव- 


र 


=. > \ नातन धः भ ही 
त मनुसे आरम्भ होता है । सनातन धं ई 






येका 
मानवधम हं 

सानवके सामान्य धर्मं दस र्द धृतिः क्षमा; दमः 
अस्तेय, शौचः इद्धियनिरोधः धी, विद्या, सत्व, अक्रोध-- 
ये दस प्रकारके धमं जो पाटन कररता ह वह पूर्णतया 
सानव वन सकता दै } इसके त्रिपरीत चलनेवाटा दानव- 
जेवा होता दै । धर्मपराचण मानवक अमि अषटतिद्धिर्यो तच्छ 
होती दँ । उसके साथ क्रिसीका किसी प्रकार वैर च नही 
सकता । ऋषि-मुनि्योके आश्रमम विंड इरण आदि 
जानवर एक ही साथ एक दी बामं पानी पीते भरे । यदं सबं 
सानव्युल्म गुणौके पाठनका फल दै । धं मेदृदष्टिको 
यियता है । 

(्धारणाद्रमभित्याह्ःः जिसके दारा धारण हो सके, 
वदी धमं ह | धसं धास्यति प्रजाः --धरम दी प्रजको धारण 
करता दै । धर्म दी भगवत्खरूप है या भगवत्खरूप दी धरम 
डैः क्योकि धर्मके खामी अच्युत द । “यतोऽभ्युदयनिः- 
श्रेयससिद्धिः स धसैः"- जिससे अभ्युदय हो ओर मोक्ष-लाभ 
दोः वदी धर्म है | मानवके साथ धर्मका वही सम्बन्ध दै, 
जो शरीरके साथ प्राणका । लोकोपकारक धर्मको दी 
मानव-धमं कहा जा सकता ३ । गोखामी तुलसीदास कहते 
है--्पर हित सरिस धमं नहि माई \› धर्मके आश्रयमे काम- 
क्रोधादि एवं रागददेषादि नदीं रते; क्योकि धर्मसे चित्त 
परिमाजित दौ जाता दै । शद्ध चित्तम किसी श्रकारका 
विकार उसन्न नदीं दोता । अन्त्ुलता दी धर्मकी कसौरी 
दे । प्रि अन्तयुंख होनेषे दूसरेका अपकार कैसे सम्भव 
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होमा १ धस दी सवसे व्रेम करना सिखाता ३ । 
विविध घर्साका एक ही ल्य है ॥ इसके बिना 
कुन्यचस्था कायस नहीं रहं सकती । 

“धर्मेण हीनाः पड्भिः ससानाः”-जो नर धर्मसे रहित एवं 
विसुख हेः वह प॒द्ुके तुल्य है । अदिस, सत्यः अस्तेय 
त्रह्मचर्यः अपरिग्रह आदि ओर वीरता, धीरता, पवित्रता, 
परोपकारिता सच्चरित्रता आदि मानवगुण द । इन रुर्णोका 
सानव॒ अपने जीवनं यथा प्रयोग कर सके तो वह्‌ अजर- 
अतर्‌ वन सकता है, उसे एेहिक-पारणौकिक लक्षयकी प्राप्ति 
हो सकती दै । 

आजकरे मानव शान्तिः क्षान्ति ओर आत्मसंतोषः 
उपचरति नदीं द । विनज्ञानका चमत्कार सभीको चमत्कृत 
कर रहा दै | मानव चन्द्रोककी यात्रा करके उसी रना ओर 
उसपर अधिक्रार जमाना चाहता ह } सामाजिकः आर्थिकः 
राजनीतिक, शैश्चिक-दर कार्यम्‌ विज्लानका अधिकार जम राया 
= | {1 ८ श 
दै 1 इस वैज्ञानिक युगे विश्वसंहारक विविध क्षेप्याख्र मानव 
बरना चुका है। इतना होनेपर भी मानवको तृपि नदीं हई 
दैः उसकी पूणता भी नहीं हुई द । सानव धनः मानः प्रतिष्ठाका 
भूरा द । स्वारथपू्तिके ल्यि नीचसे भी नीच काम विना 
दिचकरिचाहट कर सकता ३ । किसी समस्याका इ करते 
समय भी वह किसी पक्षका दी आश्रय केता है । जर्हौ पक्षपात 
होता हैः वर माई-माईमे रूट हो जाती दै । मानव धमको 
समञ्चकर कुकरत्यसे अपनेको बचा केता हे । यदि ध्म॑को 
भूक जाय तो मानव न जाने किस गङ्ख गिर जाय १ 
देशका पूण विकास करने प्व आत्ससंतोषके लि 
सर्वप्रथम मानव-घमैका विकास होना नितान्त आवद्यक है | 
बाह्य ओर अन्तरङ्ग श॒द्धिके विना धर्मदधि होना असम्भव 
ह । इसीके विकासपर बौद्धिकः मानसिक, सामाजिकः, आर्थिकः 
साहित्यिक विकास निर करता दै; क्योकि सनातनधर्म 
विद्याख हे । धर्म॑की गति सूक्ष्म है | ध्मके गूढ रदस्यकरो 


१ 


विश्वके 
शान्ति- 





94 ॐ = 
अधमेणेधते तावत्‌ 
ततः सपल्ला्जयति 


सव जडमृखते ना हो जाता ह । 





+ धमं नः त 
२ मों रप्र 
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अधमंसे अन्तमं सर्वनाश 


अधरमते पदे उन्नति होती ( दीखती ) दै, फिर सव प्रकारके *मव दिखायी 
देते ईै, शुओंपर ( एकर वार ) विजय प्रा होती है पर ( कुछ समयके वाद दी ) 
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समञ्चनेवाठे लोग विरले दी होते दै । धमकी महि 
जाननेवाङे इतने उदार बन जाते दै क्रि अपने शरीर 
मी पराके टय सहे दे सकते दै-जेसे दधीचिने देव । 
इनद्रको अपना शरीर दे दिया, राजा शिषिने कपोतके पि 
अपने शरीरका मांस दे डाला । "परोपकाराय सतां विभूतय | 
--यद वाक्य संतोकि जीवनम पूर्णरूपेण चरितार्थं होता ३। 
मानव-घर्के पजारी, महामानव इस विशववल्रीम त | 
दए ओर कितने हो रदे द । इन्दं सदासानवोके सपय । 
विश्वका तनाव यथासम्भव स्क रहा है । अर्ध॑सुत्र मानकर । 
मानव-धर्मने स्वप्न न दिखाया होता तो चायद्‌ मप्र 
अविकसित दही रह्‌ जाता । मानवे ही सानवताके गुण पव । 
पाकर प्रस्फुरित होते ई । धर्मसागं दी राजमार्ग दै । 
मानवकी भावना शद्ध ओर ठ्य ऊँचा होना चाघि। 
सत्यताके आधारपर मानव हर कारयक्षे्रम सफल हो सका 
ह । मानव-जीवनका चरम लक्षय केवल भोतिक उति 
पराकाष्टातक पर्टुचना मात्र नदीं दै । इतने मात्स १ | 
सुख-शान्ति एवं परमानन्द नदीं मिल सकते । इसके नरि 
शाख प्एवं गुरुवाक्यमे विश्वास रखना चादिये । चिती 
अन्तर्मुख बनानेके ल्यि शाम धका अनुष्ठान वताया कर 
हे । मानवकी समी वृत्त्यौ दुःखसे चयूटकर सुख पर 
च्ि दै । परत भावशुद्धिः द्रव्यञ्द्धि, क्रियाञद्धिके शरि 
कयि द्ुए कार्य॑से स्वा सुख नहीं मिलता । मानवद्रारा खा" 
सुखाय विदित कर्म भी यदि उसमे ध्म॑का प्राच्यं है 0 
परार्थके स्थि ह्ये जाता है। वस्तुतः अपने शद्ध चैत । 
स्वरूपम रहना दी परम धरम हे । मानव-जन्का परभ 
यदी ह । धमं चाहता दहै 
सतै भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
खै भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
अश्टदपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


है । 
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ततो भद्राणि पद्यति। 
समूखस्तु विनर्यति ॥ 
( मनु° ४ । १७४) 
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स 
मान्‌ब-धमं या 
नवतरस्‌ या 

( ठेखक -- प्राध्यापक श्रीचन्दूला 


प्रजापतिकी इस सृष्टि चेतन तखका प्रकरीकरण 
व्िरोपतया दो वगो --मानव एवं पथु होता दै । सदाकवि 
मवृदरिने इन दोनेके विषयमे बताया है - 
आहारनिद्रामयमेशुनं च लामान्ययेतत्‌ पञ्ुभिरनराणाद्‌ ¦ 
धमो हि तेषामधिको चिरेषो धर्मेण हीनाः पड्छसिः समानाः [1 


अथात्‌ खाना-पीना, नीद, यु आदिका मय यर 
संतानोसत्ति -ये क्रियार्पै सनुष्य ओर पञ्चमे 
समान ही दोती हे । मनुष्य केवल एक धर्म ही विदोष 
हता दै । जो मनुष्य धर्म॑हीन होता है, वह पञ दीद । 

यह धमं क्या दै १ भगवान्‌ मनुने अपने अन्थ 
मनुस्मरतिमे धम॑का छक्षण इस प्रकार दिया दै-- 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचभिन्द्रियनिम्रहः । 
धी विद्या सत्यमक्रोधो धरममरश्चणस्‌ ॥ 
(६।९२ ) 
अर्थात्‌ धैय, सदनरील्ता, काम एवं लोभपर संयमः 
चोरी न करना, कायिक, वाचिक एवं मानसिक पविता 
इन्दियोपर अधिकारः ज्ञानः अध्ययनरीर्ता, सत्यका 


आचरण ओर क्रोधक्रा अभाव- ये दस धर्मक ल्त दै । 


५ 
दुशकः 


छोटा-सा दिखनेवाला यह इटो अर्थम कितना गम्भीर 
हैः इसका अनुमान हम प्रत्येके टक्षणकरे सम्बन्धे किये 
गये निदेशेसे ल्गायेगे । इन दस लक्षणेन प्रथम लक्षण 
है “तिः । इसके विषयमे अन्य शाल्रके उद्गार 
स्मरणीय है । भगवान्‌ श्रीकृष्णे धृतिकी गणना अपनी 
विभूतिर्योमं की है । श्रीमद्धागवत इसक्रा लक्षण बतलाया 
है- जिह्धोपस्थजयो तिः । अर्थात्‌ जीम एवं जननेन्द्ियपर 
जो संयम हैः वदी धृति कदलाता दै । धृतिको धारण 
करनेवाटा धीर कराता दै । इस धीर पुरुषके विषयमे 
महाकवि काकिदासने अपने महाकाव्य कुमार 
सम्भवम कदा दै-- विकारहेतौ सति धिक्रियन्ते येषां न 
चेतांसि त एव धीराः । अर्थात्‌ मनमें विकार उद्यन्न होनेके 
कारण मोजृद्‌ होनेपर भी जिसका मन या चित्त विकृत नहीं 
होताः वही श्वीरः है । इस धेयं या धृतिकी साधना कठिन ह, 
पर्‌ प्रयलनसाध्य्‌ अवद्य दै | 
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ववाणक धमं 
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भीमदूभगवदूपीतके अनुसार यदं भौ भगवान्‌ 
भीङष्णकी एक विभूति दै । इस अलौकिक रुणके बारेमे 
कभी-कभी श्रान्त धारणा हो जाया करती है । निर्व्या 
कायर लोग तथाकथित क्षमाका अवलस्वन करे अन्यार्योको 


सदन कर ठेते दहँओंर ग 





रते क्रि वे क्षपावान्‌ द| 
कितु सदी वात तो यदी है वमा वीरस्य भूषणस्‌ । 
अथात्‌ क्षमा वीरे ल्वि अढंकाररूप है । शक्ति 
होनेपर भी जो मनुष्यं अपने दिभागपर प्रभुत्व जमाये 
रहते है वे दी यथार्थं रीतिसे क्षमावान्‌ द । इसका भी 
अतिरेक न हसीन सहामारतर्म कदा 


होने पाये 


गया है -- 
ने श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 
तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितैरपवादिता ॥ 


अर्थात्‌ “निरन्तर उग्रता भी श्रेयस्कर नहीं है ओर 
नित्य क्षमा मी श्रेयरूप नहीं है । अतः हे तात | पण्डित- 
मण नित्यकौ क्षमाका निषेध करते दै। किंतु क्षमा 
शमसाध्य होती ह । अतः जो भनुष्य क्षमावान्‌ है, बह 
घन्य द; क्योकि क्षमा्त्तिको प्रात क्रि निना मनुष्य 
आत्मोपम्यका अनुभव कर दी नहीं सकता । सनुष्य अपने 
आपको बहुधा क्षमा कर देता दै । तो किर इस चत्तिका 
विस्तार क्यो न क्रिया जाय १ मनुष्य दोरषोका वज्ञ भारी 
संग्रहस्थान ३ । अतः कदा गया है- 

स्खकितः स्खङितो वध्य इति चेन्निङ्चितं भवेत्‌ । 

द्वित्रा यद्येव रिष्येरन्‌ बहुदोषा हि मानवाः ॥ 

अथात्‌ जो-जो मनुष्य स्वर्न या अपराध करता ३, 
उसउसका वध कर देना चादिये- यदि एेला निर्णय कर दिया 
जाय तो केवर दौ-चार मनुष्य दी रेष रह जार्थेगे; कोक 
मनु्यमिं दोष अनेक होते दै । इस संसारम भानवेकि 
आदर, आग्रह आदिमे मेद रहेशे ही; अतः सामाजिक जीवनकरौ 
शक्य बनानेके ल्य इन सबको साधारणतया सदन्‌ कर 
लेनेकी रक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक हे । 
बास्तवमं राग ्ेषयुक्त मनुष्य किसीको इष्ड देनेका अधिकारी 




















| 
॥ 


९०८ 





नीं दै । यह अधिकार तो केवल सर्वज्ञ, सर्व॑समर्थः समदृषटि 
परमात्साके दी हा्थोमे दोना चादिये । 
द्र 
इन्द्रियाणां जयो रोके दम इत्यभिधीयते । 
नादान्तस्य क्रियाः काश्चिद्‌ भवन्तीह द्विजोत्तमाः ॥ 
अथौत्‌ इस रोकमै इन्दरभोकि ऊपर प्राप्त की दुद विजयको 
ष्टम कडते द ] दे उत्त ब्राह्मणो ! जो मनुष्य दमयुक्त नदीं 
हे, उसकी कोई क्रिया सफल नही होती | इन्दर्यो ओर 
उनके विष्येके बीच जो सम्बन्ध है वह अविभेय दै । क्रित 
इसील्थयि इन्िर्यो यथच्छ आचार कनै लगे, यहं 
परिश्िति तो कभी क्षम्य नदीं मानी जा सकती । मनुस्मृति 
बताया गया दै-- 


इन्दरियाणे प्रसङ्गेन दौषण्टच्छति मानवः । 
संनियम्य तु तान्येव सिद्धि समधिरच्छति ॥ 
(@र ॥ ९२) 
अथात्‌ इन्द्ियोके विशेष सङ्गसे मनुष्य दोषको प्रास्त 
ह्येता है, परंतु इन्दियोको काबूम स्खनेसे वही मनुष्य सिद्धि 
प्रास कर सकता है । यह किंस तरह दो सकता हे १ इसके 
उत्तरम मनुने दी कदा -- 

शरुत्वा स्पृष्वा चदा च ञुक्लवा घ्रास्वा च यो नरः । 

स इष्यति गायति वा स विक्ेयो जितेन्दियः ॥ 
अथात्‌ जो मनुष्य सुनकर स्परकर' देखकर, खाकर 
एवं सूकर हषं या ग्लानिका अनुभव नहीं करताः वदी 
(“जितेन्द्रियः कहलाता है । कंठ यदं एक वात ध्याने 
रखनी चाये कि{बलात्‌ इन्दियोको रोकं देनेसे ही खम 
नदीं होता । आवद्यक तो दै मनके द्वारा इद्धर्योका निग्रह 
करना । जो मानव अपनी करमंद्धियोको रोककर मन-दी-मन 
विषर्योका स्मरण करता दै, उसको गीता “मिथ्याचारः कहती 
यह हम एक बात स्मरणम सक । इस संसारम हमारे 
अपेक्षा हमारा समाजगत जीवन ही व्यापकः 
पूणं शेता दै । अतव हम अपनी 
कैर अपने सामाजिकं जीवनक 
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उपा अ 
उपाये विचि धरेव छलयित्वाएक्षणम्‌ । 


सुष्टसत्तमरसतत्यः स्तेयमाहुसनीषिणः ॥ 


सुद्ध, पागक ओर असतकं मनुष्यसे विविध | 
ठे लेना चोरी दे | अत ' 


> स॒ भ 
उपदेर दिया दै- 


छुट करके क्रिंसी यी चीजको 


वेद्कालसे हमरे ऋषि-सुनियोने 


मा गृधः छस्यच्िद्धनम्‌ ! (-रैशावास्य० ) 


अर्थात्‌ क्रिषीके द्रव्यकी लापा मत खणो । यदि क| 
वृत्तिको हम अपने जीवनम उतार टे तो इम ऋ, 


दैनन्दिन व्यवहारेम मी श्रे बन सके ] जो इस वृक्तर | 
परतद्खलि गर | 


उपासना करते दैः उनके चल्यि महिं 
देते ईै- | 
अस्तेयग्रतिष्ठायां सर्वैरस्नोपस्थानप््‌ । | 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अस्तेय धर्मको सिद्ध कर लेता ६ | 
उसके पास सव प्रकारके रत्न उपखित हो जते द । | 


शौच या शुचिता अथवा पवित्रता | 

इस गुणका एक खूप सामाजिक दै ओर दूय के | 
बक्तिक । किल॒ हमे यहो एक बात स्मरण रखनी चि 
किये दोनों स्वरूप परस्परके विरोधी नहीं दैः एक दूरत 
पोषक तथा पूरक अवदय द । मनुष्य अरण्यम भी नि | 
करता होगा, तो मी उसे खच्छता अवक पसंद हेग, 
समाज रहनेपर इस सचि बृद्धि हो जाती है । अ॥ 
शरीर, आदार, उपयोगी चीज आदि खच्छ ओर व्यव्दि 
रेखा परलेक सुसंस्कृत मनुष्यका आग्रह रहता दै । 

करतु स्वच्छता दो प्रकास्की मानी जानी चाह 
शारीस्कि एवं मानसिक । मिद्ध तथा जल्ते जो खन, 
उल होती ड, वह शारीरिक या बाह्म शौच है । म 
पवित्र करना (आन्तरिक सोच कहा जाता ई । ^ 
विषयमे भगवान्‌ मलुका वचन स्मरणीय दै-- 


जद्धिगौतराणि छदधयम्ति भतः सत्येन छदधयति । 
लिद्यातपोभ्या भूतास्छा जुद्िक्लीनेभं ज्यति ॥ ` 
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क सानतु-शमः श ष्क्‌ 





१ ९. 











भिन्न प्रकारक शुचिता या पविच्रताकरे साधक दै | किंतु सनु 
१ < 


महाराजके अभिप्रायम सवेष सोच तो अथच द्य दै-- 





4 [५ € ॥ 
सवलाप्रव शचानासधेङ्न्व 






योऽ छुचि र 


( मनुस्मृति ५} १०६ } 






अर्थात्‌ सव प्रकारकी छद्धियेमे न्यायम प्राप्त करिये इए 
घनकी शुद्धि श्रेष्ठ मानी जाती दे । जो मनुष्य न्यायपू 
प्राप्त क्रिये हुए धनसे शुद्ध दै, वही वास्तवयै श 















करी ब्रद्धि एवं आघुरी भावना 
च्दिय-निग्रह 
३।न्द्रय1नग्रहू 

सव्र धसं इन्दियोके निग्रहपर सीमांधा की गसी हे । 
यद आवश्यकं भी है; कथोक्रि - 


इन्द्रियाणां तु सर्वेषां ययेकं क्षरतीन्द्रियस्‌ । 


तेनास्य क्षरति प्रवा इतेः पादादिवोदक्छम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जेसे जककरे तन्म छिद्र दोनेके कारण उमे 
जल ब्रह जाता, वैसे दी इन्दर्योके समूहते किसी भी 
एक इद्द्रियके विषयमे आसक्त होनेयर सनुष्यकी बुद्धि नष 
हो जाती दै | अतएव ईसाने अपने गिरिप्रिवचनयं आज्ञा 
दी दै-- 
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(यदि म्हारी दाहिनी आख द्द नीचा दिखनियै कार 
वती है तो उसे ब्रादर निकालकर अपनेसे दूर फक दो; 
करयोकरि ठम्हारे सम्पूण शरीरको नस्ये स्यौकन॒ जयः 
इसकी अपेक्षा ठण्दास लाम इसमे है कि ठ्दारा अन्यतम 
अवयव नष्ट हो जायं । ओर यदि ठंग्दाा दादिना हाथ 
म्हारी अपकीतिका कारण बनता दै ते उसे काटकर 

















करिठी मी प्रकारके विकरारका अनृभव करने तो तो 
उका नादय कर देने मात्रत समस्या हृल हौ जायगी १ हम 
जानते : शी होता । यख्य वात दै--इन्दरियोकर 
चित्तकी उपस्थितिकौ । दूसरे 

इन्दियोके खारे व्यापार सनोव्त्ति्ते प्राया ही 
छाया दुरा रूप धारणः करते दँ} तत्र मनुष्यको कया 








विषयेष्वपहारिषु । 
तद्र. अरन्नैव वाजिनाम्‌ ॥ 
( पस्मति २।८८ ) 





“अपनी ओर खीचनेके स्वभाववाठे विष्यो विचरण 
करनेवाली इन्दरिौको छश सारथिके सट सनुष्य यत्नपूतैक 
काबू रक्खे } 

अतएव सच्चा इन्दरिय-निगह तो मनक दारा दी होता है; 
तथापि शरीरके द्वारा भी विषय-सेवनसे बचना बहुत लमदायक 
हे! प्रथम तो इन्दर्यो विषये छ्गी रदैगी तो वह सनको 
वौनेंगी दी | 

इन्दियाणि पमराथीनिं इरन्ति प्रसमं मनः । 

दुसरे, इन्दिर्थोकी क्रियासे दूसरेकी मी हानि होगी? मनवे 
रममाण होनेसे केवर अपनी दी हानि होगी । अतः मनका 
संयम परमावश्यकं है । 
धी अथवा विज्ञान 

व्िह्ञानको समज्ञाते हए अषवक्र-गीतामे बताया शया है-- 

भक्षी विषथवैरस्यं शन्धौ वैषयिको रवः । 

तावदेव दि्ञर्थ शभेश्छश्षि दथा ऊह्‌ ए 

धविषयैमेते स्का चल जाना द मोश्च है ओर विषम 
रसका होना दी बेभ्धन्‌ है ! विज्ञान इतना ष्टी ३ आपकी 
जेसी इच्छा होः बैला करें । इद संसारम तिषयरूपी विषे 
नचते रहना आव्यं हे; क्योकरिं ये विषय वस्तुतः विषसे मी 
वद्कर भयंकर है| निषके ते लानेपर मनुष्य मरतादैया किसी 


( गीता ) 


[ ऽ 












































११० # ध्रा र्ति रद्धिसः ॐ 
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प्रकारकी विक्रतिकरा अनुभव करता है, किंतु विषरयोका तो 
केवर ध्यान दी पतनके स्थि पर्या &। इनके बारे 
गीताने बहुत सफल रीतिसे बताया दै-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहारस्रतिविभश्रमः । 
स््रतिश्रं शाद्‌ उुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणर्दयति ॥ 
( २।६२-६३ ) 
'विष्ौका चिन्तन करनेवाके पुरुषकी उन-उन विषये 
आसक्ति होती हैः आसक्तिसे कामनाका उदय होता दै; 
कामनाकी पूर्तिमे बाधा उपस्ित होनेपर क्रोध होता हैः 
करोधसे मूढत्व होता है, मूढससे स्प्रति-विभ्रम उपस्थित दोता 
हैः स्मृतिके नष्ट दोनेपर बुद्धिका नाश दो जाता दै एवं 
बुद्धिका नाश दो जानेपर मनुष्यका सर्वनाश दो जाता है }› 
अतः ये विषय इतने भयानक दै किं इनका चिन्तन दही 
मनुष्यको क्रमशः अधःपरतनके मार्मपर ठे जाकर उसका 
सर्वथा नाश कर देता है । इसी जानकारीको विज्ञान कते 
दै । इसीका नाम ध्धी दै । 


बिद्या 
वि्या-शब्द्की निसक्ति करते हुए बताया गया दै 
विद्याद्यदाभिर्निपुणं चतुवेगंसुदारधीः । 


विद्यात्तदासां विद्यात्वं विदिक्तौने निरुच्यते ॥ 


जिन विद्याओके कारण चतुर बुद्धिवाखा मनुष्य धर्म॑ 
अथं-काम एवं मोक्ष--इन चारो पुरषार्थोका यथार्थं ज्ञान 
प्रास्त कर सकता दै, वे ही विचारणे कदलाती ह । अतएव कदा 

गया दै- नास्ति विद्यासमं चष्चुः । 
केवर अमुक विषरयोकी जानकारी दी विद्या नहीं हे । 
वासते जो विद्रा मनुष्यको रागद्वेष, करोध-वैर आदि मानव- 
मनकी क्षुद्र इर्ि्ेषि मुक्ति दिलाती दैः वही विद्या दै । यदि 
४ पास इस प्रकारकी बिद्या होगी तो वह विद्यापीठोके 





ई ^ 
है । तो यह सत्य दै क्या १ इसके बारे मदमार? 


य ~ ~ 








क 


---- = । 
सूक्तियां मननीय है 


( १ ) यद्धूतदितमत्यन्तं तत्सत्यभिति धारणा । 
५ भ ५ 
(२) सस्यं च समता चैव दमर्चैव न संशयः । 
4 (1 
अमात्सय क्षमा चेव दीसितिक्षानसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानसथायंत्वं तिश्च सततं दया । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदशा ॥ । 


जो कुछ भूतेोके ल्थि कल्याणकारी हैः वही सतय दै शै 
श्षपातका अमावः इन्द्रियजयः, अमात्सय, सहिष्णुता, छ | 
दुःखोको अप्रतिकारपू्वैक सहन करनेकी क्षमता, पु 
दोषोका दशन न करना, दानः ध्यान करने योग्य कक्ष 
करनेकी एवं न करने योग्य कार्यको न करनेकी आन्ति 
वत्ति, धृति, स्व॒ ओर परका उद्धार करनेवाली द्या 
अदंसा-ये तेरद सत्यतर दी आकार दँ । हमारे धकनह 
सत्यको नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण क| 
देवकी प्रतिष्ठा की दै । इससे वदकर सत्यका महच काह 
सकता दै । केवर यदी गुण मनुष्यके शन्तिप्णं साम्नि 
जीवनके ल्ि पर्याप दै । 
अक्रोध 
क्रोध मनका माव दै जो कामके प्रतिदत § 
उत्पन्न होता ३ ओर शारीरिक चेष्टाओंदवारा वद 
होता दै | एवं जव वह प्रकट होता है तवर हम अव 
हिंसाका आश्रय स्वीकार कर छेते है | ठेसा होनेके कारण १ 
वह्रीतामे नरकके तीन द्वार कामः क्रोध एवं लोभम € 
गणना की गयी हे । जेन-शाख्र भी पुकारकर कहते ठ ( 
यदि क्रोध करना ही हो तो क्रोधके ऊपर दही करना चि 
क्रोधको चण्डाल कहकर लोग उसकी निन्दा के + 
रोधसे मनुष्य अंधा बन जाता है । अतः करद दी 
दी हानि होती है । १ 
इस प्रकार हमने धर्मके दस लक्ष्णोको अच्छी ^, 
देखा । यदि इन दस लक्षणोका समन्वय हमार ^“ । 
व्यवहारमे करिया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अ ॥ 
बन जाय । किंतु यदि अत्यन्त संक्षपमे ही इष “` 
जीवनकी चामी चाहिये तो टीन्यि-- । 















४ जव सत्य-धमेकी प्रेरणा होती है ! + 


८=-==----=--=----=-<=------------ ~~~ 
---------~~-~-----~-~----~----~--------~-- ~~ 
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ब सत्य-धर्मकी प्रणा होती ३ ! 


( केखक-- शरीक्ृष्णदेत्तजी भट ) 


(१) 
ये सुन्दर्या, यह राजमदर, यह भोगवित्मस ¡ चिः 
किः क्यासक्ला ह 
पदम |: व्यथ है यद्‌ 
हे इन विषयमोगोसि १ 


ह्न सव्रमे १ रुक तच नदीं जग- 
(4 [8 ~ 
सारा वेमव | कृभी तृश्चि होनेवाटीं 
विश्वमे सवैर जया ई, व्याधि दैः मृघ्यु ३, 
शोक दैः दाह्यकार दै ओर इसी इम सव छिपटे पड़े रते 
| 


१ 


को जु इासो 
अन्धक्ारेन 


किमानन्दौ निच्चं पजङ्िति खति । 
ओनद्धा पदीपं न गवेदथ 

धय ईसी केसी १ यइ आनन्द कैसा १ चारं ओर तो 
धूधू करके आग जल रही है । सारा संसार उस्र आगे 
जलाजारहा दै । फिर भी अन्धकास्ते विरे हुए लोग 
प्रका नहीं खोजते । 

सिद्धाथं उस प्रकाशकी खोज निकल पड़ा । महल 
ओर राजपाटः, परली ओर पुर, वैभव ओर विलास 
उसका रास्ता नहीं रोक सके | सत्यकी प्राप्तिके ल्यि उसने 
सव कुछ त्यागकर जंगल्का रास्ता पकड़ा । भिक्षाकी रूखी- 
सूखी रोया बड़ी युदिल्से गलके नीचे उतर रदी थीः 
पर उसने इसकी चिन्ता नहीं की । कारणः उसके हृदयम 
सत्यध्मकी प्रेरणा हो रदी शी । 

>९ > >< 

ओर मदावीर ! 

उन्द भी जव सत्यधम॑की प्रेरणा दई, तव भरी जवानीमे 
उन्दने घर-बार छोड़कर जगक्का रास्ता पकड़ा । 

वर्षो साधना करके उन्दने सत्यको पा छिया | 

कदते हैँ वे-- 

पुरिसा ! स्वमेव समभिजाणाहि । 

सचस्स आणाए से उवद्टिए मेहावी मारं तरद्‌ ॥ 

दे पुरुष ! त्‌ सत्यको दी सचातत् समञ्च | जो बुद्धिमान्‌ 
सत्यक दी आदेदामे रहता दै, बह मूत्युको तैरकर पार कर 
जाता है |? 

> > ६ 


राजराणी मीर्यो १ 

वमवक गोदे पटी-पनपी मीरयौ सव कुक त्यागक्रर 
वाहर निकट पड़ी | क्यो 

सत्यकी प्रेरणा उसकी नस-नसम भिद्‌ गयी | उसके 
सत्यने “गिरिधर गोपाः का रूप धारण कर लिया। 

उसके स्यि वही एक सत्य थाः, वाकी सव कुछ 
असव्य | 


उसकी प्राक्षिके व्यि मीरनि क्या नहीं करिया ? 

घ्छोग कँ मीरा भई रे बावरी |° 

पर सस्य-घमकरी प्रेरणा शी उसके अन्तरम | उसने 
इस पागल्पनको सिर-माथे चदाया | 

ओर फिर तो-- 

(जहरको प्यारो शणाजी भव्यो, सालिगराम भयो | 

> > >< 

चद ट्रे, सुरज टर, टर जगत न्यवहार \ 

पै दद्न्रति हरिचंदको टर न सत्य बिचार ॥ 

राजा दरिश्वन््रने सत्यके लिये, सव्य-घर्मके पालनके 
चयि राज-पार दे डरा; रानीकोः पुत्रको बेच डाला 
अपने-पकरो भी डोमके हवाठे करिया । इतना दी नीः 
उसकी वेदीपर--मरघट्का कर ल्य बिना बरेटेकी छारातकं 
जलानेकी अनुमति नहीं दी । क्या था इस कटोरताके पीके १ 


वह थी केवर सत्यधर्म की प्रेरणा । 
९ >९ >९ 
हरिश्वन्द्रकी कहानी कुछ लोगोकी दष्टिमे (कहानीः 
हो सकती दैः पर इतिदास भरा पड़ा है सत्यवीरोकी सच्ची 
कथाओंसि । सुकरातको ठे लीजिये, ईसाको ठे लीजिये, 
मंसूरको ठे छीजिये | ये छोग जहरका प्याला पीते है, टिकटीपर 
ल्टकते दः सूलीपर चदते दै यह तो गलत नदीं है १ 
किस प्रेरणाने इन्दं ईसते-हसते कुबान होने दिया १ 
वह सत्यधम॑की प्रेरणा नदीं तो क्या थी १ 
> ६ > 
ओर गाधीकी बात तो हमारी ओंखें देखी ३ । 
गांधी छिखिता है आत्मकथामे, अपने सल्यके प्रयोगोमे _ 











3 ९९द्‌ 











“स्कं नाटककम्पनी आयी थी ओर उसका नाटक 
देखनेकी इजाजत सञ्च मिरी थी । दरिशन््रका आख्यान 
वा । उस नाटकको देखते दए म थक्ता दी न था। 
उस बारःवार देखनेकी इच्छा होती थी । ठेकिन यो बार- 
बार जाने कौन देता १ पर अपने मनम मैने उस नाट्कको 
लकड वार खेखा होगा । मुञ्चे दरिश्न्द्रके सपने आति । 
'दरिशवन्द्रकी तरह सत्यवादी सव व्यो नदीं होते ¢ यह्‌ 
घन वनी रहती । हरिशवन््रपर जेसी विपत्तिर्यो पड़, वसी 
विपत्तियौको भोगना ओर सत्यका पालन करना दी वासनिक 
सत्य है| मेने मान छया थाकि नायके जैसी लिली 
हैः देसी ही विपततरयो हरिशवन्रपर पदी होगी । इरिशन्द्रके दुःल 
देखकर उसका स्मरण बरक परै लू रोया ह| मेः 
विचारम दस््न्द्र आज भी जीवित दै} 


>€ >€ > 
गाधी बचपन कुसंगतिम पङ । कुसंगति्म दूख्का 
जो हा होता दैः उसका भी हुआ ! बह गङ्त रास्ते 
यने खगा । पर सत्यकी प्रेरणा उसके भीतर बरस गयी 
थी। ओर यह तो है दी कि सत्यकी प्रेरणा मनुष्यको 
ऊपर दी उटाती दै, गिराती नदीं ! उदाहरण लीज्यि-- 
वुमि्ोके साथ अभष्य-भोजन अरफे लौरनेषर 
गाधीकी क्या स्थिति देती थी बह छित ३-- 
:जव्र-जब दसा भोजन भिस्त; तेब-तव प्रपर तो 
&. नजन हो दी न्दी सक्ता था | जवर माताजी भोजनक 
। 6 लि अुला्तीः तव *आज भूख नदीं है, लामा हजम नही 
हआ हैः पे बहाने बनाने पड़ते । देशा दते समय 
हर वार मञ्चे भारी आघ्रात परहरुचता था । ष श्रूठ ओर 
सो भी सकि सामने |ˆ ` 
॑ जीर अथर सता-पिताको भता वटे कि कदे 
मांसाहारी हो भये ई, तव तो उनपर विजटी ही टूट पड़ेगी । 
विचार मेरे दिल्को कुरेदते रईते ये, इसल्ि मेने निश्चय 
कया मातापिता बेखा देना ओर श्च बोलना तो सांस 
र दै । इसख्यि माता-पिताके जीते-जी मोस 
चादि । अपना यह निश्चय मैने मित्रको वता 
मीर तवे मासादार जो चू; सो सुदाके स्थि 


५» 















>. 





# धमां र्ति रङ्धितः % 








इख शरीरको भी होमनेकी मेरी तैयारी ओर शक्ति ५ 








नौकरकी जेब पड नस्क एकाघ्‌ वैसा चुरानेकी म 
डाटी । ग्ानिके कारण आत्महत्याकी बात सोची | माः 
हव्या तो कर नहीं सकाः पर चुराकर ब्रीडी पीनेकी अह्‌ 
चूट गयी । पर चोरी-चोरी खान पान आदिके सिखन 
२५) का कजे हो गया । वह्‌ कैसे चुके ! | 

सोचा? भाईके सोनेके कंडमते एक तोटा सोना र 
ल्या जाय । गांधी कहता है - | 

(कड़ा कटाः कजं पटा; पर मेरे छ्य यह्‌ बात अक | 
हो गवी । भने निश्चय क्िवाकरि अगे कमी चोरी क| 
दी नहीं| शन्न खगा क्रि पिताजीके सम्मुख अपता 
स्वीकार भी कर केना चाहिये | पर जीभ नु|| 
आखिर मने तय किया कि निह टिखकर दोष लपन 
क्रिया ञाय्‌ ओर क्षमा मोग ली जाय । | 

मैने चिद्धी छिखिकर हा्थोहाय दी । चिदे | 
दोष स्वीकार क्रिया ओर सजा चादी | आग्रहपूवेक करि | 
कीकरिवे अपनेको दुःखम न डाके ओर भविष्यम्‌ #| 


॥ 


रेसा अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा की । | 

मैने कोपते हाथो चिद्धी पिताजीके दाथ दी।१, 
वीमार दिश्तरपर पड़े थे] उन्दने चिद्टी पदी | अकि 
मोतीकी बहदं रप्कौं | चिद्धी मीग गथी | उन्दने ¢| 
मरके ल्व अखं मूदीः चिद्धी पाड डाटी ओर 
पदनेके च्वि उठ वैठेयेः सो फिर ठेर गये | 

















म भी रोया | पिताजीकरा हु समञ्च सक्रा। 
मोतीकी बंदकि उस प्रेमबाणने श्च वेष च 

म ञचद्ध बना । इस प्रेसको तो अनुभवी दी जान सकता 
घेरे स्यि यह अर्िंसाका पद्याथं पाठ था । 

> ९ >६ | 

यौ सत्यु-धर्मकौ प्रेरणा गांधीको सतत प्रेरित ^, 
चटी । उसका सारा जीवन सत्यका दी प्रयोग था 
अन्ततक । वद कहता है- - 4 
भवै पुजारी सत्यरूपी परमेश्वरका दी दरू । वह 

सत्य दैः दूसरा खव मिथ्या दै | यड सत्य ज्ञे मि ‰ 
डे] खेकिल मै इसका शोधक दर | इस रोधक ¢ । 
अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्दुका त्याग करनेको भी । 
ओर मुञ्चे यह्‌ विश्वाख है कि इस दोधरूपी 


&रे 


# सत्यका सिमा # । १९१२ 


गंधीने अपनी वह तैयारी भ्व्यक्च करके दिखा दी । 
सका बलिदान सत्यकी वेदीको दी उज्ज्वल बरना रहा दै । 
> 9 >4 
सत्य-घसंकी य्‌ ब्रेरणा हर सानवके दयसे ज्ञेती है, 
होनी चाये । हस उसे दवा देते यदह बात दसरी है । 
सत्यकौ त्रेरणा होनेपर अनुव्य कौर गलत काम कर नहीं 
सकता । करता भी रदता दै तो सत्यकी प्रेरणा उसे गलत 
गास्तेसे दइटाकर सही रास्तेपर ला खड़ा कृरती ह । 
इतना आल्नत्ता दै कि सत्यकी व्रेरणापर चटना आसान 
नही । उसमे कं भुसीबतें उटानी पड़ती है, 
पग-पगपर संक र पुष्प्की नदीः करये 






आजका विश्च जिस प्रग बह रहा है, उसमे सत्य, 
भकी प्रतिष्ठा कम होती चलू रही ससत्यको भी 
अपने अस्ित्वके खयै सत्यका ही आश्रय लेना पड़ता ‡ । 
असत्यकौ अपनी कोह॑दृस्ती नहीं । सत्थके सहारे दी हं 
थोड़ी देर रिक पाता दै | परः, सत्यपर्‌ डटे रहनेसे मानव 
को जो सुख मिलता दैः जो संतोष मिल्ता है, जो आनन्द 
मिलता हैः वह असत्यपर चर्नेवाठेको कहां सिलेगा ? 





मानाः सत्यधसंकी प्रेरणापर चलना कष्टक होता ड, 
उभये व्याग ओर तपस्या करनी होती है; पर्‌ इससे क्या | 
क्टंकौ ल्वालम तपकर दही तो कञ्चन कञ्चन व्रनता ¦ 

> ९ > 

गस्सगयः अमीरी पला राल्सटाय विषय-भोगोमं 
हरा र्ता & । पर णक ॑दिन उसके अन्तसमे सत्य-धर्मकी 
प्रणा होती दै--"छिः-छिः, कैसा अधम है मेरा जीवन । 
ष्या इसीष्यि मेरा जन्म हुआ दै करि म रात-दिन भौग- 


भाई-बहन कंसी गरीवीका जीवन विता रहै, क्रितने कष्ट 
सेल रेः कैसे शोषणकी चक्की पिस रदे ३ै-ओरमें 
रात.दिन मौज मार रहा द्र |“ ओर वद चल पडता 


है सत्यक मार्गपर | 


अपनी जीवनगाथा वह खोख्कर रख देता है सत्य- 
रूपी परमेश्वरके चरणोर्ये । उसका जीवन सवथा धरदल 
जाता दै । 

>< > >< 

असतत्यका वातावरणं आज हरमे चारौ ओरसे भरर ६ । 
व लोग वेतदाद्या दौडे जा रदे द उसकी ओर | कामिनी 
ओर काञ्चनकी साया दर्म पथभ्रष्ट कर रदी है । हम पेसे- 
पैसेने; द्यि ईसान देच रे है, इञ्जत वरेच रहे ठ, स्वाभिमान 
तरैच रटे र । सत्य बेचारा कोनेम॑पड़ा दै ¦ नक्छारखानमें 
तूतीकी आवाजको कौन सुनता दै ! 

पर क्या यरद सदी दै ! असत्यपर्‌ सत्यक) न्याचछावर कर 
देना क्या रकं दै १ हमारा जीवन गलत रास्तेपर जा रदा 


हतो क्या उसी प्रवाहै मं उसे बहने देना चाये ! 


टाम अर लकल, सत्ता ओर मदकी चमचमाहट्मे हमे 
अपनेको खो देना चाहिये ? 

हम अपने आपसे इन प्रश्नो का उत्तर मागना चाहिय । 
त्च स्मरण रखना चाये किं असत्य सदा टिकनेवाला 
हीं | उसके च्वि अपनेको गिराना कभी उचित नदी । 
उपनिषद्‌ कदता ३ - 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधमाय दये ॥ 

सत्यका ख॒ ढका दै सोनके ठकनसे । दे पूषन्‌ ! त्‌ 
ग्रहि सत्यका दर्खन करना चाहता है तो उसे खोल । आदये? 


विलासै इवता-उतराता रष १ मेरे आसपास हजारो -लाखौ इम इस ठढक्कनको खोरनेका प्रयत्ञ करे । 
--->~<्श््=---- 


रमी 


अश्वमेधसहस्राणि 


(89 , > 





सत्यकी महिमा 


अश्वस्रधसहख च सत्य च तखा धतम्‌ । 
सत्यमेव 


>>> > 


विक्निप्यते ॥ 


4 
6 
( महा ० अनुशासन ० ७५ । २९ 
¦ ४ 
¢ 
4 


(ताके एकं लेप एकर नार अश्वमेध यका पुण्य ओर दूसरे परुडेयर 
केवल सत्य रक्खा जाय तो एक सदस अश्वमेधोको अपेक्षा सत्यका पलड़ा दी भारी होगा ।2 
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( लेक भी्न्तोषन्दन्द्र सक्सेना षम्‌ प्‌०; यम्‌ द ) । 


भर्िसा सस्यमक्रोधस्स्यागः शआन्तिरवेशयनम्‌ । 
( गीता १६ \ २) 
घरमक्े्न कुसषेतरमै रणसे विमुख हुए अजनके प्रति 
श्रीकृष्णमगवानने श्रीगीता शदे अभ्यायके प्रथम तीन 
कमं देवी सम्पदायुक्त सालक पुरषोद्ारा॒दृदृतासे 
स्वीकृत ओर आचरित २६ दैवी गुरणोका वणन किया दै. 
उनमें अरदिसा ओर सत्यक नाम आये ३ ¦ 


यह नियम है कि जो मनुष्य जिस गुणको श्रद्धाके साय 
अपनाता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है - 
यो यच्छ्रद्धः स एव सः । { गीता १७ \ ३ } 
यहा यह जिज्ञासा होती है कि दैवी सम्पदाके गुण 


किंस लाभकी उपलग्धिके ल्यि अपनाये गये ई । भगवान्‌ 
कहते दै-- 


दैवीसंपद्धिमोश्चाय ) ( गीता १६ । ५) 
अथोत्‌ देवी सम्पदाके गुण मुक्तिक च्य दै । युयु 
साधक इन्दीं २६ रुणेमेसे अपनी-अपनी रचि तथा घारणके 
अनुसार एकः, दो; तीन, चार अथवा अधिक अपनी राक्ति- 
साम्य॑को विचारकर अपना ठेते ह एवं शरद्धासदित तसरता- 
से अभ्यासके द्वारा रानैः-रानैः अपने साधनको सफल 
बरनानेका प्रयत्न करते हँ । परिणाम यह होता है करि ज्यो 
श्यो साधन अपनी प्रगतिकी ओर विकसित होता है, व्यो. 
ही-त्यों उसमे एकके बाद दूसरेदूसरे गुर्णोका भी अपने-आप 
उदय होता रहता है । अस्तु, 
महात्मा गांधीजीने इन देवी सम्पदाके २६ शुणेमिसे 
 कैवल दो गुण अपनाये थे- सत्य ओर अहिंसा । वे गीता- 
रमी ही नही, गीता-मूतिं थे । गीता-्ञानके आधारपर 
ते सत्य ओर अहिंसाको, सर्वोपरि मानकर अपनाया 
[रि 


देष भात्मा। 


पत्यसे दी जय धा होती दे ¦ मिथ्यावादी कमृ 
प्रात नदीं होता । बह तो सदेव पराजयमे ही स | 
सत्यवादी पुरषके परमधाम पर्हुवनेके ल्यि देवया 
खुल जाता हे ¦ | 


मदास्माजीने सत्यरूप खडूगका अवलभ्य तेत 
विजय प्राप्न की | यह घटना प्रायः लभीको मानय 
देदावसानके पश्चात्‌ उन्दै मोक्ष-लाभ भी अवश्य 8 
होगा; क्योकि इरीरका त्याग करते समय उन ॥ 
ष्टे रामः पदका उच्चारण हभ था । हिकं 
युरूषकी मुक्तिक ये दी चिह्न, लक्षण बतरूये गये ईै- | 
जन्म जन्म मुनि जतन करां \ जत राम कि आवत 
{ श॒० च किष्किन्धा० १०।२ ५ 

भगवान्‌ ओङृष्ण गीताम कहते ईै- | 
अन्तकाके च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कठेवरम्‌। | 

यः भ्रयाति सर मद्धावं याति नास्त्यन्न संशयः। ( 
(८॥ 





“जो पुरुष अन्तकाले सुञ्च ( भगवान्‌ ) को ६6 
करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है, वह मेरे ( ष 
स्वरूपको प्रात होता दै इसमे कुछ मी संदेह नही €| | 

जमिव्येकाक्चरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरा। , 

यः प्रयाति त्यजन्देहं सं याति परमां गतिम्‌। 


















धजो पुरष ॐ---इस ष्क अश्षरर्प ) 
उच्चारण करता दुभा ( ओर उसके अथंखल्प 1 
चिन्तन करता दुआ शरीर स्यागकर जाता है! % ` 
परम गतिको प्राप्त होता दै ।* ॥, 
स्मरण रे कि जो “ॐ ह वदी "म , 
ष्णः दे, बही हरि दै । इनमे कोई मेद नही ६। 
रमन्ते योगिनो यस्मिन नित्यानन्दे चिदा 
इति रामपदेनासौ परत्रदमाभिधीयते 








# सत्य -घके ॐ 








अय 





महात्माजीकौ सत्य तथा अर्िसा-साधना वड़े सम॑का 
विषय है । सत्य-पर्भके परम रदस्य परमार्थं, परम्‌ पुण्यका 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान प्राक्त या। उनकी सत्यधर्म साधने 
प्रथम खान अर्दिसाको दिया हुंजा था; क्योकरि सल- 
बरतधारीसे सत्यकी ओँ हिंसारूप पाप बन सकता है, 
ज फिर पुनर्जन्सका कारण होता दै} इस प्रसङ्गकी एवः 
शत्य दृ्टन्तसे पष्ट करते है । 

महामारतः कणपवैम आत। ई कि युद्धम भीष्मपितामहके 
णिर्‌ जानेक्रे वाद्‌ जवर कण सेनापति बनाये गये; तत्र 
उन्दने एक दिन महात्मा युधिष्ठिरको परास्त कर दिया; 
उनके सव हथियार छिन गये | वे परवक्न हौ गये । कर्णे 
अपने धनुपरकरी डोरी उनके गेम डालकर अवाच्य शब्दो. 
ररा उनको अवज्ञा कौ | बोले-“जव्र तुम ल्डना हयी 
नीं जानते तो क्यो बुद्धस्धल्मे आनेका साहस ब्रटोरते 
दो ¢ करण योद्धा ही नहीं भरे, अपितु दानी एवं दयावान्‌ 
भी भे । युधिष्ठिरो लजित देख उनसे कहने ल्गेः (जाओ; 
भीधे हिविर्मं चले जाओ ! अव अगे ल्ड्ने न आना! 
धृधिष्टिर रिव्रिर्म आकर चिन्तायुक्त ठेटे थे करि इसी ब्रीच 
मैन आये । उन्दे देखकर युधिष्ठिर श्षुन्ध होकर कहने 
गे--अछैन | त॒म अपने गाण्डीवको क्रिसीको दै डालो । 
ङ्गे खेदकी बात हे किं आज परह दिनम मी तुम शत्रुओंपर 
विजय नहीं पा सके {' उधर अञ्ुनने प्रतिश्चा कर रक्खी थी 
क्रि “जो उन्द गाण्डीवसदित धिक्ारेगा, उसका स्तक 
उतार कगे ।' अजने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करलेके क्ि खड्ग 
उठा ल्या । सदसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पधार गये 
सर्वज्ञ ही जो ठदेरे। बोले--“अर्जुन | खड्गको क्यो 
निकाला ह १ भ्या विचार दै १ भरसुके पूचछनेपर अनने 
भपनी प्रतिज्ञाकरी तथा ओर खवर बातें सल्य-सत्य तरता दीं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके-- ४ 

स्वया चैवं धतं पाथं बाङेनेव क्रतं पुरा। 

तस्मादधर्मसंयुक्तंमोख्यात्‌ कम॑व्यथस्यसि ॥ 

( महाभारतः कर्णपवं ६९ । २ ) 

धे अजुन { वमने नासमञ्च बाख्कके समान कोई प्रतिज्ञा 
कर्‌ टी थी। अतः ठम मूख॑तावश अधम॑युक्तं कार्थ 
करनेको उद्यत हो रहे हो; क्योकि स्यान्नास्ति परो धर्मः 
वसः तुण्द इतना दी याद रदं गया ओर उसकी साधनामें 
तुम एक भीषण अनथ करनेको उताव्टे हो र्दे हो। 


= --=====-=--====ॐ==== 


११५ 





माई | इससे पदे “अदिस परमो धर्मः, है । यह अकरेटी 
सत्य साधना तुज्ञसे दिंसारूपी पाप कराके तुमको बन्धनम 
डाखनेवाटी होगी । अतः पले अदिंसाकी शरणमे आना 
होगा । 

अनृतं वा बदेदू वाचं न तु हिंस्यात्‌ कथंचन । 

( महा० कणं० ६१ । २३ उत्तराधं ) 

( किंसीकी प्राणरक्षे ल्य श्ूढ बोखना दो तो बोल 
देः किंतु उसकी हिंसान हो|) 

अजुन | ठम मेरे उपदेशक भू दुष ह । स्मरण करो । 
मैने देवी समपदा-बिभागयोगः, अघ्याय शमे इसी कारण 
सत्यसे प्रथम अहिंसाको खान दिया ३ । इसका अथं यही 
३ कि सत्व अदिसायुक्त हना चादिये । वद तभी श्रेयस्कर 
हो सकता है । अजन क्षमा-याचना करते है । 

इख इषटान्तसे देम इस निष्कषपर परहुचते ह करि सत्यक 
साथ अर्िंसाकरा रहना आवदयकर दै ओर इन दोनोको साथ-साथ 
जीवने महण कररनेके फलस्वरूप ही भहात्माजीने महान्‌ 
विजय तथा मुक्ति प्राप्त की । 

सत्य्‌-धमेक्रा यदी वास्तविकं खरूप ३ । ज्हातकर हो 
सके ह्म दख धमेको अपनाना चाहिये ¦ अभ्यासद्वारा 
सव्र कु हो सकेगा ¦ अभ्यास मी अनिर्विण्णचित्त होकर 
भद्ध तथा तद्परताके साथ रोना चाहिये । यह साधना 
किंसी-न-करिसी दिन हमे गन्तव्य स्थान ( मुक्ति ) लाम करा 
दैगी; वयोक्रिं बहता पानी एक-न-एक दिन समुद्रे मिलकर 
दी रहता ३) 

मनुष्य-जन्म भगवान्‌लं इसीष् दया करके दिया है 
किं विषयवाखनाको छोड़कर हम मुक्तिका माग रहण कर । 

संसारवासनामावरूपे सक्त जु यस्य धीः। 

मन्द मोक्षे निराकाद्की स इवा कीटोऽथवा जनः ॥ 

( योगवा० नि° उत्तरां ९५ । २६ ) 

-जिसकौ मूखबुद्धि संसारवासनावश विषयभोगे 
आसक्त होती है तथा जिसके मनम मोक्षकी आकाङ्घा 
जाग्रत्‌ नदीं दौतीः वहं मनुष्य न्दी, कुत्ता अथवा कीड़ा हे 
दइसस्यि-- 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


(गीता ।५का पूवष ) 
मुष्करा संसारसागरं इरे हुए अपनेको ऊँचा उठा 
छना चाये । अपना अधःपतन नहीं करना चादियि । 


नि य 














(«~ 
सत्य-धमके कु 
(@ र) 
राजा हरिथन्द्र 
आज चिभुवनम हरिश्न्द्रके समान घमात्मा 
नहीं है ! अमरावतीकी सभाम यह चचां उरी 
ता देवराजको असह्य ह गयी ! उन्होने विश्वामिच- 
ीसे हरिश्चन्द्र की परीश्ला करनेकी प्राथेना कौ 1 महि 
विश्वामिच्रने इसे स्वीकार कर लिया । षने कः 
चखा क्रिया करि दर्श्चिन्दरने खप्नम्र आपनेको अपना 
स्तस्पूणे राज्य विश्वामिच्रको दान करते देखाः ! 
दुखर दिन महिं विश्वामित्र अयोध्याक्‌। 
राजसभा आ पर्हैचे 1 उनको गजा दरिय्िन्द्रन 
पहली वार खप्तमे देखा थाः अतः पचान एकया 
ओर उनके खवागतमे उठे 1 खाकिन विश्वामच्न 
सागत-सलत्कारसरे पूवे दौ कदा--“सजन्‌ ! ठ् 
अपने दानका स्मरण दै ¢ 
स्मरण दै भगवन्‌ !" हरिग्यन्द्रने स्वीकार किया ! 
“यह्‌ राज्य मव मेरा द । तुम मेरे राज्यसे चले 
जाज ४ चऋछषिने आज्ञा द्‌ दौ । साथ ही कदा-- “इख 
महान्‌ चमैकार्यके अचुष्टानक्म दुष्ड्िणा भी देनी 
चाहिये ठुम्दं 1 लिना द्षणाक् कोद धमकाय पुण 
नदीं होता \ 
अवद्य दुगा? घु } आप आक्ञा कर ।' हरिश्चन्द्र 
किर भी विचछित नह! इट । 
इख द्‌(नकी दक्षिणा है एक सहस्र _खणसुद्रा । 
उसकी त॒म शीघ्र व्यवस्था कर द्‌ | वदवामत्रन 
क(--“कितु यह राज्यः इसका कोष तथ। इसकं 
सखव उपकरण मेरे हं-- यदह ध्यानम रखना ।' 


'आप समुद्चे थोड़ा समय दं । हरिश्चन्द्रने 
प्र्ैना की \ 

“प्क माखसे अधिक पतीक्चा मै नदी करूगा । 
ऋषिने अवधि निश्चित कर दौ । 


अयोध्याका सघ््रार्‌ सिखरी वन गया । रानी 
तथा नन्हे पुत्र रोदितको छक्र पेद याज करत 
हरिश्चन्द्र कारा पर्चः ज्यात स्थाष्द्‌ ता अव 


# धस रश्छति रक्षितः ॐ 


=== === 
ल = | 


आद = -¶ = दाह त 
उदाहरण | 
उनक्ते थे नहीं । कारीसे भीः भला, खणमुदा 
४ -ः ध # [० 

व्यवृख्छा चे कखे कर्ते ? ब्राह्मण थै नहीं जो 


मांगते । वेदयन्ति अपनते भीतया 
ट १ 

करनेको क्या धरा थ } उधर बार-बार शा 

विश्वासिज अपनी दश्चिणा पणि र्दे ये) 


अन्तम हरिश्चन्द्रने सनीको येचना तिं 
किया ! एक ब्राह्मणे पोच सौ स्वणेसुद्र देकर र 
अपने यह द्ासीका कास करनेके छिये खरीदना खी 
किया ! माते ऋ्यन छे जाने खगा तोक 
योहि भसि छिपरकर रोने खगा । कड़ी कलि 
बराह्मणे बच्चेको साथ ठे जनेकी आला नीत! 


० 








विश्वाचि्को पेच स खणसुद्भाषप दं दग 
शेष पोच सौक्े चयि सजाने अपनेको दी वेद 
चष 


घोषणा की } उन्हें खरीद्‌ा काशकं 
सरदारने ओर इमरणनपर उन्हे नियुक्त किया! 
कर दिये विना शव-शद ने करने पा (' यह 
मिला दस््िन्द्रको । विश्वासिनी तो दशक्षणा ^| 
विदा हो गये । ५ 
महारानी शेन्या, जिनकी अयोध्यामे सेड्‌ 
सेवा करती थीं, ब्राह्मणके धद क्चाड्‌ | 
दीपनः, जरु भरना आदि छटे-वडे खव, 
करनेपर विवद हुई \ उद नहसुतेम ९ 
कार्यम छगना पड़ता था ओर रानिमं बह | 
सोनेको समय पाती थीं । राजकुमार सेदि 
अव छोटी सेवाए--पुष्प-चयन आ करनी ८ 
थीं । उधर चक्रवती राजा दरि्न्द्ं सति 
लिये मरघटकी परदारी करते तथा शद्‌ 
आनेवालखोसे कर वसूल करते थे । 
दुभौम्य इतनेपर भी संतुष्ट नदा 
विदवामिबको तो दरिश्चन्द्रकी पूरी करस 
# । अचानक एक दिनि रातकं ॥ 
सोहितको सर्षने काट लिया ओर उख 
हो गया 1 आकार मेघ धिरः घरि | 
रानी शोब्या अकी पुत्रका दाव -<ट ‡ 
पर्ची 1 उस वेचारी द्‌सीका साथ ` 
कौन वख था! ब्रह्मणने तो रािभर श 






# सत्य-घभेके ङक सादश उदाहरन्‌ 

















११७ 








रहने देना भी स्वीकार नदीं करिया था ! उसकी भत्सनाने 
कारण दी तो रानी रातमे द्धी इसद्ान चली थीं । 







क्कि 






अन्धकार इतन हाथक्ो दाथ न स्ह 
किसी ल्मीका रुदन नायी फ्डा त 


अनुपान कर छिया करि 
जर्टसि 
ह 

र ? इयर 


इ खुदो आया दं 
आ रही थी, 





न्क 
ङु करना \' 

मं ह भग्यं 
पृह्चान चया | ५ 








वषर नीर 


खा । उर 
रद श्य्‌ । रान्‌ क्रन्दन कर्‌ रह्‌ 
॥ 


{ड्‌ षु जक 


{ सुख तथा (विपन्ना राएनाक 
तरपद पर्‌ ॐ 


यां । द णं च स्तन्य 


[* 


थीं । अपनेको स्थिर करक 


[4 


दार श्चन्द्रं कह!--“देवि + 
नादावान्‌ हे, यमं ही चित्य 
पाटन करो ओर सुद्धे भं 






सहयोग द्‌ । खामीकी[धाक्ना रै कि ति हि 
कोर सवदा या प्रवाह यद न करे ! 
"मरे पास तो ङक भी नही है !` शनीने 


व्यासे करन्दन किया ¦ (क्या अयोध्याकरे युवराजा 
शव उत्तर.क्रियाके व्रिनाः ह्वी पङ्क रे | मैने तो 
अपनी साड़ीसे दी इसको आच््दित किया है \* 

मे विव्य ह्रं ।' दरिश्चन्द्रके स्वरम वेदना तो 
थी, कितु वज्जकी ददता थी । "कर दिये विना तो 
उन्तर.क्रिया मे नदीं करने दे सकता । 


'्यह्‌ दावाच्छाद्न करनेवारा वख्माज हैँ ।' रानी 
[०५ ध [१५ म = ~ 
मूच्छित दो गयी क्षणभरको । मेरे रोदहितकी नम्नदेह 
क्या प्रवाहित करनी होगी सुस्े 2" 
"उसका आधा फाङ्कर सुद्धे करके रूपमे दे दो /' 
हरिश्चन्द्रने नणय खना दिया । 
“अच्छा ! निरपाय › परमदुःखंकातरा, पुजररोक- 


विह्वला रानीने उख अन्धकारे खत इकलते पुत्रके 
श्ावाच्छादनको फाडनेकं चिये अपने कपते हाथ 





इये ओर दिार्णं भाखोकसे पूरणं छे ग्यां ! उस 
श्मर्एनभूमिमे उस खमय देवराज इन्दः धर्मराज 
तथा वहां विश्वाभिज्र खड़े ये । 


पुज, उख बैट † धमैरजने रोहितक सम्बोधित 
।कया ओर बह जीवित हो गया ¦ उन्दने इरिश्वन्द्रसे 
हि चण्डाला रूप 


सहारे छिये 
स्यश्च इसरेः किसीका दाख 

















धेरद्(सं उशपक्ौ परी्ा ख 
श उञ्ञ्वर ्ोगा ¦ गाद्ण भ 


(ए्रहुयजञ ¦ यह्‌ 
गयी, इसे आपका 
ही वमा था पक खूपसे ।' निश्वादिल्रने अयोध्याका 
शल्य लोटः किया ¦ 


इन्दरने दरिश्चन्द्रकी धमे तथा सत्यनिष्ठाकौ भूरि- 
भरि प्रशसा कौ । सु 
` (2) 
सत्यरक्षाके लिये प्राण देनेवाले भहाराज दशरथ 
“पुन्य पुंज दसरथ सम काह \? 

कभी देवाखुरःयुद्धमै केकेयीके त्याग तथा साहस 
प्रसच्च होकर दौ वरदान देनेकौ बात चक्रवर्तीं महाराज 
द्रारथने कह दी थी । अखुशसे युद्ध करते समय 
महाराजके रथका धुरा द्रूट गया था । उनके अनजान 








१९८ 














ह 
४ धमं रक्षति रितः ५ | 














न~~ 


क स ह कयन ~= | 
शेर वरहा अपनी सुज्ञा रुगाकर रली केकेयीने रथको खम्पूणे धमोचरण जिनकी धासि लि क्वि | 
गतिमान्‌ रकखा था \ उख समय तो रानीने वरदान 


मगा नदी. उसे खुरक्चित रख खिया । 





जाते हैः वे श्रीराम स्वयं घज चनक्र प्राप्त हण । ३ | 
भराणाषिक प्रिय--अपने सुखे उन बन जनेकी त | 
. ५ कल नही यह सोचते ही व्याज्करुता बहनी । 

भगवान्‌ ्रीरामके टीखा-संकेतसे देवौ सरस्तीने ह ४ ८ क बहुत । 
श [8 (~ गो = < ‡ ०८९ ल सानं ] कके े | 
प्ररणा दीः मन्थराकी वुद्धि विकृत हद ओर उसकी खोटी च हे ! लेकिन रानी कैकेय 


व ट $ | श वरदानकौ सखीति ही तो है बह व्याङ्खता । अन्यथा । 
खखाहने रानीके चिन्तमे व्यामोह उत्पन्न कर दिया । ९ ति ही तो ह चह व्याङुखता । अन्यधा । 


नथः ् हानिः न क्या ? अयाद्धलः प | 
श्रीरमका करु राज्याभिवेक ओर उससे पूतं रात्रिसे त >. ^ व्व. ज्या ` व्याङ्ल् 
रानी केकेयीने महाराज दुदारथको चचनवद्ध करके ^ ५ 

























धषी वरदान मो गि--*भरतका राज्याभिषेक ए श हिः | 
ओर भीरामको चौदह वषका वनवास । = 


भरतका राज्याभिषेक सहज श्चीकार (^ प) ह 
था नरेकाको, कितु रामका वनवास? || (५ #॥ / 
जीवन मोर राम बिनु नादीं। (८ 
महाराज इसे निध्िते समद्चते । ( 
दै 1 इतना समञ्चते-जानते भी ये 
कैकेयीकी बात अस्वीकार नहीं कर 
सकते ! महत्व जीवनका नदीं दै, मोह 
घ्राणोका मर्दी हे; प्राण देनेपर भी 
्रीरामका ' बन जाना रुक पाता--्राणो- 
कै प्राण श्नीरामव्छो वन जाकर चौदह 
धषं (तापस जेष ॒निसेष्ष उदासीः र्न 
है, यष्ट मर्ममेदिनी पीड । 


खछोग कते है किः "महाराज 
दृश्यरथने गानी कैकेयीके घरदानको 
ष्टाः नष्ठीं कहा । उन्होनि श्रीरामको 
धन जानेकी आज्ञा नहीं दी { भतः | ( 
श्रीरामके पिताके वचन मानकर वन, (| 
। जनेकी बात ठीक नदीं है । पि 
। “उत्तमश्चिन्तितंकुरयात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः #: 





































“उत्तम पुत्र वहः जो पिताकी इच्छा जानकर श्रीराम आते है । महारानी कैकेयी ध 
॥ पाख्न करे ओर जो आज्ञामिलनेपर पाटन करे, वरद्‌ानकी वात कती ह । उसे स्वीकार करक 
मध्यम पुचच्े पुखुषोत्तम मात! कौसल्यासे विद्‌। ठेने जति ै। 

त सव महाराज दृदारथ की उपस्थितिम उनकं ० 
नोति भूलनी नही चाद्ये । मयौदा- होता है । छोटकर श्रीराम वहीं वर्क धारण ध 
लये पिताका वरदान ही उनकी ह ओर पद्चन्द्‌ना करके भाई तथा जानकीके < ज 

` द्शरथका मौन बरदानकी प्रस्थान करते है 1 मदारजका व्याकु, असहाय ८ 
इस सवका नीरव अनुमोदन द्वी तो है । खः 


* सत्य-धमके कछ आदद उदाहरण + 








न (~ उस ~ 
त्सय (क उदक 


ही {= | = 
ह! !खयं ! इख सत्यरतः 


रष्चाके लिये यह त्याग--देसा 


#०९ छ्‌ ७) ब्‌ 
वद्नानं उरन्तये प्ल्‌ ऊ 


० व्ागक्ते =+ = पारत व र नत ~. 

एव त्यागके दै कारण तो महान श्ष्टिमान्वित ड 
[भ 

श्रीचकवतीं महाराज ददार्श ) - सुर 

















श्ीगीषारू रण 
ह 
पाठक्लारारै पठ्‌ दि ते 
वेयाधियोदधे ॐ ४ < 
विखाधथियों कये ह 
५ कर र ग म ५ ९ ~ 
धरसे करके छानेको दिये गये थे ! केवर भो 







देते थे 


देना चाहा । ठेकिन दि्चकको तच वज्ञ आश्चयं 
` वराटक गीखटे 
` फ-पूटकर रोने लगे । शि्छकने पृचम-्ुम सोते 
क्यो हो ? 
~ 


गोखले बोखे--“आपने तो खमञ्ा है कि तैत 





ही खव पदन शख क्षिय हैः कतु तेने एक ध्रद्नं 


. अपने भिरे पूछठकर किया प्रकार मेने 
आपको धोखा दिया है । सुञ्चे तः पुरस्कार स्थान- 
पर दण्ड भिरुना उचित है !› 

इस सत्यप्रियतासे कौन रिक प्रसन्न नद 
होगा ? शिक्षक बोखे--"अव यद पुरस्कार तुमे 
वेम्ारी सत्यग्रियताके लिये दिया जा रहा है ! 


सु. 
र (४8) 
श्रीअश्चिनी्कमार दत्त 

करकन्ता विश्वविद्यालयका उस समय नियम 
था कि सोह वषखे कम आयुके धि्ार्थी दारक 
की परीक्षामे नहीं वैट सकते ये । उख समय 
भ्रीअभ्विनीकमार दत्तकी आयु चौदह वकी थी, 
जव वे परीक्षाम बैठे । दुखरोके समान उन्होने 

भी सोर वषेकी आयु फार्ममे भर दी थी । 
उस समय तो कोद दोष बाल्यावस्थाके कारण 
जान नदीं पड़ा, कलु पक वषं पदचात्‌ पएफ० ए० 
कै थम वषमे उत्तीणै हो जानेपर अपने उस 
. असत्य आचरणका उन्हे अयुभव हज । बही 
ग्लानि हद उन्दं । कालेजके प्रिसिपलसे सब वातं 
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रहकर उन्होने इस भूरको सुधारनेकी धार्थना की ! 

धिस्िपलने उनकी सचारैकी रासा कौ; कितु 
€। भया था, उसे सुधारने वे असम 
श्रीदत्त विभ्वविध्याख्यकते रजिष्टारके पासे 
भये । उसने भी सव सुनकर कष्ा--“अव कख नहीं 
किय! ज्ञा सकत } 

अध्विनी्कमार वावको इससे संतोष नहीं 
इए ¦ अख शयु छिखलाकर शौ वर्षका लाभ 
उडाया गख था, अतः सत्यकी रश्माकरे लिये उन्होने 
दो वषं पाई बंद्‌ रकल । स^ 

८५५ 
सस्य-धमकै आदद महात्मा सुकरात 

भात्सा खुकरातकौ गणना यूनानके महान्‌ 
ोनिकोम की जाती है । वे आत्मवादौी थे । उन्होने 
खोगोको सजग किया कि संसार नदवर है, इसके 
पदाथ ओर पणियोसे सच्चे खुखकी भाति नदीं हो 
सकती 1 "अपने आपको जानोः--यदी आत्पकल्याण- 
का सीधा रास्ता है ¦ शसासे ४६९ साख पहले 
यूनप्वके पथेन्ख नगरे जन्म छेकर उन्होने सीधा- 
खाद्‌ जीवन अपनाकर खोगोंको सत्यक रास्तेपर 
चख्नेकी शिश्चा दी ! अपनी शिक्षाक स्यि उन्हे 
तत्कारीन अरखखनका कोपभाजन यनना पड़ा ओर 
सत्यको रष्नाके लिये सूत्युका भी आलिङ्गन करना 
पडा, पर वे सत्यके पाटन खदा अविचलित रहे । 
उन्होने रोगोको उसी वातकी शिक्षा दी, जिसका 
उन्होने स्वयं अपने जीवन ओर आचरणमे अभ्यास 
कर छखिया थाः यूनानके नवयुवकोको गलत रास्तेपर 
जानेसे उन्होने वचा छिया । प्रशासनकी ष्टि यही 
उनका सबसे बड अपराध था। वे न्यायाल्यके सामने 


उपस्थित किये गये । 

“सुकरात नगरके नवयुवर्काको सत्यरिष्णके 
नामपर गलत रास्तेपर ठे जाते है । इस अपराध 
खयि दन्द भत्युदण्ड दिया जाय ! मेलिटस 
ओर उसके साथियो--अनीटस ओर ङीखनने 
अभियोग रुगाया । 

"नाटककार परिर्टोफनोसने अपने “कलाउड, 


नाटकमे सुकरात खग-पातालकी बात ज्ञाननेबाङे 
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ओर इवामे उड्नेवाकेके रूपै चिच्ितकार यद्व {सि 
कर्‌ दिया है कि ये जनताको असत्य ओर अनासा 
गाड पङ्से है { अपरधीको विषपधनद्वारा सत्यु 
चर्णक दण्ड दिया जाता है ४ न्याखाख्यके इस्त 
निणैयसे वाटर प्रतीश्छः करने नागरिक अश्चर्ै- 
चकित स्मौर चिष्ुव्ध हो उडे } सुकरात इन्त धे 1 
चन्द पक्षालनकी गास कारागाषमे डारु दिया 
गर \ 


५ 


“न प्राथैना करता ह कि आप अव भी अये 
कीमती प्रण वन्या सकते & \ इर कारागारसे 
निकर भागेम हससमेग सआपक्ती खद्ायता करणे ए 
क्रौटोने सडुक्रातके स्तासने धस्ताव रक्खा, उन्हे 
समस्चाना आरस्भ किया 1 


“तुम सत्यसे यधिक कीमती णौको सखसद्षते हो ! 
क्रदो ! सत्य समर अौर पविनद्वर है \ सत्य शाश्वत 
प्रकाशा हैः सले सत्यु अन्धकारसे--अक्षानसे ढकना 
क्थी श्लम्धव लीं है । सत्यकी रण्ताके सिये प्राण दे देना 
हो मेरा पवि कर्तव्य दै, यदी मानवधम है । इससे 
न्यायक्ता भाक उन्नत दोगा ४ सन्तर वषेके चदध 
दा्तीनिकः वीरको खदरी दिष्ला दे दी रे थे 
किं सत्यका समय आ पूरा } 


न्यायपत्तियौके सेवकने विषसे भरा प्याला 

५४ 

सद्वात्मा खकरातके हाथमे रस दिया । दिराप 
ज्नोकसग्न थी, बातावरणमे शान्त बिश्चोभ था । 


.खसरी चिव पीनेका समय नदीं माया है, दिका 
कुछ =.) दोष है । क्रीटोकी ओंम अश्रु 
उम्‌ पडे । 

“यने भीतर क्ती चेतन सात्माका कान प्राक्च करो । 
वह ज्ञान ष्टी सर्वव्यापक सत्य है ! अपने आपको 
वषटच्छान ! ठम छरीर नही, सात्मा हो यद आत्मा 
अभर श्वत, चिरंतन ओर अद्य हे 1 मेरे भीतर 
स्थितं सआत्मसत्यको समस्तो, कौर ! खत्यु देका नाद 
कर सकती दे, यत्माके राज्यम उकाः प्रवेशा मदी 
हे 1 श्राणाम्त ्ोनेषर छरीरको समाधिस्थ कर देना + 
- छुकयातने विषा प्याला ओखैखे रगा लिया, न्याय- 
` नक मदिश्के मखसार ष्टख-टष्टकर विष पौने 
.\ नके पैर लङ्प्लाने रुगे । 








ॐ घमं र्ति रक्षितः # 
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-तश्नं सस द्वत === गे कि स लम्हार | 
तुमं सस्त होगे कि मैने तुम्हारी बात ष 

म्रनी सनः त्कार $= ९ | 

मान। अर तत्करं येष पौन सारस्म्‌ कर दिया | 
ने अश्रर सोके पये करे 

त्सः अभ्र उकम पर्यद्धं 5 


विस्व वहीं करन चाहता 
दस रेखे क लीं १ | 
खरे हं 1 तुस जीवनकी आर ज्न॥ 
म मरने रास्ते त ५॥ 
रहे होः मै मरनेके गस्तेपर हू । जीवनं ओर मरणा 
तं ¬ ~ पका ल्ञान परमाः | 
क्तेन शेष डै--इस सत्यका कान परमात्मा-केवर । 
९ श्वकसत च्धत देस्टक ९ 
परमात्माको हयी है \ छकरात ब्त दै्टकं अपे 
^ [ ५९ 
उपक नहीं सर : 
भूमिर खेट गये । करी 
दक ह्िखा ) 


| 
¦ श्लणमान्न भर | 
था ¡ ॐव हम दोनो ए | 


रहे 
# द 


अलग € 


--{।८ | 
( ६) 
सत्यसादी षाट्‌ भक्त 

"नास्ति सत्यात्परो धरैः" - इस किष्धान्वसे सा| 
शाख, वेद्‌, धसे पकसखरसले सहमत दै 1 कि 
स्थानपर भी, कभी भी, किसीका मतभेद न | 
सत्य तो सभी वगम विकाररद्दित है ¦ पर यद्‌ सत्य । 
कया वस्तु ? जैसा खना, समद्छा ओर देखा है, | 
खमह्च देखकर ओ बात जैसी समञ्चमै आयी ^ | 
दीक वष्ठी, वैसी ही खुननेवालेकी भी समहय ^ | 
जाय येते कथनका नाम सत्य दै । आडस्ब्ी 
भाषायै मनक सच्चे भावोका प्रकाशा दुर 
देना ! उच्चारण दीक किये जानेपर भी कषनेका ^, 
बदलनेखे उसके अथै बदल जाते ह। | | 
वाकखट या कपट-दस्भको स्थान नदीं दै 1 सथ । 
सत्य वह दैः जिससे किसी निदीषका क. | 
होता हो ! खत्यके सम्बन्धे सत्यप्रिय धाटमकंौ 
कथा याद्‌ आती दै 











जयपुरके पास घोड़ी नामक भ्रामम्‌ ‹ 
नामका पक मीना रहता था ) 
जातिके खग श्रायः चोरीसे दी अपना भरण | 
किया करते थे । घाटम भी यदी करता या 
कभी-कभी पक मदात्माके पास जाया करता ,ञ ¦ 
मदात्माके लिय कौन अच्छा ओर कौन दय + 
लो यने स्न्ले उसे भी सत्पथपर काना च ` 


% त्य -ध्ेके कु आदर्शा उदाहरण +£ 
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क धन॒ अहा्मे कलु--*ाखनन | हु चोरी 
धुःउमने कहा--“महाराज् | 
परिकछारका पान कैखे 
ल दी चोरी है। आप 
भै उसे पाख्न करनेको 
कह {--*आच्च्छ कोर बति 
सकता तो सै तुञ्चे चार 
फाङन करना आरम्भ 
खना, (२) खाधु-खेवा 
करना, ( ३ ) र खाच-पदा्थै भगवद्पैण करके 
ही खाना ओर ( ४ ) भगवानूकी आरती देखना । 
ाटमने चासौ वत ठे स्यि । महात्मान 
होनेका भङ्गरख्सय 
त्मा दूखरे प्राम चके गये । बहोँ 
वाना उत्सव था । गुरुजीने उसमे 
ओ डुला भेजा । स्थान बहुत इर था मैहर 
था । घारमकी चौर्य- 
नीचा, यदि राकी 
ङ्स्गरखे ध्टक धोडा ठे छिया जाय तो ~ 
मयस पटा जा सकता है । बल, वह (र 
लीघपा ुडखार्पर प्या ओर अंदर 
खन ऊयः । अनजानक। बेधडक अद्र 
खत देखकर पहरदासेने पूा--“ुम 
कन दहो ? धारम तो सत्य बोलनकी 
थतिज्ञा कर दुका था ¦ उसने उन्तर 
दिया चार हः प्क थोड़ा खुराने 
साया हं | परदार बड़ पशापरमे 
पड़ गय । खाचनं खगे-“यों बाख्नेवषएखा 
चोर कैसे ्ो सकता दै १ सम्भवतः 
महाराजकोा कद नया कर्मचारी हागा ।' 
अतः वे दुष रदे । धाटमने टस एक 
बद्िया-स-बद़िया घोड़ा चुना ओर ठेकर 
चरु दिया । रास्तमं संध्या हो गयी । 
पक न्द्रमं आरवी ह्ये रदी थी । युरू- 
के आज्ञाखखार धारम बर्हा ठहर गया 
मर ' घोड़ा एक पेड बोध दिया । 
इधर जव असली बातका पता ठगा, 
तव राजाक घुङखवार सिपाही दौड़,-- 
घोडेके पद्‌ -चिन्नांसे वरदा पंच गये, जर्द 
घोड़ा वधा था । जाकर देखा, धारम 
मतवाखा हाकर्‌ आरतीमे यूम रहा ह । 
पर आश्चयं | काटे रगके स्थानपर सफेद्‌ 
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रगका ओद्य है ! ओ खरे संखारो वन्धने सक्त 
करते है, उनका सत्यवादी भ्त वत्थे कसे आ 
खकता है ? फिर धोडेके रगे तना-खा अन्तर कर 
देना भगवानकी उस अघट-घटनापरीयसी शक्तिके 
चयि कया कठिन है १ आरती समाप्त होनिपर प्रेमी 
भक्त ्यूमता इ बाहर आया ओर धोडेपर जा 
बडा । सिपादियोको वड़ा आश्चर्य हआ--वही व्यक्ति, 
वदी सव छ; पर ॒घोढेका रंग दृखरा कैसे ! 
एकके पृूनेपर धाटमने सम्चाकर कहा--*घवराओ 
नदी, मै वही चोर ह ओर वही धड़ा हैः दूसरा 
रंग तो तुमलोगोको चमसे या भगवान्की मायासे 
दीखता है । गुरजीके य महोत्छवम सुद पचना 
है । तम चाहो तो मेरे साथ सो । वहसि 
खटकर नै तुमरोगोके साथ याजाकरे पास चद्टगा ।* 
खिपाहियोने भान चछिखः । शुरजीके महोत्सवसे 
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# मां रडले स॑दः ॐ 
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लौखकर धाटस्रं शसक छू गः उतैर राजाके 
पूनेपर स्याद्ेःयल्त धाम्ने सारसी वातै कद 
खुनायीं 1 राजाः अक्ति दहो गया, सत्यनिष्ठ 
भगवद्भक्त धाटयके चरणोमे नमस्कार करने खगा ! 
राजाने उख अदुत-स्डा घन देना खाहा, प्र 
घाखमने सर्यैथा इन्कार कर दिया । समय-समयपर 
गुरुजीक्मी सेवय जानेके सिये केवर पक घोङ्ञ भर 
स्वीकार किया अर शुरुके वताये सत्पथपर 
चलकर वह संसार शुक्त दो गया । 


यह दहै सत्यकी महिमा--जिखने आजीवन 
चोरी -डकैती गदि देय ओर घृणित कमे करनेवाछे 
मीनेको भी सद्‌ष्कैे सिये प्रयुक्ते िविचतापविनाशी 

श्रीचरणोमे स्यान दिखा दिया 1 
--राधा भाकोटिया 


(७) 
स॒त्यप्रिय रषुपतिर्सिंह 


पक दूसरे राज्यके सखेनए्पतिने पक राजपूत 
दुर्मपर घेरा डक रक्णखा था ॥ राजपूत नायक 
रघुपतििद्य भागक्तर अने चले गये थे । उनको 
जीवित यः श्टृत पकड्नेवष्ठेके खयि पुरस्कारकी 
घोषणा दुद थी । अचानक वनम समाचार मिखा 


किं रघुपतिखिक्छा पुज मरणासन्न हे । 

मस्ते पुत्रका खख देखनेकी टारुसा टेकर 
रघुपति वनसे कीटे । धेस डाखनेवाटी सेनाके 
` नायकके सामने जाकर उन्दने कदा--“सुदचे दुर्म 
ज्ञाने दीजिये । भर्ते युत्रको देखकर आपके पास 
; आ्धगा । तव सुश्च पकड़ छना । 
खे दिचक्ता--“यहप न कटे तो ? 





छन्दं टकर शेलालायक अपे सष्वान सेना 
पाख पर्या ¦ रदुपलिशिदङे आत्मसम 
विवरण सुनकर वह वीर सेनापति बोल-# 


खतन् दै । पेल बहादुर ओर । 
मरारकर मै अपने हाथ गंदे लष कर सकत 












(८) 
सत्य-धर्मनिषठ नन्दा भौ 
वह शेषठ गौ थी । रुके समान ६ +| 
था उसका । पूंछ, सींग, स्तन, जिहा--सव 
थे । खुन्दर शपुष् देदवाी उख गायका ताम 
था । वनम चरते हुए वष॒ मा्योके अपने 4 । 
पृथक्‌ हो गयी । 


का मामं पकड़ा; कितु भागम उखे पक ८ ॥ 
गया । खिदको देखकर नन्दाक्ते वैर क्क 
उसके नेजासे ओखू वहने खगे । 


सिद बोखा-डरपोक गाय ! 
लदा अमर तो रहना नदीं ६ 










न्दः = 
काल नह हु } 


णायने सत्यद्छी दापृथ दी ! दिष्टने उदकी 
शयथपर विश्वास कर जिया ¦ उसमे सोचा- 
हलक शयथ भरी देल लो । एक दिन भजन ल 
मिले तो मेरा कुछ नदीं निगदतः 

सिक्तो अुम्रति पाकर गौ अपने आकाखपर 
खीरी । वेको दूध पिकाते समय उसकैः तेजसि 
ओखुकती धारा गह चली । भाता रोनेका कारण 
बने पच्छ ओर उसे जानकर वोखा- श्वे भी 
वश््ारे साथ चर्मा ।* 

दृखरी गायने नन्दको अनेक युक्ति तथा 
उदाषदरण देकर खमश्चाया--'अयते आण बचानेकते दिये 
छट ोरनेभ दोष नष है । दु सिष्टके पास यत जा ।* 

नन्दा बोी-“ाणीको पक दिन अवदय मरना 
है । इस नरवर देके चयि मै अपे ययनको खा 
नहीं करूंगी । सत्यकी र्ना ही धाणीका भे्ठ ध्म है] 

वछ्डको दध यिलाकर, चाटकर, उसे दुसरी 
गा्योको सरौयकर नन्दा चल पडी; कितु बड़ा 
रुका नी । वह भौ भाताके पी कोडा आया । 
नन्दा जव सिहके पास परह, बड़ा चनी माता 
ओर सिके वीच खड़ा हो गया । नन्द गौनि 
कटा--“वनराज ! म छट आयी ह । आप इस 
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खर दया करं आर सले स्कर अपनी 








0 
६ = ^ 
&) द << 






खिह गायकी सत्यतिष्ठासे प्रसन्न होकर बोला-- 
(कल्यानी | ज सत्यणर स्थिर है. उसका अमङ्गल 
कोर नहीं कर सकता । तुम अपने बछ्छडेके साथ 
जाओ । अव इख वनम तुर्ह सुञ्चसे अथवा किसी 
पद्युसे कोड आय नीं है ॥ 

उसी खसय धमेणज धकर दु । उन्हनि नन्दा- 
को बतराया कि सत्यके पभावसे व बखछडेके साथ 
स्वगकी अधिकारिणी हो गयी है । सिह भी उस 
धमौत्मा गायके संसर्गज्ञे पायसुक्तं ह्यो गया था । 


न्छ © 
(<) 
बालच॑र बक 

परीक्षा चरु री थी । गणितका धर्षन बहुत 
कठिन था । उसका उत्तर कड्करको आता नहँ 
था । किसी रड्केने प्रक्षपच्रको किसी प्रकार परीक्चा- 
भवनसे वाहर भेजा । वाहरसे उसके मिजन सब 
मञ्च हल करके भेज दिये । उस कमरेम वै सव 
कोने उन उत्तरोकी नकल कर ली । उस कमरेमे 
एक बाखचर था । उसने भी परीमे उ्तीणं होनेके 

कोभसरे नक कर री । 


रातमे सोते खमय नियमाुसार उसने बाख्चर. 
के नियम पढ़ तो व्याङ्ख हो गया । नियमे अनुसार 








उसे सषा सत्यकः पाटन करन्‌ था; कितु उह आज 
असत्य आचरण कर शया था \ उखे इतना पश्चात्ताप 
खया कि उसी खमय कपड़ पषिनकर पाठचाखाके 
सुखूयाध्यापकके घर गया 1 वँ उसने खव वातं 
बता दी-“सुद्धसे अपराध हुआ है । सु दण्ड दिया 
जाय ! 


। नवधा भक्ति तथा परम धर्मं ओर उनके रक्षण 
। (९) 


( ठेखक-भीजयनारायणकाकजी एडवोकेट ) 
























८ क ) नबधा भक्ति ओर उसके आदश 


खा पराजुरच्छिरीड्वर । 
पूज्येष्वनुरागो भक्तिः । 
स्वस्वरूपानुसंध्ानं भर्िरित्यभि्वीयते । 


( १ ) ईश्वरम अतिशय प्रेम होना भक्ति ३े। ल्य 
वरमसे अनुराग होना मी मक्ति दै ओर अर्थपञ्चकके पाच 
खरूपौका अनुसंधान करना मक्ति ह । पर स्वरूप ( ईश्वर 
क्या है )› ख-स्रूप (जीव क्या हे ); विरोधी-खरूप ( इश्वर 
मिलनमे बाधा, आवरण क्या है--भाया )› उपायस्वरूप 
( ईश्वर-परासिका उपाय क्या ३ ); फलस्वरूप ( ईश्वर प्रापिका 
कल क्या ३ )- ये र्पौच्च खरूप द । ईश्वर ठेन्य ह जीव 
खेवक द, माया विरोधी दैः नाना प्रकारकौ मक्त 
उपाय षै; श्वर ही उपेय है ओर अनवरत केकयं 
ही दवरमासिका फल दे । इस अर्थपञ्चकके ज्ञानको 
मक्ति कडते द । मनसा? वचसा कर्मणाः मानसिक; वाचिकः; 
कायिक भगवल्छेवाः मागवततेवाः जीवसेवा ही ईश्वरमक्ति 
हे । निष्काम भावखे भगवत्‌-पादारविन्द-सेवनका नाम मक्ति 
हे । मुख्यतः भक्तिके तीन विभाग अथात्‌ (नवधा; ्रेम- 
लक्षणाः ओर (परा विचारणीय द । नवधा=नेो प्रकारकी 
मक्तिके नौ लक्षण दै । श्रीमद्भागवत तया रामचरितमानस 
के मेद बिराद-रूपसे वर्णित ई । 





व्दारा दण्ड है । गञितक्ते 
परीक्षा ठे खी जायगी 1 


हआ । नकल करनेवाले सल्य इन 





_ ऋ 
क्ा-- "यह पश्चाताप ष 


इल | तुष्टारी ह 
भ दारे दुष्‌ 


सुख्याध्यापकने 


= नङ्रौ 


दुबारा पयैक्चामे वष्ट उरं 







क्रो उक्तौ 


को दण्ड प्रित 


सादश व्याख्णा 


८ १ ) अवणम्‌-मगवत्कथा सनना । 

0 2 (^~ | 

तव कथी्तं तप्ठैजीवनं दिशिं रीडितं कल्यर्वापह्‌। | 
अवणमङ्गकं भीमदाततं शुवि र्णन्तिते शरिद जना। | 


( १) ठम्हारी कथा लाश्चात्‌ अमृत दै । 

(२) संतप्त प्राणिर्योके ल्ि परम # 
जीवन ह | 

( ३ ) ऋषिर्योने कथारतकी भूरि प्रशंखा कौ है| 

(४) यह अगत भताओंके समस्त पापका | 
कर देता है । 


(५ ) श्रवणमात्रसे मङ्गर प्रदान करता दै 
(£ ) यह समसत देशवयसे मरा हुआ हे । 











| 


ठ 


(७) जो इस कथामूतका दान करते | 
सुनावे हैः वे प्रध्वीपर जीवन-दान देत 
महादानी ई । 

(८ ) 'मद्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नार ॥ 
जदा भगवान्‌की कथा होती हैः वदा ५ 
निवाख होता ३ । त 

आदरं रोता 


१-सनकादि- 
कया सुनटिं तजि ध्यान \ 
शूरयेत ते गुनगमेयेडि कणेर? 





9 | 


| 


| 
| 


1 
| 
| 











यदि आपकी कथास कान मरता रहै तो नरक-वास 
मी स्वीकृत है । 
र-श्रीदसुसान्‌जी-- 


ध्यच्न सन्न रघ्लनार ~~~ 
> यन्न रञ्ुनायफ।तनस्‌, {> 


५८ ५ 
जहा-जदां श्रीरासजीकी कथ 


हनुमान्‌जी करवद्‌ नतमस्तक 








रसका पान करते ह ! टसीच्ि तो ज 
गुस्ार-प्राटपर समीको साकेत भेज रे मे 


जानेसे अस्वीकार किया अर तवसे 
[4 

रहते द । 
३-राजा पृथु 


धविधत्स्व कणौयुतमेव से वरः! 





सुन्ने कथा सुननेके व्यि दस हजार कान मिढे | 
४-श्रीरुकदेवजीः परीश्चितूजी, उद्धबजी) डनमेजयजी 
प्रमति आदद श्रोतागण्‌ ड 


( २ ) कीतनम्‌-मगवानका नास-कीलन तथा गुण 
कीतंन दोनो ही श्रेयस्कर ई । इनके आदश्चं॑कोत॑नकार 
१-श्रीनारदजी हैः जो वीणापर कीर्तन करते तीनो लोको 
श्रमणरीरु रहते रै । २-श्रीकंकरमगवान्‌ अनवरत 
कथा कहते रहते है ओर ताण्डवसूत्यपर कीत॑न भी करै 
ह । ३-रेषमगवान्‌ सदख जिष्ठासे काम ठेते ईै । ४- 
सरस्वतीजी कविता करती रहती है, कराती रहती दै । 
१ नारदजीः २ शंकरजीः ३ शेषजीः, ४ सरस्वतौजी । 


(३ ) श्सरणस-आदयै=रुवः ग्रहणाद्‌; विदुर । 


वस्तुतः ध्यान, उपासनाः, वेदनः स्मरण- ये पयाय शब्द्‌ ३ | 
ये बरावर होते रहने चाद्ये । एक क्षण मी मगवत्‌- 


स्मृति न टे । 

'असकृटुपदेल्ाज्निदिध्यासितस्यः? 

असक्ृत्‌=तररावर 1 निदिध्यासन अनेक वार ध्यान 
करना । मगवत्‌-विषयकी स्प्रुतिको उपासना कहते द । 
( आनन्दमाष्य ) 

( ४ ) पादसेवनम्‌ 

१-श्रीसीताजी-- 

छिन छिन प्रमु पद्‌ कमङ निसोकी \ 


च्छ तथा प्य घर्मं सौर चनके लक्षण # 
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२-निषादराज-- 

पद्‌ पद्ारि जर पान करि \ 

३-अङ्द-हनुमान्‌-- 
बदमाश अंगद्‌ हनुमाना \ चरन कमक चापत बिधि नाना ॥ 

४-जयायु-- 

“सुमिरत गम चरन जिन्द रेखा! इनको रेखा्ओका दी 
ष्यान या | 

८६-वाङ्ि-- 

राम चरन दढ प्रीति करि बालि कन्द तनु त्याम्‌ \ 

(५) अ्चनम्‌- 

धन्नाजाट, मीररोवाहै, नामदेवजी । मगवान्‌के अवतार 
पोच प्रकारके दैः पच ल्प दै प्रल्प; वयूहः 
विमवृ; अन्तयांमी ओर अर्वां | कलिकाले केवल अर्चा 
विग्रह ही लभ्य हैँ । पनः अचाविभ्रह्‌ आठ प्रकारके होते 
है । यथा-- 


= ५ त ॐ छ5 1 श त, 
शंखी इारूमयी, डोह, ङेष्या, डेख्या, च क्ङषौ,। 
छ 4 

सनोसयी, सणिसयी, भतिस्यष्टविधा स्ता प 

अचां -विग्रह ही एेसा अवतार है, जिसकी सेवा शरीरसे 
शे खकतौ दे । संध्याः आरती, भोयः पुष्प, धूप-दीप-दान | 
कामः क्रोध ओर अमेध्य मोजनका त्याग-ये अन्च॑नके 
आवश्यक अङ्ख है । 

८ £ ) वन्दनम्‌- 

(सकृत्‌ प्रनाम किरः अपनाए, बिभीषणको | 


(७ ) द्यस्यस्‌- 
श्रीदनुमान्‌जी? मरतजी, लक्षमणजीः विदुरजी । 
(८ ) सख्यस्‌-- 


सखामावके आदश सक्त- गुदः सुग्रीव, विभीषणः 
गोपवाल्कः अजुन, उद्धव आदि द । 


(९ ) आत्मनिवेदनम्‌- 

गोपिकार्प- इनका प्रेम दिव्य था | ये सगवानके सुखे ही 
अपना सुख मानती थीं 'तत्सुखसुखिन्यम । इनका विशुद्ध 
प्का्गी निष्कामः अनन्य प्रेम ही दनक विषयमे (काम्‌ 


































= _ ~ 
#॥ > 


रसद खेपरसाणो काम इत्यगमत्‌ प्रथास्‌ । 





राजा बलिने मी स्स्व ओर दारीर दान करके आत्म- 


निक्षेपके, उदाहरणको अनचल-अमर उञ्ज्वर रक्वा । 


( ख ) परम धमं ओर उसके आदर 
( १ )*अर्िस्ा परमो श्वसः, (यतो धर्मस्ततो जयः ।* 





(२) फ्म चभ्म श्रुति विदित अर्िसा\ 





परनिद्‌ा सम॒ अच न सरीसा ॥ 
(३) परित लपि घमं नहि मा, 
प्र॒ पीडा सम्‌ नहिं अघमाई | 
( ४ ) सवैधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं श्लरणं चज । 
अहं त्वा स्वर्द॑पापेभ्यो सोक्षयिष्वामि मा श्चुचः ॥ 
( ५ ) सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वरतं सम ॥ 
( ६ ) होड स्यक्त्वा हरिं भजेत्‌? 





अागि भये यरु होर धुत सिकता तें भख तड \ 
चिन्‌ हृषि मजन न भव तप्र यह सिधत अपेर ॥ 
(७ ) क्षिर मर जाडं उच्चित अस॒ ग्रो \ 


= 


खच तं सेवक धर्म॑ कठोरा ।॥ 

अदिखा परम धर्म है, उसके आदं महाराजा रन्तिदेव, 
गौतमबुद्धः महात्मा गंदी, तथा जेन है । 

चराचर क्रिसी ी जीवका हनन करना दसा है । 
मनसा, वचसा, कर्मणा किसी भी जीवको कष्ट परहुचाना मी 
हिसा है । दिसाकरे मान पाप न्दी ओर अरदिसाके समान 
दूसरा ध नदं द । 

वदमि अ्िसाको परम धम ओर परनिन्दाको धोर 


पाप कदा गया ह ( मानख )। मनसे किसीकौ हानि सोचना, 


वचनसे किसीको दुर्वाद या परूष वचन कना या निन्दा करना 
करि किसीकरो किसी प्रकारका आघात पर्हुचाना हिसा 
ौतमलुदढने अपने ठंगपर अदिसाका पाठ संसारको 
ा । जैनेनि भी इसको अपनाया ओर महात्मा गांधीका 


शब्दसे प्रयुक्त दुखा ६ । इनमे काम ८ इच्छा या दु्ोद ) 
का ठेदामा्रन था! 


# धमो र्ति रक्तः ॐ 





=== 
स्थित होकर उन सबके सारे दुः नही मो | 
जात प्रपदयेऽखिरूढेहाजासन्तःश्थितो येन भवन्युः 
४८ दिनतक वे निराहार रहकर अन्न-जठ प्रात ह | 
वारते गये । जीवद्याका क्या दी उच्च आद चि 
किया उन्देनि । कमाल है | 


= ६ ॥ 
एक दूसरे दृष्टिकोणसे मगवच्छरणागति दही परम्‌ षै | 





गीताकार आदेश करते ईै- जअ प्न | सर्व सामादे 
धर्मो या पितृचछणः देवक्रणः ऋषिरण चुकानेवाले मर 
त्यागकर मेरी ही शरण्ये तू आ जा; यै तुचे समीपग | 
मुक्तं कर दूंगा ।› मगवान्‌ शम भी प्रतिज्ञा करते कि 
व्यक्ति एक बार भी मँ (आपका रूः कहकर प्रपन्न हो ज | 
उसको भ सव जीवसि अभय प्रदान करता दँ |» एह 
भगवच्छरणागति दी मानदजीवनका परस धर्म | दारणा 
के छः लक्षर्णोको अपनाना परम धर्म है-- 


भाजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति दिश्वासो गोष्टृत्ववरण दथा । । 
सात्मनिक्षेपकाप॑ण्ये, ट्विधा क्ञरणागतिः॥ 














जो भगवान्को अच्छा लगे, वही करना, जो बुर 1 

न करना? भगवान्‌ रका करेगे-रेसा हद्‌ विश्वास रई 
भगवान्‌को रक्चकरूप्मे वरण करना ए आत्मसमर्पण 4| 
दीनता । सव कुछ त्याग केवल मगवान्‌के चरणारविद| 
अनुराग करना मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है । | | 
आदद समी दुर्गमं असंख्य द । सुीव, विभीषणः ॐ 
उद्धवादि दृ्न्त दै । एक ओर विचारसे तेवा*। 
कटोर होते हए निर्वाह किये जानेमे घर्म, परम धर्मक ¶४ 
होता है । जीव-सेवा दी भगवत्‌-ठेवा है ओर सव देवार्थ 
शिरोमणि है । श्रीभरतलाख्जी, श्रीठकष्मणजी, ° 
लाक्जी सेवक-धर्मके पाठ्नकन्त आदर्खल्पयें दै । 
वख्रदानः अभ्यागत-सत्कारः डुखीको प्रभ्यदाम, ॥ 
सानन्दानः कथानदानः रोगीकी दारीरिक वेवाः 
खुमागपर लाना-यह सव परम धर्म ह ओर अन्तः ° 
कल्याणके ल्यि ईशवरराथना भी परम धर्म है । 
शान्तिपाठ-- ५ 

स्वै भवन्तु सुखिनः सदे खन्तु निरामयाः | 

सदे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुः 

ॐ शन्तिः | शन्तिः |} शान्तिः 


> नवशा भक्ति वः था =, = 
"^ नवय भष तथा परम धमे ओर उनके खश्चण ॐ 


=--------------- ---------- 








८ ठेखक--्रीगजानन्दश्रसादजी बोरा ) 


य॒लपरासि ओर इुःख-निच्रत्ति सभी देदधासिकि ध्येय 
दै । प्राणिमाच्रकी नाना प्रकारकी चेष्टठाओंका अन्तिम लक्ष्य 
इुःखकी निवृत्ति ओर सुखकी प्राति दी है; क्योकि यह 
'देदधारीः संज्ञासे सम्बोधित जीव ईदवरका अदाः अविनारीः 
चेतनः, अविकार ओर सुखराधि 2. 
ईस्वर अंस ओव अव्रिनासी । चेतन अमलः सुट्ज सुखगसी ॥ 
कितु मायाके वद होनेके कारण यह अनेकों केका 
अनुभव करता दै- 
सो माया वस भयउ मोस \ ऽध्ये' कीर मर्द की नाद ॥ 
जड चेतन श्रंथि परि गई । जदपि भूषा दूरत किन ॥ 
यदि म्रन्थिको छोड़नेका प्रयास करता मी है तो माया 
अनेकों विघ्न करने ठ्गती ३-- 
छोरत प्रथि जानि खगराया । बिष्न अनेक करद्‌ तव भाया ॥ 
होई बुद्धि जं पस्म सयानी 1 तिन्ह तन वतव न अनहित जानी॥ 
सुषा भेद जद्यपि छत साया । बिनु हरि जाई न कोटि उपास ॥ 


ईस्वसकी कपास यदि मायासे परे होकर अमन्थि छोडुनेमं 
सफल हो गया तो जीव कतार्थसखरूप हो जाता दै 


छोरन ग्रथि पाव जं सोई\ तब यह जीव कृतार्थ होर ॥ 


किंतु श्रीरामचन्द्रजीके मजनके बिना यह्‌ सम्मव नहीं 
हे । यथा- 
रामचद्र के भजन निनु जो चह षद्‌ निर्न । 
ग्यानवंत अपि सो नर प्सु निनु पू विषान ॥ 
, मुमुष्ु ेखा जानकर सादर, सप्रेम ओर मक्तिपूर्वक मजन 
करते हए आनन्दसिन्धु भगवानूको प्राप्त कर लेते । भक्तिकी 
पासि होनेपर मोक्ष-खुख तो आप ही आ जाता है । यथा-- 


तथा मेोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सक हरि भगति निदहाई॥ 
ने असि मगति जानि परिदरहीं \ केवर म्यान हेतु श्रम करदं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यामी । खोजत आकु फिरहिं पय लागी ॥ 
अस निचारि हरि भक्तिज करद ते गोषद शव मब निधि तरा ॥ 
भोजन करि तृष हित छागी । जिमि सो असन पचै जठरी ॥ 
भसि हरि मगति सुगम सुखदाई \ को अस मूढ़ न जहि सहाई ॥ 
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व 





वेद-पुराणः, श्रुतिस्मृति, रामायण आदि नत्‌-शा्र 
तथा महाकार्व्योमिं धक्तिका व्रिराद निरूप क्रिया गया दै | 
श्रीराधरवेन्द्र खरकार श्रीरामचन्द्रजी शावरीको अपनी नवधा 
भक्ति बरतखते हुए कहते ई - 
नवधा क्ति कठ्डं तोदि पारी । सावधान सुनु घर मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंग ॥ 

गुरु पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति अमान \ 

चोथि मगति मम गुन मन कर कपट तजि गान ॥ 
मंत्रजाप मम दद्‌ बिस्ासा । पचम मजन सो बेद्‌ प्रकासा ॥ 
छठ दम सीर विरति बहु करमा । निरत निरंतर सनन धस्मा ॥ 
सातवे सम मोदिमिय जग देखा \ मते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठदै जया साम संतोषा । सपनहुं नटि देख प्दोषा ॥ 
नवम रर सव सन छरूदीना । मम सरस दय दरव न दीना ॥ 





प्रथम भक्ति सतोका सङ्ग है 
लिलु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोद न साम \ 
मोह गए तिनु म षद्‌ होई न इड़ अनुशम्‌ 1 
क्ति सुतंत्र सकर सु लानी \ विनु सतसंम न पावहि प्रानी ॥ 
मति करति मति मृति मलाई \ जव जेहि जतन ज जेहि पाई ॥ 
सो जानब्‌ सतसंम प्रमा \ लोकं बेद न आन उषा ॥ 
अस॒ निचारि ज करि सतं \ रभ भति हेहि सुरूप बिमा ॥ 
भगवान्‌ संतोके वषमे रदते ई । अतएव जह भक्त 
रहते हौ, वहीं जाकर हय भगवान्को प्राप्त करना इष्ट द 
भगवान्‌ स्वयं कते दै - 
सुनु युनि संतन के गुन कटं \ जिन्ट ते भे उनके बस रह ॥ 
यहोतक प्रथम मक्तिका निरूपण हुआ । 
दूसरी भक्ति भगवानके कथा-पसङ्गसे घरेम है । 
मगवत्कथाका श्रवण करना भक्तिका ही एक अङ्ग है | 
सुनटि मुक्त विरत अ विष \ रट भति गति संपति नर॥ 
क्योकि-- 
राम कथा मंदाकिनी चिवरकूट चित चास \ 
तुकसौ सुमग सनेह बन सिय रघुबीर विहार ॥ 


वरसीदासजी कते द कि भ्रीरामचन्द्रजीकी कथा 
मन्दाकिनी गज्ञा हैः सुन्दर ( क्ते पूण निदौष ) चित्त 
चित्रकूट दै ओर प्रेम ही सुन्दर वन दै, जिसमे श्रीसीतारामजी 
विहार करते द । अतः भक्तजन 


"क 
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सुभि सुञच{द अन सुदित भन मनहिं घत अनुसम्‌ \ 

ठहहि जारि फर अछत तलु साघु समाज प्रयाग्‌ ॥ 

तीसरी अच्छि है अभिमानरद्ित ्षेकर भीगु- 
के चरणकथसकी सेकः ! 

रुख ही इख नर-ददरूपी नैयाको खेनेवाङे दै । गुसकी 
सेवाके निना मोदका ना नदीं होता । मोदके नास बिना 
भगवान्‌के चरणम्‌ टद अनुराग नदीं होता । गुरूकी मदिमाका 
वणेन बालकाण्डमे बन्दनाके रूपमे उद्धृत दै-- 

बंद सुख षद्‌ कंज, छ्पासिथु नर रूप हरि \ 

महामद तम पुंज जासु बचन सबि कर निकर ॥ 

इस सोरठेके नीचे चार चौपाई ओर एक दोदेतक 
इसकी अपार महिमाका वणेन किया गया दे । 

, श्रीगुरु अज्ञानको ज्ञानम परिणत कर देते दै । मे कोन 
ह, परमात्मा कौन है-अपने स्वरूप ए ` परम तच्वको जानने- 
की युक्ति श्रीयुख-प्रसादसे सम्भव है; इसीसे शा्रोने गुरुको 
साश्चात्‌ विष्णुः ब्रह्मा ओर मदे कडा दे । अतएव उनकी 
कृपाके बिना कटभी प्राणी संखार-खागरखे पार नीं हो 
खकता । 
गख चिनु मर्वनिधि तरद्‌ न कोई \ज्त निरति संकर सम्‌ हो ॥ 

विसु मुख हो क ग्यान स्यान किं देइ निराग बिनु \ 
मावहि नेद्‌ पुरान सुख {क टद हरि मगति बिनु ॥ 
भुता तनि भ्रु कन्द सन \ भगठ पुनीत आनु यहु गे ॥ 
जे गुखं पद्‌ अवुज अनुरामी \ कोक बेदहुं ते नड़्मामी ॥ 
इसि तीखरी भक्ति गुख्के चरणोकौ अमिमानरित 
सेवा कही गयी हे । 
चौथी भक्ति “मम गुन गन करद कपट तज्ञ 
गानः को कहा गया दै 
कपट त्यागकर श्रीराम-कथाका गान करनेवाले खाधक 
ग भगवानकी भक्ति ओर द्नके परम अधिकारी ई | 
न: वान्‌ विभीबणके शरणागति-प्रसङ्गपर सुग्रीवे कहते है-- 
~ मन जन सो मदि पावा \ मोदि कपट छर छिद्र न मावा ॥ 
, साघक मक्तजन भगवानकौ मजन-कयाको सुः 


















कहिजुर टर्न उपम च्‌ र 


क ध्मा र्ति शिलः = 





~ ==" 


शम्मसन्‌ दं । 


६५४ \ राभ मजस 





राजे सुस्त मूद्रून रास ६ \ सदत सुमह राम गन र| 


क्जुम दस्‌ जुम्‌ आन नहि जाँ नर कर निस्‌ । 
माद्‌ राम गुन सन विभस भव्‌ तर बिनि प्रयास ॥ 
चन कमं मन मोरि मति भजनु करहि निःकाम्‌। 
तिनके हृदय कमर महँ करं सदा बिश्राम ॥ 
पोचवीं भक्ति है--राम-नास-मन््रका जाप भौ 
रामम ढ़ विवार । | 
राम-नामके जपक्रे समान ओर कोई महान्‌ षष्ठं 
नदीं । अधम-से-अधम मी श्रीराम-नामका जप करनेपर ए 
हो जते द । श्रीरासनाम मक्तका तो जीवन ही है| 
जाकर नाम मरत मुख आवा \ अघमख मुकरुत ई श्रुति गत। 
राम नाम कर अभित प्रमाबा \ संत॒ पुरान उपनिषद्‌ || 
राम रम कदि जे जमुदादीं \ लिन्द न पाप पुंज सपुह॑। 
नाम सप्रम जपत अनयासा \ मगत होहि मुद मंगर व| 
मेव्र मामनि बिषय न्याङः क \ भेटत कठिन कुंक मह। 
जाकर नाम केव जग माहीं \ सकडः अमंगङ भू नष 
बिबसुहं जासु नाम नर कहीं \ जनम्‌ अनेक रच्नित अघ दह॑ | 
सादर सुमिरन जे नर करीं 1 मव वारिधि गोषद इव |, | 
नारक राम्‌ कदत जम जे \ दत तरन दारन नर ¢ 
~ 


र 


भीरामनामका जाप करनेवालेके हदयर्मे श्रीराम ° 
निवास करते द । यथा-- 


राका रजनी मगति तव, रामनाम सोई सोम। 
अपर नाम उदुमन विमरू बसहु मगत उर न्याम्‌ 


श्रीहरिने प्रुनि नारदको वरदान देते दए य 1 
एवं इसके मजनमे अदुलित शक्ति मर दी हे । ज २१, 
मन््रका सादर जाप करनेवाटे है, वे भगवानूको पञ्चम = 
प्रास्त पुरुष द । उनके हदयरूपी शयने भगवा 
निवास करते है । 

मजन करनेके साथ विश्वास होना परमाव 
विश्वख दए बिना रामको प्राप्त करना असम्भव द 

निनु निस्वास भमति नहिं ठेदि बिनु द्रवदिं न म 
राम ष्पा बिनु सपन जीव॒ न ऊद १५ 
नहि प्रीती 


























कल्याण ~= 
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सान्द्र्यमाधु्यः सिन्धु भगवान्‌ श्रीराम 


(9 


्ेम-धर्म-रूप 








ॐ नवधा भि तथा परम धर्म गौर उनके रक्षण # 


नन === 


१२९ 





इसलिये विश्वासपूवेक नाम-मन््रका जाप करना चाहिये । 
यह मगवानकी पचम भक्ति ३ । 
छञी भक्ति-द्मः शीर, कर्म-बहुखुतासे विरक्ति 
ओर सज्ञन-धमे निरर्तर रति । 
विपये प्रति इद्र्योको न जाने देना (दमः है । 
विष्के प्राप्त होनेपर मी उनकी ओर मनके न जनिका- 
विषरयोकी आत्यन्तिक अनिच्छा ओर व्यागका नाम उपरति 
( विरति ) दै । अथवा मगवन्सेवाको छोड़कर सांसारिक 
कमेमिं प्रीति न होना विरति हे । 
सजनकरा अथं है सत्पुरुप--संत । संतके धर्म या लक्षण 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र खयं श्रीभरतजीको वतठाते ई -. 
विषय अरषट सील गुनाकर \ षर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमूतरिपु विमद निरणी \ लोमानरष हरष भय तयामी ॥ 
कोमरु चित दीनन पर दाया मन वच क्रम भम भगति अमाया ॥ 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी । मरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
निगत काम मम नाम परायन \ सति निरति विनती सुदितायन ॥ 
सीतरता सरता मत्री! द्विजपद प्रीति धर्म॑ जनयत्री ॥ 
२ सब सच्छन वसह जासु उर । जनेहु तात संत संतत फुर ॥ 
समदम नियम नीति नहिं डोर । परष बचन कवं नहिं बोरू ॥ 
निदा अस्तुति उमय सम ममता मम पद्‌ कंज \ 
ते सजन मम प्रानभ्रिय गुन मदिरे सुख पुंज ॥ 
इन सजनोके धरमोमिं निरन्तर रति होना- इसी प्रकारक 
आचरण करना छठी भक्ति है । 
सातवीं भक्ति है-जगत्‌भरको समभावसे सुद्यसे 
( भगवानसे ) ओतभ्रोत ( राममय ) देखना ओर 
संतोको सुद्चसे ( भगवानसते ) भी अधिक मानना । 
जसे तरसीदासजीने का है- - 
सीय राम मय सब जग जानी) करई प्रनाम जरि जुग पानी॥ 
“ज़ चेतन जग जीव जत सकर राममय जानि ॥› 
वस्तुतः सारा विश्च राममय दी है । कोई भी वस्तुः 
स्थानः रुणः प्राणी, काट, व्यक्तिः परिखिति ए 
| आकारभ्ाकार एेसा नहीं दै, जो रामसे रदित हो । “कठहु सो कहो 
जरा प्रमु नाहीं \› मगवान्‌ शंकर भी कहते है-“अग जगमय 
भ्न रहित विरागी) व्यष्टि ओरसमषटि पञ्चत ओर अपञ्चीकृत- 
समी त्वम भगवानकी ही सत्ता व्यात्तं है । भगवान्‌ 
श्ीक्ृष्णचन्रजीने अर्जुने श्रीमद्भगवते यही कहा है-- 


० ख० १७-- 












मयि स्वमिदं भरतं सूत्रे मणिगणा इव”, “वासुदेवः सर्वमिति 
“सूतम सूतके मणिरयोकी मति मँ दी सत्रम ओतप्रोत रँ ।* 
श्व कुछ वासुदेव ही दै | 
नारायणोपनिषदूम कहा गया है-- 
नारायणाद्‌ द्वादशादित्याः । सर्वै रुद्राः स्वै वसवः 
सवाणि भूतानि सर्वाणिच्छन्दंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते । 
नारायणात्‌ प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । 
अध नित्यो नारायणः । ब्रह्मा नारायणः । लिवश्च 
नारायणः । शक्रश्च नारायणः । कारुश्च नारायणः । दिदाश्च 
नारायणः । विदिशश्च नारायणः । ऊर्ध्वं च नारायणः । अधश्च 
नारायणः । अन्तर्बहिश्च नारायणः । 
नारायण एवेदं सवं यदूमूतं यच भव्यम्‌ । निष्कलङ्को 
निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः छुदधो देव एको नारायणो 
न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । य एवं वेद स विष्णुरेव भवति ख 
विष्णुरेव भवति ॥ 
इस प्रकार जो कुछ दैः सव नारायण ही है । भुति- 
स्मृतिःयुराणादि समीका मत दै किं श्रीनारायणस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजी सवम समानरूपसे व्याप्त दै । क्रं जो 
परमात्माके सवम एक समान व्यापक होनेका द्-निश्वय 
करके सवका आदर तथा हित करता दुभा गवानी अनन्य 
क्ति करता हैः उसीको इस ॒तच्यका प्रत्यक्ष बोध होता 
ह ओर वही सवके परमात्मामे तन्मय होता है । 
भगवान्‌ संतोको अपनेसे भी अधिक माननेको 
भी अपनी सातवीं भक्ति बतलते है । जो मक्तिप्रात् 
पुरुष सवम परमात्माका ओर परमात्मामे सवका समत्व- 
मावसे दशन करता है, बह सातवीं भक्तिसे सन्न ै; परंतु 
संतोको भगवानसे भी अधिक माननेका तार्थं यह है कि 
संतोके द्वारा दी भगवानके तत्व-खरूपका प्रकाश तथा 
प्रचार होता दै । २ 
रामचरितमानस संकी महिमाका वर्णन किया, 
गया हे । यथा-- कत: 
"रम सषु घन सनन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा 
धाम ते अधिक राम कर दासा 1“... ॥ 


ब्रहमवेवत॑पुराणमे लिला है- - 
न हयम्मयानि तीथौनि न देवा खृच्छिलामया; ॥ 
ते पुनन्त्यपि कारेन विष्णुभक्ताः क्षणादहो ॥ 
( मकृतिखण्ड ६ । ११० ) 








१३० % धमं र्ति रक्चितः ॐ 













तरस रामहु ते अधिक) राम्‌ ममत जिय जान \ एकः भरोसो, एक हः णक आस विवास] ` 
रिनिया सजा राम भे, चिक भये हनमान फक राम घनस्याम हित चातक तुरसौदास्‌ ॥ 


( दोहावली १११) राम ही गतिः सति हौ, रामभ ही रतिदे 
इस प्रकार सवम भरावानको देखनेवाला तथा रामसे विश्वास हो । । 
अधिक रासकरे मक्तको माननेवाला समत्वभावयुक्त यक्त 


1 
५५६ सवक रामसय दे्तकर सवते प्रसका व्यवहार शर 
सातवीं मक्तिको प्राप्त दै । 


चाहिये ओर वास्तव सवर भगवान्‌को देखनेवाला क 

व 0 थाराम सतीव तथा स्वमते साथ असत्य तथा इ व्यवहार कर ही कैसे सौ 

भी परदोष न देखना 1 अर्‌ जवर सव परमात्सा दी है | तव सगवानूपर विश्वास | 

तथा अनुत्रूखता-परतिकूलताम ह्ष-दोकका विकार न्ते 

बिनु संतोष न काम नसाहीं \ काम्‌ अछत सख सपने नादी ॥ मी सखाभाविक ही है} रेते रक्षणेसे समयन्न मतक 
कोड विश्राम किं पाव तात सहज संतोष चिनु \ भक्तिको प्राच दै । 
च्रे वि, जर बिनु नाव कोटि जतन पति पन्च मर्ि }} 

( दोहावली २७५ ) 


गीता १२ वे अध्याये १२ से २० वें दटोकतक्र | 
णोका बहुत दी सुन्दर निरूपण भगवान्‌ श्रीकष्णचदर 
संतोषके विना क्या कोई शान्ति पा सकता दै १ चाहे द्वारा अजुनके प्रति किया राया है| वहं अध्ययत्‌ 

करोड प्रकारे जतन करते-करते कोई मर जाय, किंतु जख्के तथा धारण करनैयोम्य हे । 
बिना सूखी जमीनपर क्या कभी नाव चल सक्ती ह १ = 
र द वे ही बुद्धिमान्‌ दै बे दी परम सुखी ई, जिन्हने 


9 ध अनन्य मक्तिका सम्पादन करिया ३ । श्रीराम कहते दै | 
चादिये न दूसरोकी कमी निन्दा दी करनी चाहिये । बुरा ॥ 
देखनेका कुप्रयास दी मनुष्यको बुरा बना देता है फिर तिन्ह ते पुनि मेिश्रिय निज दसा} ञटि "गति मोरि› न दूर. 
बुरे विचारवाखेको मक्ति कैसे प्राप्त होगी १ दोषद््य॑न पुनि पुनि सत्य कं तेहि पद । मोदि सेवक सम प्रियकः 
करनेवाल्य मनुष्य कमी भी मगवानूको सर्व नहीं देख॒ ममि" दीन धरत किन होड \ सव जीवेहु सम श्रय मेहि 

२ अस॒ म॒ 
पाता । दोष देखना तथा चुगली निन्दा करना तो बड़ा पाप सतत अति नीचञ प्रानी मोटि प्रानप्रिय ॥ 
हे! यथा-- पराम मगति मनि उर बस जाके \ दुख रूवलेस न सपन 

~~ = ~>\ ञ (मति, सामि सुजतन 
चतुर ।सेगोमाने तेद चः ग्‌ मार्ह \ जे पमन" साम्‌ सु 


_ = 




















अच किं पिसुनता सम कलु आना, ( मानस ) 
तुरुसी जे कीरति हटि पर की कीरति खोई \ काकसुखण्डिजी गरुड्जीसे कहते दै । 
तिनके मुद मसि सणि भिधिदि न मरिद धोद ॥ श्रीरासको भक्ति प्यारी है| माया वेचारी ^ 


स ( दात्री २८९) ही नाचनेवाटी ८ नर्तकी मात्र ) है । 
 श्रीरामकी दयासे प्राप्त जीविकोपार्जनपर संतुष्ट रहना 


मगतिहि सानुकूरु रघुशाया \ ताति तेहि डगणदई 
सवको राममय जानकर पर्दोष-दर्शनका त्याग करना स र £ निर्मम निरपायो बड जासु ऊर सदा 
आव्वीं मक्तिदै। 4 ~ 6 


तेटि बिलोकि माया सक्नाई । करि न सकद कडु 
अस॒ विचारि ञ मुनि विग्यानी । जाचहिं मगति सक 
सेवक सेव्य भाव चिनु मब न तर्भि 3 
भजु राम पटपकलः अख सिद्धात 
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£ धमं अर भागवती मसकथ भ 
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तल्त्ी ए थो 1} 
[वतक ममक 





८ ठेखक--डा० महानाभत्रत ब्रह्मचारी, ४० ५० पी-एवच्‌० डी ) 


द्वापर ओर 
म्न्थक्रा आविर्भाव हुआ दै | 
था महिं श्रीकृष्णद्वैपायन 


कलयुगके संधिकार्ते श्रीमद्धागवत- 


इसी संधिकालमे जन्म दिया 


वेदव्यासने । युगसंधिकाल्के 
आनातसे सम्भव था कि यह जाति उसी प्रकार नष्ट दयो 
जातीः जिस ग्रकारसे भरी रोमः मिक्तः बरवरिलोनियाकी 
महान्‌ सम्यताएं नष्ट हौ गयीं; परल सर्प वेद्व्वासके अनुपम 
दानसे यह सभ्यता बच गयी । 


महिं वेदव्यासने वेदौका दिभाग करिया । अनेकों पुराण 


ओर उपपुरार्णोकी स्वना की । महत्काय महाभारत 
महाघ्रन्थका प्रणयन करिया । महाभारतके मीतर श्री 


मद्धगवद्भीताकौ स्वना की । गीताको वेदल्पी गायका 
इग्ध कदा है ओर सु हाथो इव दुग्धको परोसकर द 
वेदन्यासने इस युगसंधिकाल्म आर्यजातिकी कल्याणकारिभी 
संस्कृतिकी रक्वा कौ है । 

इन भरन्थोकी रचना करके भी श्रीकृष्णद्वैपायनके 
चित्तको शन्ति प्रास्त न हुई । मानो किसी महामूल्यवान्‌ 
वातकी ब्रोपरणा अमी बाकी रहं गयी धी | एक दिन 
इसी चिन्तसे विपरण्णचित्त हुए प सरस्वतीके तीरपर तटे थे । 
उसी समव देवि नारदका छमागमन हुआ । देवर ओर 
महषिके बीच मधुर आलप--आढोचना हुई । क्यो इतना 
करनेपर मी उनके चिन्तको शान्ति नहीं मिली) यह 
मदषिने देवर्धिसे जानना चाहा । देवर्धिने उनको चिकी 
अशान्तिका कारण बतलाया । 


देवने कदा कि इष युगसंभिकाल्मे जातके 
कल्याणक स्यि आपने बहुत कुछ श्रिया दैः परंतु गीतामें 
जिनके श्रीभुलकी वाणी सुनायी दै, उनकी सर्वाङ्गीण 
जीवन-टीलखा कीर्तन करये विना जीवक्रा परम कल्याण नही 
हो सकता; क्योकि श्रीकृष्ण ओर श्रीकृष्णके प्रिय भक्तगणके 
जीवनम दी गीताकी महावाणी मूर्तिमान्‌ दो रदी है । 
अतएव शीकृष्णकौ समस्त॒लीला-कथाका सवाङ्गसुन्दर 
स्प वणेन कीजिये । श्रीमद्भागवतकौ स्वना कीजिये । 
देवरं नारदके छपानुयदसे मदर वेदव्यासने श्रीमद्धागवतके 
शानक प्रकट करिया । मागवतकी स्वना करके उनको तृपति 
मिढी । श्रीमद्धागवतक्रा आखादन करके सारे भक्तगण 


आनन्दम 


मग्न हो जाते ह । जीवको परादान्ति प्राप्त करनेके 
यिय सज सुन्द्र पथ खुल जाता दै | 


= १ 


इस पन्थमे निश्चय ही एेसी कोई बात है, जो पूर्ैवती 
गन्थेमि प्रकट नहीं हुई ३ । श्रीमद्धागवतमे वह अभिनवः 
वात श्या दैः इसकी विवेचना संक्षेपे इस निवन्धमे की 
जायगी | 


शरीमद्धागवत एक शाख हे । अतएव सव शा्नौका 
जे मूल अभिधेय दै, बद श्ीमद्धागवतमे होगा ही | इसके 
सिवा श्रीमद्धागवतमरं उसकी एक निजी अभिपेय वस्तु 

। इसलिये पटे निखिल शाके धम॑तकी संधेपमे 
आदोचना कर तदनन्तर श्रीमद्धागवतके रदस्यकी वात 
की जायगी । 


11 


| = ध ९ त्च 

{०.२९ अद्धाक वपत्र 

निखिल 
उपनिषद्‌ दी 


र 
कहता द 


याका सार श्रुति वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ । 
वेदान्त दं । वेदान्त विश्वमानवको ुक्रारकर 


शण्वन्तु विददे अद्धतस्य पुत्राः-दे अमूतके पु्नगण | 


खनो । सवका आहान करके सबके नित्यकस्याणका 
वेदान्त जगतूको उपदेश देता है । 

शृतिकी धमकथा यही है करि हमारा जीवन दुःखमय 
दै, इःल दूर करनैके ण्थि इम सदा चेधसील है हमारी 
लौकिक चेष्टसे दुःख दूर नीं होता, कुछ समयके 
स्मि आशिक मावसे दूर होता है । दुःखका सदाके लि 
निर्वापणः आत्यन्तिक निदत्ति नदीं होती । सब दुःखोकी 
आत्यन्तिक निच्तिक्रा उपाव शरुतिने जगतको गताया है । 


शाख हमारे परम खुदृद्‌ हँ । दम दुःखकी व्वालसे 
जजेर हो रदे हँ | उससे छुटकारा पानके खयि खदा सचेष्ठ 
ह परंवु किसी भी प्रकारे दुःखके आघाते अपनी रक्षा 
नदी कर पाते । इस दुःखे सालन हमारे सरवभरष् सदायक 
ई । याख वैज्ञानिक प्रणारीसे अपने विषयक्रा प्रतिपादन 
करते द । पदे दुःखका कारण निधोरित करते ल) 
पश्चात्‌ उसके निराकरणका उपाय बतखते ह । 
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श्रुति दुःखका कारण बतलाती है--“नाख्पे सुखमस्ति !” 
अल्पतामे सुख नदीं दे । सीमाबद्धता ही दुःखका चेत दे । ` 
संकीणेता सारी अशान्तिका मुल कारण हे । श्रुतिने दुःख 
दूर करनेके उपायकी मी घोषणा की है--चद्व भूमा 
तत्सुखम्‌, । भूमाके साथ मिलन होना दी सुख दै । 
असीमके साथ योग होनेपर दी दुःख दूर हो सकता है । 
असीम, अनन्तः शाश्वत वस्तुका नाम है- भूमा या ब्रह्म | 
इस ब्रह्म-वस्तुके साथ योग होनेपर जीवके सारे इुःख 
सदाय; च्वि निच्रत्त हो जाते दै । श्रम" शन्दका अर्थं दै 
(सबसे बडाः । बडेको पानेपर दी सारे दुःखोकी चरम 
निचर्ति हो जाती दै । 
ब्रह्मका सरूप क्या है, किस उपायसे उसकी प्राति 
हो सकती दै--यदी वेद्‌-वेदान्तका सार कथन दे । व्रह्म- 
पराके उपाथका नाय “उपासनाः है । उपासनाका अर्थ है 
(निकट आना? । जितना दी जीव ब्रह्मे निकट आवेगाः 
उतना दी उसके दुःखका अवसान दोगा । निकटतर होते-दोते 
जब वह व्र्ममूत हो जायगाः तभी जीव दुःखातीत दो 
जायगा । यही निखिक शाका सार घमं दै । 


श्रीमद्धागवतकी विशेष बात 


सव शास््ौका जो अभिधेय दै, वह श्रीमद्धागवतमे भी 
है । इसके अतिरिक्त उसमे अपनी निजी एक नयी वात है । 
बह बात ओर किसी शाच्मे नहीं दे । श्रीमद्धागवत 
जाखे प्रधान श्रोता कलिग्रस संसारी जीव है संसारिणां 
कृर्णयाऽऽह पुराणगुदयम्‌।' 
अति करणाके वश होकर भीमद्धागवत करिभ्सत 
हुःखसंतत्त सांसारिक ओवोखे क्ता है कि ्ुमलोग 
र इतना दुप्ल भोग कर रदे हो । उपासना करके ब्रह्म 
लनिष्य प्रात करनेकी योग्यता वुमलेगेम नदीं दे । मे 
लाया द्र वम्दारे व्ि अभिनव संवाद । सुनो-- 


८ ९ ) भगवान्‌ अये ह 


` | वम असमर्थं दो । उनके पास जानेकी शक्ति 
नही दै । यह जानकर पररह करणा करके ठार 
नये ह । ठम गोलोक जानम असमथ होः इसी कारण 
अये दै ठम्हारे च्वि श्री्रन्दाबनमे यमुनाके 












# धमा र्ति रक्षितः # 


 माषामे अनूदित 








संसारके प्रति अरोष अनुग्रह-परायण होकर = 
धारण क्रिया ह श्रीभगवानूने । आओ, उनको दे म 
व्रजमे, वंरीवयमे; गोचारणके मैदानमे ] कितनी ^ 
वस्तु आज धुरक वस्छु दौ गवी है । वेदै यह पुरी 
है; वे आये ह यह भागवतीय वार्ता है । | 
(२) भगवान्‌ पुकाररहेदै | 
श्रीमद्भागवते संवाद दिया है करि (जीव | ठम 
पुकारना नहीं जानते । वम्हारे क्षीण कण्ठकी ध्वनि ङ| 
गोलोकके आसनतक नहीं पर्हुचती । त॒म अर क| 
पुकारोगे १ कान ल्गाकर खनो । सुनोः वे दमक फ़ 
रदे दै । मधुर मुरटीकी तानमे युरखीधर तमै क 
प्राणसे आह्वान कर रदे दै । वम्दारी अपेक्षा र| 
आ्तभाव चकर वे तुमको अपनी ओर आकर्धरित क| 
ह । आकर्षण करते है, इसी कारण वे चछरष्णः दै । क्र | 
मधुर तानमें दी वे पुकासते दै । इस कारण वे मुरीषर | 
उनकी वंशी - सर्वभूतमनोहरम्‌ है । सव जीवे ¢| 
हारिणी दै, मन-प्राणको आकषण करनेवाली ३ । + 
श्ीमद्धागवतकी दूसरी वाणी ह । बे दै, वे आये 8 +॥ 
वे पुकार रदे ६ । 
( ३) भावना भावनातीत । 
वेदान्त ब्रह्मकी बात कता दै । परंतु क्या # 
हे {-ठु@ मी कदा नदीं जा सकता । वद कृद ध 
रद अशब्द है । वह शब्दके द्वारा अवाच्य दै केव्छ४, 
ही का जा सकता है । बह अरूपः अस्मद ९ । 
ह । बह इद्दरिातीत दै, मनके अतीत दै, इडिके ९, 
ध्यान-धारणाके परे है--यहौतक कि आलोचनपि # 
हे अथवा उससे ऊपर सित है । इस मायातीतः ॐ, 
विषयमे चिन्तन करना साधारण जीवके लिय म्य 
ह । चिन्तनके द्वारा जिसका संधान नदीं 9 ॥ 
उसको चिन्तनका विषय कौन बना सकेगा ५ 
वतलाता दै “जीव ! भयकरी वात नकष दै। ५. 
परसु मावनाके बीच उतर आये ई । | 
ध्यानके बीच आ गयी ३ । निगुण, नि्विंरोषः ॥ 1 
भाषा हमारे वकी नदीं हैः हम उसक्रो पटना नही = { 
अजेय ( न जानी हुई ) माषा आज करेय ( ५ (1 
हो गवी दै । निर्गः ५. + 






















।रब्रह्यका 


ॐ धम ओर भागावतकी सर्मैकथा + १३३ 


त्च ~ 
--------------------~-- ~ 


नन्द्न श्रीकृष्ण । जो व्रह्म दैः परमात्मा है, निखिल 


जीरवोके आत्मके आत्मा हैव ही मगवान्‌ श्रीकरष्ण 
दृन्दावनमेँ नन्दनन्दन है । 


कृष्णसेनसवेहिः त्वः 
साल्मानसखिरात्सनास्‌ । 
जगद्धिताय सीऽण्यन्न 


देहीवाभाति मायया ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । १४ । ५५ ) 

शरीकृष्ण॒'्यूदृकपट-मानुष? ह । मानुष होकर भी वे 
मानुप्र नहीं हं । वे परादर बरह्मके सर्वश्रेष्ठ मानवीय अनुवाद 
ई यदी भागवतकी तृतीय वाणी है | जो अचिन्त्य हैः वह्‌ 
चिन्तामणि होकर मजनका धन वन गया है | त्रह् 
अकथनीय है । यदि ईश्रके विषयमे ऊुख कदना-सुननः 
तो श्रीक्रष्णकौ कथा ही कहनी-खुननी पड़ेगी । श्रीमगवान्की 
कथा कहनी-युननी हयो तो श्रीमद्धागवतका दी आश्रय लेना 
पड्गा । 

(४) कोई अनधिकारी नहीं 

समी शास्र कदते दँ कि भगवानूको परा करना 
अव्यन्त दुष्कर है । इसमे सवका अधिकार नदीं हे । ही 
शका अधिकार नहीं दे । वेश्य-कत्नियक्रा अधिकार नहह 
दे । बराह्मण मी जन्मसे श्र होनके कारण अनधिकारी है। 
परु उपनयन होनेके बाद नित्य गायन्री-मन्तका जप 
करनेपर वह द्विज होता दै। पश्चात्‌ बेद-पा करके वह 
विप्र दता दै । वेदम जो. ब्रह्मत्व है, उखको जान लेनेपर 
बाह्मण होता दै । वही व्यक्ति अधिकारी है । अन्य तब 
अनप्किरी ई । यह पुरानी बात ३ । 

भीमद्धागवतने नया सदेश दिया है । स्वको पुकारा 
है । किषीको मी छोड़ा नही है । कदा है कि ईश्वरको प्रा 
करनेके अधिक्रारी समी नरनारी दै । ईश्वरको प्रात करन. 
म केवल एक दी वस्तुक आधश्यकता होती है, जो सवके 
पास ह । हदये सदज शुद्ध प्रेमके दवारा ईशर्को प्राप्ति न्च 
सकती दै । 


भ भ 
सहज शद्ध प्रम क्या ह! 
तदज प्रेमका अथं दे वह प्रेम, जितक्ते द्वारा सनुष्य 
माता-पिता, खी-युत्रादिमे प्रम करता दै । यह सदन-सहजात 
भेम आत्माका खामाविक धर्म दै । आत्मके तीन धर्म ह _ 


=----~--------------------- ~ ~~ 
---------------- ~ त 





अस्तिः भाति ओर प्रियतर । यह प्रियल धरम ही प्रेम है । 
इस प्रेमको श्रक्ष्णम अपति करनेते ही श्रङृष्णकी पाति 
दती दे। द्ध प्रेमे यह ध्वनि निकल्ती है कि पेम 
साथ॑परता नहीं है, कोई खां या अभिसंधि नदीं ३ । 
जिते प्रेम है, उत्क सुलविधानके सिवा अन्य कोई वाब्ा 
नद दै । यहा प्रन हो सकता है कि “क्या यह शद्ध परेम 
सवके पास दै ¢ इसका उत्तर दै कि (हँ, है ।' हमारे 
परमम जो मक्निता है वह प्रेमका खमान नदीं ३ । 
माटिन्य आगन्तुकं है । उसको इटा देनेपर सखामाविक 
ञद्धता व्यक्त हो जाती है । 

करिसी सरोवरका जल यदि मेला शेकर अपेय ( न पीने 
योग्य ) दये जाय; तो उरे उवालना, डिर्िङ करना एर्व 


~. 


किल्टर करना आदि क्रिया्येकि द्वारा निर्मल कर 
कते दैः पेव ( पीने लायक ) बना सकते द; क्योकि 
जल खमावतः निपट होता दैः उसम॑ मछिनिता आगन्तुकं 
होती दैः उख दूर कर सकते दँ । इसी प्रकार चिन्तका पेम 
द्ध दी दौता ड; उसमे जो अशुद्धि आ गयी दैः उसे 
टाया जा सकता है, साज॑नके द्वारा दूर किया जा सकता 
है । साधनका उदेश्य दवी है चित्ता परिमा्जन करना, यह 
माजन दी सजन है । 

मजनके द्वारा सुमाजित होनेपर सवके इदयका सहज 
प्रम जड होता ह । उसे श्रीनन्दनन्दनमे समप्रंत करते ही 
उनकी प्राप्ति हो जाती है । इस महान्‌ सत्थकी 
भ्रीमद्धागवतने केवल घोषणा दी नदीं की हैः बच्कि 
भकृष्णके टीलाजीवन्मे उसे भूरतिमान्‌ करके दिखल दिया 
¦ । अखण्ड ब्ह्मण्डके कऋारणणौके कारण टीलापुख्षोत्तमको 
इन्दावनकौ एक ग्वाठ्नि रज्युके ह्यास बोध ठती ६ । य्ह 
एकं नयी बात शीम॑द्धागवत-भाम्रन्थने बतलायी दे । 

"अहं भक्छपसधीनो ञखतन्त्र इव द्विज ॥ 

छदयके सहज खड म्रेभके द्वारा समी श्रौृष्ण-घनक्ो 
अपना बना ठे सकते ई, यह श्रीमद्धायवतकौ अपूर्व 
वोषणा हं | 
जो भजता है वही वङ्, हौ चाहे दीन अभक्त असर \ 
इष्णनजनमं नदं जति -कुरका कु मौ दै करी विचार ॥ 


वीष्येनि वर्यो नहीं रुन पड़ती ९ 


(सनैभूतमनोहर्‌, सुरली बजाकर मुररीवाले निरू तर 
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व्व व. 


कासते ह | श्रीसद्धारावतकी यद वाणी सुनकर कलिग्रस्त 
जानक मनसं प्ररन उठता है किं ध्वनि करटो १ वह्‌ तो 
हमारे सुननेमे नदी आती £ श्रीसद्धागवत कदता है कि 
(संसारके कर्म-कोखादक्से तुमलेगोके कान बहर हो गये दै । 
इसी कारण तुम नदीं सुन पारदे हो | इस बहरेपनको द्र 
करलेकी दवा दै; सुरखीकी पुकार सुनकर जो लोग बड़े 
वेगसे भागे जा रे है, उनकी गात नित्य सुनो । सुनते-सुनते 
कानौका बअहरापन मिट जायगा ] तब धशीकी ध्वनि सुन 
पडेगी । र्बौुरी सदा दी बजती दै । जो कान सुननेयोग्य 
होता दैः वदी सुल पाता हे | 

उपाय स्या है! 


हृदयक्ा सहज प्रेम॒श्रीकृष्णके अपतं दौ जनिपर 
श्रीकृ्णकी प्रापि होगी । श्रीमद्धागवतकी यह्‌ वात सुननेपर 
यह जिज्ञासा उसन्न होती दै कि ध्टदथका परेम तो पति-पलीः 
पु्र-कन्या, धन-रेश्वयैकी ओर दी दोड़ता है । श्रीकृष्णकी 
ओर रूगानेका उपाय क्था दै ¢ 














श्रीमद्धागवत वद उपाय बतलाता है । जिनका प्रेम 
श्रीकृष्णकी ओर दी खगा दै, उनका सङ्ग करो । देदिकि सङ्ग न 
हो सके तो मानस सङ्गं करो ] मानस सङ्ग तो सभीके लिये 
सम्भव दे । नित्य नियसितख्यसे उनकी कथाका श्रवण-मनन 
करलनेसे मानस सङ्ग होता है । रमे उन्दने रेखी लील 
की दहै कि जिसको सुनते दी चित्त ततर दो जाता दै अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णपर हो जाता दैः श्रीकृष्णानुप्राणित हो जाता दै-- 
श्रीकरष्णके रं गर्म चित्त रंग जाता ३ । 


भजते तादकशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ । 


भगवती कथाके खुननेमात्रसे अरेष मङ्गल होता ह- ~ 
श्रवणमङ्गलम्‌? । अत्व श्रीमद्धागवतका श्रवण-कीर्तन 
करना जीवके छ्ि स्श्ेष्ठ तथा अति सहन साधन है । 


वे सुन्द्रतम हे 


गै चरम ओर परम वाणी है--ुन्दर- 
। इसीकी बात ककर यद निवन्ध समाप्त 





ॐ धमो रक्षवि रद्छितः 













कयाय 
कः 


संदेश है । वेदान्तके इस संद्‌शका गान श्रीमद्धाग ५ 
करेया हे | इस महान्‌ संदे शके अतिरिक्त श्ीमद्ायव ए 
आर्‌ अति सुन्दर संदेश पदान करता 2 जो वेदयद् 

नह। ६ । इस महान्‌ संदेदासे हमारी अखि खु जहौ 
द स॒न्द्र संदेश दृदवको शीतर कर देता 


कर 
वृत्ति महानको ष्ण करती दै ओर हुदयत्रति सुद्र 
अह्ण करती ह । 

श्रीसद्धागवतका सुन्दर संदेदा यदद कि जिस फ़ 


मनुष्य तयस्याके वाय ॒बरह्मत्र ग्राप्त करता दैः पहः | 
उसी प्रकार तपस्याक द्वारा ानवखको प्राप्त कसा | 
मनुष्यकौ तपस्यराका नाम॒ स्साधनाः है ओर छं 
तपस्याका नास “करुणाः है | साधनासे मनुष्य उता 
करुणासे इश्वर-अवतरित होता है- नीचे उतरता दै | थकः 
होकर भगवान्‌ जव एकदस सनुष्य दौ जाते हरे ष् 
मेरे सखा; मेरे प्राणनाथं हो जाते दै तव वे यु 
जाते हं । युन्द्रतम माधु्॑से पूणं | माधुयं दी भक्तं 
सार दै? यदी श्चीमदुभारावतकी परम वाणी ह | 
























माघुये मगवत्ता-सार, व्रजमूमिर्मे किया प्रचार) 
व्यासनन्द्न शुकदेवने \ 
भागवते स्यान-ष्यान, वणेन 
मक्त-मत्त हो जिसे सुनकर ॥ 


किया अनेक 


शीमदुभागवतकरे समी संवाद भक्तटोग इ । 
भरद्धाके साथ सुनते हैँ । पर त्रके उुन्दरतमका संब, 
करके वे उन्मत्त श उठते दै, पागल दो जाते दै | 
सुन्दरतमका माधुर्यमय संवाद दी श्रीमद्धागवतकी अ 
बाणी है, सब जी्ेकरि हदयको हिला देनेवाटी वाणी ध 


चार प्रकारके माधुर्यं 


श्रीमद्धागवतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके माधय ॥ 
बातें बतायी गयी दै । विश्वसारिव्यमे कीं भी ए९। (^ 
है । रूप-माधुर्य, वेणु-माघु्य, प्रम-माधुयं 


माधुय ये चार माधुयं नन्दनन्दने अनन्य-षा्ध ` 





















रूप-माशचुये -श्रीकृष्णका जन्म जिस प्रकार 
जन्म हः दिव्य जन्म हैः उनका सूम मी 


ॐ धर्म ओर भागवतकी सभ॑कथा #' 


न ~= ---------------- 
देषु-माघुर्य-श्रीमद्धागवतके 

है । संसारको बुखते घे अपनी 
जव वंशी कुक देते है 
टिद्रौके साधसे अंदर ढा 
ग 


दोकर समस्त विश्व-जगतूे 


परतिपाच्च दैवता वेणुधर 
ओर वंशीकी तानसे। 
तव अधर्रोकी माधः 


मे परिणत 


राशिको 









वंरी-द्राकारामे 





कर॒ मधुं प्रवेश \ 
नाद रूपते निकरुवर छया सु देर} 
योगी मूके योगको, टटा जनिका व्यान } 





कामिनि काननको = 6 
कामान काननको चली, तज 


पुल-स्ला-सान }} 


उस ध्वनि निखिट विश्वै 
है। तव गिरि मे) 
यमुना सिर होकर स्की रद जाती ड गौ पछ उटाकर 
दौडने टरती 2 नरनास्यिका चित्त श्ीकष्की 
आक्रुर दो उटता दै। ओर मी 
श्रीमद्धागवतने व्रण मरकर भुरढीके 
गान किया है | 






{~ ला ~ ज ती ~ 7 
सिला गट जाती ₹ वेगवती 


प्रस-माघुखै-्जके खद परमके वशीयूत दो षडेव 
भीभगवान्‌ अपने सखरूपको सम्पूण रूपे भूल जते दै कितने 
वे कितने छोटे दौ जते दै ! यदी प्रेस-माधुरयं है । 
जिसके भयसे यसराज इर्ते दै वह सकि मये भीत होकर 
कोपिते हए श्चूठ बोल्ने रुगते द | खतन्वर पुरुष होकर भी 
शरीमगवान्‌ खद्ध प्रेमकै द्वारपर पूर्णतः अधीन हो जति द । 
हस भक्ताधीनताके वरवतीं होनें दी त्जेन्द्रनन्दनकी 
दतनी सथुरिमा दै । इस प्रस-माधुय॑की गदराईका याह 
नदी गता । 


लोकरिक सादित्यकारोने प्रधानतः कान्ता-तेमका दी 
विस्तार किया रै । श्रीसद्धागवतने शान्त; दास्यः सख्यः 
वात्सल्य ओर मधुर--इन रच रसोका आस्वादन किया है । 
इनमे श्रीबन्दावनम वात्सल्य, सख्य ओर मधुर इन तीनां 
रसौका जो मिष्टान्न श्रीमद्धागवतयाखने प्रस्तुत क्रिया हेः 
उसकी निखिल विश्व-सादिव्यमे कहीं व॒ल्ना नदीं है । 
श्रीभगवान्‌ भक्तहृदयके प्रम-माधुके भोक्ता दै । इसी 
कारण श्रीमद्धागवतने अरोपःविदोषर प्रेमरसके जितने वैचिच्यमय 
पकार दो सकते ईः उनको साङ्गोपाङ्ग प्र॑ञचित किया है| 


-- ---- 


= 
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स 
खीला-साुय-लीलमय श्रीहरिकी टीला रेव 
ओर माधुयं दो वस्वर्पँ ई । रेवन उनके महत्व ओर 












करते । पूतने वध रवय दै, सन्यपानमे माधुर्य & । 
दोनोका यह्‌ मिन चभक्कासपूर्णं ह । 


नाचते नाचते कोलयिनागके फणौको चुरचूरकर 
उसका दमन किया दै। कालि-दनये एेद्वय॑ है | मधुर 
ये अपूर्वं माधु ३ । दोनोका यह मिल्न अभिनव ३ 
चित्तके ल्य चमल्तारकि है । ध्रजका यह लीखमाधुय 
† त है | इसके वणैनमें श्रीमद्धागवतकी 


निपु णता तिः = सपाद म 
निपुणता विस्मयोत्ादक हे । 


हन्‌ माघुयेसे सधुमय होकर श्यामसुन्दर 
सुन्दरतस है । इस युन्द्रतमको निजजन बना 





ठेनेका सदन उपाय दै--दयकी सर्वापेक्षा सुन्दर वस्त॒ु-- 
यद्ध प्रेरको पूणैरूपेण श्रीहृष्णरे समषैण कर देना | यह प्रेम 
[१ वैदे = च. एद ४ 

सभी जीवोके अन्तस्तल्यै ह । अतएव जातिः वर्ण, गोच्रका 
भद्‌ न करके समी नरनारी इस सुन्दरतमको हृदय-सर्वख 


तना छेनेके अधिकारी हैँ । यदी मागवतधर्मं ह | 





भ्वणर-सन्‌-रसायन सघुमय मादामे श्रीमद्धारावतने इस 
अनुपम ध्की उदू्रोषणा की है कटिग्रस्त जीवेकि 
सामने । इसी संदेशको लेकर आये ये श्रीगौरङ्ग-सुन्दर | 
अगणित संतौने भी यदी बाणी हमको सुनायी है 


आजकटकै हस जातीय दुदिनके समय इस वाणीके एकं 
शष्ठ उद्राता दो गये दै-अभिन्न गौरतनु श्रीश्रीप्रसु 
जगदूवन्छु न्दर । उनकी महावाणी है-- 


“भक्ति शाङ्ग भागवत सार करो अविरत 
भीमद्धागवतका धमं ग्रहण करनेपर दुःखकी निवृत्ति, 
प्रेमी प्राप्तिः आनन्दरसके आखवादनसे चिरवृक्ति होती हे । 


ओर ग्रहण न करनेपर अरप दुग॑ति तथा जातीय संगठनकी 
सहान्‌ हानि दै | जय जगद्नन्धु हरि | 











= =-= 


स्वधमैमे रहकर जीवनका रथ चलाः यह वात 
वर्षो पदे ुखुजीने कही थी । ुखजी तो परलोक चे 
गये, परंतु उनकी वह बात सदा हृदयम सान करके बनी 
इई दै । धम तथा स्वधर्मे विषयमे गीताम बहुत-से वाक्य 
आये ई । परंतु स्वधम॑का सश्च रहस्य गीताम समञ्चाया 
गया दे | 

आज संसारम धर्मका रहस्य समञ्चानेके ल्यि अनेकों 
प्रकारके प्रवचनः पुस्तके मासिकपव्रः संस्था तथा मन्दिर 
ओर संत आदि मौनुद ई; तथापि स्वधम॑का वास्तविक 
अथ समन्ञे बिना धम॑का अथ समन्नमे नदीं आता | शखः का 
अथं हे अपना, अर्थात्‌ जो मनुष्य जिस जातिम उदयन्न हया 
हैः उस जातिका घर्मं | हमारे समाजमें गुण ओर कके 
आधारपर चार प्रकारकी वर्णव्यवसथा निर्धारित की गयी है 
ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैद्य ओर शयु । इन चार्म सारी मनुष्य- 
जाति आ जाती है । इन चाके ल्ि सर्वसामान्य आचरण 
करनेके स्यि जो आद्यं निधौरित कयि गये दैः वे धर्म 


कलते दै । इसी प्रकार [इन चारके व्यि प्रथकू थक्‌ 


 विदोष घमके अनुसार आचरणे खनेके ल्यि जो आदरं 
६ निधारित ईै, वे (स्वधर्मः कलते है । उदाहरणार्थं सत्य; 
तपः, दथा ओर दान--इन चारोका यथादक्ति पालन 
करना चार ही जातियोका धर्मं है | परंतु ग्राह्णके च्यि 
पद्ना-पदानाः यज्ञ करना ओर यज्ञ कराना, दान ठेना ओर 
दान देना-ये खधर्म॑कदलते द । इस प्रकार ध्म ओर 
स्वधर्भका जो रस्य बताया गया दै उसका यथार्थं चान समाज- 
मे हो; तभी समाजका पाया मजबूत होगा । 
आज धर्मका प्रचार होतादै; परु खधर्मका प्रचार 
४ नदीं होता । इस कारण स्वधमका आचरण किये बिना धर्मका 






` प्रकार माप्रा सीखने परे बारहलड़ी, व्याकरण 
नेके उपरान्त साहित्य सिखलया जाता दै, उसी 


मनुर्ष्योको सधम; धम ओर परधम॑की रिक्षा 
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खधमं 


८ रेखक--श्री बी ° मगन व्यास ) 


पाटन करने अनेक प्रकारकी कठिनाय खड़ी होती ह | . 







॥ 


ब्हुत-खे लोग कदत ई कि प्रथक्‌ -पयक्‌ ख षे 
दसी भावना होनेका भय रहता दै कि ५किंसका ष 
ऊचाद तो किंकरा नीचा | पर सच तो यहै# 
कोई सधम ऊचा या नीचा नदीं होता । प्रसेक र| 
अपने खधमल्पी कमका सम्पादन करके उसे मग 
अपण करे तो वह मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है। क 
व्राह्मण दी अपने खधम॑का पालन करके मोक्ष पतर १ | 
पेसी वात नहीं दै | त्रिय वेश्य ओर शुद्र भी श 
अपने खकर्मके द्वारा ब्राह्मणके समान दी उच गि 
करते ई इसमे शङ्काकी वात नदीं दै । गीताके-- 


स्वकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति 


आानवः। 


रिषि 


| 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
। 
॥ 
॥1 
| 
॥ 


-अपने कम॑के द्वारा भगवानूको पूजकर मनुष्य हिति 
प्राप्त होता हैः 


इस वाक्यसे यह शङ्का दुर हो जाती है । 










आज समाजम राजस ओर तामस प्रभाव बह ऋ, 
कारण लो्गोको खधर्मका पालन करना कणिन प्रतीत 
है । इस कारण वे खधर्म॑की उपेक्षा कर रहे द ॥ 
सामान्य धम पान करनेका प्रय करते ई, पर॒ 
सफलता नदीं मिरूती । इस प्रकार सधम ओर 
दो्नोका यथावत्‌ पाठन न करनैसे परधर्मको समञ्चनेका 
प्रात नहीं होता । कमी-कमी तो एेसला भी होता १ 
स्वध्॑-ारन छोड़कर मनुष्य परधर्मका पालन 
स्यि तत्पर दहो जाता दै । जैसे ब्राह्यणके छ 
पालन वेश्य करने लगे है । एेसा करनेखे अपने 
कापार्न दी केव निष्फल नहीं जाताः बल्कि ५ 
भी यथावत्‌ पालन नदीं करिया जा सकता । परिणा 
ह्येता है किं मनुष्य इतो अरष्टस्ततो अष्टः की 
जाता हे | 

अपना समाज जिस दिनि सखधर्म॑का पाठम 
ख्गेगा, उसी दिन धर्मका प्रमाव भी पड़ेगा ओः 
का मम॑ भी समन्नमे आ सकेगा | 


(: 
1 
1 | 
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धमो धारयति प्रजाः 


[ कहानी ] 


( रेखक--श्री (चक्रः ) 


आजक्रौ बात नदीं है । वात दै उस सयक, जव प्रध्वी- 
की केन्रच्युति हुई, अर्थात्‌ आजसे कई लख वं पूर्वक । 
कनद्रचयुतिे पूवं उत्तर तथा दक्षिणके दोनो प्रदेशमे मनुष्य 
स॒खपूवरक रदते थे । आजके समान वद्यं दिमका साम्राज्य 
नदीं थाः यह बात अव भोतिक विज्ञानके मू-त्चज्ञ तथा 
प्राणिशाख्रके ज्ञाता्ओन स्वीकार कर टी है । 

प्रथ्वीके दक्षिणी श्रुवप्रदेरमे व्रहुत वड़ा महाद्वीप था 
अन्तःकारिक । महाद्वीप तो वह्‌ आज भी ह । उसे अव आप 
अण्टाकेटिकाके नाते जानते द । उसके एक महानगर 
चर्चां है यद । उख मदानगरको अन्तःलासिक कते ये 
उस समय । 

` पृथ्वीका यह दक्षिण-ुवीय प्रदेश अव मी अनेक अदूयुत 

रदस्य रखता है । उसकी अनेक प्राकृतिक विरोषता्एे उस 
समय भमी बेसी दी थी, जेसी आज दै । वहाँ जव इस युगके 
अन्वेषकोका प्रथम दक गया तो उसने पाया कि प्रत्येक वस्तुरमे 
वदां दाहिने धूमनेकी विचित्र प्रवृत्ति दै । ओधी दक्षिणाव्त 
चरती दै । वर्दाके पक्षी बायेसे दादिने मण्डटाकार चकते 
है । मनुष्य प्रयन करता ओर समञ्लता ३ कि वह सीधे या 
वायं मुड़ रहा दै, कितु अन्तमे पाता दै कि वह दादिने 
मण्डलाकार घूमता हुआ वदी पर्हुच गयाः जदेसि चल था | 
अब तो दिशादशेक यन्तरपर निर्भर करके दी व्हा चल्ना 
होता हे । 

परकृतिम जो यह सहज प्रवृत्ति वहाँ है, उसका परिणाम 
यह हुआ था कि पूरे अन्तःकारिकि महाद्वीपमे नगर गोलाकार 
बसे थे । उनके माग॑मण्डलाकार ये । भवन अर्धगोटाकार 
गुम्बदके समान बनते थे ओर उनका बाहरी घेरा ही नही, 
मुख्य कक्ष भी गोल होते थे | यदि बहत ही थोड़ी दूरन 
जाना दो तो व्यक्ति अपने गन्तव्यतक दक्चिणसे चलकर 
मण्डलाकार धूमते हुए दही जते ये | इसके ख्ि उद 
कितना अधिक चल्ना पड़ता दैः इसपर ध्यान देनेकी 
किसीको कमी आवद्यकता प्रतीत नहीं हुई । 


प्रृतिमे यह जो दाहिने घुमानेकी शक्ति ३ वहो, वह 
सीघे मनको प्रमावित करती है । इसील्यि मनुष्य न चाहते 


ध० मं १८- 


हुए मी दादिने अनजानमे घूमता जाता ३ । यह्‌ राक्ति 
मनपर अनेक ओर ध्रमाव डार्ती दै । मन॒ बहुत 
कम॒वादरी द्वयो तथा कार्योमिं रस छे पाता है । 
स्वभावसे चुपचाप बरेठनैः अन्तशुल होनेकी प्रहृत वह ३ । 
यदं व्रात दूसरी दं क्रि आजक्रा अत्यन्त वदिर्मुख मनुष्य 
बाह्यशोधका उद्य लेकर जवर वरहा पर्टुचता दै, तत्र वह इस 
अन्तम करनेवाली रक्तिका अनुभव केवठ इस स्प कर 
पाता हे करि करेति वह सीध थका देती दे । व्यक्ति वर्ह 
वहत कम सक्रिय रद पाता दै ।' 

उस समय पूरी प्र्वीमे एक दी धर्म था-सनातन धरम |? 
दूसरे किसी सम्प्रदायने तवरतकर॒जन्प ही नदं लिया था । 
सनातन धर्मं तो सार्व॑मोम एवं नित्य शाश्चतधरमं है । अतः 
उसमें सव देशोके छि, सव युकं खयि, सव प्रकारकी सचि 
तथा शक्तिसाम्य॑के लोके ल्यि साधन ई । उस युगम 
उस अन्तःकारि महाद्रीपके छोग मी अपनी-अपनी सुचिके 
साधन करते ये । 


जदा प्रकृति स्वयं अन्त्ल होमे सहायक दै, मनुष्य 
एक्राग्रता प्राप्त करनैके अनेक साधनोकरो जीवनम उतार ठे-- 
इसमे आश्चयंकी वात नदीं दै । महाद्वीपे वहत कम कोल्यहक 
प्रत्यक नगरम था । पर्थोपर अत्यावश्यक दानपर ही कोई 
निकल्ता था । जीवन बहुत सादा, बहुत परिग्रदरदित । 
जीवनधारणके, ल्य आवद््यक क्रियामा्र दी मनुष्यकी 
कर्म॑शीरता रह गयी थी | 


कोई श्रवण बंद किये, दोनों कार्नमिं गुटिका लगाये 
बेडा दै । अनहद नादके माधुर्यके सम्पुल जगत्का सव रस 
उसे नीरस लगता दै । करिसीने निहाका दोहन-ऊेदन युवा. 
वस्थाके प्रारम्भे दी सम्पन्न कर लिया | वह रसनाको 
कण्ठच्द्रमे द्वाये गगनयुफासे स्षरते रसका दी आखादन 
करता । किंसीको स्प्यो सिद्ध ३ ओर किषीको गन्धयोग । 
इच्छानुसार मनमं दी अभीष्ट स्पःद्यनकी साम्यं मी अनेको 
ने प्राप्तकर ली थी। 


को-न-कोई साधना अन्तःकारिक मदाद्रीपका बालक 
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माताकी गोदसे दी सीखना प्रारम्म कर ठेता था | एकाग्रता; 
अन्तर्खीनता ओर मौन- ये वर्दोके खभावमे आ गये भे | 


इस स्वेभावका एक विचित्र परिणाम भी हुआ था | 
लगमे बोलनेकी मरवृत्ति नदीं थी तो सुननेकी मी प्रायः नदीं 
रह गयी थी । वेदज्ञ व्राह्मण भारतसे बाहर जाते नदीं ये | 
साधना ओर आराधनाको शास्रीय आधार कम दी प्राप्त था। 
केवल प्रकरतिदत्त अन्तर्ुलता तथा एक प्रकारका आल्सय मी 
था करिसी क्रियाको करने । 
पूरे मदाद्वीपके अन्तःलासिक नगरमे एक व्यक्ति इस 
सवका अपवाद्‌ था ] वह था अविनीत वमा । पता नदीं क्या 
बात थी कि वर्हाकी प्रकृतिका प्रमाव उसे स्पशं नदीं कर 
पाता था । वह मागेकिो छोड़कर सीधे चल देता था | वाम 
दिशामं मा्ग॑पर चल देना भी उसे अस्वाभाविक नदीं ख्गता 
था | पथपर उसे प्रायः इधर-उधर दोड़ते-मागते देखा जा 
सकता था । बहुत कम वह कीं सिर बैठ पाता था | 
अन्तमख होकर ध्यान करनेका प्रयल्ञ करते भी उसे पाया 
नदीं गया । 
मेया पञ्च पङ्कमे फंस गया ह । म एकाकी उसका 
उद्धार नहीं कर पाऊंगाः, सदायताकी अवपिक्षादै। रएेसे 
अवसरपर व्यक्ति दूसरेषे प्राना करनेको विवश हो दी जाताहै। 


(मेरे सं्याकाटीन कत्यकरा समय ह | नियमका भङ्ग 
करनेमे असमथ ह्रूँ । आप अविनीत वमको दरद ट । 
आप इसे नियमनिष्ठा भले न माने? किंतु आलस्य मत कदय । 
वरहा कोई आर्स्यका आदर नदीं करता था । किंतु अपने 
नियमको तोड़कर कुछ करका उत्साह भी किसीम नदीं था | 


“मै खयं स्वस हू । बचा बहुत कष्टम है । चिकरत्सक- 
को बुखा देनेका कष्ट करेगे आप १ एक र्ण व्यक्ति पद्ोसी- 
चे प्रार्थना करके अतिरिक्तं ओर क्या करे १ 


भन अर्चसे त्रेठने दी जा रहा द्र । आराधनामें व्यतिक्रम 
अमी नदीं द । आप पथपर दष्ट सकलं । अविनीत वमा 
आता दी होगा इधरते ।› उत्तर अवश्य अग्रिय है; कितु 
[ करनेवाला जानता दै कि इस परिखितिमे बड स्वयं 
तो यदी उत्तर वद भी देता । 
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==------------ 
जाना ई अथवा किसीके प्रिव जनतक संदेश पचा देत} 
उसे किसीकी सहायताम आपत्ति नदीं दै, यदि उसे ४ 
अवका हो | | 


~ 


“मेरे व्यि आप शास्यन्न ला देगे १ कोभ | 
सकता दै अविनीत वर्मासि । | 

“नदीं { ठम अपने चयि यह उघोग खयं करे | 
दूसरा आवश्यक कार्यं दे ।› यद्‌ उत्तर मिल्नेकी सम 
सदा रहती दै । वद अविनीत वमा नामते दी क| 
विनम्रता, बनावट, किसीका संकोच उसमे नामको कौ | 
नगरके प्रशासक अथवा कर्मनियामकको भी किषी ग 
कायंतकके खयि वद अस्वीकार कर देः सकता दै । कक 
सव्रके कर देता है, अत्यन्त उपेश्चणीय पञ्युतककी सेवां 
बैठ जाता दै; किंतु करेगा वदी कार्यं, जो उसे ठीक गो | 
उसको जो कायं जव महखपूण लगे, तवर वदी महत्व 





'्धन्यवाद्‌ | कभी कोई कह तो देखे अविनीत कि | 
एेसी क्ञिड़की सुननी पड़ेगी उसे जोः वर्षो स्मरण ।४ 
किसी कायक उपलकषमे दो घूर जठ मी भेट नहीं कवि 
सकता | अपने श्रमसे उपार्जित वस्तुके अतिरिक्त वह ( 
कुछ ठेता नहीं । कोई उपकृत करनेका सादस क 
उसका अपमान करनेका प्रयास दी तो है । | 
| 

सवका काय॑ करके, सवकी सहायता करके, से ॥ 
रीतिसे रदनेवाद्ा यह अविनीत वर्मा बड़ा रुक्ष पुरुष दै। # । 
रम अश्रु नदीं आति किंसीकी स्यु देखकर ओ ६ 
कहते दँ कि वह सांसारिक पुरुष दै । कोई अनतर्व ह" 
साधन उसने नदीं अपनाया । उससे सेवा चाहे जित + 
ठे छ, समाजमे तिरस्कृत- उपेक्षणीय दी है बद । ` 
जाने उसकरी रक्षता इस उपेक्षासे ही उन्न हृरद द । + 













यदी अविनीत वमा एक रात्रि अचानक चौ कक" 
वह्‌ वहत प्रयल्ञ करके, दी्षकाल्के श्रमके पश्चि 
गोर मवनका दार खोलने समर्थ हमा था । वई | 
जो कु देखा, उसे देखकर पट-टकर रोवा; 4 | 
दिन उसके अश्रु कपोलोपर आनेसे पूवं ही जम नवि 
कोई उसका र्दन देखनेवाख नदीं था उस दिन । 


अविनीत व्माको अपने आसपास कुछ नही ध ,( 
कोई मवनः, कों मागं अथवा कोई जीवन-चिह ˆ 
केन््ुति हई दैः इये कोन ° 

् ॥ ॥ च अ ~ रव्न ) क १. 
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सम्पूण सृष्टिपर दवेत अन्धकार छाया दीखता था ] आपने 
जो घोर कृष्ण अन्धक्रार जाना-देखा दै उससे अक्रव्पनीय 
भयानक था वद द्वैत अन्धक्रार | 

पता नही, आपने कभी हिमपात देखा दैया नहीं । 
वह ध्रुवीय प्रदेशका दिंसपातः उस अपना फल्या दाथतक 
हवामे घुल गया जान पड़ता दे । व्यक्ति अपनेको दी नदीं 
देख सकता तो आस-पास क्या है, इसे कैसे देखेगा । चारों 
ओर दिमराि स्वेत दिम । 





जह्‌ ट।४६ जाय; क्व्‌ 

जादूका प्रदेश गता है वद दिमःप्रदेश । गगनम भरे 
हिमकणेौपर सू्धकी करंरणोका वक्रीभवन अद्‌भुत दृश्य 
दिखलाता है । आप खड़े दँ भूमिपर ओर साथका व्यक्ति 
आपको गगनम उल्य लटका दीखता है । आपके देखते- 
देखते वद वायुम घुककर अदृश्य हो जाता दैः जव किं उसका 
हाथ आपके हाथमे है । आपको अपनेसे थोड़ी दूरीपर एक 
नगर दीखता है । उसके वृक्ष; भवन, मागं तथा उस मागं- 
पर चरते वाहन, दौड़ते लोग- -सव दीखते दै । रूगता दे 
किं आप धेटेभस्से कमम वरदौ पर्हैच सकते द । टेक्रिन 
सत्य यह है कि वह नगर वर्दसे कई सदख मील दूर जापान 
या आस्टलियामं है । यद भी सम्भव है किं वद नगर 
सामने भूमिपर न दीखकर आपको अपने मस्तकपर आकारे 
उल्या ख्टकता दीखे । 

एक रारिमे वह पूरा अन्तःकाणिि महाद्वीप आजके 
अण्टाकटिक्रकि जाद्रूमरे दिमप्रदेशर्भे बदल गया था। पूरी 
रात्रिम क्रितना हिमपात हआ? जाननेका कोद साधन नदी 
था । अविनीत वमाने पद्‌ बरढाये तो वहं कटितक्र कोमङं 
दमम द्भव गया । कठिनाईसे निकल; किंतु अवर वदे भवन- 
का द्वार भी हिसके गर्भम अदृश्य हो चुका था; जिससे 
अविनीत वमा अभी बाहर आया था । 

वह सिर पक्रङ़कर वरैठ गया ओर रोता रहा । सूदन 
स्का; कोई कवतक्र अकेले रोता रह सकता दै । कुक समञ्ञ- 
म नहीं आताथाकरिक्या हुआ दै। कु मी कर पानेका 
उपाय नहीं था । जहौ पद्‌ वदाते ही हिम-समाधि मिक जाने- 
की आशङ्का दोः कोई कर भी क्या सकता दे । इतना सब 
शरा, क्रतु अविनीत वर्माको अपने शरीरकी सुधि नहीं थी । 
न्दे न शीत ल्गनेका बोध था ओर न अपने रहने 
भोजन-जक पानेकी चिन्तने स्पशं करिया था । 

"यह पूरा महादेश घा्मिक था । घम॑का जो धारण 





करता है, धर्म उसका धारण करता है ।* किसी समय माता- 
से सुने वचन स्मृति आये ओर मनम प्रदन जागा--श्धर्मने 
यके धार्मिक छोर्गोका धारण-रक्षण क्यो नदीं करिया 
कौन है इस धर्मव्यवस्थाका नियातक-संचाकक 

संकद्प सनम उठा ओर ल्ग क्रि शरीरको कुछ हो 
गया है । वहूत ही हल्का लगा देहः जसे वह गगनम ऊपर 
उट रदा दो । अविनीत वर्मानि नेत्र बद्‌ कर चि । उन्हनि 
अतप क्षणम दी उस वेत अन्धकारक प्रदेशमे जो कुक देखा 
था, उसके कारण बुक भी दोना उद आश्चर्यजनक नहीं 
ल्ग सकता था । 

'्पधारोः महानुभाव !› करिसीका गम्भीर स्वर सनायी 
पड़ा तो अविनीत वर्मानि नै खोक दिये । वे आख्वयंसे 
चायो ओर देखने कगे । कमी न तो उन्दने वैसा खान 
देखा था, न वैते छोगोका वणन सुना था, जेषे उन्द बह 
दीख रदे थे। 

ध्यह्‌ धरा नहीं है । आप इस समय यमलोकमे दँ 
आपने सनुष्यके धर्माधर्मके विधायक धर्मराजका साक्षात्कार 
करनेकी इच्छा की थी | चित्रगुक्तने उन्दं चक्रित देखकर 
तथ्यसे अवरात करिया । 

तो मे मर चुका द्र | अविनीत वमाने कोई व्याकुक्ता 
प्रकट नहीं की । (उस हिमप्रदे शम जीवित एकाकी भयकनेसे 
यह अधिक उत्तम दै 1 

(आप अव भी अपने मोतिकर देहम दी दँ । चिघरराप्त- 
ने फिर बतलाया । “केवल आपकी जिज्ञासाने आपको यहो 
पर्चा दिया है । आपका पार्थिव देह तो परथ्वीपर जो केन्द्र 
च्युतिकी ध्रयना हुई, उसके संयोगोमि पड्कर तथा आपके 
ञभाचरणकी शक्तिसे सिद्ध-देह दो गया दै । आप अव्र 
अमर रदैगे मरत्यभूमिमं रहकर भी । टेकिन आपको तो अभी 
धर्मराजके दन करने दै ° 

“अन्तःकारि महाद्रीपकरे कोग धमत्मा थे ° अविनीत 
वर्मानि धर्मराजको भी केवर हाथ जोड़कर रि्टाचारमाच्के 
ल्ि प्रणाम क्रिया ओर अपने प्ररनपर आ गये--“आप 
धमेके निणोयक्र द । आप बतायेगे कि धभने उनका धारण 
क्यो नदीं क्रिया १ वह पूरा महादेश ध्वस्त क्यो हो गया ¢ 


(स्वेच्छाचरणका नाम॒ ध्म॑नदीं दै, भद्र ] भके बह 
आचरण अन्तमुखताके साधनके कूपे दी ष्या न किया 





जाय -।› धर्मराजने गम्भीर बनकर उत्तर दिया । ध्वर्म वह्‌ 
हैः जो वेद-याखरदिित =) 

“चोदनालक्षणो धर्मः अदविनीत 
आ गया। लेक्रिनि वे यदह नहं समञ्च पा रहे येकि 
अन्तुपवता दी जिनका जीवन-लश्य था, ते धार्मिक क्यो नहीं 
माने जाने चादि । उनके चित्तकी स्थिति ध्मेराजसे अज्ञात तो 
थी नदी । अतः वे बोरे “जो गृ हैः वणाश्रमविदित 
कर्मकरा सम्यक्‌ निवीद उनका कर्त॑न्य है | विरक्त योगीके 
खयि उपदिष्ट केवर अन्त्ुंखताके साधन उनके व्यि परधर्मं 
तथा विधम बन गये, जत्र उनके कारण कतंव्य-निर्वाहमे 
भरमाद होने ख्गा । परं ओर विधर्म अधर्मके ही स्प हैः 
यह्‌ आपको ज्ञात है |? 


'छेकिन वे इन्द्ियाराम तो नहीं ये अविनीत वमाने कहा। 


वर्नक्रो यह स्मरण 


श्त -&- | 


सनातन धर्म॑का लक्षण, 


( रेखक --पं० श्रीमाधवाचार्यजी शाखी? शास्राथं महारथी ) 


प्रत्येक सनुष्यकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है- सुखं 
मे स्यात्‌, दुःखं मे मा भूत्‌" अर्थात्‌ म सदेव सुखी रू 
मुञ्चे दुःख कमी नहो । इख इच्छाकी पूर्तिक अन्यतम 
साधनका अपर नाम प्व दै । 
महिं कणादकी घोषणा दै-- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । 
अर्थात्‌ जिस आचरणके द्वारा मनुष्यकी इस रोके पूणे 
उन्नति हो ओर सत्युके अनन्तर भी उसे सद्गति प्रा दो; 
6 उसी आन्वरणीय विधानको धमं कहते ई | 
प्रत्येक विज्ञ यह माननेको विवश ह कि इस द 
 ब्रह्माण्डकी नियामिका कोई अदृष्ट शक्ति अवद्य है | उसके 
ममि विवाद हो सकता द-प नासिकोको मी यह तो 
स्वीकार करना दही पड़ता दै कि विश्वक। आपाततः कोन. 
देव॒मूत एक मूकतत्वच अवस्य दै जिषे इस इष्ट चरा- 
कर त्रह्माण्डका उत्पादकः, पाल्क ओर नियामक कहा 
४ । व्रह्म; ईश्वरः प्रक्रतिः नेचरः कुद्रतः अल्लाहः 
हुरमजदा, ये नाम विभिन्न हौ सक्ते है; परंतु 
किसी एक ही तत्के बोधकर है, जिको 
ध्परमात्मा? 





# धम रक्षति रद्ितः # 





न्न्य === 
= न 


धवे साधक थे, यह कौन असीकार करता 
बोले । (उनका साधन निष्फल नहीं 








नः | 

गर करता ३ 

9 क <। €। सकता ओर ध 
अमर्‌ ६ । उर्दौनि अपने स्थूल देहके कर्तव्य तथा| 
घम-निर्वादकी उपेक्षा की साधनको उपलश्च बनाकर, आ 
स्थूल देह उनसे छीन ल्ि गये | । 
अव अविनीत व्क पास कदनेको कुछ था ह ॥॥ 
आत्मा अमर हे ओर साधन जन्मान्तरे भी चत १ 
वे जानते थे | | 
सुना दै कि अव अविनीत वर्मा अपने पिदर 
दिमाख्यकरे अद्य रहनेवाठे कारक पुरुषके साथ सहे॥| । 
सिद्धौके समाजमे उनका नाम अवर अविनीतपाद्‌ अक्ष 


| 


| 
अविनीतप्पा छया जाता है । 





खरूप ओर सार्वभौम | 


य 


इछि वद भी एक दै । परिखिति-मेदते ओर पर 
व्यवस्था-भेदे कतर्व्योका वेविध्य हो सकता है; परु ‰ ( 
प्के उनेक दोनेकौ सम्मावनाको कोई अवकाश नदी, आ 
वह एक ही दै । | 
विभिन्न सत-मतान्तरवादी ओर धर्म-पराङ्मुख प्रथु | 
संधायक--समी एक खरसे यह स्वीकार करते ह कि संघं | 
युस्तकराल्यम सवरस प्राचीनतम पुस्तक वेद है । एेसी धिति 
वेदम जो छिला दैः वही धरम हुआ । ईश्वरवादियोके निक 
यह कल्पना तो ईश्वरको अन्यायी सिद्ध करनेवाली होगी 8 
( वतमान विज्ञानके अनुसार भी ) असो वते वने € 
संसारम कलतक्र तो मानव “किकतंग्यविूद वी मर 
भटकरता राः ईश्वरकी ओरसे उसके रहन-सहनके निवीती 
कोई व्यवसा नहीं की गयी ओर इन दो-तीन सहल शताब्व 
पूरे उसके विविध संदेश आने लगे । 1 
कहना न होगा कि संसारम जव मानव भानव वः 
उसके जन्ये पूर्वं ही जैसे उसके जीवनके छिथे अनि 
जानपानकौ सामग्री बिमान थी, उसी प्रकार उद 
जीवन.व्यवश्चाका प्रुनिभित संविधान मी पिवते ^ 
विमान था । उसी संविधानकरा नाम वेद्‌ है। अतः क्तः % 
आ किं ईश्वर ओर उसका बनाया संविधान दी" 
९ + नादि ह 
मी अनादि दै । 

































ॐ सन्तन धमक लक्षण, खरूप जौर सावभौमस्य + १४१ 
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वेदादि शाख उसे निर्विशेष (धर्मः नामस दी सरण 
छयक्रकी वक्रगतिते जव धर्मके नाम- 
नुष्यक्रदस्ित मत--धर्माभासर प्रकट हौ गये, तव 






क च्वि ्रूपि-सुनियोने उसके 
साथ सनातनः विरोषणको संयुक्त किया । तदनुसार मन्वादि 
सपृतिोमेः रमायण-पदामारतमे "एष धरः सन्तनः' ठेस 


हते हए तत्तद्‌ वणन त्रिया गया 
कहत हुए तत्तद्‌ धमतच्वोकरा वणन क्रिया गया हे | 





जेते तीस वधै पं गाय-यैसके षृतको निर्धिरोष केवल 
घृतमान्न कर्टना पया था, परंतु सम्प्रति जव कर {डा्डाः 
आदि जमे हुए तेक--रृताभास वन गये, तव उसके साथ 
शद्ध धृतः अर्ली धृतः देशी घरत--इस प्रकार विशेषण 
ख्गाने अनिवायं हो गये । 





अतः सनातन-धमं दी एकमात्र धर्म हे । अन्य सव धर्माभासः) 
मतः मजहवः रिीजन जो दँ सोद, परंतु वे ध्यर्मः नदीं 
द क्योकि ध्म तो अनादिः अनन्त, ईश्वरीय, सदा एकरस 
ओर प्राणिमात्रका कल्याणकारक होता है । इसके विपरीत 
मतः ¶ंथ आदि सादिः सान्तः मनुष्यकदितः, परिर्तन- 
शी ओर परिमित व्यक्तियद्रारा आचरणीय होते द| धर्म 
वह सिति-स्थापक तत्व दैः जिसे प्रत्येक पदार्थकी सत्ता 
सिर हे । वेद्‌ कटता दै-- 

भ्धर्मो विश्वस अगतः प्रतिष्टा ।* 

अर्थात्‌ धमक सदारेपर दी इस समस्त जगत्‌ ( खमावतः 
विपरिणामी ) की सत्ता निर्भर करती दै । धर्मं प्रा्धतिक 
सिद्धान्तोपर सुखिर एक सार्वभौम तथ्य दै; वह केवकं किसी 
देशविरोष या व्यक्तिविरोषके लि नदं दै, कितु मानव- 
मात्र योग्यतानुसार उसका अधिकारी दै । 

मत-मतान्तर देश-सीमाओंमे आ्रदध ह । उनके कथित 
धरमगरन्थ अमुक देशकी भाषास उपनिषद है; पर्त वेदौकी 
भाषा क्रिसीमी देशव्रिरोपकी मापा नहीं है किंत दिव्य 
वाणी है। 

(सनातन-धमेःम॑राष़ी आवद्यकतारओंकी पूतिका 
उत्तरदाघरत्य संमाल्नेकी दृष्टस जिस संखाका निर्माण हुआ 
दै, उसे “व्ण-व्यदस्थाः कदते ई; ताश उत्तरदातृत्यके 
निवादकी क्षमता उन्न करने ओर उसक्रो उत्तरोत्तर क्रमराः 
विकसित करनेकी दृष्टस जिष संखाका निर्माण हुआ है, उसे 
“आश्रम-व्यवस्था' कते है । यँ उनॐ विदद वर्णनको 
अवकरारा नही है; तथापिं यद्‌ षभ्च लेना चादिथे फ जसे 


~ वय्च्य्य्य्य्थ््ञ्च्व्व्य- 








पसेकः बरियाट्यमे देसी व्यवखा रहती दै कि अमुक व्यक्तिपर 
अमुक विपय पदृनेका मार है यर असुकर घंटी वह विषय 
पदा ओर पदाया जावगा--इस प्रकार विषय ओर काठ 
दोनेकि नियन््रण दोनेसे वका समस्त कार्य सुचासरूपसे 
सम्पन्न होता दै; परंतु यदि कौन क्या पट्यिगा- न इसका 
ङु निणेय हो अओौर न समयक दी नियन्वण हो तो वर्ह सब 
काथं गड्वद्भा जायेगा- उसी प्रकार दिह्‌ -संस्कतिमे गभ॑ख 
वालकरक्रा दी सवर पुरोगम सुनिश्चित है करि उसे उद्यन्न होकर 
खव्णानुसार रष्क किंस दायित्वका भार वहन करना होगा 
तथा च जीवनके समयक्रो कव-कव क्या-क्या करते हूए विताना 
होगा । कहना न दोगा कि मनुष्यकल्पितपं्थोमिं इन व्यवस्थाओं- 
की छाया मी नदीं है। उनका जीवन तो वैसाद्ी दै जेषे 
किं कोई जलयान समुद्रे तो उतर आये, परंतु उसे किस 
सागसि क्रिस किनारे ख्गना दै वहं सर्वधा विदित 
नदो; कंठ वायु जिधर सिवा ञे जाय उधरको दी मटकता 
रदे । वह पोत कमी उदि खानपर नदीं पर्हच सकता; 
क्योकि वायुका कौन भरोसा १ वद्‌ तो कमी पू्रैकी ओर 
कमी पञश्चिपको वहने ल्गता है] टीक इसी प्रकार 
उदव्यरहित जीवनयापनं करनेवाले मनुष्योकी जीवन-नैया 
मी मयकती हृदं किसी विघ्नवाधाकी च्धानसे टकराकर 
समाघ्र हो जाती है] 











आदिसष्िकरा उदयत्तिखान भारत दैः यह वात डाक्टर 
सम्पूण नन्द्‌-जसे आधुनिक विद्वान्‌ मी माननेके ल्यि विक 
हए दै । अतः यर्हसि मानवजातिगे के पूंज-पुरखा अन्यत्र 
रये दै, यदह पुराणेतिदास-गन्धेसे सिद्ध दै । वे सव्र पहले 
विश्युद्ध दिदू-सस्कृतिके पुजारी दी थे । पश्चात्‌-- 

नक्रस्तु क्ियारोपात्‌ "` “" वृषलत्वं गताः ॥ 


--इस सनूक्तिके अनुसार परग्यरागत धमंक्रियाञके छ 
कंवा विस्प्रत हो जानेपर वे सव व्रुषरुभावको प्राक्त हो गये । 
जसे गङ्गाका पवित्र प्रवाद गङ्ोत्तरीसे चक्कर गङ्गासागर 
पर्टैचते-र्हुचते अपने मुलरूपम शिर नदीं रहं पाता, यही 
दशा प्रवासी भारतीयोकी हुई । 

समय पाकर वकि कु बुद्धिमान्‌ पुरुपरोनि- जिनको 
संयोगवश॒भारतवधतं॑रटनेक्रे कारण कवा भारतीयेके 
सम्पकंम्‌ आ जानेके कारण आध्यासिक प्रणा मिली थी-- 
उन अनाय देके निवासियोको भी उनकी तत्कालीन 
परिख्थितिके अनुसार धर्मोपदेञ दिया । या यौ कष्टिये कि बदी- 





१७२ ॐ घमां र्ति रध्चितः ‰ 


व्व ----------- 


चदी अभ्यस्त बुराइयोको हटाकर यथायोग्य सुधार करनेको 
समञ्लंता किया; जिसक्रा प्रतिफर वर्तमान ईसाई-मत ओर 




















"जस्स 
नी पै ॥ 
चनम पर्टुचता-पटुचता सवैभक्षीरुप प 


॥ 


[५ 
बोद्ध -वाद्‌ 
हो गया | 


इर्खाम देखा जा सकता हे । 


यजचुमसीहके जीवनके अन्यून सोलह वर्षौका इतिदास 
अन्धक्रारग्रस है अथात्‌ अज्ञात है | पाटी भाषामे प्रास 


एक जीवननचरितरके अनुसार उन दिनो वे बंगाल्के (नदिया, _ 


स्थानम ओर पश्चिमोत्तर भारतके (तक्षशिलाः स्थानम 
शिक्षा पाते रेः यह सिद्ध हो चुका दै। हजरत मोहम्मद 
भी व्यापारके प्रसङ्गसे इधरसे अरव गये ओर फेरीवालके 
सम्पकमे बहुत रहे । इस तरह भारतीय संस्कृतिसे उनका परिचय 
बदा ] उन दोनों सजनोने सनातन धमकी दी बहूत-सी वाते वहं 
पुनः प्रचरित करनेका प्रबल प्रयत्न क्रियाः परंतु पीदियोकी 
अभ्यस्त कुरूटिर्यो सदसा केसे दूर दो सकती शीं; अतः उन्होने 
बुराईको चुड़ानेके स्यि परिसंख्या" पद्धतिका आश्रय लिया ] 
तदनुसार दस्ट्ामपरस्तौको बहुत-सी पल्ञि्यो के स्थानम केवर चार 
तक रखनेको राजी किया गयाः, सवंभक्षियोको कम-से-कम नरमांस 
ओर ्ूकरमांस छोड़नेको तो रजामंद करिया जा सकाः, मद्रका 
सर्वथा परित्याग करनेका प्रचार हआ, माता ओर सहोदरा 
बहिनको पत्नी न बनानेका नियम दद्‌ किया जा सकाः रोजाके 
नामपर त्रतोपवासको, इजके रूपमे ती्थयात्राको ओर (संग 
असवद नामे मक्करेमे अद्यावधि सुरक्षित शिवलिङ्गको चूमने- 
क रूपमे प्रतीकोपासनाको जीत रक्वा जा सका । इस प्रकार 
सर्वथा मार्गभ्रष्ट ववर छोर्गोको कंचित्‌ सभ्यताकी ओर 
उन्मुख करिया गया । परंतु यञ्का अखेसे भी अधिक मागंभरष्ट 
कुसङ्नि्योसे वस्ता पड़ा, उसके अनुयायी मद्य-पानसे विरत न 
हुए मानवरक्तके अतिरिक्त ओर सव कुछ भक्षय ही मानते 
रदे । विवाह-सम्बन्धम भी माताके अतिरिक्तं अन्य स्रीके 
ग्राह्य किंवा अग्राह्य होनेकी सीमा सिर न हो सकी । 


| 

यह सव चचां हम इसल्यि कर रे करि | 
संसारम फंठे ए उपयुक्त मतौका धर्॑से कितना समौ 

जाना जा सके | अतः उक्त मततम जो गुण हैवैते 
मेके मूल तर््वोकी प्रतिच्छाया दँ ओर जो विङ्तियं 
विद्रपतार्णे दै वे उन-उन देशौ ओर पात्रौकी मानव 
निजी पतनोन्मुखी प्रवत्तियोके परिणाम 





कौन-कौन आचार-विचार विशुद्ध धर्म द ओर कौत 
= 


है इसकी कसौटी एकमाच वेद है, यह सवंसम्मत ककर 
हे | मन॒जी कहते 


धम जिक्ताखमानानां प्रमाणं परमं 


्रुतिः। 
अर्थात्‌ धरममौधरमका निर्णायक परम प्रमाण केवह 
आज संसारम अस्थिरताः आकरो, एए, 
अविश्वास ओर भोतिकता दूरीकरणके ल्यि सामरा 
साम्यवाद्‌ ओर समाजवाद आदि जिन नाना व 
पराुमाव हुआ दैः वे सव्र वाद दो विश्वयुदधौको | 
चुके ह ओर अव उनकी ही बदौकत प्र्यकारी तृतीय ११ 
क्या, विदश्व-संहारका खतरा संह बाये सामने खड़ा ३।९. 
उक्त वादोकी नि;सारता सब देख चुके दै । यदि 
संसारको वसा रहने देना आजके विचारकौको ॥ 
तो उन्है उचित है करिइन मनःकस्पित वादके 4 
छोडकर ध्धर्म-वाद्‌ः का आश्रय ठे । ¬ 
[8 
एकमात्र धर्म ही (जीय ओर जीने दो !' ईध ^| 
सूत्रकी आधार-मित्ति दै |. यह तथ्य चाहे अज | 
छिया जाय; चाहे मर मिरनेके बाद “एष निष्कण्टकः 
--धर्म ही एकमा निरापद्‌ मागं दै । 


न 0 ~ ~ 1 न न भ शि 


अधममसे दुःख ओर धर्मस सुख 


अधमप्रभव चेव दुःखयोगं 


धमोथेप्रभवं चेव 





रारीरिणाम्‌ । 


खुखसंयोगमक्चयम्‌ ॥ 
ह ( मनु° ६ । ६४ ) 
र (शरीरधासयोके सव दुःख अधर्मे दते ई ओर अश्चय सुका संयोग धर्मसे होता ई । 


ॐ ध्मेका लक्षण, स्वरूप ओर उसकी परिभाषाप्य # 





धर्मक उक्षण, खरूप 








ओर उसकी परिभाषा 


( ठेखक--श्रीचारुचन्द्र चद्नोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


जवर पक्षी-कुल प्रातःकाल मधुर गीत गाते है ओर 
भगवानकी महिमाका कीतंन करते दै, तव कदा जाता है कि 
यह पक्षिर्योका धमं दै, अर्थात्‌च्र्मः श्ब्दका स्वभावके अर्थे 
व्यवहार क्रिया जाता हे । “र्मः एते नियमोको भी कहते हः 
जिनका क्रिस समाज या किसी सम्प्रदायक्रो अवदय पाटन करना 
चाहिये । सत्य ओर न्यायका अनुगामी दनक व्यि जो 
सनातन रीति-नीतियां दैः उनको भी धर्म कदते है । ओर 
यथाथ धमं तो वह दै, जिसके द्वारा हम मनुष्य ओर देवतामे 
जो सम्बन्ध है, उसकी धारणा व्यक्त करते द जसे वह 
उपास्य है ओर मनुष्य उपासक दै; वह भगवान्‌ है ओर 
मनुष्य भक्त हं । तभी तो मनुष्य भगवानूको ईश्वर समञ्च- 
कर उसकी आराधना करता दहै यह उसका धर्म है । कोई 
संस्कृति या सभ्यता टिक नहीं सकती, जिसका सत्य-धर्म आधार 
नहौं ह । 

ध्मः शब्दके दो विरो अर्थं ह । प्रत्येक मनुष्य 
जीवन ओर उसके उत्कर्ष साधनके निमित्त अपने धर्मका 
पालन करता दै । दूसरा ध्वमः शब्द आचरण ओर पवित्र 
भावका निदेशक भी है । 





एेसा धमं सनातन धर है, जिका स्वरूप गीतोक्त 
देवीसम्पत्‌-सम्पनन है । श्रीभगवान्‌नै उसक्रा इस प्रकार वर्णन 
किया दै- 
अभयं सत्वसंद्यद्धिक्ौनयोगन्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
अर्दिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेयनम्‌ । 
दया भूतेष्व दप्त्वं॑माद॑वं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
( १६ । १-३ ) 
--अभयः अन्तःकरणकी पवित्रता, परमेडररके स्वरूप- 
को जाननेके ्यि उनके स्वरूपम ध्यानकी निरन्तर सिति, 
दानः इद्धिर्याका दमनः यज्ञानुष्ठानः शास्रौका पठन-पाठन, 
पूजा-आराधनः सरलता, अंसा, यथाथ ओर प्रिय-भाषणः 
क्रोधन करना, व्यागनाव, चित्तम शान्तभाव, निन्दा न 
करना, दया, अनासक्ति, कोमलता, अन्याय्य कमम लेक-लाज) 
व्यक लिपि कोई चेष्टा न करना, तेज ( दूसरे पराभूत न 


होना )› क्षमाः चैयं, वादर-भीतसकी श्दधिः शतरुभावकरा ओर 
अभिमानका अभाव ।-“नातिमानिताःका अथं नघ्रता; 
दीनता मी है | नप्रतापर भगवान्‌ आध्यात्मिक जीवन 
निर्माण करते ह । 

मनु महाराज धर्मक्रे लन्रण ये वताते है 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दङफं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

धेयः क्षमा, मनका निग्रहः चोरी न करना, बाहर 
भीतरकी यद्धि इद्दियोका संयमः साचिक्र बुद्धिः अध्यात्म- 
विद्याः सत्यः क्रोध न करना-- ये धर्मक दस लक्षण है । 

योग-शाख्रके अनुमार यम ओर नियम पालन करना- 


अर्हिसासत्यास्तेयव्रह्मचयौपर्िहा यमाः ॥ 


अदहिंसाः सत्यभाषरणः चोरी न करना; ब्रह्मचर्यका 
पालन करना ओर संग्रह न करना-ये ्पौच प्रकारके 


यम है। 


ोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 


बाहरुभीतरकी पपरित्रताः संतोष; तपः स्वाध्याय 


ओर ईररका ध्यान करना- ये पाच नियम है । 
इन सवका यथाशक्ति पाटन करना दी धर्माचरण है । 
सम्प्रदाय-विदोषका मतामत धमं नदांहैः न कोई क्रिया 
कम, धमे-गन्धोके वचनोकी आदृत्ति दी धर्म है । धर्म जीवन 
है ओर जीवन यज्ञ दै, जिस यज्ञके भोक्ता ईँ स्वयं भगवान्‌ । 
मनु महाराजने धर्मके कुछ ओर भी लक्षण बताये है 
वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविंधं प्राहुः साक्षाद्धर्मसखय लक्षणम्‌ ॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः, अपने मनक्री प्रसन्नता--धमका 
यदं चार प्रकारका साक्षात्‌ लक्षण कदा गया है । 


द्या षमेका मरु है, पाप मू अभिमान \ 


हमारे जीवनमे ध्म॑के साय अर्थ, काम, मोक्ष भी 
संशि दै । ये पुरषाथं-चतुटय दै । धरमकरे पालन करनेसे- 
खदा धम॑पथपर चरूनेसे कामना-वासनाे पूणे होती ई अथ॑. 
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लाभ होता है ओर अन्तम मोक्षकी प्राति होती ३ । भगवान्‌ 
व्यासजी (भारत-साविचीः स्तोजमे कहते दै - 
उद्भ्वेवाहुिरोम्येष न च कश्चिच्छरृणोति मे। 
धमोदरथेश्च कामश्च स॒ किम्भं न सेव्यते ॥ 
न॒ जातु कामान्न भयान्न रोभाद्‌ 
घमं त्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
इसका सारांश यह दै कि चाहे प्राण चले जार्यै, पर 
घमं न चट । न कामनाकी पूर्तिक ल्यि, न प्राणमयसे, न 
लोभसे धम॑का त्याग करना चादिये । धर्म तो निय वस्तु दै, 
संसारका सखंख-दुःख चार दिनका दै | 


=> ० 


धारणाद्धमेभिव्याहुधेमेण वि्टताः प्रजाः । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धम इति निङ्चयः ॥ 
॥ ( महाभारतः शान्तिपवं १०९ । ११) 
1 ` धर्म धारण करता दै, इसय्ि उसे धर्म कदा गया दे । 
घमं प्रजाको धारण करता दै । जो धारणकी योग्यता रखता है 
वदी निश्चय धमं है । 
अन्तमे ठवलसीदासजीके एक वचनसे मानव-घमं 
प्रणिधान क्रिया जाव-- 
प्र दिति सरसि चमं नहिं माई! 
प्र॒ पीडा सम नहिं अघमाईं ॥ 
क्रम्वेदमे कहा दै-- 










(अपांसि नयौणि विद्धान्‌? 
--मान्षोके दित करनेवाले कर्माको जानो । 
(७।२१।४) 
(क) 


 ( केखक-पं° श्रीकेादनाथजी द्विवेदी, एम्‌० ए०) 
सादित्याचायै, सा्ित्यरत्न ) 





भारती संस्कृति इस संघ॑मय संसारम अपने जिस 
टेकर अवतक्र सत्ताशीर रदी दैः 
तो धर्महे | मानव-जीवनको 








# घमां र्ति रक्षितः ॐ 


( उन्नाय ) 











स्तुत विषय ध्वमका लक्षण ओर स्वरूपः अयन 
दै? फिर मी किंचित्‌ प्रकाश विचि विदानो एवं माय । 
आधारपर डाला जा रहा है। 


ध्म, राब्द्‌ धृ" घातुमे वना है, जिसका अर्थं ५4 
करना । अर्धात्‌ जो तच सारे संसारके जीवनको धारा कर 
हो, जि्तके विना छोक-स्थिति सम्भव न होः जिससे ख श 
संयमितः सुव्यवस्ित एवं सुसंचालित रदे, उसे पौ 
सकते है-- | 
ग्रजाः। | 


€ ९ 
धारणाद्धमेमित्याटर्धमेण विष्टवाः 


घ्धर्मः शब्द संज्ञा अथवा विरोपण, 

॥ 
प्रयुक्त हुआ दैः जिका अथं प्रायः (ऊँचा उक 
(्सम्पोपकः ( प्राणतच्का पालकी | 


॥ 


शर ग्वेदमें 


करनेवाला ) टै; किंतु ऋम्बदमें दी अन्य खलेष | 
„ 0 
ध्धर्मःका अभिप्राय “सुवद्ध निश्चित सिद्धान्तः ए धर 


| 





एेतरेय ब्राह्मणे ्धर्मःका अर्थ क | | 
सबाङ्गसवरूप | ये धाक कमं परलोक सुधारने, संसार, 
तारनेके ल्य जप, बतः हवनः यज्ञयागादि दी भे । 
1 


छा्दोग्योपनिषदुमे ध्धमैःसे ताद्य दैः 


विशिष्ट कर्तव्यः ओर आश्रमोसे सर्वाङ्ग जीवनका | 


संयमित एवं समन्वित स्वरूप निर्धारित होता ३।९५ 
धमं सारे जीवनके कर्तव्ये अपना सम्बन्ध रखता दै। 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌, गीता, मनुस्मृति तथा अन्य 
मे ध्मंका अभिप्राय प्रायः समान दी दैः केव 
शब्दपाक्य पाया जाता है । मनुस्मृति वेदोऽ 
मूलम ककर धर्मके १० लक्षण निर्धारित करती है 


गीताके "देवी सम्पत्ति २६ लक्षण बतलयि ॥ 



















मेधातिथिने धर्मक पोच स्वरूप स्वीकार 
य सरः 
वधर्म, २. आश्वमध्‌, ३ वर्णाश्रमघम, ४. 








# चम॑का ङक्हणः खवङ्प जीर उलक्ी परिभावादं > 








जेमिनिने व्दोदुन 
२१) तथा महिं कणाद्‌ने अपने वर्शे 





- 
णोऽथा धसरः, (पू मी° स्च १।३। 






बक सूत्रम धसका लक्षण 
[1 अ 
धर्मः 
भटर भी 
स्वीकार 


काने 


ध्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसयिद्धिः स 
मनुस्मृतिके टीकाकार्‌ कुख्ट्क 
घमः? धमकी यदह परिभाषा करते है । 
महामहोपाध्याय डा० पी अपने मन्थ 
श्वमगाख्रका इतिहासः पे धर्मका प्राचीन मरन्धोका समन्वित 
लक्षण लिखते ई--")147718 ९27 £ 


बताया है । 


श्रुतिप्रमाण 


२ 


वी [9 
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पाश्चात्य माषाओंये घसंके सदर विटक्षण अर्थवाला 
शब्द शायद द ही नदीं | अंगरेजीका शब्द (२९118107) तथा 
जमेनका शब्द "3711611: धमक पूर्ण, सच्चा अर्थ 
व्यक्त करनेमे असमथं द । मुस्लिसोका (मजदवः मी घर्म. 
जैसा माव नदीं रखता । वैसे स्वेज नदस्खे पश्चिमी संसार घरम- 
से अभिप्राय (ईश्वर ओर सनुष्यका सम्बन्ध रखनेवालाः 
( ९612४0४8} 0८८ &०त 39 181 ) 
तथा स्वेजे पूर्वौ संसार (जीवनका पथः ( 095 ०६ 185 } 
अथं मानता है । “सम्प्रदायः शब्द ॒धर्शकी अपेश्चा अधिक 
संकीणं एवं दीन अङ्खोवाला दै | वद धर्मके समश्च टिक नहीं 
सकता । महात्मा गाधी तथा ठक्रुर रवीन्द्रनाथ प्र्रति 
महानुमावोने धम॑की विलक्षणता स्वीकार कर इसकी वड़ी ऊंची 
भेणी मानी हे । वस्वुतः धर्म ही जीवनकी गति है, इसके बिना 
यह्‌ निष्पाण ह, निरथंक है । जितने जीवन-सम्बन्धी गुण 
षांसारिक स्वरूपोसे सम्बन्ध रखते है, भम॑के दिन्य सू्रसे 
संयुक्त ह । 

जो मानव-जीवनकी हस लोकम तथा परलोकमें उन्नति 
पये हितसाधना करे जिससे मनुष्य सृल्युपथंन्त अमय, 
अदीनता एवं आत्मशान्तिका अनुभव करै, जिसे सच्वा 
संतोषः भरी-वेमव॒ पठं सुयद् प्रास होः समाज ओर रामे 
जो तत्व सुव्यवस्थाः सम्पन्नता तथा चेतनता लाये, उसे इम 
धमकी संज्ञा देनेका सादस कर सकते है । जीवनके पग-पगमे 
नो संसारसे अपना अभिन्न सम्बन्ध स्थापित किये हुए दैः बह 
बमं ही दैः जिसे दो पक्षोमिं ठे सकते ई ( १ ) वैयक्तिक 
( २ ) सामाजिक । ये दोन। आपस एकःदूसरेसे सम्बन्धित 
{ । दोनोका क्षेच व्यापक दैः अतः दोनोका पाठन करना 








घ० उ० १९- 
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आवश्यक दै । चदि स्वपर हो, चाहे परधम, दोन पाडनसे 
दी जीवनकौ पूणता सम्भव ह । पुण्यके साथ इसका सम्बन्ध 
जोड़ा जाना परधर्म-पालनये आनेवाटी उदासीनता, संकीर्णता- 
को दूर करनेका उपाय है । 

जो व्यक्तिर्योके चस ओरनैतिक भावनार्थोको परिष्कृत. 
कर विकसित करे, वदी तत्व ध्म कडा जा सकता दे । तमी 
तो 'अर्हिसा परमो धर्मः, "न हि सत्यात्‌ परो धर्मः, (आचारः 
प्रथमो धमः" कडा गया | जिससे प्रत्येक मनुष्यके दयम 
बुह्ी अग्नि जलने गे, जो अन्तरम एक अदूभुत प्रकाश 
देः सद्‌ दिशा दिलाये ओर सद्गति देकर सत्य लक्ष्यतक 
प्टुचायेः यदी तो हमारी संसकृतिका श्रेष्ठ धर्मत्व ३ । 

उपयुक्त विचारोका सारांश स्वीकारकर धर्मका खवरूप 
ओर लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है कि जिससे मानव- 
जीवनके व्यावहारकि, आध्यात्मिक पर्चो विकास हो, सभी 
प्रकारका सवका ओर अपना हित हो, जिससे सबको सुख- 
संतोष मिके, जो जीवनर्ग व्यवश्या, नियसवद्धता, चेतनता ए ` 
पवितताके साथ पूर्णता कये- वदी आद्यं आर्यं महापुरूषो, 
सनातन साघु-महाप्माओं एवं सद्रन्थौका निदे ही धर्म ३, 
जो हमारी संस्ृतिका प्राण है । आज इय इसी सच्चे घर्म. 
पालनकी परम आवद्यकता है | तमी हमारा कल्याण दोगा । 


७) 


( लेखक ° श्रीहरिदासजी व्या० वेदान्ताचार्य ) 


सर्वशक्तिमान्‌ स्वैश्वर सर्वनियन्ता भगवान्का अवतार 
घमंसंस्थापनके स्थि होता है। भगवान्‌ अवतार ठेकर अधम. 
का नाद्य करके साघ्ुजनोका परित्राण करते है - 


परित्राणाय साभूनौं विनाद्य च ॒दुष्डृताम्‌ । 
चमसंस्थापनाथा् सम्भवामि युगे युगे ॥ 


‹षमे हतुः अवतरेहु गोसाई ' इत्यादि । मगवानूका 
दिव्य कलेवर भी धम॑मय होता है--“शमो वि्रहवान्‌ 
नम॑ः।' मगवती भुतिकी आदे“ चर, धमज भमदि. 
तम्बम्‌ ( घमं करोः धर्म॑से प्रमाद नही करना चाहिये )। 
प्रन होगा किं बह धम॑॑क्या दै, जिसके ल्थि मगवान्‌ 
जपने साकेतथामये अते दै । व्याकरणकी रीतिसे 
धारणाथक धृञ्‌ घातुसे मन्‌" परतयय॒ करनेपर धसं शब्दकी 
सिद्धि होती हे । उसकी व्युसतति दो प्रकारसे कौ जाती ३ । 
“प्रियते सेकः अनेन'--जिसके दवारा छोकं धारण किया जाय 








उसे धमे कदस ह । २-“धारखति पकम बि नौर ३ लोकको धारणं 
करे, उसे धमं कहते दँ । न केवर प्रामः नगरः देश, राषटका 
कल्याण जिससे हो; अपितु समस्त विश्वके सभी प्राणियोके स्यि 
जो कल्याणकारी- मज्गलकारी हो, ब्रह्माण्डके निखिल प्राणियों - 
काजो पोषक-संरक्षक-संवद्धक दो; उसे धमं कदते दै | 
इस अ्थको महाभारतका एक शोक पुष्ट करता है-- 


घारणाद्धममित्याटुधमो धारयते प्रजाः । 
यस्स्याद्‌ धारणसंयुत्तं॑ ख धमे इति निश्चयः ॥ 


प्राणी जो भी शभाञ्यभ कमै करता ह, उस कर्मका 
प्रमाव केवल कर्तम ही न रहकर ब्रह्माण्डके समस्त वायु- 
मण्डल, तेजोमण्डर; प्रथ्वीमण्डक्को व्याप्त करता ह । 
उसकी छोरी-छोटी दहिखोरं सभी प्राणियोके मन-बुद्धि- 
शरीरपर अधिकार जमाती द । वे कमं किन कारणेंसे किन 
प्राणि्योके अनुकूढ ओर किन प्राणियोके प्रतिकूल पड़ते रै, 
इते सर्वज्ञ दी बतला सकता है । मानव सुष्टिके समी प्राणि्योसे 
परिचित नहीं दै ओर न उनके क्मकलापसे ही परिचित है । 
जिसकी इच्छासाचसे अनन्त ब्रह्माण्डाका खूजन-पालन-संहार 
होता है, वदी कर्मक दुष्प्रभाव या सुप्रमावका निणैय कर 
सकता है । जगत्का क्त्व ईश्वरको छोड़कर अन्यम सम्भावित 
मी नदीं है; ्योकिं कतौ उसे कते दै, जिसे जगतुके 
उपादानकारणका अपरोक्ष ज्ञान होः निसमे जगतकी 
चिकीर्षा ओर कृति शे । उपादानगोचरापरोक्षज्ञान तथा 
चिकीषाकृतिमल्व केवल इईद्वरनिष्ठ दी दै । श्रीमद्धागवतम 
यमराज अपने दूतोसे कदते ईदै-- 

चम॑ सु साक्षाद्‌ भगवत्मणीतं 

न वै विदुक्ंवयो नापि देवाः। 
ग॒ बिद्धसुख्या असुरा मनुष्याः 


तश्च दिद्याधरचारणादखः ४ 
स्वयम्भूनौरदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । 
्रह्वादो जनको भीष्मो बङ्विंयासक्ि्वसस्‌ ४ 


द्वादषते विजानीमो धर्म॑ भागवतं भटाः । 
शुद्धं ॒ विद्यं दुर्बोधं य ज्ञात्वाश्तमरनुते ॥ 
(६ ।२। १९२१) 
(स्वयं भगवानले ( मागवत ) घर्म॑की सुटि की है, उसे न 
तो ऋषि जानते ई न देवता न षिद्धगण । तव राक्षस, मनुष्य, 
विद्याधर, चारणादिकी चचौ दी क्या ह । ब्रह्मा, नारद, संकर, 
सनत्कुमारः कपिर्देव; सखायम्ुव॒ मनु ग्रह्वाद; जनकः 





मीं ष्य पिला ४, त्व ( ~ यु = 
"स 4तदस्ह्‌; ब उदर्‌ सयुक्‌ 


दथा म ( 
वारह्‌ व्यक्ति ही मागवतधर्मक्ो जानते 8 नौ 


गोपनीयः विछ था डी ह । हे मदो ! जो समा 
जान ठेता दै, वद जीवके परमलक्ष्य अमूतत्वको मो 
यह व्यापक ध्यकौ वातं नहीं हैः अपिः 
मागवतवमंका मादात्य, उसकी दुलंमता तथा फ़ । 
गया है । मागवतधमं उस ध्॑का एकदेश मत्ररै। 
वेदम जो कदा गया दै, उसे घर्म कहते द । अ 
विपर्यय है । 
वेदप्रणिहितो धरो छधमेस्तदूविपयंव। 
वेदौ नारायणः साक्षात्स्ययस्भूरिति अु्। 
( श्रीमद्भागवत ६।{॥ 


का विधान करती ई, उनदं धत 
ओर जिनका निदेधव करती ई, वे अधर्म द| वेद 
मगवान्‌ ई, वे उनके सदज शवासमूत दै एेखा हम ह| 


श्रुतिं जिन्‌ कसं 


जिसने जितना धर्मानुष्ठान या पाप क्रिया है इ 
सूदन संस्कारे युक्त होकर यँ तथः परलोके उष! 
ष्रूप सुख-दुःखको भोग ङेता &ै- भ 

येन यावास्‌ यथाध्मो धमो वेह समीहि। | 

ख षूद तत्षलं भुङ्ते तथा तावदसुत्र ५। 

८ श्रीमद्भागवत & । {।. 

इस कोकै जो मनुष्य जिस प्रकारका ओः £ 
अधमं या घर्भं करता है, बद परलोके उसका ॐ 
वैसा ही फल भोगता दै । लोकम प्रसिद्ध है किं ^| 
जीर धमखे सुख होता है--धना्धम॑स्तदः खुल । 
एेषिक-आमुष्मिक मेदस उुख दो प्रकारक 
पेहिक खखमे खक्‌, चन्दनः ताम्बूल ऊुषुमः यान! ॥ 
प्राखाद, वनितादि दिविध भोग कटे जाते < आरि 
दिव्यालङ्कराल्शुत अप्सरादि-सङ्गम तथा इसे 
जरामरणशचु्यत्वः पुनरागमरहितस्व 
मकरन्दरसाख्वादन एव॑ उनके सौगन्ध्य, मा 
यौवनाधनन्त दिव्य गुणग्णोका अनुसंधान । 

धमौनुष्ठानसे ये दोनों प्रकारके र | 
वैशेषिक दनक आचार्य महरि कणाद ^ ( 
'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" 
लोकम सवांज्गीण अभ्युदय हो ओर अन्ते 
भेय सिद्धि दो उखे धर्मं कदे ३ । 


{=-= 







% धका कुश्षणः श्वङप ओर उसकी परिभावापं + 














वेदम जिसकी पेरणा की रथी है कह घर ह, ठेसा 

नेमिनि सुनिने स्वीकार किया दै । 
व्चोद्नालष्छणतेऽर्थो ध्यः ॥ 

मगवान्‌ मनुने धर्यका छक्षणं यह वतलया है-- 

वेदः श्रतिः सदाचारः सवस्य च द्रियसाव्सनः । 

एतच्वतुर्विधं प्राहः साक्षाद्स्व रुष्चणस्‌ १ 
( मह्ु० २। १२) 

वेदः स्प्रति, सत्पुरषोका आचरण ओर अपने आत्माकी 
प्रसन्नता-- ये चार धर्मक परिचायक द | 


धसंसजुतिष्ठ्‌ हि 


सखाचवंः । 


श्रुतिस्न्युदितं 


इह की्िसवाप्मोति भरत्यं 





वेद्‌-धमंशाख्रानुसोदित धममाचरण करता हुमा मनुष्य 
इस छोकमँ कीतिं प्राक्ठ करता है ओर मृल्युकै बाद 
मोक्षमाजन होता है | 

एक एव सुहृद्धमं निधनेऽप्यद्खुखाहि अः । 

शरीरेण समं नाञ्च लवंमन्यसु गच्छति ४ 

'प्राणिमात्रका एक स्वा सजग साथी धमं दहीदैः जो 
मरनेपर मी पीक्े-पीके अनुसरण करता है । धर्मको छोडकर 
सभी वस्तुं शरीरके साथ-साथ दी नष्ट हो जाती है । 

महाभारतम अदहिंसाको धर्म॑ तथा 
बतलाया गया है-- 


हिखाको अधमं 
सर्दिसार्क्षणो धमो चाधमंरश्चणा ॥ 
धम॑दीपिकामे वेदविदित क्रियाके दारा धर्मका साधन 
ओर प्रतिषिद्ध कर्मके दवारा अधर्मका साधन कदा गया ै-- 
विदहितक्रियया साध्यो धर्मः पुंसां गुणे मतः । 
प्रतिषिद्धक्ियासाध्यः स गुण्योऽश्यम्रं उच्यते ॥ 
योगसार्मे प्राणायामः, ध्यानः प्रत्याहारः धारणा ओर 
स्मरण- ये पाच प्रकारके घ्म कटे गये दै-- 
प्राणाखासस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
स्मरणं चेव योगेऽस्िन्‌ पब्चधमौः प्रकीर्तिताः ॥ 
अमीतक जितने प्रमाण उद्धुत कयै गये है, उन 
प्माणेखि “धमः गुण अथवा क्रिया ही सिद्ध हो सका है, जो 
आत्मद्रव्यम समवाय-सम्बन्धसे रहता रै । मीमांसकोनि धर्मके 
दार एक अपू नामक ॒संस्कारकी उपसि मानी है ओर 


हिसा 


१४७ 








वहं जघ्रतक स्तगोदिकी प्राति नहीं करा देता, तबतक न्ट 
नहीं हेता--रेसा वे कहते है । 
= १ ~ 
पीराणिकोने घर्मको द्रव्य माना है । उनका कथन है किं 
४५ ४ 
धकरा जन्म ब्रहमाके स्तनभागते हुआ है ओर धर्मकी गणना 
देवताओंमि है । देखिये मल्स्यपुराण-- 





अङ््ठादृक्षिणादक्चः भ्रजापतिरजायत । 
धमैःस्तनान्ताद्भवद्‌ हदयात्छुसुमायुधः ॥ 


(३।१०) 
श्रहमाके दक्षिण अङ्खु्ठसे दक्षप्रजापति उतपन्न हुए 
स्तनके अन्तमागसे धम ओर हृदयसे कामदेव १ 
विष्णुपुराणम धम॑कौ तयोदश पलि्योके नाम॒ तथा 
पुत्रौकी उत्पत्ति कदी गयी है - 
शद्धा लक्ष्मीशतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया । 
डुद्धिकज्ना वपुः शान्तिः द्धिः फीदिखरयोदकी ॥ 
पत्न्यथ प्रतिजग्राह धर्मो दाश्चायणीः भ्रञुः । 
उनके पुत्र 
शद्धा कसं च श्रीदैपं नियमं शतिरात्मजम्‌ । 
संतोषं च तथा सुष्िलोभं पुष्टिरसूयत ॥ 
मष शरुतं क्रिया दण्डं नयं धिनयसेव च । 
बो उुद्धिस्तथा रजा विनयं वपुरास्मजस्‌ ॥ | 
व्यवसायं प्रजज्ञे वै श्षेमं शान्तिरसूयत । 
ख॒ सिद्धयः कीर्तिरित्येते धर्मसूनवः ॥ 
भद्धा-लक्षमी आदि तेरह छिर्यो है ओर कामादि 
स्ताईंस पुच् है । अन्य पुराणो भी इसी प्रकारकी कथा 
मिलती ३ । 
वामनपुराणकी कथाम कुक अन्तर है-- 
धमकी असा नामक पत्नी हुई, जिससे सनत्कुमारः 
सनातन्‌? नक; सनन्द्न--चार पुत्र उत्सनन हुए । 
यह्‌ कथा अन्य कल्पकी प्रतीत होती है । 
पुराणो अर्थवाद नहीं हेता-- 
ुराणेष्व्वादत्वं ये वदन्ति नराधमाः । 
तेरजितानि 
तेरजितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि॥ 
इसल्यि विष्णुपुराणके श्लोकोंका तात्य य॒ दहै किं 
भम जहा रते ई, वदां उनकी पलना भी रहती है ओर 
शं प्ाणयेकि 
जो गुण जगत्‌के समस्त प्राणि्ेकि ल्मि कल्याणकारी वे 








९४८ ॐ धमां रक्षति रक्षितः # 
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गुण पुच्ररूपसे धमोनुष्ठाताके पास रहते है । धर्म देवता ड, 
जो प्रत्येक प्राणीके शरीरम विराजमान रै । 


पर्मपुराणमे धमेका यह लक्षण ३- 


पाश्रे दानं सतिः कृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
द्धा बरिगेवां म्रासः षड्विघं धर्मरुक्षणम्‌ ॥ 


सत्पात्रको दानः भगवान्‌ श्रीकृष्णमं बुद्धि, माता-पिताका 
सम्मानः रुख-वेद-वाक्यरमे श्रद्धा; बि ओर गोग्रास देना 
-ये छः लक्षण घमके होते ३ । 


इज्याध्ययनदानानि तिः सत्यं क्षमा दया । 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्तः ॥ 
( १० तन्त्रसे र्ड्त ) 


इसी प्रकार ध्म॑के कदीं आठ भेदः कद द्वादश मेद करे 
गये ह । वस्तुतः धर्मके अनन्त मेद ई । 


ब्रह्मवैवतपुराणके मी श्रीकृष्णजन्मखण्ड, बयाटीसवें 
अध्यायम्‌ धम॑के स्थान बतलाये गये ई, जहा धर्म निवास 
करते द । देवी पद्मा धमते कहती है, यथा-- 


वैष्णवेषु च स्वेषु यतिषु ब्रह्मचारिषु । 
पतिच्रताखु प्राज्ेषु वानप्रस्थेषु भिष्ुषु ॥ 
नृपेषु धर्म्॑ीकेषु सत्सु सद्ैश्यजातिषु । 


द्विजसेविषु देषु सत्संसर्गस्थितेषु च ॥ 
अङ्वस्थवटबिङ्वेषु वुकसीचन्दनेषु चु | 
दीश्षापरीश्चाक्षपथगोष्ठगोपदभुमिषु । 


विवाहेषु च पुष्पेषु वि्मानोऽसि शाखिषु ॥ 
देवालयेषु ती्थु॒॒सतां शदवद्‌ गृहेषुच । 
वेदवेदाङ्गश्रवणजकेषु च सभासु च ॥ 
श्रीकृष्णगुणनामोक्छश्ुतिगीतस्थकेषु ष्व | 
चतपूजातपोन्याययक्ञसाशक्षिस्थकेषु ष्व ॥ 
गवां गृहेषु गोष्टेषु विद्यमानो हि पर्यसि । 
कृता ते न भविता धम्मं तेषु स्थङेषु च ॥ 


(सम्पूणं वैष्णव, यतिः व्रह्मचारी, पतिव्रता ली, ज्ञानी 
पुरषः वानप्रस्थ, भिक्षु ( संन्यासी );› धर्मशील राजा, षठ 
वेश्य जाति, द्विजसेवक शद्रः सत्पुरुषोके संसर्गमे सित- 
इन मनुष्य; पीपल, वट, बिल्व, तुलसी, चन्दन- 

इन बृ्षोमि; दीक्ना-परीध्ना+--शपयके स्थान, गोदा तथा 
गोचरभूमि्येमि; घमसम्मत विवाहः पुष्प तथा देववृर्षोमिः 





० | 
देवारयो, तीयो तथा सत्पुखर्षोकर द | 
भरवणमेः जलारा्योमिः धर्मसमाओं, शरीक ना 
गुणोकि कीतंन-श्रवण ओर गानक स्थानम; वरत; पूज; | 
न्यायः यज्ञ एवं साक्षीके स्थानो एवं गोशाल 
गोमि विद्यमान रहकर आप अपनेको पूणंस्प पी 
देखेंगे । उन खारनोमि आप क्षीण नहीं हगे 





धमं करदो कहा नहीं जा सकते या नही रह को. 
उनके नाम-पते ये ई व्यभिचारी नरनारी, नर 
नीच मनुष्यो ओर उनके घर; दुष्ट देवता गु 
इष्टदेव तथा पालनीय मनुरष्योका धन हड़पनेवाह, ॥ 
चोरः रतिस्थान, जुम, मदिरापान, कल्के खान, भर 
साघु-तीथं तथा पुराोसे रदित स्थान, डाङुभेगर 
वाद-विवाद, ताड्बरक्षकी छायाः घरमंडी मनुष्य, जरर 
जीविका चलानेवाले वेल जोतनेवाठे, दीक्षासंघाह 
भक्तिसे दीन द्विजः अपनी पृची तथा पत्नीको केतं 
देवमूतिर्योको बेचनेवाठे, मित्रदरोदी, कृतघ्न, सया 
विश्वासघाती, समथ होकर भी शरणागतकी रक्षा प 
वाले शरणागतका नाश करनेवाले, सदा शूठ बढ 
सीमाका अपहरण करनेवाठे;, काम-कोध-लोमक्छ { 
गवाही दैनेवाठे, धोखेसे या अन्यायसे धन कमनिवः | 
पुण्यकर्मोका विरोध करनेवछेः दिखा करनेवारे | 
हिंसाको प्रोत्साहन देनेवाले । । 


भमद्धागवतमे राजा परीक्षित्‌ शरृषम-ल्पधारी ९८ | 
गोरूपधारिणी प्र्वीके दशन करके उनसे कहते ई 8 | 
साक्षात्‌ धम॑ द । सत्ययुगमे आपके तप, पवित्रता, द, 
सत्य चार चरण ये | अधर्मके कारण, आसि # 
मदसे तीन चरण नष्ट दो गये दै । चौथा चरण ध | 
वचा हे । | 
तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः। । 
जधर्माजञेखयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव । | 
इदानी धम॑पादस्ते सत्थं निवत्त । 
(१1 (भ 









| 

यहां वृषमका वर्णन इसल्यि किया गधा द। { ॥ 
कामानूः- समी प्रकारकी कामनार्ओको जो परणं % 

इषम कते दै । धर्मानुष्ठान करनेते कोई मी व ॥ 

नहीं । नो लोग आलस्यवय, प्मादवद्च, परम 








उन्दै 





धमंका त्यारा करते दैः वे प्रायश्चित्ती ३ | पाप च़्ोगा 


ओर उसका फ़ल दुःख भोगना पडेगा । 

'स्व॑धमौन्‌ परित्यज्य मासेष्टं क्षरणं धज इस चरम 
मन्त्रसे भगवान्‌ने यदह उपदेश दिया है किं कर्मयोग 
ज्ञानयोग; भक्तियोगरूप परम निःश्रेयसके जितने धम॑ द, उनका 
मेरी आराधना करते दए यथाधिकार पाटन करो । फ़ल 
ओर कर्रखके अमिमानका परित्याग कर दो । 

आसक्ति ओंर फलका त्याग ही शाघ्ीय त्याग है- 


सङ्ग त्यक्त्वा रूं चंब ख त्यागः लाद्धिष्छो सतः १ 


न -्य्ज्य्य्य्य्य्व्य्य्व्य्य्यच्च्य्य-र~-- च्च्य -- जच 
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देहधारी सम्पूण कम॑ त्याग नदी कर सकते, कर्म॑फल्के 
त्यागीको ही त्यागी कहते ई- - 
न हि देहश्ता शक्षयं॒त्यकतुं करमौण्यदोषतः । 
यस्तु क्मफरत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


इस धर्मका फल भगवानके नाम-र्प-लीला-धाममे 
अनुराग होना दै-“ खन कर फर टरि भक्ति मवानी \ गोस्वामीजीने 
रामनामको सम्पूण धर्ममय बतल्ाकर रामनाम जपनेसे धर्म 
स्वयं अनुष्ठित दो जाता दैः एेसा माना ३ । 


राम नाम सव घर्म॑मय जानत तुरुसीदास \ 


णके 


धमे ओर्‌ सम्प्रदाय 


( छखक--भद्ेय खामी भोचिदानन्दजी सरखती महाराज ) 


सारे विश्वके द्ये धम॑तो एक ही होता ईै- भले दी 
उसको मानव-सभ्यता करैः सदाचारका तस्व करै, या 
शिष्टाचारके सूत्र कर्द अथवा मानवताके पूर त्व कह । 
इन तर्त्वोको ही 'घस' नाम दिया गया है । इसका कारण 
यह्‌ है कि ये मूलभूत सिद्धान्त यदि किसी प्राणी या पदार्थः 
अथवा व्यक्ति या संख्याम न हौ तो बह उल नामके योग्य 
ही नदीं रहती । यह्‌ बात विना दष्टान्तके समन्य नहीं भ 
सकती । अभ्निका घर्मं है उष्णता प्रदान करना । यदि इस 
घम॑को अग्नि छोड़ दे तो वह अभ्नि नहीं कहलायगी, बल्कि 
राख या कोयला कहलायगी । सूयंका ध्म है उष्णता ओर 
प्रकाश प्रदान करना; इस धमका यदि लोप दहो जायतो 
सूयं हस नामके लायक न रदे ओर एक ॒पत्थरका गोला 
कलये । जल्का घ्॑है द्रवता ओर शीतलता; परंतु 
इसका यह धमं यदि अदृश्य दो जाय तौ यह वप या 
भाप कलये । 

इसी प्रकार यदि मनुष्यको मनुष्यके समान जीना हो 
तो उसका आचरण केसा दोना चाद्ये, इसके लि 
पूपुरषोने नियम बना दिये ओर जिस मनुष्यमे 
वे नियम-- सुण न ह, वह (मानवः कलने योग्य नहीं है, 
बल्कि मानवदेहधारी पञ दै एेसा निश्चय कर दिया । इस 
कारण एेसे आचरणके नियर्मोको ध्वमः नाम प्रदान किया 
गया; क्योकि जर्दोतक मनुष्य उन नियर्मोको धारणं 
किये रता हैः वर्दीतक वह मनुष्य कहलाता हे । घ्म-शब्द- 
की ग्यु्यत्ति भी पेसी ही दै-“जारणाव्‌ धर्मः ।› जिसके 


आचरणसे व्यष्टि तथा समष्टि अपना यथाथ जीवन धारण 
करते ई, उस आचरणविरशेषका नाम (धरम, है । मनुष्यमाव- 
बे पृद्यमावम ढलना प्रकरृतिका स्वभाव है । इसको रोकने- 
वाले तत्वका नाम॒ धम है । इमी कारण आगे चलकर 
कहते है “सं एव हतो हन्ति धर्मों रश्चति रक्षितः ।* 
अर्थात्‌ जो कोर घसंका पालन करेगा, वही व्यक्ति या समाज 
अथवा संस्थाके रूपमे जीवित रह सकेगा; ओर जो घ्म. 
का पाठन नहीं करेगा; उसका रारीर-- कलेवर जीवित रहने- 
पर मी वह मरा हुआ € है। 

आजकर चारो ओर अनीति-अनाचार कैल्ते ही जा 
रहे ह । चोरी, धूस-रिधतः सद्टा-नुआ-जैसे अनेको अनिष्ट 
असष्य सितितक पर्टुच गये दँ । शिक्ा-संस्थार्ण जिनका 
अस्तित्व ही छ्रौके चरित्रगठनके ख्ि होता दैः वौं 
मी चोरी ओर धूस-रिश्वत पर्टुच गयी ह । फल्तः परीक्षामे 
बेठे बिना ही विद्यार्थी उत्ती्णं हो जति दँ । इन अनिष्टोको 
रोकनेके ल्य पाल्यक्रममे जव धार्मिक रिक्षाका समावेदा 
करनेकी बात कंदी जाती है, तब एला उत्तर॒दिया जाता दै 
कि भारतम अनेक घमं है, अतएव विदाल्योमिं धामिक 
शिक्षा देनेका प्रबन्ध इस देशम नदीं हो सकता । परंतु छेसा 
कद्नेवाले भूक करते है; क्योकि जेषा ऊपर कंहा गया है, 
सारे विश्वके च्वि धमे तो एक दीद । केवल सम्प्रदाय 
पृथक्‌ एथक्‌ दं । 

अब अपने य विचार करते ह कि धर्म ओर सम्पदाय. 
भ॑ स्या अन्तर है । जीव अथात्‌ अरीरभे रहनेवाा चैतन्य 




















॥. 
९५० # धमो शति रक्षितः ५ | 
२ वसे (| (= > क ~~ 
जेसे नित्य है वैसे घ्व ध्सी नित्य है । इसीसे यह इस प्रकार हमने देखा कि विश्वके स सम्प्रयम्‌ ते । 
सनातन कहलाता है । इस प्रकार धम अनादि है ओर पेक्य स्थापित करना सम्भव महीं ३ | 


इः परतु पक्वै | 
सम्प्दायोकी स्थापना अवतारी पुरु्षोके द्वारा की गयी होती सिद्धान्त तो एक दी दै । एक हिंदूवमम ही अनेको समर 


हे। अतएव उनम देशः काल ओर समाजके अनुसार करम. है, परं घरमका सिद्धान्त एक दी होनेकेः कारण की कों 
काण्डकी विशेषता होती दै ओर इस कारण उनका प्रमाव विरोध नदीं आता । समाजय देखिये तो एकं ही पितरे । 
भी सीमित होता है। अनेक सम्प्रदाय मिग | उदाहरणे लिये--पति जैन हैत । 
यह बात एकं रूपकं द्वारा इस प्रकार समस्मी जा सकती पकी वैष्णव; फिर पुत्रवघु आती है तो वह्‌ दैवीमक्त होत | 
हे । धर्म आत्मा ह ओर विविध सम्प्रदाय उसके शरीर है । है तथा वच्चे किसी दूसरे दी देवताकोः पूजते ई । | 
सब शरीररोम आत्मा एक ही ३, तथापि उन शरीरोके साथ प्रकार एक ही रमे विभिन्न सम्प्रदाय होते रै, तथी । 
न्यवहार उस शरीरकी आकृति ओौर 6 अनुसार न्यवहारमे किसी प्रकारका वेमनस्य नहीं दीखता; श्य 
करना आवश्यकं हे । इसी प्रकार सभी सम धमका धर्मम मादकी प्रधानता होती दै ओर सब्प्रदायमे क्रि | 
तत्व पक होनेपर भी उनके कमेकाण्डमे विभिन्न प्रकारः प्रधानता होती है । | 
की विशेषता होनेके कारणं उनके व्यवहारकी विभिन्नता ३ कि धर्मकः नामपर बहुत रक्तपात 
सतिलः ८ । कहा जाता है कि धमके नामपर बहुत स्तपात इष | 
अजौ है, इससे धर्म शब्द्‌ ही अनर्थकारी हो गया ह | परु ए, 
अंग्रेजी पदे-ल्खि लोग इस बातको हस प्रकार सम काथ धाक नम 
सकते ई । एक सिक्केकी दो प्रकारकी कीमत होती है एक शनी ` न क ४ स 
( €८७०0€ ) दूुप्ट ओर बहुत रक्तपात दा | छ 
| स्वरूपगत ( 10६11516 81८८ ) मूल्य ओर दूस , = नसि ५. 1655 द्येक ही 
। इगलैडसं ट ओर सेधलिक उम्प्रदायोवै 
न्यावहारिक मूल्य (९८८ 81५८ ) । इन दोनो कीमतौकि र) क 
मी बहुत रक्तपात हुआ ओर धम॑परेयी मनुष्यौको | 
बीच जितना ही अधिक अन्तर होगा; उतना ही अधिक जाना पड ! तथापि पूरव न * 
$ सिषे छोडकर परदेश चला जाना पड़ा । तथापि भूरोपका 4 , 
। वह सिक्का निञ्जकोटिका माना जायगा । आदरं सिष्करमे दोनो का किं (रक्ती उन्होने आ | 
। < मी व्रजा ध्मके नामे मड़कती मीः उन्हे अ | 
मूल्य समान होते ई । उदाहरणाथं खरे सोनेके सिक्कोम गिरलाषरेको तोड़ नह दिया है । देवल मीं अम ॥ 
लकि गिरजाघर्योको तोड़ नहीं दिया है । केवल हरमीं अभा१« | 
दोनो मूल्य समान होते दै | अं समयमे खपयेका = 
जो धम॑से चिदते दै ओर उत्का नाम भी नह | 
| स्वरूपगत मूल्य ग्यारह आने था ओर उसका व्यावहारिक च रानी सिकनोका परिव 
| चाहते । यहं सव अंप्ेजी अक्षर-ज्ञानकी रिष्चाका १ 
। मूस्य सोलह आने था । आजकल हमारे लोेके रुपयेकी नही हैत 
| है। आज मी इस रिक्षाकी गुलामी छटनेकी इच्छा न 
न्यावहारिक कीमत तो सोरद आने रक्खी दै । परंतु उसकी इय सतन पराधीनं ओर जन्ायकरण क ग 
खरूपगत कीमत एक पैसा मी शायद नदी हे । यदी वात धम॑ म तन शयानान ५ ५ नहा द एक वद । 
ओर सम्प्रदायकी है । जौ दोनोके बीच विरोष समानता होती दैः  , र्तपातका कारण धम नड्‌ ९ < < नि 
कमकाण्डका दूर ~~ सा | 
बौ सम्प्रदाय उच कोटिका होता है ओर जहाँ कम समानता करम॑काण्डका दूरे सम्प्दायके कमेकाण्डकै सा त । 
होती दै, वरहो सम्प्रदाय निकट कोटिका समज्ञा जाता है । दी इसका यख्य कारण ९ । कुछ तप दि । 
व्यावहारिक कीमतके अनुसार जिस॒राज्यका सिक्का अपने धर्मम लना वड़ा पुण्य माना जाता ६ । 0 
होगा, वहीं भाक मिलेगा । ठेकिन दूसरे राल्यमे तो कर्मकाण्डद्वारा पुण्य अर्जन करने तौ शारीरिक | र 
उसकी खरूपगत कीमतके अनुसार दी मूल्याङ्कन होता व पडता दैः परव एक मम्यदो जः क 
दे । इसी प्रकार सम््रदायकी कीमत उसके अनुयापिर्योतक परिवतन करने या विधमीं वनानेमे स्वयं ऋ र का | 
। सीमित रती हे । दूखया उसको भानता नदी ओर कभी- उठाना पड़ता । इससे धर्मके नामपर न मी 
। कमी उखकी उपश्वा भी करला ३ । जव दूसरोको मनानेके पुण्य कमानेके द्यि कमी-कमी सारी परजाको 1 
ल्ि दुरा्रद या दटाग्रह्‌ किया जाता दै, तव संघर्षं दू लानेके ल्व संघं करते है ओर रेते भ ५ 
। (ह विना नदी रता ओर संघ्रधं जेसे-जैसे तीव्र या उग्र होता अनिवायं हो जाता है । उदाहरणार्थं -ईसाईटोग | 
।  जातादै वेवे्वेसे दी ५ दै। यूरोपके क प्रचारे करो दपये ल॑ करते दै ओर घा, 
भ नूस ~ (+> जेसी 
1 ६) जेसी युकिअयुकतिसे दूसरोखे अपना पंथ स्वीकार 


0 
















~ 


% वमे ओर सस्पदायक्ता अन्तर 


------------------------~----~----------------------- 





१५१ 














> 9 


पुण्य कसाना मानते दै । ओौरंगजेवने एेखा न करके मार- 
काटके द्वा सबको सुसस्पान बनानेकी प्रतिज्ञा की थी । 
इसका परिणाम जो हु, उसे जगत्‌ जानता है । 

इस लघु निवन्धमे आपने देख लिया कि सारे विश्वके 
च्वि ध्मतोएकरदही होता रै] वह धर्म सनातन होनेके 
कारण नित्य है । इसच्ि इस करंसी समयमे कोई परिवर्तन 
नहीं होता । आपने यदह भी देखा करि सम्प्रदाय अनेक दै 
ओर वे आचारयेकि बनाये हु है । अतएव उनमें देश-काल्के 
अनुसार परिवतंन हुजा ही करता है । इस परिवर्तनके फल- 
सरूप एक सम्प्रदायम अनेक शखार्प्ौ निकल पड़ती दै 
ओर उनमें वाद-विवाद चट्ता रहता ३ । 

अतएव कल्याणकामी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको साम्प्रदायिक 
सगडेम न उतरकर केवर धर्मका अवलम्बन ठेना चाहिये । 
धमते अथ-काय प्राप्तकर 
यथाप्राघमे संतोष मानकर 








पकारका जीवन व्यतीत करनेसे चित्त शुद्ध होने ल्गता है 
ओर समयानुलार मनुष्य मोक्षका अधिकारी वनता है । इसी 
कारण सुभाषित कहता है-- 

अनित्यानि शरीराणि विभवो सैव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो ल्युः छरतन्यो धर्मसंग्रहः ॥ 

माव यहं है करं शरीर क्षणभङ्ग दोनेके कारण अचानक 
नाशको प्रात्त होता दै ओर इसकी पदकेते कुछ सूचना 
नदीं मिरती । वैभवके साधन मी अवधि आनेपर नष्ट हो 
जाते द । सूरयके अस्त देनेके साथ-साथ ॒मृल्युका आगमन 
समीप आता जाता दै। इस धकार दिन-परतिदिन मूल्य 
समीप आती जारी दै ओर वहं कव पर्हच जायगी; 
इसका पता नदीं क्गता । इसच्ि विवेकी ओर कस्याणकामी 
पुरुष धर्मका संग्रह करके जीवनको संतोषपूर्वक विताये 
यही परम शान्तिका उपाय ३ । 


ॐ शान्तिः | शान्तिः || यन्तिः || 


सय 


© 


धमं ओर सम्पदायका अन्तर 


( ठेखक--भीञदङ्लनकिटली ) 


धारणाद्‌ धसंसित्याटूुधंसों धारयति प्रजाः । 

यत्स्याद्‌ धारणासंयु्छं श्च धमं इति छथ्यते १६ (महाभारत) 

'रृञ्‌ धारणपोषणयोः, यह धर्म-शब्दकी व्युखत्ति दै । 
“धृञ्‌ धाठुका अथं दै धारण करना तथा पोषण करना । 
इसी धातुसे “धसं, शब्द्‌ बना है । अतः धमैका अर्थं है धारण 
करनेवाला--^धार्य॑त इति धर्मः |! यद्‌ धारण तथा पोषण करना 
कर्होतक १ 

सतोऽभ्बुदयनिःश्रेयससिदधिः स धरः । 

जिसे इस लोकम उन्नपि हो तथा परलोके कल्याण 
हो, वहं घमं कटलाता है । इसका अर्थं हुआ कि लोक तथा 
परलोक दोनोको जो धारण करे. ब्रह धसं है । 


धर्मस मनुष्यं महान्‌ है 
अग्निक। धमं है उष्णता । उष्णता दी अग्निके अग्नित्व- 
का धारण करती है । अग्निम उष्णता न रदे तो वद मस्म 
होगी, अग्नि नदीं रदेगी । इसी प्रकार मनुष्ये घम न हो 
तो द्विपाद्‌ होकर भी वह्‌ पु या पिशाच भे हो, मनुष्य 
नदीं कदला सकता । भगवान्‌ व्यासने कदा दै- - 


नहि मनुष्यात्‌ परतरं हि किंचित्‌ । 


नुष्यसे षठ कुछ नदीं है । विश्वकविने इसी खरम 
श्वर मिलाया-- 
सर्वोपरि 


लेकिन मनुष्य सवोपरि क्यो है १ तड़क-मड़कवाञे वल 
पहिननेके कारण १ ऊचे महये रहनेके कारण १ मोटर या 
हवाई जदाजमे घूमनेके कारण १ अथवा सीत्र-से-शीघ्र अधिक- 
से-अधिक प्राणियोके संहारके नवीन-नवीन उपा्योको खोज 
निकारनेके कारण ! 

देखिये मनुष्यकी इुद्धिमत्ताकी डीग मत होकिये | 
मनुष्यकौ बुद्धिने जितना अनथ क्रिया है ओर कर सकती है, 
उतना कोई पञ्च-पक्षी न कर सका, न कर सकता है । योजना- 
ूैक विश्वसंहारके शखर पञ्च नहीं बना सकता । पञ्च॒ अपने 
आहारक यि हिसा भले करे पालपाल्कर पञ्युपक्षियोको 
पेरमे पर्हुचानेकी शंसता वह नदीं करता । 

अच्छा, इसे मी छोड़ि । जंगल्म केवल कौपीन लगाने 
बारी पेपर रहनेवाटी जो जातिर्यो है, उन्हे आप 
मनुष्य मानते है या दुख ओर ! हाथी, छक 
घोडे, कबृूतरः चीिर्याो अनेक बार इतनी सूज वू्चका 


मानुष \ मानुषोपरि नाहि \ 





~~~ 
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# अमां रश्चति रश्चिलः # 





काम ए ---------- देखे गये ह कि अनेक मनुष्यो उतनी समक्षदारी 
नहो होती । इसीख्ि बुद्धिके कारण मनुष्य श्रेष्ठ है, यद 
बात ठीक नहीं है ओर न भगवान्‌ व्यास अथवा विरव- 
कविने दी मनुष्य होनेके कारण पक्षपातपूर्वक मनुष्यको 
शेष्ठताका पदक दिया ३ । 


मनुष्य श्रेष्ठ हे धर्मक कारण । घर्माधर्म-कर्तन्याकर्तन्यका 
विचारः मरणके पञ्चात्‌ भी जीवकी सत्ताकी मान्यता तथा 


ईश्वरानुभूतिकी क्षमता केवल सनुष्यमे हे । इसील्यि मनुष्य 
भ्ठ दे । 


प्रकृतिने ऊषध्वंस्ोतः तियकृखोत तथा अधःखोत- ये 
तीन प्रकारके प्राणी बनाये दै । व्रश्च ऊर्ष्वखोत द । उनका 
रस मूलसे ऊपर जाताहै । इसका अर्थं है कि वे विकासोन्मुख ३ । 
पञ्च-पक्षी प्रभति तिय॑क्खोत दै । उनका शरीर भूमिके समानान्तर- 
प्राय रहता है । उनका आदार मूखसे तियक्‌ ठा चलता है । 
मनुष्य अवाक्‌ ( अधः )-खोत प्राणी दै । उसका आहार 
ऊपरसे नीचे जाता है । इसका तात्प दे कि प्रकृतिके प्रवाहये 
विकासकी अन्तिम सीमापर मनुष्य पर्हूच गया । प्रकृतिका 
व्वक्र जर्होतक उठा सकता थाः उठा चुका । अव वह खतः 
प्रयत्नसे प्रकृति-प्रवाहसे पार न हो जाय-जन्म-मरणसे मुक्त 
न हो जाय तो अवाक्‌ गतिके द्वारपर पर्ुच गया दै । 
यही जीवन इस प्रकृति-प्रवाहसे मुक्त होनेका ह्वार दहै, इसव्ि 
यह सर्व॑भेष्ठ हे । 


धर्म सदज सिद्ध रै 


मनुष्यके इख जीवनम सहज-सिद्धः सदज-स्वमाव धर्म॑ 
ह | अधम तो मनुष्यकी विकृति है | अधर्मपर निष्ठा रखकर 
उसका आचरण कोड कर नदीं सकता । हिंसाकी बात छोडिये; 
क्योकि दिंसाका बत ठेगे तो फंसीका तस्ता दो चार दिनमे 
ही दीखने ख्गेगा । चोरी भी कारागारमे बंद करा देगी । 
किन असत्यके विषयमे ही सोच देखिये । आप सत्य नहीं 
बोल्ने ओर केवल शठ बोल्नेका त्रत ठं तो कितने समय 
उसका निवह कर सकेगे १? अपना नाम; अपने पिताका 
नामः स्थानः व्यवसाय तथा प्रत्येक जानकारी आपको मिथ्या 
बतल्ानी पड़े तो किंतने दिन आप कारागारे बाहर रह्‌ 
सकेगे १ समाजमं कितने समय आपका निर्वाह सम्भव होगा ! 


असत्यका निर्वा ही सत्यके सहार होता दे ! धमकी आढ 
केकर ही अधम जी पाता दै । वह खयं जीवित रहनेमे 


हैः अतः मनुष्यका घम॑॑मी शाश्वतः सनातन 
सनातन धमं ही एकमात्र धर्मं है | अहिंसा; सत्यः 





् (५ ^ 
भौ स्मयं नद 


ह | उखका अवलम्बन्‌ करवाया | 
नष्ट होगा । ' | 


धम मनुष्यका सदज-स्माव है । सत्य योने धि | 
अरदिसा-अरतेयका पालन करनेके व्यि, परोपकारादि ध | 
व्यि कोई योजनाः कोई बदधिपूर्वक चिन्तन नहीं करना प 
यथा्थका पालन करना होता है | धर्मका पालन शाक्त ते 
है, सत्तावान्‌ बनाता दै । लोक-परलोकमे उन्नत करता 
जेसे स्वासथ्यके निय्ोका पाठ्न शरीरके व्ि ई, कै 
संयमका पालन मनके छ्य है । 

(धमकी दासतासे सुक्तिकी बात आजके प्रगतिरीर छे 
बड़ गवखे करते ई, किंतु इसका अर्थं क्या दै १ इसका ॐ 
दै मन-इन्दरयोकी दासताकी स्वीकृति । यह स्वीकृति विना | 
ओर ठे जाती है । संयमकी दासतासे मुक्ति ठेकर मना । 
आहार विहार करनेवाला रोगो तथा मूत्युका शिकार बनता६। | 
इसी प्रकार धम॑की दासतासे मुक्तिका अर्थं नइन 
दासता है ओर उसका फल ह रोग, शोक, अशान्ति । छलं 
वह्‌ दै, जो मन-इन्द्रियका स्वामी ३ै, जो धर्मको अपना 
डंक बनाकर चरता है; क्योकि जीवन एवं मनुषयक्र | 


चारणकतां धमं उसका आधार है । खथ जीवन एवं % 
मन उसके खत्व है | | 
धर्मं एक ही दै | 

ने दसी आती दहे (विशवव्मपरिषद्‌ या पि | 
सम्मेलन'की बात सुनकर । जसे मनुष्य एक प्राणी नदी! 4 | 
या पक्षीके समान वरग है ओर उसमे बहुत प्राणी ९ | 
उनके बहुत-खे धर्म हेगे १ पविश्वघर्मका क्या अथं 19 
मनुष्य, पद्यु, पर्ची तथा पदा्थादि सबके प्रतिनिषि एकत्र | 
उनके धमोकी विवेचना करना चाहते ह १ एेसा नदी ६ ५ 
मनुष्य तो एकं प्राणी है । एक प्राणीके दो-चार या द | 
घमं हो कैसे सकते ईँ १ 


मानवधम मनुष्यका घर्म ओर मनुष्य शाश्वत, 












+ 


आदि जो ध्म॑के दस लक्षण मनुने गिनाये दै, इनका 
मिला दै कहीं आपको १ कोर धर्माचारथं शूठ, चोरी, च 
षम्‌ कहता है १ देसा तो नहीं है । तव एक दी उपदे 1 
वाडे अनेक लेोर्गोको आप पथक्‌ यक्‌ घर्मोका क 
कते हं ! 


# ध्म ओर सस्पदायकद अन्तर + १५३ 





देखिये--मनुष्यघर्मके अनिवा्यरूपसे ये रक्षण ई 


१-उसमे सब मनुर््योको ,उनकी वर्तमान खिति द, 
उनकौ सचि-शक्ति-क्षमताके अनुसार मनुष्य-जीवनके परम 
लक्ष्य जन्म-मरणसे मुक्त दोनेका साधन देनेकी क्षमता 
होनी चाहिये । 

२-जो जहा दैः वह वर्दीसि अपने इस लोकम उन्नति तथा 
परखोकमे कल्याणका साधन प्राप्त कर सके, एेसी उसमे 
शक्ति दो । 

सनातन धमं ही एक देखा धर्म दैः जिसमे मनुष्यकी खचि, 
सिति तथा अधिकारमेदको स्वीकार करके साधन-मेद, 
आचारभेदकी व्यवसा है । मनुष्य सनातन प्राणी है, अतः 


| 


उसका धम भी सनातन ही ह । 
सम्प्रदाय 


सम्यक्‌ प्रदीयत इति सम्प्रदायः - गुरुपरम्परासे जो सम्यक्‌ 
रूपसे चला आ रहा है ओर गुरु जिसमे ्िष्यको सम्यक्‌ 
रूपसे मन्त्र, आराध्यः, आराधना-पद्धति तथा आचार-पद्धति 
प्रदान करता & उसका नाम सम्प्रदाय ३ । 


सम्प्रदायका अथं सीघे शब्दों है- -धर्मका पथ-विरोष | 
एक सम्प्रदाय साघकको--अनुयायीको एक पथ प्रदान करता है 
जिसपर चल्कर वह धर्मक द्वारा निदि लश्यतक पटच 
सके । एक ग्रन्थः, एक उपासना, एकर आचारपद्धति जाँ 
भी प्रचलित है, जहाँ मी कदा जाता ३ै- कल्याणका यदी 
मागं है, वह सम्प्रदाय है । 


भ 


सम्प्रदाय-गाब्द्‌ न संकीणंतायुक्तं है ओर न हेय है । यहं 
तो विवेकहीन लोगोकी एक टवी परम्परा इस राब्दके प्रति 
लोकम अर्चि उत्पन्न कर दी । <स साधन एवं मागके 
अतिरिक्तं मनुष्यका कल्याण सम्भव दी नहीं । दूसरे सवर 
मागं भ्रान्तः हेय तथा त्याच्य ह ।' यह मिथ्या भ्रम अहंकार 
एवं अविवेकके कारण पुष हुआ ओर उसने इस रब्दके प्रति 
उपेक्षा उन्न कर दी । साग्प्रदायिकका अर्थं ही संकीर्ण 
मनोृत्तिका व्यक्ति माना जाने खगा । 


द्टमारा मागं सर्व॑था ठीक दै | हमारा मन्व, न्थ) 
शख, उपाप्ना, आचार शुटिरदित दै । हमारे ल्ि 


=== 








-- श 


` यदी सव्र माग है | यह्‌ निष आवश्यक है; कितु 


इस निष्ठके साथ दूसरे मार्गो, मर्न्नो, अर्थो, गुरर्ओः उपासना 
९्व आचारद्धतियेमि द्वेष अथवा धृणा नही होनी चाहिये । 
उनके अनुयायी भ्रान्त ही है यह धारणा अज्ञानमूल्क दै | 
वे मागं उनके च्ि ठीक होगे; यह उदारता धार्मिक पुरषे 
अनिवायं रूपते अपेश्ित है । 


सम्प्रदायिकका ठीक अर्थं दै- साधनपथारूद्‌ | जो 
धके ल्यको प्रात करना चाहता दैः उसे कोईन-कोई पथ 
तो अपनाना ही होगा । लश्षयतक जाना है तो रास्ता पकड़कर 
चटना दोगा । बह दूसरी बात दै कि आपका रास्ता वहसे 
प्रारम्भ योगाः जहां आप खड़े दै । आपके अधिक्रारके 
अनुसार अआपक्रा साधन-सम्प्रदाथ होना चाहिये । ठेक्रिन 
सश्पदायके व्रिना तो साधन नहीं दै । मामके विना तो लक्य- 
तक गति नहीं है| 


घमं तो सार्वभौम वस्तु दै । वह तो भूमि दै, जिसपर 
नाना परथ द | सव पथ भूमिपर द | अतः धर्मक मूल सूप 
सव सम्पदा स्वीकृत दै, ठेकरिन पर्ोकौ अपनी विशेषता 
६ । चलनेवाठेके अधिकारके अनुसार दहै ये पथ | 


शेव, दाक्तः गाणपत्य, सौरः वैष्णव, वौ, जैन, सिल 
आदि ही सम्प्रदाय नहीं द । आज जिन भ्रमवशा धर्मका नाम 
दिवा जाता दैः वे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी आदि भी 
सम्प्रदाय ही ई क्योकि ये भी लक्षयतक प्हुचानेवाटे पथ है । 
इनमे एक साधन, एक आचार.पदधति प्रदान की जाती है | 
इनको सम्प्रदाय खीकार करके आप विश्वसम्प्रदाय-सम्तेलन 
बुखावे या विश्व-सम्परदाय-परिषरद्‌ गठन करे, इसमे करिसीको 
मद्य क्या आपत्ति हो सकती है ? 

सम्प्रदाय पथ है, भूमि नहीं । अतः उनका इतिहास 
है । वे बनते, बदलते ओर मिरते रहते है । महापुरुष नूतन पथ- 
का निर्माण सदसे करते रे दै ओर करते रदैगे | ठेकिन 
भूमि--धमं तो भूमि है । उसके वदने या नट होनेका अथं 
है प्रस्य । धारण करनेवारे तलका नाम घम है । बह नहीं 
रगा तो मनुप्यता मर जायगी । वह॒तो नित्य ह, सत्य है | 
इसील्यि “धर्म सनातन है । 


न्व 


धर यर २०- 
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त्वमे धमं र्ति रक्षितः % 





धमक यथाथ रहस्य स्था है 


( केखक-भ्रीकानाईलाल्जी घटक, एस० प° ) 4 


धभ कोई मनगदंत वस्तु नदीं ई 1 नित्यकी जीवन-या्रा- 
स धर्मक साथ मनुष्यका निकट सम्बन्ध है । ध्मसे मिलती 
ह जीवनस पवित्रता, मनकी शुद्धता जिससे हम ॒सत्यकौ 
उपरन्धि कर सके, सत्के अनुपम आलोकका अनुसंधान 
कर सक । सत्के आलोकसे आकाशके व्योतिम॑य पिण्ड 
आलोकित ई, वसुन्धरा प्राणमय ३ ओर वायु ध्वनित दो 
रदी है । धर्मक यथार्थं रदस्यको न समञ्चकर इमलोग एक 
एक व्यक्ति देवताविशेष बनकर लोकसंग्रहके स्यि व्यस्त 
हो रहे द । धर्म दृदयकी वस्तु हैः अनुमभूतिका विषय ई । 
केवल मन्दिर जाकर दो बार सिर इकाने अथवा चारौ धाम 
घूम आनेसे दी धरमम-सस्पादन नदीं हो जाता । 


जीवनभर जिस परमानन्दके स्पर्शके स्मि दौड-धूय 
करे देद-मनको छ्कान्त कर रे दोः वह वादरके सूप-रस- 
गन्धादि नदीं है । वह तो अपनी आत्मके दी निग्र 
ुल्जमे नित्य विराजमान ह । उसे बादर खोजनेपर कोई 
क्ते पायेगा १ एक सर अनुभूतिके भीतर चलकर 
मगवानके साथ सम्बन्ध स्थापित होता दै । गृण्मय 
जगत्‌ चिन्मय रूपम दीख पड़ता हे; यही धर्मद] तव 
ख्गता है कि भगवान्‌ सबसे बड़े निजजन द । फर तो 
तरिलेकीके रेशर्यकी ओर लक्ष्य नदीं रह जाता | तव वद्‌ 
जगत्‌-विस्मृत होकर देखता दै करि उनकी मदिमा चटके 
मूलेकतक परिव्या्त है, ्रदयये ठेकर कीयाणधर्यन्त अणुः 
परमाणम न्दीकी सत्ता विराज ष्टी द| उम समय उस 
विश्वत्रेमीका जीवन सदन थैर सर्द जता ददरिमता- 
करा ठेदामाव्र भी उस्म कदी ष्ट जता । 


धर्मकी मृट्टाकि द--भगवान्‌ | श्यै दी ऋका प्राण 
हे। धरम ही ओवर आनन्टका श्च द| भायकरि जा 
वाशना-ङ्ि्ट जीव आज रग शौच रीर तापसे ज्जरित 
(&। वह केवर निराकर दी र 2५ निःश्वास छोड़ रहा 


` यया स्वस्प क्या है, यह किसी तष न 


सदा ही लालायित द| वे भूल गये 
गये द अपने निजी नित्यनिकेतनको । 


अपने स्वरुप; 


अव यह जानना है क्रि धका यथाथ रहय क्न | 

यह ॒विप्रय अत्यन्त चित्ताकषक दै । वेदम क| 
प्राधान्य देखा जाता दै, वेदान्तर्म आत्मत्वकी बैक 
साख्य-मतके अनुसार अहं-तखः का प्रचार क | 
ओर वैष्णव खोग॒ अपने धर्मम नवजलधर खाप 
हनीय वंशीष्वनि सुनते ओर आनन्दम वरय क 
दस्यु रत्वाकर (मरा मराः जप करके व्रहाविद्‌ हैए। 
महाप्रस गोराद्गने नामग्रचारके द्वारा जगतको उक 
दिया । भक्तकवि तरुसीदासजीने एक रामनाफ 
सत्यकी सहिमाका प्रचार किया । 


वास्तविक ध्म ठेसा दी विराटः ठेसा दी क| 
क्यो न हो १ धरम ध्वृ धाठुसे निष्यन्न होता दै । धर" 
ह धारण करना । धर्म ही जगत्को धारण कर ख ६ 
कोद संदेह नदीं है। इसी कारण धमक 
रहस्य-जाल्को उद्धेद करना वस्तुतः बड़ा दीक 
परं उसमे जो सत्य निहित दै, उस सत्यक ‰&, 
धरमौमिं ओर सव ग्रन्धे प्रचलित है । पथ ओर # । 
हो सकते दै किंतु गन्तव्य खान एक दी ६। रि 
नदी जट ठेते समय जिसका जितना वडा धव `| 
गृह उतना शी जल ठे सकता दैः उसी प्रकार ¢ 
शध शरीर गटन-मेदसे दम सत्यको इ, । 
| ध्रु यह्‌ सत्य नहीं है कि हमारे मन 
दीक द्रे भाव ठीक नहीं द । सत्यका € 
अकयं है | वह सवके सव सूपोको ग्रहण कछ ^ 
वह स्का प्रभु हे । सर्वशक्तिमान्‌ दे । 

परं जिसको धर्मका रहस्य जानना दै 
मायके आभित हे । मायके आशरयसे ही 
प्राप्त हुआ है । जिस प्रकार कटिसे काया “~ 4 
हैः उसी प्रकार इस शारीस्का अवलम्बनं क 
अपने सव्य स्वरूपको जान सकता है । जवर +{4 ' 


अमिभूत रहता दः तवतक ॒ध्धमं क्या द ४ 
८8 



























ॐ धयेका स्थायं रहस्य क्षया है १ + 
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प्राचीन काल्ये ऋषर्येने ध्यानमद् हो मनःसीमाका 
अतिक्रम करके परम पद प्रतिष्ठित दोकर वि्ञानसम्मत- 
भावले प्रतिपादन किया है कि (नित्यं पूणैमनायन्तं ब्रह्मपरं 
कमेवादवैतं सत्‌ !' जगत्‌की जो कुछ सत्ता हैः वहं 
केवल उस विद्ध आत्मसन्तासे दी उलन्न हुई हे । केवर 


वेद, उपनिषद्‌, दर्शन पद्नेसे ही नदीं जाना जा सकता करि 





व्यम क्या ह | यह क्रिया-कमे-सपिक्ष दै | (तपःस्वाध्यायेद्वर- 
प्रणिधानानि क्रियायोगः ।' तप॒ ओर स्वाध्यायके द्वारा 
ईश्वरप्रणिधान दी सकेता है | इस प्रकारसे अनुष्टित 
कर्य॑समूट्‌ क्रियायोरके नामे अभिहित होता ३ । तपः 
रब्दका अथ॑ दै तपोटोक या आज्ञाचक्र । उसमे स्व अर्थात्‌ 
आत्माकौ खिति हनेपर ईश्वरप्रणिधान होता दै। तपस्यके 
हारा आत्माका ज्ञान प्रा दोगा । तपस्या क्या वस्तु है १ 
“सनसर्चेन्दरियाणां च हैकाथ्यं परसं तपः ।' मन ओर इन्दियो- 
की एकाग्रता ही परम तपस्या है । काय-मन-वचनसे सत्यका 
आश्रय लेना दोगा तथा नित्य ब्रह्मचर्ये प्रतिष्टित होकर 
साधनाम्यास् करनेपर आत्मदरान होगा । परतु मक्तिके बिना 
आत्मदशंन असम्भव दै ओर चित्तशुद्धि हुए विना 
मक्तिका उदय नहीं होता । यई चित्त्युदधि दोगी--एकसात्र 
साघन्‌-भजनके दवारा | 

कछिके मध्याह-माततण्डकी संतत रद्िमसालाे जव 
जीव संत्रस हो उठता है, तव वह धर्मका आश्रय ठेता है 
ओर सत्यके किग्ध समीरणमे ञचद्-जात होकर प्राणको 
शीतल करना चादता है- धर्मे रहस्यको जानना चाहता 
ह । पर॒ ध्म॑का तत्व बड़ा ही सूक्ष्म हैः पथ बड़ादही 
गहन £ । ठठसीदासजी कहते है 

कदत किन समुञ्षत कठिन साधत कठिन निक ॥ 

हो धुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेकं ॥ 

यद जानका विषय दै । इसके विषयमे आलोचना 
करना भी कठिन है । बहुत राख-लान होना आवदयक हे 
ओर द्धि यदि उच्ल्वल वैदिक प्रकारका अमाव हो तो 
बहं लान ठीक-ठीक समञ्च नदीं आता । यदि घुणाक्षरके 
समान छ शान दो मी जाय तो उस्म फिर अनेकों विन्न 
आ पडते द । वस्वतः प्रथम तो अन्धकार होता दैः कुछ 
दील नदीं पड़ता, किर गोठ खोलनी है । इसी कारण इस 
पथक्रे वाती कम ही है| उपयुक्त वक्ता ओर भोता मी 
कम दै । इस धर्मक तत्वको जाननेके ल्व एक दिन 
छषिकुमार नचचिकेताको यमराजके धर जाना पड़ा था ओर 
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पणक्ठ्ल्ज्ञ्ल्च=----~- 
= ~स त~ 


निभुवनके एेदवय॑का प्रलोभन त्याग करके धर्मराजकरे पास 
रदकर उन्दने धमंके रदस्यको जाना था । 

शमस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌" _ धर्मक तत्व पर्वत- 
कौ कन्दरामे खोजते फिरनेसे प्रात न होगा । उसे हृदय- 
कन्द्रामं लोजना पड़ेगा । ओर धरमका रहस्य जिस-तितको 
कदा मी नदीं जाता वछ्डेको देखकर गायक स्तन-धारा 
जेते सखतः प्रवाहित दोती है, उसी प्रकार उपयुक्त शिष्यकौ 
देखकर गुरुके पेममय अन्तःखलसे अमृतका प्रवाह वहने 
लगता है । सत्के भाव जिनकी मतिम अङ्कित है, वे दी 
र ६ । उन सहुरुकी पाके विना धर्मकरा यथाथ रहस्य 
कोई जान नहीं सकता । 

पुनः; इस धर्मके रदस्यको जाननेके 
दोना चाहिये । 

न्धः क्जिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुद्यमप्युत । 

करुणाद्रं॑गुरु शरणागत रिष्यको ब्रह्मविद्या या 
अन्तयंखी साधना त्तः अथात्‌ साधन-कौराल आदि 
उपायोके साथ वतलाये । परु शिष्य यदि जिज्ञासु नदी 
है तो व्रहविधासे अभिज्ञ पुरुष ब्रह्मविद्याका उपदेश नही 
देता । मोश्परापक कल्याणका ग्राथीं होकर गुरुके संनिधानमें 
उपचित होनेपर सुमुश्चु रिष्यको वे कस्याणका पथ दिखल्म 
देते है । जिनकी सधर्म आसा नदीं हैः जो मक्तिहीन 
ई जो शाल, गुरु ओर इवमे भद्धारहित है, उनको साघन- 
की बात न बताये; क्योकि जो असंयमी, अशान्त-चिप्त 
ह तथा जिनकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई है, उनको ब्म- 
विद्या बतलानेपर मी वह कदापि प्रकट न होगी । 

ध्मरदस्यकी वाते वेद, उपनिषद्‌, गीता ओर दुरगा- 
सप्तशती मुखसति हो रदी ईै; परु सहुरुकी पाके विना 
तथा आत्मृपाके विना मोक्षधाममें प्रवेरा करना दुरूढ 
द । जो बिद्रान्‌ साधक आत्मसाक्षात्कार लिये प्रयत्न करता 
?, उसीकी आत्मा ब्रह्मधाममे प्रवे करती है । वहां 
प्हृचनेपर उसकी पुनरा्ति नहीं होती । 

यद्भूत्वा न निवतंन्ते तद्धाम प्रमं मम । 


आवश्यकता दै शाख्रसम्मत तपस्याकी तथा विषयासक्ति- 
यत्य मन॒ ओर आत्मनिषठ-समुयनन वल्की | परमात्माका 
सरूप इन्द्ियोके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
साणनाके इरा मन ओर बुद्धि निश्चल होनेपर ध्याननिषठ 


मनके समक्ष उनका यथार्थं खस्प प्कारित होता है । 
योगिराज गोरखनाथ कहते दै - 


यि अधिकारी 
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यावद्‌ ध्यानं सहजसदङं जायते नैव तरव 
तावज्‌ ानं बदति तदिद्‌ द्म्भमिध्याप्रायः ॥ 


धमं जीवनम प्रतिदिन, प्रतिष्ट 


( रेखकः-डा° श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌०८०, पी-एच्‌० डी० ) 


धर्म हमारे दैनिक जीवनका साथी ओर पथ-परद्शक 
हे, प्रतिदिन ओर प्रतिपर व्यवहारे आनेवाटी जीवन- 
पद्धति हे । अनेक महान्‌ व्यक्षियोके जीवनम धर्मे उन्दै 
पाप-पङ्कसे बचाया है । यर्दा कुछ उदाहरण दिये जते दै-- 
ईश्वर सब कख देखता है 
मगोकियामे चाङ्गदोन नायक एक न्यायाधीश रहते थे । 
वे बड़े धार्मिक वृत्तियोके पुरुष थे । वे धरमको सदा दैनिक 
व्यवहारम राया करते थे ] इस कारण अनेक बार उन्दें 
| अमावग्रस्त जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था । 
| एक दिनिकी बात है-- 
| उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये | रिष्टाचार- 
की ओपचारिक बातें होनेके बाद उन्दने अशर्फियोकी एक 
मेढी निकाली ओर बडे आदरे उन भेँट करते ए कदा-- 
हमारे ओर आपके अतिरिक्त इस धनरारिकी बात कोई 
नदीं जान सकेगा । कृपाकर आप इस यैलीको रखिये ओर 
मेरा काम कर दीन्यि | भला; इसे कौन देखता ह १ कों 
मी इस धनके विषयमे चचां नहीं करेगा ओर आपकी 
प्रतिष्ठाकी मी कों हानि नहीं होगी । इस गुप्त बातसे 
निश्चिन्त रदिये । मुन्नसे यह तथ्य कीं नदीं एूटेगा 
धनका लोम बड़े-बड़े व्यक्तियोको धर्मके मार्गते डिगा 
देता ३ । अये हुए पेसेको कोन छोडता है १ ओर विरोषकर 
जवर वह किंसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय । 
वे महोदय यह मान बैठे थे किं रित खीकार कर 
यगी तथा उनका अनैतिक कार्यं चुपचाप दो जायगा । 
्यायाधीशके धर्मने अपनी आवाज ऊंची की । वे 










# धमं रष्छप्त रक्षितः जै 


महानि न दनेकी को व्यवसा वे दे 4 





जवतक ध्यानद्वारा तच्वका -ऋ नहीं होत) 
शानकौ वातं करना दाम्भिकता ओर मिथ्या प्रलापमा्रै| 


प्यवहारश्ी जीवन-पडति दै 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


तृपति ओर सनःशान्ति मिरुती है । जिस दिते इमौ 
कार्योकी आलोचना करते दै उसी कटु दषते खयं शं 
भी आलोचना करनी चादिये । इस अनैतिक धनको फ 
नेतर तो नही, पर घर ओर धरती देखते ई | अग 
सैकड़ौ नेत्र हमारे गुप्त कार्योको देखते द ओर सवका फ 
असंख्य नेत्रौवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपठ हमव 
ओर आन्तरिक कार्योको देलता रहता दै । मे यह कै 
धन कदापि न दगा । अपनी नैतिक बुद्धिके अदु, 
आपके सुकदमेका निणय दूगा ° 

न्यायाधीशने अनेतिक धन नदीं ल्या । ## 
विजय्‌ रही । 


भर धर्मवुद्धिकी अवहेखना नदीं कस्ग । 
सन्‌ १९१५ की एक घटना ह । 


लोकमान्य तिल्कका निचार विदेश जानेका ह 
ओर यातायात-सम्बन्धी अनेक अङ्चनें तो थी है 
ओर अप्रत्यारित कणिनाई आ उपखित हई । 


बात यो हई किं समुद्रयात्राके त 
खड़ी हो गयी । उन दिनो समुदर-यात्रा धरम॑के विर 
जाती थी । जो छोग मन कड़ा करके विदेश 
जाते थे, उनको जाति-च्युत कर दिया जाता 
कोई विदेश-यात्राकी बात दी नदीं सोच पाता था । 

तिक्कने सोचा, “उन्नति ओर देदकी 9 | 
विदेरशोमिं जाकर देखना. चादिये कि 1 
रदस्य है । पुराने पण्डितसे यदि विदेश न । 
मिरु जाय तो फिर कोई नैतिक अङ्चन ॥ ६ 

यह सोचकर महामान्य तिक्क कारी त 
एक प्रमुख महामहोपाध्याय प्रार्थना की मि 
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क्रिं अच्छा अवसर दै । इस भौकरेपर तिर्कसे दपा 
निकालना चाद्ये । वे कदाचित्‌ पठे भी धर्म॑की आमे 
इसी प्रकार दूसरोते अपना स्वा्थ-साधन करते रहे थे | अव 
फिर स्पयेका लोभ सामने आया । उन्होने समस्याका हक 
प्रस्तुत करते ए कदा-- 

ध्यह्‌ यारा धर्मदाखके विरुद्ध है । साधारण स्ितिमें 
दम किसीको आका नहीं देते । किंतु आप यदि प्रायध्ित्त 
रूप पोच हजार रुपये व्यय कर स्क तो विदेरा-यात्ा करने 
यर धर्म भी बनाये रहनेकी आज्ञा मि सकती है । 
कदियेः क्या आप इसत रादिका प्रबन्ध कर सेमे £ 


तिलक करिशी भी दातपर विदेश जनेको प्रस्तुत थे | वे 
यह रुपया आसानीसे जया सकते थे | उनकी आर्थिक हकत 
भी टीक थी । वे रुपयेका इंतजाम करके जव रूपये देने चरने 
खगे, तवर यक्रायक उनकी अन्तरात्माने ञ्कन्नोरकर कदा-- 


“धम ईश्वरकरा विधान है । नैतिकता हमारे समाजका 


सद्द आधार दे । यदि यें धरमबुद्धिकी अवहेलना की जायगी 
तो समाजकी नैतिक व्यवखा खण्ड-खण्ड हो जायगी । सञ्च 
अपने खाथवश यदहं अनैतिक कार्य नदीं करना चाहिये 


उनका अचेतन मन वारवार उद नैतिक बुद्धिके विख्ड 
कायं करनेपर धिकारने लगा । उनकी धर्मलुद्धि ख्पये देकर 
ध्मको अपने पक्षम करके स्थि धिक़्ारने लगी । अपना 
काम उन्हं अनुचित दिखायी देने ल्गा । तैतिकताके विख 
आचरण करनेपर उनका मीतरी मन उन्दै कोसने ठ्गा । 
वे किसी भी प्रकार अपनी धमबुदधिको चुप न कर सके । 


अन्तमं उन्दने यह तय करिया कि अधस ओर र्थ. 
इुद्धिको अपने ऊपर हावी नदीं होने देगे ] धर्मको सप्ोके 
द्वारा कलङ्कित नदीं करेगे । 

वे ख्पया वापस खयि उल्टे परौ वापस लौट आये ओर 
विना व्यवख्ाके ही कायं चलाया । उन्दने नैतिकताकी 
अवदेलना नहीं कौ ओर इससे उनके गुप्त मनम बड़ी 
शान्ति रही । 


सबसे वड़ा धर्मं मानवताकी सेवा 
कलकततेम स्वामी रामङृष्ण-मठ्की खापना हो चुकी 


यी । उसके सारे मक्त संन्यास लेकर मठमे प्रवेश कर चुके 
थे | मटका आर्थिक प्रबन्ध मठके खचैके लि लगी जमीनके 


र~ 





लाभसे चलता था । संन्धासिर्योको भजन-पूजनके अतिरिक्त 
ओर कद कायन था। 

सयोगसे तमी कठ्कत्तेम फरक प्रकोप हुआ । 

लोग बुरी तरद बीमार होने ओर मरने स्मो | सवामी 
विवेकानन्दजीसे यद न देखा गया ओर उरन्देनि धार्मिक मट- 
को शश्रूषा ओर चिकरित्सा-रिव्रिरय बद्छ दिवा । सारे 
अध्यात्म-साधकोको सेवा-कारयेयिं ठ्गा दिया ओर कदा-- 


धन्धुओ | आज धकरा सूप बदल रहा दै । भगवानूने 
अपने सच्चे भक्तौ ओर संन्यासि्ोकी परीक्षा टी है | आज 
मनुष्यता ओर महामारीके वीच स्म छिड गया है । आज 
मटके प्रत्येकं संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी 
है, अपनी सचाईका प्रमाण देना ह । रोगी, अनाथ, अपंग, 
दुव॑ तथा निस्पहायकी परिचर्या धर्मका अङ्ग दे । रोगि्योकी 
इतनी सेवा ओर पर्चर्या करो, इतनी सहानुभूति बरसाओं 
करि मटम आया हुआ कोई भी सेगी अल्यते पराजित न 
होने पाये । धनकी कमी होनेपर म मटकी भूमि वेच दगा । 
चिन्ता न करना । सेवा धार्मिक कायं है । रोगिर्योकी सेवा 
दी प्रभुकी सेवा है| 

स्वामी विवेकानन्दजीकी प्रभावोलपादक पुकारमर सठके 
सव संन्यासी रोगिर्योकी सेवा धार्मिक कार्यौ तरह 
लुट गये । 


भन नही ज्ञान, भक्ति ओर विवेक चाहिये 


स्वामी विवेकानन्दजी ( उस समयके नरेन्र ) ॐ पिताने 
जिस बहुतायतसे घन कमायाः उससे अधिक तत्परतासे उसे 
खच भी कर ड्म । नतीजा यह हआ कि जत्र उनका 
ख्ग॑वास हुआ, तव परिारकी आक सिति उावँडोर हो 
गयी, गुजारा चलना भी कठिन हो गया । 


स्वामीजी ( नरन्र ) उस समय बी० ए० पास कर चुके थे, 
पर दुमोग्यसे उन्द बहुत प्रयास करनेपर भी कोई नोकरी 
नदीं मिल सकी । उनकी म ओर छोटे माई-बदनके भूच 
रदनेकी नौवत आ गयी । 


बी° ए० होकर मी आधिक मजवूरी थी । बड़ी विकट 
परिखितिमे वे पिस रदे थे । आखिर करे तो क्या उपाय 
करें । प्रत्यक्ष कोई तरकीब नदीं सूञ्लती थी । 


आखिर विव ओर परीशान होकर वे अपने गु 
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शरीरामङष्ण परमहंसजीके पास गये ओर अपनी = 
विवशताकी दर्दनाक हाक्त उनसे कह सुनायी । 
शरीरामकृष्णजीने बहुत सोचा ] फिर उनसे कहा-- 
“आज त॒म काटी मातासे जो कु मोगोगे, वह सब मिक 
जायगा; क्योकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है | विश्वासमे ही बल 
हे । श्रद्धा सदा-सर्वदा फलवती होती ३ । जाओ, माग छो 
जाकर |» 
स्वामी विवेकानन्दजी परीशान ये । मजबूरी क्या नदी 
कराती १ क्षुधातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर प्ैठता है, धरम 
अधर्मका विवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता ३ । 
स्वामीजीकी भक्ति निश्रय ही अद्रूट थी | 
वे आधीरातके बाद खूपयेकी सहायताकी र्मौग करनेके 
ल्य काली माताके मन्दिरमे गये । 
ओफ | यह क्या हुआ ! यह कैसा परिवर्तन | 
अव स्थिति यह थीकिवे हाथ जोड़े खड़े ओर जो 
कहना चाईते थे, वह यकायक भू गये है । 
वे अपने लौकिक खार्थको विस्मृतकर यह शब्द 
बोलने ल्गे- 
मो, मँ ओर कुछ नदीं चाहता । मुञ्चे केवल ज्ञान 


दे । भक्ति दे | षिवेक दे ओर सांसारिक प्रपञ्सि 
वैराग्य दे |? 


| ,  शीरामकृष्णजीको इस रमोगपर आश्वं हो रहा था | 
यह्‌ भूख मिटानेको धन क्यो नहीं मागता १ उन्होने फिर 
उन्दं माताके पास भेजा । 


~ प्क बार नही, तीन बार मेजा--अपनी मोग प्रस्तुत 
` करने ओर मकि द्वारा उसे पूरणं होनेका विश्वास दिखाकर । 


कितु आप जानते दै क्या हुआ ! 
स्वामी विवेकानन्द एक वार मी मसि रुपया-पैषा न 













अज्ञान दूर्‌ करना भी एक बड़ा धर्म है 
गनन्दजीको अपने गुखकी कपाले ईश्वरीय 
गया या वे काडीपुरके 

त "4 थे ४ 


# धम र्ति रक्षितः % 
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` मनुभ्यको इनसे सावधान रहना चाटिये । ह; 
~ ४ गांधीजीकी | अदय ८ 0 








भु ~ 

वसतः अब भ संसार्‌ त्यागकर एकमात्र समाधि 
पस्मनन्द्का अनुभव करता हुआ सम्पूणं जीवन्‌ एः 

साघनामें विताऊंगा |? | 

अन्तयामी गुरुने यद वात जान छी ओौर कहा 


"विवेकानन्द | तुग्दारा यह स्वाथपूणं परमां इ | 
न्दी । अभी तदं चुदधी नदीं हे । समाज ओर संसारे ॐ 
दूर करना भी धमं है ओर यह व्यावहारिकं धमव 
ठम्द सम्पन्न करना दै । एकान्ते तरैटकर आलुक 
आनन्द दुग्ह अमी नहीं लेना है । अमी अपनी क | 
बुद्धिद्वारा नैतिक जारारण करो | 


अव विवेकानन्दजी क्या करते | | 
उन्दने गुर्की आक्ञाको रिरोधार्यं किया । ्रहद्‌ 


लीन होः एकान्तमे बैठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेवामे तै 
ल्ग गये | 


धर्मने पापे रक्षा ीथी | 


महात्मा गांधी बचपन न जाने कैसे कुसङ्ति | 
गये । कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विली है। ॐ 
पड़कर मनुष्य प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उता हे # 
३, जो सम्भवतः वह साधारण जीवने नहीं करेगा । 

अवक गांधी एक एसी कुविचारपू्ं दूषित परि 
टच गयेः जिसमे सिगरेट पीना, संस खाना ओर प्व 
गमन-जेसा पाप कर सकते थे | हु मिथ उन इ 
एक वेश्याके यहो ठे गया । वे एक बड़ी ही नाजुक परिषि ॥ 
ये । साधारण संस्कारोबाला मामी युवक जरूर पथ 
जाता? पर यकायक गांधीजीके बचपनके धार्मिक र्षि 
संस्कार जाग उठे | उन्द इस पापस बचानेके ल्थि ॐ 
धमबुद्धि ठाल्की तरह रक्ाके लि खड़ी हो गवी | 


र, 

जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे ७ 
उधर नदीं मोढ़ा जा सकता, अथवा कच्चे वत, 
चन्त पकनेपर नहीं मिटये जा सकते, उसी प्रकार १९, 
बचपनके धा्िक संस्कार भी सरल्तासे नदीं |: 
सकते । गांधीजीको वचपनसे ही सिखाया गयाः | 
सिगरेट, मांस-मदिरा ओर परघ्री-गमन भयंकर ¶* 








ॐ 












# धसं जीवनम धरतिदिनः, भतिपर व्यवहाश्की जीवन-पद्धति है # 


----~ 





गये । धामिक संस्कारकी शि्ना-दीक्षा तथा अभ्यासने उन्दँ 
व्यमिचारके पाप-पङ्कसे बचा छया । 
धरमबुद्धि म हन [५१ 
द्वे सदा दम पार्पोसे सावधान करती ह | वहं 
ईश्वरकी आवाज है जो सदा मनुष्यको ठीक सार्मपर ही 
चलखाती हे | 
दृसरकी सेवाक ध्यान 
९९९५ सवेक्रि भ्यान 
अदमदावाद्‌ जेर्से द्ूटनेके वाद पण्डित नेदर्ने एक 
सावंजनिक समाम बोलते हुए बताया किं वे निकट भविष्ये 
मलाया जानेवाठे दै । 


भाषण समाप्त होनेपर उनके पास एक पर्चा आया । 
उसमे ट्खा था--“मेरा बै बीमार है ! उसके इलाजके चयि 
अमुक दवा चाहिये । यद द्वा मलायाके अतिरिक्त कदी नही 
मिट्ती । आप मलया जा र द | यदि वापसी आप यड 
दवा ठेते अवेः तो वड़ी कृपा होगी ।? 

नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता छि दिया था । 

कहा मारत-जेसे देशका एक महान्‌ नेता ओर क 
एक मामूटी व्यक्तिका उनसे दवाई लनेके व्यि आग्रह । 
कोई ओर दोता तो बह परचको मरोडकर यें ही फक देता । 
पर नेदरूजी दूसरोकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिकि अङ्ग 
समञ्चते थे | जिससे जि्की जितनी सेवा वने, उसे उतनी 
सेवा अवश्य करनी चाचि । रोगियों, गुरुजना, निर्व, 
दधौ ओर असहायोकी सेवा धर्म हे | सटायाके आवइ्यक एवं 
व्यस्ततम कायंक्रमोके ब्रीच नेहलूजी वह दवा लाना न भूटे 
ओर उसी दिफाजतसे रक्वे हुए भौरिकि पचक आधार 
मास्त आकर दवा उस रोगीके पास मिजवा दी | 

एकर वार पण्डित नेहरू कमला नेहरू अस्पताक जा रह 
थे । मार्गम उनकी दष्ट अपने पिताके समयकी अपंग 
जमादारिनपर पड़ी । उस जमादारिनने नेहरूजीको गोद्‌ 
खिलाया था । वे तुरंत कार सुकवाकर उतर पड़े ओर दौड़ 
कर उसके गठेसे छिपट गये | 

गद्गद कण्ठले पूछने रो, “मेरी ल्छमिनिर्यो माई | 
अव तुम कैसी हो ¢ 

जमादारिन प्यार आदीर्वाद देकर माघुकतामें रो पड़ी । 
पण्डितजीका आत्मभावः परदुःलकातरता ओर सेवाभाव इतने 





१५९. 


बे हुए ये किं वे सवका ध्यान रते थे | उन्होने जमादासिन- 
के जीवनकी समुचित व्यवसा कर दी । 


सन्‌ १९२९ की वात है 


महात्मा गांधीजीके सावंदेशिक दौरेके समय श्रीप्रकादाजी 
ओर पण्डित नेदरू मसूरीके एक कमरे ठरे हए थे । 
यक्रायक श्रीप्रकाराजीको सिरद्दका दौरा पड़ गया । ज 
नेदरूजी दिनभरके कामसे थककर कमरेम लौटे तो देखा 
कि श्रीप्रकाराजी अखि वंद किये पड़ है ओर नौकर उनका 
सिर दवा रा है । 

पण्डित जवाहरल्रलने दाक पूछा । चिन्तित हो गये ओर 

सदायता-सेवाकी दृष्टे कगभग दो-डेट्‌ मीक चक्कर एक 

केमिर्टकी दूकानसे सिरदरदं दूर करनेकी गोलो छेकर 
आये ओर रोगी श्रीप्रकाराजीको खितमयौं । इससे उनका दं 
कम दुआ ओर वे खखकी नींद सो स्कर | 

इसी प्रकार १९३३ मँ काग्रेस कार्यकारिणीके एक 
सदस्य श्रीरामदारणको सिरददं हुआ । जव श्रीनहरूको पता 
चला तो उनका सिर द्वाते हुए दवा मल्ने को । बहत 
ङु सना करनेपर भी वै तव्रतक उनका सिर द्वाते जर 
दवा मलते रदे, जवतक कि रोगी महाशय सो नहीं गये । 





छः 


ये घ्ररनाए स्यष्ट करती द कि धम॑का एक व्यावहारिक 
पक्षमी हैः जो दैनिक जीवनमे प्रतिप प्रतिपग कामम 
आनेवाला है । धर्मं एक व्यावदारिकि जीवन-पद्धति है । हम 
अपने ुर्णोका ओर आत्माका विकास उद समाजके हितम 
लगाकर दी करना चाहिये । गुणोकी परख आपत्तिकाले 
ही होती हे । कष्ट ओर कठिन परिखितियेमे भी हम धर्मो 
धारण क्रिये रद । मुष्यकौ उन्नतिका यही मार्ग है । 


मनुष्यमे सदूरुर्णोकी खान भरी पड़ी है । ईश्वर 
अन्तरात्मा वसे इट हँ । आवश्यकता इस वातकी है कि हम 
उद देनिक जीवन ओर व्यवहारके द्वारा प्रयक्च करे । हम 
ष्ठ बने तथा धम॑को धारण कर तो संसार श्रेष्ठ बनेगा । 
धम हमे अच्छा नाखि बनाता है । आपमे इश्वर 
सो रहा दे । भठे का्येषि, सजनता ओर ईमानदारीते उसे 
जाग्रत्‌ कीजिये । धमक नित्यपरतिके व्यवहारमे खाइये । वासतव्‌- 
म हमे ियात्मकं धमकी आवद्यकता द । धर्मक जीकर 
प्रत्यक्ष कीजिये । 


वय छि मक्--+- 





क्तिगत देनिकं जीवनम धरमका 


( ठेलक--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ए०, काव्यती्ं ) 


“धमेस्य सृक्ष्मा गतिः । धर्मक विषयमे जितनी गहरा दरा्ईसे 
विचार किया जाय, उतनी इसकी शाखा प्रशाखाएं सामने 
आती जार्यगी । देशगत धर्म, समाजगत धर्म व्यक्तिगत धर 
ओर सर्वोपरि का्गत धर्मं । इसी आधारपर सत्ययुग 
नैताः द्वापर आर कलियुगके मिन्न-मिन्न धरम कदे गये ह । 
उसी प्रकार पराधीन देशवाषिरयोके धर्म खाधीन देरावासियोके 

| धमसे कुछ भिन्न प्रकारके दी दोते द । मारत-जसे विस्तृत 

| देशके भिन्न-मिन्न वर्णोके धर्मम मेद्‌ होना खाभाविक रै । 
इस देरके प्राचीन धर्माचा्यं मनु-याज्ञवल्क्यः व्यास-वसिष्ठादि 
भिन्न-भिन काठ्मे धमैके कुछ-कुक भिन्न स्पोका निदर्खन कर 
गये द । इसी देशके आर्योके स्थि अनायेकि धर्मे मिन 
धमं बतटये गये है । पञ्चनद प्रदेशके निवासि्येके धर्मस 
मिथिलावाधियोके धर्मेम कुछ मेद पड़ता है । शीतप्रदेश 
कदमीरके निवाषियोका जीवनक्रम विहारः, उत्तरप्रदेश, 
वंगाकः उत्कल आदि उष्णप्रदेशोके निवासियेके जीवन- 
क्रमसे भिन्न दै ओर सदा भिन्न रदेगा । अस्तु, 


परंतु धमके कुक मोटे सिद्धान्त ई, जो सार्वत्रिक एवं 
शाश्वत दँ । देश-काल तथा व्यक्तिभेदसे धर्मौके सृष्षमरूपमे 
भेद हो सकता दैः स्थूलरूपम नदीं । पराधीन देरवासि्योका 
जीवन शासकवर्गके इच्छानुसार अधिकतर चट्ता हैः 
छ तो पताके कारण ओर ऊक अनुकरणदीठताके 
प्रवाहमे । शासककी बुरी आदत ओर बुरी वेष भूपाकी 
नक विजित देशक छोग अन्धानुकरण-न्यायसे क्रिया करते 
है । हमारा देश इजार वर्पोतक पराधीन रहनेके पश्चात्‌ 
वपर ख्ाधीन हुआ है; परंतु पराधीनताने इते नस- 
इतना जकड़ ख्या था कि सच्रह वेकि वाद्‌ मी 
 निवासियमि स्वाधीनताके लक्षण परिलक्षित नदीं हो रदे 
अधिकतर लेरगोका जीवन पडयवत्‌ हो रदा है । धुणित 
आक्रान्त होकर देशित तथा समाजहितकी 








# सौ र्ति रक्षितः # 








क्या खान रह गया है ओर र इस परिखितिकर 
क्या यत्न किया जा सकता दैः इसपर विचार करना 


भारतम धर्महासके कारणेमेसे प्रधान कारण ३9 
पराधीनता । पराधीन देशवासि्योमे आत्म चिन्तनकी फ 
शनंः-शनेः न्यूनतर हौ जाती वे विजेताओंको ए 
करनेके ल्म अपनी सखामाविक स्ितिको शनैर. । 
जाते हँ ओर उनका व्यवहार छद्ममय ( प०य४| 
दो जाता दै। वे अधिकतर पाप छिपकर करते ४ 
प्रायश्चित्त शायद नदीं किया जाता ओौर वे | 
कतां एवं समाजके शरीर तथा आत्माको क्षीण ॥ 

। 


डालते ह । खुटे पापका प्रायश्चित्त आसान होता ह । छ 
देशके लोग भी पाप करते दैः परंतु वे खुख्कर कर 
प्राचीन भारतम एक समय था जव लोग धर्म तथा इ 
उरते थे ओर अज्ञानवश करिये गये पा्पोका प्रायश 
समाजके समक्षम करते थे । स्मृतिकार शङ्खं ओर रव 
नामक भ्ातदवयमेते किसी एकने दूसरेके बगीचेका फल 
तोङ्कर रख च्या था | भूल ज्ञात होनेपर अप 
राजाकं पास जाकर दण्ड मोगा तो राजाने ब्राह्यणकां 
कटवा डाला | आजकरा वह दिन दैः जवर समाज 
घल-घुल्कर सड़-पच रहा है ओर पापको पचा ठे 
बुद्धिमानी ओर वहाढुरीकी बात समश्ची जातीं है । ॐ 
खुटी हुई दैः जहां बड़ बुद्धिमान्‌ वकीठ वे दी सम र 
जो खूनी ओर आततायीको निदौष प्रमाणित कखे ¢ 
कराते द । आज जिनके पास लक्ष्मी तथा अध्करार “ 
आपाद-मस्तक पपके कुण्डम निमग्न रते हृ भी ^ 
विषये निःशङ्क रते दै । 


धम॑ुद्धके हासका दूसरा कारण हुआ है 
का विधर्मीं विजेतावगंके लोके सम्पक्॑मै, विरोषतः ‹ 
के सम्पक॑मं चिरकार्तक रहनेते देहात्मवादके चक्रम 
परलोककी सुधि भूल जाना । शमैः-शनैः 
धमेके आदति च्युत होकर येनकेनोपायेन ्रलुर अ 
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छोग जिस पदपर या जिस व्यापारमे लगे दैः उन्दै एकमात्र 
चिन्ता रहती है करि किस प्रकार अधिक्र-से-अधिक पैसा बेस 
जाय । इस एकाङ्गी चिन्तां वेचारे ध्मको कौन प्रता है । 
एसे बहुतर छो्गोके मनम यह परिचार उठता रदता है कि 
हम जो कुमा्गका अवलग्न द्रव्या कर रहे हैः उसको 
दूसरा कोई नहीं जानता ओर इस पापका प्रायधित्त हम 
धर्मकार्यमे कुछ पेते खनं करके कर लगे | वे यहं भी 
सम्चते हं क्रि उनके समाज तथा पञ्ञेसमं दृभरे एेसे ब्रहतेरे 
लोगर्देः जो अपने सत्कमके द्वारा समाजक्रा मुख 
करते र्हेगे अर उनके दुष्कमका ध्यान करिंसीको नहीं रहेगा । 
इती व्रिचारधारामं अधिक्रांशच छोय नित्य मगवानकी अंखिोंसे 


उज्ज्वल 


धूर जलोककर पायी दुर पेर्के यि ओर अपने वच्चको 
समाजमं सर्वोपरि सुखी, युसजित एवं सुशिक्षित वनानेकी 


हविरामे पापकम करिया कसते ह । ठोर्गोकी रेसी प्त्रत्ति न 
भारतीय संस्छृतिकी परस्पराक्रे अनुकर है ओर न सनातन 
पथिाटीके अनुकरूठ दै । भले-ुरे कोका फल 
भोगा जाता है । 
अवश्यसेव ओोत्तव्यं कृतं कसं खभाशुभस्‌ । 
--दस सनातन सिद्धान्तको भारतवासियेोको कदापि नहीं 
मूल्ना है । 


आज भारतके न्यायाधीद्च भी प्रायः न्याया्तनपर वेटकर 
नीरक्षीर-विवैक नहीं कर रदे हैः यह भारतीय जनताक्री 


व्यापक वारणा दै | नये विधानकरे अनुपार जो मन्विपण्डलः 


वने हए ह ओर अगे वेगे, कटनेके लि उनके 
दाथमं जन-घमृहके कल्याणक्रा भार अपिंत क्रिया गया है; पर्‌ 


जिक्र निरवाचन-धद्धतिकरे अनुसार वे मन्त्री चुने गे रः उस 
पद्धतिमे वे सच्चे लोक-हितका काम नदीं कर सकते । 
अगङे चुनाघमं पुनः पद्‌-प्रा्तिकरी धनम वे मन्तरिमण्डल्की 
स्थापनाके दिनसे दी इसी चिन्तामें निमग्न रहते द कि कैसे- 
कसे विधेयकको पारित करते रहै जिससे अधिकतर लोग उन 
लोकोपक्रारी समच्च ओर भूल-घुटेयामे डाठे जाकर पुनः उन 
वोट दे । बिधानकी तम यह जन्मजात दोष है ओर मतदान- 
के रहस्यको नदीं समन्चनेवाटी भोटी-माटी भारतीय जनता- 
का पिण्ड इस अभिशापसे निकट भविष्यमें दयुटेगा- इसके 
सम्भावना नदीं है | इस विचारधाराको दृष्टम रखते दए कटं 
जा सकता दै कि सम्प्रति भारतीय समाजमे व्धक्तिगत धर्मका 


कोहं श्थान नदीं रद गया दै ! गडूखा-परवादृसे जन-जीवन 
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चठ रहा दै । सर्वत्र घूसकी भरमार दै--प्दछे केवर पुलिसके 
लोग इसके चयि बदनाम ये, अव तो सारे अन्यव्रिभागेकि 
खोग भी पापके पैसे वयोरमेमे व्यस्त द । यह जन-जीवनकी 
एक साधारण-सी बात दौ गयी दै] सरकारी का्मोम न्यायानु- 
नू व्ययते कर्दगुना अधिक अनुचित व्यय जनताको वहन 
करना प्ड़रहादै। कदा जता दै क्रि स्वराज्य-परकाप्मं 
किरानियेका दी शामन चक रदा है । दाकरिंप मिवत्‌ मूक 
वने रते रै । किंरानिर्योकी इच्छके विरुद्ध त्रिरा दी कोई 
पद्राधिक्रारी जीभ दिला सकता अथवा कर्म उठा सकता 
। व्यापारीवर्गके छोग भी खादी वस्तुओको उत्तम वरताकर्‌ 
उत्तम वस्तुकी दरपर ्राहकसे अनुचित परस व्रतं हं। 
संक्षेपे वक्तव्य यह दे करि सम्धति मारतीय जनसमृद्मे नतिक 
स्तर बहत नीचे गिर गया है ओर जनता परस्पर विश्वास 
टता जा रदा है| क्रंसको कौन कव धोखा दे देगाः इसकी 
आशङ्का ववर बनी रहती दै । सदाचारप्रचारकी चचां 
बहुत चल रदी दै । सरकारने भी सदाचास्समिति खील 
खी ह । भारत-तेवा-खमाज भी यच-तचर सेवाकार्यका स्वग 
स्वा करता हे । वासतविक्र ठोस कास कहीं नहीं हो रहा दै। 
मुख्य प्रलयश्च कारण यह्‌ ह करि साधन-सत्ताधिरूट्‌ दख्क 
न्वियं तथा विधायिाके सदस्येमि येनकेनोपयेन अधिक्रा- 
भिक धनोपार्जनकी होड कगी हई दै । इससे ईष्यां तथा 
दवेघकी अग्नि वदती जा रहीं दै ओर देखादेखी अन्थान्य 
मार्गते धन-तंग्रहकी ओर लेगकी प्रवति वद्‌ रदी हे । 
इन उपर्युक्तं सारे अनेका एफ वड़ा कारण दै -स्कूख- 
कठिजमे शि्चाका विकृत उदर्य । पाश्चास सभ्यताके सम्पकरम 
चिरफराक्तकर रहनेसे इस देके निवासियेने वि्यालभका 
एकमात्र उदेश्य समञ्च लिथा ह ठेटिक सुखके छ्यि येनकेन 
मार्गेण द्रव्योपार्जन करना । इस देयम प्राचीन आदश था 
धसा विद्या या विमुक्तेः । अव्र इतत एेसा पदिये-सा विद्या 
या विुक्तये।° हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य विश्वके साहित्यमे 
टोक-परलछोक-कलव्याणके साधनकौ दृष्टि अचपम स्थान 
रखता है । नीति-उपदेशका तो यद खजाना. कडा जा सकता 
दे । पर संस्छृतकी दुर्दशा पराक्रा्वापर पुव चुकी है । 
सस्रत पाठशाराओंमं छ्वोकं। संख्या नीके वराब्रर है । 
जिन छा्रौको अंग्रेजी स्कूल-कलिजेमे धनाभावके कारण 
पदनेका साधत नहीं हेता वे दी भूले-मटके संस्कृत 
विध्रास्योमे प्रविष्ट दते दै। देखिये, मनष्यः जीवने 
विद्याका उदय क्रिस अनुपम्‌ दंगे दितोपदेरमे वणित दै 
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विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
त्रत्वाद्‌ धनमासोति धनाद्‌ धर्म ततः सुखम्‌ ॥ 





विद्यसे मनुष्य विनयी होता दैः विनयी होनेपर 
समाजय वह विश्वास-भाजन समञ्च जाता हेः विश्वास- 
पात्र होनेपर उसे आप-से-आप धनः लाम होने ख्गता हेः 
घनके द्वारा वह धर्माचरणं करता हे, तव बह सुखी होता 
हे । यर्होपर यह वात विोषरूपसे समञ्नेकी है किं हमारे 
प्राचान मनुष्य-जीवनके आदम धनसे सुख नही छ्खिा हे | 
घनसे धर्माजैन छिखा है, धर्माज॑नसे सुख छ्िला हे । शायद 
ही विश्वके किसी धर्मे यह उच्चात्युच्च आदय हो | बड़े-बड़े 
घनी-मानी राजा-महाराजा, सेठ-साटकार चिन्ताग्रस्त, दखी 
जीवन व्यतीत करते देखे जाते 


इदमद्य मया रुञ्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविप्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 


कै चक्रम उनका जीवन व्यतीत होता है । दूसरी ओर 
ख¶ालवाट अआक्रिञ्चन महात्मा सुखमय जीवन व्यतीत करते 
देखे जते द । 

परगुलापिश्वी न दोकर संतोपमय स्तन्व जीवन 
विताना इस देशके मदापुर््षकरा टश्षण पुरातनकार्से चटा 
आ रदा दै । पर आज विद्यद्र संतोषमय जीवनवालैकी 
कीं पृष नदीं हे । यहोकी सानापमानकी परम्परा हमारे 
षः च्य सदा-सर्व॑दा खरश्चणीय है । उसीसे हम अपने वास्तविक 
कल्याणके माजन वन सकते है । मिथिलाम अयाची 
मिश्नकी कथा प्रचक्ति दै जो अव्यन्त कष्टमय कित 
संतोषमय जीवन-यापनके स्यि महान्‌ आद्य छोड गभे 
। करद दिर्नोतक भूखे रहनेपर मी किसीके सामने 
कभी उर््देने हाथ नहीं पसारा । महाराज दरभगकरे यहं 
उस समय शत-सदस्च पण्डितलोग मान-पुरस्कार पा रहे ये, 
ठ बलये जनेपर मी प° अयाची मिश्र राजदसखारमे नही 
 ॥ महाराज स्वयं उनकी कीतिं सुनकर उनके 
पारे थे । व्राह्णढोग सदासे समाजमें 

रक्षक तथा अग्रणी समन्ने जते रदे है 
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जो लेग पुनर्जन्म त वर्णव्यवखाकर द । 
मानते हैः उनके स्थि हमारे इस कथनक़ा 1 
स्पष्ट दै । पूर्वजन्पके कर्म ही मनुप्यके व॑मा 
कमफलोके सू्पोके नियासकर होते रहै । 
जन्म तथा संस्कार पू्व॑जन्मके जन्म एवं करमौप्‌ 
अशम आघ्रत है | मारतके नवीन सखराजी { 
सव मनुरप्योको एक समान सगज्ञे जनेका निव 
गया हं । समस्त देके खी-पुरुष वरा्र मान्‌ छि र 
पर कागजपर उन्दं समान अधिकार प्राप्त करा दविक 
परंतु यथाथैता इससे वहत द्र है | 


उपयुक्त ॒विवेचनसे यह स्पष्ट दै करि प्रीं 
देशमं॑प्रायः समी वरगेकि लोग ॒धर्मको तिलजञ ४ 
अनाचारपर उतर गये दहै | कहने-सननेके चि ष 
शासखनपद्धति बड़ी अच्छी वस्तु है; परंतु यह त 
च््यि अच्छी वस्तु दैः जवतक्र प्रजाये सभी व 
अपने देशको निजी सम्पत्ति रन्चकर एकक । 
एकपराण होकर इसकी रधा ओर समुबत्तिं # 
ल्गे हुए रहते दँ! टम तो उस देशक निवासी ( 
अनेकानेक एसे प्रजावत्सर राजा रए ह, जिनका £ । 
प्रजाक। सुख-समरद्धिके व्यि सदा अर्पित रहता 
ससार रासराच्यके समान सुशासन रायद दी अत्क 
रो । वह एकतन्वर अथवा राज-तन्व था नाके 
मने कहा था सीताको दूसरी वार वनम भेले ए 


ग 









स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुतो नासि मे व्यथा ॥ । 
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ध्रजको प्रसन्न र्खनेके देत मे स्ह 
संसाण्ि खख एवं जानकीका मी त्याग कर र 
।' भारतकेे प्राचीन इतिहास-पुशणमे छिवित 
रमाण नहीं दैः जिससे यह प्रमाणित होता हो| 
करसपम चयि गये द्रव्यका दुरूपयोग कभी 
अपने व्यक्तिगत सुख-मोगमे किया दो । 
हत समानर्पसे एकर था | वरह दवैधकौ खान 
व्यावहारिक वेदान्तमय प्रजाका जीवः 
आजकी तरद कागजी वेदान्तका वोद्ाला 
दैतमाव स्पयेम णक 
मारतसे सरि 

















^ € [3 
५ घी सदहियः ॐ 


दूर हो ज्व ओर सर्वत्र प्रेम ओर पारस्परिक विश्वासका 
सान्तिमय वातावरण व्याप्त दो जाय। हमकौ पुनः प्राचीन 
आदगंको पकडनेका सर्वतोमावेन यत्न करना चाधि | 
अव राजतन्वका युग नर्द रद्‌ गया | जरह है मी, वसि 
निष्कासित क्रिया जा रहा है । अव तो जनतन्त्रको दी 
सुधारसंभाल्कर चदनेसे किसी देदका कल्याण हो 
सकता दे । 
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सवै भवन्तु सुखिनः स्वै सन्तु निरामयाः । 


ठ 
सर्वे मदाणि पदयन्त॒ सा दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


संसारम सव प्राणी सुखी तथा नीरोग रह । सव्रकरा 


जीवन कल्याणमय दौ। कोर्ट दुभ्ब न प्रये ।' 
यद हमारे देके मनु्योके व्धक्तिगत दैनिक जीवनकी 


भावना थी। इसमे पारस्पणि द्वेष ओर अविश्वा्तका कोई 
सम्पकं नदीं था । सर्वख चटा जायः पस्तु एक धर्म बचारदे। 
यही भावना काम कर रही थी | 


एक एव सुहृद्धमा निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण ससं नां सर्वमन्यत्‌ गच्छति ॥ 





ओर भी देखिये 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्म॑ स्यजेजीवितस्यापि 
सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


हेतोः । 


धर्मो नित्यः 











(वरिषय-खुखकी करामनाते, ड्से, टोभसे अथवा प्राणकी 
ममततति भी धम॑करा व्याग नहीं करना चाहिये; क्योकि 
धम नित्य हं । युखदुःल क्षणिक दँ | जीवात्मा नित्य हैः 
सकरा जन्म छना ओर मरण अनित्य दँ ।› इन बहुमू्य 
धर्मविषयकर छोकरौको स्ोकी संख्ये छपाकर वितरण 
क्रिया जाना चाद्ये । राज्यकी ओरसे देश ओर समाजे 
अधर्मं ओर अनाचार रोकरनेका एक दूसरा प्रवर साधन्‌ 
क्रि बडे लोग अप्रनै संचित ओर संचीयमान 
घनका बृहद्‌ माग निजी शान-शोकतमे ओर ठड्के-ल्ड्किरयोके 
विवादादिमे अपव्यय न करके जनतके हितम सगां ओर 
उनके समक्ष मितव्ययिताका उपथित करे | 
इसे उनके प्रति गरीवोकी ईर््या कम होगी ओर परस्पर 
समताकरा ओर विश्वासक्रा माव वेगा | 

सारे संसारम त्रिकाल्मे पुण्यात्मा आर पापात्मा होते 
आगे ह ओर आज ह अगे भी हेगि। अन्तर केवल 
उनकौ संख्याम पडता ह । इस कलिकाल्मै प्रापकी बृद्धि 
पराकाष्टापर हं । बर्त॑मान काठके भारतवासी इस काल्चक्रमे 
पड़े दै । गीताम कदे गये नियसके अनुसार भगवानका 
जव अवतार दीगाः तभी इस देशको चाण पिलेगा- 
ठेसा भासित होता है । पापियोको येम जाना चाह । 
उनके विनाशके स्यि तथा धमकी पुनः संस्थापनाके देवु 
भगवान्‌का अवतार अवश्य दोगा देर या सवैर । 

बोलो मक्त ओंर भगवानकती ज्‌ । “यतो धम॑सतो जयः ।' 


यह्‌ = 
< . 


उदाहरण 


>= @ व 4- 


धमकी महिमा 


( स्चयिता- श्रीराजेन््रसिंहजी चौहान ) 


धर्म मानवताका मूर स्तम्भ है । 

धमे अध्याव्मका अवरम्ब है ॥ 

धर्मसे मिटता सब अज्ञान दै । 

धम॑से मिरुता सदा ज्ञान दहै ॥ 
कानून बन्धन है मुष्यमात्रपर । 
धमं एक नीति है रुगी सुपात्रपर ॥ 
धमेबरसे ज्ञानका संचय हुआ । 
धर्मस अनीतिका अपचय हुआ 1 


जब धरापर धम॑होता नष्ट है । 
मानवकी ज्ञानशक्ति होती अष्ट है ॥ 
धर्महीन मानव दानव कहा जाता है। 


ध्मको सुक्तिकी राह कहा जाता है ॥ 
सत्यका मागै एक ध्म है। 
धमं आप भी पुनीत कम॑हे ॥ 
धर्मे मिला ईश्वरका म्म ह । 
भूरेको राह दिखाता धम॑रै ॥ 


--- कक - ~ 








निच -= व्य 


भाग्वत-धमं 


( ठेखक-राषटूपनि-पुरस्छत ° श्रीक्नष्णदत्तजी भारद्वाज, 


श्रीभगवानक्े चरणारविन्द्के आश्रयमे रहनेवालेके कार्म 
कलापको (मागवत-घमेः कहते द । “भागवतानां धमा इति 
भारतवतध्मोः ।' दूसरे शब्दम मक्तिकी अनेक विधारण 
ही भिभिन्न मागवत-धै दै । श्रीमद्‌ भागवत-सहापुराणमे 
भक्तिके नानाविध प्रकारका निम्नाङ्कित खर्लोपर उल्केल 
हुआ दै-- 

१. शकरदेवजीके द्वारा महाराज परीभ्षित्‌करे प्रति उपदि 
तरिविधा भक्ति (२।१।५ओर२।२।३६) 

२. सूतजीके द्वारा श्रोताओंके प्रति उपदिष्ट चतुर्धा 


भक्ति(१।२।१४) 
| ३. श्रुतदेवद्वारा श्रीक्ृष्णभगवानके प्रति निवेदित 
ह पञ्चधा भक्ति (१० । ८६ । ४६ ) 


४. नल ओर कूवरके द्वारा श्री भगवानक प्रति निवेदित 

। षोढा भक्तिः ( १० । १० | ३८ ) 
„ ५. मगवान्‌ कपिलद्रारा माता देवहूतिके ग्रति उपदिष्ट 
सप्तधा भक्ति ( ३। २७ । २१-२३) 

६. प्रह्ादजीके द्वारा दिरण्यकरिपुके प्रति समर्थित 
नवधा भक्ति (७।५। २३) 
७. शौनकके द्वारा सूतजीके प्रति वर्णित दशधा 
मक्ति (२।३1 १९२४) 

८. अम्बरीष महदाराजके द्वारा अभ्यक्त एकादशधा 
ला 11 ८ 
९. नारदजीद्रारा प्रहयादको उपदिष्ट द्वादशधा भक्ति 
॥ ७ । ३०--२६ ) 
श्रीकृष्णभगवानूके द्वारा उद्धवको उपदिष्ट 
भक्ति ( ११। २९ । ९--१६ ) 
श्रीक्ृष्णभगवान्‌के द्वारा. उद्धवको उपदिष्ट 
, । १९ । २०--२२) 


ल. 


; द्वा कपिरभगवानूके प्रति 


















५ भ [१ [# 
# धमा रक्चति रश्चितः 








` धर्मके पोषक दै । देवताओंकी परतिमाओंका ओर 














एम्‌० ए०) पी-पनच्‌० डी०; पुराणाचारयं ) 


१४. कपिकभगवानके द्वारा माता देवहू 
उपदिष्ट विंातिधा भक्ति (३ । २९। १५१९ ) 
१५. श्रीकृष्णमगवानूके द्वारा उद्धवक्रो आ 
चतुर्विंशतिधा भक्ति ( ११ । ११ । २४८४१ ) ऋ 
१६. कपिकमगवान्‌के दवारा माता देबहूक्तरि ¢ 
उपदिष्ट पञ्चविंशतिधा भक्ति ( ३ । २८ । २--६ ) 
१७. श्रीक्रूपभदेवजीके द्वारा अपने पुरक प्रति 
पड्विंशतिधा मक्ति ( ५। ५ । १०--१३ ) 
१८. नारदजीके द्वारा महाराज युधिष्ठिरके प्रति ¶# 
्रिशद्धा भक्ति ( ७। ११। ८-१२) 


स्य 


१९. महष प्रबुद्धके द्वारा महाराज विदेके प्रत अ 
षट्‌त्रिशद्धा मक्ति ( ११। ३ । २३-३१ ) ` । 

इन उपयुक्त विधाओंमे नवधा मक्ति अलतत क्ष । 
प्रिय दै ओर प्रसङ्गवश प्रायः इसीका उद्धरण भी£' 
जाता है । इशे मी जो पञ्चम अर्थात्‌ अर्चन 8 # 
जन-जीवनमे सर्वाधिक ` गरवे पाया है। असे 
सरवन मन्दम मगवानूका अच॑न सन्न होता है । ४ 
जितने भी देषश्यान दै वे समी अर्च॑न-नामक भ 


र 
0 





आयतनेका निर्माण संसारे वैदिक काले ही चछ ` 
9 ० नैके कारण 

रहा दै | देशको एक सूतरमे व धकर रलनेके कार ई ः 

भवनोकी राष्टि उपादेयतामे किषी संदे्के स्थि “ 

नहं रह जाता । 










१. (म) ऋषीणा प्रसरोऽसि । नमो दैवाय भरर ६ 
( अथर्ववेद १६। ९. 
(आ) क शमं ददामि नीणाति पठ 

( कछवेद ४ । २४ । ` 

























(& ) देवताया नानि कम्पन्ते देवतप्रतिना ह ( 
( षविं बराह्मण ^ । 






¶ 
| 
| 





न 0 | 
(ई) वाग्यतः सह वेदेदया भूत्वा नियता 
` श्रीभ्यायतने विष्णोः रिष्ये 1' 






£ धमं ओर भगवान्‌ ‰ १६५ 







अच॑नका एक ओर नाम है--“करियायोग, जिका सानिष्य सुलभ कर्‌ देते दँ । तसश्चात्‌ मक्त अपने भगवान्‌ 
साङ्गोपाङ्ग वणन मगवान्‌ श्रीक्रष्णने स्वयं श्रीमुखे उद्धवे कौ सेवामे गन्ध, पुष्य; धूपः दीपः फलः जक आदि सम्पण 
प्रति क्रिया था ओर जो भागवतक्रे एक्रादश स्कन्धकरे करता है । तदनन्तर इष्टमन््से हवन करके उसी मन््रका 
सत्ताईसवें अध्याये द्रव्य दै | जप करता दे । तसश्चात्‌ मगवानूकी विविध मनोरम 

क्रियायोग-नामक भागवत-पर्मका अनुष्ठाता अयने लीलओंके गान ओंर अभिनयमे तथा उनकी कथात 
आराध्य शरीभगवान आराधनं अपने हृदयम अथवा भवणमें एं लो्रपार्गोमं दत्तचित्त हो जाता हे । साङ्ग 
ध्वी, जर, अगि ओर सूर्वतेते किसी एकर माध्यनसे कर॒ प्रणाम करता हुआ वह कहता है--दे प्रभो । अप 
सकता है | प्रतिमां मगवानूका आराधन अत्यन्त छोक- प्रसन्न हो जाइये । मे आपके अशरण-शरण चरणोकी शरणमे 


प्रिय द । भगवानकरे परय सुर, त्रिभुवन-मोदन स्पा आया दर| मेरी रक्षा कीजिये ।› यो कटकर बह भगवस्साद- 
= त्क रूर्वक ल ध =, 

वणन दाछ्म अनक्रत्र हुआ दं । उसीके आधारपर प्रतिमा- को सक्कारपूकर स्वीकार करता हे । 

का निर्माण होता है। चठ ओर अचल्-मेदसे यृह दो इस प्रकार क्रियायोग-नामक भागवत-धर्मक्रा आचरण 


मकारकी होती दै। सक्तकी भावनाको अङ्कीकार करके करनेवाला व्यक्ति श्रीभगवानूके प्रम अनुग्रहसे ेष्धिवः 
( 


करुणा-वह्णाछ्य श्रीभगवान्‌ अपनी प्रतिमामें अक्र व्रिराज- अभ्युदय एवं सर्वविध कासनाको प्राकर निःश्रेयस- 


मान हते हैः ओर इस प्रकार आराधकके छि अपना नामक परम सिद्धिको भी प्रास्त कर ठेता हं | 
क 

धम ओर भगवाच्‌ | 

। सानवके है प्राण-आत्मा नित्य अनादि धर्म-भगदा्‌ । ॥ 
६ छषि-ख॒नि-संत-भक्त--सःका अनुभूत यही सिद्धान्त सान्‌ ॥ ९ 
९४ धसरनेष्टः भगवद्विश्वासी सानव रहा सुट सव काक । ९ 
६ श्रगाति नासपर पाग हो वह आज कर रहा भूख व्रिशार ॥ ६ 
९७ छोड़ धमं-भगवान्‌ चाहता वह भोगोंदे सुख-संदोह । ९ 
५८ शीतरताकी आश अग्निस जसे, छेसा यह व्यामोह ?॥ ६८ 
॥१। इसीच्यि मर रहा दम्भ, सद, सान, वेरसे सव संसार । श 
र काम-कोध-खोभ-भय-हिंसाका हो गया असित विस्तार ॥ ६ 
२ बढ़ी प्रवर अति भोग-खरूसा, बदरा सहज पापो राग । ५५ 
२ पशु-पिशाच हौ चरा आज मानव, कर मानवताका त्याग ॥ ५॥ 
ध] होता रहा अगर से ही धर्म-ईश-निष्टाका हास । त 


निश्चय ही होगा विकासके मधुर नामपर पतन-विनाड ! ॥ 
ज 
अचौयां खण्डिकेऽग्नौ वा सूय वाप्सु हदि द्विजः । द्रव्येण भक्तियुक्तोऽचैत्‌ खगुरुं माममायया ॥ ८ भागवत ११ । २७ ॥ ९ ) 
२. (अ) पुिङ्गपदावर्ीद्ारा-- 
केचित्‌स्वदेहान्तहृदयावकारो प्रदेरानात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । चतुर्युज कजरथङ्गशङ्घगदाभरं धारणया सरन्ति ॥ 
( भागवत २।२1८) 


> 


(आ) खीलिङ्गपदावटीद्रारा-- 
विरित्रो भगवान्‌ दृष्ठ सह इवैण तां तनुम्‌ । खच्छा भरकतद्यामां पञ्चगमीरुणेक्षणाम्‌ ॥ ( तदेव ८ 1 ६ । ३ ) 
(£) नपुंसकलिङ्गपदावरीद्वारा-- 
स्फुरात्रीरवल्यदारनूपुरमेखलम्‌ । र्खचक्रगद्ापञ्ममालामण्युत्तपद्धिमत्‌ ॥ ( तदेव ४। २४। ४८ ) 
२. विम्ाक्रत्यात्मना व्रिम्वे समागत्यावतिष्ठते । ( सातवतसंदिता ६ । २२ ) 


ॐ धमा रक्षति रक्चितः ॐ 








श्रीमद्धागवतः एकाद्च स्वन्धमें राजा निमिते साथ नो 
योगीश्वरोके संवादम (भागवत-धर्म तथा उसका आचरण 
करनेवारे मागवतौके लश्चणोका सुन्द्र वर्णन दै । उसीमेसे 
छ यहा दिया जाता है । राजा निभिने पूा-- 
घमौन्‌ भागवतान्‌ घ्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 
प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्पत्यात्मनसप्यजः ॥ 
( श्रीनद्धागवत ११।२।३१) 
ध्यदि दम ॒खुननेके अधिकारी दों तो आप कृपापूर्वक 
भागवत-घर्मोका वर्णन कीजिये । भागवत-धर्मसे अजन्मा एकरस 
भगवान्‌ प्रसन्न होते है ओर उन धर्माका पाटन करनेवाले 
शरणागत भक्तको वे अपने-आप तक्को दे डालते है ।? 
इस प्रश्चको सुनकर नौ योगीश्वर प्रसन्न हो गये ओर 
उनसे (कविः नामक योगीश्वरने कदा--“राजन्‌ ! अपनी 
महिमामे नित्य प्रतिष्ठित मगवानकरे चरणकयलकी निव्य- 
निरन्तर उपासना करना दही सवधा भयञ्यून्य मार्ग है | 
शरीर, घरः सम्पत्ति आदि असत्‌, वच्छ तथा विनासी 
पदा्थेमिं अदहंता-ममता दो जानेके कारण जिनक्री चित्तद््ति 
व्यग्र हो रदी है, उनका भय भी भगवानूकी उपासना करनेसे 
पूणेतया नित्त हो जाता है । सरल दद्यके अज्ञानी पुर्पोको 
मी सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी प्राप्तिके ल्यि जो उपाय 
भगवान वतलये हैः उन्दं “भागवत-घर्मः समद्लो | इन 
भागवत-घर्मोपर दद्‌ आखाके साथ इनका अवल्म्धरन 
करनेपर पिर मनुष्यको किसी भी विघ्नका मय नदीं रह जाता 
ओर अखि वंद करके दोड़नेपर अर्थात्‌ विधि.परिधानकी 
परवा न करके केवर भगवानूपर हद्‌ विश्वास करके उनकी 
करपाके बल्पर दही उनके प्रीत्यथं जीवन व्रितानेपर 
पिरिन तो बह कमी माग॑से स्खछ्ति दी होता दै ओर 
गिरता दी दै । इय भागवत-धममका पालन करनेवाछेको 
देये किं वद शरीरये, वाणीसे, भनसेः इद्दियोसे, बद्धिसे 
7 अदहकारसे अनेको जन्मोके तथा इस जन्मके अभ्यास- 
जो कुक भी करेः सव परम पुरुषोत्तम 
यणको समर्पण कर दे । यदी सर्वसुखम 





भागवत-धर्म 





~ 


भगवान्‌के लोकप्रसिद्ध ् क्कि? रुणौकी टीला 
नता रदे ओर उन गु तथा लीलेति जतु 
गये, उन टीला्ओंकरा सरण करानैवाटे मगवान्‌क 

लाज-सङ्कीच छोडकर गान करे एथ कहीं भी आ 
रखते दए संसारम विचरे । इष प्रकार विञ्चुद्ध तर ५ 
करनेवाले मक्तके हृदयम अपने परम प्रियतम पकौ 
नाम-कीतंनमे अनुराग- प्रेम उदन्य जातारै, उस र| 
दरवित होजाता हैः वह बङ्मागी पुरुप लोकि त 
ऊपर उठकर सहज ही प्रेममत्त हो कभी विव्तिक् | 
हसने लगता हेः कभी पूट-फूंटकर रोने लगता हैक 
उचस्वरसे पुकारने क्गता दै तो कभी मधुर खसे हि 
प्रयुकरे गुणोका गान करन छगताहै ओर प 
तरट्‌ नाचने र्गता ह । उसे दीलता दै -परियतन मेरे फ 
खड़े द । राजन्‌ ! एेसा वह॒ मक्त केव चेतन जर 
अपने प्रको नहीं देलता- वह ठेसा अनुभव कर € | 
आकाशः वायु, अभिः जः प्रथ्यी, ग्रह-नक्षत्र प्रा, 
दिशाः व्र्ष-ख्ताः नदीः समुद्र, ज कुक मी दैः सभी माह 1 


शरीर है इन सव्र रूपम भगवान्‌ दही प्रकट दै अ 
जड-चेतन समीको अनन्य भगवद्धावते प्रणाम कल | 
सवके सामने नत रहकर वह सहन ही स्वका अच 
साधन करता है । जसे भोजन करनेवाटेको पवक ^, 
साथ दी वष्टः पुष्टि ओर क्षुधा-निृत्ति- तीनो ¶ 
जाती हैः वैसे दी मगवान्‌के शरण होकर उक्र 
करनेवाठेको प्रतिक्षण प्रेमाखद्‌ मगान्‌ प्रति पर# 1 
खल्पका अनुभव ओर उनके अतिरिक्तं अन्य ¶& | 
वैरव्य- तीनों प्रा हो जात है । राजन्‌ । इस प्रका ^, 
वृत्तिसे भगवान्‌ अच्युतके चरणकमलोका मजन्‌ कए ह 
उसे मगवानम प्रेममयी भक्तिः संसारके विषो ५. 
प्रियतम भगवानूके खरूपका भटीरभोति बोध -ये 4 

प्रात हो जते दँ | फिर वह परम शान्तिका साक्षाद्‌ , 


करने रगता है |” 


योगीश्वर कविके इस प्रकार कदनेपर राजा ति" 
मगवद्धक्तके क्षणः धर्म, स्वभाव, आचरण 64 
कहा 


परिमि | 


भ 
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° परम सांगवृ्तदं दश्चण ६६७ 








समस्त प्राणी-प्दाथै आत्यखल्य भगवानमे दही ८ अध्यस्त- 
रूपसे ) धित दै --इस प्रकार जो भगवत्खरूपका अनुभव 
करता है, वहं श्रेष्ट “उत्तमः भागवत ( प्रेमी भक्त ) दै । 
जो भगवानूसे प्रेमः उनके क्तसि मित्रताः दुखी ओर 
अज्ञानियोपर कपा ओर भगवानसे द्वेष करनेवाकी उपेक्षा 
करता है, बद (मध्यमः मागवत (मक्त) है ओर जो 
मगव्प्रतिमाकी पूना आदिमे दी श्रद्धा करता परंतु 
मगवानूके भक्तौ तथा अन्य लोगकी श्रद्धासे सेवा नदी 


करता, वहं (साधारणः भगवद्धक्त दे । जो इन्दरियेके दारा 
विषयोका ग्रहण तो करता ह, पर अनुकर विपरयकी प्राने 


दित न हता ओर प्रतिक्रलकी प्रा्निमे देप नहीं करता; 
यदी मानता दे करि वह्‌ सवर हमारे मगवान्‌की माया- टीला वा 
कपा हैः वह उत्तप भगवद्धक्त दै । जन्स-मूद्यु, मूख-प्यास्तः 
श्रमकष्टः भय अर्‌ व्रष्णा--ये क्रमशः दरीरः प्राणः इद्धियः 
मन ओर बुदधिके सांसाखि धमं है यों मानक्नर जो ट्नसे 
मोदित नदीं दोता ओर भजनं तन्मय रहता है, वह॒ उत्तम 
भागवत मगवद्धक्त हं । जिसके सनमें विषय-भोगकी कामना, 














होता है ओर करिपी प्रकार भी क्षुब्ध न होकर प्रसेक 
स्थतिर्म चान्त रहता दै वह्‌ निश्चय ही उत्तम भगवद्धक्त 
दं । वड़-वड़े देवता तथा क्रषि-मुनि आदि अपने अन्तः- 
करणम ध्यान करते हुए जिन भगवानकरो खोजते रहते ई, 
उन अगवानके चरणकमलेोसे, चिथुवनकी राव्यलक््मी 
देनेपर भी आधि क्षणः आधे पट्केलिये भी जिसकी स्रतिका 
तार नही टटताः वह भगवद्धक्तो -वेप्णमिं अग्रगण्य--थरम 
रष है । असीम अनन्त सौन्द्थ-माधुर्यके समुद्र॒ भगवानके 
श्रीचर्णोकी अङ्कुटि-नख-पणिकी सीतल चद्धिकासे जिन 
सक्तौके ददयक्रा विरह-संताप एकर वार शान्त हो चुका दैः 
उनके हृदयम धवा वह्‌ फिर कमी आ सकता है १ चन्द्रमाके 
उदय होनेपर क्या सूर्यका ताप ठहर सकता दै ? विवश 
होकर जिनके नामका उचारण कर लेनेपर जो समस्त पाप- 
रारिका तादा कृर देते टै उन भगवानक्रे चरणकमलको 
उस स्तने प्रेम-रन्जुसे वाध ख्खा दै। अतएव वे खयं 
यवान्‌ हरि क्षणमरके ल्थि भी उपक ृद्यक्रो नहीं 


(१८ 


तजन्य कमम पर्ति ओर उनके वीजस्य वासनाओंकी चछद्ते । एेसा पुरुप गगवानके भक्तौमि प्रधान सवै 

उलत्ति नहीं दती ओर ओ एकमात्र वासुदेवमं दी निवार शरेष्ठ है । 

करता दै, बद्‌ उत्तम मगवद्धक्त हे । जिषका ङ्स दारीरमें विसजति हदयं न यस्य॒ दाक्षा- 

वन्मः कर्मं तथा वर्णैः आश्रम ओर जातिको केकर कोई रिरवसासिहितोऽप्यबोधनःशः । 

अहमाव ( अभिप्रान ) नदीं दताः वह्‌ निश्वय टी भगवान्‌ णयरदरानया ताङ्घ्रिपः 

रिका प्रिय यक्तं हे। जिसका धन-सगत्ति अथवा शरीर ख॒ भवति भागवतम्रधान उक्तः ॥ 

आदिमे अपना-पराया-- गेना भेदभाव नहीं देता, जो ८ शगद्धानत १२ । 
~ --<->७्थ् 


खुख-दुःखादि सभी 


<<< << << 





(2 


प्रम भागवतफे टक्षण 


यजु-खेवामे “अहं समर्पित, केवर भभुमे मधुर “ममत्वः । 
दन्दोमे, खाभाविक हो गया ‹समत्वः ॥ 
भोग-मोश्चकी मिरी कामनाः" रह नहिं गया प्वासना-खेदाः । 
मिट। “मोह” सव नष्ट हो गये (“राश देषः “खल्युभयःक्टेशा ॥ 
नित्य निरन्तर केवल श्रमुकी स्प्रतिमै ही रहता भन लीन । 
त्याग सभी "अभिमान" निरन्तर रुके सम्सुख रहता ष्दीन' ॥ 
नित्य॒निरन्तर करता केवल, एकमाज 'प्रभुके दी कामः । 


सबमे सदा देखता परभुका मघुर मनोहर सुख अभिराम ॥ 
भ 


<<< << <<<<<<-- 





¢ == 1 धमां रक्षति रद्धितः # 
















जो (सत्यं परं धीमहि एवं 'अद्िंसा परमो ध्मः? 
आदि अद्वितीय परम मन्ब्ौकी दश्वा देता है जर स्वदेशः 
सवदा तथा सर्वकाल्मे सव प्रकारके अधिकारियेके चयि 
उद्धारका सरल मागं प्रशस्त करता है, वही धर्म समस्त 
धर्मं परम श्रेष्ठ माना जा सकता । यही (भागवत-घर्म है | 
भागवत-धर्म एक आदर्श विश्वविधाटय है, जिसमे ज्ञान-विज्ञान, 
वैराग्य ओर भक्तिकी रिश्वा मिती है । इसमे मनुष्यकी 
तीन परीक्षण होती है । “यानव बनना प्राथमिक परीक्षाः 
वेष्णवः वनना माध्यमिक परीश्चा ओर (भागवतः बनना 
स्वोच्च परीक्षा है । यह ध्म ही उच्चतम आध्यास्मिक 
जीवन तथा परमानन्दकी प्रातिका मदान्‌ साधक ह ॥ 
बहुत प्राचीन समयसे जिसकी ज्ान-गङ्गाका परग पवित्र 
प्रवाह चारों दिशाओमें निरन्तर साक्षात्‌ अथवा परोक्षरूपसे 
बह रहा दै एं असंस्कृत मान्रोको संस्कृत वना रहा हैः 
वही परम धमं भागवत-धर्म है, जो वेदिकधर्भका रूपान्तर 
अथवा सरल संस्करण मात्र हे । इतकी महत्ता सर्वोपरि है, 
व्यापकता अपरिमित दै । इतना ही नहीं परंतु यह धर्म 
प्राणिमाच्का प्राण है | 
भागवत-धमं विश्वका संविधान है । जिस प्रकार राषटके 
ल्व एक संविधान होता है, उसी प्रकार सकामी 
` संविधान है । जिसको विश्च-गासन कहते है, वही भागवत-धर्म 
है । प्ङृतिका संचाठन कार्यं करनेवाटी एक शक्ति हैः जो 
अनन्त एवं अगोचर दै । यही शक्ति कुछ नैसमिक नियमेके 
` आधारसे विश्वका सरा्गसुन्दर विकास नियमित करती रहती 
 द। विश्वके संविधान (वेद) का उदेश्य हैम 
समाजको सदाचारके द्वारा भौतिक स्तरसे आध्यात्मिक स्तरपर 


१ - 
॥ 
॥ प 















| यही (भागवत-धर्मण्का उदेश्य है । अतएव भागवत 


एरमधमं भागवत-धमं 


( ठेखक-श्रीजयरणछोडदास ‹मगत' ) 


„ विशवरमी परमश्च सेवां अपन त 









जन-सेवा, निष्कामभावसे परेमपूवेक प्रसुस्मरणः, सक 
दशेन--यदही सत्सङ्ग दै । सत्सङ्गसे खानुमव \ 
सखवानुमव सर्वोत्तम गुरु है । सदाचारका पाटन कर र 
मनः वाणीको पवित्रे निम बनाकर अन्तःकरण 
करना ही खानुभव दै । अन्तस्की सदूवरत्तिका बाहर 
द्वारा दशन होता है | | 
साकारो एवं मगव्रदूधक्तौने मागवत-धरमका ख 
दगौन कराते हुए कहा है करि प्ुसरोके दुः्वौको क| 
प्राणिमाच्रकी सेवा करना; दयामाव स्ना, न 
ध 

| 





नहीं करना, सवको पूज्य मावसे देखना एवं बन्दन 
गुरुजन ( माता, पिता, आचाय, अतिथि ) तथा ष् 
प्राणीकरी सेवा करनाः किसीकी मी निन्दा नहीं कल 
वाणीः शरीरपर नियन्त्रण रखना; जितेनधिय बनना थ 
रखना, तष्णाका त्याग करना, पर-छीका खवप्नमे भ &| 
नदीं कराः प्राण चले जाये, पर असत्य नहीं वोन, 
धनकमौ वासना नहीं करना, काम-करोधनलोमामोा^। 
करना, ज्ञान ओंर वैराग्यका विकास करना ओर ¢ 
कपरसे दूर रहना चाहिये । यह है प्रयेकं ¢ 
मनु्यताके पूणं आक्रासरयन्त विकधित दोनेका मर्ध 
इससे मानव मानव बनता हे तथा वैष्णव वनता है । । 













विशवका कल्याण कैसे दो १ एेसा दयम वि 

करना चावि । अधिकार नही कवयः मेवा नही ९ 

नही, परमार्थः -इस द्टकरोणको अपने सामने < 1 
विश्वको ही अपना उपास्य समञ्लना एवं यथाशि 
हित-साधन-आराधन करना चाद्ये । सवके क + म 
्रसुसे प्राथना करनी चाहिये । विपत्तिमे उरना नहं 
की कपापर सदा परम विश्वास स्वना ओर ह । 
च्यि सदा तलर रहना । सर्वसाधारण 
अपेक्षा भी आपत्ति-गरस्त प्राणीकी विशेषल्पः 
चाहिये । प्यासेको पानी, भूखेको भोजनः अतिथि की 4 
करना चादिये भगवत्सेवाके मावसे । अच्छे क | 


सहयोग देना चाहिये । 3 

































प्पत्रं पुषं 
(= ~~ ` 


‡ परसधसे भागवत-धस + 





सम्पत्तिका स्वामी परमात्मा है । हमटोग एक विश्वासी 
व्यवस्थापक दै एेसा विशुद्ध भाव रखना चाहिये । इससे 
अहंता-ममता चली जाती दं । फिर अपने ल्य कु भी नही 
रहता । इससे भी आगे बरद्कर साक्षात्‌ परमात्पकी शरणागति 


सखीकार करके सर्व॑स्य समर्पण कर देना चादिये । यही 
भागवत-धम दे । इस महामहिम; सर्वश्रेयस्करः; सा्ब॑जनीन 


परमधम भागवत-ध्म॑की जय-जयकार हो । 
७.९.) 
( ठेखक--पं° श्रीबेचनाथजी क्ञा आचाय, एम्‌० ८०; साहित्यरत्न ) 


५५ 


स॒वं यतो आच्तिरधोक्चजे । 


( श्रीनद्धागवत्त ) 


पुंखा परो धमां 


जर्होतक धर्म-शब्द्के वाच्या्थंका प्रभ दे धर्मशब्दं 
धरः धातुसे वना दैः जिसका अथं है धारण करना। 
अर्थात्‌ जे। जगत्‌को धारण करे, उसे धम्म कहते दं । सचमुच 
संसार धर्मपर दी टिका हुआ ह । यदि संसारम सव्र अपना- 
अपना धमं छोड दँ तो विश्च एक दिनं भी नहीं टिक 
सकता । प्रथ्वीका धर्म ॒हे धारण करनाः वायुका 
दै--हवा चलाना ओर पानीका है प्यास बुञ्चाना । यदि ये सव 
अपना-अपना धमं छोड़ दं तो क्या क्षणभर्‌ भी जगत्‌ टिक 
सकता है १ इसी श्क्रार सानव भानवक्रा धर्मः पिता पिताका 
धमे, मौ रमका धर्मः खरी खीका धर्मं छोड़ दे तो जगत्‌ नदीं 
चट सकता । 

यह धमं ‹सामान्यः-विरोषः मेदस दो प्रकारका होता 
है । “सामान्यः धर्म॑वह दै, जिसकी मानवमाच्रकरे चि 
उपयोगिता हो- जैसे सत्य वोटना, चोरी न करना, हिंसा 
न॒ करनाः ब्रह्मचयेका पालन करना, प्राणिमात्रपर दया 
रखना आदि । किंसी भी जातिः किसी मी देर या किसी 
भी कारका रहनेवाला क्यो न होः सवके लि जरूरी है ये । 
चि कोई संन्यापो ह्य या बैरागी, अद्र तवादी हो या विरिष्टा- 
दवेतवादी, भक्त दो याज्ञानी, रसिक हो या अरसिक-ये नियम, 
ये धमं सवके द्यि वराघ्रर पालनीय हैँ । चि कोई क्रितना 
ही वड़ा संत या ज्ञानीःविराशी क्यो नहो, इनकी उपेक्चा नहीं 
कीजा सकती । कारणः सदाचारहीन जितेन्द्रिय पुरुषको 
प्रसु-प्राप्ति कथमपि नहीं हो सकती । व्योकि- 

नाविरती दुरुचरितान्नाशान्तो 

नादान्तमानकसो वापि 


--ये स्पष्ट श्रुतिवाक्य दै । 


नासमाहितः । 
्र्नेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ 


धर अ० २२२ 


१६९ 


विदोषं धमे आते दै--वणै-धमः, आश्रमधर्मः कुल- 
धमः गुरू-धसंः रिष्य-घरमं इत्यादि । इनमे जिसके स्थि जो 
विदित दैः उसीकरे छि बह धर्मं है तदितर व्यक्तिके 
ञ्यि वह आवश्यक नहा, अपितु प्रत्यवाय-जनक द। 
उदादरणाथं यदि कोई संन्यासी या वैरागी गहस्थोकी तरद 
आदीशान भवन वनाकर माोति-भोतिके भोगोको भोगता 
हुआ ६दिन-रात खी-सम्पकरमं रदे तो यह उसके लि अधमं 
दे ओर हस्य, संन्यासीकी तरह शिखा-सूतसे रदित हो अपने 
नित्य-नैमित्तिक कमोको छोडकर (अहं ब्रह्मास्मिण्की 
भावना करने खगे तो यहं गृहस्थे व्यि भी धमं नहीं हो 
सकता । इसी तरह संध्योपासनः गायत्रीका जप, अग्निहो 
दविजातिके धमं है; परर यदि कोई द्विजेतर गन्देषक्री 
भावनासे अथवा स्वतः यायत्रीका अचुष्टानः अग्निहोत्र आदि 


करने ठ्गे तो वह्‌ धमं नहीं कहा जा सकता । विशोषर धमं 
जिसके व्यि विहित दै उसीको उसका अनुष्ठान करना 


चादिये । इसी विदोष धर्भको लेकर भगवानूनै गीता 
कटा दं - 
स्वधर्ये निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 


एक ब्राह्मणके स्थि ब्राह्मण-धम-वेदका पदानाः 
यज्ञ॒ कराना; दान लेना, व्याक्षगदीपर बैठना स्वधमं हैः 
पर क्षत्रिय ओर वैश्यके स्थि परथमे; रर दुद्रौकी तो बात 
दीक्या। एक स्वर्णं हिंदू ल्ि मन्दिरं जाकर पूजा 
करना- सधम; पर वदी असव दिदूके व्यि परधमे ओर 
सखधर्मको छोड़कर पर-धमंका अवल्म्बन क्रिसी भी 
सिति श्रेयस्कर नदीं होता । 

इस प्रकार धर्म-अधर्मः कर्म अकम, विकर्म आदिके 
नानाविध सूप एवं परिभाषणे द । बहुत दही सूष्ष्म 
विषय हये । इन समी-सामान्य-धर्म, विदोषधम, पर 
धर्म, वर्ण-धम, कुल-धमः जाति-धमं, गुरु-धमं, रिष्य-घमं 
आदि धमेसि विलक्षण सर्वसुलम; सर्ववादसिद्धः सर्वशास्न- 
सिद्धः सर्वजनाधिकरृतः सर्वमङ्गल्कारक निष्कण्टक होता दै 
एक परम धम, जो ससे वड़ा होता हैः जिससे बद्कर कोई 
धमं नही, कोई कतव्य नहीं । वह दै श्रीमगवदूमजन-श्रीहरि- 
भजन । समस्त॒व्यास्ष-वाङ्मयः सम्पूणं रामायण; समस्त 
वेदिक सादिप्य तथा समग्र स्पृतिरयोका परम्‌ तार्थं है - 
श्रीदरिभजन । जेता कि कहा दै-- 

वेदे रामायणे चैव भारते पाञ्चरात्रे । 

आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 








ति = -------------- अन्तिम निणय है- - 

एष निष्कण्टकः पन्था यत्र॒ सम्पूज्यते हरिः । 
कुपथ तं विजानीयाद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्धगवद्‌गीताका सर्वान्तिम उपदेश है- - 
सवेगद्यतमं भूयः श््णु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
मन्मना भव मदूभक्तो मद्याजी मां नसस्कुर । 


सवेधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
| ( १८ । &४-६६ ) 
| सववादिसम्मत ( अर्थात्‌ श्रीदंकर, रामानुज; निम्बारक, 
। मध्वः वल्खभः चैतन्य आदि दार्शनिकाचार्य तथा एतदति- 
| रिक्तं समसत॒वेदिकमतानुयायिसम्मत ), सकलोपनिषत्सारः 
बरह्मसू्का व्यासक्त निजी माष्य-स्रूप, महामारत- 
तात्पयैनिणीयकः गायन्रीभाष्यभूतः सर्वपुराणमूर्ध्यः, महि 
वेदव्यासविरचित श्रीमद्धागवतमहापुराणका तो कना ही 
क्या । इसमं तो पद-पदपर श्रीदरिभक्तिको ही सर्वभ्रे्ठ धर्म, 
सरवैशरेष्ठ कर्मः सवेश्रेष्ठ ज्ञान तथा सर्वोपरि रक्ष्य माना गया 
दः जेसा कि प्रथम स्कन्धसे ही उपक्रम किया गया ह ॥ 
शोनकादि महषियेने प्ूछा-- 
स्वया खलं पुराणानि सेतिहासानि चानघ । 


तत्र तत्राजसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यदूविनिश्चितम्‌ ॥ 
पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंितुमहंसि । 
। ( श्रीमद्भागवत १ । १। ६-९ ) 
॥ दि प्रमो | आपने समस्त पुराण तथा सम्पूणं 
| इतिहासोका अध्ययन किया है । यह बताइये कि उन सवसे 
आपने मानवमात्रका ेकान्तिक श्रेय ( कल्याण ) स्या 
निश्चित किया दै ।' सूतजीने उत्तर दिया-- 

स वे पुंखां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। 


अहैतुक्यग्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्भागवतत १।२॥। ६) 


अर्थात्‌ प्राणिमात्रका परमधमं है श्रीहरिमे अदैवुक एवं 
 व्यवधानरहित प्रीति । उप्यक्त सामान्य-विरोष आदि 









वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, कुलधर्म, जाति-धर्म॑आदिका 
खुचाररूपसे भी अनुष्ठान करिया जाय परंतु यदि इन 
अनुष्ठानसे श्रीदसिं प्रीति न दोः तो यह साग-का-सारा 





ॐ धमां रक्षति रक्षितः # 


त=----- 
धमः स्वनुष्टितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु युः | | 


नोत्पादयेद्‌ यद्वि रतिं श्रम एव हि केवम्‌॥ ¦ 
८ श्रीमद्धागवत १ । २ 
इसाल्व सतत अनन्यभावसे भगवान्‌ श्रीहसि नाः 


रूपः लीद्का सतत स्मरण, श्रवण एवं कीर्तन कंसे 
चाहिये । जेता कि कहा है-- 


तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पिः। 
श्रोतव्यः कीतिंतन्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ 
( श्रीमद्धागवत १।२। 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धके आदि 
परीश्चितके द्वारा यह पूचनेपर कि प्राणिमा्रके छवि $ 
श्रोतव्यः मन्तव्य एवं स्मरणीय दै; सानवमात्रकी र 
किंसमे दे, महर्भिप्वर श्रीशुकदेवजीने कहा-- 





तस्माद्‌ भारत सखवौत्मा भगवान्‌ दरिरीश्वर। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्म्तव्यर्चेच्छताभयम्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत २ । १।१। । 

ष्टे मरतनन्दन | यदि मानव अभयपद ऋ | 

दै, परम शान्ति तथा शाश्वत सुख चाहता है, तो उद ^ 
मगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवणः कीर्तन तथा सरण # | 


रहना चादिये । इसी स्कन्धके द्वितीय अध्याये इषवे ४ | 
स्पष्टरूपसे कहा गया है-- | 


न द्तोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ 

( शीमद्धागवत २ ।२।६। 

'वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकष्णकी भक्तिको की 
दूसरा कोई भी टेला मङ्गल्मय सार्गं॑नदी ५ 
लोकपितामह ब्रह्मने भी तीन वार आदिते अन्ततक ९ । 
वेदौका मथन क्रियाः पर उन्हे भी श्रीहरिभक्तिक त 
कोई दूसरा मङ्गलमय मार्ग नहीं दीख पड़ा । अत । 


सव॑ भगवान्‌ श्रीहरिके ही नाम-लूप-ीलाका श्रवणः 
करना चाहिये । 













भगवान्‌ व्रह्म काल््येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीपया 
तदध्यवस्यत्‌ कटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो ४. ॥ । 
तस्मात्‌ सवौत्मना राजन्‌ हरि; सर्वत्र सब (ति 
शरोत्यः कीतितन्यश्च स्मतग्यो भगवान्‌. णा | 

( श्रीमदधागवत २ । २ । ९५ 


# परमधम भागवत-धर्म + 





--इत्यादि । वस्ततः सम्पण ज्ञान एवं समस्त धर्मानुष्ठान 
का परम छाम यदी है क्रि सदा हरिसरण वना रहे । 





एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां 
जन्मरभः परः पुंसामन्ते 


स्वधसपरिनिष्ठया । 
नारायणस्ख्तिः ॥ 

( श्रीमद्धागवत २।१।६) 

इसी प्रकार तृतीय स्कन्धे जां श्रीदेवहूति मैयाको 

भगवान्‌ने परम रहस्यः परम कल्याण एवं गुह्यतम योगका 

उपदेशा दिया दैः वरदौ भी मगवानने भक्तिको ही 

निःश्रेयस वतलाया दे - 

एतावानेव लोकेऽखिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत ३ । २५ | ४४ ) 

इसी प्रकार चतुथं स्कन्धमे मी स्पष्ट भाषा कहा 

गया दै-- 

तत्क हरितोषं यत्‌ सा बिद्या तन्मतिर्यया ॥ 

( श्रीमद्भागवत ४ । २९॥। ४९) 

“वही कमं॑कमं दैः जिससे श्रीहरि संवु्ट हे; 

वदी विद्या विद्याहै, जिससे श्रीहरिमे मन लगे ।' क्योकि श्रीहरि 

दी सम्पूणं प्राणि्योके अन्तरात्मा एवं स्वयं भगवान्‌ दै, अतः 
उनके श्रीचरण-कमल्की शरणागति सर्वमङ्गल्दायक ह । 


हरर्देह्य॒तामात्मा 
तत्पादमूलं शरणं 


स्वयं ग्रकृतिरीन्वरः । 
यतः क्षेमो नृणामिह ॥ 
( भीमद्धागवत ४ । २९ । ५० ) 


संसारम बही जीवन जीवन दै, वही कर्म करम हैः जिससे 
विदवात्मा श्रीहरिकी आराधना हो-- 


तज्जन्म तानि कमणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
चरणां येनेह विश्वात्मा सेम्यते हरिरीश्वरः ॥ 
( भीमद्भागवत ४।३१।९) 
जिस प्रकार वृश्च मूलम सेचन करलेसे पत्न-ाखाओंकी 
आपसे-आप वृति हो जाती दैः उसी प्रकार श्रीहरी 
आराधनासे समस्त देवतार्ओंकी तक्ति हो जाती है । उनकी 
अल्ग-जलक्ग आराधना करनेकी आवश्यकता नहीं । कारण, 


श्रीहरि समस्त देवताओके मूक है । 
यथा तरोभूंलनिषेचनेन 


कृष्यन्ति तस्कन्धभुजोपराखाः । 
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यथेन्द्रियाणां 
सवहंणमच्युतेज्या ॥ 

( श्रीभद्धागवत ४। ३१। १४) 
अजामिलोपाख्यानम खयं धर्मराजने परम धर्मका 

निरूपण करते हुए कहा दै- - 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां धर्मः परः स्मृतः । 





प्राणोपहाराच्च 
तथैव 


भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ 
( श्रीमद्धागवत & । ३।२२ ) 
इस लोकम भगवान्‌ श्रीहस्कि नामरूप 


टीलाओंके कीतैन-स्मरण-चिन्तनके द्वारा उनका--श्रीहरिका 
भजन करना ही प्राणिमाचरका परम धर्म है| 
इसी प्रकार सतम स्कन्धे महामागवत ्रहादजीने 
अपने साि्योको सम्बोधित करते हुए कदा है-- 
एतावानेव रोकेऽस्िन्‌ पुंसः स्वरार्थः परः स्यतः । 
एकान्तभक्ति्गोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 
( ओोमद्धागवत ७ । ७ । ५९५ ) 


श्राणिमा्रका परम खार्थ- प्रम लाभ दै श्रीगोबिन्दमे 
एेकान्तिक भक्ति तथा सर्वैर उनको ही देखना ।› जीवनमें 
सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो वह दै श्रीहरिमजन । 

महाप्रतापी दिरण्यकरिपुने प्रहादजीसे पूछा-शेा | 
ठमको सबसे अच्छी चीज क्या ख्गती है ¢ तव प्रहादजीने 
जवाब दिया--^तत्साघु मन्मेऽसुरवयं देहिनाम्‌ - बनं गतो 
यदूधरिमाश्रयेत ।' अर्थात्‌ दे असुरशरेष्ठ पिताजी | अगर 
हमको आप पूते द किं संसारम सवसे अच्छी वस्तु क्या 
हैतोमँ तो समञ्लता हूँ कि यह मेरी ची, यह मेरा 
्ड़काः यह मेरा मकान आदि अज्ञानोके कारण कोरि.कोरि 
जन्मेसि चोरासीके चक्रमे मोंति-मा तिके क्लेष परम उद्विन 
हृ प्राणियोके व्यि ग्ड आदिकी आसक्तिको छोड़कर 
भीदरिका मजन करना ही सबसे अच्छी वस्तु है । सम्पूणं 
शानःविज्ञानका भी यही परम फल दै-(तन्मन्येऽधीतसुक्तमम्‌ ।* 

इस प्रकार श्रीमद्धगवद्वीता एवं श्रीमद्धागवत जो कि 
विश्वसाहित्यके सवोत्तम अनथ है ओर जिन दोन गन्धको 
मारतीय समस्त दाशंनिक आचार्यो, भक्तो एवं ज्ञानि्योनि 
एक खरसे परम प्रामाणिक मन्थ साना दै, इनमे श्रीहरि 
तत्व ही सवेशरेष्ठ॒ तत्व एवं श्रीहरिभक्ति ही परम प्राप्य 
चसु मानी गयी दे । यह वात उपक्नम-उपसंहार आदि 
तालयेनिणौयक साममर्ोदारा पक्षपातरदित होकर इन 


क 


५ $. 
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ग्रनशोके स्वाध्याय करने स्पष्ट अवगत होती दै । इस 

दष्टिसे सम्प्रृणं गीता एवं मागवतक्रा निचोड्‌ दै -साध्यरूपमे- 
यस्पारक्षरमतीतोऽहमक्चरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ 

( गीता १५ ॥ १७) 

तथा--एते चांशकखाः पुंखः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


( श्रीमद्भागवतत १।३।२० ) 
भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दर अक्षर व्रह्म ( निरविदोष 
ब्रह्यज्ञानियोके पारमाथिक  सत्तासम्पन्न तख एवं 


चित्‌-तत्व दोनेसे ) उक्कृष्ट॒पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ 
है । ओर साधनदृष्टिसे (सर्वधमोन्‌ परित्यम्य मामेकं 
द्रण रजः के अनुसार उपायोपेयभावसे भगवद्‌ भजन दी सवशर 


। हे । इनसे उक्ष न कोई साध्य है ओर न कोई साधन | 
| यह विषय रतः श्रुतिवाक्य एवं स्पृतिवाक्योसि परिपुष्ट 
| हे । ऋम्बेदका विष्णुसुक्तं जगतप्सिद्ध दै । इसमं श्रीहरि 


तच्वको दी विश्वका मूल तत्व, एवं उनके परमधाम गोलोकको 
ही दिव्यातिदिव्यः परप मधुर एवं परम रमणीय साना गया 
हे । जेते कि विष्णुसुक्तके मन्त है “विष्णो कं 
| चीयौणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजसिः ` "“यस्योरषु 
त्रिषु विक्रमणेप्वधि क्षियन्ति युवबनानि विद्वा" ` "धय उ तरिधा 
लु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार सवनानि विर्वा - - 0. 
परे पदे मध्व उत्सः" ` ता वां वास्त्‌न्युरमसखि गसध्यं यत्र 
गावो भूरिज्ञा अयासः इत्यादि । इसी प्रकार मनुः 
याज्ञवल्क्यः पराशर) बृहद्धारीत आदि समस्त ॒स्म्रतियोमं 
विष्णुतच्वका दी पारक्य वर्णित है ओर मोक्षकाम व्यक्ति 

लि श्रीदरिकी आराधना दी परम कत्तव्य रूपमे वणित है । 
 छखके कट्वरके विस्तारभयसे हम य॒दा उन विभिन्न स्मृतिः 
 वाकर्योका उद्धरण नदीं कर रहे है । इस सम्बन्धे विरोष 
 जानकारीके च्वि हमारे पूज्य गुख्देव प॑ ° श्रीमगीरथ स्चाजी- 
द्वारा विरचित शश्रीमगवच्त्व-खधानिधिः एवं श्रीयुग्म-तत्व- 
समीकः ग्रन्थ देखने चाहिये? जिनर्मे उन्दने एेसे समस्त 
नरो एवं स्मृतिवाक्योका संकलन करके वड़ी योग्यता- 
इस वातका प्रतिपादन क्रिया दै कि समस्त आ 
परथ प्रतिपाद्य विष्णुतस ( श्रीकृष्ण ) दी है ओर 

रम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है । 
















घम॑यानी मगवान्‌के भक्तका 


‰ धस रश्चति रक्षितः # 
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घम नदीं होता । ध्ैरूपमं प्रतीयमान धर्मक अल 
भक्तं भक्त्यधे ही करता दे, यदहातकर किं भक्तोकी भ 

] 


भक्त्यथं दी रोती दैः ज्ञानियोकी तरह चित्शदय, 


नदी । भक्त भक्तिके लिये सवर करु परित्याग कर सरा 
ओर उसके यिय वही धर्म है | भक्तिका विरोधी ४ 
साधन या व्यक्ति क्योन दौः मक्तिके धमेशाख्मे सवच 
गया हे । तभी तो ्रहादजीने पिताकाः, विनि प्र 
भरतने संक्रा ओर 


व्रजघ॒न्द्रियोने प्रतियोका भीरपि 
कर दिया आर वे संतारे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मति गर 


| 


पिता तञ्येः प्रसाद्‌) बिभीषन वधु, भरत महतार। 
बलि गुर तञ्यौ, कंत ब्रज बनितनि भये जग मंगरक॥ 


। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 


साधारण भोग-विलासको तो वात ही क्या मं 
मक्तके सामने यदि त्रिसुवनके साम्राज्यका प्ररोमन ह # 
उससे कदा जाय कि वह क्षणमरके स्यि भग 
छोड देः उसे चरिलोकीका एे.श्वयं प्रात हो जायगा, ॥| 
वह॒ वसनकी तरह परित्याग कर देगा; पर ब 
चिन्तनको नहीं छोडेगा-- 
॥ 
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` रमा बिसास राम अनुरामी \ तजद बमन जिमि जन क ष । 
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इसके अतिरिक्तं प्राणिमात्नपर द्या कसना ह 
निन्दा न करना; विश्वकी मलाई सोचना, पर्थी 


अपनी माँ-वहनकी तरह समञ्चना; सत्यभाषणं 
(सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखना आदि ५ 1 


धर्मकी असाधारण विदोषताण है; क्योकि मागवत (१ , 
धर्मके प्रधान ग्रन्थ श्रीमद्धगवद्रीता एवं श्रीम 
मुख्य रिक्षा है - 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव ध 
छनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समवर्षि 1 
आत्मौपम्येन सर्वत्र॒ समं प्यति ग 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परम । 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा  क्षान्तिरा 
यावद्‌ भियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं टी 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो 
यो मां स्वेषु भूतेषु सन तमात्मानरम 
हिष्वार्चा भजते मौढःाद्‌ भस्मन्येव जेत 
अचौयामेव हरये पूजां यः ` 
न तद्‌ भक्तेषु चान्येषु स भक्तः शई 


‰ भराण््कि स्वापरि धमे परमात्मसाक्चात्कार अथवा भगवदर्शन ‰ 


्च्व््््््= 
-------------------- ~> 





संसारम कँ दै इस ध्रकारकी ऊँची शिक्षा, उदात्त 
भावना तथा विश्ववन्धुत्वक्री अनुसूति १ यदि 
दान्ति चाहता दैः सह-अस्तित्व चाहता 
चाहता दै ओर चाहता ह विनादकारी 


आजकरा विश्व 
हः विश्वजन्धुत्व 
नरसंहारसे वरचना तो 
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संसारम भागवत-धम ( वैष्णवधर्मं ) का प्रचार करना, 
गता एव मागवतकौ शिक्षाक प्रचार्प्रसार करना दी 
१ड्गाः अन्यधा आजके जगतक्रो विनादाके गतस कोई वचा 
नहीं सकता । 


च्व 


ष न €^ 
नोः 


प्रा णी (~ 8 
1 भवन्‌ सवर्‌ धम्‌ 


प्रमाससाक्षात्छार अथवा भगवदरन 


( सेक प॑ं० श्रीजानकीनाथजी शरभा ) 


शान्तःदयद्धःपवि्रतम मतिवाले साधककी सर्वोपरि शुद्धतम 
धमम दी निरन्तर अवस्धानकी चेष्टा होती है; अतः जुदध 
शरष्ठतम धम क्या दै, यह्‌ विचारणीय होता है । इसमे संदेह 
नहा करि शुद्धता तथा पविच्रताकी एक-से-एक को्यिका 
विचार तथा उनको पार करते दए उसकी सीमाको पराप्त करने- 
वाला सनातन दिंदूध्ं ही सर्वभेष्ठ धर्थं है; क्योकि अन्य धर्मम 
न तो आचार-विचारः भोजन-पानादि युद्धियोका ही विचार 
हे ओर न संस्कारादिकी शद्धि दी । अन्यत्र धर्में संस्कारके 
नामपर ४८ कं बदरे केव एक ॒विवाह्-संस्कार दी चरता 
हैः जिसमे मी विधवा-विवाहादि मान्य होनेसे स्तेह-श्ुडधि 
आदिको तिलाज्जलि ही दे दी गयी है| अस्तु, तथापि 
दिदूषम-मीमांसामं भी जगह-जगपर विभिन्न धर्मक श्रेष्ठ 
कहा गया है । जैसे केवर एक रामचरितमानस == 
प्रम घम्‌ श्रुति बिदित अहिंसा 1 
( आधखचन--अर्दिसा परमो धर्मः ) 
पर॒ टेत सरिस घमं नहिं माई पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 





( आधार वचन-परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ) 
धम न दूसर सत्य समाना \ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ॥ 
सत्य मूर स सुकृत सुटाए \ वेद पुरान विदित मनु माए ॥ 

( आधार ० नासि सत्यात्‌ परो धर्मः ) 
तब भे दर्ये बिचार जोग जम्य व्रत दान \ 
जा कहं करिअ सो पेदे घम न एहि सम॒ आन ॥ 
प्रगट च्वारि पद्‌ धमं के करि मर्ह एक प्रधान । 

यन केन बिधि दन्द दान करै कल्यान ॥ 

( आधार °-दानमेकं कलौ युगे ) 
एके घम्‌ एक व्रत नमा \ काय बन्न मन पति षद्‌ प्रमा ॥ 
एहि त अधिक धमं नहिं दूजा । सादर॒सासु-ससुर-पद -घ्जा ॥ 
पुन्य ण्क जग मर्ह नहि दूजा \ मन क्रम बचन विग्र पद्‌ यजा ॥ 

इत्यादि 





ओर ये बातें केव “रोच 
नाथौ फलश्रुतिः दृष्िसे दी कदी गयी हो, सो भी नही-- 
इनमे तथ्य भी है । कंतु इनमे सामान्य-विरोष, उत्सर्गापवाद 
भी चल्ता है ओर उस समय वस्तुतः सुक्ष्म धर्मत्वका 
निणय करना बहुत दी कठिन हो जाता है- - 





अहेरिव हि धर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ ।% 

( महा० शा० १३२।२०) 
सूक्ष्मः परमहुक्ञेयः सतां धमः ष्ठवंगम । 
हृदिस्थः सवैभूतानासात्मा वेद ञभाञ्चुभस्‌ ॥ 

( वास्पीकिरामा० ४। १८ । १५ ) 
सहामारत, कणपवादिमं भगवान्‌ श्रीक्रष्णके द्वारा 
सक सत्यसे अहिंसक प्रम कल्याणकारी असव्यको श्रेष्ठ तथा 
धमं बतलाया हं । एेसी ही कथा देवीभागवतमे सत्यवतकरी 
आयी है । इसी प्रकार गीतादि ( दिख भीः पर ) धरम॑युद्धके 
ल्य भगवानक्रा स्पष्ट आदेश हे - 
धम्यौद्धि युद्ध च्छरैयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
( गीता २।३१९) 
ध्मभिं सबसे बड़ा धं कौन ? 
तथापि विवेचकदोखर मनीषरयोने विचारकी सृक्ष्माति- 
सुक्ष्म कोटियोकी परम्पराको पार करते हए आत्मदशंन-- 
अर्थात्‌ मगवदशंनको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना, वतलया है- ~ 
अयं त॒ परमो धर्मो यदूयोगेनात्मदर्शनम्‌ । 
( याशव° स्र १ । ७ तथा शृहद्धोगियाश्षवल्व्य० ११ । ३४ ) 
1 विद्वान्‌ टीकाकारौने “आत्मदर्शनभ्का अर्थं स्पष्ट 
दी परमात्मदरान किया है-- 


आत्मशब्दोऽयं परमात्मनि वर्तते, न त॒ जीवात्मनि 








# अथात्‌ जसे सोपका पदचिह द्ँडना कठिन ह, ही 
भमैतत्वकी पहन्चान--परीक्षा भी बडी दुष्वर्‌ है । 
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1 


= 


स्ये्यचक्नते समि विव च ब्रव, जत्म गे व्ल प्न न~~ 


वा अरे दषटव्यः- इति तत्रोत्प्तिविधिः । (बद्यविदाोति 
परम्‌” इत्यधिकारविधिः । अत्र हि परशब्देन परमात्माभि- 
घीयते । तदासिश्च तदात्मनैव क्षेत्र्ञस्यावस्थानम्‌ । तत्र 
ब्रह्मविदिति पदोपात्ता ब्रह्मविधाकरणं, (तमेतं ब्राह्यणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन इत्यत्र यज्ञेने- 
त्यादिना श्रुतिः सकलनित्यनेमित्तिकवणौश्रमधर्मोपलक्षणार्थ- 
माचष्टे, अतएव विष्णुपुराणम्‌-- 


आराध्यते स्ववर्णोक्तधसोौ नुष्ानकारिणा । 
तस्मात्‌ तत्प्राप्तये यत्नः कर्तव्यः पण्डितेरेः ॥ 
तत्परासिहेतुज्णीनं च कम॑ चोक्तं महासुने । 

( भपरादित्यज्ृत अपराकै-न्याख्या ) 


अथात्‌ एसे समी स्थलोपर (आत्मा शब्दसे (परमात्मा? 
दी परिलक्षित-परिगरदीत होता है । जीवात्मा यर्दा कदापि 
अभीष्ट नदीं है; योक वह तो बिना ही योग-समाधिके 
सबको सदा सर्वत्र प्रास ही दै। अतः भ्भाव्मा वारे 
द्रष्टव्यः ( इहदारण्यकोप० ) (ब्रह्मविदामोति परम्‌, आदि 
अधिकार्यो-प्रकरणोको देखनेसे परमात्म-द्नकी दी विधि 
बतलायी, अनुष्ठित की जाती है | "तमेतं ब्राह्यणा विविदिषन्ति? 
से मी यह परमात्मा दी अभिप्रेत दे । श्रीगोखामी तुरसी- 
दासजी मी वसिष्ठके श्दोरमे मानो इस (तमेतं ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन तपसानाशकेन ८ बृहदा ०४ । ४ । २२ ) 
तथा “यद्योगेनात्मदङनम्‌ इस स्मृति-वचनको ही ध्यानम 
रखकर कहते दै । 
तब मे हृद्य बिचार जोग जग्य व्रत दान \ 
जा कहँ करि सो पेद घम न णहि सम आन ॥ 
जप तप नियम्‌ जोग निज धमी \ श्रुतिसंमब नाना सुम कम ॥ 
म्यान दया दम तीरथ मज्जन \ जरह रमि घम कहत श्रुति सनन ॥ 
स सब साधन कर फर यह सुंदर ॥ 
इस आत्मद्॑न ( किंवा परमात्मदद्न )-परास् विद्धानको 
कई वेदज्ञ विद्वानेकि ठल्य माना गया है ओर उसके द्वारा 
किये शये धर्म-निर्णयको निभ्रान्त माना गया है 
चत्वारो वेदधर्म॑क्ञाः पर्षतत्रैविद्यमेव वा । 
सा त्रत य॑ स धमैः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 
( याङ्ञव० १। ९ ) 


 समद्वन कट करव तुम्ड जोई \ घभेसार जग होहि सोई ॥ 


साथ ही उपनिषर्दोम इस परमात्मददानके विना किये जपक्षा 


द 


धमों (> 4 
# धमां र्ति रक्षितः # | 
॥ 
| 


गये समस्त रलौ तथा सफल्ताओंको व्यथ्‌, 
शोच्य माना गया है- 


यावा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वासिद्लोके लहो, 
तपस्तप्यते ` "अन्तवदेवास्य तद्‌ भवति । यो वां फ़ 

गाग्यविदित्वास्माछ्धोकात्‌ घरेति स कृपणः । 
( इहदारण्यक० ३ ।८। 


कृपणः-पणक्रीत इव दासादि (श 
दीनः--(आनन्दगिरि ) । केवर परमात्मपराप्त छद 
को ही इस लोकम सफर माना गया है श एतद्ष 


विदित्वास्माष्ोकात्‌ भरेति स बाद्यणः ।? (च 


परमात्मग्रापक थोगकी विशेषता 


इसील्यि परमात्मप्रापक योगकी विशेषता ऋष 

अत्यधिकलूपमे दीखती है । यथा-- | 
जिज्ञासुरपि योगस्य श्ाब्दब्रह्मातिवर्तते । (गीत ६॥ | 
योगो हि प्रभवाप्ययौ । ( सुण्न | 

योगेनाप्नोति ताः सवौ नान्यैर्योगगतिं ब्रजेत्‌। 

( शीमद्धा० ११।५॥ 

ध्योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌, ८ गत ८। ८, 

“जञानं तु जन्मनेकेव योगादेव प्रजायते" 3 { 

( योगरिखोपनिषत्‌ पृ २६१, दितचि० १०९ 

न च तीरेण तपसा न स्वाध्यायेन चेच् । 

गति गन्तु सुराः शक्ता योगात्‌ सम्भ्ाप्नुवन्ति या | 
( अत्रिस्‌ । 

तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधि# | 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव" । 

( गीता ६। 

“यश्च योगे भवेद्धक्तः सोऽपि नास्त्यत्र संध! | 

गच्छेतां मत्सलोकताम्‌ ।› ८ महा० श° 
विज्ञानादपि योगश्च योगो भूतिकरः परः। 

( महा° शा० १२८ 

नतस्य रोगो न जरा न श््यु १८५ 

प्राप्तस्य योगाग्निमयं #° # 

















अ 
# इसमे सहायक होनेके कारण ही मागवतर्मे ~ 


पक्षा मगव्चस्र-भवणको सवोपरि सश्र भरमं कर 4 


# भाणीका सवोपरि धम परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवद शंन # 





योगधर्मसारसर्वख-्यान-समाधि 
इस तरह धर्मका सार योग दै ओर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
शौच, तप आदि यम-नियमः प्राणायामादि योगका मी सारसर्वस्व 
गाढ सुखिर ध्यान क्रिंवा समाधिद्वारा नित्य सर्वत्र भगवदान 
या परमात्म-साक्षात्कार दैः जिसे ध्वेदान्तसारः भी कहा जाता 
दै । शाघ्रमिं एक क्षणका मी इस ध्यान-समाधिकी सर्वोपरि 
महिमा सुस्पषटरूपसे खान-सखानपर निरूपित दीख पड़ती है । 


यथा %्यायीतेशञानं " " "" ` अधिकं क्षणमेकं कतुरातस्यापिः 
( अथवंशिखोषनिषद्‌ ३- ९ ) 

नाश्वमेधेन तत्पुण्यं न चैव॒ राजसूयतः। 

यत्पुण्यमेकध्यानेन करूमेद्योगी स्थिरासनः ॥ 


( काशीखण्ड ४१।१२२ ) 
इसीष्ि गीतादि ध्यानको ज्ञानसे भी श्रेष्ठ कहा 
गया है-- 


कानाद्‌ ध्यानं विशिव्यते (गीता १२। १११ ) 


वेदनच्छरष्ठाः सर्वयज्वक्रियाश्च 
यज्ञाजप्यं ज्तानमार्गश्च जप्यात्‌ । 
शानाद्‌ ध्यानं सङ्गरागव्यपेतं 


तस्मिन्‌ प्राप्ते शाश्वतस्योपरुबन्धिः ॥ 
( माकं० योगाचर्यध्याय ४१ । २५ ) 
वेदान्तदशंन ३।२ । ५ मे इसके द्वारा शीतर ही 
सारूप्य-खामकी बात कदी गथी है--“पराभिध्यानातत तिरोहितं 
ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ।? 


© 
यही शुद्धतम धर्म भी 
उपनिषदो, योगराख् तथा व्रहमपुराणादि अन्मे इस 
्यानको-शद्धेकतत्व-चिन्तनको विद्युद्धतम धर्म कहा गया दै-- 
ततोऽभ्यासपाटवात्‌ सखः सदा ध्माखतधारा वर्ष॑ति 
तो योगवित्तमाः समाधि धर्ममेधं पराह ॥ 
( पेङ्गलोपनिषद्‌ २ । ९३-१४ ) 


श्रवणं सवभमेभ्यो वरं मन्ये त््राप्रनःः । 
वकुण्ठस्यो यत्तः कृष्णः श्रवणायस्य॒ लभ्यते ॥ 

( भाग० मादातम्य० ) 
यथा भरपादयश्चार्था स॒निवयौनुकीर्तिताः । 
न॒ तथा वाबुदेवस्य महिमा श्चनुवणितः ॥ 


( भाग० १।५।९) 


¢ क ~~~ ~= =-= 


१७५ 


अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः। 
अनेन विलयं यान्ति जुद्धो धर्मो विवर्धते । 
धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः ।% 
वषैत्येष यतो धर्मा्तधाराः सहखद्ः ॥ 
( पत्र १।५९-६० ) 
भसंल्यनेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकल्यतेध्ममेषः 
समाधिः । ( योगदज्च॑न ४। २९) 
मनसरचेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्यं परमं तपः । 
विक्ञेयः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥ 
( ब्रह्मपुराण २३७ । १७ गा० २२९ । २० ) 
विद्यातपः्राणनिरोधसेत्री- 
तीथाभिषेकचतदानजप्येः । 
रुभतेऽन्तरात्मा 
हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 
भगवान्‌ परमेरवरः । 
सवौमा सर्वसंश्रयः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। ३ 1 ४८५५० ) 


नात्यन्तञ्युद्धि 

यथा 
त्रियमाणेरभिध्येयो 
आत्मभावं नयत्यङ्ग 


तव रूगि ृदरथे बसत लक नाना \ काम क्ोष मत्सर अभिमाना ॥ 
जव रूगि उर न बसत रघुनाथा 1 धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 
ममता तरुन तमी अधिआरी \ पाप उदू निकर सुखकारी ॥। 
तब रूगि वसत जीव उर मां \ जब रमि ्रमुप्रताप रति नाहीं 1 


महाभारत शान्तिपवे मोक्षधर्म १९५।३०६ तथा २५९- 





† श्सी प्रकार सांख्यकारिका (२ ) के“द्यवि्युद्धक्षयातिशययुक्तः? 
की चन्द्रिका, तत्वकोसुदी, माठर, सारबोभिनी, तत्वविभाकर आदि 
व्याख्याओमिं तथा योगदान ८ ४ । ७ ) के (कमुञख्कष्णं 
योगिनसिविधमितरेषाम्‌' के ग्यासभाष्य-शांकरविवरण, वाचस्पति, 
विश्ञानमिश्च, मोजादि विवृत, वा्िंकोमिं भरमके चार प्रकार बतलाये 
गये हे १-ऊष्णभम, २-शड्छष्णर्म, २-शधमं ओर ५ 
अञयु्ृष्णधमं । शनम दुरात्ाओकि तामसौ श्रद्धासे सम्पादित भम 
( द्रष्ट गीता १७1 ४-्ः १३, १९ २२) तो क्ष्ण है, 
राजसी अदवमेधादि याशषिक हिसामयी क्रिया शङकृष्ण है, जप- 
सवा्यायादि भम॑ शङ हे ओर ध्यान-समाभिजन्य शुदधतम ध अशुङ्खा- 
कृष्ण- दिव्य धम है 

य॒णादेत॒का निजानन्दफलिका सम्परश्ातसमाध्यादिरूपा क्रिया 
अश्ुङ्काकृष्णो धमः । ( सरबोधिनी ) 

शस प्रकार यहां भी ध्यानसमाधिदारा परमात्मदं नको सर्वश्रेष्ठ 
( धमं ) कदा गया ३ । 


र स 


ए ४ [> ५ 
> व्यमा रक्त राक्चंतः ॐ 





२५० एव ब्रह्मपुराणके २३७ वे अध्याये “सर्वधर्म विरिष्ट धर्म- 
निरूपणः नामके अध्याय दी ह । इनमे सर्वत्र ध्यान-चिन्तनको 
ही सबोपरि धमं बतलाया गया हे । इनम श्रीडयुकदेवजी 
[ कही कहीं स॒निगण ] श्रीव्यासजीसे प्रार्थना करते है कि प्रमो ! जो 
सबसे बड़ा धम हो आप उसे वतत््रनेकी कृपा करे - 


यस्माद्धमौत्परो धर्मो विद्यते नेह कश्चन । 
यो विष्िष्टश्च धर्म॑भ्यस्तं भवान्‌ प्रनवीतु मे ॥ 
( द्पुराण २३८ । १५ तथा महा ° शान्ति० २५० । १ शत्यादि ) 


इसके उत्तरम भगवान्‌ वेदन्यासजी बोटे-- 


धमते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणस्धषिभिः कतम्‌ । 
विशिष्टं स्वैधमंभ्यस्तसिरहैकमनाः श्णु ॥ 
( महा० शान्ति° २५० । २; ब्रह्मपुराण २३७। १६ ) 


अर्थात्‌ ऋषरियोने जिस धर्मको प्राचीन काठ्से परम 
विरिष्ट धर्म सर्वोपरि शरे्ठौधमं माना हः उसे वतला रहा ह; 
आपलोग उसे ध्यान देकर सुने । 


मनसर्चेन्द्रियाणां चाप्येकाग्यं परम॑तपः। 

तज्ज्यायः स्वधर्मेभ्यः स॒ धर्मः पर॒ उच्यते ॥ 

गोचरेभ्यो निदत्तानि यद्‌ स्थास्यन्ति वेर्मनि । 

तदा रवमास्मनाऽऽस्मानं परं द्रक्ष्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

(चा० २५० । ४? &; ब्र० २३७ । १८; २०; गरुड ० 
२२९ ॥ २०) 


अर्थात्‌ मानस-निरोध-सवंवरत्तिद्यूल्यता दही स्वापरि 
धर्म॑ एवं तपस्या है । जव सारी वरत्तिर्यो तथा 
इन्द्रियां निरु दौकर खुख्थिर हो जाती दैः तव तुम 
अपनी ही आत्मा्म परमात्माका दर्शन करने लगोगे । 
जसे बह्ुशाखी व्रक्षको अपने पत्पुष्य-फटोका कोई ज्ञान 
नदीं होताः वेसे दी अज्ञजन उस अपने परम आत्मको 
ही नदीं जान पाते । पर अभ्यासी जन ज्ञानदीपके सहारे 
त्माका दर्न करते द । आत्मदरनसे ज्ञानी पुसुषके 














भ्यो सुक्तव्वच इवोरगः । 
्येह॒ विपाप्मा विगतज्वरः ॥ 


एनं वं सवधसेभ्यो विशिष्टं मेनिरे दुधा 


धम धस्त श्रेष्टा 
( महा० शा० २५० । १९; 
निरूपणाध्याय २३७ । ३३-३४ ` 


खनयस्तत्वदशिनः॥ 
नह्यपुराणः सवधन 


यही वात महाभारतोक्त ८ अनु° परव १४७४ 
विष्णुसदखनामके-- £ 
को धर्मः सवैधणां भवतः परमो मत 

न € ५ ४ १.९ 
एष मे सवैधमौणां धर्मोऽधिकतमो मतः। 
यद्दक्तया पुण्डरीकश्च स्तवेरर्चे्नरः सद्‌ 


तथा भागवतके-- 


स॒वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षे। 





अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽस्मा सम्प्रसीदति | 
तस्मादेकेन अनसा" " ` ` ` ' ध्येयः पूज्यश्च नितयद्‌॥ 


( १।२।६ (| 
-आदि ब्दो कदी गयी हे । 
समादित ध्यानकी महत्ता इससे भी स्वीका ॥ 
पड़ती है कि तन्त्र-मन्त्र, शाख, सांख्यः योगादिं ॥.॥ 
कययोगः हठयोगादि ) शाघ््नौ, व्रद्धहारीतस्मरति, € 
विद्वामित्रस्मरति आदि धमाः मीमांसा 
विष्णुध्म, भविष्यः मत्स्यादि पुरम मी 
निरूपणकर इसे दही परम लक्ष्य माना गा ै। 
अन्यत्र योगपद्धति्यो, तान्विक मार्गौ साधना 
स्वतन्त्र दिया है, तथापि ये समी ध्यानकौ 8 
अग्रसर होती दै । ध्यान ही सरको अमद 
समाधिद्रारा निय सर्वत्र परमात-दर्शन दी 4 | 
अमीष्ट है । योगवाशिषठ तथा उपनिषर्दोक ¶* / 
वाक्यम इसीका निरूपण दै । परम योगी ५: त 
यतिका मी एकमात्र यदी धमं माना गया 


नित्य-निरन्तर अखण्ड ध्यानम टीन रहे 
द ८ 


| 


र 
















श््यानेनानीश्वरानू गुणान्‌ ।› ( अग्रृत-न 
७२५ तिष्णुभमं २ । १३१ । ४० अत्रिधमधः 
शीमद्धा० २।२८। ११; वादयुपुराण १०1“ || 
ध्यानयोगेन सम्पदयेद्‌ प्रस्यान्तर ` = 
सम्यग्दरनसम्पन्नः कस॑भिने 
दशनेन विहीनस्तु संसारं 

ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति ५ < 
















‰ भाणीका सवांपरि धर्मं परमात्पसाक्षात्कार अथवा भगवदूर्खन 


=-= =: 








ध्यानिकं सर्वसेवेतद्‌ यदेतदभिदाब्दितम्‌ । 
न द्यनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलसुपारनुते ॥ 

( मनु० ६। ८२ ) 
प्रशासितारं सर्वेवासणीयांसमणोरपि । 
सक्माभं स्वभ्नधीगस्यं विद्यात्तं पुरषं परस्‌ ॥ 

( सम॒नु० 2 
यदा शक्षधीगम्यः का सभीने ध्यान-समाभिसे जानने 
धोग्य अर्थं करियादे । स्वामी दयानन्दजी ( आर्यसमाजके 
परवत॑क ) को भी यही अर्थं अभीष्ट र्दा । 
ध्यानयोगेन संदरेयः 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत््रभुः । 

( याक्च० ख्र० ३।६३;, ११० ) 
यही संसारका सबसे बड़ा सुख भी 
(सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ वबुद्धि्राह्यमतीन्द्रियम्‌ ।? 
“सुखेन वह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमरनुते ।› 

( गीता ) 
न॒ तत्पुरुषकारेण न च दैवेन केनचित्‌ । 
सुखमप्येति तत्तस्य यदेवं संयतात्मनः ॥ 

स व्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्चयमरनुते ।› 

। ( गीता ५।२१) 
भरशान्तमनसं हयेनं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति त ०56 ॥ 

( गीता &। २७) 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवौणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
( गत्ता ५।२४) 
समाधिनिधूंतमरस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते व्णैयितुं गिरा तदा 
स्वथं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
८ मेत्रायण्युपनिषरद्‌ ४ । ५ । ९; पृ्च० ९ १। १८ 
इत्यादि । ) 
यद्यप्यसौ चिरं कारुं समाधिुखभो महान्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥ ॐ 
इत्यादि सूक्तम इस परमात्मध्यानको ही परमेोत्तम 


# श्न सवक्रा भाव बरहमके निुंण-सगुण रूपके ध्यानवौ परम 
युखमय कहना दै । 


घ अं २२३- 


१७७ 


खल माना गया हे । योगवािष्ठादिमे इसकी वड़ी महिमा दै । 
व्हा इस ध्यानमे दुःख-मृघ्युकरो भी सुख-अमर्वमें 
पलटनेकी वरात कदी गथी है । । 


हन्द्रोपशसमसीमान्तं संरम्भञ्वरनाशनम्‌ । 
सबेहुःखातपाम्भोदं समत्वं विद्धि राघव ॥ 


साम्यं (ध्यानं) अभ्यसतो जन्तोः सखदोषोऽपि गुणायते । 
दुःख सुखायते नित्यं मरणं जीवितायते । 
(६।२॥1 १९८ । १२; १६) 
भगवत्सारकः ध्यानमें सहायक होनेके कारण ही सत्सङ्खको 
मी स्वगापवगादि सर्वसुखोसि श्रेष्ठ कदा गया है । 


अन्य॒त्र इन्दी भावके आधारपर अन्व सुखोको महातुच्छ 
वतद्या ह | यथा-- 

यच काससुखं लोके यच्च दिव्यं सहत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्द॑तः पोडडी कलाम्‌ ॥ 

( महा ° शान्ति० ) 
ल्षम्यालिद्गनेन च । 
शमेनान्तयेथा मनः ॥ 

( योगवा० २।१३।६२) 


न॒ रसायनपानेन न 
तथा सुखमवासोति 


[4 = ५ र = 
ब्रह्पियुष सृधुर सीतरु जो पै मनसो रसं पत \ 
(4 भ 
तो कत मृगजर रूप विषय कारन निसिबासर धावे ॥ 

( विनयपत्रिका ११६। ३, १६८ । २) 


संतोषाश्तवृ्चानां यत्‌ सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
ङतस्तद्धनद्धन्धानामितदचेतश्च धावताम्‌ ॥ 

( महा० शा० पञ्चतन्त्र इत्यादि ) 
शमाद्तरसाच्छन्नं मनो यामेति निवरतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाङ्गानि मन्ये रोहन्ति राघव ॥ 

( योगवा० २॥।१३।६५ ) 
जो संतोष सुधा निसिबासर सपनेहूं कबुहक षने । 
तौ कत विषय बिलोकि शूठ जक मन कुरंग ज्यो धान ॥ 
अविदितपरमानन्दो वदति जनो विषयमेव रमणीयम्‌ । 
तिरूतेरमेव दष्टं येन न दष्टं घृतं कापि ॥ 

( प्रवोधुधा° सुभाषित मं० ) 


अथात्‌ ब्रहमानन्द-सुखको न जानकर ही प्राणी विषय्‌- 
विपकरो र्य मानता है; क्योकि जिसने कभी धी नही देखाः 
उसके च्ि तो तिल्करा तेरु ही महान्‌ मिष्ट खादमय प्रतीत 
होता दै । 





९.७८ 


न~ - =-= 





एतदर्थं पनम जप भी सर्वोपरि धर्ष 


भगवद्धश्ानद्रारा मगवत्प्रापक होनेके कारण दी जपको 
भी सवेश्ेष्ठ क्रिवा सर्वधर्ममयमाना गया है । सत्‌-कुल-कमल- 
दिवाकर गो० श्रीतुरसीदासजी महाराजकी सदूभावपूणं 
सुखद सूक्ति है-- 
जथा भूमि सब बीजमय नखत्‌-निवास अकास \ 
राम्‌ नाम सब घममय जानत तुरुसीदास 1 
( दहावी २९ ) 
धघमे-कटषटुमारामः हरिाम-पथि संब, मूरूमिदमेव एकम्‌ \ 
मक्ति-वेराग्य-विज्ञान-शम-दान-दम, नाम आधीन साधन अनेकम्‌।। 
तेन तप्तं, हुतं, दत्तमेवाद्िरं तेन सय॑कृतं कमेजारम्‌ \ 
यन श्रीरमनामामूतं पानकृतमनिरमनवद्मवलोक्य कारम्‌ ॥ 
त्यक्षि सब आस) मव-संत्रास+असि निसित टरिनाम जप दास तुरसी \ 
( विनयपत्रिका ४६ । ७ ) 
“मूलं धर्म॑तरोः “बीजं ध्॑द्रुमस्य॒ प्रभवतु भवतां 





भूतये रामनाम ।? 












( महानारक १1१) 
रामनाम केत टोत सुरुम सकर धरम \ 
जोग, मख, निबेक, बिरति, बेद-बिदित्‌ करम ॥ 
--इत्यादि 
( विनयपत्रिका १३१) 


इससे अन्य धर्मोकी कमि्यां भी द्र होती है 


 ध्यानभावयुक्त जपद्वारा--मगवन्नामोचारणद्वारा अन्य 
कर्मक कमिययां मी दूर होकर परिपूणैता प्राप्त होती दै, एेसा 
 श्ाख्नोका बार-बार कथन दै । यथा-- 
 भन्त्रतस्तन्त्रतदिर देशकार्ह॑वस्तुतः । 
सर्वं करोति निच््रं नामसंकीतैनं तव ॥ 
(श्रीमद्धा० ८1२३1 १६) 


कीत्य॑माने नृभिनौन्नि यज्ञेदा ते । 
नाः क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥ (४1 ७।४७) 

















~~~ ~~ ~~~ 


ॐ घमां रक्चति रक्षितः » 





इन समी वातोसे मी यदी सिद्ध होता दै कि ^ 
परिव्यज्य'-- 


'सवौत्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो सुकुन्दं परिहृत्य कतैम्‌॥ । 
भजतः प्रियस्य | 
त्यक्तान्यभावस्य दरिः परः| 
यच्चोत्पतितं कथंचिद्‌ | 
धुनोति सव हदि संनिविष्टः॥ | 
( श्रीमद्धा० ११।५ | 


स्वपादमूरं 


विक्रम 





-के अनुसार एकान्त स्मरणद्वारा परमात्मध्यान दीह 
घर्म है । शान्तिपर्व ३३६ से २५० तक्के नारायणव 
इस एकान्त स्मरणकी महामहिमा है । यहा ज्ञानी भरं 
एकान्ती भक्त या अनन्य मक्त कहा गया है । गीतार्श 
मी (ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌ । ‹ग्यानौ प्रमुहि विर 
'स महात्मा सुदुरकभः' आदिद्रारा एतादश धर्र 
महिमा प्रख्यापित पुराणः उपनिषद्‌? दन 
तन््रादिमे इन्द दी सिद्धः ऋषि, म॒निमहात्मा, 
किंवा मगवत्प्राप्त स्पुरुष; गुणातीतः सितप्र 
पुरूष कटा गया दहै । 


सबसे बडा पाप स्या 


ऽरि पावक पाप प्रमु अटि गनि न छोट करि" 
पाप कोई भी छोटा समञ्ने योग्य नहीं ह । 
ुद्रतम पातके भी सदा दूर रहना दी चा । 
क्षणमर भी श्रेष्ठ धर्मे यना दी न चाहिये; 
पापकी भयानकताका क्या कथन । अतः अति ९. 
सबौपरि पापकी मीमांसा शाख्नानुसार की जाती 


पाप 
ब्रह्महत्याको एक स्वरसे समीने सर्वोपरि 4 `, ॥ 


तीन ओर महापातक इसके अनुयायी दी 
शाख्रवचन भी सरणाहं दै - 












१ -परदाराभिमशौततु नान्यत्‌ पापतरं व | 
२-स्तेयादभ्यधिकं पापं न भूतं न भविष्य 
&-पर निदा सम अव न गरीखा ह । 
--पर पीडा सम नटि अघमाई \ ^ 

सम पातक पुजा \ पर्स" ष ५ 










ॐ परम शरे धर्म॑ 


१७९ 


=== = =-= === 


सर्वोपरि पाप महामारतः# देवीभा० | आदिमे मानादै। (द्रष्टव्य 
कल्याण ३० | ३ का व्िश्ववशीकरणः शीर्षक ठेल | ) सर्व 


मीमासाद्वाा दिसात्मक होनेसे ही इनकी विरोष निन्द है। 
अतः हंसा-भावना सर्वथा याच्य है । 


~+ 


प्रम श्रष धमं 


( ठेखक--खामीजी ्रीक्ृष्णानन्दजी महाराज ) 
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निमि सरिता सागर मर्ह जादी 1 जपि ताहि कामना नदीं ॥ 
तिमि सुल संपति बिनहिं बुसा । षरमसीर पह जाहि सुम ॥ 
( मानस ) 
एसे तो धर्मके कई मेद दै वर्गपर्म, आश्रमधर्म 
सामान्यधर्म, आपदधम, लिङ्गधर्म, परम धर्म, महान्‌ धर्म ओर 
विरोष धमं । एक-एक धर्मके पाठने ही मानवताका उक्ष 
निहित है । अपने-अपने अधिकारानुसार धर्मका पालन करते 
रहना ही प्रेय ओर श्रेयका सर्वोत्तम मार्ग है | अर्थ, काम 
ओर मोक्ष--इन तीरनोका आधार धर्म ही हैः रेता 
श्रीवेदव्यासजीका डिण्डिमधोष है | 
धमोदर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेच्यते। 
सवप्रकारके धर्मोका फल भागवत-धर्म या शरणागति- 
धमकी प्राति हे । इसीमे सव धर्मोकरा समावेश हो जाता है । 
(सवै पदा दस्िपदे निमस्नाः 
--न्यायके अनुसार श्रीमानसकारने भी यही छिला है - 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर \ सव साधन कर फर यह सुंदर ॥ 
जिसका जिस धर्मम अधिकार है, उसको उसका त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये । अन्यथा प्रायश्चित्तधर्मका आश्रय 
लेना पड़ेगा । दो, भागवत-धर्मके अनुष्ठानमेँ यदि कोई अन्य 
धम अङ़चन या विरोध खड़ा करे तो उस विरोधीका त्याग 
कर देना चाद्ये । श्रीगीताजीका मी यही आदेश है - 
सर्वधमान्परिस्यज्य मामेकं शरणं बज । 
शरीतुलसीदासजी भी कहते है - 
जाके श्रिय न राम बेदेही । 
तज्ि ताि कोटि नेरी सम॒ जद्यपि परम स्नेही ॥ 
भागवत-धमेका व्ण॑न श्रीमद्धागवतमें विस्तृतस्पमे मिलता 
दै । इस धर्मका प्रधान अङ्ग दै-ग्रमपूर्वक भगवद्गुणगान 
करना । भगवदृगुणगान या मगवत्तोत्रका विधिपूरव॑क पाठ 
करनेखे मनुष्य निश्चय ही प्रम भागवत बन जाता है ओर 


इसीमे मानव जीवनकी पूणं सफलता है । इसील्यि भगवत्‌- 
सो्रोका श्रवण-मनन.पठन करना ही परम श्रेष्ट धम कहा 
गया हे । पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्िे महामना भीष्पसे 
शूछा- “आप समस्त धर्मम किस धर्मको परम श्रेष्ठ मानते 
दं ¢ इसके उत्तरम महामना भीष्मे कहा-- 

समपूणं धमे मे इसी धरमको सवते वड़ा मानता ह कि 
मनुष्य अपने हृदयकमल्मे विराजमान कमलनयन भगवान्‌ 
वासुदेवका मक्िपूर्वक ततपरतासहित गुण-संकीर्तनस्प सततियो- 
दारा सदा अर्चन करे |› 

इस प्रकार कहकर महामना भीष्मने भगवान्‌ वासुदेवके 
सदकलनार्मोका वन कया ओर अन्तम उसकी फलश्रुति 
कटा कि-- 

“जो इस सहलनामकरा सदा श्रवण करता है आर जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करता दै, उसका इस लोकम तथा 
परलोकमे कदी भी अञ्चम नदीं होता । क्षत्रिय युद्धम विजय 
पाता दै, वैश्य व्यापारम धन पाता है ओर च ुख पाता हे। 
ब्रह्मण वेदान्तपारगामी हो जाता है। धर्म, अर्थः काम 
ओर संततिकी प्राति हो जाती ह ओर वह महान्‌ यशखी दता 
दे । यदी नदी, इसके पाठसे तेज, बल, कान्ति, लक्ष, वीर्यं 
ओंर आरोग्यताकी प्रापि भी सुखम हो जाती है| रोगी रोग- 
सक्त होता है ओर बन्धनमे पड़ा हुआ मनुष्य बन्धने चट 
जाता है । कक्॑तक कदा जाय- बह मनुष्य इसके पाठके 
प्मावते शक्ति, भक्ति ओर मुक्ति तीनों पराप्त कर लेता है | 

एकि सधे सब स्वै, 


जिस एक दी साधनसे सवर कुछ प्राप्त हे जाय; वही प्रम 
शरेष्ठ धमं भगवत्स्तो्का पठन-श्रवण-मनन है । 
अन्तम यही प्राथना है कि भगवान्‌ सयक सदूलुद्धि 
प्रदान कर, जिससे वे धर्मी बनें । 
सियाबर रामचन्द्रकी जय | 


` 1 
# वीहि वाचा गुणानिहात्मनस्तथा हतात्मा मवितासि पाथं । ( महा० क्णै० ७०।२९ ) 


1 यथा सूर्योदये जाते तमः रिचिन्न 


तिष्ठति । अहकाराङ्करसयामे तथा पुण्यं न तिष्ठति ॥ ( देवीभाग० ) 





[3 हि प्रतिष्टाहमश्धतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 

( श्रीमद्भगवद्गीता १४ । २७ ) 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण अविनाशी परत्रह्मकीः अमृतकीः 
दाश्वतघर्मकी ओर एेकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा द । वे खयं 
क्षात्‌ परत्रह्म दैः दिव्य अमृत दैः शाश्वत धर्म॑ ओर 
भूमा रेकान्तिक आनन्दस्वरूप दै ओर इन सवक्रे परम आश्रय 
भी दं | श्रीमहाभारतः श्रीमद्धागवत एवं अन्यान्य सद्भन्थोमें 
इसके असंख्य प्रमाण दै । वे खयं भगवान्‌ है, इससे उनम 
अनन्त-अचिन्त्य-अनिवचनीय परस्पर विरोधी गुण-धर्मोका 
युगपत्‌ प्रका दै । वे जहो परणं भगवान्‌ है बीं पूरण 
मानव दै । पूणं भगवत्ता ओर पणं मानवताके प्रलयक्ष 
स्वरूप श्रीकृष्ण द । कंसक्रे कारागारम वे दिव्य आमाका 
विस्तार करते द्ुए आभूषण-आयुधादिसे सम्पन्न एेश्वय॑मय 
चतुभज रूपं प्रकट दोते ह ओर तरत दी मधुर-मधुर छोटे-से 
रि बन जते दै 
व्रजमे जदा अपने अनुपम असमोध्वं सूप-माधु्यं, वेणु- 
माधुर्यः प्रेम-माधुयं ओर ीटामाधुरयके दवारा व्रजवासी महाभाग 
नर-नारिर्योको दिव्य खलूप-रस-सुधाका पान कराते ह ओर 
स्वयं उनके स्व-खखवाञ्छाद्चुन्य निम सख्यः; वात्सल्य ओर 
मघुर-स्स-खुधाका नित्य लाखायित चित्तसे पान करते रहते 
हैः वदा दूसरी ओर अवतीणं होनेके छठे दी दिनसे पूतना- 
वधकरे द्वारा अधर्मी असुे-गक्षसोका परिणाम-कस्याणकारी 
वध कर्के एेशवयेमयी धर्म-संस्थापन-टीलका शुभ आरम्भ 
कर देते दै। 
` माधुरय॑जगतके सखा, माता-पिता ओर प्रेयसियोको अपने 
खा, सुत ओर्‌ प्रियतम श्यामस॒न्दरके रेका कदी भान भी 
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| रगातार चाद्धू सता | 


< घमा र्लात राक्षत; > 


~ ----------------- 


धममय भगार श्रीट्ष्ण 







इसके वाद्‌ तो चाणूरमुषश्टकि तथा मामा कंपे } 
राजरूपधारी अगणित असुरोके उद्धारदरारा धरम 
कायं चरता दी रहता हे । इस प्रकार भगवान्‌ र 
सारी टीलार्ण निरन्तर प्रेम-ध्॑ तथा सनातन मानष 
क्षा तथा विस्तारके रूपम दी सुसयन्न होती दै । भ्न 
रूप-सोन्द्ं नित्य नवायमान है । जो देखता } | 
मुग्ध दो जाता दै | उनका सूपसोन्दर्यं कैषा है 
रारदीय-पूणिमा-सुनिमस -रिनर्ध्‌-सुधावर्षा यौत 
ज्योतस्ना-सित-सम्‌ह्‌-विकशतित शुचि शीतर अगणित चन 
जिनकी विश्वमोहिनी अङ्घयुतिसे सब हो उष 
परमोञ्ञ्वल नीसाभ-दयाम वे अनुपम्‌ विपरू-दीहि । 
परमदंस-ऋषि-मुनि-मन-मोटन, गुर्‌-जन-मो्टन मेह 1 


्ति-सुरङ्गना, स्वयं ब्रह्-विद्या मनमोटन, प्रह ब 
विश्वनारि-मन, स्व-मन) रशालुमन-मोहन, सवस | 
सेन्दयौमूत-माधुयौमूत-सागर रढराता ए 
श्यरप्पूणिमाके सुनिर्मक स्निग्ध पवित्र शीतड # , 

वर्षा करनेवाटे, च्योतस्नारूप मृटु-हास्य रारिसे 
अगणित समस्त चन्द्रमा मी जिनकी विश्वविमेरह॥ 
कान्तिके सामने फीके हो जति दैः एते वे अनुप 
आमभावाटे परम उज्ज्वल नीखाम श्यामसुन्दर मा 
उनका परमश्रेष्ठ अनुपमेय मोहन रूप ऋषिक 
गुरुजनकि मनकोः श्रुतिर्योकेः देवाज्गनाओंके तथ 

विद्याके मनको एवं विश्वकी समस्त नासियोके मनी 
के मनको जर स्वयं उनके अपने मनक मी ॥ 
वाटा ह । वह रूप सैन्द्ामृत ओर माधुर्या 
हुआ समुद्र दै, जो समस्त सूोका आधार तथा 
सुखका सार है ° 
करदो तो श्रीङ्कष्णका यह सौन्दयःमाघुथिष ^ ॥ 

ओर कर्शं विकर दादोवाला अञजैनको ५ 
देनेवाख भयानक विराट्‌ सूप ! दोनो दी ध 
। एकमे पवित्र प्रेम-धर्मकी प्रतिष्ठा होती ६! 
मानव-धमकी । 
















(८ 





 धममय भगवान्‌ श्रीद्कष्ण ‰ 


चव == 





= 


दूय नदीं बनाना चादते थे? न वे पाण्डरवोका अनुचित पक्ष 
ठेकर कौर्ोका नादा ही चाहते थे । वरं 
हदये संधिका प्रयत्न क्रिया धा | सयं दतं 
घृतराट ओर दुर्योधनको 


४ 
1 


उन्दने सच्चे 
व्रनकर गये | 
बहुत समञ्चाया । युद्धको टाट्ना 
चाहा । पर दुरयाधनने करंसी तरह उनकी बात नहीं मानी । 
विदुरजीने जवर श्रीकृप्णसे कदा क्रि दुर्यो धनके पास आपको 
नहीं आना चाहिये थाः तव श्रीक्रष्णने विदुरे कदा-- 
{आपका कथन ठीक दै, पर में तो युद्धम मस्मिय्नेको 
कौरव-पाण्डवेमे सच्चे हृद्ये संधिका प्रयत्न करने आया 
ह । हाथि्योः धड़ तथा रथेंसे युक्त यद प्रथ्वी नष्ट दोना 
चाहती दै, इये वचानेवाटाको निस्संदेद वड़ा पुण्य होगा । 
क्रिंसी व्यसन या विपत्तिमे पड़कर क्ेदा उठते दए मित्र- 
के यथासाध्य समञ्चाुञ्ञाकर जो मनुष्य उसे वचानेका प्रयत 
नदीं करता, वह वड़ा निदैव ओर क्रूर दै । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़कर मी बुरे कायंसे दटाने- 
का प्रयत्न करता दे । मेरे सत्‌परामर्शकरो भी दुर्योधन नदीं 
मानेगा ओर सुञ्चपर संदेह करेगा तो इससे मेरा क्या 
विगड़ेगा १ मँ अपने कर्त॑व्यसे तो उक्रण हो जारजगा । मे शान्ति- 
कै व्यि विद्वानोद्वारा अनुमोदित अर्थं तथा धर्मके अनुकरूक 
दिंसारदहित दी वात क्टरगा । दुर्योधनादि यदि मेरी वातपर ध्यान 
देगे तो अवश्य मानेंगे तथा करव मी स॒ञ्चे वास्तवमें यान्ति- 
खापनके चयि आया हुआ समञ्चकर मेरा आद्र दी करेगे ।° 
दुयोधनने वात नदीं मानी, वह अधर्म॑परायण रहा | 
इसीसे भगवानने धर्मयुद्धमे धम॑परायण पाण्डवोका साध दिया | 
उनका अवश्य ही अजुनसे अतुलनीय प्रेम था, पर वे 
पाण्डवका साथ इसील्यि देते ये कि पाण्डवेकि पक्षम 
घम था । 


उद्यत 


युद्धार्भके समय जवर धमराज युधिष्ठिरे गुरं द्रोणाचार्य 
के समीप जाकर उन्हे प्रणाम किया तथा युद्धके च्ि आन्ञा 
मांगकर अपने ल्ि हितकी सलाह पू्ीः तव गुरु द्रोणाचार्य 
ने कदा-- 
धुवस्ते विजयो राजन्‌ यस्य मन्त्री हरिस्तव । 
अहं त्वामभिजानामि रणे शत्रून्‌ विमोक्ष्यसे ॥ 
यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । 
युद्धय गच्छ कोन्तेय प्रच्छ मां परि बवीमि ते ॥ 
( महाभारत भीष्म० ४३ । ५९-६० ) 


“राजन्‌ | लम्हारी विजय तो निशित है; क्योकि साक्षात्‌ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्दारे मन्त्री ८ तगं सलाह देनेवाटे ) है। 
५ तदं आश्ञा देता ह" तम युद्धम शतुको उनके प्राणति 
वियुक्त कर दोगे । जौँ धर्म है, वँ श्रीकृष्ण हँ ओर जौँ 
्ीक्ष्ण ईः वहीं विजय दै । जाथ ! युद्ध करो; पूरोः मेँ 
ओर कया वताऊं £ 


इससे सिद्ध दै क्रि मगवान्‌ धर्मके साथ द| ओर जहौ 
मगवान्‌ टं, वरदा धमं रहता ही दै । महाभारतक्ा एकं प्रसद्ध 
दे । इन्द्रने अञुनका दित करनेकी इच्छते महादानी कर्णस 
कवच-कुण्टक मोगकर ठे लि ओर बदले उनको एक 
अजेय अमोघ शक्ति देकर यह कद दिया किं (तुम केवर 
एक वार जिस क्रिंसीपर भी इसका प्रयोग कर सकोगे । जिसपर 
प्रयोग करोगेः वहं अवद्य मर जायगा ।› कर्णने वहं शाक्तिं 
अजैनपर चलनेके ल्यि सुरक्षित रख छोडी थी, वे प्रतिदिन 
उसकी पूजा करते । महामारत-युद्धसं एकर रारिको भीम- 
पुत्र राक्षस घटोत्कचने एेसा भीषण युद्ध क्रिया क्रि सारा 
कौरवदल जीवनसे निराय हो गया । सवने आकर कर्ण॑से 
कटा क्रि चुरंत उस शाक्तिक प्रयोग करके इस भयानकं 
राक्षसका वध करोः नदीं तो इस रात्रि-युद्धमं यद राक्षस हम 
सभी कोरव-वीरका आज ही नाद्य कर देगा ] कोई वचेगा 
दी नदीः तव फिर यह्‌ क्ति किस काम आयेगी ¢ कर्णं भी 
घवराये हूए थे । उन्दने उस वैजयन्ती राक्तिकरो घटोत्कच- 
पर छोड़ दिया । राक्तिके प्रदाससे घटोक्कचका हृदय विदीर्ण 
दो गया ओर वह वदी मरकर गिर॒पड़ा । उसके मरते दी 
कौरव योद्धा वाजे बजाकर दर्षनाद्‌ करने ल्मे । 
छा गया । सवके नेसे 
परतु श्रीकृष्ण आनन्दमग्न 
गले ठगाकर पीठ ठौकने 


इधर पाण्डवदलमं शोक 
अआसुओंकी धारा वह चली । 
होकर नाच उठे ओर अजजुनको 
तथा बार-बार गजना करने लगे । 


भगवान्को इतना प्रसन्न जान अजन बोले--“मधुसूदन । 
आज आपको शोकके अवसरपर इतनी धरसननता क्यो हो रदी 
है १ षटोत्कचके मारे जानेसे हमारे स्मि शोकका अवसर 
उपित हआ हे । सारी सेना विमुख टोकर भागी जा रही 
दै । मलोग मी बृहत घवरा गय है, तो भी आप प्रसन्न है | 
इसका कोई छोगा-मोा कारण नहीं दो सकता । जनादन | 
वताय क्या कारण द इस प्रसज्नताका १ यदि बहुत छिपाने- 


की बात न दो तो अवश्य बता दीज्यि । मेरा धै चटा जा 
रहा है । 








3 श्रीकृष्ण वेले -धनंजय ! मेरे चि इस समय 
सचमुच दी वड़े आनन्दका अवसर आया दं | कारण सुनना 
चाहते दो १ खनो ! ठम जानते हो कर्णने घयेत्रचक्रो मारा 
ढः परम कदताद्रू क्रि इन्द्रकी दी हुई राक्तिको निष्फट 
करके ( एक प्रकारसे ) घटोत्कचे ही क्णको मार डाला 
| अव तुम कणको मरा हआ दी समञ्चो । संसारम कोई 
भी मनुष्य एेसा नदीं हैः जो कणके दाथरमे इस ध्ाक्तिः के 
रहनेपर उसके सामने ठहर सकता । ओर यदि उसके पास 
कवच तथा कुण्डक मी हतेः तव्र॒ तो वह्‌ देवताओंसदित 
तीनों छोकोको मी जीत सकता था ] उस अवस्थामे इन्द्रः 
कुवेरः वरुण अथवा यमराज भी युद्धम उसका सामना नदीं 
कर सकते थे । हम ओर ठम सदर्खन-चक्र ओर गाण्डीव 
केकर भी उसे जीतनेमं असमर्थं हो जते । व्दारा दी हित 
करनेके च्वि इन्द्रे छख्ते उसे कुण्डर ओर कवचसे दीन 
कर दिया था । उनके वदलेमं जवसे इन्द्रने उसे अमोघ राक्ति 
| दे दी थी, तवसे वह तुमको सदा मरा हआ दी मानता था । 
आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नदीं रदी? तो मी त॒म्हारे 
सिवा दूसरे क्रिसीसे वह्‌ नहीं मारा जा सकता । कणं ब्राह्यणो 
। का भक्तः सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी ओर शत्रुओंपर मी 
। दया करनेवाला है; इसीय्यि वह ब्रूष ( ध्म ) कहलाता है । 
सम्पूर्णं देवता चारो ओरसे कणैपर बाणोकौ वर्षां करे ओर 
उखपर मांस ओर र्त उछ तो मी वे उसे नहीं 
जीत सकते 1 
4 >< >€ € 
 ध्यदि इस महासमर कणं अपनी शक्तिके द्वारा 
घटोत्कचको नदीं मार डाठ्ता तो खयं मुञ्चे इसका वध करना 
पड़ता । इसके द्वारा ठमठोर्गोका प्रिय कायं करवाना था, 
मने पहले दी इसका वध नदीं किया । घटोत्कच 
द्वेषी ओर यज्ञेका नाया करनेवाखा था । यहं 
7 धर्म॑का छोप कर रहा थाः इसीसे इस प्रकार इसका 
। जो धमका टीप करनेवाठे दै, वे सभी मेरे 
मने धर्म्थापनकर स्थि प्रतिज्ञा कर टी ३ । जह 
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[1 श्रीकृष्ण धम॑रक्षक तथा पर्संयाए 
इसीसे वे अधाभिक अरयोत्तचकरा स्वयं अपने दो वधर 
चाहते थः यद्यपि घटोत्कच पाण्डव भीमका प 
कारण श्रीङष्णके उडुम्बका दी एक सदस्य था | 
अपने स्वजनोके, कुडम्व-परिवारोके, सम्बन्धिये ¢| 
दितेषी ओर दित-साधक थे; परंतु धर्मविरोधी द 
किसीको स्वजन-कुटुम्वीके नते क्षमा नदीं कसे 
धमरक्षण एवं धमके द्वारा लोकसंग्रह या लेकरितपर 
दृष्टि रदती थी | कंस सगे मामा येः पर अधारि कौ 
कारण स्वयं श्रीङ्ष्णने उनका वध क्रिया | रि 

ण्डवोके सद्दा दी श्रीकृष्णकी बूमाका लडका थ¶। 
पापाचारी था; अतएव उन्होने उसको दण्ड दिवा। ¦ 
कि जवर उन्दने देखा किं उन्दीका आश्रित यृष्र 
सुरापान-परायणः धन-वै मवसे उन्मत्त ओर अभिमत 
होकर अधार्मिक ओर उदण्ड हुआ जा रदा दैः तरं 
मी विनाराकी व्यवखा करा दी | उन्दँ धर्म प्रिय है अधि 
सजन नदी । 

महाभारत युद्धके समय एक दिन अपने मह॑ 
योद्धाओको घुरी तरह पराजित दए देखकर ह, 
भीष्मपितामहसे पाण्डवोकी विजयका कारण प्रा। 
उत्तरमं भीष्मजीने कदा कि ध्पाण्डव धर्मात्मा 
पूणत्रह्य पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीक्रष्णके द्वारा 0 
इसीसे वे जीत रहे दँ ओर जीतेगे ।° उसके वाद 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी मदिमाका विस्तारसे वर्णन शर 
दुयाधनपे कहा किं भे तो व्ह रक्षस समन्चता ६! 
पररह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ओर अजने &॥ 
दो । म॑ तमसे ठीकःटीक कह रहा हं कि रीका ५ 


=< 
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अविनाशी; सर्वटोकमयः नित्य, जगदीश्वरः | 
अविकारी । येही युद्ध करनेवठे है ये द 
ओर ये दी जीतनेवाछे दै । जहौ श्रीकृष्ण दै 


4 


ओर जहां धर्म है, वहीं जय हे । श्र्रष्ण पाण्ड 
करते दैः अतएव उन्दीकी विजय होगी ।# १, र 
यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धरमलतो =, 











वर्णन किया है । उत 
¦ तक्‌ देखना 


मदहिमाका 








५५ 
* धसेसय भगवान्‌ श्रीकृष्ण > 
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रताः पाण्डुसुता राजन्‌ यश्चैषां भविष्यति ॥ 
( महाभारत भीष्म० ६६ । ३५-३६ ) 
तदनन्तर दुर्योधनके परूछठनेपर भीप्मजीने कदा क्रि ध्ये 
श्रीकृष्ण ही सव प्राणि्योके आश्रव हैः जो पुरुष पूर्णिमा 
ओर अमावास्याक्रो इनका पूजन करता दै, वह॒ परमपदको 
प्राक्च होता दै। ये परम तेजःसखरूप ओर समस्त टोकके 
पितामह द । ये सच्चे आचार, गुरु ओर पिता ह 
जिसपर ये प्रसन्न हैः उसने मानो समी अश्चय लोकपर 
विजय प्राप्त करी द । जो पुरुष भयके समय्‌ श्रीकृष्णकी 
शरण ठेता है ओर सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता दै, 
वह कुदालते रता दै ओर सुख प्राप्त करता है । उसका 
मोह न दो जाता ट ] उन्हे इस प्रकार यथां रूपसे जानकर 
ही--समस्त जगतके खामी ओर सम्पूरणं योगोके अधीश्वर 
जानकर दी युधिष्ठिरे इनकी दारण ठी है । इसके पश्चात्‌ 
मीष्पजीने दुर्यौधनको श्रीकृष्णका ब्रह्मभूत स्तोत्र सुनाया । 
शरीकृष्णका घह्मभूतसतोत् 
भीष्म उवाच 
श््णु चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 
वरह्यषिंभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो जि ॥१4॥ 
साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः । 
रोकभावनभावन्त॒ इति त्वां नारदोऽत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च माकण्डयोऽभ्युवाच ह । 
यज्ञं त्वां चैव यज्ञानां तपश्च तपसामपि ॥३॥ 
देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्‌ श्वगुः। 
पुराणं चैव परमं विष्णो रूपं तवेति च ॥४॥ 
वासुदेवो वसूनां त्वं शक्रं स्थापयिता तथा । 
देव देवोऽसि देवानामिति द्वेपायनोऽव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पूरवे प्रजानिसर्भे च दक्चमाहुः प्रजापतिम्‌ । 
खष्टारं सव॑खोकानामङ्किरास्त्वां तथाव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तं॑ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि स्थितम्‌ । 
देवास््वत्सम्भवाङ्चैव देवरस्त्वसितोऽव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
रिरसा ते दिवं व्या्षं बाटुभ्यां प्रथिवी तथा । 
जठरं ते त्रयो खोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८ ॥ 
एवं स्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः । 
आत्मद्ञनतृक्ताना्षीणां चासि सत्तमः ॥ ९ ॥ 
राजर्षीणामुदाराणामाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सवेधमंप्रधानानां ववं गतिर्मधुसूदन ॥१०॥ 
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इति नित्यं योगविद्धिर्भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । ` 
सनच्छुमारमसुखेः स्तूयतेऽभ्य्च्यते हरिः ॥११॥ 
एष ते विस्तरस्तत संक्षेपश्च प्रकीर्तितः। 
केशवस्य यथात्वं सुप्रीतो भज केदावम्‌ ॥१२॥ 


(राजन्‌ ! पूवकालमे ब्रह ओर देवतार्थने इन 
श्रीग्रष्णका जो ब्रह्ममय सोत्र कदा है, वह में वम्र सुनाता 
हर; सनो--पनारदजीने कदा दै-आप साध्यगण ओर 
देवता्ओके भी देवाधिदेव द तथा सम्पूणं लोकोका पाठनं 
करनेवाले ओर उनके अन्तःकरणके साक्षी दै ।' मावौण्डेयजीने 


कहा दै--“आप दी भूत, मविष्यत्‌ ओर वर्तमान है तथा 


आप यज्ञोके यज्ञ ओर तर्पोके तप ह ।› भररुजी कहते ई-- 
(आप देर्वोके देव हँ तथा मगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन 
परम सूप है वह मी आप दी दै । महिं द्वैपायनका कथन 
है “आाप वसुओंम वासुदेव, इनद्रको भी स्थापित करनेवाले 








९ 
ओर देवताओंके परपर देव द ।' अङ्गिराजी कहते दै-- 
‹आप पहले प्रजापतिसर्ममं दक्ष थे तथा आप दही समस्त 
लोककौ रचना करनेवाटे दँ । देव सुनि कहते दै 
अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ दै, व्यक्त आपके मनम 
सित हे तथा सव देवता मी आपके मनसे उन्न हए 
ह ।: असित मुनिका कथन दहै आपके सिरसे स्वर्गलोक 
व्याप्त दै ओर युजाओंसि प्रथ्वी तथा आपके उदरमे तीनों 
लोक द । आप सनातन पुरुष दै । तपःशद्ध मदात्मालोग 
आपको एेसा समन्ते द तथा आत्मतृप्त ऋषि्योकी दध्म 
भी आप सर्वो्ष्ट सत्य द । मधुसूदन ! जो सम्पूणं धर्ममिं 
अग्रगण्य ओर संग्रामसे पीछे हट्नेवाके नदीं है उन 
उदारृदय राजर्धियोके परमाश्रय मी आप दी द । 
योगवेत्ताओंमे श्रेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानका सव॑दा पूजन ओर स्तवन करते दै । रजन्‌ | 
इस तरह मैने विस्तार तथा संक्षेपसे तुग्दं श्रीकृष्णका खरूप 
सुना दिया । अव ठम प्रसन्न चित्तसे इनका मजन करो ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब्र प्राग््योतिषपुरके नरकासुरको 
मारकर उसके द्वारा हरण की हुई सोह हजार राजकुमायियो- 
पर दया करके अकेले ही उनसे विवाह कर लिया ओर यह 
वात जव नारदजीने खनीः तवर उन्दै भगवानूकी गह्चयौ 
देलनेकौ वड़ी इचछा हई । नारदजी अत्यन्त उप्युकं होकर 
दारका आये । दवारकाम श्रकष्णके अन्तःपुरं सोरह हजारसे 
अधिक वड़े सुन्दर कलापूणं सुष्जित महर थे । नारदजी 
एक महकमे गये । बहा मगवान्‌ श्रीकष्ण सुकिमणीजीके समीप 
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= थे । सतरिमिणीजी चवरते हवा कर रही थी  नारदजीको 
देखते दी भगवान्‌ परेगसे उड । नारदजीकी उन 
भ्यथना-पूजा की, उनके चरण पलार चरणामृत सिर 


चद्ाया आर नग्न शब्दौमे उनका गुणगान करके उनसे 
सेवा पछी । 


नारदजाने भगवानूकरा गुणगान तथा सवन करते दए 
कटा- “भगवन्‌ ! आपके श्रीचरण दही संसारकूपमे पड़ 
लोगोके निकल्नेके लि अवलम्बन ह । आप टेसी कपा 
कीजिये क्रि आपके चरणकमलोकी स्मरति सदा बनी रहे 


ओर मेँ जां जेसे भी ररः उन चर्णोकि ध्यानर्मे ही 
रीन रह | 


तदनन्तर नारदजी एक-एक करके समी महम 
गये । भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने सर्वत्र उनका सखागत-सत्कार 
किया । नारदजीने देखा-कदीं श्रीकृष्ण यदस्थके कार्य 
सम्पादन कर रहे दैः कहीं हवन कर रदे है, कहीं पञ्च-महायजञोसे 
देवाराधन कर रहे है कदं व्राह्मण-मोजन करा रहे टै, कं 
यज्ञावदोष भोजन कर रदे ई" कीं संध्या, तो कहीं मौन 
होकर गाय्री-जप कर रहे दै; कीं श्रेष्ठ ब्राह्म्गोको वसख्रा- 
भूषसि सुसजित गोओंका दान कर रहे दै । कहीं एकान्तमे 
वैटकर प्रकृतिते अतीत पुराणः पुरुषका ध्यान कर रहे हे? 

कही गुख्जर्नोकौ अभीष्ट वस्तु देकर उनकी सेवा-यशरूषा कर 
रे टः कीं देवताओंका पूजनः तो कदं इष्टापूर्तरूप धर्मका 
सम्पादन कर रहे दँ । इस प्रकार वे सर्वत्र वर्णाश्रमोचित तथा 
आध्यास्मिक धमसाधन कगे हुए दै ।' 

नारदजीने कदा-ध्योगेश्वर आत्मदेव ! आपकी योगमाया 
व्रह्मा आदि बड़े-बड़े मायावि्ोके च्ि भी अगम्य है; पर 
आपके चरणोकी सेवा करनैके कारण वह्‌ योगमाया हमारे 
प्रकट दो गयी दैः हम उसे जान गये ह । देवताओकि 










हो रदे है । अव सन्ने आज्ञा दीजिये किं मै आपकी 
ुवनःपावनी टीटक्रा गान करता हा उन लोकों 





` देवकीके सपत्र, श्रीर्व्रिमणी आदि सदो 1 


स्वयं उसका आचरण करनेवाला 
करनेवालका अनुमोदन करनेवाला छ | मेर 
लेरगोको रिक्षा मिलेगी, इसलिि मै खयं धर्मा । 
करता ह । पुचर नारद । ठम मेरी मायसि मोहित नक 
मने जो ठम्दारे चरण धोये, इससे खेद मत कर 
कसा सुन्द्र आदद दै धर्माचरणका | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका समसत जीवन-लीख चसिि 
दं । उनके आचरणमें तो केवल धर्म है ही उन्रेशक्त 
धमपूण दं । रणाङ्गणमें अपने परम धममय गीताकरा 
मित्र अञुनको करिया ओर अन्तम सला उद्धवो धै 
करिया । महामारतः भीष्मपर्व अर श्रीमद्धागवत) एष 
सकन्धम ये दोनो धर्ममय गीतोपदेश द । । 
मगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीताको “धर्म्यं संवाद (क 
संवाद ) कहा है ओर इसमे भी मक्तिके खल्या 
“म्यों ( धर्ममय अगरृत ) वतटाया है| | 
श्रीकृष्ण जर्दा समस्त अवतारोके मूढ शकन 
षडेशवर्यसग्पन्न सच्चिदानन्द नित्य.विग्रह स्धरेधरु ए॑ 
देश्वरः निगणः निराकार ८ खरूपूत गुण 
पाञ्चभोतिक आकाररहित ) सर्वातीतः सवमय, ५। 
परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ दै । वहीं वे नई 
प्यारे दुलारे ल्लः गोपवाख्कोके सला कला 
गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्छम प्रेमाखद्‌, कौठक्णि ¢ 
संगीतवादय-दत्य आदि विविध कलाक आचा 


तथा उसका क 
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आराध्य पति, दीन-दुखी-गरीवेकिं आश्रयः प्रेम 
मक्तोके मक्त, भक्तवत्सलः भक्तिप्रियः भ्ठ 
भक्तवाञ्छाकव्पतर, सतत प्रीतिवधंक मित्रः 
विचित्र सारथिः, महारथि्ेकि महारथी, दुर्धषं योद 
आचायः स्वंशा्नाछ्रसम्पन्नः महान्‌ वलवान्‌ 
विशारदः राजनीतिविशारदः कूटनीतिके लाता, म्‌ 
परम चतुरः, नीतिनिपुणः आदं निष्काम करी 








# अध्येष्यते च य इमं 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 






यथोक्तं 
भक्तास्तेऽतीव 


†ये तु भम्यौखृतमिदं 
श्रहुभाना मत्परमा 
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% धके परस आदद खरूप अगवान श्रीङप्ण ओर उनकी दिनचया ‰ 


ज्ञानी, परम तपस्वी, परम योगी; योगीश्वरेश्वर, योगेश्वरेश्वर, 
वेद, वेदमयः सर्वृंदाखज्ञः सर्वधा अपरिजेय, दयामय, करुणा- 
मयः प्रेममयः, पुण्यमयः न्यायरीटः क्षमाशील, परमसुदीट; 
नियेक्षः स्पणएटवादीः सत्यवादी, परम वाग्सी, परम उपदेदाक; 
लोकनायकः टोकदिपैपी, सर्वभूतदितेषी, ससतारदित, अहंकार- 

रहितः कामनारहितः आसक्तिरदितः विचुद्रचस्वि, रिष्पाठक, 
` दुष्टनाशकः असुरसंदारकः गोसेवक, पञ-पधिर्ेकि तथा 
्रकृतिके प्रेमः प्रकृतिके खामी, प्रक्रतिनटीके सूत्रधारः 
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( ठेखक--श्रीरक्ष्मीकानतजी त्िविदी ) 


अचिन्त्यगति सगवान्‌ श्रीक्प्णकी मदिमा वेदो, पुराणो 
उपनिषद एवं अन्यान्य शाच््रमिं बहुत प्रकारसे गायी गवी 
ं । अनेकों ऋष्रियोः मुनियो संतो; मक्त एवं विद्वानेनि 
नकी ही सहिमाक्रा गान करके अपनी वाणीको सफठ क्रिया 
। अनेकों संत-महात्मानि मगवान्‌ श्रीकृष्णके नास-गुणोका 
गान तथा चरणोकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य साना 
ओर परमगति प्रात की । श्ीङ्व्णद्वैपायन सुनि खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दी कलावतार दै । उन्दने महाभारत नामक इतिदास 
तथा श्रीमद्धागवत आदि पुराणोमे मगवानकी जिन रदश्यमयी 
मधर मनोहर टीला्ओंका विरद वणन किया दै, वे बुद्धिवादी 
लोगोके सूक्ष्म चिन्तनकी गतिसे परे दै, परंवु श्रद्धा भक्तेके 
च्वि वे परमानन्द्‌-परदायिनी हँ । भगवानकी टीखाओंका गान 
भगवती शारदा देवी वीणा बजाकर कल्प भर करती रैः 
भगवान्‌ गणेशजी अपनी ठेखनीसे क्पौतक छिखते रह ओर 
भगवान्‌ रोषनाग अपने सदख सुखेसि कर््पोतक गान करते 
रदँ तो भी पार नहीं पा सकते । फिर अस्मदादि तच्छबुद्धि 
मरुष्य मलाः उनकौ खीलओंका क्या गान कर सकते है । 
हमारा यह देश मारतवपं धर्मप्ाण ( धर्मप्रधान ) देश 
कदा जाता दै । यदौके बड़े-बड़े ठोगोने, राजां एवं सम्रायेनि 
भी मोको लत मारकर मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरर्णोकी सेवा 
कीः अरण्यक्रा आश्रय छया ओर विञचद्ध धर्मका आचरण 
` करके छोर्गोको शिक्षा दीहै। भगवान्‌ श्रीकृष्णे दी चातुर्वरण्यकी 
खष्टि कीः उन्दने दी चारौ आश्रमो ( ब्रह्मचर्य, गहय, 
वानप्रस्थ ओर संन्यास ) की खापना कौ ओर उन्दने ही 
उनम प्रविष्ट होकर तदनक्रूढ आचरण करके लोको समय- 
समयुपर रिक्षा दी । भगवान विश्वासी अनेकों संतोनि 
अपने आचरणेकि द्वारा आदं उपधित किया । 
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सहासायावीः सायाके अधीश्वर ओर नियामकः भीषेके 
सपक प्रम सुन्दर प्रम मधुर--अंख्य गुणगणसग्यन्न दहै 
ओर इन सभी गुणेकि द्वारा वे सदा ही धर्मका रक्षण तथा 
संस्ापन करते दँ | 
धमेमू पावन प्रम वेदौ पद्-अरतद्‌ \ 
वस्य जट सस-पान-रत मम॒ मन मत्त भिरिंद ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृपष्णकरे पवित्र परावन चरणकमलरमे बार 
वार नमस्कार । 


[५ ङ, [9३ (७ 
¶ ष्ण ओर उनकी दिनचयां 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी धर्मके परम आदर्शखस्प दै, यह 
उनकी विभिन्न लीटा्ओसे स्पष्ट सिद्ध होता है । भगवानका 
तो यह कना दी है क्रि--“जव-जव धर्मकी हानि ओर अधर्मकां 
अभ्युत्थान होता है, तव-तव मे अजन्मा; अविनादी तथा लोक- 
महेश्वर रद्ते हुए दी साधुसके परित्राण दुष्कृतोकरे विनाश 
ओर धर्मकी संखापनाकरे ल्मि युग-युगसे अपनी टीलसे प्रकटः 
टोता द्र | 

मत्स्यः कच्छपः वाराह, द्रसिंहः वासनः पर्ुरामः रामः 

कृष्णः बुद्ध, कल्किः कपिर, हंस, कृष्णद्वैपायन आदि 
भशवान्‌क अनेकों अवतार राख्ोमे प्रसिद्ध है, जिनमें कुछ 
उनके अंशावतारः कुछ कटावतार कदलाते दै, किंतु भगवान्‌ 
श्रीराम ओर श्रीकृष्ण सख्यं भगवान्‌ दै । इन अवतारोमे 
भगवानने जो-जो लीलार्पै की दैः वे संत-महात्माओंद्रारा गेय 
हे । ध्माचरणके विगुद्ध आदय भगवान्‌के इन अवतारो 
दानीय हँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अपने एक अवतारे नर 
नारायणरूपसे वद्रिकाश्रममेँ तप करते हुए परमहंस 
संन्यासि्येक्रो आचरणकी रिक्षा देते दै, कपिल्के रूपमेँ 
सांख्ययोगके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते है परद्यरामः 
श्रीराम ओर श्रीकृष्णके रूपमे अनेकों असुरपरकृति राजाओं 
तथा दै्योका दलन करते है संतौकी रक्षा करते द । बुद्धके 
स्परे अवतार केकर यज्ञके अनधिकारि्योको यज्ञ करनेसे 
रोकते दँ अपने विशुद्ध तक॑के द्वारा वे व्राह्णोके रूपमे पैदा 
हुए राक्षसको मोहित कर देते दै । अगि भी कलियुगक 
अन्तमं वे भगवान्‌ कल्कि-र्पमे अवतार केकर इस धरापर 
१८ हए समस्त श्टेच्छौका संहार करेगे ओर अपने आधित 
संतोँकी रक्षा करगे । कर्दोतक कहा जायः भगवान्‌ श्री्गष्णकी 
मदिमा अपार है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मे परम आदश दै 1 


9. | ॥ 


स शीङष्णकी दिनचर्याका वड़ा सुन्दूरं वर्णन 
श्रीमद्धागवतके ददासस्कन्धके उनदत्तरवे ओर सत्तरवें 
अध्याये पद्ने-सुननेको मिरुता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
दिनचया देखनेके लि देवटोकसे स्वयं नारदजी पधारे थे 
ओर इनद्रकी समामे जाकर उन्होने उसका गान क्रिया था। 
शरीश्कदेवजी राजा परीक्षितूसे कते ई _ प्रातःकाल 
भगवान्‌ श्रीञ्चष्ण ब्राह्मं जव कुकुर (स॒गे) बोल्ने 
टगते थे, उठते ये | उस समय पारिजातक पुष्पकौ भीनी-भीनी 
खुगन्ध ठेकर वायु वहने ठ्गती शी; श्रमरसमूह तारस्वरके 
साथ मधुर संगीतको तान छेड देते थे ओर पश्नी मधुर स्वरसे 
करव करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण राय्यासे उठकर हाथ- 
संद धते ओर अपने मायातीत आत्मखरूपका व्यान करने 
छते थे । उस समय उनका रोम-रेम आनन्दसे खिढ 
उठता भा । इसके वाद्‌ विधिपूर्वकं रौचादि त्य समाप्त 
करके वे बिधिपूर्वक निम॑ङ ओर पित्र जलम स्नान करते र । 
पश्यात्‌ युद्ध धोती पदिनकर चाद्र ओट्कर यथाविधि निल्य- 
कम॑ -संध्यावन्दन आदि करते भरे | इसके वाद्‌ हवन करते 
ओर मोन दोकर गायव्ीका जप करते थे | तदनन्तर 
स्यादयके समय सू्योपखथान करते ओर अपने कलाखसूप 
देवताः ऋषि तथा पितरका तर्पण करते थे । इसके बाद 
ल्क बडु ओर व्रा्मणोकी विधिपूर्वकं पूजा करते मे । 
तदनन्तर परम मनस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुधार, पदटे- 
पट न्यायी हुई, वखुड़वाटी सीधी-शान्त तेरह हजार चौरासी 
गौ्ओकरा दान करते थे । उन गोओंको सन्दर वल्र, मोतियोकी 
` माला पहना दी जाती धी । सीगोमिं सोना ओर खुरोमे ्वोदी 
मद्‌ दी जाती थी । भगवान्‌ श्रीङष्ण इस प्रकार 
को वन्नालंकाोसे खुसजित करके रेशमी वन, 
` खछगचमं ओर तिलके साथ प्रतिदिन गौठ दान करते 
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तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गौ, व्राह्मणः 
देवताः छुक्के वयोष्द्धः गुखजन ओर समस्त 


प्रणाम करके माङ्गल्कि वस्तुर्ओका स्पर्श करते 
सोन्दर्थकी खान होते हुए भी भगवान्‌ अपनेको 


‰ धमं र्ति रश्चितः > 
~ 














मसन्न॒ देखकर स्वयं भी आनन्दित देते भर [षः 
श्षण पुमालः ताम्बूल बन्दन, अङ्गराग आदि कर 
पहटे बराह्मणः स्वजन-सम्वन्धीः त सन्त्र ओर रानि 
कर वची हुई वस्व॒ खयं कामये ठेते ये । जयतव मार 
यहं सव्र करते होते तवतक उनका सारथि दुख ए 
आदि घोडौको रथम जोतकर ठे आता ओर म 
को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा दो जाता ध | ह । 
वाद्‌ भगवान्‌ श्रीङृष्ण अपने सखा उद्धव ओर ताल 
साथ अपने सारथि दारुकका दाथ अपने हाथ ॥ 
स्थपर्‌ सवार होते ओर युधां सभाको जते धे | बरव 
मरी हुई उस सुधर्मा समाका ेसा प्रभाव था किं उ ५ 
लोग प्रवेद करते थ, उनको दारीरकी छः उभि | 
प्यास; शोकः मोहः जरा ओर मघ्यु- नदीं सताती ¶ | 
इस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार ए 
आठ रानियोके महसे अलग-अलग निकल्कर ए 
रूपमे सुधमा सभामे प्रवेश करते ओर शरेष्ठ किष 
विराजमान होते थे । उस समामे नटः मागधः सूतः वद 
भगवान्कौ विभिन्न टीला्यका वखान करके य 
ओर उन्दं प्रसन्न करते धे । मृदङ्ग, वीणा, पलाव क ! 
सो ओंर श्च आदि बजने रगते ये । कोको बं 
कुरा व्राह्मण वहाँ बैठकर यदमर्ोकी व्याख्या कसे प 
कोई श्रे बाद्यण शाख -युराणेकी कथर्षँ न 
बाह्मण पूर्वकालीन पवित्रकीतिं नरति्योके चिव । ^ 
करते थे । इस प्रकार भगवान्‌ श्री्कष्ण यदुवंश 1 
अपने ब्रह्मरूपको छिपाकर श्रेष्ठ मनप्योके धकरा = 
करते थे | वे अपने आचरणसे ठोरगोको सदैव ९९ 
शुभ आचरणक्री शिक्षा दिया करते थे । 
हस्तिनापुरं गये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ४: 
चयाकीवात महामारतमे आती दै । वरहा कदा गवा € 
पहर रावि शेष रह गयी, तव श्रीकृष्ण जागकर < 
तदनन्तर वे माधव ध्यानम खित हो सम्पूण ८, 
अपनै सनातन बरह्मखरूमका चिन्तन करने 6 
अपनी धर्ममर्यादा तथा मदिमासे कभी च्युत 7 4 
भगवान्‌ श्रककष्णने शय्यति उठकर स्नान क्थ 
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‰ भगवान्‌ श्रीक्ष्णक्रौ धर्मयुक्त दैवी राजनीति 





मन्त्ोका पाठ एवं स्वस्तिवाचन करवाया । इसके वाद्‌ 
माङ्गट्िकि वस्तुक स्च करके भगवानने खच्छ दर्पण 
अपने सखस्पक्रा दूरयान क्रिया । ( महाभारतः शन्तिपर् 
अध्याय ५३ देखिये । ) 

भगवान्‌ श्रीक्रष्मके दिव्य जन्मः दिव्य कर्मःउनकी सुनिमन- 


मोदिनी टीला ओर मदिमाका कोई पार नदीं पा सकता | 


१८७ 


स व्व्च्व्व्व्य््च्व्व्====- -----~-~<~-= 


न) घ सके मल १ ५ 
वद धसक मूलैः वेदही धर्म 
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ठव दी धर्मरकषक दै वे 
दी धर्माचरण करनेवाले ह | वे अक्रस्ण कर्णामय भगवान्‌ 
शक्ा करलकराटसे ग्रस्त हम मृटु मनुष्यो उद्धार कर 
तथा विश्वमे बहते दए अधर्मे प्रवादो सुखाकरं धमकी 
खधाधारा बह देः यही प्रार्थना दै | 





'वोटो मगवान्‌ श्रीकरष्णचन्रकी जय | 


----7--5-^. ® -~ 





भगवान्‌ श्रीक्रष्णकरा जीवन अलोक्रिक था | जो लोग 
सनातन-धम॑की शीतढ छायाम अपना जीवन-यापन करते 
है उनके ल्थि तो वे परम पुरुपरकै पूणं अवतार--“सवयं 
भगवान्‌ दी है--ओर उदारदृदय इतरधर्मावलम्बी भी, 
जो उद अवतार नदीं मानते, मगव न्‌ श्रीकरष्णको एक महापुरुष 
अद्भुत पुरूष--एेसा पुरपः जिससे अभिक श्रेष्ठ पुरूष कोई 
अव्रतक नहं हुयआ--मानते द । इन सव वातोपर विचार 
करनेके वाद श्रीकृष्ण क्था ये, उनकी द्या क्या थी, यह्‌ 
सम्चना मन-बुद्धिके परेका विषय हौ जाता दहेः जो आध्यासिक 
साधनाक द्वारा- -अनुभकके द्वारा ही जाना जा सकता दे! 
पर आजकङ छोग तककी तीम पड़ हए दैः बुद्धिवाद्का 
बाजार गरम है; इसस्ि उन ठोर्गोकोः जो बुद्धिसे अगे 
वद्क्रर नही जा सकते या जाना दी नदीं चादते वा वर्हतक 
जनेमं विश्वास नहीं करते, प्रवल प्रमाणं ओर अखण्डनीय 
युक्तियोके अभावमे-तो कभी संतोष हो ही नहीं सकता । 
इसख्यि उनके सामने अपनी वातोको सप्रमाण ओर 
युक्तिसदित उप्त करना ही वाञ्छनीय होगा । 
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यो तो श्रीकृष्णके जीवनपरः जैसा कि हम ऊपर कहं 
अये दैः विभिन्न दष्कोणेसे विचार किथा गया है; तथापि 
इस ठेखमे हम केवर भगवानूकी धर्मयुक्त राजनीतिपर ही 
अपने विचार प्रकट करगे । 

भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी राजनीतिकरो समञ्चनेम प्रायः ठोग 
भूल किया करते द । कोर्द-कोई पाश्चाचय विद्वानोके राजनीतिक 
सिद्धान्तोको श्रक्ष्णके सिद्धान्तोके सथानम बैठनेकी चेष 
किया करते है । पर यह मारी भूक ई; क्योकि पथ्िममे 
जिस राजनीतिक व्रिवेचन ूनान ओर रोम भा ओर 
पिर उसके बाद सोक्टवौं राताब्दीसे जिर राजनीतिक 


१7 
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( ठेखक--खगीय श्रीलेहरूपिदजी गौतम एम्‌० ए० ) 
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विकास होतेःदोते जिस रूपमे आज वह्‌ संसारके सामने ह 
उसमं ओर श्रीक्रष्णकी राजनीतिमें आका-धाताख्का अन्तर 
दं । पाश्च राजनीतिमै राजधर्म ( नगा) की बड़ी 
ददा कौ गवी है । इयाटीमे मैकरियावेटी (3 [वला0ण्ला) 


प्र 


01 
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रिवार्थं विसाकः प्ान्समं रिचल्यू तश्रा भारतम भी 
चाणक्यने राजनीतिको विच्छुढ खार्थकी मित्तिपर- किर वह्‌ 
रीय खां ही क्यौ न हो--खड़ा क्रिया | १1 
व0प() 1117 07 70112 ` मेरा देदा टीक या 
वेढीक जो होः वदी ठीक है । इन्दी सिद्धा्तौका अवरम्बन 
इन राजनीतिःवि्ारदौनि काया है ओं यही कारण है 
क्रं आज युरोपकी राजनीति कंसक्री राजनीति हौ गयी 
है | यानी 100 8010 3700 00116; लेोदेसे रुधिरं 
बहाना ओर खार्थषिद्ध करना ( स्यात सौर खार्भसिद्धि ) | 
केसी कठोर आ ध्रुणित नीति है । 


= 


मूरोप दी नही समस्त संसार अव प्प्ताव्रा 
( मनुष्यत्व ) को दी राजनीतिका लक्षय वनाना चाह रहा हैः 
जिसके लिय पहे भारतके विरुद्ध शिकायत रहती थी | 
आजकल यूरोपमे राष्रीय खा्ेकि नामपर भयंकरं दवेषामनि 
प्रज्वलति हो रही दै, ओर इसख्ि अव्र चार सौ वपेक्ति 
पश्चात्‌ मूरोपको अन्ताराष्रीय कल्याणका ध्यान हुआ है | 
यूरोपको अपनी जघन्थ नीतिरथोका अव छकुं पता चला 
हे । मोद-निद्रा ओर खार्थकी कमेनाशामे निमग्न यूरोप 
आज अपनी अखि खोलना चाहता दै । उसे अ सची 
राजनीतिक उपयोगिताका कुछकुछ भान हो रा दै । यद्‌ 
सच्ची राजनीति मगवान्‌ श्रीष्णने बहुत पहले महाभारते 
अधरत्‌ ताय शी । यानी जो पापी है, नराधम है, जरसं 


ङ, ५ © 
2 बह दण्डका पान है; पिर चदे वह अपना भाई दीक्यो 








न दो] यही सच्ची राजनीति दैः यदी सचा धर्मदै। चदि 
जिस क्षेमं जाइये (नायं खोकोऽस्व्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः 
कुरुसत्तम विना आत्मत्यागके न इस छोकमे सुख दै 
ओर न परलोके । खार्थं व्यक्तिगत हो अथवा राघ्रीयः 
वह्‌ निन्द्य ओर व्याज्य दे । 
राजघमको न्याय ओर सत्यका पोपक दोना चादि । 
राजनीतिका उपयोग राजधर्भके निबाहनेके च्यि दी होता दैः 
इसय्यि जव्रतक राजनीतिक्रा नियन्त्रण राजधमं न करेगा? 
तव्तक यजनीति देय ओर धातक ही रहेगी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस ध्म॑युक्त राजनीतिके प्रतिपादक 
ओर पोषक थे जिसका कि वर्णन ऊपर किया गया है | 
भविष्ये मानवजातिका कल्याण तभी सम्भव दैः जव इसी 
राजनीतिका उपयोग किया जायगा । 
एकतन्तरः कुखीनतन्त्रः प्रजातन्त्र; जनतन््र--किसी भी 
नाससे पुकारा जानेवाखा शासन क्यो न होः जवतक उसका 
प्राण मनुष्यत्वका कल्याण चाहनेवाटी वह्‌ सब्ची धर्मयुक्त 
राजनीति नदीं हैः तबतक पृणं सुख ओर शान्ति स्ापित 
दोना दूर दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी दैवी राजनीतिक 
ज्ञाता थे ओंर इसी कारण संसारके राजनीतिविशारदोके 
वीच उनकौ इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी । महाभारत हुञा-- 
 कोरवेके पायः खार्थं ओर दुष्कर्मसे । जो रेखा समञ्चते 
ई मगवान्‌ श्रीकृष्णे दी सदामारत-संग्राम कशया? 
ठीक नदीं समञ्चते । महाभारतके निमित्त कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मठे ही दो; पर महाभारतका 
अवदयम्भावी था । अच्छा दमाः भगवान्‌ 
नि उक्षमं पड्कर सत्य, दया ओर सभ्यताकी 
की । अजनक्रो पात्र बनाकर उसके वहाने निष्काम- 
एक बड़ा भारी सिद्धान्त प्रवयक्ष॒क्रियारूपमें 


॥ 
































7 विनाश क्रिया । पर कदं स्यं राजसिंहासनपर 
ठे;जिसक्रो मारा, उसीके पुत्र या सम्बन्धीको राजगदीपर 


॒वदी है, जो अपनी राजनीतिकी 
रा करता है । मगवान्‌ श्रीक्रष्णने 


> चसा रद्छल्त रश्व; >: 





` युरेपीय इतिहासमे पोडैड देदाको उसके पड़ास। ` 
^ पीकी 7 ८ 














रणाङ्गणं उतरे जर एक दूसरेकी ाक्तिवी प 
णसा दीनस कम्‌-हेकम वहत. अनावयक सा 
जया अर्‌ सवरस वड़। व्रात यह होगी किष 
रह जायभीः जिते आगे लर्गोकी लडईका जाद क 
वह्‌ घमयुद्ध दगा, अधमचुद्ध नर्हा । मगवान्‌ श्रकृषरजौ | 
पट्च ए विद्वान्‌ थ । उन्दने एेसी कोड गर्ती नहीं कौ, 
गलतिर्योका शिकार आज संसार हो रहा हे | अन्न गर 
राष्‌ ( ८४६८ ) ओर धार्थिक संस्था ( 0ापाता ) केक 
युद्ध ओर्‌ तनातनी ह । इसका परिणाम बहुत बुर वैष 
दे । सत्य तो यह दै रि जवतक राष्र ओर धामि ष्क 
आपतसं क्लगज्ञा रहेगा; तवतक्र सान्ति नहीं होगी । कणं 
राजनीतिका सचा खूप तथा उसका अन्तःकरण | 
च्या था ओर उसका प्रयोय मी क्रिया था। | 


संसारके इतिहासमं मगवान्‌ श्रीकृष्ण दही ए € 
राजनीतिन् हो गये दैः जिनको आदं माननेसे ससख 
कुक कट्याण हो सकता द । महाभारतरूपी नायक 9 
अपनी-अपनी प्रङृतिके अनुसार सारे कर्म॑ कसते ६ 
द्रष्टा हंवे ही मधुर मुरटीवाटे श्रीकृष्णः जो वं 
घोड़की लठ्गाम दाथमं व्यिं मुस्कुरा र्दे द६। महष 
सद्य-असत्यः पाप-पुण्यः पद्यु ओंर धमव 
आर प्रकाश अधवा यों किये किं देव अ 
संग्राम होता है ओर अन्तम भगवान्‌ श्रक्ृषणकी 
देवी रर्णोकी विजय ओर आसुरी गुणोकी दर 
भगवान्‌ शरीङष्णजैसे महापुरुष दी धम॑वल्र = 
निर्बल ओर निस्सहाय पाण्डबोके सचे सहायक दौ ॥) 
जि समय दुर्योधनके सौभाग्य-सूर्य॑की प्रच" 
सामने ताकनेतकका साहस भी किसीम नदीं दे्त। 
थाः जि्तके पितामह भीष्म-जैषे फीव्ड-माश' ^ ॥ 
ओर अश्वत्थामा-जेसे जनरल, जि्की वड़ी मा ~ + 
उसक्रा उर करे न होता १पर श्रीकृष्णः जिना 
दी धर्मकी खापनके स्थि ह्ुजा धाः धर्म 
अर्जुनक सारथि बनकर ही उन्दने उस राजनी 
दिया, जिसका पालन करसे मनुष्य ऊर्चा ~~ 
सखानतक प्च सकता है । मगवान्‌ श्री 
संसारके इतिदासमे एक अद्वितीय ओर अ 
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> छद्म आर्‌ 





वक्कि उब्टे उसीकी खुश्ामदमे लने र्े। 
इंगल्डने अपने खार्धक्री रश्करे दिवि उसे लोहा अवदय 
टिया; परर उसमं वह्‌ धम्परायणरतां ओर्‌ वह्‌ राजनीतिकं त्याग 


कहा धा, जिसे भगवान्‌ श्रीक्रष्णने पद्-पदपर दिलाया था | 





भगवान्‌ श्रीकृप्णकी राजनीतिपटता अपना जोड़ नहीं 
रखती । उसमं ल्यागः सत्य, द्या, न्याय ओर मानवोचित 
समी गुणोकरा समाविदा दैः जिशषसे वह कभी असफल दो ही 
नदीं सकती । उस राजनीतिं न ते व्यक्तिगत मद्सराकाह्के 
स्यि खान दै ओर न केवल देश तथा जातिगत सार्थका 
ही ध्यान दैः उसमं न मदमस्ती है ओर न मूर्खतापू्ण 
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टोः वही यथां उन्नति है ओर वही वाच्छनीय हे । 
आजकल जिघ नीचता ओर वज्रखार्थको राजनीतिके नामसे 
पुकारा जाता ह, वहं सर्वदा जवन्य है | इस समय, जव करि 
चार ओरं स्वाथ आप्रसमं टकरा रहे हैः पादाविक युद्ध हो 
स् ₹› यान्तिश्धापना बहुत दूर जन पड़ती है, आवश्यकता 
ई वात दं क्रि जो मानवजातिके कट्याणार्थं परम 
आवद्यकर हः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिक्रा रहस्य समञ्चा जाय 
आर उसका अनुसरण क्रिया जाय । एला करनैसे सारे 
संसारम सुख-समृद्धिका प्रादुर्भाव हयो सकता है | अभीतक 


भगवानकी रहस्यवार्णक्रा शद्खनाद्‌ पका जाता रहा हं; पर 


उचक्छापन | वहं राजनीति केवल एक निश्चित ल्ष्वकी अव समय आ गया है क्रि उनकी देवी धर्मसम्मत 
पातके व्यि हे ओर उस लक्षयका नाम दहै “अभ्युदय तथा राजनीतिद्वाया संसार-इ्मयानको पुनः नन्दनवनमे परिणत 
कल्याण ।› जिस उन्नतिसे पारमा्थिक उन्नतिमे बाधान क्रिया जाय | 
=न््=््व्र्=च्च्-- 
भ © 
धसं अर परम धप 
वेदभर्गि धर्मो द्वधर्मसद्धिपर्ययः । अजामिल कोई पुण्यात्मा तो था नदय कि वे सौम्य, सुन्दर, 
वेदो नारायणः साक्षासस्यम्भूरिति शुश्रुम ॥ मिनघ्र बनकर आति । उन्हने अजामिरकरे सूष््मदेहको 


( श्रीनद्धागवतत & । १।४० ) 

वेदम जिन कर्मोका विधान है, वे धर्म है ओर उनके 
विपरीत क्म अधमं दै | वेद स्वयंध्रकाश साक्षात्‌ नारायणके 
स्वल्प है" सा हमने खना है |" 

यद बात व॒मराजके दूतौने विष्णुदूतसे कदी । जो जीव- 
क क्कि निणय करके उसे शम अथवा अद्म गति देने 
वार द्‌ उन धमराजके दूतोसे अधिक धर्मको कौन समञ्च 
सकता दे । धर्मकरे सम्बन्धे उनका निणय भ्रान्ति 
दोना दी चाहिये । 

करिव उक्त दिन ध्म ओर परम धर्मका संवर हो गया 
धा । माता-पिता तथा साध्वी पतनीकी उपेक्षा करके 
कुख्टा दासीको पतनी बनाकर रख ठेनेवाला तथा उस दासीः 
# भरणपोषरणमं न्याय-अन्याय न देखकर जीवनमर अर्थो- 
जन करनेवाढा पापी अजामिक मरणासन्न था | उसने मरते 
समयक घरवराहरमे दूर खेकते अपने छोटे पुत्रको उच्चसखरसे 
करार ल्या था | यह भिन्न वात दहै कि उस छोटे पुत्रका 
म (नारायणः था | 

अजाभिल्कौ लेने यमदूत अये थे । पापीको छने जव 
मराज दूत अति द, बड़ी मरकर आति होती है उनकी । 


पार्ये वध्‌ छिया था; लेकिन 
पाष्रद्‌ यपदूर्तोपर्‌ हट पड़े | पाड 
पूवक धक्रके देकर यमदूर्तोको 
ह्य दिया । 


इतनेमं मगवान्‌ विष्णुके 
उन्दने काट फेका | बल- 
अजामिल्क सू्मदेहते दूर 


आप्र सतर कान दं? यह्‌ देखकर क्रि इन अद्थुत 
तेजण्वी लेगेसि वे जीत नहीं सकते यमदूत नग्रतासे वोड- 
म॒तो धम॑याजके सेवक है ओंर यह अपना कर्तव्य 
पाटन करने आये हं । आप सवर तेजघ्वी ठै, धर्मज्ञ है, किर 
धपराजके हम सेवकेके कार्यमं वाधा क्यो देते है ९ 


ुमलोग धमराजके सेवक दौ ? विष्णुपार्षद रेते बोठे 
जसे पहचानते ही न हौँ--ध्व्मका तख हमे बतलाओओ | 
धमकर लक्षण क्य है १ दण्डपाच्र कौन होता दै £ 

धमराजके सेवकोनि सीधा मागं च्या । उन्दने व्चोदना- 
लक्षणो धमै वेद्‌विहित आज्ञाका पालन ध हैः यह कह 
दिया | जो घमका पालन न करके अधमोचरण करे 
उसका अन्तःकरण मनि हो जाता द । दयामय भगवानकी 
व्यवस्थामे दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है; ठेकरिन 
अधर्मके मलक दूर कके जीवको खच्छ तो करना ही 
चाह । अतः पापी जीवको यमलोक छे जाया जाता हे । 





9 १९.० > 








| यत्र दण्डेन छुध्यति । 
| यमराजकरा दण्ड-विधान पापीकी शद्धिके लि 
अपराधका कोई प्रतिरोध नदीं है ओरन क्रोध अथवा 
बदटेक भावनासे दिया जाता दै । छे्रिन इस दण्डके भागी 
। तो सव होते दैः क्योकि-- 

प्देहवान्न द्यक्मकृत्‌? 
कोई देहधारी तो कर्मं करिये विना रह नहीं सकता । 
| कम करेगा तो -- 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । 
कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति--( श्रीमद्वागवत & । १।४४) 


= 
ह | वह्‌ 












मनुष्य त्रिगुणे आसक्त दै । अतएव उसते पुण्य मी 
होते है पाप भी होते द । अतएव-- 
कमोनुरोपेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। 
( श्रीमद्भागवत & । १ ।४३ ) 
कम॑ करनैवाटेको कर्म॑का मर लगेगा दी | कर्माक्त 
सभी छोग कर्मके अनुसार दण्ड पाते दै । 
कर्मके साक्षी 
सूर्योऽग्निः खं मरुद्वावः सोमः संध्याहनी दिशः । 
कं कुः कारो धर्मं इति द्येते देहस्य साक्षिणः ॥ 
( श्रीमद्भागवत & । १1 ४२) 
{सूर्य अग्नि, आकाशः वायुः इन्िर्यो, चन्द्रमाः संध्या; 


च 
सच 


कर्मसाक्षी दे) 
सूं रात्रिम नदीं रहता ओर चन्द्रमा दिने नहीं रहता; 
प्रज्वलति अग्नि भी सामनेन होः यह सम्भव दै; किंत 






गी । आकाद्ाः वायु, पृथ्वी, जल्को छोड़कर आप करौ 
जार्येगे १ आपकी अपनी इद्िर्योः कार तथा धर्म॑तो 
मँ धूसते “केटः में भी आप्रके साथ रहैगे । आप- 
इतने साक्षी दँ । देहधारीके अधमं करनेपर इनपर 






घ्रपा रद्धष्द र्तः > 





।  रात-दिनः दिशार्ण, जटः प्रथ्वीः काठ ओर धर्म- ये देहधारीके ` 


` जीवको षवीपर अमुक माता-पितासे जन्म ठन 


^, 













धमं साश्चात्‌ देवता हँ 
देवता दँ | 


ओर प्रवयेक्र य क 
कोई भी क्म इन्दियचेष्दवारा दोगा, कौ 
दोगाः उस्र कमक प्रमाव्‌ पञ्चमहाभूतोपर तथा र 
पर मी पड़ेगा | धम॑देव उसके साक्षी हँ ही | इषं 5 
साक्षी जवर अधम॑की सूतच्नादेते हैः तवरे 
निश्चित होता हे । 
0 . स [9 ~ ५ 
धमर प्रद् दवदटा गहय 
य॒मदूर्ोनि सामान्य धर्मी यद व्रात वतर ४ 
उनका अधिक्रारक्षेत्र सामान्य कर्तातक दी है 
विरोप्र कताः योगी; ज्ञानी आदि उनके शाकन्त; 
। अतएव उन ठोर्गोकी गतिकी चर्चां उन्न तरह $ 
यहां संक्षिप्त सूपत्ते उन गति्योका उव्टेख ज्रि 
रहा दे । 


(4 


साधारण कतौ पुण्यात्मा दुआ तो धक 
सोम्यल्प्े आकर उसे यसठोक ठे जर्थिगे । व 
अपने पुण्यकरमेकि अनुसार ख्गादि उच ठको 
गन्धर्वलोके ठेकर व्रह्मलोकतक पुण्यकर्मीकी गी च ^ 
पुण्य-भोग समाप्त दोनेपर उसे प्रथ्वीपर जन्ष ठे पष 








यदि वह पापकर्मा ह तो उसे यमदूत भया 
मेर्ते ह । सारगम मी उसे असह्य क्टेश हेता ६। 
उसे भयंकर वेदम दीखते ह । उसे नरकौ ड्ध 
। पापके उक्रट भोग समाप्त होनेपर उत वी 


कसार इश्च अथवा कीयादि तिर्यक्‌ योनिम १ 
मिक्ता हे | 


मनुष्य एकर दिन एक सुहूत॑मं रे पुण्य 
सकता दै- करता दै क्रि उसका भोग सहस वभ 
हो । ृ्वीपर जो देह दै उने णक सीमा्ती 
या सुख भोगनेकी क्षमता है | जो पुण्य या | 
किष देहम भोगे सम्भव नही, उनका कल लगौ 
आदिमं जीव भागता दे। पाप अथवा पुण्य जव ईत 
कि धृध्वीपर उनका भोग सम्भव हो, तत्र वह ८ 
दम जन्म लेता हे | 
पिदलोक-यद एक प्रकारका प्रतीक्षा 
















॥ 0 
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वा नसमं ह । जवतक वे सव मी प्रथ्वीपर इस जीवक 
अनुकूक योनिँ जन्म लेनेकी सतिम न आर्यैः इते | 
प्रतीक्षा करनी पडती दे । पिवरृटोक इस प्रकार प्रतीश्रा- 
टोकर दं। 


ग्रेवलोक--अनेक वार सनुष्य प्रथ्वीकरे करिंसी बहत 
प्रल रागः दवेषः लोम या सोदका आकर्षण चयि देह छोडता 


हे | क्योकि मनुप्यकरो अन्तिम इच्छक अनुसार गति प्राप्त दौः यहं 


नियम दै, अतः वह मृत पुरुप वायवीय देहं पाकर अपने सागदवेषके 

वन्धनसे वधा उस राग-द्वेपके कारणके आस-पास भयकता 
रहता हे । यह वड़ी यातनाभरी योनि दै । इसे लुटकारे 
के उपाय शार अनेक के गवे द । 


विद्येष कती--उत्कट पुण्यकर्मा, ,तीत्र तापस तथा 
योगी यमलोक नहीं जाते । इनकी दो गतिया दं । गीताय 
खाङ्क तथा कृष्णमागं कद्कर इन ॒गति्योकरा वर्णन दँ 
इनसे जिन वासना शेव हे, वे धूप्रः रात्रिः कृष्णपक्षः 
दक्षिणायनके देवताओंद्रारा ठे जये जते द । 
ऊर्वरोकम अपने पुण्य भोगकर ये पिर पृध्वीपर जन्म छेते 


दं । जिनमे वासना रोष नदीं है, वे अग्निः दिनः ह्नपश्च? 
“ उत्तरायणके देवताओंदवारा ले जवे जते हैँ । वे फिर ष्वी- 


प्र जन्म ठेते नहीं लयते । 

सती नार्या, र्मयुद्धमे सदे गये कषत्रिय तथा 
उत्तरायणके शुव्र-ार्गसे जानेवाठे योगी सूर्यमण्डल मेद- 
कर मुक्तं हो जाते है । 

बरह्मोकर्मे दो प्रकारके पुरुष पर्टुचते दै । एक यक्त 
तप॒ आदि करनेवाटे पुण्यात्मा । ये लोग व्रह्मकौ अधु 
तक बरहा सुख मोगते दै । प्रख्ये समय व्रह्माजीमे रीन 
ह किंतु अगली व्टिम जन्म ठेते दै । दूसरे वे योगी अथवा 
वासनाल्दायुक्त ज्ञानः जिनके कर्ममोग समाक हो चके 
ह-जो युद्धान्तःकरण दै । प्रल्यते पूरं ब्रह्माजी उन तल 
ज्ञानका उपदेश कर देते है । इससे वे स॒क्त हो जते है । 
आगामी खष्टिमं वे जन्म नहीं ठेते । 


0 दवितीय सकन्धम एक क्रम-शुक्तिका 
वणन € | कुछ येोगिरयोको दिव्यटोकके भोगेको मोगनेकी 
इच्छा दौती दे । वे सखेच्छासे सृक्मशारीर साथ केकर देहं 
छोडते है । वे क्यपर्थन्त ब्रह्मलोके रहते ई । अगटी 


~ स्म प्र्वीसे एक होकर उन्हं भूमि बनना पडता हः किर 


महाप्रलय वे क्रमाः ल्यकर प्राक्त देति हृ मुक्त देते है । 








=. 








सुक्त पुरुष--तन्ानी पुरुष जञान-समकार खुक्तं हो 
जाते दै | उनका आवागमन नहीं होता । उनके 
विषय श्रुतिने कदा है-- 

न तस्य प्राणः उच्रामन्ति । तत्रैव प्रविलीयन्ते । 

उसके प्राण कहीं निकल्कर जाते नदीं । वदी सर्वासमामे 
लीन दयो जाते द। 

भक्त अपने आराध्यकरे लोकम जाते दँ । भगवान 
टकर कुछ भी बनकर रहना साटोक्य-मुक्ति दै | भगवानके 
समान रेश््यं॑ प्राप्त करना सारर-मक्ति दे । भगवानके 
सान रूप पाकर वँ रदना सारूप्य-सुक्ति दै । भगवानके 
आभूषणादि वनकर रहना साीप्य्‌-सक्ति दहै । भगवानके 
श्रीविग्रहमे मिल जाना सायुज्य-सक्ति दै । 





मगवदधामःप्रात्त मक्त भगवानक्रो इच्छास उनरक साधया 
प्रथक्‌ भौ संसारसं दिव्य जन्म छ सक्ता ह; वह कमबन्धम 


धा नहीं होता । सगवत्कायं सम्पन्न करके वदं पुन्‌ 
भगवद्धाम चला जाता है । 
प्रम्‌ धं 
सकत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेकनमेन वा । 
वरदुण्डनासब्रहणसङ्ञेषाघहरं विदुः ॥ 
पठितः स्खलति भग्नः संदष्टस्तक्च आहतः । 
हरिरित्यवशेनाह पुमाज्राहंति यातनाम्‌ ॥ 


( श्रीपद्धासवत & । २1 १४-१५ ) 


संवरेतम ( इशारे या दूसरे अभिप्राये ) हषी, तान 
छेनेमे, अवदेलनापूर्वक भी कोई भगवन्नाम ठे ठे तो बह 
नामोचयारण उसके समसत पापको €र करेवा होता है, यह 
वात महापुरुष जानते दै । गिरते समयः, पैर फिसलनेपर 
अङ्ग द्ूटनेपरः जल्नेषरः चोट कगनेपर॒विवशतासे 
भी ष्टरि यह भगवन्नाम लेनेवाला यमयातनाका पा 
नदीं दे ।' 

विष्णुदूतनि यमदूौको परम धमका यदं विचित्र प्रभाव 
सुनाया । जिनके कार्यक्रमे केवर सामान्य कतो ही 
आते ै उन भरमदूरतौको पता दी नदीं था कि 
अजामिलने पुत्रको पुकासनेके ल्यि जो (नारायणः यह्‌ 
भगवन्नाम छया, वह नामाभास भी उसे यमयातनासे सुक्ति 
दिखनेवास है । 


मनुष्य व्रिना क॑ करिये नहीं रह सकताः कम॑ करेगा तो 


| १९२ ‰ धमो 
पापपुण्य दोनो होगे । यह वात ठीक है; ठेकरिन क्रिया सख्यं 
जड है । कर्तीकी श्रद्धाके अनुसार कका निर्णय होता दै | 
कत यदि स्व॑र भगवान्‌को देखकर, भगवदाजा-पालनके 
च्यः भगवत्सेवाके ल्ि, भगवतपीत्य्थं कर्म करता है तो 
वह कमं करते हुए भी अकां है । उसके कम॑ उसे 
मायाके बन्धनम नदीं ठे जाते । वे तो उसे भगवानूके समीप 


न ~ -- 
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| परम धमं | 








रखते दँ । वह ह्‌ = संसारम रहते सी निसु 

भगवान नामः यणः सला, खपका जि 
भनणः कथन करनेवाला नित्य भगवान्‌के सी 
इ प्रकार नवधा मक्तिका प्रत्येक अङ्ग परम धू 
उसका आचरण सेवन करनेवाल् प्रम तच श्रा 
प्राप्त करता है । 


( टेखक--डा० प॑० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


जीवन या व्यक्तित्वके तीन अङ्ग देखे जाते है- विचार, 
साधना ओर कर्मं । फठ्तः मनुष्य विचारक; साधक ओर 
कमठ कहलाता दे । साधना ओर कर्ममे अन्तर है | जीवनके 
समस्त व्यापार--अच्छे ओर बुरेको कम॑ कहते है । जव 
सनष्य॒कमधाराको विदोष सददिशामे ददतासे मोड़कर 
उसपर एकाग्र होकर जमता हैः तव वटौ उसका साधकसरूप 
दिखायी देता है । साधनाके कषत्रम मनका वड़ा मह है । 
सदा चर सनको स्थिर करके ही साधनामे रत हुआ जाता 
हे । एक व्यक्तिमे ये तीनो रूप मिल सकते है| हौ, कोई 
अधिक विचारक हो सकता है तो कोई अधिक साधक या 
कर्मरी । अधिक बिचारकको दार्शनिक भी कहा जाता है। 
रंकराचाय॑का अद्वैत विचारवाद रूप विचारक या दारोनिक- 
का हे । गोविन्दभक्ति एं सन्यासरत रूप साधकका छै ॥ 
जम इवते समय मातासे धर्मप्रसारकी आज्ञा मोगनेवाटा 
सूप कमींयाकर्मरीक पुरुषका है । विनयपनिकाम माया 
। तथा मानसम नाम ओर रामका विवेचन करनेवाखा वुल्सी 
` दाक्ौनिक या विचारक है । विन्दुमाधवकी छवि निदारनेवाद्मः 
 सत्सङ्गनिरत ओर एर मनसे बिनयपननिका छिलनेवाखा 

साधक है । टुःखोे संब करनेवाला, रौवोकी उपशा 
ं सकर ाख्नैवाख ओर मित्र टोडरके खर्म -गमनके 
उनके ठ्डकोको प्रबोध देनेवाला कर्मशीट ठलसी है । 











= स~ । न ^ ^ ॥ 
देम फूटते ट आर साधनाके नामपर कमभी-क्रमी रा 


कर ठेते द । ईसाई ओर सुसल्मानी धपेमिं दशन ह ए 
उतना पुष्ट नहीं है | उनका साधनापक्न अधिक स | 
है । आज मी मुसब्मान नमाज ओर रोजेमे ठीन कष! | 
व्यवहारश्च तो सर्व॑ परिवर्तित है । ईसाई ओर एवः 
धमेमि धामिकताके व्यापारमे उपासनाकी विरेष पदवती | 
हई है जिसका समस्त जीवनसे, जीवनके प्रक | 
नितान्त अट सम्बन्ध ददतासे स्थापित नीह ।¶ 4 
जीवनःव्यापारमे धार्मिक है | 
मारतवर्मे धर्मका रूप वड़ा व्यापक रहा दै । ६ । 
धमं कह देते है, पर दद्‌ विशिष्ट समाज या जति६।४ | 
तो जीवनव्यापासम व्यातत है । हिंदुओं धमं ॥ 
पद्धतिते नहीं चिपया है । अथर्ववेद धरौ ^ 
बल माना गया है ओर उसे र-रूपमे देखा गवा <` 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मङ्च कमं 4 1 
भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मीबेलं ४ ॥ 
( अध्व ११।“ । = 
„ _ त ( नियमपाटन या ईमानदार १ ही 
वेद्करि ऋषि बहुत महच दे रहा दै । & ॥ 
पंके साथ श्रम जर कर्मको ऊँचा खान प्रात ९। । 
ओर धनवठ तो वक दै ही । | 
पकी विदाद व्याख्या श्रीमद्धगवद्रीतमिं 1 रै 
भगवान अवतारका कारण धर्मक ग्निं बताया १ 
यदा यदा हि धर्म्य ग्लानिर्भवति ^ । 
अभ्युल्थानमधर्मस्य तद्‌ाऽऽव्सानं व 
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शएरिप्राणाय साधूनां विनाश्य च दुष्कृतास्‌ । 
पर्म॑संस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(४।८) 
(सजनोकी रक्षा? दु्टौके ना एवं धमकी खापनद़े व्यि 
& युग-युगमे जन्म ठेता हूँ ।› इससे स्पष्ट दै कि धमेकी 
ह्यापनाका सम्बन्ध सजनोके सुकर्मखि ३ । जवर सजनौके 
वकाम वाधा पडती दै, उन्दं कष्ट मिक्ता ३ ओर कष्ट देने- 
वाके खल वदृते ई, तव धर्मकी स्थापना ओर अधर्मके ध्वंसके 
ल्य मगवान्‌ प्र्वीपर आते ह । आगे मगवानने कडा मी 
३ कि मनुष्यको धर्म ओर अधर्म, कमं ओर अकमका ज्ञान 
कर ठेना चाहिये ८ अध्याय १८ ) । तपः योग ओर मक्ति- 
ङी गणना सुकमेमिं दे । भगवान्‌की उपासना भी श्रेष्ठ है । ये 
खव धर्मकी परिधिमे बैठे ई, किंत धर्मकी सीमा इनसे मी 
भागे है । भगवान्‌ अजुनसे कहते द कि अपना गुणरदित 
प्म दूसरे अलन्त गुणी धर्मच श्रेष्ठतर है, जिसमे मरना मी 
भेयस्कर दै 


शेयान्स्वधर्मो विगुणः परधसौत्सवयुष्टितात्‌ । 
सधे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(३। ३५) 


ह अनस भगवान्‌ यदह नदीं कद रे ई कि गेरी 
सूतिकी उपासना करनेवाटे ही धामिक द अथवा पद्मासन 
ख्याकर नरिक्रुटी ध्यान धरनेवाठे दी बड़े धार्मिक हे । (सधम 
यो अभिप्राय जातीय धर्मे दै | भगवान्‌से जातीय्‌ एवं 
कुलच्मैकी चचां करते हुए अञ्न कहता दै-- 


भ रेते 9 €» (4 
दोषेरेतेः कुलघ्नानां वणैसंकरकारकैः । 
खत्साद्यन्ते जातिधमौः ऊरुधमाश्च चाश्चताः ॥ 

( १।४३) 


धर्णसंकरतासे कुल्का क्षय करनेवाले अनेक दोष 
उद्यन होते ह । इन दोपरसि कुर ए ` जातिधम नष्ट होते 
६।› इसीपर भगवानने अनते कदा था-अच्छाः त्‌ जाति 
ओर ऊुरधर्मकी बाति करता ३ । मे मी इन्दे मानता हं । 
किं त्‌ देख, तेरा अपना जातीय एवं कक्षम भी यही 
दिलाता दे कि तुश्च युद्ध करना चादिये-- 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमदेसि । 
श््यौद्धि चुद्‌ च्छरैयोऽन्यसक्षत्रियस्य न विते ॥ 
(२।३१) 
अजन | यदि त्‌ अपने छक या जातीय धरमेका ध्यान 
करतां दै तव भी तञ्च भयभीत नां दोना चादिये; क्योकि 


ध० अ० २५--२द- 


युम निर्भीकता दी तो क्षत्रियका खबखे वङ् ओर कल्याण 
देनेवाख धम हे ।› 

अतः धर्मका अथ यँ करवन्य ह । खघम॑का अथं हुआ 
अपना कर्तव्य | फलतः कुल, जाति ओर व्णैके अनुसार 
कर्तव्य -निधचित क्रिये गभे । अटारहव अध्यायरमे ब्रह्मणः 
क्षत्रिय, वेद्य एवं शुके सवामाविक कर्मोकी गणना करते 
हुए भगवान्‌ अ्ैनसे कहते है 

श्रेान्स्वधमों विगुणः परधमौर्स्नुष्ठितात्‌ । 

खवभावनियतं कम॑ कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 

( १८ । ४७) 

कुख-धम एवं जातिधमोमिं कमी संघर्षं हो सकता था । 
अतः कुछ ओर व्यापक धमं निश्चित कयि गये । यहा भी 
चर्मका अर्थं कर्तव्य ही दै । जो आवश्यक सूपे करणीय देः 
वही कर्वव्य हे । ईशोपनिषदूमे सत्यको धम॑के रूपमे देखा 
रया है-- 

सत्यधमौय इष्टये । ( रशोपनिषद्‌, १५ ) 

स्मृतिकाेने धरमके अन्तगेत गुणो प्ं करणीय कार्योकी 
संख्या निशित की । महिं यावस्कछने घर्मके नौ साधनम 
असा, सत्य, अस्तेय ( चोरौ न करना )› सोच, इन्दिय- 
निदः दानः दयाः दसः श्षान्तिको ग्रहण करते हुए कदा- 


अर्हिखा सत्यसस्तेय दतो चमिन्द्रियनिग्रदः । 
दा" दया दमः क्षान्तिः सर्वैव धर्मसाधनम्‌, ५ 
( याशचवल्क्यस्मरति ) 


मनुमहाराजने इन न्मे कुछ षाद धर्मके 
लक्षण वना दिये । याज्वल्क्यके असा, दान, दयाको छोड़कर 
क्षमा, धी, विदा ओर अक्तोचको सम्मिकितिकर धूर्मके दस 
लक्षण स्थापित कसते हुए उन्दौने ठिला-- 

तिः श्चमा दमोऽस्तेयं ल्ञोचमिन्द्रियनियहः 1 

धीर्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

ये भी धर्मे साधन ही दै । सत्यः अर्षः अस्तेय; 
इन्द्रियनिग्रहः शोच इत्यादि क्या है १ आचारे अङ्गं । 
अतः विष्ट एवं महामारतकासने आचास्कौ दी घभेया 
परम धर्म धोषित किया । 

आचारः परमो ध्मः सर्वेषामिति निश्चयः । 

( वसिष्ठस्मृति ) 
सदाचारो दि धमैः। ( महाभारत ) 
फरुतः जीवनक व्यापारे चार अङ्ग बताये गये, जिषम्‌ 


स 


४. "ञ्च्व ~~~ 





ह प्रधान श्थान मिला । घम, अर्थ, काम ओर मोक्षम धर्म 


बसे आगे हे | 
। खहवीं शतीके परमहंस ओर परम भक्तने देखा किं 
॥ आ्वारका धनिष्ठ सम्बन्ध समाज या रासे दै । अतः 
| छषमाजको उत्थान देनेवाला करणीय कार्यं ही सवसे बड़ा 
॥। घमं है ओर वह है सहकारी भाव या उपकार । अतः उस 


॥ घत तुरसीदासने ऊचा शङ्क बजाकर धोपरित किया किं सबसे 
॥| चढ़ा घम परोपकार है- - 
॥ ति कह परम॒ धरम उपकारा \ 
| ओर बह दूसरे स्पमे इसी परमधर्मकी व्याख्या करता 
हआ कता है - 
परित सरिस धुरम नहिं माई। पर पीड़ा सम॒ नहि अधमा ॥ 
| हे भाई | दूसरके दितके समान संसारम कोई धर्म॑ नदीं 
| ३ जर दूसरेको पीड़ा देनेके समान अधर्म या पाप नहींदै।' 
|| धमकी टेसी कल्याणकर जर सम्पन्न परिभाषा विरकतासे 


# धमां रक्षति रक्षितः # 


न 







= 


ही मिलेगी | धारण करनेवालसर गुण ही तो घ॑ ॥ 
वद्कर कौन गुण होगा जो समाजको धारण कोष 
ओर मत या सम्प्रदायमें इस विश्टेषणके आधारपर 
जा सकता दै । ददू-समाजने कभी भी घम॑को केर 
तीथं या खानविदोषपर ही नहीं जमाया वरं बह जीव 
नमे साथ चलता आया है । जव पली ओर प 
शदधाचरणसे अपने कर्तव्य करते दै, तव वे ष 0 
दंपति चरम आचरन नीका \ अजह माब श्रुति नित 
राजा जव नीतिन्यायके साय प्रजा पाला हह 
घम॑का पालन कर रहा ै- । 
धरम घुरंघर नीति निधाना) तेज प्रताप सर नर्य 
भूप धरम जे वेद्‌ वखाने \ सुकरः करद सादर एम। 
घम॑की कसौटी है किं उससे परदित हे । ज त॑ 
बनकर कैवलं अपने सुखके च्वि सव कुछ कत 8६ 
अधर्मी दै । आज धर्मकी यह व्यापक षटि छै ण 
अतः दिद जाचार ऊँचा नदीं उठा है । 


[ ॥ 0 
॥ 


धमं प्रजा्ओंको धारण करता ३ । धर्मक न रहनेसे 

॥ भनार्णे नष्ट दो जाती है । इस भूमण्डलपर पुराकाले 
५ अनेक जातिया थी; परंतु उनमेसे आज कुछ दी जीवित ई, 
शेष इस धरातटसे छत हो गयीं । यवनः मिख तथा रोमन 

जातिया किसी समय अपने वैमवके शिखरपर विद्यमान थी; 
¶्र आज उनका नाममा अविष्ट है | इसका क्या 
कारण है १ यवन या यूनानके सम्बन्धे कहा जाता है कि 
वद णएयन्त ओर स्माया नामके दो विमागेमिं विभाजित 
था । स्पार अपनी बीरताके स्थि ओर ए्थेन्स अपनी 
कलपरके च्यि प्रख्यात था । आज नतो वह वीरता दी 


दै ओर न कल्य ही | जगद्विजयी सिकन्दरको जन्म 
भूनान आज शक्तिकी टृष्टिसे जर्जर है । धर्मके 
















| 

न | 

धर्मो धारयते प्रजाः । 
| 


( केखक- डा ० सु्ीरामजी शमौ एम्‌० ए०; पी-एच्‌ ० डी०; डी ठिट्‌० ) 


-शञानघारा ओर कर्म-परिकल्पना 


॥ 
पूथोषियाको हथिया मी लिया; परंतु अनत ८ 
ध्वस्त हो गया | भ्रीक ओर केटिन भाषाएं । 
वस्तु दै । उनका कोई असित्व नदीं र्हा ६! 
केवर प्राचीन ध्वंसावरोष रह गये दै। # त 
प्राचीन माषा जीवित दै ओर न वर्हौकी क. र 
होती ह । चठदिक्‌ असीका प्रभाव ड । त र 
ङ्स हो गयी है| इस ध्वंसके ९ व 
कर रहा है | इन जातिर्योने अपने धर्मका ६ ॥ 
उसे सुरक्षित नही रक्खा । जिस भाणपणते दहै ॐ 
उत्साह ओर तपसे किसी वस्तुकी रक्षा की ज ध 
इन जातियों अभाव हो गया । परिणाम 
कवलित हो गयीं | उनकी संस्कृति नष्ट 9 ४ 
सभ्यताओंपर दूसरी सभ्यतार्णँ आच्छादित € ई ८१ 
विशवासोका स्थान दूसरे विश्वासोने ठे छया । 
अवेनाका दी परिणाम था । 


धर्मके मूलम श्रद्धा निदित रहती द 












गयी। 


इसीके =>, चिः 
ी रदे तो उरके भति ˆ 


# घमो धारयते प्रजाः # 








मनन मी चलेगा ओर तदनुकूक आचरण करनेकी 
प्रकृति मी जाग्रत्‌ होगी । श्रद्धाके अमावमें ज्ञान एवं आचरण 
नौ दही स्तकप्राय हो जति दै | गीताने इसीदियि 
कटा दै 

छत्वालुखूपा सर्वेख अद्धा भवति भारत । 

धद्धासयोऽयं पुरूषो थ यच्छ्रद्धः स एव सः ¶ 

( १७ । २) 

पुरष श्रद्धामय ह वह्‌ श्रदधाका दी बना हआ दैः यहं 
भद्धा भी किसी व्यक्तिके स्वके अनुरूप दी होती दै । अतः 
भद्धाके स्यि मी सत्वकी शुद्धिकी आवश्यकता दै । स्वकी 
शुद्धि यहदारपर अवलस्वित है । साखिक अन्नका सेवन दी 
साचिक धर्मस श्रद्धा उत्पन्न करेगा । जो व्यक्ति ओर 
जातिर्यो राजस एवं तामस आदारका सेवन करती दँ, उनकी 
प्रवृत्ति तदनुकूक आदचि दी होगी । तमोगुण प्रमादकौ 
उत्यन्न करता ३, उससे जीवनम जडता आती है । रजोगुण 
क्रियारील होकर हिंसा एवं परिपीड़नकी ओर मी जा सकता 
है । परोपकारकी अर वह तभी प्रयाण करेगा; जव 
सा्िकतासे प्रभावित दोगा । अतः प्रधानता सत्वकी दी 
ह । गीताने इसी्यि श्रद्धाके ल्य स्वपर वक दिया हे । 
जिन जाति्योका नामोल्छेख ऊपर किया गया हैः वे स्वके 
संसर्गसे दूर पड़ गयी थीं । रजोगुणके चक्रने सत्वकेः अमाव 
उन्हे दिंसाप्रधान बनाया ओर तमोशुणने उन्दं जडतां 
परिणत कर दिया । विनायका पथ यही ई । यूरोपकी 
जातिर्यौ ससे विरदित होकर आज पुनः इसी रजोगुणके चकते 
लीन है ओर रुधीजन उनके निराद्चाजनक भविष्यकी 
घोषणा भी कर चुके दै । विज्ञानका जो वैमव इन जातियोको 
यल-जल ओर वायुपर एकान्त आधिपत्य स्थापित करनेकी 
ररणा दे रदा दैः वह किंचित्‌ सफरुताके गव॑से इन्दं 
उन्मत्त कर रहा ३ ! बह कालान्तरमं खयं अपदस्य होगाः 
अन्य जातियोको भी ठे द्वेगा । 

मूमण्डलपर भारतवर्षं अपने अध्यात्सके व्यि प्रख्यात 
रहा दै । इस अध्यात्मकी आधारशिला सत्त्वानुरूपा शरद्धा 
दै । दमने भयंकर से.मयंकर शं्ावात चे दै, ओंधियो ओर 
धूफारनोका सामना किया दैः पर धर्मको नदीं छोड़ा | 
माध्यात्मिकता हमारा प्राण बनकर रदी है । परम तत्तम 
अविचरु विश्वास हम सहन-शक्ति देता रहा दै । मधुरामं 
महमूद गजनवी पाच सौ बौद्ध भिश्युओको तल्वारके घाट 
उतार देता दै ओर वे बिना उफ किये अपनी जीवन-टीला 


१९.५५ 











समासत कर देते दैः पर उनके इस मरणसे भारतकी ' 
आध्यात्मिकता बल पकड़ती है, नष्ट नदीं होती । चगेजखं 
ओर तैभूरफे दत्याकाण्ड भी इस शद्धाको विचटित नदी 
कर पाते । पठान ओर मुगलका अद्भुत प्रताप मी मारतेक 
प्रतापको अभिभूत नहीं कर सका । अंग्रेजौकी कूटनीतिने 
हमपर अकथनीय प्रमाव डाला ओर वे हमारे कु अंरक्रो पर्न 
चकाचौधते प्रमावित दी नदी, परिवतिंत भी कर गये; पर्‌ 
भारतीयोकी धर्मशरद्धा; ईश्वरःविश्वास आदि आज भी 
जीवित द । 


~ 


इतिहास साश्वी है किं जव-जव दसारी मान्यताओौपर्‌ 
ठे परु दै ओर धर्म ्षीणताकी ओर जाने लमा दै 
तवतव भगवत्छरपासे ऊं देवी विभूतिर्यो जन्म कती रदौ 
ह ओर उन्न भारती्योको धम॑की ओर उन्घुख करेगे 
इलाघनीय कार्थं करिया दे । अभी सौ वरं मी नदीं बीते दैः 
जव इस वसुन्धराधर राजा रापमोदनेसयः सहि दयानन्द, 
खासी परिवेकानन्द ओर महात्मा गंधीने जवतरित होकर 
हमारी यक्ष चेतनाको युनः जाधरत्‌ क्रिया । पीछेकी ओ 
देखो ओर आये वद । जिस मानैका अतिक्रमण कर रदे होः 
वद्‌ वु्दाय सा्म॑नदीं दै । यासे लोयकर अपने मागेपर 
आ जायो । जिस वेदने त्दारे भूतकाल्को प्रदी किया था 
वद आज भी तदे सत्यथका देन कण सकता दै । यद 
ध्वनि मारत इस वायुमण्डलं ूजी ओर इम अपने उखं 
अघ्या्म-पथपर चख्नेके ल्यि पुनः कटिवदध हो गये । 


आज परकीय.प्रियताने हम॑पुनः सकदयोरा है: 
अंगरेजको निकालकर भी हम अंग्रेजियतको अपनानैके चि 
पदल्ते अधिक सचेष्ट दिखायी देते द । पूरोपीय नीतिये 
जीर वादने हमपर जो प्रमाव डाल दैः उससे हम्‌ अपने 
रक्यको भङ्ग करके अनेक दलम विभक्त होते जा रहे दै। 
हमारे अध्यात्मका सथान भौतिकता-प्रधान वादः 
छे र्दे दै । देके प्रशासनः नैयायिकः शेक्षिणिके" 
व्यापारिक आदि सभी कत्र इन वादेक उड 
बन गये दै । प्रतीत होता है किं हम इन वादौकी चक्रे 
पिस जारयैगे ओर पुनः नियतिके वश्रीभूत होकर किसीये 
अधीन बनगे । आदाकी किरण केवल एक ही हैक्ति द 
देको, इस जातिको भगवान कमी विरत नहीं किंय। ) 
उनकी उदैतुकी करुणा हमारा सं्ाण करेगी 1 धमकर प्रति 
मारा अद्रूट विवास हमै वल देगा 1 दमारे पूखजंवे 


९९.६६ 


--- -- 








विश्वके आदिग्न्थ वेदम मनुष्यके सभी धर्मौका सम्पू्ण॑तः 
विवेचन हुआ दे । विश्व-धर्मते ठेकर व्यक्ति-पर्मतकः समष्टि 
न्यषटितके समी धर्मोकरा निल्पण वैदिक वाङ्मयमें दे । 
उदाहरणाय यजुवंदका निम्नित मन्त राषटषर्मका साङ्गोपाङ्ग 
ओर सयष् वर्णन करता है- 
भा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ । 
भा र्रर राजन्यः शूर इषन्योऽतिभ्याधी महारथी 
जायताम्‌ । दो््री धेतुवोंढानड्वानाञ्ुः सिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्णु रथेष्ठा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकासे नः पर्जन्यो वेतु । फर्वत्यो न ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
( यजुवद २२।२२ ) 
चाव यह कि विश्वमावन व्राह्मण व्रह्मतेजसे सम्पन्न ह । 
रमं लत्रियगण चरूरवीर; धनुर्धर, रोगसुक्त ओर महारथी 
“दौ । साये दुधारूः वैक भारहनमे सक्षमः अश्च रीघ्रगामी, 
छया लोभामयी, रथी विजयशील हँ ओर इस यजमानका 
युवा पुत्र निर्भय वीर हो | आवश्यकतानुसार वर्षा हो; 
 कनस्पतिर्यो फट्वती हँ । हमारा योगक्षेम हो । 
अथववेद मी रा्टनतिके उपाय, वताये गये ई, जो 
उपयुक्त मन्त्रके तारतम्यमे ठै, अथवा अधिपूरक रूपमे है । 
ष्रथ्वी त्तका वचन दै करि वरहत्‌ सत्य, उग्र ऋत ( अर्थात्‌ 
कम, सत्यान ); दीक्षा, तय; ब्रह्मयज्ञ प्रथ्वीका धारण 








उपरिङ्िखित मन्वकी व्याख्या राष्धर्मका 
दो ज | आगे  वेद्‌-मनत्रसे पुष्ट करते हए 
र ^ 


# घमो य रश्चितः # 








पुण्यकमे, उनकी साधना ओर धर्मपरायणताके बचे हुए 
भुर पर्रवित होगे ओर हमे धर्मकी ओर प्रसित कसेगे । 
घम॑प्राण मारत जिन मयंकर आसुरी आघातोसे निकर चुका 
> उनकी अपेक्षा वत॑मानकालीन भौतिक आघात अधिक 


[मौ र 


वेदवित राष्रध्म 


( ठेलक--श्रीसियारानजी सक्सेना “प्रवर, एम्‌० ए०, सादित्यरल्न ) ॥ 


समूह्‌ (जनः कडखाता है (° ‹जनः राजाके शार 
भनक. 








प्रबल सिद्ध नदेगे | हमारा बिवेक 
विव्नोपर विजय प्रात करेगा सौर अव्यात्मके बश 
हम मोतिकताकी पीठपर खड़े होकर दिव्यता 
करेगे । कल्याणकारी प्रयु हमे कल्याण.पथपर अप्रष््र 


दान र। 


रष्ट-भावनाके मूलाधार दै -एक देश ( म 
पकता )› एक केन्द्रीय शासन ८ संगठनात्मक एकता #6। 
संस्कृति ( मावनाकी एकता ); एक सभ्यता ( एहि 
एकता ) ओर एक माषा ( अभिव्यक्तिः्रणालीकी एतत 
वदो इन सवका सविस्तर वर्णन मिलता दै । 


राष्ट 
उपयुक्त पोच आधारका, अथवा ओर मीस 
तोः देश ओर राज्यके संगठनात्मक एेक्यका नाम 1 
रष देशकी समग्रता, भावात्मक संगठन ओर प 
एकताका चोतक है यद इस तथ्यसे प्रकट हैत ६ १ 
ऋग्वेदमे सामाजिक संगटनकी पच क्रमिक ४ 
वतायी गवी दै । इसकी मूलभूत इकाई ठ! ११ 
जो ऊुल्पके संरक्षणमे एक 'गदके सदये 
बद्ध संगठनका नाम दहै ।* कुलोका समूह श्रा" 
ह" जो प्रामणीके नेवृत्वमे काम करता है । (॥ < 
“विश्‌? नामक समूह्‌ होता है, जिसका मुखिया ॥ व 
जाता है |` जेते आजकर अनेक भरामोकी एक लि 
होती दै, वैसे दी पटे विश्‌ रदे हेग । विसूकर¶ ३१ 
कराते येः जिन्दे कवायी-जेसा समन्चा जा न 4 
एक विशसे दूरे विदय आते-जाते रहते थ । 1: 
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न 1 [> ह 
£ व॑दवाणत राषयमं # + 


घम्बन्ध रखता दोगाः क्योकि राजाको (जनरक्षकः कदा 
गया है ।“ 

रासे भी बृहत्तर (साम्राच्य' होता है । इसके शासकेको 
क्रमिक उच्चताके अनुसार अधिराजः राजाधिराजः एकराट्‌! 
सम्राट्‌, स्वराट्‌ विराट्‌ ओर स्वराट्‌ कदा जाता हे । ये 
अपना पद-गौरव-प्रदस॑न करनेके च्य राजसूयः वाजपेयः 
अश्वमेधः पुरुषमेधः सर्वमेध आदि यज्ञ करते ये ।' किंतु 
इनका वर्णन प्रस्तुत ठेखकी विघय-सीमासे वाहर है । 

ठेतरेय ब्राह्मणे तत्कालीन शासन-पड़तियेके मी उछेख 
है |“ (भोज्यः एक वििष्ट प्रकारका गणराज्य था । (सवाराजय 
रषटूपतिकी प्रधानतावाला गणराच्य था |” स्वाराज्यसे विपरीत 
श्ैराच्यः गणतन्त्र राषटूपति-रदित होता था ।' जरह किसी 
व्यक्ति-विरोपषरम दी शासनकी प्रथुसत्ता रहती थीः उसे “राज्यः 
कहते ये । अनेक रा्योको अधीन रखनेवाठे गासनका 
नाम (साप्राज्यः था। 

राके उपर्युक्त प्रकार-विनिर्णयसे यद स्पष्ट होता दै किं 
रा्र-मावनामे भौगोलिक एकताका विचार प्रमुख है । राजा 
भूमिकी रक्षा करते रहनेकी पवित्र पथ इन शब्दम केता 
हे कि ृथ्वीमाता ! तुम मेरी हिसा न करो ओर मै म्हारी 
दिला न कर | माव यह कि देश ओर राजा इस प्रकार 
परस्पर हितैषी हौ, जेते माता ओर पुव ।* किंत देशा एक 
भावात्मक सत्ता भी ह ओर इस राब्दसे जितना भौगोलिक 
सीमाका बोध होता दै, उतना दी या प्रसङ्गानुसार उससे भी 
अधिक (प्रजाः का कथन होता दै । इसीष्ि कदा है कि रजा 
ही राष्‌ दै' |“ राके विचारमे प्रजाका विचार दी सव कु है । 

८. “गोप्ता जनस्य! ( क्छवेद ३ । ४३ । ५ ) 

९. अथवं० ३२। १॥ ४; रएेत० जा० ८ । १५; तथा गोपथ- 

ब्राह्मणः आपस्तम्ब श्रौत सत्र २०।१॥१ 
१०. एेत० ब्रा ८1३ 
११. “य वं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति । गच्छति स्वाराज्यम्‌ । 
अयरसमानानां पयति । तिष्ठन्तेऽस्मे ज्येष्ठाय ॥ 
( तेत्तिरीयत्राह्यण १।३।२२ ) 


. १२. वैराज्यका अथं “खुशोमित होना" मात्र नदीं दै । विराट्‌ 
का भयं “राजा दै-- 





“राजा भोजो विराज्‌ सन्ाट्‌ ॥” 

( महाभारतः शान्तिपवं ५८ । ५४ ) 
१३. शत० त्रा० ५।४। ३ । २० भौर टीका 
१४. “राष्ट्राणि वै विशः ॥'-फेत० ब्रा० ८ । २६ 


१९५७ 





प्रजाके दित ओर संरक्षणसें दी राकी सुरक्षा दै । प्रजाकी 
समृद्धिः धनधान्यसमन्नताः नीरेगताः संकषेपमं शोभा ओर 
दीति दी राष्ट्रका वास्तविक रष्व है '` इनसे वरिदीन 
राष्र रष्र कदसनेका अधिकारी नदीं । जवर प्रजा-दिंत ही 
राका सर्वस्व दै, तवर प्रको दी अपना हित देखनेका 
वास्तविक अधिक्रार है 1 अतः वेदने राषट्की प्रसन्ना 
प्रजा खली दै । धम, यज्ञ ओर राजदण्ड प्रजाकरे भावात्मक 
प्रतीक माने जाते दै 1 अमिषेकके समय सविताः अग्नि 
सोम, वृहस्पति, इन्द्रः रुद्रः मित्र ओर वरुणको आहूतिर्यो 
दी जाती दै । इनमे सविता धर्मधाखनः सोम कृषि ओर 
वनसतिकी समृद्धिः रद्र पञ्ु-रक्षण ओर वरुण धर्म-रक्षणकौ 
शक्ति प्रदान करते द । ये शक्तिर्या राजाक्रा नदीः प्रनाका 
दित-साधन करके व्यि ह । वेदिक विचारधारामे राजाकी 
विन्ेषता उसके धर्मसंस्थापक सूपमे दै । प्रजार्ओका श्चा 
अधिपति धर्म दैः राजा तो दण्ड ( शासन )का वहं रूपः 
हे जो धर्मकी संखापना ओर र्वा करता दै । इससे यदं 
निष्कर्ष नदीं निकाल जा सकता करं राजा ईद्वरका रूप ३ । 
राजाको दैवी अधिक्रार नदीं दै, उसमे मन्त्रके द्वारा देवीः 
गरणोका अध्यारोप किया जाता है । भाव यह किं प्रजाकरी 
इच्छा वा आज्ञासे राजाको शासनाधिकार दिया जाता दै - 
राजाको राज्य एक निक्षेपकी मति सौपा जाता दै; 
स्वोपभोगके ल्थि नदी, अयित कृषिददधके ल्थि ओर सर्वविध 
पोषणद्वारा प्रजके क्ेम-सम्पादनके स्मि |“ इसे सिद्ध ई 
क्रि राज्यपदपर आसीन रहनेकी कसौटी जनताका योग-कषेम- 
सम्पादन दै ओर राजा एक मदाधनिधि ( टूस्टी ) माच 
ह । राजका अभिषेक-संस्कार भी यदी प्रकट करता ३े। 
सत्रह स्थानोसे सम्मत जसे राजाका अभिषेक कराया जाता 
हे । यह मी प्रतीकात्मक संस्कार ह । समुद्रनल प्रजाओंके 
प्रति मक्तिका संकेत करता हैः परिवादी जल भूमा या समृद्धिः 
की प्रेरणा देता दै ओर स्थावर हृदका जक राजाके प्रति 
प्रजाकी चद भक्तिका विवास दिखता है । इतना ही नदी, 
राजाको निरंकुशताके पथपर जानेस रोकनेके स्यि ओर 
उसपर नियन्त्रण रखनेके स्यि प्रजाकी चार कार्यविधियों 


१५. श्रीक राषटम्‌ ॥'-- शत ० ब्रा ६।७।३॥।७ 
१६. इरात० ब्रा ५।३1 ३ २-९ 
१७. श्यं ते राट्‌“ यन्तासि यमनो ध॒वोऽसि वरुण: । 
क्ये त्वा क्षिपाय त्वा रब्यै त्वा पोषाय त्वा ॥ 
--रात० ब्रा०५।२॥}१। २९ 


3 राज-मयादानिधोरण, मन्विपरिषद्की 
भधिकार-सम्बन्नता तथा समा-समिति्योका अंकुर । इससे 
ध्य दै कि राजाकी खिति ग्रनापर निर्भर दै; कोरि प्रजा 
&ै राजाको सुनती दै“ ओर उसे पद्पर वनाय रखती ह" 
९ पदच्युत कर सकती दै ओर एक वार पदच्युत कर दिथे 
जःनेपर उसे पुनः सिंहयसनासीन कर॒ सकती हैः निरत 
उसे शक्ति देती दै" ओर सवर ओरसे उसकी रश्चा करती 
३ ।* अतः राजाका यह प्रयु कर्तव्य ३ कि वह्‌ प्रजाको 
1 प्रसन्न रक्खे, उसकी मक्ति करे, जिससे प्रजा उसे चाहती 


> 4 


| द | 














॥। १८. विशि राजा प्रतिष्ठितः ५- यजु २० । ९ 


4 १९. त्वां विशो वृणतां राज्याय ॥ अथर्व॑० २ ।४।२ 
| अथर्व £ । ८७-८८ 


। 
। २०. अथवे० ६ । ८८ । ३ 


विशो 


२१. त्वां 












॥| वृणतां राज्याय । 

॥ त्वामिताः प्रदिशः पत्र देवीः । 

||| : वर्मन्‌ राषटूय ककुदि श्रयस्व । 

| ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ 
अथवै० ३।४।२ 


भथवं० ३। २३२।२। ४३।८।२;८)। १०) 
तैत्ति० घं० २।३। १; वाजसनेयि सं° मध्याय 
१९-२१। शत त्रा० १२।९।३। ३; पत्रविश्च 
्रा० १९१ ७॥ १-४ 
क्षत्रियो बलवान्‌ मवति ॥ 
रत० ब्रा० ४।३।३।३ 
शत० त्रा० ५।३।३।१२; ५।४। २।३ 
9 । अध्व ५।। २४. १॥ २९. ८।२० 


मथव ० ६ । ७३; ८। ९४ 


1 


विस्त्वा सर्वा वान्छन्तु ॥ अथरव॑० ४।८। ४) 
१२॥। ११ ऋ० १०। १७१ । १ > 9 
क्षत्रियं यापयित्वा अभिषिन्चेत्‌ स 









# धमो रक्षति रक्षितः % 







राजा प्रजाका सेव्क दै यह्‌ प्रकर 

अमिषेकके समय एक विशेष धा्िक कृत्य हता 
अध्वयुं ओर उसके सहकारी राजाकी पटपर । 
ई जिसका अभिप्राय यह है कि 
अदण्ड्य बना रदी दैः तथापि दण्ड-दक्तिकी मूर अश्र 
भरना ही दे । “ राजा दण्डसे अतीत र्द्ते हए उर द । 
धारण करता है, जो धर्मका रक्षक है | राजा दण्ठका क 
करनेवाला मात्र दे ® दण्डका विधाता या मूरस्ोत | 


यद्यपि परयुसत्ता प्रजामै निहित दै, तथापि दण्डौ 
जाको देकर ओर उसे अदम्य बनाकर प्रना सर । 
राजाकौ आज्ाका पालन करनेका बरत ठेती है" | स 
प्रजा प्रसुतासम्पन्न हैः व्यष्टि-प्रजा वावर्सिनी है । इस पर ॑ 
राजा ओर प्रनाके परस्पर अधीन रहनेसे ही राष्ट उत्ति 
निदधन ओर व्यवश्ित रहता है । राट्की रघा ओ ्‌ 
समृद्धिके घि प्रजा राजाको वलि ( कर ) दिवा क॑, 
है । ° बष्दित्‌*° होकर राजा न्यायी व्यवसा कत । 
ओर व्यवहार ( कानून) सम्बन्धी कार्यम वही अकि | 
धमाष्यक्ष होता है | इस प्रकार आति . 
व्यवेखा ओर सुरक्षाका प्रबन्ध करके वह व. 


शतु भी प्रजाकी रक्षा करता है । दीष 





अतिनिषि ॥ 
२६. राजा भजाका पात्र दै । वह भाप परतिनिभि भत्र द 






_ मधिटीशषण 
२७. दण्डेल्नन्ति ०८५० एवं दण्डवधमतिनयन्त ॥ 
४ 
- शत० जआ० ५।४।४। 
२८. ऋवेद्‌ ८ । ४७ । ११ 






२९, अदग्भः ॥ ऋम्बेद ४ । ४। ३२-- 

३०. ्रनापतेः मरना मभूम ॥ यजु० १८ । २५ 

२१. राटूमेव विङ्या इन्ति तसाद राष्ट्री विशं भावकः । 4 
विमेव राषटायाचां करोति तस्माद्‌ राष्री ८. १ 
ष्टं पञ्च मन्यत शति ॥ --शत० त्रा” | 

३२. ऋष्वेद १ । ६४ | ४; ७।६।५ 












॥ 







३२. ऋष्वेद ७। ६ । ५; १० । १७३ । ९ 
४. ऋेद्‌ १३ : ॐ 






ॐ वेदवर्णित राधस # 
% ९ ष्च (शः 











खट्‌ प्रजारश्चक कदलाता है (” अथर्ववेदर्मे ° राजाको रक 
सरथात्‌ क्षत्रियं श्रेष्ठः प्रजाओंका अधिपतिः कोषका एकमा 
स्कारः उनोका अप्रतिम नेता; समस्त प्राणि्योका प्रु; 
ल्य सर्वच ओर देके समकक्च बताया गथा द । 
करहवाश धनकी प्रचुरता दो जानेसे राजा भव्यता मी धारणं 
करर ढता है । उसका वेष भव्य होता ३, उसका सभाभवनं 
खदल-स्वम्भदालाः“ ओर राजग्रा्ाद सदल्लदारवाख ^ होता 
ह । उष्तके अनेक परर रहते दै । 

रजाको इतनी सुविधा, इतनी प्रभुता ओर इतने 
निकार देनेपर मी राजासे संयमी, व्रह्मचारी ओर तपोमव 
डोनेक्मै उपेश्ना की गयी दै ।*“ क्योकि जायरूक व्यक्ति दी 
जनताकी रक्षा कर सकता है, ओर समन्नदार बुद्धिमान्‌ नेता 
दी प्रजाको ठीक मार्गसे उन्नति-पथपर ठे जाता है (२ रेता 
राज ही रा्व॑पूवक कह सकता है कि मेरा राज्य चोरः 
कायौ, रात्रिये, यज्ञहनो, अविद्वान ओर चर्खिभ्रष्टौषे 





रहित है ।* 





२५. पायुविश्चः ॥- ऋष्वेद 
३६. शक्षत्राणां राजेन्द्रः `ˆ“ विद्यां विदपतिः' "` (्धनिपतिः 
'धचागा्‌) -* “एकं वृषं जनानाम्‌” -“" ‹वृष विश्वस्य भूतस्य, `“ * ८उ्तमं 


-बह्नयानास्‌? `“ ष्देवानामधंमाक्‌'॥--अथवं ० ४ । २२ 
लुवदानुसार भी राषटरपति्मे पेते दी गुण अपेक्षित है-- 
-ओणामुदारो धरुणो रयीणां 

मनीषाणां प्राथंणः सोमगोपाः । 
शुः सुनुः सदसो प्राजा 
निभात्यग्र उषसामिधानः ॥ 
--यजु° १२।२२ 


७, त्वेष संदा ॥ ऋक्‌० १। ८५ । € 
२८. सदस स्भूणसदसे ॥ ऋक्‌० २ । ४१ । ५ 
९९. सदल्तद्ारं गृहम्‌ ॥ ऋक्‌० ७ । ८८ । ५ 
४०. बरह्मचयण तपसा राजा राष्ट विरक्षति ॥ 
-अथवं० ११।५। १७ 
अजनिष्ट जागविः ॥ 
--सान०उ०३।१।६ 
८२. विद्वान्‌ पथः पुर॒पता ऋजुनेषति ॥ 
-ऋक्‌० ५।४६। ९१ 
३. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मयपः । 
नानादिताभ्निनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
- छान्दो ° उपनिषद्‌ ५। ११। ५ 


१. जनस्य गोपा 





१९९६. 

=== 

पराक्रमी ओर तेजखी दोनेके व्यि सदायकौ ओर मिन 
कौ आवश्यकता होती ई । राजाको भी अपने कार्योमिं साथ 
देनेवाटे व्यक्तिकी अपेक्षा होती हे ।“ संगठित ओर बल्छाटी 
रहनेपर ही रार या व्यक्ति अनाधृष्ट रद सक्रता है 1“ 
देररक्षाथं संग्राम करना होता है ओर संग्रासमे करूर कम॑ मी 
होते शनुकं साथ ठे शओास्यं्की नीति अपनानी 
पड़ती दै ओर दिंलाका मार्गं मी ग्रहण करना होता ह {* 
समिति ओर सभा 

राजाको जनदितके कामं लगाये रखनेके छ्यि ओर 
उस्म तानाशादीकी प्रवर्ति उत्पन्न होनेसे रोकेके चि 
समिति ओर समा ई (८ इनके द्वारा जनताकी इच्छा राजा- 
को ज्ञात होती दै । वस्तुतः ये जनसंसदें है । ये भारतीय 
राजतन्तरकौ मूलमूत आरम्भिक संस्था द, अतः इन्दं प्रनापति- 
की दो पुर्यो कहा गया है |“ 
समितिं 

समिति पूरे राषटकी संस्थाका नाम दै । इसमे राष्ट 
जनताके प्रतिनिधि एकतर होकर राजाका निर्वाचन करते येः 
ओर कभी-कभी निवांसित राजाक्रो वापस बुलाकर उकः 
पुननि्वाचन करते थे । राजाको बनानेवाठे ये ( राजक्कतः ) 
राषट््वासी उसे एक मणि या पलारापणं प्रतीकरूपमे इसख्ि 
देते थे करि प्रजा राजके अनुक रहनेका अनुग्रह कर रही 
है । समिति विचार करके राजाके अच्छे का्योका समन 
करती ओर बुरे कार्योसि उसे विरत करती थी | 











४.४. द्ियवानूहि वीर्यवान्‌॥--शत० ब्रा० १।७।२॥। ८ 
४५. अनाधृष्टाः सीदत सदौनसः ॥--यजु° १०॥ ४ 
४६. संग्रामो वे ऋरम्‌ । संग्रामे हि कूरं क्रियते ॥ 
--रत० ब्रा० १।२।५।१ ११ 
४७. पूर्वं धूवंनतं, धूवं तं योऽसान्‌ भूवति ॥-- यजु १।८ 
यो अस्भ्यनरातीयाद्‌ यश्च॒ नो द्विषते जनः 6 
निन्दाद्‌ यो असान्‌ पिप्सा्च सवं तं मससा कुर ॥ 
--यजु° ११॥८० 
४८. तं सभा च समितिश्च सेना च ॥--अथ० १५६९।२ 
तथा १२।१। ५६; यज्ञु° ३। ४५ 
४९. समा च सा सनितिश्चावतां प्रनापतेदुदितरौ संविदाने ४ 
--अयवं० ७।१२॥ १ 
५०. भवाय ते समितिः कल्यतानिह । नास्मै समिति कल्यते 
मथव ° ६।८८॥ ₹०५।१९। १५ तया ऋवेद्‌ २०। १७२ सूक, 


य 


| 








२०० # धमां रश्चलि रक्षितः % । 


1 एवं स्वशक्ति दद्करणायं राजा समितिका समर्थन ल्लनीय हो जाता हे 


पराप्त करता दै ।” राजाके ख्य सरमितिका प्रिय बनना 
आवश्यकं ह |` राजाका यह कर्तव्य है कि समितिमे उपख्ित 
ओर सदरस्योके चित्त एवं तको अपने अनुकूल 
वनाये 1“ राष्की अमिबरद्धिके व्यि राजा ओर समितिके 
मन्त्रः मनः चिन्त प्रयत्न ओर हृदय समान होने चाधयः 
अथात्‌ उनम पूणं सोमनस्य होना चादिये । समितिमे 
अध्यात्मचचौ ओर साहित्य-चचां भी दो जाती दै | 


सभा 


समा रा्ट्के वयोर ओर ज्ञानवृद्ध नागरिकोके समूहका 
नाम है । समाके सदस्य सभ्यः; सभासदः समासीन 
या समेय कहलाते दै । सभाका प्रमुख सभापति, 
ओर समाका रश्वा-पुरुष सभापालं* कहलाता 
है । सभाके चयि घनका थक्‌ अनुदान दोता ३ ।“ 
सभाका एक नाम (नरिष्टा मी ह; क्योकि समामे किसी मी 
प्ररनपर ख्वतन्त्तापूवेकः खुलकर, विचार हो सकता है; कितु 
एक वार कोई निणेय हो जानेपर वह सबके ल्यि अनु- 


५१. छवोऽच्युतः मथरणीहि शत्रुम्‌ छतर यतोऽपरान्‌ पादयख । 
सवो दिः संमनसः सभ्रीचीषटैवायते समितिः कल्पतामिह । 
अथे ० ६।८८। ३ तथा ऋषवेद १०। १७३ सूक्त- - 

५२. ऋक्‌० १०॥।९७॥।६। ( 
समिताविव ) 

५३. राजा न सत्यः समितीरियानः ऋक्‌० ९।९२।द्‌ 

५४. ऋक्‌० १० । १६६ । ४ ( अहं समितिं ददे ) 

५५५. समानो मन्त्रः समितिः समानी 

समानं मनः सद॒ चित्तमेषाम्‌ । 

समानं मन्व्रमभिमन्त्रये वः , 
समानेन वो हविषा जुोमि॥ 

समानी बव भावरूतिः समाना दयानि वः । 

समानमस्तु बो मनो यथा व॒सुसदासति ॥ 

~ ककण १०। १९१ ॥। ३-४ 

५६. छान्दो० उप० ५ ॥। इ 

५७. सभ्य सरमां मे पाहि ये च सम्याः सभासदः ॥ 

--अथवं० १९ ।५५ | ५ 

५८. वानसनेयि-सं° १६1 २४ 

५९. तेत्तिरीय० ३।७।४।६ 
& ०. (“रयिः सभावान्‌? ॥ ऋक्ष्० ४।२।५ 


समगमतः ` राजानः 


1. 


इसीलिये च्छद्र 

उच्छृङ्घल्ताका परित्याग करनेके लि 
उदा्रणाथः श्छ यजवेदमे युवकोको समके योम 
आदेश दिया गया है । 

पहले ऋषिगण मी राजसे समामे ही 
ये^ तथा करद राजा मी समामे ही एकत्र हैर 
समाका महत्त इतना अधिक हे कि कोई राना? 
प्रजापति मी सभाके विना अपना कार्यं नदीं चल 

सभाक कार्योमिं सामूदिक निर्णय ओर न्याव पर| 
गम्भीर विषयोपर विचार-विनिमय होते ई । सद अ 
मन्तव्यको प्रमावपणं ठंगसे प्रस्तुत करके ल्थि ब 
बदाते ह । वे वाग्मिता बदाने< ओर सुन्दर भाषण क्र 
योग्यता प्रास्त करनेके वियः“ भगवानूसे कामना के 
रतयेक सभासद्‌ चाहता है किं वद अन्य सदे 
ओर विज्ञानः तेज ओर बुद्धिको अपने पम म ६ 
ओर उनके मनको अपने माषणमें रमा सके 
उसका समथन करं |“ माषणमे नुटि रहना बड़ा अपर 
जाता दै ओर एसे माषणदाताका अपमान हता दै। 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
ष 


त ॥ 
६१. विद्मते सभे नाम नरिष्टा नामवा असि ॥-अथवं० ५।(५ । 
इसपर सायणमाष्य- 


नरिष्टा अर्दिसिता परैरनभिमाव्या । बहवः स ५ 
वाक्यं वदेयुः, तद्धि न परैरतिलङ्घ्यम्‌ । त 
नरिष्टेति नाम । 
६२. सभेयो युवा ।-- यजु ° २२ । २२ 
६३. छान्दो० उप ० ५।२। ६ 
१४. वही ८।१४॥ १ 


६५. त° ब्रा० ३।३।५। १४ व॥। 
६६. याः समभा भधिभूम्याम्‌ --* समितयः तेषु ।५। 
--भयव॑° १२, 


६८ मयि वो रमतां मनः ॥-अथववं० ७। १२। ४ 
भभिभूरहमागमं विश्च करमेण 


| 

१७. चार वदामि संगतेषु ॥--मथवं ° ७ । १२ । | 
ददे | 

भा व्चित्तमा वो वत मा वोऽहं समिति ५" 


4 । 
| १ 
१९. ये ते के च समासदस्ते मे सन्त सवाचसः । 14९ 
_ -अथवण ॥ । 
| ४५/ । 


७०, सभायां यदेनश्चकृमा वयम्‌ ॥ यजु° ३ 
यजु २०।१७ भी 


= कः 


ह क लि र्‌ 
ॐ वंद्‌वाणत र्वम्‌ > २०९१ 


(नज च वव्व्व्व्य्य्य्व्व्व्व्व्य== 9 


समा उच न्यायाल्यका काय॑ मी करती दै । यद्यपि 
न्याय वा व्यवहार-सम्बन्धी कार्योमिं राजा दी सर्वाच धमोध्यश्च 
होता दै तथापि वह यह कायं सभाकी सदायतासे ही 
करता ३ । पारस्कर-गृह्यसूत्रमै समके गुण-नाम “नादिः 
ओर (विधिः मी वतावे गये दै, जिनके अथं जयरामीय 
व्याख्यावे अनुसार (्नदनरीलः ओर द्दीपनशीकः ई; 
क्योकि सभाम धर्म-निरूपण होता दै । प्राचीन कालम दिव्य 
परीक्षा करनेके स्यि सभाम अग्नि खी जाती थी । 
इसील्यि समाको प्रकारावती कदा गया है । समामे 
निर्णयार्थं अनेवाठे व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह समाचार" 
कलते ये 2 (समाचारः का अर्थ है धर्म.निरूपणके लि 
त्यायाख्यरूप सभाम आनेवाढा व्यक्ति । सभा अपराधीको 
दण्ड देती ओर निरपराधो दोष-विनिर्ुक्त प्रकट 
करती है | 


समाकरे अतिरिक्त न्यायके अन्य साधन भी वेदम 
उद्टिणित ३ । लगमे पञ्च-निर्णय भी होता दै । एेसे वीच 
बचाव करनेवाले भ्मध्यमरीः कदे जति दै | भ्मेमि 
न्यायकन्त पञ्च होते ३ । पञ्चका नाम श्राम्यवादिनः भी 
ह । इनकी भी समा हुआ कसती दै । * 

न्यायकार्यमे सहायता करनेके च्ि आरक्षी विभाग 
होता ह । रश्ापुरुष या दण्डधरो उग्र ओरप्नीवय्‌>" 
अर्थात्‌ दुर्दान्त ओर जीवित पकड्नेवाखा कहते द । 





७१. क्क १।२४। १३२१५ 
७२.पा० गू० सूत्र ३। १३; ‹नदनद्ीला दीप्ता भर्मनिरूपणात्‌" 
द्रषटव्य-- भ्रीबरूदेव उपाध्याय ध्वैदिक सादित्य' प° ४७२ 
७२, यजु० २० । ६; एेत० ब्रा० ८ । २१॥। १४ 
अथवं० ३ । २९।१;७॥। १२।२; १९।५५।६ 
७.४, किस्विषस्पृत्‌ ८ अपराध-संस्ृष्ट ) पितुषणिः ( अपराधसुक्त ) । 


--क्ष्क्‌ १०।७१। १० 
७५. चऋक्‌० १० । ९५७।२ 


७६, तैत्ति०° सं०२।२।१।३ 
मैत्रायणी ] 

७७. मत सं०२।२॥। ९१ 

७८० कक्‌ ७।३८।६ 


७९. ष्क १०। ९७। ६१ 


मन्वि-परिषद्‌ 

शासनकार्यमे राजाको सव प्रकारे सदायता देनेवाले 
मन्त्री होते द । राजा इनपर आश्रित रहता दै, इनसे पथ- 
प्रदर्शन प्रात करता दैः अतः इन्द “रत्निन्‌ कदा गया ह 1“ 
ये राजकर्तं ओर राजकृत्‌ “ होते ई; अभात्‌ ये स्वयं रा 
त होते हए भी राज्य करनेवाले ओर राजाको बनानेवलि 
होते ई । ये ही रजके सिंदासनासीन होनेपर उसकी प्रभुता 
यर कर्तव्यमत्ताकी घोषणा करते द ^ ये शासनके सनस्त 
मुख्य का्ेकि संचाव्क दोते दै ओर शासकीय व्िभागोके 
अधिपति हआ कसते दै “2 इनकी सम्मति ठेना राजका 
कर्तव्य है । पदारूढ्‌ वने रदनेके चयि इनकी अनुकूलतः 
रखना राजाके ख्य आवश्यक दोता हे, अतः “रल-दविः 
नामक इसे राजा इन्द प्रसन्न रता है ।“ 


इन राजकत्तीओंमे सर्वप्रथम गणना बराह्मणकी ई । 
व्राह्मण ॒पुरोदितके सूपमे राजा ओर राजघरानेसे सम्बन्धे 
रखता है । यदह न केवर सन्मत्रके रूपमे निलय साहचरयके. 
दवारा राज-परिवारको कतैव्याभिमुख रखता दैः अपितु 
युदधोमे भी राजाके साथ रहकर उसके चयि दैवी सदायताकी 
योजना मी करता है । व्राह्मण राजक चि उपदेशकः 
राजपुत्रो ओर प्रजाओंके स्यि रिष्षकः विचार क्षेमे ऋषिः 
समाजके ल्ि पथ-परदर्बक ओर योद्धाओंके ष्ि अग्रगामी 
होता दै । वेदे मतम, वह रा्ू-जीवनके परायः परलयेक क्षेत्रमै 


जागरूक रहकर अगि रहता दै 1 इसीख्ि वह 
जाग 


८०. शत्त० ब्रा० काण्ड १३ 

८१. अथर्व॑० ३।५॥ ७; पेत० ब्रा < । १७ । ५} 
शात्त० ब्रा० ३।४। १1७; १३।२।२॥ १८ 

८२. श्म जनाः अभ्युत्कोशत सम्राजं॑साघ्राजय, भोजं भोजपितर,. 
स्वराजं खारार्ज्य, विराजं॑वैराज्यं, परमेष्ठिनं पारमेष्ठयं, 
राजानं राजपितर, क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि, विश्वस्याभूतस्या- 
भरिपतिरजनि, वि्ामत्ताजनि, अमित्राणां हन्ताजनि? बा्मणानौ 
ोप्ताजनि इति ॥--येतरेय ब्रा० ८ । १७ 

८२. अयव १ । ९ । २-४; २।४। ३ आदि; मेत्रा° सं* 
२।६। ५; तेत्ति° संहिता शत० ब्रा ३।५।१।२१४ 
५।४।॥४॥ १५-१९; ५३1१ सक्त 
पंचर्विद्य बराह्मण १९1 १1४ 

८४. ऋक.० ६ ॥ १॥१ 

८५. वय॑ राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः ॥ 


॥ 
| 
॥ 


1 


= ~ डि 





ॐ घमो रक्षति रक्षितः % 





= 


व पुरोहितं हुए ३ । 
© 
चलुर्वणै-- 


राच्यामिषेकके समय चारो वणोकि मनुष्य उपसित रहते 
है! सबके मध्य पुरोदित यह घोषित करता ३ कि ‹सव ग्रजाओं- 
का राजा यह व्यक्ति दैः किंतु व्राहमगौका राजा सोम 


।<० 
अधिपति साना गया दै । धर्मका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, अत; 
बाण कषत्रसे ऊपर दे । इसीव्ि ब्रा्यणोकी गणना प्रथम होती 
दै | इतना ही नदी, वेदका अध्ययन-अध्यापन करनेसे 
जद्यण ओर मी ऊँचे है, देवतुल्य दै [“ व्राह्मण सदा विदवहितमे 
गा रहता दै । अतः कदा गया है किं ताद्व अपमानसे 
रष्का नारा दो जाता है |“ क्षत्रका शासन जीवनके उन्दी 
कषेजोपर होता है जो धर्मकी प्रत्यक्ष शासन-सीमामें नहीं आते । 
छत्निय प्रजाको धमंपथपर लता है ओर व्ाद्मण उसे धर्ममय 
बनाता हे । धन-तरहम दोनों ही प्रजाओमि धर्मको धारण कराते दैः 
अतः दोनेमि धूं सोमनस्य दोना चादिये | दोनोकी परसपर प्रतिष्ठ 
होती है ।” बुद्धि ओर क्रियाका सामञ्ञस हुए बिना कोई 
-कायं टीक नदीं हो सकता; राट उन्नति-पथपर अग्रसर नहीं 
हो सकता । अतः ब्राह्मण ओर कषत्रियको मिलकर देराहितम 
कगे रहना चाहिये ।*२ 

<. कक्‌ ७।६२। १२;७।८३।४ 

८७. एष वो विशो राजा सोभोऽसाकं ब्राह्मणानां राजा ॥ 

-रात्त० ना० ५।३।३।१२ तथा तण जा०५।४ ।२।३ 
«८८. जाह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ ॥ - पुरुषसूक्त 
मा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी .-“ 
.८ ९ अथ ये ब्राह्मणाः शु्ुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ॥ 
= 0 ॥ 161 

-९ °“ उग्रो राजा मन्यमानो बराह्मणं यो जिषत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राट बरह्मणो यत्र जीयते ॥ 
 मथर्व० ५। १९। ६ तथा अयव ५।१७, १८) १९ सूक्त 


शपुसेधाः या पुरोहितः, कहलाता हे 1 (---- उसके 
कयय॑को पुरोटितिः कहते है । विश्वामिन, वरिष्ठ ओर देवापि 


( अभिप्राय यद किः वैदिक राजतन्बसे धर्पैको ही सच्चा 


` प्रथम परिारम ही आत्मविस्तार करता दै । यदीं ह भके 
द्र सवायंसे ऊपर उठनेका अभ्यास करता दै ओर परह | 
त-न + 


समान्‌ पुसं परपातं 2 ॥ ७५ 
९८. पुमान्‌ पुः परिपातु विद्वतः ॥ -ऋक्‌ £ । ^ 





व्राह्मण मीरथिदानद,वन त्रिय ही नहीं वैशय ओर रुद मौ य । 
सौमनस्य ख; चारौ वणमि परस्पर सोदादं हो, वेष र 
तथा मिल-जुल्कर कार्यं करं | टेसा भी उक्त कर 
अभिप्राय है । धेनुर्से वैश्य ओर “अनद्यान्‌, तथा कीं 
यय्रके सहयोगकरी ओर संकेत है । रा्टरकतामे तत्परसमी क) | 
तेजस्वी होना चाहिये | सभी अपने-अपने कर्तव्यम 0 
रः जिव संकट-का््मः धर्मका अवरोध देनिपर दिनि क | 
महण मी करे ओर चर द्विजातिका दित-साधन का ङ् । 
विविध रि्योकी उन्नति करता रदे ।** यह स्मृतिः 
वेदके आधारपर ही दै । मनुस्प्रृतिका वचन है कि वणी 
कतंव्योकी अवहेटना करनेपर रष र्िकोके सहित नष्ट हभ । 
दै |“ अतः अपने धर्म वा कर्तव्ये खे रहकर स्फी । 
सवके प्रति मिव्रमाव रखना चादिये* ओर स्व प्रा | 
समस्त मानव-जातिकी रश्चामे दत्तचित्त रहना चादि | फ । 
संगठन ओर शक्तिका मूखमन्त है । 
परिवार 


यजुेदके उक्त मन्वरका योषाः शाब्द पिरि 
सोमनस्यकी अनिवार्यता प्रकट करता दै । रषे ४; 
विस्तार करनेका प्रथम सोपान परिवार दी दै । व्यक्ति ® 


अक 


क २ 







९२. संगच्छध्वं संवदध्वं सं॑वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पव संजानाना उपासते ॥ } 
--ऋक १० । १९१। 
१४, रुचं नो धेहि बराह्मणेषु, रुचं राजु न्छरभि । 
रुचं विदयेषु शद्रेषु; मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
--यज्ु° १८ ॥ ५ 
१५. (क) रास्त्रं दविनागिमिगरह्यं धों यत्रोपरुध्यते ॥ 
ड) दित्या विविधजीवद्‌ दिजातिदितभाचरन्‌ ॥ = 
















५६. यसिन्नेते परिष्वंसा जायन्ते वणंदूषकाः । 
रष्टिः सह तद्राष्ट्रं क्षिममेव विनङ्यति ॥ 

- ननुस्छृति 4८ 

५७ मितां चषठषा सर्वाणि मूतानि सकष । 
तत्रस्य चश्चषा सपरीक्षानहे ॥--यजु० ३६ । १ 
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# परस्वापहरण-त्याग या अस्तेय-धमं # 





| ५ [8 अ ववे द्के मन ५९ 
खषघनमै ठ्गना सीखता है । अथवैवेदके सोमनस्यसूक्तमें 
एासिारि सोदा्द, सोमनदयः अविद्वेषः त्यागः अनुव्रत ओर 
सक्त-भद्रता रखनैका व्रत निर्दिष्ट क्रिया गया दै । 


श्यष्टि 7 दि" 8. 9 
ण्छट्-वस 


द तो रष्रके समष्िगत धर्मी विचारणा हुई 

न्यष्टिमत राषटूवमंका मी वेदो निल्पण हा हे । उप्यक्त 
गल्नमे (नः राब्द्का तीन बरार प्रयोग प्रत्येक मनुष्यके 
व्यक्तिगत योगक्षेमः आरोग्यः पुष्टि तेजखिताः परिध्रम- 
-शील्ता आदिकी कामना करता दै । अन्य प्रङ्गौमे मी कहा 
-गय्‌ः है किं सनुष्यकरा दारीर चद्रान-जैसा सुदद दो“ ओर 


-----उ- 
र 
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वह तेजः वीयः वरः ओजः, मन्यु तथा सदसे भरषूर 
हो।* अनौचित्यको देखकर दानेवाला कध “मन्युः ह । 
विरोधीपर विजय पिमे समर्थं शक्तिका नाम सदः ३ ¦ यह्‌ 
मी उपदेश दै क्रि परिश्रमशील हुए तरिना कोई काय सिद्ध 
नदीं होता, देव मी सदावता नदीं करते“ अतः उ्नति- 
सीट जीवनकी प्रातिकरे चल्यि उद्रभी दोना चादि!“ 

वेद भगवानूने ऋष्टिके आरम्भमे दी इस राष्टषम॑का 
नि॑चन कर दिया दै, जिपका अनुपरण कर्के कोई भी रष 
वलवान्‌ दो तकता दै । भारत राषटरकी श्रीबद्धिः श्रेय-परेय-सम्पादन 
ओर दुधं्धिता-प्रातिके स्वि यह परम आवद्यक दै कि दम 
सवर इन पवित्र आदेोका सदा पाटन करते रहँ । 





परस्वापहरण-त्याग या अस्तेय-धमं 


खावद्‌ श्चियेत जरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनास्‌ । 
थिर योऽभिमन्येत स स्तेने दण्डमर्हति ॥ 
८ श्रीमद्धागवतन ७9.। १४ < ) 
ध्मनु्योका अधिकार या हक उतने दी धनपर दै, जितनेसे 
उनके पेट भर जाये । इससे अधिकको जो अपना मानता 


-ै ब्द चोर है ओर उसे दण्ड. मिलना चादिये।' 


श्रीमद्धागवतमें ये देवरं नारदके वचन हैँ युधिष्ठिरके प्रति। 
ख्ह्‌ केवर अस्तेय-तका ही क्षण नहीं है; यद वद्‌ सिद्धान्त 
दै, जिसका पाटन करनेपर विश्वकी सारी आर्थिक विषरसताका 
ना हो जाता है ओर विभिन्न वार्दौकी-जो अथं-व्यवखा- 
कनो लेकर परस्पर क्षगड़्ते रहते दै सारी समस्याओंका 
खमाघान हो जाता है । दमारे भारतीय ऋषियोकरा वर्ह 
-खाम्यवाद दैः जिसमे कदी भी हिंसा-प्रतिहिसा नहा दै ओर 
छक्को सवक्री न्यायप्राप्त अर्थ-सम्पत्ति तथा सुख-सुविधा 
मिल जाती दै। जव समाजमे समी लोग पेट भरमे-जितने धनपर 
ही अपना अधिकार मानेगेः तव न तो किीके पास अधिक 
संग्रह होगा, न कोई अभावग्रस्त ही रदेगा । इसी साम्यवाद्‌- 





९५९. मयवं० २ ।२३०। १-र 
१००. अद्रा भवतु नस्तनूः ॥ यज्ञु० २९ । ४९ 


के प्रचार-प्रसार तथा जीवनम धारण करनेकी आवस्यकता 
है। आज इस साम्य-धमम॑का, जो सनातन-धमका एक 
खरूप-लक्षण दै, ठोप-सा दो गया दै । इसीसे चारौ ओर 
नीच स्वा्थ॑का विस्तार दो रहा दै ओर इसीसे कई प्रकारकी 
सम्यताकी पोशाकर्मे छि दए परस्वत्वापदरण या चोरी- 
जेसे पापोको आजके ठोगोने न्यायपंगत मान लिया दै । 
इसीसे 'अस्तेयः्रत केवट ग्रन्थों पद्नेकी चीज रद गया 
है । य॒दा अस्तेयका आजकल कैसे नार हो रदा दै, अतिसंशेप- 
म इपर कुक विचार किया जाता दै-- 

दूसखरेकी किंखी भी वस्तु-जड-चेतन, भ्राणी- 
पदार्थ या खत्व-अधिकार आदिका हरण कर छेना 
“स्तेयः दै । स्तेयका अर्थं है--चोरी । ओर चोरी न 
करनका नाम 'अस्तेय' है । चोरीके कड प्रकार दै-- 
अन्यायी साजा या शासनके द्वारा प्रजाके न्याय्य 
अधिकारोंका दरण किया जाना, प्रजापर बड़-बदध 
अनुचित कर छगाकर अपना खार्थ-साधन करना; भूमि- 
अधिकारि्यांका गरीवाोँसे न्यायके विरुद्ध कर बसू 


१०१. तेजोऽसि तेजो भयि धेहि । वीयं न॑सि वीर्य मयि येहि ॥ बरमनि बलं मयि धेहि । ओजोऽसि ओजो मयि घेहि ॥ 


मन्युरसि मन्युं पयि षे । सहोऽसि सहो भयि पदि ॥ 
१०२. ¢न ऋते भान्तस्य सख्याय देवाः, ॥-ऋक्‌ ४।३२। ११ 
१०३. छृधी न रउध्वात्रथाय जावसे, ॥ -पेत० ब्रा० २ । २ 


-यञञु° १९।९ 
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# धमो र्ति रक्षितः # | 


=-= | 











करना; न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारियोका 

चत ॒छेकर अन्याय करना, कर्वव्यपालने 
प्रमाद्‌ करना ओर अवैध कार्यं करनेवालोकी सहायता 
करना; बड़े-बड़े उद्योगोके संचारुकोका शूठ काग- 
ज्ञातं बनवाकर होयर-होट्डरोके न्याय्य नफेके पैसो- 
को स्वयं हड्प खेना तथा मजदूोको पेटभर मजदूर 
न देना; मजदूरोका वेतन या पारमिक टेकर भी 
स्लीरूत काय पूरा समय देकर सुचारु रूपसे न करना; 
व्यापारियोंका वद्या चीजके दाम टेकर घटिया 
देना या घटियाकी कीमत देकर बढ़िया ठे ठेना, 
नाप-तोरु या संख्यामे अधिक छे छेना या कम देना, 
किसीको रिद्वत देकर अन्यायपूर्वक आर्थिक लाभ 
उठाना, पक चीजमे दुसरी चीज मिराकर देना, 
पक चीजको दूसरी वताकर वेचना, सस्ता समन्च- 
कर॒ चोरीका मार खरीदना, जवान पलट जाना, 
छठे समाचार गढकर रोगोंको धोखेमे डाखना, 
सधिक व्याज टेकर गरीवोकी सम्पत्तिका हरण 
करना, सूट दस्तावेज टिखना-टिखवाना, किसी दुसरे 
काके चयि मिरी हद चीजोको उस काम्मे न 
लगाकर ऊचे द्रम वाजारमे वेच देना । 


रास्तेमे या रेखक डव्वेमे मिरी इई दूखसोकी 
चीजको पुलिस आदिमे जमा. न करवाकर खयं 
रस्त्र छेना; रोभी व्यापारी तथा रेख्वे अधिकारिया- 
द्वारा बिना मारु चालान कयि ही मारुकी, कम 
चाखान करके ज्यादा माटकी ओर दूखरी चीज 
चालान करके दूसरी चीज की वि्टी ( रेट्वे-रसीद्‌ ) 
खनवा लेना ओर रेट्वेसे रुपये वसूल करके 
न्यूनाधिक रूपमे आपसमे वोट ठेना । छोभी 
बकीरछोका रुपयांके कोभसे अजुचित सलाह देकर 
सुकद्यमे कड्वाना तथा अपने मवक्धिरोको ञठे 
दस्तावेज ओर शे गवाह बनाकर न्यायसे वचनेके 
पवं असत्य तथा चोरीके नये-नये तरीके बतलाना 
खर न्यायाधीशोको रिदवत देनेःदिखानेकी व्यवस्था 
करना; डाकटरःवयोका छोभवश रोगीको शू 
शेग बढ़ाकर रोग बतलाना 1 


दजीनियरों, आओवरसियरो, अन्य अधिकारियों, 
रेखरा-जोखा रखनेवाखौ तथा छकोसे मिलकर 


दे । कानूल क्रिता्मे रता द ओर कानूल बनाने 


- 


ठटीकेदार या मारु साई करनेवाके कवठ द | 
काम कयि या विन माल सञ्ाई किये ्॥ 
वनाकर रुपये हड़्प केनः; पूरा काम बिना । 
पूर मार विना दिये, खरव काम क्ये तथा ष 
मार दिये जानेपर भी पूरी कीमत छे छना, छ्कि। 
देकर दुसोकी अपेष्छा अधिक कीमतपर ठेडर फ़ 
करवा ठेना तथा फिर मनमानी करना-इस शका 
अन्यायका धन ठेकर न्यूनाधिक रूपमे वोट से 
टीकेदार, आडर-स्ायर ओर इंजीनियर 
सियर, छेखा-जोखा करनेवाले, विट आदि पासके 
वाटे, ककं एवं रुपये चुकानेवाटे--सभी चोरौ 
अपराधी होते है । 
इस ध्रकारकी चोरि्यौँ आजकल बहुत वद्‌ प 
ओर सुरसाके वदनकी तरद वदती दी जा रदी दै । फं 
सारा समाज दी इस मधुर परंतु भीषण विपसे अकरातै 
गया है । लेरगोक मनसे इस प्रकारे कायेषि पाष 
ओंर धृणा निकल गयी दै ओर वे इसमे बुद्धान % | 
गोरवका अनुभव कर रदे द । सम्य पोदाकंति स € | 
लोग शानदार आिरसोमं बैठकर कागज-कठ्मकी स्ह । 
आज जो विभिन्न प्रकारकी असंख्य चोरी-डवैतिष ¶ | 
दे है वेवी ही मयानक दै । सवते बुरी वा त ध | 
है किं समाज आज इन पापमरी क्रिया्ओको चहल | 
पनाज॑न-कुराक्ता मानने ख्गा है ओर रेस चौर ५ 
धनौ बने हए लोगोका समाजमे वड़ा आदरमान | ॥ 
दै! वे ही धमात्मा, नेता, अग्रणी या पञ्च मान | 
इससे सवामाविक ही अन्य लोगोके मन्म भी ९ 
धनी बनकर भोग-विलास या मौज-दौक कसे छ 
सम्मान पानेकी कामना-खारुषा उलन होती ॥ क प। 
चोरी-डकैतिर्यो प्रायः पकड़ी भी नदीं न ८ । 
भायः होती द उन्दी केके दारा जो समान „ 
सदनवाके, सभ्यः शिक्षित, अधिकारी ई ~ > 
उदारः लोकतेवक या देशभक्त कटे जति ह । वीरै | 
अधिक कानून बनते दै, उतना दी इ चरता | 
उकैतयोकी नयी नयी सफल कियाओंका आविष न 
0 
ल्म 


( 
र 


तथा कानून माननेवाले लोग आपस 





% भगवत्मेमीका जीवन धन्य है % 


_-___-------------------------------------------------------------------------------~---=~~~~~~ ~~ 
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खमल्लौता कर ठेते ई । पकडे प्रायः वे दी जति हैः जो रेता 


दमद्धौता नदीं कर पाते । 

चोरीे घृणा निकल जाने तथा उस्म गोखलुद्धि द 
ल्तनेके कारण जिन क्षेमे पहले र्वित-चोरी आदिकी 
खम्मावना या कल्यना भी नदीं थी, वौ भी चोर्यं होने 
ल्यी दै ¦ चिष्नाविभाग, डाकविमाग आदि प्रायः चोयियो- 
ञे सर्वथा अदयूते समञ्च जाते थे । पर अवतो उनम मी 
चोरी होती दै। परीक्वामं पास हने-करानैमे सिफारिदोके 
खाय दी धूस चरती दै, अध्यापकरकी नियुक्तिं ओंर वेतन- 
बितरणमे भी रित तथा चोरी चख्ती दे । डकविभार् 
भी तरद-तरद्से बीमा, रजिस्टर आदिकी चोरके साथ दी 
अन्यान्य प्रका्से भी चोरी होती दै । रेच्ेमे तो चोरियोकी 
सस्मार ३ । सादिलिक चोरी भी कम नदीं दोती । दृरोके 
यतो, विचार; शब्दौ तथा मार्वोका अपहरण मजेम चता 
हे । सन्दिरो;, कीर्तन, आध्यात्मिक आश्रमोके नामपर तथा 
उनम भी कितनेमिं दी चोरी चरती है । (कल्याणं 
जो “रिवभके नामसे “कस्याणः शीर्षक ठेख छपता दैः कई 
छछेग अपनेको “दिवः वताकर उसके केखकके नाते रोगोको 
खग चुके हे | 

जो लोग कपड़े, खानेकी चीजें, दवादर्यो तथा अन्यान्य 
नित्य व्यवहारकरे पदार्थाका अनावस्यक संग्रह करते द तथा 
ओ खोग उच्स्तरकी रहन-सहनके नामपर ओर देखादेखीः 


छचूखी शान दिवनेके च्यि आवश्यकरतासे अधिक अनाज- 


कपडे आदि खरीदते; भोति-भं तिके कपडे सिख्वातेः विना दी 
प्रयोजन भोज देते-छेते, विवाद-शादियोमि अनापदनाप वस्तुओ 
का अपव्यय करते तथा विलासिताके वरा दोकर अनावश्यक 
आवद्यकता वदाति रहते दहः वे भी समाजकी बड़ी चोरी 
करते द । अनावद्यक संग्रह तथा व्यवहारे कारण प्रयोजनीय 
वस्तु्ओंका अभाव दो जाता दै ओर उस अभावके कारण 
लाखो करो मनुष्य भूख मरते तथा परा अङ्ग ठकनेकै 
चयि वख नदीं पाते रवं इस प्रकार दैनिक जीवन-निवोम 
मी कष्ट मोगते द। सव्र लोग अनावद्यक संग्रह ओर 
व्यवहार करना छोड़ दँ; आवद्यकतार्ओको वदाय नही, 
करमदाः धरयाते हुए यथासाध्य कम-से-कम कर देँ तो ल्क 
इतनी तंगी न मोगनी पड़ । 

चोरी तो वह भी दै जिसमे ध्रस्के ठोगेसे छिपाकर 
शरक चीजकरो छेकर अपनी पेम स ठ्वा जाता ह ओर 
खानि.पीनिकी चीज घ्य तो उसे छिपाकर खापी खया 
जाता है । 

सवते अधिक भयानक मानस चोरी ३, जो शारीरिकः 
चोरीका मू है । दू्रौकी वस्तुओंपर मन चते रहना 
उन्दे प्रात करके ट्य सनदी-मन कामना करना तथा 
उपाय सोचना । 

अभिध्राय यह क्रि किसी भी कारणसे या किंसी मी 
नासे परस्वापदहरणकी जो कुक मी कामनाः चेष्टा या क्रिया 
होती ह, वह सभी चोरी ओर पाप दै एवं इन सभी 
प्रकारकी चोरियोसे वचना चाहिये । 


----=@>4्---- 


भगवत्मेपीक 


कमी परादै वस्तुपर मत रुख्चाओ चित्त 
सदा पराद्े वस्तुको भारी विष-सम जान 
नित्य त॒म्दारे सुद्ध जो सवेंश्वर भगवान 


उन प्रुते कर दिया जो उचित समञ्च, सु-विधान 


संस्पदज सब भोग है नहीं विं निस्सार 
रहते इनसे, इससे, उुधजन सदा धिरक्त 


भगव्सद-रति-रंग रंभे मानव नित्य अनन्य 


जीवेन धन्य है 

। सोचो कछभी न हरणक्री बात अद्ुचि परवित्त ॥ 
रहो उससे, सदा शव्युद्रायिनी मान ॥ 
। स्वाभाविक सर्वं जो सवैशक्ति-बरुवान्‌ ॥ 
। समुद करो स्वीकार सो मान सुमंगरुखान्‌ ४ 
। दुःखयोनि 


॥ बचे 


नधन्‌-जनक्‌ नर-कष्-आगार्‌ ॥ 
। मधुकर ज्यो हरि-पद-कमर रहते जो अनुरक्त ४ 


। सहज भोग-उपरति-हदय उनके जीदन धन्य \ 


व्य ४ 





रण्द 





) 
अस्तेय-धर्मके आदं छि शङ्क-रिखित 
ऋषि शाह ओर लिखित दोनो सगे भाई 
थे । दोनों धर्माखके परम ममेह थे । 
क्ेनोकी स्तिर्यो अव भी उपङन्ध ह । 
विद्याध्ययन समास करके दोनोने विवाह 


किया ओर अपने-अपने सधम पृथक्‌-पृथक्‌ 
बनाकर रने रे । 


शङ्कुके 


आश्चमपर उनसे मिखने गये । 
ब्चमपर उस समय न र्क थे ओर न 
उनका पल्ली ही । छिखितको भूख ख्गी थी । 

उन्दोने वड़े भाईके उपयनसे पक फल तोडा ,/ 
ओर खाने खगे । वे फल पूण खा नहीं सके ।‰&<. 





प्रणाम किया । 


ऋषि शङ्खने छोटे भार्ईको सत्कारपूर्वक 
समीप इुखाया । उनका शर-समाचार 
इछा । इसके पश्चात्‌ वोटे- “माई, त॒म 
य्दा आये ओर मेरी अयुपस्थितिमे इस 
उपवनको अपना मानकर ठमने यदसि फल ~~ 


थे, इतने शङ्ख आ गये । एिषितने उनको । ५ 


~ 
2 


छिया, इससे सुश्च प्रसन्नता हदहेः कितु 


ह्म व्राह्मणांका सर्वख ध्म हे, 


९ तम धर्मका 
तत्तव॒ जानते हो । यदि 


किसीकी वस्तु 
उसको अनुपस्थितिभे उसकी अयुमतिके विना छेदी 
जाय तो इस कर्मेकी व्या संहा होगी ? 

“चोरी ! छिखितने विना दिचकके उत्तर दिया । 
“सुदससे पमाद्वशा यह अपकर्म हो गया है । अव 
कया करना उचित है ? 

“राजास इसका दृण्ड ठे आरो । इससे इस 
होषका निवारण हो जायगा ।? शङ्खने कहा । 

ऋषि टिखित राजधानी गये । राजानि उनको 
भणाम करके अर्घ्यं देना चाहा तो वोटे--“राजन्‌ | 
इस समय मे तम्हारा पूजनीय नहीं ह । मैने अपराध 
किया है । त्रे चयि सनै दण्डनीय हँ ।? 

सअपराघका वणेन सुनकर राजाने कटा-नरेदा- 
करं दण्ड देनेका जैसे अधिकार हः वैसे ही क्षमा 
करनेका! भी अधिकार है !? 


च+ 
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पराध 
टिखितने रोका--लुम्ारां काम अपस 


का निणेय करना नहीं है । विधान 1 
बरह्मणका काम है। तुम उस । 411 
करियान्वित कर सकते ह । सुच दण्ड 
दण्डःविधानका पालन करो ।' नसत 
उस समयक दण्ड-विधानके अय 
द्ण्ड था चोरके दोनों हाथ न दि 
िखितके दोनों हाथ कलमर्ैतक र गरही ठ 
हाथ टिखित वड़े प्रसन्न बड़ ५ 4 
“भैया ! मँ दण्ड ठे आया । क | 
राङ्खने कहा--“मध्याह-संध्याका ॥ 
है । चो सान-संध्या कर आय । हा 4 
टिखितने भैक साथ साधि णैव ` 
अभ्यासवट्ा तपैणको हाथ उठे त 


| 
॥ 
| 
1 
॥ 
॥ 






देना॥ 


४ 


र 
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इन्ने बड़ भाईकी ओर देखकर का-“भेया ! जव यही 
करना था तो आपने शुद्धे जधानीतक क्यो दौड़ाया ? 

शङ्खं वोटे--“अपराधका दण्ड तो शासक ही दे 
क्षकता है; कितु ब्राह्मणको छपा करनेका अधिकार है ।' 


धुः 
(स) 

अस्तेयं तथा स्यार्‌-धर्मके आदरं ब्रह्मम 

वे विद्धान्‌ थे, बुद्धिमान्‌ थे ओैर च्द्यण थे। 


= 


परतिध्रह ( दान ) छेनेभे उन्ह अपने 
पुण्यका श्य दीखतः था । संयोग कुछ 
फेला हथ कि कोद यज्ञः पूजा, कथा 
करानेदाखा यजसान अधिक समयतक 
नहीं मिखा 1 कोद लिचार्थी भी उनके 
पास अध्ययन करने महीं आया । अव 
उद्र-फेषण कैसे दो ए वेटको तेन भये 
तो मगना वंद्‌ नहीं करता । 

भूखा मलुष्य विवेकहीन हयो जाता है 1 
उन विद्धान्‌ ब्ाह्मणके मनम भी चोरी 
करनेकी इच्छा हद । देशामे अकार पड़ा 
था) वे चाहतेभी तो कटे खेतोमैन 
घुननेको बाट थीं ओर न अन्नकी मंडियोमे 
बिखरे दाने ! 'रिलोज्छबुत्तिः ब्राह्मणके 
लिये सर्वो्तय तो है, किंतु अकारुके समय 
उसका पृणतः उच्छेद हो जाता है । 

रात्निका अन्धकार होनेपर वे ऋह्यण 
णजाके भवनम प्रविष्र हो गये । प्रहरियोने 
उन्हे न देखा हो, एेसा नहीं थाः; कितु 
धार्मिक नरेदोके भवनमे ब्राह्मणको जानेसे 
रोकनेकी आज्ञा तो रहती नहीं थी । 
राजभवनमे जाकर वे एक एकान्त स्थानमे 
चिप गये । 

मध्यरा्िमे जव राजभवनके सव 
सेवक. सो गये, तव वे निकटे । भवनके 
भीतरी कष्चौके द्वार खुरे पड़ थे । उन्होने एक 
कर्मे प्रवेदा क्रियां तो रत्नजरित खणणीभरण उन्हे 
दिखायी पड़े । उन्हं दछ्नेखे पहले स्मरण आया- 
“सणेस्तेयी पापतमः ।' 

शये अपने कामके नदीं  उन्हं महापापी ते बनना 
नटी था । टेकिन उनके कामकी कोर वस्तु उन्हं 
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कीं मिली नहीं । एकसे दसरे कक्षम भटकन्् ह्वी 
उनके हाथ खगा । अश्व, गज, रथ भलखेवे न ठेते, 
राजसदनमे अन्न तथा वस्नका अवार था । 

यह थी कि प्रत्येक वस्तु दूखरेकी थी ओर उसखक्छै 
चोरी करनेमे दाख जो पाप कहता है बह खरं 


आ जाता शा चस्तुषर द्रि पड़ते ही । धूमते-धुमले 
प्रातःकाल होनेको आया । अन्तम पण्डितजीषि 
कु दीखा अपने उन्तरीयमे उन्दौने उसकी गठरी 
बनायी ओर सिरपर उठाकर चरने रगे । 











. (भगवन्‌ ! यह कया है आपके पास १ ्राहमसुहर 
हो गया थ( | राजाकी निद्रा टूटी । वे सगदन्पास 
ठेते उे तो ब्राह्मणको देखकर उसकी चरण-वन्द्ना 
करके राजाने पृ लिया 1 


भर है रजन्‌ !› ब्राह्मणने रसोईै-घरसे 
पड़ी दुई राख वधी थी उत्तरीय 1 "यँ तै आच 
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0 0 व व जाकी देय वावा कव्व फेट भरनेको कुछ छे जानेके स्यि । खव वस्तु 
किसी न-किसीकी है 1 दखरेकी वस्तु छेना चोरी- 
याप है । मने देखा कि यह . भसम परित्यक्त है । 
इसपर किसीका स्वत्व नदीं । इसको खाकर भी 
वेटकी ज्वाला तो शान्त की ही जा सकती है ।' 


राजा वहत दुखी हुए कि उनके राज्यम विद्धान्‌ 
ब्राह्मण इतने कषम ह । दान ठेनेको वे विप्शरेष्ठ 
स्तुत नहीं थे, अतः उसी .दिन उन्हं यज्ञके 
आचायेके रूपम नरेदाने वरण किया । 


= न 
(३) 
बुदा मार्की हककी रोरी 
खल, वरः कौदालः, चातुरी- किसी भी 


प्रकारसे परसखापहरण या परसखत्वापहरण चोरी 
है । म चुष्यका अधिकार उतनेपर ही है, जितना उसका 
“खवः है-अपना है । इस अधिकारको ही “सत्वः 
कहते हँ ओर यदी हक कहा जाता है । ज हककी 
चीज ठेता है, उसका व्यवहार करता हे--खाता 
है, वह ईमानदार है । दुसखरेके हककी चीज 
लेने वरतने या खानेवाखा “चोरः है । इसीपर एक 
खुन्दर कथा है। 


एक राजा थे । बड़ सच्चे-श्मानद्‌ार माने जाते 
ये ओर अपनी जानम वे ईमानदार ही बरतते ये । 
च भायः संत-महात्मा्ंसे यदी पूछा करते किं 
खी ईैमानदारी क्या है । पक दिन पक महात्मासे 
पूनेपर उन्होने कहा कि “अपने दककी चीज ठेना 
इमानदारी है, विना हककी छेना चोरी है 1 राजने 
समञ्ाकर कहनेके यि पार्थना की; तब महात्मनि 
उसी नगरकी कीं किसी गरी रहनेवाटी 
एक गरीव बुद्ियाका नाम-पता बतखाकर राजासे 
कहा कि (तुम उसकी कुटियापर जाकर उससे दककी 
शटी म्रगो। रातक्रो जाना; क्योकि वह दिनम 
्ककी कमा करके ही उसकी रोटी वनाती हे । 
चह बुद्धया इक कया है-इसे जानती है; वही 

[न म ~~ 
तुमकरा उदृषहरणसदहित ह कके खरूपको बतायेरषी ° 

राजा यािके समय उख वुढ़ियाके पास पचे 
ओर जाकर वोे-“माजी ! सुद्धे टककी सेय 
चादिये । खना है आपके पास दककी ही सेरी ह । 
अतः आप सञ्च दीजिये ! राजाकी वात सुनकर 
चदय माईने कए 
“सच दैः मै दक्की सोरी ही वनाती खाती ह । 


र ऋ ~ (म 





स [4 नवव ल = =-= [५ खं {>१ 
जो हककी रोटी खाता दै, उसकी 
हैः अन्तःकरण पवि होता है 
संकल्प भी सत्‌ होते है, जिनसे 


अ 


धः 


इद्धि शुदछै 
। इससे 
उसका 


07 


अ <. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥॥ ^ | 
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जगत्का कल्याण होता है । विना हककौ १ | 
चोरीकी रोटी है, उससे बुद्धि विगड़ती ह । 
मचष्यका पतन हो जाता है । पर बेटा | भा | 
रोटी पूरी हककी नहीं है; आधी दककी हे, आधी | 
हककी है । म रोज चरखेपर सूत कात | 
वेचती हं ओर उससे खानेका सामान र \ 
खाती द । यह्‌ मेरे परिग्रमकी कमाई हक | 
आज कछ देर हो गयी थी, सूरज छप 1 
स्त पूरा कात नहीं पायी थी । जव लगी 
गया, तब कातनेमे कठिनता ह ¢ 
दीया जलाने जा रही थी । इतने 6 
एक सुस निकला, उसमे मश 
रही थीं । नै जल्दीतै थीः दीया नटा | 
उन मशालखकी रोरानीम सूत कात र टिया ता।॥ 
= क 
पहले कता था, आधा उस रोशन 
च्य आजके सूतकी आधी सेदी 
क्योकि उस ॒रोदानीपर मेस हक न 
उससे अनुचित खम उटाया, आ 
दूसरेके दककी चोरी कौ ।* 
अथं समञ्षकर अपनेको छतां मान 


् 


जाडकर वसि प्रस्थान किया । 








ॐ धसेच्छाखित जीवन # 
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र य न > 
आजकं युग-ज छल-व-दशख्से 


खत्वापदरणको हक 


शिक्षा टे सक्ेतो वड अनं 





अस्तेय्‌-धं 
घरमे मो ओर छसे 8 

थी । वारक उसकी दीदासेकः इ 

जा रहा धा । 
पाकेट युकम मखे १२८) दे > 

ख्ड्का घर आयः! ओर मेरे 

र (5 ९ ~ गा 

पाकट बुक खाय ह, चह बेचारा बहुत दुखी होगा । 


मागमे 

























माता ईमानदार न होती तो वच्चेम ईमानदार 
कसि आती । साताने क्षमायारप्मे खवर देनेको 
¦ खड्का गया समाचारपएलकरे कार्यालय ओर 
उस्रा समाचार प्रकाशित हा । सपम्राचार पठकरः 
पाकर बुक जिनकी थी, बे छेन आये । छड्केके धरकी 
दृशा देखकर चकित रह गमे । इतना गरीव ओर 
इतना दमानदार ! वोले-"धन्य हो तुमलोग इस 
अधस्थामं भी प्रञुपर विश्वासं करके सत्यपर 


द्द़दहो|' 





2 = उसकं श) लिटः == धा (= 
य नाट उन्हाने उसकी उहिनकी दके ययि 
भ र 


खड़केको अपने यर्हया कामपर 


[न 


दे दिये ओर 


उसे बड़ी चिन्ता ह उसका पता रख लिया) 

1 रौरा ¢ व 

कसं लगे ? भं उस्रः {खाऊ ख 
वरस्व 


( >= 
त॒ वमछच्छणाहत 
£ 


उष्वंबाटुविंरौम्येद न णोति से । 
घमोद््थश्च कासश्च स किस्य न सन्यते ॥ 
( सहासारतः सगौ° ५। ६२ ) 
भगवान्‌ व्यास कहते हैमे दोनों हाथ उगाकर 
पुकार रहा हूः कंतु कोई मेरी बात सुनता ही नहीं । 
अरेः जिससे धन तथा काम-मोग मिक्ते है उस धर्मका 
आचरण क्यों नहीं करते ¢ 


दूसरे धै सम्ध्दायोकी वात मै नहीं करता । जदं 


~ 
21 
11 


कर्म॑का निय कयामतके समय होता है वरहो ध्म॑एक 


निश्चित समय उपासना करने, सातवें दिन प्रार्थना कर आनै- 
तक सीमित दोजायतो कोई आर्य नहीं | वैसेवे भी 
धम ह ओर पूरे जीवनकरो अनुशासित करते ॐ; किल॒ उनमे 
ममादको अवकाद बहुत है यह मानना पड़ेगा । 
दिदरू-धम-सनातन धर्म प्ार्धको मानता ह ओर मानता है 
पुनजन्मको । पुन्जन्मको माननेका अर्थं ही है परृतिके एक 
तथ्यको स्वीकृति देना ओर बद तथ्य है बीज-बक्षन्याय । आप 
खेती करते द या वक्ष लगाते दँ । आपके क्च या अन्नमे 
अङ्कुर आने, उसके उगनेः बढुने तथा फर देनेमे समय 
ल्गता है । खेत; खादः पानी तथा अन्य प्रकारकी 
अनुकूलतां अपेक्षित होती ई । कुछ प्रतिकर्ता बीजकौ 


धृ उन १. ~ 


५ [शित हा ~~ 
भृशदाष्ितत जान्‌ 


या अङ्कुरको मार देती है । कुछ बश्च या फसख्को दुरवर 
कर देती द । सव॒ अनुक्रूखता दो तो एक वीज बहत फ़ल 
उन्न करता ह । इसी प्रकार एक कर्म आज किया जाता 
दे । इस समव उस श्रम देता ह । फ उसका बहुत 
दोता डै' किंतु कालान्तस्मं होता है । देशः स्थानः समयः 
विधिः कर्के उपकरणः, कर्ताकी योग्यता एवं सावधानी तथा 
शद्धा आदि अनेक वातकी अनुकूकता उस कर्मके पूर्ण 
फलके लि उपिक्षित द । इनकी प्रतिकूलता कर्मको निष्कर 
कर दे सकती दै या उकके फलक धरया देः सकती है । 

कमं अपना फल देता है ओर कालान्तरमे- जन्मान्तरे 
देतां दै । इस वं बोथी जानेवाटी फसल अगे खायी 
जायगी । पिछली फसल्का अनन अभी खाया जाता दहै। 
इसी प्रकार पिके जन्मके करममिसे इस जन्ममें भोगनेके 
चयि प्रारन्ध बना है । जीवनके युल-दुःल, शानि-खामः 
यरा-अपयशः संयोग-वियोगः, आयु तथा मृत्यु प्रारग्धके 
अनुसार मिलते दै । यह दूसरी वात है कि तार खा लि 
जाने योग्य जसे कुछ शाकादि हेते दै, वैसे दी अनुष्ठानादि लु 
कमं पार्थ बनकर तत्काल फल देनेवाले भी देति ४ । 


जीननका पूरा निमाण अपने भूतकाटीन्‌ केकि अनुसार 
हआ दै । वहं दमारे सिर बल्मू्वक थोपा हुआ किसी 


स १० 


निरङ्कुश स्वेच्छाचारीका विधान नहीं है । इस स्वीकृतिका 


हम जसा चारै अपना आगामी जीवन वैसा बना सकते दै | 


प्रारब्ध ओर पुनजन्मकी इस मान्यताके कारण दिदूका 
सम्पूणं जीवन धम॑दासित है; करयोकरि ध्म--सत्कर्म ही उत्तम 
भोग एवं अभीष्ट अथंका उत्पादक हो सक्ता दै । पुरुपार्थ- 
का प्रयोजन आगामी जीवनका निर्माण दै दिदूके व्ि। 
वतमान जीवनम भोग या अर्थकरी उपटन्धिमे पुरषार्थ 
प्रायः सहायक नदीं दै । बह तो प्रारन्धके अनुसार प्राप्त 
होगाः यदि फल-दानोन्मुख प्रारब्धको रोककर तत्काल 
फर्दायी नवीन प्रारन्धका निमोण प्रचण्ड पुरुषार्थ सकाम 
अनुष्ठानादिके द्वारा न कर छिया जाय | 
|| इस जीवनम अथं ओर मोग मिलनेवाठे दै प्रारन्धके 
|| अनुसार । आगामी जीवनम वे मिलेगे इस जन्मके कर्म. 
। के-सक्कमके अनुसार । अतएव अर्थ एवं मोगका मूढ मी 
धमं दी है । धर्माचरण ही जीवनम प्रधान दोना चादिये । 





जीवनका लक्षय क्या १ धन जुटाना १ धनका यदि कोई 
प्रयोजन नहीं हे तो धन जुटनेका अर्य १ धन वकम वहत 
18 हे । वह आपकी पास-वुकमे जमा हैया दूसरेको पास-बुकमे। 
त क्या अन्तर पड़ता दै १ अन्तर तो तव पड़ता हैः जब उसका 
उपयोग करना हो । उपयोग दो सम्भव है सुखोपभोग 
तथा धमं । धर्मके छ्य धन आवश्यक नदीं हे । धन हो 
तो उसका उपयोग कर लेना चाहिये धर्मम । न हो तो निर्धन 
भी सर्तासे केवल सेवासे उतना धर्म अर्थित कर छे 
सकता है जितना वङ़से वड़ा धनी अभित कर सकेगा । 
दिका एक पैसेका दान धनीके करोड़ रुपयेके दान-जितना 
ही पुण्यप्रद्‌ दै । 
 धनक्रा उपयोग भोगः यह वात कदही-समञ्ची जाती 
| लेकिन क्या यह सत्य दै १ केवर धनसे दी मोग नदीं 
` हेते । मोग-खलकी प्रातिकरे स्यि अनुकरूर प्रारन्ध 


मने एसे करोड़पति देखे दै, जो फलका रस मी 





















फलितां यह है करं जीवन-निर्पाणके प्रति हम उत्तरदायी है । ` 


# घमां रक्षति रक्षितः ॐ 





चक्रसे मोक्ष । उस सोक्चका त 
साधन धरम है । इसल्यि मनुष्यके 
का चाल्क एवं नियन्क धर्मको होना 
वही ठीक अर्थम मनुष्य दै, जिसका जीवन 


भा अयं ओक 
जीवनकरा आधार ४ 


च| 
धमशा 
धमसासिति जीवनका अर्थं दै--धमरक जका 
जो अथं धर्मसे प्राप्त नहीं होता, जो धर्मक कै 
करताः वह हमारे लिये अवद्य अवाज्छनीय होना 1 
क्योकि जीवनक गुद्धिका आधार अर्थं है । जीवनी 
सुखोपभोगकी उपकन्धिका माध्यम अर्थं है | ढ्‌: 
धमाजित नहीं होगा तो उससे प्राप्त समसत ऊ 
अपवित्र होगे । अपवित्र अर्थ, अपवित्र उपकरणते # 
होता | उसके द्वारा किया राया धर्मकार्यं पलवार! 
होता । मनुजीने कहा ३ - 
स्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्फम्‌। | 
योऽर्थे शुचिं स चिन शखदूवारिद्चिः छचिः। | 
( ५। 
“जिसका अर्थं पवित्र दै, वदी पवित्र दै। प्व 

के उपयोगसे अपनेको पवित्र माननेवाला पवित्र +, 
क्योकि समस्त पविचतार्ओमि धनकी पविता हं | 
कदी गयी दै ।› 





॥ 
| 
















धर्ूरवक अर्थक्रा उपारजनमाव धमनु 

नदीं हो जाता । वह तो 1 
आधारभूमि है । उस धर्मात धनका धमु ^ 
किया गया तो जीवन ठीक धर्म-जीवन दै । जे ९ | 
है, वह अव मोक्षका साधक वनने योग्य है । म 
है वह विषयी दी | अव वह मोक्षके साधनक 


बना ओर साधन करेगा तव मोक्को प्रा 


पामरः विषयी, साधक ओर सिद्धय चा ॥ 
मलुष्यकी है । जो इद्धियोकि भोगोको तथा < 
प्रातिके साधन धनको उचित-अनुचित किसी 
्गा हैः वह तो पामर है । संसारम इसी ध: प॥ 
है। जो धरमपू्व॑क धनोपार्जन करता अ दलप 
धने अपने व्णाश्रम-धर्मके ल्यि ०. ॐ 
उनको दी मोगता दै, वद विषयी है । 


त 
धनको धर्मकार्यः सेवाकार्थमे ठ्गा देनेवार __ ; 





‡ घर्भेरासित जीवन ॐ २ 
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है । इस साधनके दद्‌ एवे परिकर अभ्याससे जिनके 
रागेण; देदासक्तिः अहंकार तथां अविद्याक्रा नादा हो गयाः 


परमात्म-तच्वक्रा साक्षात्कार करनेवाटे वे महा पुसप सिद्ध के 
जाते दँ । मानव-जन्मकरा लश्च उरन्दनि सिद्ध कर लिया | 


मनुष्य पासर्‌ न व्रने, वह कम-से-करम खीक विप्रयी ब्रते | 











जो विपरथी टै, वे साधक बनें ओर साधक्र सिद्धयद्‌ प्रात करे, 





यह दिंदू-धर्मकी प्रेरणा तथा लक्ष्य दै । अतएव दिदू-धरम व्यक्ति- 
के पूरे जीवनको शासित करता दह । जीवनका पेखा को 
क्षेत्र नहीं हेः जो धर्मके शासनसे बाहर हो । 


अर्धोपाजन केसेदो १ जीविका कैसे चटायी जाय १ 
इसे धर्मका निर्णय चाहिये । धरर केसे बनाया जाय १ धर्म 
शास्र वतलायेगा । चिक्रित्सा केसे हो १ यह ओप्रधि टी 
जाय या नहीं १ धर्माख्रक़ी सम्मति चादिये । उठने-वेठनेः 
चलने-फिरने, सोने-जागनेमे धर्मशाख्रकी विधि दै। यात्रा 
करने, कपड़ा पदिनने, तक ठगानेः वाक वनानेमे धर्मलास्र | 
दूसरी वात छोडिये--योच-ल्घुदकाे धर्थंशाख्रकी विधि । 
वचा पैदा करनेमं धर्॑शाख । पूरी दिनचर्यामं एसी कोई 
वात नही, जो ध्मशाखकी मर्यादा बधी न हो । 

आजकी नयी सभ्यताकी चकाचौँधते चौधियाये छोग 
व्यङ्ग करते दै-दिदू तो छीकने-वोषनेम भी धमंशाख 
देखते दै । किंतु बात च है | छक, खँसीके समय 
सभ्यताके नियम--मुखके सम्मुख हाथ शा सूमाल लगानेकी 
बात वे खयं न करते हँ, एेसा नहीं है । 


मोजन ओर जल-इनसे तो हमारा शरीर बनता है । 
ये तो जीवन-निमाणकी मूक धातुर्प्ः द॑ । अतः धरम शाघ्ल 
इनके सम्बन्धे बहुत अनुखासन चाहता है । लाध्राखाद्र- 
विवेक तो धार्मिक जीवनके ल्ि अव्यन्त अनिवायं ब्रात है । 

हिदूके पास जो अर्थशाख्र, चिक्रित्साशाखः नीतिगाखः 
कामगाख्र दै--उसक्रा अव भी विश्व सम्मान करता दै ओर 
उसे मूलाधार मानकर चले विना आजके महाविद्वानोकी 
विधा भी अपणं रहती है । चाणक्यः सुश्रुत, चरकः वाहस्यायन 
आदिकी बन्दना दी कसते ह आजके विद्वान्‌ भी । ओरये 
शाख अपने-अपने विष्रयके प्रतिपादनमे सवधा सखतन्त्र- - 
सम्पूणं खच्छन्द ह । अन्तर यही दै किं जदा इनके व्यवहार 
की वात आती दैः दिंदू-धम इनको धका अनुवतीं मानता 
है । जदो धर्मशाछ्लके अनुकूक इनकी विधि न पड़, वहो 
इनकी विधि त्याज्य है । 


= 


र 


खीषु नमंविवाहे च वरत्यर्भर प्राणसंकटे । 
गोव्राह्मणा्रं दिंसायां नादृतं स्याज्जुगुभ्सितम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धागवत ८ । १९ । ४३ ) 

आचाय द्युक्रका यह नीतिवाक्रय दै -“चियेक्रि साध 
एकान्त क्रीडामः दास-परिहदासमं, किसीका विवाह्‌-सम्बन्ध 
स्थिर दौता हो तः आजीविका तथा प्राण वचानेके चयि, गौं 
एवं ब्राह्मणोकरी रश्चाके चिवि तधा क्रिसीके भी प्राण बचानके 
लि श्चट बोलना निन्दित नदीं है | 

नीतिवाक्यका यद उपदेश शक्राचायंने अपने रिष्य 
दैत्यराज बलिक किया--उस समय जव बलि मगवान्‌ बामन- 
को भूमिदान करने जा रदे थे । व्रलिनि उसी समय इस नीति- 
को अस्वीकार कर द्विया; क्योक्रि यह नीति धर्मराखके 
प्रतिक्रल पड़ती थी । यह एकर उदाहरण हँ इस बाते चयि 
क्रि ददू-समाजको नीतिशास्र--आजकी कूटनीतिक्रा भीं 
पूरा पक्ता ज्ञान था; किंतु धसक प्रतिकूल नीति हो तो वहं 
व्याज्य शी । उसके त्यागमे दोनेवाटी हानि उटा केना दी 
गोर साना जाता था । 

आयुवेद ल्हसुन-प्याजकी बहुत-बहुत प्रदंसा है । 
अनेक ठेसी ओषधियोकी निसणविधि है जिसमे मास अथवा 
छोटे जीव पडते द । निवष्टुम विविध जीवोके रक्त-मासादि- 
कै गु्णोका विस्तृत वणन है । किंतु धामिक पुरूष 
देसी ओषधियोको स्याज्य मानते दै । धर्मशाखने लदमुन- 
प्याजको तामस आहार रैनेसे वजित माना है ओर धामिक 
पुष उनका उपयोग नदीं करते । 


किसी वस्तु, किसी क्रियाम क्या गुण-दोष हय 
जानना एक वात है । नीतिशस्र, आयुवेद आदि इस गुण- 
दोपरकरा पस्चिय कराते ह । लेक्रिन धर्मशाख्र मनुष्यकर शुद्ध 
चरित- पवित्र हृदयक्रा निर्माण करके स्यि विधान करता 
दे । आप क्या जानवूञ्चकर कोई एेसी क्रिया कर सकते 
दै जिपक्रा आपके मनपर कोई प्रभाव न पड़ १ जव जान-वृज्च- 
करः, संकल्पपूर्वक कोई क्रिया की जायगी तो उसक्रा मनपर 
कुक-न-कु भाव पड़ेगा दी । अतएव जो धर्म मने 
निर्माणचित्त--णद्धिको दी मुख्य मानता है, वह किंसी भी 
क्रियाको अपने अनुशासने बाहर कैसे रहने दे सकता है १ 
कोई पदाथं जो आपके सम्पकमे आता दै, बद सजीव हो या 
निर्जीवः आपपर एक प्रभाव छोडकर जाता दै । इसल्यि जो 
आपके मनोनिमाणकरा दायित्व रखता दैः वहं आपकी 
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मल्यक चेष्ठा आपके सम्पके अआनेवाडी प्रस्येक वस्तुक 

। सम्बन्धे अपना अनुशासन रक्वेगा ही । ठेला न करे तो वह 
अपणं धर्म होगा । 

(भरणाद्‌ धमः, जो धारण करे, सनप्यके अम्बुद, 

निःश्वस्‌ दोनों जिसपर निर्म ह, सनुष्यके समपू्णौ जीवनका 

॥ सुशासन होगा वह । उसके द्वारा अनुशासित जीवन ही 

| सम्यक्‌ जीवन होगा । उसके अनुशासनसे बहिगंत जीवनका 





% धमां रक्षति रक्चितः # 
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अथं होगा अपनी 











) श्री 
पूरा जीवनः, उसक्रे जीवनक 
अनुरासित हो । 


परणता इस है रि र| 
पचक क्रिया धक 


1-1-०9 --+ 
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( रेखक-श्रीवसन्तकुमार 
हदू-धम॑की एक यह विदोपता है कि इसका कोई निजी 
नाम नहीं हे । पराचीन गाखोमे “हिदू-धम' नामका उल्टेख 
देखनेम नहीं आता । “दद्‌ शब्द (सिन्धुः का विक्त स्प है। 
सिन्धु नदीक्रे पार वसनेवारे रेरगोको पश्चिमके छोग ददिः 
॥ कहते थे ओर उनके धर्मक हिदू-धमेः कहते भे | प्राचीन 
राखमे दिदू-धरमको केवर ध्वम शब्द्‌ माजसे दी उ्टेख 
किया गया दे इससे जान पडता ह कि प्राचीन युगम दू 
धर्मक सिवा दूसरा कोई धर्म॑ नही था । कदी-कहीं हस धर्मक 
(सनातन धर्मः मी कहा जाता था । "एष धमः सनातनः१- ¬, 
। | ष सनातन धमं है । श्वनातन धर्म दे दिदू-षर्मके केवल 
॥॥ क गुणका उस्छेख होता है । (सनातनःका अथं है नित्य 
शायी, अर्थात्‌ इसकी उत्प नही हे । किसी समय-वहेषमे, 
किसी व्यक्ति-विशोषके दारा यह धरम प्रचलति नही हुआ है । 
श्रीराम या श्रीङष्ण, व्यास या बाव्मीकि-- कोई मी दिदू-धमके 
संस्थापक नहीं है । यह धर्म उनसे पहले मी था | उन्दने मी 
इसको अनादि (सनातन धर्म कहा है । अपरत्व वौदधरम 
२५०० वप्रं पूर्वं गौतमलुद्के दवार प्रचलित हा था । 
ईसाई ईसके द्वारा लगमग १९ ९५ वपं पूर प्रचरित हुआ 
 ( रस्यम ( सुसल्मानी ) धर्मं १३८५ व पूं मुहम्मद्‌- 
द्वारा प्रचरित हुआ धा | 
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मेको वर्णाश्रम-धर नामसे अभिहित किया 
एण बह है कि वर्णाध्म व्यवसा 
क वु = दै ॥ 








उसने वेद्यकी खष्टि की, उससे मी उक्ति त ५ 


व्णाश्म-धर्म | 


च्नेपाध्याय एम्‌० ए० ) 


| 
इरन व्राह्मणः त्रिय, वषय ओर च~ ज्ञ 
वर्णोकी तथा ब्रह्मचर्य, गार्हर्य, वालप्रख ओर ष्क] 
श्न चार आश्रमोकीो सशि की है | प्रयेकं यक्त 
कतंन्य-क्म उसके वरणं ओर्‌ आश्रमके ऊपर तिभ क 
बाह्मणका कर्तव्य-कर्यं वेद्-पाठ तथा वेदिक वद क| 
सम्पादन है । क्षनरियका ऋ दुटोका दमनः ¢. 
पालन तथा इसके व्यि दण्ड धारण करना ह । क 
कम कृषि, गोरक्ष्च ओर वाणिज्य है । दका कमं # 
शनिय ओर वैर्यकी देवा ३ ! इसदेः अतिरिक्त कुठ | 
धमं हैः ज चारौ वणि सिये कर्तव्य दै-जव ५ 
सत्य, अस्तेय ( परद्रव्य महण न कला ); १1 । 
मनकी शद्धि ) तथा इन्दिय-संयम । सनुने क 1 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ग 
एतं सामासिकः धर्म पा 
( मलस ¢. 
अथात्‌ अहिंसा सत्य, अस्तेय, शौच तथा र _ 
वे चारौं वणोकि धर्म॑ ह । इनके अभाव र्ण 
सल्यतदवाच्य नौ हो सकता । समाजकी सव ह 
के स्यि धरम-माव, शक्ति, एेश्व्य॑ओर भरम 
वस्तुओंकी आवद्यकता दहै । बृहदारण्यक 
(१। ४] १९-१२-१३ ) म कहा १ 
केतरु ब्राह्मण था वह अकेला उन्नति नदी 
चवि उसने क्षत्रियी सृष्टि की । उसे भी 












&। 


> ‰ 


शद्रकी खष्टि की | 






¦ वणौश्रम-धर्स + 











तच्छरेयोरूपमत्यसजत क्षत्र ¦ स 
स्रूजत । स नव व्यम, : 
¢ ©. ५५ 

1 अग्रात्‌ कृतव्य- 
फे वेद्वि युगे 
जो छोग 





जो दोग यज्ञ करनै भरे; उनक 
युद्ध करते श्रः वे क्षत्रिय 
रण्य कर उपनिषदूके 


धारणा या मत ठीके नहीं 


टे त्रिभिन्न जातियेोकी सषि 
हुई, उसके वराद ल्य कत्यकर्मका निरदैदा 
करिया गया, अर्थात्‌ व्राह्मणकरे लि यज्ञादि कर्म करना उचित 
हैः कषत्रियके चि धर्मयुद्र कण्ना ह 
करम्वेदके पुरुषसूक्तं } 
वाहुसे क्षत्चिय, ऊरुसे 
है । वथा-- 












इत्यादि । 
रके सुखे व्राह्मणः 


वेद्य तधा पादद्वये चूद्रकी सट दई 


ब्राह्मणोऽस्य सुखसासीद्‌ 


ऊरू तदस्य यद्‌ 


वाहू राजन्यः कृतः । 
पद्‌भ्यां स द्रीऽजायत ॥ 
( ऋ्ेदसंहिता १० । ९० । १२ ) 








वर्यः 


सायणाचायने इस मन्त्रकी व्याख्या उपूर्क्तं रीतिषे 
की है । तदुपरान्त कहा दै किं ब्राह्मणादि जातिकी सष्टिका 
यही प्रकार यजुवदः तैत्तिरीय संहिता ७ | १। १ मन्त्रये 
स्पष्टरूपसे कहा गया है । वयँ कहा गयां है कि प्रजापतिकर 
मुखे ब्राह्मणः वक्षःखट्चे तथा वाहु क्षधिय, देहके मध्य- 
मागसे वैश्य तथा पदसे शरुद्रकी खट हुईं । ऋग्वद 
(१० । ९० । १२) के जिस मन्त्रका पटे उल्टेख क्रिया गया 
है वही मन््र यजुवेदः वाजभनेधि संहिता मे (३१।१।११) 
मन्रके सपम्‌ प्रा्त होता दहै । अथर्ववेदमै भी यह्‌ जु 
परिवतित सपमे मिल्ता ३ । ( देखिये अथर्व्ेद १९।१।६ ) 

स्वामी श्रीमदूभक्ति्दय वन महाराजने अपने छवि हुए 
धदेर परिचयः नामक गन्धम ( २५६ शमे ) खिला है कि 
“सृष्टिके आदिमे वदि ब्राह्मणादिके कमेक उत्पत्ति होती 
तो वेदम "वि्‌ पुरषसे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्, वैत, च्रत् 
अदि गुण-कमं उन दुष्‌" इस प्रकार किला जाता । परंतु 
यो न कहकर सुस्पष्ट माषामे व्राह्मणः क्षत्रिय, वैद्य तथा सद्र 
इन चारो वर्णोकी उयत्तिका उव्टेख किया गया ३ | 


कोको पण्डित कदा करते द कि वेदमे ब्राह्मणादि 
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जातियाका उव्टेल हो सकता ह पर्तु उश यमय जन्मगत 
जाति न शी । कोई ब्राह्मणक पुत्दोनेसे दी व्राह्मण नहीं 
दो जाता था; जो यज्ञ करता धा, उगक्रो व्राह्मण कदते श्रे | 
परत यह मत यथां नहीं हे । पुरुषसूक्तम व्रहमके विभिन्न 
अङ्गे व्राहणादि जातिकी उत्ति कही गयी है | जातिके जन्म- 
गत दनेपर दी यदह उक्ति सुसङ्गतं होती दै । कटोपनिषदुम 
यमने नचिकेताको ब्राह्मण का है तथा उसे नमस्कार करिया 
दै । नचिकेता वाक थे । उनको जन्मके अनुसार दी ब्राह्मण 
कटकर निदे क्रिया गया होगा । कर्मके अनुसार निर्देश 
नदीं हो सकता था । ऋ ्ेद ( १० | ७१] ९ ) मन्म कहा 
गयादकरिजो ब्राह्मण वेदके अर्थकरो नदीं जानता, वह्‌ 
निन्दित कपिकर्के दवारा जीविका-निवाँह करे । इससे ज्ञात 
दोता दे कि व्राह्मण जन्म ठेकर कृषिकर्म करनेपर भी 
वदे ब्राह्मणके नाससे परिचित होता था । य॒दि कर्मके अनुसार 
जातिविमाग दोता तो उसे ब्राह्मण न कटक ^ श्य कटा गया 
दोता। ऋग्वेद (८।९८।२० मन्त्र ) मे कहा गथा ह किं द्द 
इनदर | तम आलस्यपरायण नास्तिक ब्राह्मणक समान मत बनो 9 
इससे लात होता दै कि व्राहमणवंशम जन्म लेनेपर्‌ ब्रा्मणोचित 
गुणकम न रहनेपर मी उसे व्रह्म कदा जाता था । 
ऋग्वेद (२।४३। २) मे कहा गया ३ कि ¶्राद्मणका 
पु जिस प्रकार यज्ञम वेदमन््र गान करता है, ह पक्षी | तुम 
उसी प्रकार गान करो | इसते ज्ञात होता है कि यदयम 
त्राह्णका पुच्र दी वेदमन्त्र गान करता था, अन्य जातिका 
पु नही गान करता था । अतः देखा जाता ३ कि वैदिकं 
युगे जन्मके अनुखार टौ जातिका निश किया जाता था, 
गुण ओर कर्मके अनुसार नहीं । 

महाभारतम कीं कदा गया है कि जन्मके अनुसार 
ब्राह्मण दोता दै ओर कं कदा गया है करि गुणके अनुसार 
ब्राह्मण होता दै-- 

बराह्मण्यां ब्राह्मणाजातो ब्राह्मणः स्यान्न संदायः । 

 (महामारत, अनुशासन ० ४७। २८ ) 

अथात्‌ बराह्मणीके गर्भे ब्राह्मणके वीयसे जिका जन्म 
दोता दै, बह बाह्मण है--इस विषयमे कोई संशय नहीं है । 
यहां कहा गया दै करि जाति जन्पके अनुसार दोती है । पुनः 
वनपवै ( १८० । २१ ) इटोकर्मेकहा गया दै किजिसम सल्‌, 
दानः क्षमाः तपस्या आदि गुण है, वही ब्राहमण ३ 


सरः दानं क्षमा शोरूमानृशंस्यं तपो घृणा । 
इस्यन्ते यत्र नागेन्द्र स बराह्मण इति स्मृतः ॥ 


दे सप॑राज ! जहौ सत्यः दानः क्षमा, सचरित, कोमलता, 
तपस्या तथा करुणा देखे जाते है उसे ही ब्राह्मण कदा 
जाता ह ।› यह कहा गया दै करि गुणके अनुसार व्राह्मण 
होता है । इन दोनों वचनोका इस प्रकार सामञ्जल्य किया 
जाता है कि प्रथम वाक्यका उदेदय यह बतलाना है कि किस 
नियमके अनुसार ब्राह्मण-जातिका निर्देश क्रिया जाय । दूसरे 
वाक्यका उदेश्य सत्य, दानः क्षमा आदि गुणोकी प्रशंसा करना 
दै । अन्य कसी प्रकारे इन दोनो वावरयोमे सामङ्खल खापित 
नहीं किया जा सकता । किंबहुना, शाख-वचनम सामञ्ञस्य 
तो खापित होना ही चाहिये | गीता (®) 
म मगवानने कहा दै करि कौन क्म करना ठीक है मौर कौन 
कम॑ करना ठीक नही, इस विष्रयमे शाल ही प्रमाण है-- 


तसाच्छास्चं॒प्रमाणं ते का्याकार्थञ्यवस्थितौ । 


जो परस्पर विरोधी है, वह कमी प्रमाण नहीं हो 
सकेता । अतएव शाछ्रवाक्यमें सामञ्ञप्य सापित करना परम 
आवदयक है । 



















अश्वत्थामाके गुण या क्म कुक मी व्राह्णोचित न घे | 
वे युद्ध करते थ- जे क्षत्रियका कर्म था, ब्राह्मणका नहीं । 
वे हत क्रूर-खभाव थे कि रातके समय पाण्डव-शिविरे प्रदेश 
करकेउन्देन ्ौपदीके सेये हए पोच पुतरोकी हत्या कर डाली 
ओर उत्तराके गर्भ भरूणकी हत्या करनेके ल्ि अचर चलाया 
था | गुण ओर क्के अनुसार जाति.निरैश करनैपर 
` अशवतथामाको कदामि ब्राहमण नदी कहा जा सकता । परंतु 
जव उन्दं पराजित करके पकड़कर लाया गया, तब ब्राह्मण 
४  बो्कर उनका बध नहीं किया गया | उनके सहजात मस्तक- 
 मणिको काटकर उनको वाहृर निकार दिया गया । इस 
 अवसरपर मीमने द्रौपदीसे कदा था-- 


जित्वा सुक्तो दरोणु्रो बाद्यण्याद्‌ गौरेण च । 
। ( महाभारत, सौप्तिक १६ । २२ ) 


थात्‌ द्रोणपुत्रको जीतकर मुक्तं कर दिया गया; क्योकि 
आर गुख द्रोणाचार्ये पु दै । यँ सपष्टरूपसे 
हं गागकरमके अनुखार जातिका निर्देश नहीं 
जन्मासार दी जातिका निर्देश हुआ दै । द्रोणाचार्य 






‰# घर्मो र्ति रक्षितः ‰ 









रामायणः अरण्यकाण्ड ज रटोक 


६ १४ | ९ । 
लिखा दहै-- 


खंखतो ब्राह्यणा जाता उर्सः षत्रियासधा। 
म षु =, भ ि 
ऊर्भ्यां जार्ररे बेरयाः पट्स्यां द) प 
सम्या जद चर्याः पद्म्यां चूदा इति शरुतिः 

अर्थात्‌ यलसे वराह्णः वक्षःखल्ते श्नि, उसे 
(1 भ 
आर पदसे शयूद्र उन्न हए । महाभारत, रानि (६ 
४७।६० ) मे च्लि मिल्ता है 

बह्म वक्त्रं युजौ क्षत्रं कृत्स्नमूरूदरं वि 

पादौ यस्याश्रिताः शरद्रास्तस्स वणौत्मने नमः॥ 

अर्थात्‌ दे चतुर्ण -खरूप ईर ! व्राह्मण आकर | । 
क्षत्रिय आपके बाहुः वैद्य आपक्रे ऊरु ओर उद्र तथा 

= + भ = ॥ 
आपके पद्‌ है; आपको नमस्कार हो । | 
श्ीमद्धागवत (कन्थ ११।५।२ ) मँष्लिगबह 
खसबाहूरुपदेम्यः पुरुषस्याश्रमैः सह। । 
चत्वारो जज्ञिरे वणी गुणेर्विग्रादयः प्रथक्‌॥ 


अथात्‌ ईश्वरे सुखः, वाहु, ऊर तथा पके 


आश्रमके साथ चार वर्ण पथक्‌ रूपम उत्प हृ । उदू 

समय उनके गुण प्रथक्‌ थक्‌ भे । | 
विष्णुपुराण (३ । ८ । ९ ) मँ कहा गया है 
वणौश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमात्‌। 

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्तसोषकारणम्‌॥ । 

॥ 

अर्थात्‌ “अपने वणं ओर आश्मके विहित श 1 

हए परमपुरुषकी आराधना की आती है । उन „0 
करनेका ओर कोई उपाय नदीं है ।' मलसंहिता (१ 
म च्विादै-- १ 
<€ प क्षतयोनिष ॥॥ 
सवैवर्णैषु तच्यासु प # 

आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ~ # 

(५ न ४८. 

अर्थात्‌ सवर वेमि समान वकी अतवी 6 | †। 

जिनका जन्म होता हैः उनकी जाति पिताकी जण ^ ॥ 


गीतामें श्रीभगवान्‌ कहते है - 1 











¢ कर्मविभागः 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुण 


(* ॥ 








ह ९ य॒ 
> कणाञ्चस-यमे > 
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ओर कर्मके अनुसार जातिविभाग दै; करतु गीतके इस 
, वचनकी एसी व्याख्या करना गट्त ह । एक आदसीका 
, गुण तो व्राह्मणके समान दो सकता दै ओर कर्म त्रिके 
समान हो तो गुण-कर्मके अनुसार जाति-निर्देशा करनेपर उसकी 
कौन-सी जाति दोगी ? किंस व्यक्तिका गुण व्राह्मणके समान 
. हेः अथवा कचरिय या वरेदयके समान दै, यह निर्णय करना 
` सर्वही रूढ दे'णा । इसके सिवा गुणमं परखितंन मी हो 
सकता हे । एकं अच्छा आदमी पीछे बुरा भी हो सकता है 
ओर एक बुरा आदमी अच्छा वन सकता हे । क्म मी 
परिवर्तन हो सकता है--एक आदमी जो योद्धा (क्षत्रिय ) की 
वत्तिका अनुसरण कर रया हैः पीछे वेदयकी व्रति ( क्रषि या 
वाणिज्य ) प्रण कर सकता है | इन सवर कारणस गुण ओर 
कर्मके अनुसार जातिनि्ण॑य करना अतिदय दुरूद हे । 
मनुसंदितामे लिखा है कि जन्भके पश्चात्‌ दस या बारह दिनम 
नामकरण-संस्कार करना चाहिये । वराह्मणके नामके आगे 
` ध्मा जोड़ना चादियेः क्षत्रियकरे आगे 'व्मा" जोड़ना चाहिये 
( मनु° २। ३२) क्रंवहुनाः जन्मसे १०-१२ दिनोकि 
मीतर क्रिसीके गुण ओर क्का विचार करके नामकरण 
करना सम्भव नहीं ह । अतएध स्यषट द करं जन्सके अनुसार 
ही जाति-निर्णय करना शाखका उदेश्य हे । 
ब्राह्मणवाल्कका ८ वें वधम उपनयनं 
्त्रियवाख्कका शब वर्षते ओर वैदयका शरव वर्षमे । 
(मनु२।३६) ८ दै वर्षम गुण ओर कम॑का विचार 
करके जातिनिर्णय करना सम्भव नदीं हे । अतएव जन्मके 
अनुसार जातिनिर्णय्‌ करना दोगा । गीता (शटो० ४। १३ ) 
म जो गुणकर्मविभागशः शब्दका व्यवहार हुआ दै उसमें 
(कमः शाब्दका अर्थं कर्तव्य-करम हे । शुणः शब्दका अर्थ 
सत्व, रन ओर तमोगुण है । समस्त वाक्यका अर्थं यहं दै 
, कि जन्मके सभय जिसमें जिस परिमाणमे स, रज ओर 
तमोगुण रहता है, तदनुसार कतंब्यकम॑का विभाग करके 
ईश्वरने चार वर्णोकी सष्टिकीदै। यह अथं गीता (अ० 
१८ । ४१ ) में स्यषटर्पसे कडा गया है । 














होना चादियेः 


ख्ूद्राणां च परंतप। 
स्वभावग्रभवेगणेः ॥ 


ब्राह्यणक्षत्रियविदयां 
कमणि श्रविभक्तानि 
“गुणैः कमौणि विभक्नि'--इन तीन शब्दको मिलाकर 
शयुणकरम-विभागः शब्द प्राप्त होता दै । समस्त उटोकका 
अर्थं यद हे किं ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर शरु्रके जन्के 


समय जो गुण रहते ह तदनुसार उनके कर्तव्यकर्मौका विभाग 
किया गया द । तयश्वात्‌ ४२-४३ ओर ४४ वै शोकम प्रत्यक 
वर्णैके कर्तव्य-कर्मका विभाग किया गया दै । गीता अ० ४। 
१२ इटोककी इस प्रकार व्याख्या न करके '्ुण ओर कर्मके 
अनुसार जातिनिर्दैरा करना चादिये, इस प्रकार व्याख्या 
करनेसे शाखं अनेक खलम जन्भानुसार जो जातिकी बात 
कही गयी दैः उसके साथ विरोध दोगा । कुछ रोग यद समञ्चते है 
कि जाति-विभागने समाजमं अनैक्यकी खशि कौ हे; यदि सव 
लोगोकी एक जाति होती त एकता अधिक्र होती । पर एेसा 
समञ्चना गल्त है । एक वोश्चा पुआक्को एक रस्सीसे वोधने- 
पर उसमे जो एेक्य हेता दैः पटे कुछ पुआल्की अल्ग- 
अख्ग ओचियों तैयार करे क्षिर सारी आर्यको एक रस्सीसे 
वा धनेपर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक एेक्य हो जाता है । 
व्रा्मणादि चार जातियोको समाजका सुखः बाहु, ऊरू ओर 
पद्‌ निदंशा करके सत्र जातिर्योमे एेक्यकी भावना सुप्रतिष्ठित 
की गयी है | जिस प्रकार एक मनुष्य-देदमें सुखः दाथः पैर 
आदि विभिन्न अङ्ग विभिन्न कर्म करते है, तथापि सब 
अङ्गका उद्देश्य एक दी सारे शरीरका कल्याण-साधन 
करना होता दैः उसी प्रकार समाजके अन्तगतं विभिन्न 
जातिर्यां विसिन्न कम करती दै तथापि सव जातिर्योका 
उद्देश्य सारे समाजका कल्याण-साधन करना होता है । 
पाश्वाच्य देशम धनी ओर दख्द्रके वीच सदासे दी तीव्र 
विद्धे ओर विरोध चला आ रदा द । दिदू-समाजमे बिभिन्न 
श्रेणियोये इस प्रकारका विरोध कमी नहीं रदा । पाश्वाच्य- 
समाजमे धनी ओर दख एक साथ भोजन नदीं करते । 
परंतु दिदू-समाजमे ख्लपती व्राह्मण ओर दर्दर बराह्मण एक 
पेक्तिमे भोजन करते दै । जन्मानुसार जाति-विभाग अनिष्टकर 
नदीं दै, बच्कि कल्याणप्रद है; पर॒ धनके अनुसार श्रेणी- 
विभाग अत्यन्त अनिष्टकर है । खभावतः दख मनुष्य 
धनीके प्रति ई्यामाव रखता है । जन्मानुसार जाति-बिभाग 
माननेपर धनीके प्रति दरि्रका ईष्याभाव नहीं रहता । निम्नं 
वर्णके रोग समञ्लते दै किं जो ब्राह्मण हुए है, उन्दने पूवै- 
जन्मने शभ कमं कयि हौगेः तभी व्राह्मण हूए है; अतए 
निम्न वणका मनुष्य उच्च-वणैके आदमीके प्रति ष्या 
नदीं करता । 

छ लोग समञ्चते है कि ब्राहम्ोने अपनी सुविधाके 
लि जातिभेदकौ व्यवस्था की है 1 कितु जिस कार्यस अधिक 
अरथल्यम होता है, वह्‌ वाणिज्य क॑ वेर्यको दिया गया हे । 


९्दे # धमो रक्चति रश्चितः + 
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जि कायंके दवार दूसरोपर प्रुत किया जाता है, बह 
षत्रियको दिया गया दै । ्राह्यणकी जीविका पुरोहिती अथवा 
शाठयालामे अध्यापन-कारथं करना दै । पुरोहिती या अध्यापन 
कायम अधिक अर्थरपरि नहं होती । अतएव जाति-मेद 
ब्राह्मणोके खारथके च्ि नहीं बना । 


आनक ब्रहते टोग कहते ह करि चण्डाल्कौ 
मन्दिरमे घुसने न देना वड़ा अन्याय दै । परंतु यह बात 
आघठुनिक पाश्चात्य रिक्षितरोग ही कंद सकते है | यह 
व्यवसा अतिप्राचीन दै ओर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा 
शरीचैतन्यमहाम्र्ु आदि करिसीने इस व्यवखाकी निन्दा नहीं 
कीदै। शीचेतन्यमहाप्रयुके एक प्रधान भक्त दरिदास यवन- 
वंशम उसन्न हुए घे । वे पुरीमे शरीजगन्नाथदेवके मन्दिरे 
समीप नदीं जते थे । कहा करते थे कि कीं अचानक 
यदि श्रीजगन्नाधदेवके सेवक व्राह्मणसे सरं हो जायगा तो 
उससे बड़ा अपराध लोगं 


वकु हर्दि आर रूप समातन । 
जगन्नाथ मन्दिरि नादिं जाय तिन जन ॥ 
( भीचेतन्यचरितायृत-मध्य खीला, रथम परिच्छेद ) 
रूप ओर सनातनने यद्यपि व्राह्णवंशमं॑जन्म ग्रहण 
किया था, तथापि देसा जान पड़ता दे कि उनके पूर्वयुखष 
किसी कारणसे पतित दो गये थे | इस कारण वे लोग अपने- 
को नीच-नाति, ग्ठेच्छ-जाति कहकर उल्केख करते ये | 
( इस विषयमे श्ीचेतन्य-चरितामृत, मध्यटीखा; प्रथम 
परिच्छेद देखें । ) मे लोग मुसल्मान नघाबकी नौकरी करके 
कारण अपनेको नीच जाति या ग्केच्छ जाति नहीं कह सक्रते 
थे | श्रीचेतन्यमहाप्रसुन उनको कदा था--ुमलोग परम 
भक्तं हेः अतएव वुग्हारा देह परम पवित्र है; र्योकि 
भरीमद्धागवतमे कटा गयां है किजिनके मुखसे सवेदा कष्ण-नाम 
उच्चारण होता दै, वे चण्डाल होनेपर मी परम पिव है | 
तथापि ठ॒सलोग जो शाखकी मयांदाकी रक्षा करके मन्दिरके 
समीप नदीं जाते, यह अति उत्तम बात है |? 
योदा र्न हय साधुर भूषण \ 


उपहास \ 
इहरोक परलोकः इई हय नाश ॥ 


( ओचैतन्यचरितागत, अन्त्य रील, चुं परिच्छेद ) 
 (मौदाका पार्न साघुके लि भूषण दै । मथादाका 








उलङन दनय ट 7 सी = र्‌ ते > = 
चैन करस्नं ठोगं हू ६ रत हं आर्‌ इहलोकं ॥ 


् य । 
९ हा गवाह 
लोग अतिशय नीच कर्भ करत दे, वे चण्डा वरैः 


योनिम जन्म ग्रेण करते द| इस 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५ । १ 





कारण उना 
अपविच्र होता दैः यही उनके मन्दिरप्रवेके निा9 
हे । चरर वेदथाट नहँ कर्‌ सकता, चण्डाल मदसि 
नदीं कर स्कृताः इन निषेधवाक्योकी युका 
श्रीरामङ्ष्ण परमहंसने एक दश्न्तद्वारा समक्चधी ४ 


| 


मान लीजिये क्रि "एक उत्सववाले घरमे पुाव आदि क 
स्वादिष्ट तथा शुरपाक द्रव्य वनाय गये दं । यशि 
सख पूर्वको वे चीजें खनके स्थि देती है पुरे 
प्रको गणि चीजें लानेके स्थि नही देती । ओ ह| 
पथ्य मोजनके च्यि देती दै | इससे वह रोगी कर 
प्यार करती दो, एेसी वात नदीं दै । परंतु गख चीन ं 
उसका दारीर अखस्य हो जायगा, इसी कारण उवे १४ 
लनेको नहीं देती । कोई भील मन्दिरमे परेश 
उसकरो पुण्य ही होया, यह समश्नना मूल है । को 
युप्यजनकर हे ओर कौन पापजनकः साख-वचनह ५ 
जाना जाता हे । शाख जिसको प्रवेश कसे व्यि आ 
देता दै, उसको मन्दर धवे कनेते पुण्य रेण | | 
याछ् जिसको अधिकार नदं देता, उसके प्रवेश | 
पुण्य नदीं होगाः पाप होगा । चण्डा र र | 
मन्दिरमवेशक्रा अधिकार न होनेपर मौ उनके स्थि † स | 
मराक्तिका मार्ग खुला दुआ है । वे लोग मातापिता | 
करके पापकर्म दूर रहकर सदा भक्तिभावे ६८ | 
स्कर ईरकी याति कर सकते दै । इत विषयमे मह | 
बनपवै ( अ० २०४) मे धर्मव्याधकरा उपाख्यान | 
दै । हरिदासने मन्दिरमे प्रवेश नदीं करिया, इस ४ | 
ईश्वरी पराति नदीं हुई-रेषा समञ्चना गलत ति 
मक्तिमावसे हरिनाम छेते थे ओर इस प्रकार उ । 
प्रास्त की थी | 
कछ लोग सम्षते है किं दिदुओंमे ना जलती | 
कारण ददूलोग स॒सस्मानों ओर अग्रज अ वलति (च 
पराजित हुए थे । परत ठे सोचना गूढ है । ब्ध | 
केवल भारतवर्षको ही नदीं जीता या । 
चद्ोपाध्यायने टिखा दै कि (असलोग ध 
हृ ये । उन्देनि मिल्ल ओर सी 
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महम्मदकी मल्युके बाद छः वके भीतरः फारसको दस वर्के 
मीतर, अफ्रिका ओर स्पेनकरो एक-एक वर्णे, तुरिसानको 
आठ वप्रेमिं णतः अधिकारमं कर ल्या था। किंतु वे लेग 
भारतवपको जीतनेके ल्ि तीन सौ वपतक टगातार चेष्ट 
करके मी इसपर अधिकार नदीं पा सके थे। 
सर्वैधथम ६६४ ६० मे अवक्रे भुसल्माननि भारतपर 
आक्रमण क्रिया थाः। उससे ५२९ वपं वाद्‌ सहाबुद्दीन गोरीने 
. उत्तर भारतपर अधिपफ़रार क्रिया था । अरर, तुर्क ओर 
` पठान--इन तीनो जातिररके यल ओर ठगातार अक्रमणसे 
सादे पोच सो वर्प भारतवर्णैकी खाधीनता न द्रई थी । 


६ 
1 
~ 


अतएव सिद्ध दै करि अन्य जातिर्योकी अश्ना दिदू- 
जातिने मुसत्मान-आक्रमरणोमे बहत अधिक वाधा डाटी थी | 
दिहु ओम जातिभेद था, इस कारण दिद सहज दी पराजित 
हो गये--यह समञ्चना गल्त दै । बल्कि यद कद सकते हैँ करं 
िहुरओमं जातिमेद्‌ होनेके कारण दी िदुओने मुस्लिम 
आक्रमणे अधिक वाधा उपञ्ित की थी । वस्ततः दू 
जातिक्रा राजनीतिक इतिहास अन्य जाति्ोके राजनीतिक 
इतिदासको अपेक्षा कौं अधिक गोरव-जनक हे । वेदिक 
युगसे ११९४ ई० तक हिंदू जातिने अपनी खतन्त्रताकी 
रषा कौ थी । उसके बाद अफगानराच्य हाः तीन सौ 
वंके पठानराज्यके बाद िदू-जातिका पुनरुत्थान हुधा । 
बाबरने जव भारतवर्षपर आक्रमण करियाः, तत्र॒ उसने 
अनायास ही इध्रादीम छोदीको परास्त कर दिया । परंतु 
संगरामसिंहके साथ युद्ध करनेके पूर्वं वहं बहुत दी मपमीत 
हो गया था ओर रातौ जागकर उसने प्रार्थना की धी । पुनः 
दो सौ वपरैतक मुगलके राज्य करमेके वाद दू-जाति पुनः 
प्रवर शक्ति्मन्न हो उठी । मराठो ओर सिक्वोनि मुगल- 
साम्राज्यक्रो चं-विचू्णं कर डाल । दो सौ वर्षं अगरजोके 
राञ्य करनेके वाद रिुओंने एेसा राजनीतिक आन्दोख्न 
क्रिया किं अंग्रेजको विवश होकर भारत छोडकर जाना 
पड़ा । इसके साथ इगलैडके राजनीतिक इतिदासकी वुख्ना 
कीजिये । इस विषयमे यड साहवने ल्खिा दै-- 
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“राजपूतोके समान असाधारण चरित्र जतिकरे सिवा 
संघारकौ अन्य कौन जाति है, जो अनेको राताब्दियों तक्र 
मारी अव्याचारोके होते रहनेपर भी अपनी सभ्यता ओर पू 
पुर्पौकरी विचारधारा तथा आचारकी रध्वा करगे समर्थं 
हई ? व्रिटन लगने कर प्रकार रोमन लोकी अधीनता 
स्वीकार की थी | अपने उपवन पुरोदित तथा "वक 
देवता वेदीकरी रक्षा करनैकी उन्होने असफल दी चेष्ट 
कौ थी | इसी श्रकार वे छोग सेक्न लोगोके अधीन दो गये 
पश्चात्‌ न जातिके अधीन हो गये ओर फिर ये जातिया 
एक साथ मिल्कर नारमन कोके अधीन हे गयां । 


570 ए४€ 
10€17 70145 ज 


“एक-एक युद्धम एक-एक राव्य ध्वस्त या प्रतिष्ठित हुआ 
तथा विजित जातिके धं ओर व्यवहार ( 1.4५ › विजेता 
जातिके धमं ओर व्यवहारम विटीन हो गये । इसके साथ 
राजपूतोकी क्रितनी विभिन्नता दैः यह देखिये । यद्यपि 
राजपूरतनि ब्रहुत-सा मूमाग खो दिया, तथापि उन्न अपने 
धर्म ओर आचारको तनिक भी नहां खोया | 

क्रिसी व्यक्तिकी इत्तिविरोषके चयि उपयुक्तता प्रधानतः 
दो वस्वुओकि ऊपर निर करती है--(१) “जन्सगत संस्कार 
ओर (२ ) पारिा्िक अवस्था । ये ही दो बते मनुष्यको 
उसकी वैतरक इृ्तिके ल्थि उपयुक्त बनाती दै । ब्राह्णका 
पुत्र पिताके ` अनुरूप धीरः शान्तसखभाव तथा घर्म-परायण 
होः यदी सम्भव है । बह वाल्यकाल्पे ही पिताको शाखर-च्चा 
तथा क्रिया-क्म निरत देखता दै, इस कारण उसमे इस 
प्रकारके कर्मौको करनेकी प्रवृत्ति ओर उपयुक्ता बदृती है । 
त्रिका पुत्र खभावतः शक्तिशाली होता ह । वाल्यक्राक्ते 
ही बह युदधकी वते, शोयैवी्यकी कहानिर्यो सुनता है । 


। 
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उसके सनम भी उसी प्रकारके वीरतापू्णं कायं करनेका 
स्वभावतः आग्रह उत्पन्न होता दै । जुखदेका कडका बचपनसे 
ही चरखाः करघा आदिमे परिचित होता दै । अपने पिताके 
पास करघेपर काम करनेकी शिक्षा प्राप्त करना उसके च्यि 
सहज ओर स्वाभाविक दोता है । जन्मगत वरत्तिकी व्यवस्था 
रहनेपर जातिके अधिकांश ठोगोको समाजके ल्यि उपयोगी 
क्रिसी च्रत्तिम कुरा बनाना आसान होता है । उसके चि 
68९171६ 56700], = (¶1€61111681 = 8९001, 
17651181 56700] आदि व्ययसाध्य संस्थाओंकी 
आवदयकता नहीं होती । जन्मगत वृत्तिके फल्खसरूप मारतम 
नाना प्रकारकी कल्रओं ओर शित्पौकी उन्नति हई थी, इसमे 
कोई संदेह नहीं है । भारतके समान बारीक सूती वल 
संसारम ओर कहीं नदीं तैयार होते थे । संसारमें सर्वव उनका 
आदर होता था । नाना प्रकारके शित्पकायके च्वि भारतवर्ष 
प्रसिद्ध था । पीतकः कसा तथा हाथीर्दोतसे बनी विविध 
दद॑नीय वस्तु प्रचुर पग्मिणमे उत्पन्न होती थीं तथा देश- 
विदेशं व्रिकती थी; इससे भारत इतना एेशर्यशाटी ह्यो गया 
था करं (भारतक्रा वयं, एक ठोकोक्तिका विषय वन गया 
था | इसीको र्क्षय करके 1111071 ने अपने 22720156 
105४ में लिला था-“7*€ ®€2४1 0 0 प 
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 सखोपाध्याय ©. 1. 2. ने ( जिन्दौने अपना सारा जीवन 


संस्कृत-रिक्चा तथा अन्य टोकदितके कार्यम उत्सर्ग 
कर दिया धा ) छ्िला है करं (जातिभेदकी प्रथा प्रचलति 
होनेके कारण भारतवके सारे शिल्प बहत प्राचीन काले 
ही परप उन्नतिको प्राप्त हो चुके दै ओर सारे संसारम 


इकर तुलना नदी प्रात होती |° ( सामाजिक प्रबन्ध, पृ ० १०४ ) 
| 


` एर, कोणा, शुवनेदवर आदि मारतवर्षके असंख्य 
के स्वना-कौशक तथा रिव्प-र्वनाकी खुन्द्रता ओर 
की गुफा्थके चित्र परथिवीके दूरदूरके श्रद्धा 
के चित्तफो आक्ष्ट करते दै । जन्मगत वृत्तिकरी 


बहुतेरे पाश्चात्य विद्रानौने इस 
7 भी की दै । मारतके सच्चे 
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प्राचीन मारतम जवर वर्णाश्रम-व्यवसा सुप्रतिष्ठित थीः 
तवर देशम सु-दान्ति ओर समृद्धि विद्यमान थी | रामायण 
ओर मदामारतते तथा मेणाखनीजः फाटियानः दएनत्सांग 
आदि विदेशी पर्यटकोके ङ्िखित वृत्तन्तसे यद हमको ज्ञात 
दोता हे । भारतकरे अतिरिक्त अन्व किसी देमे रेसी सुख- 
शन्ति नहीं थी । 

गीता ( अ० ३ । २४ ) मे श्रीमगवान्‌ कहते ई - 

संकरस्य च कन्त स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः । 


इससे ज्ञात होता है कि वर्णसंकर होनेसे समाज नष्ट 
हो जाता है। गत दो महायुदधोम पाश्चात्य जातियोनि 
व्यापकरूपसे जिस प्रकार नरहत्या ओर दट्टपाट की दैः 
इससे उनकी स्भावगत दुरनीतिका पता चरता दै । इस 
कारण बहुतर पाश्वाच्य विद्वान्‌ दिद -संसृतिके मूल तत्को 
जाननेके व्यि उत्सुक दए दै । 
श्रीचैतन्य महाप्रभु; भरीरामङ्ष्ण परमहंस आदि महा- 
पुरन जातिभेद्के सारे नियर्भोका पालन क्रिया है । 
श्रीचेतन्य महापु वनके मार्गसे पुरीसे बृन्दावन जाते 
समय, जिन गवि ब्राह्मणोका वास था, वहीका निमन्बरण 
स्वीकार करते थे । जिस ॒गबमें ब्राह्मण नहा रहते थे, उस 
गोवम उनके सदयान्री वलमद्र॒ मद्वाचायं उनके छ्य वन्य 
शाक-पात उवाख्कर दे देते थे । 
( श्रीचैतन्यचरितामृत, मध्यरीला, १७ परिच्छेद ) 


णक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको सं करनेसे मना 
करता दे तो यह समञ्चना ठीक नहीं कि वह्‌ उसे धृणा 


करता हे । रजस्वला माताको उसका पुच खदा नदीं करता. - 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पुत्र अपनी मातस 
धृणा करता दै । अतिरिक्त इसके एक साथ खाने ओ 
अन्तविंवाह करनेपर सर्वत्र प्ीतिमाव रहता हो, यह नहीं 
देला जाता । अग्न ओर जर्मन जातियमिं अन्तर्विंवाह ओर 
सदभोज खतन््रतासे प्रचलति था, तथापि विश्वयुदधके समय 
उनके वीच तीतर देष हो गया था | 
रवीन््नाथ ठाकुर जातिभेदके विरोधी ये, यह ठीक 
है । परंत॒ उनके पिता महि देवेदरनाथ ठाकर दृद्तपूर्वक 
जातिभेदका समर्थन करते ये | रवीन्द्रनाथ टाकुरने कहा 
है कि श्यान्तिनिकेतनमे एक छायादार वरक्षके नीचे उपासना 
करते समय उनके पिताको व्रह्मदर्शन हुआ था | उपनिषद्‌ 
कहते द किं जिनको व्रह्मदर्शन होता हैः वे सर्व है। 
महर्षिने जव कहा था कि जातिभेद उटा देना समाजके 
च्वि अनिष्टकर दोगा, तव उनका यह मत व्रह्ज्ञ पुरुषके 
निभ्रान्त मतके रूपमं स्वीकार करना उचित दै । महर्षि 
ब्रहमदरेन तो हुआ था, परंतु जातिमेदके सम्बन्धे उनका 
मत श्रान्त था--ये परस्पर विरोधी उक्तिरया ई । 
उपनिषद आया है कि माता-पिताकी पूजा देवताके 
समान करनी चादिये- - 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । 
( तेत्तिरीय उपनिषद्‌ १ । ११ । ८ ) 


अतएव जह माता-पिता अस्वर्णं विवाहके विरोधी हः 
वहां पुत्रके व्यि असवर्ण विवाहं करना अन्याय ६; | 
कहनेकौ आवश्यकता नहीं कि अधिकांश लोमे माता-पिता 
असवणं विवाहके विरोधी होते द । 


गीता अ० १८ । ४२, ४३, «४ इठोकोमे ब्राह्मण, 
क्षत्रियः वैश्य ओर शरद्र--इन चां वणोकि कर्त॑न्यकमोकता 
उस्केख करते हुए इसी अध्यायके ४५, ४६ वे श्लोके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ किं अपनी-अपनी जातिके 
कतंन्य-कर्मोको यल्नपूवक करके मनुष्य सिद्धिः रात कर 
सकता दै; क्योकि इस प्रकार ईश्वरी आराधना की 
जाती है । 


स्वे स्वे फममण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 


( १८। ४५ ) 
वणसंकर उलन्न करके जातिभेद नष्ट कर॒देनेप्र 
ईशवरकी प्रातिका एक स्वाभाविक ओर सहज मागं नष्ट हो 
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जाता है । श्रीचेतन्य महाप्रयुने पादास स्थापित करे 
अध्यापन-काये करिया था। श्रीरामक्गष्ण परमहंस मन्दिरे 
पुजारीका काम करते थे | अध्यापन तथा पुरोहिती करना, 
दोनो दी व्राह्मणजातिकी ाश्न-विहित जीविका दै । 

समाज जिससे सभद्विशाटी होः, समाजके विभिन्न 
वरगेमि जिससे धरीतिका बन्धन स्थापित हो, समाजकरे 
अन्तग॑त सव दोग जिससे शान्तिपूर्णं पथि जीवनयापन 
कर सके तथा धर्म-संचय करके पारलोकरिक कव्याण- 
साधनम सश्नम हौ--जातिभेदका यही उदेश्य है । इन 
उदेश्येकी िद्धिके च्य जातिमेद्‌ अत्यन्त उक्कृष्ट व्यवस्था 
है । यह व्यवध्या मनुष्यरचित नहीं हैः खयं ईश्वर ही 
जातिविभाग तथा वणाँश्रम-व्यवस्थाके रचयिता द | वेदः 
उपनिषद्‌ रामायणः महाभारतः गीताः श्रीमद्धागवत 


- कव्य - 


वणांश्रमकी मदयामदिमा 


( ठेखक-डा० श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवद्यनी एम्‌० ए०; पी-फच्‌० डी ०, एल एल बौ० ) 


व्णौश्नम-धमम ही वैदिक या सनातनधर्म है । एेहिक 
अभ्युदय ओर पारोकरिक निःश्रेयसकी प्राप्ति दी धर्मका 
धर्मत्व हे । धमकी यह सा्थ॑कता अनादिकार्ते ठेकर 
आजतक वर्णाश्रममे उपकन्ध होती है । वणाश्रमी समाजका 
मनुष्य अपने-अपने अधिकरारके अनुसार शाख्रके आदेशका 
अनुगमन करते हुए यदि निष्काम भावसे नित्यः काम्य आदि 
कर्मोको करता रहे तो इदटोकम चरम शान्ति खुख ओर 
एेश्वयं तथा परलोके स्वगं तथा क्रमशः अपवगं अर्थात्‌ 
मोक्षको प्राक्त करलनेमे समर्थं होगा । 


वणांश्रम या चातुवेण्यं-समाज श्री मगवान्‌के द्वारा सष्ट हे । 
चातुवेण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । ( गीता ४। १३ ) 


| पु रुषसूक्तमे श्राह्यणोऽस्य सुखमासोत्‌०"-- 
मन्त्र आम्नात हुआ है । मानव-जातिके आदिपुरुष 








` ठु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः । 
थक्‌ कमौण्यकल्पयत्‌ ॥ 


ॐ धमं रक्षति रश्चितः 3 


। स ज्ज्व [= 
| ---- नि 


` भावेनोपसरति-( १९ । १०) 







नि 


आदि सारे धंग्रन्थ इम वातकरो कहते दँ । क | 
ददुआ वणाश्रम या जातिमेदके विरु आदशर 
रहा ह । जातिभेद्के साथ दिदू-धर्मकरा इतना 
सगन्ध ह करि जातिभेद्‌ नष्ट होनेपर हिमं है? 
जायगा । अतएव धम॑हीन समाजमे जितत प्रका 
[तना अनिष्ट हो सकता दैः जातिभेद हप हेन 
जातिका उतना ही अगिषट-साधन दोनेकी पूं क | 
है । पाश्चाच्य शिश्चाके प्राते भारत्र् जे थ्‌ 
क्रान्ति हो रही हैः उप्ते सव्र ठेोगोकरे थ्थि अक्त की | 
ककं द्वारा जीविका उपाजन करना सम्भवत 
हे; तथापि जर्होतक सम्भव हौ अपने वरण्रहि क । 
करते दए सदाचारकी रक्षा करना ओर असग 
रोकना प्रत्येक हिदूकरा परम कर्तव्य है । ु 





|| 


द 


पञ्यूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। । 
वणिक्पथं कुसीदं च वर्यस्य कृषिमेव च॥ 
एकमेव तु शुद्रस्य प्रसुः कम समादिश्व्‌। 
एतेषामेव वणौनां शुश्रूषामनसूयया ॥ 

( मलुसंहिता १। ८५. 
श्रीमद्धागवतमे नारदके प्रति व्रह्माजीका वचन ६ 
पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहव 
उर्ववैर्यो भगवतः पद्‌भ्यां पती ।{ 
प्चम स्कन्धे छिला है-- 


'वणोश्रमवतीभिभौरतीभिः प्रजाभि न ¦ 








श्वापि भवतिः-( १९। १९) 
शरीधरखामी टीकामे छिलते दै--श 
यद्विधानं मोक्षप्रकारं संन्यासवनस्थत्वादि र 

असिनेव वे मृणामपवर्गश्च भवति ।' यह ॥; 
अजिर ( प्राङ्गग ) है । यर्धँ जो लोग नरदेद ) 
० 


` श र | { 














% वणोश्रमकी महामहिमा * 
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[~ व्रतलाया ~ (^ क = 
ग्रह॒ मेतरेयको व्रतखाया है | विराट्‌ पुरुप व्रह्ाके मुखसे 
स्वो द्विक्त, वक्षःस्थलसे रजोद्रिक्त, ऊरुते रजस्तमो दविक्त तथा 
पादद्वयस्े तमःश्रधान प्रजाकौ यष्टि हईदैः इसीसे यह 
चातुर्यं हे । 

व्राह्मणाः क्षत्रिया वेर्याः शुद्रश्च द्विजसत्तम । 
पादोरुवक्षःस्थलतो सुखतश्च  ससुद्रताः ॥ 
(1) 
6 6 [१ (^€ = घने 
यह चातुर्यं उत्तम यज्ञसाधन हँ | सहपरिं ओः 
सम्राट्‌ सगरसे कदा धा-- 


वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विप्णु्राध्यते पन्था नान्यस्तत्तोष फ़ारकः ॥ 
(ॐ ॥ & ॥ &)) 


सदाचारयुक्त॒दोकर अपने-अपने वर्णके अनुसार 
धर्मानुष्ठान करनेते भगवान्‌ जनार्द॑नकी आराधना होती दै । 
वामनपुराणके चतुदश अध्यायमे रपि्योने सुकेशी राक्षसको 
वणंधरमं ओंर आश्रमाचारफे सम्बन्धमे उपदेश दिया है । 

अर्हिंसाः सत्यः अस्तेय, दानः क्षमाः, शम, दमः 
अकाप॑ण्य, शोच ओर तपस्या- ये दस सव्र वेकि साधारण 
घमं दै। 

केवल ब्राह्मोका ब्रह्मचर्यः गार्हस्थ्य, वानप्र् ओर 
संन्यास--इन चार आश्रमोमे अधिकार है । क्षतरियको तीन 
आश्रमो-त्रह्मचय॑, गार्हस्थ्य ओर वानप्रस्थे, वेद्यका 
ब्रह्मच ओर गार्हस्थ्य--इन दो आश्रमे तथा ्यद्रका केवल 
एक गाहस्थ्य-आश्रममे अधिकार है । 


ह ¡ त्वेकं न 
गाहस्थ्यमःश्रमं त्वेक शद्रसय क्षणदाचर । ८ १४। ११८ ) 


पुण्यभूमि भारतम वर्ाश्रमी भारती जाति अनादिकालसे 
बास कर रही है । अन्यान्य सभ्यता प्रायः इहटोक्रको दी 
सर्वस्व मानती है कंतु वर्णाश्रमी वैदिक सभ्यता 
इन्दरियातीत छोककरो भी स्पशे करती दै । यही जन्म-जन्मान्तरकी 
साधनाके द्वारा जीवको शिवत्वकी प्रातिका सुगम उपाय है । 


वर्णाश्रमी धर्म ओर सभ्यता श्रेष्ठ ओर चिरखायी है 


निष्पक्ष ओर तुढनात्मक रीतिते संसारके सारे धराचीन 
पेतिह्य तथा सव्र जातियोके इतिदाप्तकी आलोचना करमनैपर 
यह निष्कं निकलता है करि वेदिक वर्णाश्रम धर्म, समाज 
ओर सभ्यता निःसंदेह सरश काल्जयी ओर अमर दै । 


२२१ 








=== 

इभकौ प्रदीप्त मदिमाकी वुल्ना मंमारम न दैन दहो 
सकती हे | 

टेम इम ठेखमे संक्षपमे इस विप्रयकरा समीक्षण करनेका 
प्रयास करेगे | 
भारती-जाति भारतखण्डकी आदि अधिवासी है, 

बाहरसे नहीं आयी दै 

वर्णाश्रमी भारती-जाति अनादिकाटतसे भरतखण्डे 
वास करती आ रही है । ये लोग बादर करिी देसे इस 
देशको विजय करने नदीं आये । इसके सम्बन्धे अनक 
प्रमाणोमेसे कुछ प्रमाण यदा दिये जति दै - 

वेद्‌ संसारम सत्रसे प्राचीन ज्ञान-राशि है, इस वातको 
पाश्चाच्य द्िद्रान्‌ मी स्वीकार करते हँ । ऋग्वेदसंहिता या 
दूसरे करिमी वरेदिक सादित्यम मारते बाहर करिषी अन्य 
देशम वेदिक जातिक्रे निवासक्रे विपवमे कोई स्मृति या 
निदरदान नदीं पाया जाता तथा परंजाघसे पूर्वं या दक्षिणे 
उनके तथाकथित प्रसारका कोई संकेत भी उसमे उपरब्ध 
नदीं दोता । प्रसिद्ध॒पुरातच्वज्ञ कीथ साहवने इसी मतका 
पोप्रण क्रिया है ।# 

४ (४. (2, 

भारतम अयं-अआभयनवाद्‌ निराधार है 

आजसे प्रायः सौ वषं पू प्रख्यात मापातलज्ञ मैक्समूलर 
तथा उनके अनुयायि्योने “आरयंवादश्की कहानी सची दै | 
यह कदानी पूण॑तः कगओोक्क्ित ओर निराधार है । तथापि 
आधुनिक भारतीक्री यह कहानी विश्वके इतिदासमे निर्विवाद्‌- 
रूपमे गृहीत हो रदी दै ओर इसको आधार ब॑भाकर ओर 
भी बहुत अदूुत वितण्डक्री स्ट हुई है ओर ह रदी है । 


कदा जाता दै कि अति प्राचीन कालम एक (आर्य 

( आजकल उसका नामकरण इन्डोयूरोपीय है ) जाति 

मारतके वाहर किसी भूखण्डमे वास करती थी । वहसि प्रायः 

२५०० से १५०० ई० पूर्मं उस जातिके लोग विभिन्न 
--------_~__~__ ~~ 

# १18, 0०लरट, व्ल प ८09 € 0६९९५१० ०8€78 

0 2881818066 10 १६॥७ए71०१०६ ध[1< ०त्‌ठ 179 १#1116॥ १८६ 
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दलम भारतः फारसः श्रीस, रोम, जमनी, स्ैण्डिनैविया 
आदि देशकी ओर निकल पड़ । पहले कदा जाता था 
किं तत्कालीन असभ्य भारतीय आदिम अथि सिष्टण 
( दस्युओं )को उन्हे पराजित क्रिया । परंतु आजकल 
ययनवी ( ("071९८ ) पिगट ( एदद०४६ ) आदि 
ेखकका मत ठीक इसके विपरीत है | इनके मतसे आर्यं 
अभियात्री निम्नस्तरकी असभ्य जातिके लोग ये ।% हड्प्पा ओर 
मोहन-जो-द डके निवासी सुसम्य थे, परंतु उनसे परास्त हो 
गये । असभ्य आ्यौनि विजित सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यतासे 
बहुत कुक हण किया । वैदिक ( सनातनी ) धर्म॑ ओर 
संस्कृति इस मिश्रित सम्यताका परिणाम मात्र दै । 
ये दोनों ही मत भ्रमपूणं हैँ । अनेक प्रमाणेमेसे कुछ 
का उल्टेख करके यह स्पष्ट किया जायगा किं वैदिक वर्णाश्रम 
| जाति इस देदामं ३००० ई० पूते बहुत पक्त ही निवास 


कर रदी दै । 
१ १. ज्योतिषका प्रमाण-- 
त ( क ) मारतम सुप्रचलित युधिष्ठिराब्द ओर कल्यन्द 
६ छरक्ेत्रके युद्धके बाद अनुमानतः ३१०२ ई० पूवस 


प्रचित दो गया था । अतएव २५०० से १ ५०० इ० पुवके 
बीचका “आयेअभियानः नितान्त असत्य बात है । 


(ख) बेटी 1381116 ) वाठेस ( ए 8119 6< ) आदि 
पाश्ाच्य विद्वानने गणितद्वारा प्रमाणित करिया दै† कि भारतीय 

# 6 
# 708 6० ग 1067707618000, 0 कलरलाः, 18 
0४6 + 1100 टप प ०६ 8 प्रं क्ल्य € ०८272 
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ज्योतिषकी सारणी व्यामितिकी सहायता अति 
काटर्मः यहातक कि ३००० वृष्‌ ३०पूर्ं निं 
टि गयी थी । अतएव वेदिकं क्क 
तसान धाः इसम करुभी संदेह नही है | 


५ 


^] 2 


शतपथ ब्राह्मणक अन्तय॑त वृहदारण्यक सफ 
महाभारत युग ( २१०० ई० पूर् ) से वहत पृ आ 
हो गया धा। इस उपनिपदूमे भधुवि्ा ( ऋनि 
के वंशव्राह्मणमे जो गुर-सिष्य-परम्परा पराथी जां | 
इससे सिद्ध होता दै कि इस विके आदि शुर 
ऋषे पतिमाष्य मुनिके ४७बां परीदीके आदिषु 
गुरुशिष्यकी एक पदी ५० वर्षका स्मय 
असंगत न होगा । अतएव देखा जाता है किषोतिभतत। 
समव अनुमानतः ३५०० ई० पूव माननेपर दीवि छ | 
५ .०>८४७- २३५० वषं पूवं अर्थात्‌ ५८५० ई ° पूव वि 
थे । अतएव अन्ततः ५००० ई० पूवं वैदिकं 
भारतम थी, यह विश्वास करना युक्तिहीन नदीं दै। 


३. सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यताका प्रि 


मोहन-जो-दडो, इङ्प्पा आदि ष 
मराचीन ध्वंसावशोष प्रास्त दए दैः वे २५०० क 
या इससे भी प्राचीन दै । यह रि 
सम्यता वेदिक वर्णाश्रम सभ्यता थीः यह 
प्रमाणे प्रतिपादित होती है-- 1 

(क ) इन स्थाने परास कुक मूतिोमि >; € 
नासाग्रहटि आदि पायी जाती ह । आखन यी ॥ 
प्रघान अङ्ग है । आसन क्गाकर वरैठनेकी ६. 

बाहर कीं कभी न धी | यह चीनः जापान ५९ 
आत्म इस देदसे दही गयी दै । नावा । 
अन्तशुली करनेका एक योगिक उपाय है । ५ 
सभ्यताको संस्कृति वैदिक थी | 

(ख) एक सीट सुहरपर कलसी, 
साय रमरानका इर्य अङ्कित 
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(ग) खुदाईके फलस्वरूप करिंतने दी 
रिवलिङ्ग पाये गये दै । वेदिक सनातनधर्मको 
अन्यत्र रिवलिङ्गकी पूजा कीं नदं हेती । 

(ध) जो सील-मुदर ध्वंसावदोपमे पावे गवे दै, उनमें 
जो टिपि है उसका पाठोद्धार पाश्चाचय देम अभीतक 
नहीं हुआ दं । किंतु सिक्चरनिवाी पण्डितं श्रीसदन्द्रचन्द्र 
काव्यतीथं साख्यार्णवने कुछ सीट-मुदयेका पाठोदधार क्रिया है । 

एक सील्मे जो चित्र दैः उसमं. एक व्ृश्चपर दो पक्षी 
चित्रित द । एक पक्षी फलखा र्हादैः दूसरा कुछ चता 

नहो दैः केवठ देख रदा दै । इस चिव्रमं सम्भवतः ईश्वर 
ओर जीवविप्रयक एक सुप्रसिद्ध वेदमन््का भाव 
अङ्कित हुमा है--द्रा सुपर्णा इत्यादि । 


( चक्‌ २।१।६४। २०) 





{सञरयय 









सांख्या्णव महाटायने इसकी टिपिकि पदा है । २ सुवर्ण 
(समुद्रा) । द्रा सुपर्णाः के साथ ८२ सुवर्णौ" ध्वनिका 
सुन्दर मे दहै ओर चिव भी सम्मवतः इस मेचके कारण 


इस प्रकारसे अङ्कित द्भ हं । यदि यह अनुपान सव्य द 
ओर यही सम्भव ह तो अन्ततः यह प्रसाणित हता देक 
'सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यता? इस वेदमन्तरके वहत वादकी 

तथा सिन्धु-तभ्यताकरे छोग वेदिक धर्मका दी पाटन करते थे | 





ओंर भी कतिपय सीखछीका पाटोद्धार करके सां्या्भैव 
महारायने दिखला दिया दहैकिवे सवर भी विधि सुद्राके 
मानक द्रात हद यथाः ३ धरणः नव निष्कः गुण चरणः 
रजत द्‌ ( दा ) नार, परु आदि | ये सारे सुद्रा भारतमें 
प्राचीन युगमे व्यवद्त होते थे तथा सनुस्प्रति आदि 
ग्रन्धौमे इनका उल्टेख प्राक्च होता है । उनके मतसे मरे 
सीट व्यवसायी लोके द्वारा हंडी था वख्रादि-विक्रयकरे 
द्रव्यादिके ऊपर सुद्राङ्कनके ल्थि व्यवद्त होते धे । यही 
सिद्धान्त युक्तिमंगत है | पिगट ( 2६०६) ने नी 
^7276111570716 [71018 नामक्र ग्रन्थमे इसके अनुरूप ही 
मत प्रकारित करिया दै ।] 

^ (्लाक्ाप् 1८, 50061, ८०१८5१५८ ` त 
०९३६९ 2६५ 21011€प}०१५7० ३५ [आय ५८८ 
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( ङ ) इन दोनों नगरोके ध्वंसावशेषमे ईय वैधे कूप 
वत्त॑मान द| उनके चारौ ओर असंल्य मिद्धीके वर्तनेकि 
टुकड़े रारिरूपमं पड़ हँ । इसक्रो समञ्चनेमे कष्ट नहो दोता 
क्रि ज पीनेके वाद वह्‌ फक दी गयी होगी या तोड़-कफोड 
दी गयी होगी ।# 

संसारकी दूरी करंसी जातिर्मः या क्रिंसी देयम; 
सलाखरविवेक या आहारशथुद्धि ओर आचारः जिसको 
आजकल व्यङ्खव करके कँडापंथ कहते दै, नदीं था ओर 
ओर न दै। केव वर्णाश्रमी जातिके शाख्रानुसार भिद्री- 
कर वर्तनको एक वार्‌ ओठसे कगनिसे ही वह उच्छिष्ट हो 
जाता है ओर उमे फंक देते द । सिन्धु-उपत्यकाके 
अधिवासी वेदिक सनातन ( दिंदू ) धर्मको मानते थे ओर 
आनारका पालन करते थ--यह द्रटे-पूषटे सिद्धीके बतेनैसि 
पेतः प्रमाणित दो जाता दै। इसके खयि क्रिघी तक्रकी 
आवद्यक्रता नहीं ओर न संदेहके स्थि दी कोई जगह 
रहं जाती है । अतएव वणाश्रम-धमं इस देदामें ५००० वं 
ई० पूर्वमे तथा उससे बहुत पदल्से विद्यमान थाः यह 
निश्चय हो जाता दै । 

४. मेगाखनीजका के 

ग्रीक सम्राट्‌ सेव्यूसके दूत समेगाखनीजने मयं 
राज्यममामें कई वप्रं ( ई० पं चतं शताब्दीके अन्तिम 
मागम ) व्यतीत किये थे । उनके निबन्ध विदोषं महत्पूण 
ड । उन्होने छिला है किं (भारतम बरहत-से लोग ओर जातिर्यो 
है परंतु उनमें कोई बाहरमे आया दुभा या बिदेशी 
वारिन्दा नदीं दै | १५०० ई० पूव॑तक भारतमे ८आ्य- 
अपियानः दथ होता तो उसको प्रायः १००० वर्क 
भीतर ही लोग भटे नहीं होते । 

अतएव वादरसे “आर्यक अधियानकी कानी वरि्छुल 

क (तण्यत्‌ कण्ठा भन्‌ ०० ४०८ ४९० कणत 
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॥ 3 निम दै ओर कपोख्कल्यना माच हे । अनादिकाख्ते, 
एतिहासिक मतये मी, अन्ततः सुदी्थ प्रायः छः हजार 
८ र ५ [8 [व ७ 
वघ ऊपरमे वर्णाश्रमी भारती जाति भारतवण्डमे वास 
करती आ रदी है, इसमे संदेह नहीं है । वहूत-मे ठोगोनि 
दूसरा धमं अ्रदण कर छिया है । परिारनियोजनः वहुविवाह- 
निषेध आदिके द्वारा दिदुथोकी संख्या घटनेकी चेष्टा हो 
रही ह । तथापि आज भी इनकी संख्या नगण्य नही, 
वल्क ४० कोर्सि ऊपर दै । 
श्रमका अमरत्व ओ अ > 
वणांश्रमः त्व ओर अपिक्षिक गुरुत्व, 
~ (~ ओर ^ 
विभिन्न प्राचीन ओर नवीन सम्यताके 
साथ तुलना 
'जातिभेदने भ।रतक्रा सर्वनारा किया है यह बात नितान्त 
भ्रमणं दै । वर्णाश्रमी वैदिक सभ्यताके प्रकृत मह ओर 
शठत्वको समञ्च>के स्यि विभिन्न प्राचीन ओर नवीन सम्यताेकि 


# धमो रश्चति रक्षितः # 









साथ इसक्रौ ठ॒रना करना आवयक दै 
न जने क्रितनी जातिर्याः संसृति ओर 
ओर सम्धदाय चुदुबुदके समान उठकर विलीन रो गे 
कवल एकमात्र वर्णाश्रमौ सभ्यता ओर ध नन र 
आधी-तूानका आब्ात सहते हुए आज भी गौर 
टिकाह्ुमा है तथा पुनः राजनीतिकं स्वतन्त्रता भ 
करणम समर्थं हो गवा है | 

गाश्चात्य पुरातच्ववरिदो ओर ठेतिहापिकोकी गा 
अभिमतकरे अनुसार आधुनिक इतिहासका अतु 
मुख्यस्य प्राचीन ओर अर्वाचीन सभ्यतार्थकी हः 
तथा संक्षि विवरण नीचे दिया गया है| ऋऋ । 
जवरयृक्रता न्द्‌ करि राज्य-विस्तार, जनसंल्या अशि 
जो अकिड़ा दिखाया गया है, वह आपाततः ठी 
हए मी केवर आनुमानिक है । 


> „९1 


पृथ्वीकी सभ्यताका रेखा-चित्र 


ईसवी सन्‌ पूर्वमे 


४००० ३००० 


२००० 





सुमेरियन सभ्यता 
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# वगामकी महामहिमा + 





~ लेखक स रन्त है 
एक शाखा दै । इसा 


ईसाई मत यहूदी धर्मकी ही 
ओर उनके रिष्यगण यदूदी धे । 
अतएव पाश्चात्य जाति्योका धर्मदर्शन सेमिरिकं दे । इस्लाम- 
धमं मी यहूदी ओर ईसाई 
इसके पाश्चाच्य संस्करतिका 
एेतिह्य दै । अंगेजी, प्रासीसी, जर्मन; इाल्ियिन आदि 
भाषां मी मूलतः ग्रीक ओर छैदिनसे निकली हैः इनकी 


मतपर अवरग्नित है । अतिरिक्त 
मूलस्लोत ग्रीक ओर रोमन 


वर्णमालका इतिहास भी तदनुरूप दे । अतएव वर्तमान 
परोपीय ओर अमेरिकन सभ्यता सेमिचिकि ( वहूदी ), पैगन 
( थद थप); ग्रीकरोमीय तथा नारदिक (१०५८), उत्तर 
भूरोपीय- -इन सव संसकरति्योकी खिचड़ी ३ । विभिन देदोकि 
नरनारियोके अवाध यिटनके फटस्वरूप हन 
संकरता भी पर्यात हई दै । 


सव समाजं 


केवल एक सौ वर्षं पटले पश्चाच केखकगण अपने 
ईसाई तथा यहूदी धरमग्रन्थो ( ८ 21त 010 
165०615 ) के अनुसार टद्तापूर्वंक विश्वास करते भरे 
कि ध्रव्वीकी सृष्टि ओर सानवजातिका उद्धव केवल ५० ०४ ई० 
पूवः अर्थात्‌ आजसे प्रायः ५९६९ वर्थ पूवं हुआ था । 
सनातनधमेके पुराणोके अनुसार युगभेदकी वात सुनकर 
उन्मेस बहुतेरे नाक-भौं सिकोड़नेसे बाज नहीं आते थे । 


परत ॒दखतच्व; पुरात्छ, भूगभ आदि शास््रोकी 
तथा भौगोच्कि ओर रेतिहालिक नाना प्रकारकी 
वैलानिक गवेषणाके फलस्वरूप क्रमशः यह ॒निश्वयपूर्वक 
पमाणित दो गया दै तथा ओर भी हो रहा दै 
करि केवल ६००० वषं ही नही, प्र्वीकी सृष्टिं कोरि- 
कोटि वधै पूर्वैकी षय्ना है । अन्ततः ५ लस वषं पूर्व 
मी इस भणपर मष्यजातिका अस्तित्व । ईसाई 


# प ०८७ [न8] ०८ ऽशणा८ ण ०प १९ क्षण, 
€ वा6 (@ष्ट्लुः ¡प षाः एणाण््म४, हिण्णवा 7) एप 
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( #क्र्णाालः, ए 121 1१4 (९११ 1५३] ४ ¢ ॥. 20) 


० अं० २९-- 
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घर्॑गरन्थ वाइव्रिक ( 014 169(वपला ८} मेँ वित सृष्टि 
स्वनाकौ त्रात विल्छुल कवितं ओर मिथ्या है| यह्‌ व्रात 


अवर पश्चाच टेवकवरन्द भी स्वीकार करनेके च्वि बाध्य 


् 


दो गये द । 


ययपि वर्णाश्मी भारतीय वैदिक सभ्यताकरा उदय 
ओर भी अनेक यपू हा था, तथापि केवल ४००० वर्ष 
ईसवीपूर्वे इसका आरम्भ यह च्या गया दै । इसका 
मरवराद अविच्छिन्नरूपसे सुदीर्धं ६००० वर्ष पूरवसे आजतक 
चलम आर्दा दे । केवर सुमेरीय ही ना, दिण्डाइत, (ग्रीक 
तथा इटा्यिन एतरस्कन ( 4८15647 ) छोग भी 
दण्डाहत वंशके दै ) कासाइत, मिखी, ईरानी, मेक्सिकन) 
मावा तथा चीन ओर दक्षिणपूर्वं एशियाके अन्यान्य देरोकी 
सभ्यताके ऊप्र भी वैदिक सभ्यताका प्रभाव स्पष्ट 
दीखता दै । 


इस रेखाचिव्से स्प ज्ञात हो जाता ह कि आधुनिक 
पाश्वास्य एतिहासिक मतसे भी प्ृ्वीकी सारी सभ्यताभसे 
भारतीय ( वर्णाश्रमीय ) सभ्यताने असाधारण ओर सरवप्रधान 
खान अधिकृत करिया दै | 


आधुनिक सभ्यता, जसे इस्छामी, यूरोपीय, अमेरिकी 
आदि किस प्रकार थोडे दिनकी है -यह भी इस चित्रे 
स्प्ट हौ जाता दै । वस्तुतः केव खायित्वकी दष्टे दैखनेपर 
भी वर्णाश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी ठ॒ल्ना नहीं 


4 


१५१ 


सकता | 


९ 


नीचे विभिन्न सभ्यताके उत्थान ओर पतनका समयः 
उद्धवस्थान, चरम उत्कर्षक समयः राज्य ओर संस्कृतिका 
विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षि विवरण दिया जाता 
दे । इस तालिकिसे विभिन्न पराचीन जातियोकी सभ्यताकी 
ठल्नात्मक प्रधानता, अपिक्षिक गुरुत्व तथा परिणति समञ्चमे 
आ जायगी । भारतीय, दिन ओर चीनकी सम्यताके सिवा 
अन्य समौ सभ्यता एकवारगी दस हो गयी है । 
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प्राचीन सभ्यता्ओंका विवरण 
| काल ईसबी पूवं विस्तार | क्े्रफल, जनसंख्या | वर्तमान गतिश 
| १ | सुमेरियन | ४०००१८०० | इराक ( फारसकी खाड़ीसे दो सो | एक लाख वग मील | भातौ (रङ्ग 
| मीर पश्चिम पर्यन्त ) ४०००००० ` 
| २ | वणाश्रमी | ४००० वषै ई०° | भारतखण्ड | विरोचिस्तानः | १६ टाख वगंमीक | वेदिक, बम 
भारती | बहुत पूवस ही आज- | अफगानिस्तान तुर्किस्तानः २० करोड 
। तक चर रही है । | खोतानः व्रह्देशः यूनान 
॥ इन्दोचीन, सिंहल, पू्व॑भारतीय । 
॥ ओर पिट्िपाइन द्वीपसमूह । | 
५ ईरान, एरिया माइनर, वरैविनः 
। | मध्य॒ ओर पूवं अग्रिका | 
| मडागास्करः, माया ( १) 
६ द मिली २८००-२२०० मिख | २३८६००० वग सेमिरिक) | ॥ 
२०००-१७०० | वैटेस्याइनः सीरिया, सृडान मील । एक करोड़ 
१५८०-५२५ 
हिः, २३३२ । 
४ | वैवीलोनियन | २१००-१६५० | ईराक ओर पाञ्ववतीं देश १ लाख वम मील । | सेमिविक वेकि | 
कासाईइत १६५९-१००० ४० छख 
६१२-५३९ हि 
टिण्डाइत | २०००६०० ई० | एथिया माइनर । सीरिया, | ४ लाख वर्म मील | | ककेशीय वेदश | 
पूवं ( ११०० ) | ग्रीस ( १ ) एत्रस्कान (१) | ५० छाख | 
मितान्नि | १७००-१५०० | एशिया माइनर । ४ लाख वरम मील । | वेदिकः छप 
५० ङाख नर दकि 11 
१५०० (१) | चीनः तिव्वतः तुकिंस्तानः | ३० लाख वर्गं मील । | मगो 
वतमान कार्तक | अनाम आदि २५ करोड़ ( वतमान] 
चरती दै ् 
११०० से ७० फिलिस्तीन । £ हजार वर्गं मील । सेमिविकः र 
५ २० खख । ( 1 
९१०-६१२ ईराक । सीरिया, पिलिस्तीनः | १ लाख वर्म मीक । | सेमिविक ^ ` 
निम्न मिखः अरव सीमान्त ० लाख । प 
८५०-६५० फारस । इराक एरिया माइनरः | ६लाख वर्मं मीक । । ` दिक ` 
सीरिया; मिखः म्रीसः अफगा- | १ करोड़ | ( ठत ) ५ 
निस्तान । 
। ओस । सिसी, एशिया माइनर, | २४ हजार वरं 
। फारस, तुर्किस्तानः अफगानिस्तान, | मीर 1 
मिखः सीरिया? पंजाब । ३० लाख । 
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वणाश्रमका विस्तार 

एतिहासिक युगम भी देखा जाता दै कि 
वणाश्रमीय ८ वैदिक ) सभ्यता # प्रायः एक॒ हजार 
वष पू्व॑तक समस्त॒भारतलण्ड (जो रूसको छोडकर 
भायः समस्त ूरोपके बरावर दै); तथा व्िटोचिस्तान, 
अफगानिस्तान, तुिंस्तानः खोतान, ब्रह्मदेश, यूनानः सिंहकः 
इन्दो चीनः पूवीं दवीप-पुञ्ञः फिल्पाइन दीपपुञ्ञ आदि देशम 
अस्पाधिक रूपमे व्यास थी । इन सव देशका ्षे्रफ रोमन 
साम्राज्यकौ अपेक्षा कदापि कम न शा । रोमन साग्राज्यकी 
जनसंख्या १० । १२ कोसि अभिक न ध्री | उनमें 
करीत दा्ोकी संख्या अधिक धी । मारतम तो दास- 
प॒था कमी धरी दी नहीं।(न तु आय॑ दासभावः 
कोटलीये अर्थशाखरे ) वर्णा्रमी जातिकी जनसंख्या किसी 
मी कालम २० करोड्से केम न थी इसमे अतिशयोक्ति 
नहीं है | 

इसके सिवा प्रागेतिहासिक युगम इरन एरिया 
माइनर ( दिण्डाइतः तान्नि ); इराक ( समेरीयः 
कासाइत ) आदि देश वेदिक वर्णाभ्रमके साथ संदिष्ट ये, 
इसका प्रमाण प्राप्त होता दै । सम्भवतः प्राचीन से्रितकरो 
आर माया सभ्यता भी वैदिक संस्कृतिके दवारा प्रमावित श्री | 
ईसाकी दूसरी शताब्दीके वाद्‌ चीन, जापान, मध्य एरिया 
आदि देशोन वोौद्ध-पर्भं ओर उसके साथ थोड़ा-बहुत 
मारती आचार.व्यवहारो ग्रहण किया । पूवं अग्रिका; 
मडागास्कर द्वीप आदि देश भी वेदिक विचारधारासे 
प्रभावित हए ये । 


भारत चिरकालसे खाधीन रहा 

शसं देशकी कोई प्राचीन कहानी यां साहित्य 
धणाक्षरन्यायसे भी इङ्गित नदीं करता कि प्राचीन काले 
यदह भारती जाति कमी पराजित या पराधीन हृद थी | 
पहले कद चुके है किं भारतम आर्यअभियान विल्छुक 
मनगढंत कहानी दै । मेधातिथि ८ नवम रातान्दी ) ने अपनी 
मनुस्मृतिकी टीकार्मे आरयावत्त॑के विषयमे ठल्ला है 

आयौ वतंन्ते पुनः पुनरूदवन्ति आक्रम्याक्रम्यापि न 
चिरं तत्र भ्केच्छाः स्थातारो भवन्ति । 


ननन ~ 


# डा० नीरजाकान्त चौधरी-“मदरभारते वेदिकसभ्यताः, 
(देवायनः द्रव्य ई । 





चमुच भीकः कुशानः शकः द्रुणः अस, तुक, 
यगः अंग्रेज आदि म्लेच्छ जाति्मेनि गत दो सहल वर्षो 


तक वार्बार स्वरणपरसू्‌ भारतभूमिपर आक्रमण करक 
अधिकार क्रिया । परंतु अन्ततः इस आर्य॑भूमिमे वे 


स्थायीरूपसे नहं रद सके । तथापि त्रिय वीरौने कभी 
अधमयुद्ध॒ नहं क्रिया, वे सदा ही धम॑युद्ध करते आ 
रदे है । 

धमोन्मत्त असने अपेक्षाक्रत थोडे ही सममे फारस, 
एरिया माइनर, मिख, उत्तर अग्रिका, स्पेनः पुत॑गालः 
यरहातक करि इग्टीके कुछ मागको भी अधिक्रारमे कर 
ख्य था । पस्तु सातवां शताब्दी आक्रमण करके भी 
वरटर्वो रताव्दीके अवसानतक्र सुसत्मान भारतम विरोषं 
सुविधा प्रात करके मी उख नहँ सके । 


भारा मारत कमी युसल्मानेके अधीन नदीं हआ । 

ई० ( चित्ताड ओर पात्‌ दक्षिण विजय करने ) 

के वाद १३३५ ई० ( १३३६ ई० म विजयनगरका अभ्युदय 
तथा इसके पृहे दी निन्तौड़ स्वाधीन हो गया था ) तक 
परायः २८ वर ( कडमीरः उड़ीसा, आसाम आदि बाद ) 
मारतक्रा अधिकांश माग पठानोके हाथमे आ गया था। 
१५७० ईण्से १७२० ई० तक्र लगभग १५० वं 
सुस्टिम राज्यकरी चरम उन्नतिका काल है । निश्चय ही 
१६७४ इ०मं शिवाजी स्वाधीन राच्यसिंहासनपर अभिषिक्त 
हए थे । राजयानः मध्यप्रदेशः काठियावाड़, उड़ीसा, 
केरल आदि बहुत.से देशम हिंदू राजा सुरङिम शासन- 
कालम मी कमी खाधीन ओर कमी अर्ध-खाधीन रे | 


(न 
२२ 
९२१९० 


सके वाद मरदठे लोग उत्तरम अटकसे लेकर 
दक्षिणम तंजोरतक तथा पूवम पुरीसे ठेकर पश्चिमे 
बम्ब तक राज्यविस्तार करने समथ हए । पानीपतके 
तीसरे युद्धमे पराजित होनेपर मी १८१८ ई० तक उनकी 
शक्ति अक्षुण्ण बनी रदी | 


१८१८ ई°से अग्रेजनि मारतके अधिकांश स्थानोपर 
प्रभाव केखाया । १८७७ ईम विक्टोरिया भारतकी सम्राज्ञीके 
पदपर अभिग्ित्तं हुई । १८७७ ई०से १९४७ ई०तक; 
७० वषं अंग्रेजी शासनकी चरम उन्नतिका काल कडा जाता 
द । परंतु भारतके प्छ तिहाई भागपर देशी राजाओंका 
स्वथासन थाः यह याद रखना होगा । १९४७के वाद्‌) 


| 


८८८ 





न व्व 


ॐ धमां रक्त रश्चितंः # 








पाक्रिस्तान वन जानैपर मी दिद भारत प्रन: एक वाधीन 
याक्तकं रूपमे अधिकारारूद दा दे । 


भारतके इतिदासकी आलोचना करनेपर देखा जाता 
€ कं पठान ( १३१०-५ ) ओर सुगल ( १५७०-१७२०) 
काटम १७९५ वषः तथा त्रििश ( १८४९१९४७ ) काटे 
प्राचः १०० वषं, गत १५०० वर्षम इन्दीं कुर २७५ वमि 
भारतके अधिकांश भाग विधर्मं विदेरि्येके अधीन प्रे । 
इसके पटे सुदीषं प्रायः ६००० वर्मं मारतकी कभी 
ेसी अवसा देखनेमं नदं आती । छः हजार वर्मं केवल 
२७५ वकर पराधीनता दो॑ल्यकरा परिचायक्र नहीं हे । 


सांस्कृतिक खाधीनता ही यथाथं खाधीनता है- 


स्वाधीनताका अथं केवर राजनीतिक सखाधीनता नही 

इ । सच्चा सखाधीनता हं सांस्कृतिक सखाधीनता । भारतने 
इस दीधकालतक सास्तिक ओर धर्मगत स्वाधीनतापर उट 
रहनेके कारण यथार्थरूपमं कमी मी स्वाधीनताका त्याग 
नदी क्रया । राजनीतिक स्वाधीनता एक बार जानेपर किसी 
मी समय लोटा ली जा सकती हैः परंतु धरम ओर संसरति 
एक वार्‌ चटी जानेपर उसे छोय छाना क्रिसी मी जातिके 
जीवनम प्रायः असम्भव हे । टृष्टन्तस्वरूप अफगानिस्तान 
प्रायः ° तक्र प्रूणतः दू था । गजनीमं यादव 
क्षत्रियं ओंर कालुर्म तथा ८ उद्धाण्डपुर ) ओपाहिदमे 
ब्राह्मण राजा ये| सुबुक्तगीननं दी पदर कन्द्हारको विजय 













१००० 


हृ । गोर राज्य मी पराजित हुआ ओर वेकि 
था सीमान्तके छोगोको बलात्‌ मुसल्मान वनाना शरू किया 
गया ।# आज अफगानिस्तानमें प्रायः ९९ प्रतिशत मुसत्मान 

दै । उनको राजनीतिक खाधीनता प्रात ह, परु वणाश्रमकी 
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#न्य सभ्यताअकि साथ तुरना । 
वणमद्‌ प्राजयका कारण गहा ह 
धसारका विभिन्न सम्यताओंका इतिहास वष्नाक् 
अध्ययन करनपर ज्ञात होता दे कि कोई मी ि 

वच्छिन्न रूपते स्वाधीनताका उपभोग नही कर छी 
तरिटेन पहले रोमन लोके अधीन था, पवात्‌ ऋ 
केव्ट, मूटः धंगल, सैक्सन, डेन आदि वैदेरिकं 





हारा पराजित ओर पराधीन हुआ दै । १०६६ ईप पि 
डन वंशके फ़सीसी ओंर जर्मन ठोगोनि हंगलैडको 
क्रिया | उसके वाद कोई उनको भगा न स्का | । 
इग्डके सव खोग ईसाई नदीं हूए ये । अष्तौ । 
समयतक फरंीसी इंगठडकी राजमाषा थी। वतमान क । 
राजद व्रिरनमं अधिष्ठित ह । क्रमशः जेता ओर | 
मिश्रित होकर एक ईसाई जातिमें परिगत हो गे है 
प्राच।न निवासी अपर उनकी सभ्यताके दृष्टिकोण ले 
वे आज भी पराधीन ह ओंर उनकी सभ्यताका कोई | 
नदी रह गया हे । ॥ 


प्रवर पराक्रमी जर्मन लोग कई रार्व्योमं # ! 
ओसिया ओंर फरंसकी अधीनता उनको १८१५ &¢ 
वीच-बीचमे स्वीकार करनी पड़ी शरी । १८५० ‰ 
जमन-साम्राग्यकी खापना हुई । १९१८ ओर १९४५. , 
उनकौ पराजय हुई । वर्तमान कालम उन# 
अधिकांश विदेशियोके प्रसुत्वमे है । 

प्राचीन रीस एक छोय-सा ( २४००० ` ५ 
देश था । वह्‌ भी अनेक छोटे-छोटे राज्यो आए 1 
विभक्त था | एयेन्स एक बड़ा नगरज्य था । 
जनसंख्या तीन लाखसे अधिक न थी बहत 
नागरिक पचास इजारसे अधिक न थे। ४९०६० 
दिनतक ग्रीसके अन्तरगत िसिटी, सक्दूनिया 
सारा ग्रीक दवीपसमूह तथा एशिया मादनरके 
फारसवालके अधीन रहे । १९४ ई० पूर्वत १८ 
बीच सारा गरी देश रोमन छोगोके आधि 4 
भीकटोग निहत हुए तथा दास बनाये वे । , 
जव कानस्टनटनपुरमे पूर्वं रोमक 
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वष अथवा हजार वर्ष कदापि अधिक न थी |# सिकन्दर 
वस्ठतः ग्रीक न था। उसने केव तत्कताखीन ईरान 
साम्रज्य अथवा उससे कुछ अधिक राज्य विजय किया 
था । पर॒ उसका साम्राज्य १५/२० वर्षसे अधिक न 
दिका । ग्रीस १५बीं सदीसे ( १४५३ ई० ) १९ सदीतक 
दककि अधीन रदा। गत महायुद्धमं जर्मन लोगोने कर्द 
वप्रतकर प्रासकरो अपने अधिकारम कर रक्खा शा 

धव्रट पराक्रमी रोमन जातिका अभ्युदय अरर पतन 
यः ४०० ६० पूते ५०० ई तक एक हनार वत 
मीतर दी षचित हुआ श्रा। गथ विसिगथः दरण, माण्डाट 
आदि जाति्योने रोमन साम्राच्यको विनष्र कर दिया 
ईसाक्री छटी रताब्दीमे प्राचीन रोमन नामकी कोद चीज 
नहीं रद गयी शी | उसके वाद्‌ कड शतान्दियोतक इरी 
फरांसीसीः मुसत्मानः ओस्ट्यिन आदि नाना जातियोके 
अधीन रहा । १८७० ईम्मे वर्तमान इग्टीने स्वाधीनता 
प्राप्त कौ । गत महायुद्धमे इरटी मित्र राष्टसे पर्ण॑तः पराजित 
दो गया था। ¦ 

चगेजरखो आर उसके वंदाजेनि ( ६१२२८६०) चीन- 
4 ूरोपभ रसपर्यन्त विजय प्रात की शरी | दलानि 
वगदाद्‌ जीतकर तत्तालीन खटीफाके साथ सारे नगर- 
निवासियोकी हत्या की श्री । यद मङ्गोक साप्राञ्य परथिवीके 
इतिदासमं सव्रते वड़ा था । नंगेजके वंशजोने बादमं इस्टछाम 
धमं ग्रहण कर छया | वावर चंगेजके दोदिव-वंशज 
तेमूरका उत्तराधिकारी था | स्वेन ओर पुतंगाल मी प्रायः 
७०० वर्षोतक्र मुसव्मानोके ८ मूरोके ) अधीन रहा । 


याद्‌ रखनेकी बात दै कि उपर्युक्त देशोमेसे बहूत-से 
देश क्षेत्रफल्म मारतखण्डकी ठुलनामे बहुत छोटे हैः 
उनक्रौ जनसंख्या बहुत कम ह । तिच, जमन, भीकः 
रोमनः चीनः अरः रूस, स्पेन आदि जातिया वर्णाश्रमसे 


4 पणव ( ९0170 ) ४० ०0४ ०४]४ 18 ०० 
@९९॥६) घ्व 7 7० ५8 2617 ६० ६७6 @66]8, एप८ 
एवणवपाकप {प्ण 3 6806८६81 
(0 ` 70, 9 [65४116६४ (नान्न 112९९१०, ३ 
(०णप्प्ा प्रि०णा (नु ५८ पल्ल &€४ 6४९60 8 ०१६८९०६ 
२॥११७. [५१०8॥11686) 111111001५8, ८०९ 1८600 
पट वा 97 06001 रल ननु भूतप 10 ६९ 
७९८४६.” ( प्र. ©. फए€।118, 0०६॥०९ ० 8181079, 2. 345 ) 
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हो पकता । 


चा न =-= 


बादर दः अग्रिका, अमेरिका या आस्टरूटियामे मी जन्सगत 
जातिभेद्‌ कमी न था । फिर भी वर्णमेद्के अभावे मीये 
जातिर्यो तथा अन्य युद्धलोप जातिर्यो बारंबार पराभूत 
हई ६ । बहुतेरी जातिययोकी सम्यता ओर ध्म सदाके ल्य 
ङ्द गया है । उनका नाममाच्र इतिहासके पन्नं 
रद गया हे । 

अतएव जातिभेद्‌ या वणा्रम मारतकी पराजयका कारण 
नां हई । वच्छ वर्णाश्रमके व्यवहारकर कारण दी मारती 
जाति संसारके इतिदासमे एक अमर संस्कृति केकर आज 
भी गोरके साथ खड़ी है । केवल एक दजार वधं अथवा 
उससे भी कम समवे जो जातिया जसे भरीस, रोम, 
वेव्रिल्न आदि--अभ्युदय, चरम उक्त ओर विनाशक 
प्रात दो गर्वीः निश्वय दी उनकी संस्कृति ओर धरम, अथवा 
राजनीतिक ओर सामाजिक टचा क्रिषी प्रकारसे मी वरणीय 
मानना टीकर नहीं द । 

वर्णा्रमी भारती जातिके अमरत्वक्रा गुप्त रदस्य क्या 
दे १ क्वो यृतपराय हकर मी यदं विनाशक प्राप्त नदीं दूर ? 

वणाश्रसकी जीवनी शक्तिका अक्षय 
सीत्‌ ह्यचर्य हे । 

स्थनानावक्र कारण वृर्णाश्रमी वचातुर्व्यःव्यवस्थाकी 
ऊ ही विदिता नीचे आल्मेचित हो रदी ३ । 

खट्व्षेपे 1 ( पाणिनि २।१।२६ ) 

इस सत्तमे वर्णाश्रम एेतिह्यका एक मूल रदस्य छिपा 
हआ है । दविज बाह्मणः कषत्रिय ओर वैश्च वाल्क पचसे 
पचीस वरषंकी अवसथातक गुरुणहमे ्रहमचयं पालन करते 
थे | उस समय भूमि-शयनः एक समय मिक्षान-मोजनः 
ख्की निष्कपट सेवाः वेदपाठ ओर अपरा विद्याके साथ- 
साथ नद्मविद्याकी प्रा्तिके ल्यि चेष्टा ये त्रिवर्णके अव्य- 
कत्तन्य थे । चरू बालक भी धरपर रहते हुए अपने 
अधिकारानुसार इख उच आदर्थका अनुसरण करते भरे | 
परनारी ओर परपुरषका स्प तो क्या, उनके प्रति इषटिपात- 
यदातक कि चिन्तन भी वैदिक जातिका वजैनीय्‌ 
अपराध था । 


विवाहके वाद्‌ दी लाटपर शयन करते ये । पति.पत्ती 
वेवादिक जीवनम्‌ मी त्रह्मचर्यका पालन कर, यही शओाघ्नका 
आदेश दै। ज मोग्या नदी, वहं अनन्यताका प्रतीकं 








* धमं रश्चति रक्षितः # 








अद्धाङ्ञिनी दैः यश्मे पती देः धमकर सहधसिणी ३ । 
+त ब्रस्मचारी महीनेमे पर्व-दिनोको छोडकर केवट एक 
दिन सदवास करे तो र्माधान दोगा ही । उसके वाद्‌ 
ऋतदशेनपर्वन्त दोनों दी ब्रह्मचर्यपाटन करे तो विवाहित 
जीवनमं १५/२० वारसे अधिक पुरुष-ख्रीका सहवास न 
दो सकेगा | यदी वर्णाश्रमी गहस्का ब्रह्मच दै, यद्‌ 
असिधारा-चतकी अपेक्षा भी कठिन हे । पहले नारो वणेकि 
यदस्य एेसा दी करते थे, इस आदर्शा नाममात्र मी 
अन्यत्र कदी संसारम न था | 

कषतनिय ओर व्राद्मणके वानरस अथवा त्राह्मणके 
न्क ब्रह्मचर्यं या संन्यासकालमे भूमिशयन अवद्यमेव 
करनेका विधान था | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जगजननी 
श्रीसीताजीके साध ऊुश-शय्यापर शयन करते भे, य्‌ 
रामायणसे जाना जाता ३ । 





ई आजीवन ब्रह्चयैके फल्सखरूप स्ी-पुरुषका सार्य 
अ्भूट बना रहता था ओर अमित राक्ति प्रात दोती शी | 
| अध्यासम-रज्यमे भी त्रे लोग सहज दी अग्रसर हो 
सकते थे | 





गुरुबाद्‌ 
गुरूणामविचारणीयाः ( कालिदास .) 
गुरुसेवा वर्णाश्रमौ एक अनन्य विोषता शी । पिता- 
भाताः गुरुजनः आत्मीय आदिः शिष्चाचा्यं तथा सर्वोपरि 
दीक्षाचायके प्रति आज्ञाकारिता अन्य किसी समाजमें एसी 
नदी पायी जाती; सखीकरा परम गुरं ओर देवला पति ३ । 
श्रीराम ओर भीष्मके समान पितृभक्ति अन्य किसी देके 
उपन्यास भी नदीं दै । शाल्ञ ओर गुरुके आदेशका बिना 


“आज्ञा 





| । जाति उच्छुद्धल न हो सकी | 

` बणा्रमका प्रकृत गौरव । मौक्षका साधन 

, समिष्कि ( दद्रदीः ईसाई ओर इसस्मान ) मते 

छोडकर क्रिंसी जओीवको--य्होतक किं नारीको 

नदीं दोती; क्योकि दौवा ( ८४८ ) की स्ट 
हाङसे दुई । मनुष्यका जन्म इनके 

बार होता हे । यददी मतसे परलोककी 

1 ईसाई ओर 


त॒त कर छया दै । क 2 । 








देहका सम्बन्ध इः अविच्छेद है ] खसु 
सावधरानीसे पत्रि भूमिम गाड़ दौ जाती है; वयि 
निर्णये समय सारे म्रतव्यक्ति उठ खड ही ि 
निणयक्र फसवस्प पामिक से ( उनमें {षः 
युसट्मानकर 4 दूसर्‌ लेग न होगे ) प 
काछ्तक सवग भाग करगे | पापी लोगं भग 
नरक ॒मोगेगे । सेमिटिक धर्मके अनुसार ईश्वर सीह 
दै; जिस प्रकार जीवका पुनर्जन्म नहं देत, उ 
ई्रका अवतार मी नदा होता | जीव ओर ईत्‌ 
अन्तर हे | ( 


॥ 
आर कर्मफल्वाद्के पकरि 
खख्य सिद्धान्त दै ६ | 


व्णाश्रम-घम पुनजन्म 

[8 

पर्‌ अवर्म्ित हे । इसका 
देह पाञ्चभोतिक ओंर नश्वर दै। देह आतमा तहं ६ 
आत्मा अविनाशी दै । एक परमात्मा ही ॐ 
रूप धारण करके लीव कर रहा ह । जीव दशि 


पिति | 
वणोश्रम-घ्ेका अन्तिम क्षय है--रिवत्वकी प्रहि 

























संचित कर्म, अदष्टसे जीवक्रे इहजन्मका प्रर | 
होता है । परं इसी जन्मे शखरानुसार ध 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार निष्काम कम॑ कते ८ 
भापयुण्य दोनो मुक्ति मिल जाती है । संचित 1. 
श्रीभगवान्‌ उपासनाके द्वारा क्षव दो जाता ६ । ॥ 
नामरूपक्रा आश्रय छेना पड़ता दे । पहले स ४ 
देवमूरततिकी पूजा करके मनुष्यः क्रमशः अनव र 
पूजाका अधिकारी दोता दै, उसके द्वारा क्रमशः 
उदय दाता ३ । 


सिद। 
धुम मेरेहोः मे वम्ारा दू" यद दे । 
म ओर मै एक हः इसकी उपकग्धि अदत 


चते 
होनेपर खतः होती दै । दैत-अद्वेतके पर“ 
मिती हे । 


अन्मजन्मान्तरके चक्रसे उद्धार पानी । 
धरम ओर चरम लक्षय है । वर्णाश्रम इसीकी च 
दिखलाता है । अवर्ण, चचद्र, वेयः क्षत्रिय 
सरीर, इस क्रममुक्तिके पथमे सोपान-सटश 


भारतम आज भी रेस ब्रामण आर ` ॐ 


















४ वणाभ्रमकी महामहिमा + 






~<= काय 


वर्णाभसकी श्रेष्ठता 

(१) समाज-व्यवस्था--जन्मरत 
कालीन दैः अर्वाचीन नहीं है । वंागत 
( प्रलाह्ाध ) तथा पारिपासविक अवस्था 
? इन दोनो कौन प्रधान दै, इसको 

लेकर तरका अवसर रहनेपर मी वांश्रम-समाजमे जन्मद्रारा 
जाति ओर व्यवधाय आदि पहलटेसे ही निशित रहता है । 
पासिाश्चिक अवयसाकी उन्नति करके छोटे ओबिटेको 
वड़ा बना सकते है, कितु ओंषिलेके व्र्रसे फ़जली आम पैदा 
करना असम्भव है | गरेको धरोड़ा नहीं बनाया जा सकता | 





वेदिकः 


९ 
वण्भेद्‌ 


प्रमा 


( पर्वा ाला ) 


वबूलके पके कटिको लपन करनेपर भी उसको चन्दन नरह 
वना सकते । वर्णाश्रमे इन दोनोका अपर समन्वय घ्रित 


होता है । विभिन्न वेकि कर्मविभाग कर दियि गये 
उनमें प्रतियोगिता नहीं है । परंत॒ एक-एक वर्णके भीतर 
धनी-दर्दरि सभी समाजकी दृष्टम समान ह । ओर इसमे 
प्रत्येका व्यक्तित्व म्वाधाविक रीतिसे उन्नत करना सम्भव है | 
वंशानुक्रमसे व्रत्ति निश्चय होनेके कारण एक ओर जरह 
सामाजिक शान्ति शरी, वर्ह दूसरी ओर कर्म-कौशव्ये मी 
ब्रद्धि हुई थी । 
चाठर्वण्यव्यवस्था वैदिक ह । वेदे त्राण, क्षत्रियः 

शयः श्र तथा अन्यान्य जाति्ोका उच्छेख पराप्त होता है । 
शञ्चजन' शब्दका अर्थ है निषाद-पञ्चम या चार वर्णं । अर्थात्‌ 
वर्णवराह्म या हरिजन उस समय मी भरे 

` श्राह्यो जातौ, क्षत्राद्‌ घः, “राजश्व्यराद्‌ यत्‌" आदि 
पाणिनीयंके सूस प्रमाणित होता है करि जन्मद्वारा वर्णभेद 
वेदिक युगसे है । व्यक्ति विशेषके गुण या कर्मके द्वारा 
जातिनिणेय असम्भव है तथा वर्णोश्रममे यह कभी न था । 
स्रोकी संतान वैद्यः क्षत्रिय या ब्राह्मण हई दै अथवा 
वैश्यसंतान क्षत्रिय ओर ब्रह्मण हई दै, यह उल्टेख भारतके 
सुदं इतिहाममें कीं नहीं मिक्ता । अवश्य ही सत्ययुगे 
कछ कषत्रिय विरोप्र कारणसे अथवा तपस्याके बल्ते उसी 
जन्मसे ब्राहमण हो गये ये | 


विवाहःविच्छेद, पत्यन्तर-ग्रहण अथवा विधवा-विवाहका 
एकर भी उदाहरण वर्णाश्रमके इतिहास या साहित्यमें प्राप्त 
नहीं होता । सती नारी वर्णाश्रम-समाजकी एक प्रधान 
विरोषता है । यहा पति-पतनीका मन्त्रविवाह होता ह । 
इनका सम्बन्ध केवल देह या मोगके लियि नदीं होता; सटाके 


२३१ 


लिये, जन्म-जन्मान्तरकै अनन्त भूमासुखके च्ि होता ३ । 
सवयं जगजननी मृ्कृति माता; सीः वहिनः कल्या, 
पुत्रवधू सूपर्मँ हमारे धरम लीला करती हे । 

किसी मी सेमििक धर्मम देवीका अस्तित्व नहीं हे । 
विवादरूपमें पति-पत्नीका देहिक मिलन एक अवद्यकरणीय 
व्यापार हे । वेदया-संतान या जारज-संतान समाजसे बहिभूत 
नहीं देते । पाश्चास्य देदमे विवसना नारी-दत्य 
9172 ६६456 आदि खुल्लमखुल्छा होते है । भारतके 
बाहर सव देशम अवाध सार्य स्वाभाविक परिणति हे। 

वर्णाशरमकै नैतिक आदं जगत्‌ सरवभरे्ठ है । इसे 
तनिक मी संदेह नहीं । 

( २) भाषा ओर साहित्य वणा्रमी भारती 
जातिकी भाषा देववाणी संस्कृत दै । इसकी वर्ण॑मालाे श्वर 
ओर व्यञ्ञन मित्मकर ५० (वस्तुतः ६४) अक्षर है, जो अति 
विज्ञानसङ्गत ओर सुसमीचीन रूपमे श्रेणीव | प्रत्येक 
ध्यनिका उच्चारण इसी माषामे सम्भव है; जैसा छिखा जाता 
हैः वैमा ही उच्चारण क्रिया जाता है । यही संस्कृतकी 
विदोषता है । सेमिरिकि वणैमाला पूणं नहीं ३ ओर सनमाने 
टंगसे पटी जाती है । हिरम स्रवणं प्रायः थे ही नहीं । ्रीक 
माराम २४ अक्र थे, दो हजार व्षौके बाद भी अगेजीमे 
केवल २६ अश्र हैः कोई विरे उति नदीं इई ३ । 
चीन आदि देम वर्णमाला नदी है चित्रदरारा शनदौका 
माव धरोषरित होता है । 


संस्कृत व्याकरण भी ज्ञानक रीतिसे गठित ३ । 
पाणिनीय व्याकरण संसारम सबसे पुराना ओर सर्वरष्ठ 
व्याकरण है । 
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रोभन कल्कि लोग इसाकी माता भेरीकी उपासना करते 
है, वितु वह ई्रकी शक्ति नहीं है । 
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( ऽ. प्ाााष्यर--नपतोत 18१०, ए, १९ )) 














सदर 
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सविशाक वैदिक साहित्य ११३१ गाखा्ओंमिं विभक्त 
था | वेदसंहिता ओर उपनिषद्‌ ब्रह्मविच्याके मूक दै । 
ब्रह्मचयं ओर मेधाके वल्से व्राह्मण लोगेन आजतक चास 
वेदौको कण्ठस्थ कर रक्खा ३ । “शतावधानी पुरुष 
भारतम अब भी देखनेम आते है । स्मृति-दाक्तिवगी उन्नति 
जेसी भारतमे हई थी, ती अन्यत्र कहीं नहीं हुई । 











एके लाख शोकोका महाभारत संसारमे सरवो्ृष्ट ओर 
बृहत्तम धमै-ग्न्थ दै । स्कन्दपुराण ( ८१००० शोक ) ओर 
पद्मपुराण ( ५५००० रेक ) जान पड़ता है कि द्वितीय- 
वतीय स्थान रखते दै । संस्कृत भाषामे प्राय; एक हजार 
महाकाव्योके नाम॒ अव भी सुने जाते है। प्रत्येक वर्ष 
ओर भी च्वि जाते है । अंभेजी भाषा केवल एक 
--मिख्यनकृत पाराडाइज लास्ट ( ०५८०0; 105" ) 
महाकाव्य है | वह मी अभी तीन सौ वर्ष पहटेका लिखा 
हआ है । उसकी कथावस्तु ( 01 ८७८८२९६) के 
आदम ओर होवाकी काल्पनिक सेमिटिक कहानी है । 
पाश्चात्य सभ्यतामे महापुर्षोका अमाव दै, महाकवि भी 
पैदा नदीं हृएट । कालिदासने संस्कृत माषा श्रे दस्यकाव्य 
( शकुन्तक ) ओर महाकाव्य रघुवंशाका प्रणयन करिया है | 
अर्थात्‌ वे विश्वकी श्रेष्ठ माके श्रेष्ठ कवि | 


( ३ ) आष्टार ओर रोचाचार- “ाहारञ्दधौ 
सत्वचुद्धिः, सत्वछद्धौ धुता स्तिः । ८ छान्दो ० उप० ) 
शाघ्का आदेदा है कि आहार साचिक ओर मेध्य हो । पाकशाला 
भी एक यज्ञशाला है । आहार भी केवल उदरपोषण नदीं 
दैः वह यज्ञम आहुति दै । स्नान करके मन्तरपाटके वाद्‌ पवित्र 
मावसे मोन होकर इष्ट मन्तरका जप करते-करते आहार करना 
होता है । शक्त द्रव्यते शरीर-गन-वद्धि सव गित होते 
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स्म रताब्दी रेसवी पूवं ओसदेश्मे ल्पिका व्यवहार नदीं 





दै । यूरोप ओर अमेखिामे मसालेदार तरकार 


% शमं र्ति रश्चितः # 
1 नाद ~ === 





। इसी कारण शासन जिस किसीके 
बेठकर ज्पान ओर भोजन करेका निषेधं ॥ 
इसमे धृणाकी कोई वात नहीं दै । यह आतान 
माच दै । वर्णाश्रमी सम्यताके बाहर शुचि-अशुपि, 
स्पदगरास्परश्यकी धारणा मी नदीं ह । | 


“द्राणामनिरवसितानास्‌ । ( २।४| १० ) परी | | 
इस समे सत्‌ चद ओर असत्‌ शद्रे भेद का र 
असत्‌ शुद्र यदि करंसी धातुके पारम भोजन कला । 
वह पात्र मोजनेसे भी शद्ध नही होता । इस सूने प्राः । 
होता दै कि 'स्यृशयासपृ्य-विवेकः प्राचीन कार्ते है। । 


हाथका या प 


मारतीय जातिकी आदारप्रणाटी संसासमे सर्वक ह| 
राताब्दीपूवं यूरोप साधारण लोग चीनीका नद्ध | 
करते धे; क्योकि भारतको छोड़कर ओंर कहौ छ 
खेती नहीं होती थी । आज भी पाश्चात्य जातिया ॥4 | 
मुख्यतः अंडा, मु्गीं तथा गौ ओर सूअरका माष ६।८ । 
पकाया या इलसाया होता दै । मसाला; नमक १ | 
मिर्चका चूणं थहोतादै प्रकारका मध्र १4" | 
का च्णं साथ होता है । नाना प्रकारक त. | 
>" 
तरकारी खोग बनाना जानते दी नही । ¶ 
व्यवहार ही नहीं होता । इसके बदटेमं चब न 
है । पोलाव, खिचड़ी, दखिया जलो, अचार ४. 1 
रोरी, डी, निमकी, सिंवाड़ा, कचौडी, प ११ 
अमावट, संदेश, रसगुर्ला, कलाकन्दः “ई 
अनारदाना आदि सैकड़ों प्रकारके सुस्वाई आदि 
देशम अभीतक अज्ञात द । चीन-जापान 
भी आदारकौ व्यवसा निकृष्ट है । 
जाति ( 


















सखच्छताके विषयमे भी वर्णाश्रम ज 
व्राह्मणादिकी तेकाल्कि स्नान-संध्या र 
( च्रिषवणम्‌ ) आज भी बहुत छोग करते ६ याव 
मर््यागके बाद भी जल ओर ग्तिका-शोच । 
अज्ञात हैः ठ्घुशङ्काके वादकी तो बात शतन 
मोजनके बाद रह धोना तो दूर राः & वि 
दत धोनेकी पथा भी पाश्ाच्य देशम न थी । ` > ६ 1 
स्नानकी व्यवसा दुर्लम हे । बहुधा प्क ट। 
जलम बारी-बारी बहुतसे लोग स्नान क | ज 
होकर स्नान करना ल्जाकी बात नदी ९ 
पक स्थानम नंगे दोकर स्नान कत्ते « 

ं ~, 


‰ भर्तीय ` वणे-धमका श्वरूप ओर सहस्य ‰ 
य त्स 





रर 








हमने यह देख छया करि वर्णाश्रम ( वैदिक सनातन ) 
घर्म अनादि काल्से भारतम प्रतिष्ठित है ओर एक प्रकारे 
अजर-अमर दै । क्या राजनीतिकः क्या एेतिदासिकः. क्या 
इदटोक्रिक ओर क्या पारलौकिक किसी भी दश्िकोणसे देखने- 





पर यह संसार भरमं कवर प्राचीनतम दी न्दी, वचि 
स्रश्रेष् मी हे । आज भी मारतमे सती नारी ओर ब्रह्मवेत्ता 
व्राह्मण दे । वणाँश्रसको मिटा देनेपर स॒क्तिका मां सदाके 
स्यि अवरुद्ध दो जायगा । यदह वात भूख्नेसे काम न चलेगा ] 


ल= <== 


भारतीय वर्ण-धष्रका खह्प 


वणं-विभाग-व्यवस्था समाज-रीरकी 
खस्ता तथा सर्वाद्धीण उन्नतिके ल्य अत्यन्त दी उपथोगी ओर 
परमावद्यक्र है तथा वह मानवरचित दहै मी नहीं| व्ण 
धर्म॑की स्वना मगवानके द्वारा हुई है । खयं भगवानने 


सनातनधर्मकी 


कहा दै-- 
ष्ठा ह 


चातुवर्ण्य अया दष्टं गुणकर्मविभागशः । 
( सीता ४ । १३ ) 
ध्गुण 


क्षत्चियः 


वर्णै व्राह्मणः 
ओर ्यूद्र--मेरे द्वारा दी सजन क्रियि हुए 
द ।१ मारतके रागदरेष-्ूत्यः सर्वसुद्‌, दिव्यदश्परा्त त्यागी 
त्रिकालन्ञ महर्परियोने भगवान्‌के द्वारा सृष्ट इस सत्यका प्रतयक्न 
क्रिया ओर इसी सत्यपरं समाजका निर्माण करके उसे 
सुव्यवसितः शान्ति-रीक्मयः सर्वोदय-प्रयासी, सुखी, कर्म- 
प्रवण, ख्वार्थद्िश्ूल्य ओर सुरक्षित वना दिया । इस वण॑ 
विभाग-स्वनाका कदी कोई पक्षपात नदीं है । न किंसीके लि 
रियायत हैः न क्रिसीके स्ल्का अपहरण दै । सवका कल्याण 
ही इसका लक्ष्य दै । सामाजिक सुव्यवस्थके व्यि 
मनुष्यके चार विभाग सभी देशों ओर समी कालम 
आवद्यक दहै ओर सभी किसी-न-करिंसी प्रकारसे ये चार 
भाग रहे ह ओर रहते भी दै । अवद्य दी सर्वसुखाभिलापी 
ऋषिर्योके देश इस मारतवर्षम ये जिस सुव्यवस्ित रूपमे 
रहे वसे कदी नदीं रदे । 


ओर करमेकरि विधागसे चारों 


भ 
वद्य 


समाजमे धर्म॑की स्थापना ओर रक्ताके चयि एवं समाज- 
को सुखी बनाये रखनेके लियः जहां समाजकी जीवन-पद्धति- 
मे कोई बाधा उपसित दो वरौ प्रल्यके द्वारा उस बाधाको 
दूर करनेके स्थिः कर्मप्रवाहके भीष्ण ेवस्को मियानेके 
चयि, उख्क्लनोको सखुलश्चानेके स्यि ओर धर्मसंकट उपसित 
होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके ल्यि परिष्कृत ओर निर्मल 
मस्तिष्ककी अआवदयकता दै । धर्मकी ओर धर्मम सित 
समाजकौ मोतिक आक्रम्ोसे रक्षा करनेके स्यि बाहूबर्की 
आवद्यकरता दै । मस्तिष्क ओर बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण 


ध अ० ३०- 


मरोर महल 


करनेकरे लिये धनकी ओर अन्नकी आवश्यकता दै एवं उप्त 
कमकरो यथायोग्य सम्पन्न करानैके व्यि शारीरिक परिध्रमकी 
आवश्यकता है । 

इसीयिये समाज-दारीसका मस्तिष्क व्राह्मण है, बाहु 
क्षत्रिय हैः ऊर वरे्य है ओर चरण शुद्र है । चार एक दी 
समाज-दारीरफे चार अनिवार्यं आवश्यकं अङ्ग द ओर एक- 
दृसरेकी सस्नेहं ओर तजग सहायतापर सुरक्षित ओर जीवित 
हे | धरुणा आर अपमानकी तो वात ही क्या हैः इनमेसे 
क्रिसीकी मी तनिक भी अवदेटना नदीं की जा सकती । न 


इनमे कीं कोई नीच-ऊँचकी दी कल्पना दै । अपने-अपने 
खान ओर कार्यके अनुसार चारो दी बड़ दँ | चारोका दी 


महत्व ओर गोरवपू्ण स्थान दै । एकका अमाव सबको 
अपंग वना देता दे । व्राह्मण ज्ञानवल्से, क्षत्रिय बाहुबर्तेः 
वश्य धनवल्से ओर चचद्र॒ जनवल या श्रमवल्ते समाजको 
जीवनदान देता दै । चारौकी दी पूण उपयोगिता है । इनकी 
उत्ति भी एक दी भगवानके शरीरसे हद दै-व्राह्यणकी 
उत्ति भगवानके श्रीमुलसे, क्षत्नियकी वाहूसे, वैश्यकी 
ऊरसे ओर शद्रकी चरणेसे दुई है । 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

उरू तदस्य यद्‌ वैर्यः पद्धयां शुद्धो अजायत ॥ 

(ऋ० सं० १०।९०॥ १२) 

परंतु इनका यह अपना-अपना बर तथा कायं न तो 
स्वा्थ-सिद्धिके ल्यि है ओर न किसी दूसरेको दवाकर स्वयं 
ऊँचा बननेके व्यि दी हे । समाज-शरीरके आवश्यक अङ्गोके 
रूपमे इनक्रा योग्यतानुसार कमविभाग है ओर यहं दै 
केवल धर्मके पाठने-पल्वानेके चयि ही । ऊंच-नीचका भाव 
न होकर यथायोग्य क्म-विभाग होनेके कारण दी चारो 
व्णेमिं एक रक्ति-सामञ्ञस्य रहता है । कोई मी क्रिंसीकी न 
अवदेखना कर सकता दै न किंसीके न्याय्य अधिकारपर्‌ 
आघात कर सकता हे । इस कमविभाग ओर कमौधिक्रारके 
सुहृद्‌ आधारपर रचित यह वणै-धमं एसा सुव्यवथ्ित है किं 
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इसर्मे क या भमत क ब अपने-आप दी अक्षुण्ण रहता 
दे । स्वयं भगवानने जर धर्मनि्माता ऋषियेनि प्रयेक वर्ण- 
के कर्मोका पृथक्‌ थक्‌ स्पष्ट निदेश करफे तो सवको अपने- 
अपने धम॑का निर्विघ्र पाटन करनेके व्यि ओर भी सुविधा 
कर दी है ओर स्वकर्मका पूरा पाठन होनेसे शक्ति-सामज्ञ्यमे 
कभी बाधा आ ही नदीं सकती । 
यूरोप आदि देशम स्वाभाविक ही मनुष्य-समाजके चार 
विमाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति- 
सामज्ञस्य नहीं है । इसीसे कभी ज्ञान-वक सैनिक-वर्को 
दाता है ओर कभी जन-वर धन-वलको परास्त करता है । 
भारतीय व्णविभागम एेसा न होकर सवके ल्यि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कमं निर्दिष्ट दै । 


ऋषिसेवित वणं-धर्ममे ब्राह्मणका पद सवसे ऊँचा है; 
बह समाजके धम॑का निर्माता दैः उसीकी बनायी हुई विधिको 
सब मानते दै । वह सवका गुरु ओर पथप्रदर्शक दै; परतु 
बह धन-संग्रह नहीं करता; न दण्ड ही देता है ओर न भोग- 
। विलासमे ही रुचि रखता द । स्वार्थं तो मानो उसके जीवनम 
हे ही नदीं | धनैश्वय ओर पद्‌-गौरवको धूल्के समान 
॥ समञ्चकर॒वद फलमूोपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार 
॥ शहस्से दूर वनमे रहता है । दिन-रात तपस्या, धर्मसाधन 
॥ ओर ्ानाजैनमे लगा रहता दै ओर अपने शम, दम, शौच, 
। तितिक्षा, क्षमा, सरलता आदिसे समन्वित महान्‌ तपोवल्के 
॥ प्रमावसे जञाननेत्र प्राप्त करता है ओर उस ज्ञानकी दिव्य 
ज्योतिसे सत्यका दर्श॑नकर उस सत्यको बिना किंस स्वार्थके 
सदाचारपरायणः साधु-स्वभाव पुरुषोके द्वारा समाजमे वितरण 
कर देता दै । बदलेमे ङु भी चाहता नहीं । समाज अपनी 
इच्छसे जो ऊदे देता दै या भिक्षासे उसे जो कुछ मिक 
` जता हैः उसीपर वह्‌ बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा 
चलाता है । उसके जीवनका यही धर्ममय आदर्शं ह । 
शषत्निय चयः वीर्यः तेजः धृति, दक्षता, धर्म-युदधमे सचर 
्रहत्ति तथा दान आदि गुणोसे समन्वित होकर सपर शासन 
है । अपराधीको दण्ड ओर सदाचारीको पुरस्कार 
। दण्डबल्से दुर्टको सिर नदीं उठाने देता ओर 














करता है । क्षत्रिय दण्ड देता दैः परंतु 


न. स्वयं नर -_ = 


वना स्वयं नदीं 
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त 


नियत तथा धम॑सम्मत कर वसूल करता दभः 
कानूलके अनुसार प्रजाहितके ल्ि व्यवखापूवक ओ 
कर देता दै । कानून कौ रचना व्राह्मण करता दभर ॥ 
भंडार वैद्यके पा दै । कषत्रिय तो केवल विधिके | 
व्यवस्थापक ओर संरक्षक मात्र है | भु 


} 


धनका मूल वाणिच्यः पञ ओर अन्न सव केक | 
म॑ है । वैश्य धन उपार्जन करता है ओर उको ववृत 
रितु अपने ल्ि नहीं । वह व्राह्मणके ज्ञान ओर क्षि | 
बसे संरक्षित होकर धनको सव वेकि हितमे उषी क्षि 
के अनुसार व्यय करता है| न ासनपर उसका कोई अक्न । 
है ओर न उसे उ्की आवश्यकता ही है; कयो रह | 
ओर कषत्रिय उसके वाणिज्यम कभी कोई इल्षा् 
करते, स्वाथ॑वया उसका धन कभी नहीं सेते, वरं उ 
रक्षा करते दँ ओंर ज्ञान-ब एवं वाहु-बल्से एेषी घुग | 
करते दँ कि जिससे वह अपना व्यापार सुचार स्पे गि 
चला सकता हे । इससे उसके मनम कोई अस्तोष | 
है ओर वह प्रसन्नताके साथ व्राह्मण जर क्षत्रियका प्रतं | 
मानकर चलता है एवं मानना आवद्यकर भी समदत ॥ 
१ 





क्योकि इसीम उसका दहित दै । वह प्रसन्नतासे राजग ¶ च 
देता दै, ब्राह्णकी सेवा करता दै ओर विधिवत्‌ आदर ¢ | 
स्नदपूरवक शुको भरपूर अन्न-व्रादि देता है । | 
अव रहा श्र । शूद्र सखामाविक ही जनसंल्यमि ॥. 
है । शर्म शारीरिक राक्ति प्रबल दै, परं मानिक श | 
कुछ कम है । अतएव शारीरिक श्रम ही उक स 
रक्ला गया है । ओर समाजके च्यि शारी ॥ 
अनिवार्यं आव्यकता मी है । परंतु इसकी शरीरि त {॥ 
का मूल्य किंसीसे कम नहीं है । शदरके जन्‌(बठ त 
तीनों वर्णोकी प्रतिष्ठा है । यही आधार द । वैर 
रारीर चता है । अतएव चुद्रको तीनो वण = „ §। 
अङ्ग मानते द । उसके श्रमके बदले वैद्य प्रचुर धरन | 
त्रिय उसके धनकी रक्षा करता है ओर ह ४ 
धर्मका--मगवत्रा्निका मार्गं॑दिखाता 
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विदि स्थि कोई वरण की छतत हरण १ 
खार्थ॑वश उसे कम पारिश्रमिक देता है आर १ ^ ह। 
नीचा मानकर किंसी प्रकारका दुव्य॑वहार दी प 
सव यही समन्ते हैँ क्रि सव अपना-अपना 
ईः कोई करिसीपर उपकार नहं करता । परं समी ५1 
7 करते हँ ओर सव अपनी उन्नतिकरे साथ < ` ' 


~+ 
~~ 








#‰ संतका धमे-आचार 





करते है ओर उसकी उन्नतिमे अपनी उन्नति तथा अवनतिमें 
अपनी अवनति मानते हं । एेसी अवस्थामे जन-वल्युक्त श्र संत 
रहता हैः चारोमे कोई किसीसे ठगा नदीं जाता, कोई किंसीसे 
अपमानित नहीं होता । एक दी घरके चार भादइयोकी तरद 
एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके स्वि चारो माई प्रसन्नता 
ओर योम्यताके अनुसार वेट हुए अपने-अपने थक्‌ थक्‌ 
आवदयक कर्त॑व्यपाल्नमे स्मो रहते दै । यें चारौ वर्ण 
परस्पर ब्राह्मण धमै-ख्यापनके द्वारा, कषत्रिय वाहूवच्के द्वारा, 
वैश्य धनवल्के द्वारा ओर शुद्र शारीरिक श्रमवल्के द्वारा एक- 
दूसरेकी सेवामे लगे रहकर समाजकी सेवा करते हुए निरन्तर 
समाजकी गक्तिको बढ़ाते रहते हँ । न तो सव॒ एक-सा कर्म 
करना चाहते दै ओर न अल्ग-अल्ग कर्म॑ करनेमे कोई 
ॐँच-नीच माव दी मनम छते दँ । इसीसे उनका राक्ति- 
सामञ्ञस्य रहता ह ओर धमं उत्तरोत्तर वलवान्‌ तथा पुष्ट होता 
है | यह है वर्ण-धर्म॑का खूप । 

इस प्रकार गुण ओर क्के विमागसे दही वणैविमाग 
वनता है । परंतु इसका अथं यह नहीं करि मनमाने कर्मसे 
वण बदल जाता है । वणका मूल जन्म है ओर कम उसके 
सखरूपकी रक्तामें प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म ओर 
क्म दोनों दी वर्णम आवद्यक है । केवर कर्मसे वर्णको 
माननेवाले वस्तुतः वर्णको मानते ही नदीं । वणौ यदि कर्मपर 
ही माना जाय तव तो एक दिनम एक ही मनुष्यको न 
मादम कितनी बार वर्णं बदलना पड़ेगा । किर तो समाजसे 
कोद शृङ्खला या नियम ही न रहेगा | सर्वथा अव्यवस्था 
कैल जायगी । परंतु मारतीय वर्णधर्मे फेसी वात नहीं है | 
यदि केवर क्मसे वणं माना जाता तो युद्धके समय व्राह्मणोचित 
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स 
कमं केरनेको तद्र हुए अनक गीताम भगवान्‌ क्षविय- 
धरममका उपदेश न करते । मनुष्यके पूरवकरत श्॒भाद्म कर्मो 
के अनुसार ही उसका विभिन्न व्णोमिं जन्म हुआ करता है। 
जिसका जिस वर्णम जन्म होता दै, उसको उसी वेके 
निर्दिष्ट कर्मौक। आचरण करना चाहिये; क्योकि वही उसका 
खध्म है ओर खधर्मका पाटन करते-करते मर जाना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक बतलाया दै--“स्वधमे 
निधनं श्रेयः ।› साथ दी परधर्मको (भयावहः भी बतलाया 
हे । यह ठीक दी है; क्योकि सव्र वेकि सख्वधमै.पानसे ही 
सामाजिक शक्ति-तामज्ञस्य रहता दै ओर तभी समाज-धमेकी 
र्वा ओर उन्नति होती है । खधर्मका त्याग ओर परधमैका 
ग्रहण व्यक्ति ओर समाज दोनोकि स्यि दी हानिकर है । 
यह्‌ है प्राचीन भारतके वर्णधर्मका सरूप ओर मह | 
खेदकी बात है, विभिन्न कारणोसे आयंजातिकी यह 

महान्‌ वर्णःग्यवखा इस समय रिथिल हो चरी हे । आज 
कोई भी वर्णं अपने धर्मपर आरूढ रहना नहीं चाहता । 
समी मनमाने आचरणपर उतर रे है ओर इसका कुफल 
भी प्रत्यक्ष दी दिखायी दे रहा दै । प्राचीन काल्मे राजाओम 
युद्ध हुआ करते थे समाजे कोई यदध या करट नही 
होता था । सव अपने-अपने वणोचित कार्यम रगे रहते थे । 
सवकी जीविका चरती थी । वैरविरोधका कोई कारण ही 
नहीं वनता था। अव भी यदि वणंव्यवस्थाको मानकर 
सवर छोग सवर्णो चित कार्यं करने लगँ तो न किसीके खत्वका 
हरण हो ओर न कल्ट-क्ठेश ही हो । समाज शान्तिखुखका 
साम्राज्य छा जाय 1 भगवान्‌ सधको सुबुद्धि दं । 





~~" 


संतका धर्म-जचार 


पर-निदा . मिथ्या करि मने, खमे न कै काड तं वात । 
बुरी खगे परसंसा अपनी, पर की खुनत सदा हरषात ॥ 
छोटन तै बिनभ्रता वरतै, करै वङ्न कौ खुचि सत्कार । 
निज खख भू, देत खख पर कौ होय परम सुख सहज उदार ॥ 
सहज दयाल्दु रहै दीनन पर, करे सनि सौ निररं परेम 1 
(4 
कर न किंचित्‌ कपट, निभावै खुद्ध सरता कौ नित नेम ॥ 
4 ० 

बाचा-काछ रे नित बस मे, रदै परिग्रह-संग्रह-हीन । 
करो न रति जग के परपंचनि, रहै सदा हरि-खमिरन-खीन ॥ 
[५ (^ ज्ञेसो 

निज-हित पर तें जञेखो चारै, करे सनि सौ सरो व्यवहार । 
देख सद्‌ा सवनि मे हरिकौ, यै संत को धमीचार ॥ 
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भारतीय = आध्रमोके धमं ओर पाडनीय नियम्‌ 


ब्रहमचयं, गार्हस्थ्यः वानप्रखच ओर संन्यास- ये चार 
आश्रम शास्मि बताये गये दै । इनके पालनीय नियमोका 
उपनिषद्‌, स्मृतिः महामारत आदिके अनुसार नीचे संप 

विवरण दिया जाता है । 

ब्रह्मचर्य 

यथाराक्ति अध्ययन करते हुए वब्रह्मचर्य॑रतका 
पाख्न करनेवाले पुरुषको चाहिये कर वह अपने धर्मम तपर 
रदे विद्वान्‌ वनेः सम्पूण इद्दि्योको अपने अधीन ख्वे, 
सुनिव्रतका पालन करे, गुरका प्रि ओर दित करनेमे लगा 
रे सत्य बोके तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रे । निलय 
। , संध्या-वन्दन करे । नित्य स्नान करके देवता-कऋरषियोका 
तेण, देवतार्ओंका पूजन तथा अस्याधान करे । मधु, मांस, 
सुगन्धित द्रव्यः माला; रसः खी, समी प्रकारके आसव 
। तथा प्राणिर्योकी हिंसा सर्व॑था त्याग दे । शरीरम उवटन 
( साबुन-तेक ) आदि न लगाये, ओंम सुसमा न डके, 
|| जूता तथा छाता व्यवहार न करे । कामः क्रोध ओर रोम 
| न करे । नाच-गान तथा वायसे दूर रे । जुञा, कलह, 
निन्दाः श आदिसे वचेः च्िर्योकी ओर सकाम दष्टिसे 
न देखे, कभी उनका आछिङ्गन न करे, करंसीकी निन्दा न 
करे । रुदा अकेङा सोये । कमी वीर्यपात न करे । अनिच्छासे 
सवप्नम कहीं बीयंपात हो जाय तो स्नानकर सूर्व॑का पूजन 
करके तीन वार (पुनर्मा, इस कऋचाका पाठ करे । मोजन- 
क समय अन्नकी निन्दा न करे । भिक्चाके अन्नको हविष्य 
मानकर ग्रहण करे, गुर्की आज्ञा ठेकर एक वार भोजन 
। एकर स्थानप्र रदे, एक आसनसे वेठे ओर नियत 
श्रमण करे । पवित्र ओर एकाग्रचित्त होकर दोनों 











| रेकमी अथवा सूती वख्र या मगचर्म धारण 
मूजकी मेखला पहने, जटा धारण करः 
करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदके स्वाध्याय 
लोमहीन होकर नियमपूरव॑क त्रतका पारन 





‡‰ धमां रक्षति रक्षितः # 














निषेधस्य शाघछ्र कहा गया है, उ 7 
विद्वान्‌ होना गदस् द्विजौके स्यि उत्तम वात दै 
पुरुपके लय केवल अपनी ही खीपर परेम रखना " 
सत्पुरुषोके आचारका पालन करना ओर नितेगि् 

परमावश्यक दै । इस आश्रमम उसे श्रद्धपूवक पन्च 
के द्वारा देवता आदिका यजन करना चा ] शं 
उचित है करि वद देवता ओर अतिथिकरो भोज ॥ 
बाद्‌ बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे । वेदक्त ऋ । 
अनुष्ठानमे संटग्न रदे । अपने वर्ण-धर्मके अनुष ¶ 
अंका उपार्जन करके गहस्थका पाटन करे तथा 1 
दाक्तिके अनुसार प्रपन्नतापूर्वक यज्ञ करे ओर दा 
मननश्चीर यहस्यको चादियि कि दाथः पैर केक 
तथा शरीरके द्वारा दोनेवाटी चपट्ताका पपि 
अथात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कायं न हेने द।. 
सत्पुरुषरका वर्तव ( रिष्टाचार ) है । खच्छ श च | 
उत्तम व्रतकरा पालन करे, रौच-संतोष आदि निक, 





< मकि स लो 
सत्य-अदिंसा आदि यमके पाठनपूरवः ४, #। 
करता रहे । शिष्टाचारा पालन करते दए ह , । 


उपसखको कावूम रक्ते । सवके साथ मित | 


करे । खयं सादगीसे रहकर सवका सदा दितसा! 
जन्मसे छेकर अन्येष्िर्यन्त यथायोग्य 4 _ 
संस्कार करे । शाख्रका अनुसरण करे । मा" ` 
आदिका आदसपूर्वक भरण-पोषण करे । 
वानप्रस् „4 । 
वानप्रस्थ सुनि सव प्रकारके स ह 
ब्रहचयै-तका पान करते हुए घरक € 
गेविसिे बाहर निकट्कर जन-कोटादरदिव | 
निवास करे । प्रातः ओर सायंकारुके समय ४, 
वनमें ही रहे । गोबसें फिर कभी प्रवेश न करे ^ 1 
आश्रय दे ओर समयपर उनका सत्कार कर । क| 
मूच पत्ता अथवा सावो लाकर जीवन-निर्वा 


हए ज वायु आदि सव वनकी वस्ठर्जा कम 
ओका आहार करे । कमी आखय 4, 
©  उसीरयेते ते अध 

















अपने व्रतके अनुसार सदा सावधान रक 


‰ आरतीय चार आध्रमोके धम ओर पाखनीय नियम ॐ 











उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे । इस्का मोजन 
करे । मनम किसीके साथ स्पध न ख्खेः देवताओंका सदारा 
ठे । इद्र्योका संयम करे, सवके साध मित्रताका वर्तव 
करे । क्षमारीर वने ओर दादु. तथा सिरके बाोंको 
धारण क्रिये र्दे । समयपर अथरिरोत्र ओर वेदौका स्वाध्याय 
करे तथा सत्य-धर्मका पाटन करे । दारीरको सदा पवित्र 
रक्वे । धर्म-पालनमं कुराटता प्राप्त करे । सदा वनम रहकर 
चित्तको एकाग्र विये रदे । इस प्रकार उत्तम धर्मोका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रखी स्वर्गपर विजय पाता हे । 


सन्यास 
रेष्ठ संन्यासी नाम, गोत्र आदि तथा देशः कार 
दाखज्ञान, कल, अवस्था, आचारः त्रत ओर शीकका विज्ञापन 
न करे । किसी मी सीसे वातन्चीत न करे । पदय्की देखी 
किसी भी छ्ीका स्मरणतक न करे उनकी चचसि भी 
दूर रदे तथा चियोका चित्र मी न देखे । सम्भाप्रणः सरणः 
चर्चा ओर चित्रावटोकन-खी-सम्बन्धी इन चार वातार 
जो मोहवया आचरण करता दै, उसके चित्तम अवद्य दी 
विक्रार उत्पन्न होता है ओर उस विकारसे उसका धमं निश्चय 
ही नष्ट हो जाता दै | तृष्णाः, क्रोधः असत्यः मायाः लमः 
मोहः प्रिय, अप्रिय, दिस्पकला; व्याख्यान याग देनाः 
कामना, राग, संग्रहः अहंकारः ममता, चिकित्साका व्यवसायः 
धरमके स्यि सादसका कार्यः प्रायश्चित्त, दुसरेके घरपर रहनाः 
मन्त्रप्रयोग, ओषध-वितरणः, विषदानः, आरीवोद देना-- 

ये सव्र संन्यासीके ल्ि निपरिद्ध दै । 
संन्यासी स्वप्नम भी कभी किसीका दिया हुआ दान न 
के, दूसरको भी न दिलये ओर न स्वयं किसीको देनेलेनेके 
च्िही प्रेरित करे। खी, भाई पुत्र आदि तथा अन्य 


बन्धु-बान्धवेके शुभ या अश्युम समाचारको खुनकर्‌ था देख- , 


कर्‌ भी संन्यासी कमी कमित ( विचलित ) न हो; बह योक 
ओर मोदको सर्वथा त्याग दे । अदिंसाः सत्यः अस्तेय 
८ चोरी न करना )› व्रहाच्यं, अपसद ( किंसी वस्वा 
संग्रह न करना )› उद्वण्डताका अभावः किंसीके सामने दीन 
न बनना, खामाविक प्रसन्नता, स्िरताः सर्ता, स्नेद न 
करना; गुख्की सेवा करना, श्रद्धा, श्वमाः इन्द्रियसंयमः मनो 
निग्रह; सवके प्रति उदासीनताका भावः धीरता, खभावकी 
मधुरता, सहनरीरता, करुणाः छच्जा ज्ञान व्रिज्ञन-परायणताः 
स्वल्प आहार तथा धारणा--यद मनको वर्म॑ र्खनेवाले 
संन्यासि्योका विख्यात सधम है । इन्द्रस रदितः स्वगुणं 
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सर्वदा सित ओर सर्वर समान दष्ट रखनेवाखा व॒रीयाश्रसमे 
सित परमहंस संन्यासी साश्ात्‌ नारायणका स्वल्प दे । 

संन्मासी गवि एक रात रदे ओर बडे नगस्मं 
पोच रातः; किंत यह नियम वर्षाके अतिरिक्तं समयक 
लि दी हैः वर्षामि चार मदीनेतक्र वह किसी एक 
ही खानपर निवास करे) भिक्षु गेविमं दो रत 
कभी न रदे | यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणरमे ग 
आदिका प्रसङ्ग आ सकता है । इससे वह नरकगामी 
होता है । गेधके एक किनारे किसी निजेन प्रदेशमे मन आर 
इद्धियोको संयममे रखते दए निवास करे । कीं भी अपने 
लि सट या आश्रम न वनावि । जैसे कीडे हमेशा धूसते 
रहते है, उसी प्रकार आठ महीनोतकर संन्यासी इस पृथ्वीपर 
विचरता रहे । केवर वर्पाके चार मही्नौमिं वह किसी एक 
सखानपरः जो पवित्र जल्से धिरा हा ओर एकान्त-सा होः 
निवास करे । संन्यासी सम्पूर्ण मू्तोको अपने दी समान देखता 
हा अन्धे, जडः वर, भूगे ओर पागल्की तर्द चेष्टा 
रखता हओ प्रथ्वीपर विचरण करे । 

असा; ब्रह्मचर्यं, सत्यः सरलता क्रोधका अभावः 
दोषदृष्टिका स्यागः इन्दरियसंयम ओर चुगली न खाना-इन 
आठ त्रतोका सदा सावधानीके साथ पालन करे । इन्दियोको 
वरस खले । पाप, शठता ओर कुटिल्तासे सदा रहित होकर 
वर्ताव करे । खानेके च्यि अन्न ओर शरीर रदँकनेके व्मि 
वछखके सिवा ओर किसी वस्तुका संग्रह न करे 1 

बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाद्यि कि न तो दूसरोके व्थि भिक्षा 
संगि तथा न सब प्राणि्रौके खयि दयामावसे संविभागपूक 
कभी कु देनेकी इच्छा दी करे । दूसरोके अधिकारका अपहरण 
न करे । कामः, क्रोधः धमंड, छोभ॒ ओर मोह आदि जितने 
भी दोष है उन सवका परित्याग करके संन्यासी सव ओरसे 
ममताको दया ठे । अपने मनमें राग ओर देषको सानन 
दे | मिष्टीके देके, पत्थर ओर ख॒वर्णको समान समञ्च । 
पराणियोकी दहिसासे सर्वथा दूर रदे तथा सवर ओस्से निस 
होकर सुनिव्तिसे रदे । सवके साथ अगृरतके समान मधुर 
वतव करे, पर कदीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके 
साथ परिचिय न बदावि । जितने मी कामना ओर दिंसासे 
युक्त क्म ई, उन सवका एवं सैक्रंक कर्मकरा न स्वयं 
अनुष्ठान करे ओर न दूसरौसे कराये 1 सव प्रकारके पदार्थोकी 
आस्तिका त्याग करके भरडेमे संतुष्ट हो सब ओर 
विचरता रदे 1 सावर ओर जङ्खम सभी प्राणियेके प्रति 





समान माव रक्खे | किसी दूसरे प्राणीको उद्वेगमें न डाले 
ओर स्वयं भी किंसीसे उद्विय न हो । संन्यासीको उचित है 
कि मविष्यके छ्यि विचार न करे बीती हुई धटनाका चिन्तन 
न करे ओर वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे। 


नेसे, मनसे ओर वाणीसे कहीं भी दोषदृष्टि न करे । 
सवके सामने ओर वूसरोकी ख वचाकर कोई दुरा काम 
न करे । जेस कुजा अपने अङ्गो सव ओरते समर ठता 
है, उसी प्रकार इद्धरियोको विषरयोकी ओरसे हया ठे । 

मान-अपमानम समान भावसे रहे । छह 
मभावित न हो | निन्दा, अहंकार, मत्सर 
दम्भः ईर्ष्या, असूया ( दोषदृष्टि )› इच्छा 
कामः क्रोधः लोम; 
सुद के समान मानकर, 


ऊर्मिर्योसे 
( डाह )› गर्व, 
दवेषः सुखः दुःखः 
द आदि छोड़कर, अपने शरीरो 
आत्मासे अतिरिक्तं दूसरी किसी भी 


| 
सनातनम | 


श्रीदीनानाथजी शमौ राखी सारस्वत, 


| ( रेखक पं 
“धम एव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः ॥ 
|| “धरति विइ्वम्‌ इति ध्मः ।› जो जगत्को अथवा 
। जागतिक पदाथंमात्रको धारण करे, बह्‌ धर्म होता हे । “न्‌ 
धारणे" ( भ्वा० उ० अ० ) इस धातुसे “अतिं-स्तु-सु-हु-स्‌-्ः 
( १। १४० ) इस उणादि सून्दवारा मन्‌ प्रत्यय करनेपर 
“धर्मः शब्द वनता दै । हमारी संसछृतमाषासे जो नाम खे 
जाते दैः सवाणि नामानि आख्यातजानि ( स्व नाम 
्रियासे उलन्न होते है )--इस निरुक्तके नियमे अनुसार 
धातुसे बने हुए होते हैँ । उनका मूल धाठु हया करता है । 
तिः उस धाठुका जो अर्थं होता दै, वह उस शब्दम भी 
प्रायः अनुस्यूत होता दै । 
यदि वह धातुग्रोक्त अर्थं उस राब्दमे सर्वाशमे घटे; तो 
वह योगिक होता हे । यदि विल्छुल न धटे तो वह रूढ 
ता है । अर्थ होकर एकमे नियमित हो जाय, वह योगरूढ 
होता दै । अतः धर्मः शब्द मी धाठ्रोक्त अर्थको धारण 
करता हे । अतः इसे यौगिक वा योगरूढ माना जा सकता है । 
किर इस “धर्मक विदोषण (सनातनः शब्द इस अर्थको 
। स्पष्ट करता ह । “खना भवः सनातनः ।› (सना? 
° जिसका जर है सदाः । जो सदा रदे, वहं 


























ब्ठको बादर-भीतर न स्वीकार करते हुए 
सामने मस्तक काये, न यज्ञ ओर श्रा 
निन्दा या स्त॒ति करे । अकरेखा ही 


न विसजेन । न मन्व्रका प्रयोग करे, न मन्वका घा 
>“ज्ज्कोई उसका अपना घ्र या आश्रमनहे|ं 
भवनः वृक्षकी जड़, देवालय, पास-ूसक्री क 
अथिदोचररालः नदीतटः पुलिन ( कार ),भूगह (ए 
पवेतीय गुफा, क्ञरेके समीय, चचरूतरे या ेदीप्‌ 
वनम रदे । जो संन्यासी निष्काम, निगणः शान्त, अक 
निराश्रय, आत्मपरायण ओर तत्का ज्ञाता हेता ४ क| 
दो जाता है- इसमे कोई संदेह नहीं है । | 





विदावागीश, विचाभूषण, वियानिभि ) | 
दोकर युवोरनाकौ ( पा० ७ | १।१) इह \ 
"का अनः होकर वुट्करा आगम अनेपर । 
शन्द्‌ वनता दै | „| 
व (सनातन-धम' कां अथं हथात 
सदा रहनेवाल धम | पदार्थमात्रकी सदा सत्ता नै + 
इतका परमार्थं हुआ । यह वात शाल्रसिदध 0 १ 
पमाणसिद्ध मी हैः प्रलक्षसिद्ध भी है, अलमवषिद " , 


“धका अर्थं “शन्दशाखते तो ह्म ९ व 
इते पमाणसे सिद्ध होता हुआ भी देल । $ १ 
( तेततरीयआारण्यक ) मँ (धर्मे विषयमे कहा गथ ^ 
धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा 
पपमपनुदन्ति 
धर्मे सर्वं 
तस्माद्‌ धम॑ परमं वदन्ति । 
ध 


“धमं ही सम्पूणं जगत्‌ अथवा जागतिक 
मतिष्ठित-स्थिर करनेवाटा हे । धर्मिष्ठके पास द 
ह । धसे ही पाप दूर होता है । धर्मम खव ( 

शवरता वा सत्त है । इसी कार्ण 


उपलपन्त न्ि। । | 
उपसर्पौ हि । 


धमेण 











(९८ 























‰ सनातन-धमे ‰ 
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(धर्म, रान्दके विष्रयमें जिस वरातको शब्दशासने वतायाः 
वेदने भी उसके विषयमे वदी वात वतटायी दै । तमी ध्मको 
'सनातन-धर्मः कहते द । 

इस (सनातन-धर्म्के दो विग्रह द । (सनातनो धरैः" 
अथवा “सनातनस्य धर्मैः ।› सनातन ( नित्य रटनेवाख ) 
धर्म, अथवा सनातनका धर्म । प्रथम अर्थं तो पटे स्पष्ट हो 
दी चुका दै। अव दूसरा अर्थं देखिये--सनातनका धमं । 
सनातन परमाव्माका नाम होता है; क्योक्रि वे मी सना 
भवः सनातनः" नित्य होनेवाले दोनेसे सनातन द । परमात्माका 
कृभी जन्म नदीं का जा सकता, न कभी उस परमात्माको 
अपने पद्से रिटायर क्रिया जा सकता दै न उसका कमी 
मरण दो सकता दै । तव वह खतः (सनातनः हुआ । 

भगवद्रीताम अर्जन भगवानसे कहता दै--ल्वमन्ययः 
शाश्चतधर्मगोक्चा सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मेः ( ११ । १८ ) 
८ वम सनातन-धर्मैके रक्षक होः कमी न्ट होनेवाले नदीः 
इसस्ि ठम (सनातनः पुरुष हो ) । योऽसौ अतीन्द्ियम्राद्यः 
सूकष्मोऽग्यक्तः सनातनः" ( १ । ७ )--भनुस्मतिगके इस 
पद्यसे भी परमात्माका नाम॒ (सनातनः कहा गया है । 
 अथर्ववद-घंहितामे भी कदा है -“्यो देवुत्तरावन्तसुपासाते 

सनातनम्‌” ( १० । ८ । २२ शलौ० सं० ) ( जो उच्चपद्‌ 
देनेवाछे सनातनदेवकी उपासना करता दै, [ वह खखी 
तथा अन्नयुक्त रहता दै । ] “सनातनमेनमाडुः, उताद्य स्यात्‌ 
सुनणैवः' ( अथवै० १० 1 ८ । २३ )--उस देवको सनातन्‌ 
( पुसणपुख्ष वा नित्यपुरुष ) कहते है; पर॒ वहं आज 
भी नयाहै। 

इससे जव परमात्मा नित्य हुआ, तव उसका (सनातन-धमं' 
मी नित्य एवं अविकारी धर्म हुआ । उसमे परितैन नदीं 
होता, वह एकरूपमें रहता दै । अतः इस धमैका रक्षक भी 
परमात्मा दी सिद्ध हुआ । तमी श्रीमद्धागवतमे मी कहा गयादै- - 
“त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव ८ २ । १६। १८ ) 
( सनातनधर्मकी तम्दारे अवतार र्षा कसते है ) । महामारमे 
कटा गया दै--सनातनस्य धमैस्य मूरुमेतत्‌ सनातनम्‌” 
( आश्वमेधिक० ९१ । २४ ) ( सनातनधमका मूल वहं 
सनातनपुरषं है ) । “सनातनोऽ षतो धमः ( महाभारत 
वन० ३१२ । ६६ ) ८ सनातन धम अमर ह ) । 

कठतः जो शक्ति प्रथिवीमे व्यापक दोकर उसके 
परथिवीत्वकी, जरम खित दोकर उसके जकत्वकीः तेज-वायु 





२३९. 





आदि सित होकर उसके तेजस्तव ओर वायुत्व आदिकी रक्षा 
करती है; जिसके कारण सूर्यचन्द्र्थिवी आदि अपने 
स्थानम दरे दै; वह क्ति धर्मं है । 
धर्म श॒ब्दकी शब्दशास्रसिद्धता तथा प्रमाणसिडधता तो 
दिखद्यी जा चुकी, अव उसकी प्रव्यक्षसिद्धता एवं अनुभवः 
सिद्धता भी देखिये । हमने जो वाक्य प्रारम्भमें दिया दैः 
वह मनुस्मृतिका वचन दै । पूरा वचन यद दै-- 
धर्म॑ एव॒ हतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धर्मो न इन्तन्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
(२.2) 
नित्य रहनेवाख धर्म सनातन धर्म हे । अतः जवर करिंसी बस्तुका 
सनातन धर्म, जिससे वह वस्तु अपनी सत्ता रखती है--दया 
दिया जावगा, तवर वह वस्तु मी बह नदीं रहेगी; ग्योकि 
धर्मक विना धर्मीकी सत्ता नदीं रह जाती । इसे यो भी कहा 
जासकता दै किं धर्मके नष्ट करनेवाकेको ध्म मार दिया 
करता है ओर धर्मके रक्षककी धर्म रक्ता करता दै । 
यह्‌ वात प्रत्यक्षसिद्ध दनेसे ठीक भी दै ओर विज्ञान- 
सम्मत भी । अग्निका सनातन धम उष्णता एवं प्रकाशःप्रदान 
हे । यदि उसकी उष्णता नष्ट हो जायगी तो अग्नि अग्निन 
रह पायेगी, वद भस्म हो जायगी । हमं रोटी न खिलाकर 
अरम ठोकरं दी खिलयेगी । जलका सनातन धम तरखता; 
शीतकता तथा प्यासका बुञ्चाना है; जव यह उसका सनातन धमं 
नष्ट होगा, तो जठ जल दी न रहेगा, कीचड़ हो जायगा । 
हम उस अग्नि या जङ्ते कोई राम प्राप्त न कर सकंगे । 


इससे यह स्पष्ट है किं सनातन ध्म अविकारी हे । यह 
वद्ल नहीं सकता । दँदेशकालानुसार अकी प्रकटतामे 
्रक्रियामेद हो सकते दै जठ्को परथिवीसे खौचनेमं देश- 
कालानुकरूलतावा भेद हो सकते ई; पर उसका सनातन धर्म 
नदीं बदल सकता । पहले दिये तठे अधेरा' होता थाः अव 
ष्दियेके ऊपर अधिराः हो गया दै । पटे चकमकसे 
रगङ़्कर अम्र निकाटी जाती थीः फिर दियास्रईसे धिसफर 
अग्निको निकाला जाता रहा । अव (लादटरसे अगि 
निकाल्यि । पर उस अभिका ऊपर जानाः प्रकारा-भमं तथा 
उष्णता-धम कोई बद्र नदीं सकता । 

पारतः सनातन-धमं मी मर नदीं सकता, बदल नदीं सकरत्‌। । 
यदि हम इसे मारेगे तो हम मी मरेगे 1 यदि इसके 
खरूपको बदलेगे तो हम भी वेन रहकर कुर ओर हो 















= 


जायगे, जिससे इमे कोई पहचान भी न सकेगा । इसी 
इस धमका मुख्य आश्रय भी प्रमाण खला गया दैः तकं 
नहीं । कारण यह दै कि तकौ अप्रतिष्ठित होता है, बदठता रहता 
है; पर॒ प्रमाण वदर्ता नही । प्रमाण भी इसमें परमात्माका 
वचन वेदरूप सक्खा गया दै, तथा परमात्मातक प्च हु 
ऋषि-सुनियोके वचन स्प्रति एवं पुराण क्वे गये है । तक 
पुरप्रकी विद्यसे उद्धावित होता दे । श्रीयास्कने निरु्तमे 
पुरुषकी विधाको अनित्य वताया दै; तव यदि धर्मको त्वपर 
सखा जाय--प्रमाणपर, आगमपर न रक्ला जाय तो धर्म 
भी क्षण्षणमं परिामकृतिक होकर नष्ट होनेवाला बन जाय 





॥1 | ह. न्यायशास्न तकंशाख्र माना जाता दै; पर वह मी करे 
|| तकशाखकरो न रखकर आगम ( प्रमाण) को भी साथ दही 

रखता है । देखिये- न्यायको आन्वीक्षिकी विया कहते ह । 

न्यायदरनमे आन्वीक्षिकीश्का अर्थ किया गया दै - 


भ्रत्यक्षागमाश्रितम्‌ अनुमानं सा अन्वीक्षा । 
भत्यक्षागमाभ्याम्‌ इक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा ॥ 
तया प्रवतेते इति आन्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशाखम्‌। 


प्रक्ष ओर आगम ८ प्रमाण ) का सहारा ल्ि 
हए अनमान ( तकं ) को आन्वीक्षिकी कते है । यह्‌ 
कहकर न्यायभाष्यकार स्पष्ट कहते दै 
यत्‌ सुनरनुमानं प्रव्यक्षागमविरूढ न्यायाभासः सः । 
(0 <) 
जो तकं प्रत्यक्ष एवं आगम ८ प्रमाण ) से विरुद 
। दोः उसका नाम न्याय न होकर ल्यायामासः हुआ करता हे । 
इसका कारण यह दैतककोऽम्रतिषठः ( महा० वन 
र । ११७ )- तकर पोव नदीं रहा करते । इसी कारण 
न्यायशाखमें कडा गया दै-- 






(4 ॥ 4 ५६) 
 प्रमाणके साथ हो । केवर तक्के छथि 
[र कते है “अयं तकस्तस्वक्ानार्थः, न त्च- 


रणात्‌. । अनुजानाति 





ति 
1 





£ धमो रश्चति रचितः # 


प्रतिष्ठित ६ 
५» (१।१। ४० )- तरको मग 
प्रयुक्त करना चादिये । 

इसी श्रीभवदरिने वाक्यपदीये कहा है 
छते धमस 
न ५ तें । भमस्तकण व्यवतिष्टत । 
ऋषाणासाप यज्ज्ञानं तद प्यागमहैतुकम्‌ | ॥ 
(१।४. 
< 0 [> ~ 
धम तक्रसे स्थिर नहीं रहता, जवतक़ उक्ते #। 
आगम्रमाण नहो | ऋषियोका ज्ञान मी आगमे श | 
होता दे । | 
दस्तस्पशौदिवान्धेन विषमे पथि धावता। । 
अनुमान ( तकं ) प्रधानेन विनिपातो न दुरंभः॥ 
(१।५ 
श्रीमचरि कहते है कि केवल तर्कप्रधान जे सत 
वहं उस अधेकी माति दैः जो ऊँचि-नीचे रस्तं छं 
सपशंके सहारे दौढनेकी चेष्टा करे । एेसे एरका ए 
अवद्यम्भावी है | 


॥ 








| 


इसल्यि महाभारतम मी कहा गया दै--“छष्क तव परिक 
आश्नयस्व श्रुतिस्छरतीः ( वनपर्व २०० | ११४ )-‰#\ 
तकको छोडकर वेद एवं धरमशाखरका अवलम्ब करो। छ 
सनातन धमकी सितिकी व्याख्या हो गयी । इसी १ 
दशा उपेद्‌ आयुवेद भी कहता दै- तात्‌ 0 
आगमे, न त हेतुषु । ( स॒श्रुत सं" 

४०॥ २१ )--बद्धिमान्‌ व्यक्ति आगम ( शाख ) क 
@ तरका नहीं| इस सवका कारण यहं \ 
भवि नहीं हेते । तरकाभरित धर्म मरता-जन्मता रग! (^ 
भनाणाभ्रित धम अमर रहेगा ओर धर्मी सी अमर स 
ध 

सी भरम दैवीकम य मी एक मुल दात ९५ 
है । जो उस कको करता रहता दै, मनुजीके | 
सारे संारको पाल रहो हि-- = अ 
, देवे कर्मणि युक्तो हि बिभतींदं चराचरम । 
(मल 

हं ठक भी दै । यज्ञागिन मन्वाहुतिपू्वक 
श आदि सम होकर सर्वत्र व्याप्त देकर ९4 
भाप्यायित = करते हं | 
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# सषिष्णुता-अहिसाक रक्षक देवता # प 








मी जौओ ओर दसर्योको मी जीने दोः इसील्यि इसे 
(मानवधम, भी कद सकते द । इसी धर्मका अवलम्बन 
करनेसे हे अम्धुदय ( स्वर्गं ) तथा निःश्रेयस ( सुक्ति) 
अथवा लोकिक उन्नति एवं पारलोकरिक उन्नति प्राक्त होती हैः 
जेसा करि महायुनि कणादने कदा है - 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः ल॒ धर्मः । 
(< 11) 


दस धर्मम मनुष्यमात्र अपनी सन्ताको सिर रख सकता 
दै । संसारम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हुए अपनी उन्नति 
करना ही वास्तविक अभ्युदय हआ करता है| अतः मनुष्य 
अपना वास्तविक अभ्युदय सनातन धर्म॑ रहकर दही कर 
सकता दै । 


सनातन ध वेस वैक मति नहीं दै, जिसके पास केवल 
एक दौ ओमि हो ओर बह अपूर्णं हो । यह तो यथाधिकार 
सवकी व्यवस्था करता दै । इसे दूसरेके अधथिकारको छीनकर 
धूसरको देनेकौ शिक्षा नदीं है । यतो प्रयेकं पुरुष अपनी- 
अपनी जातिर्मे शाखरनिर्दि्ट अपने कतंन्यका पालन करता 
ह्म भगवानूकी आज्ञको पूणं करता दै । इसी सनातन धमकी 





शास्य व्याख्या हमने अपने श्रीसनातनधर्मालोक?# म्न्थ- 
मलम करनेकी चेष्ठा की ह | 
स हि धमः सनातनः । ( महा० उद्योग ८५ ।७ ) 
यहो श्रीकृष्ण भगवान्‌को सनातन धमं कहकर धर्मका 
आदर्शस्वरूप वताया गया है | 
धारणाद्‌ धमंमित्याहुर्ध्मो धारयते प्रजाः । 
यत्‌ स्याद्‌ धारण॑युक्तं स॒ धर्म॒इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत ) 
स्स प्रकार हम यदि उस मगवानके धर्मको पाते 
रहेगे । भगवानूकी आज्ञा- 
श्ुतिस्ख्रती मसेवाङ्घे यस्ते उष्छरभ्य वतते । 
अन्ाभङ्गान्मस द्ैष्यः स सदूभक्तोऽपि न प्रियः ॥ 
शुतिस्छती च विप्राणां चष्ुषी देवनिर्मिते । 
काणस्तत्रकया हीनो द्वाभ्यामन्धः ग्रकीतितः ॥ 
( हारीतस्छति २४ ) 
--धरमका स्वरूप वतानेवाले भरति समृति ओर उनके 
उदादृरण-प्रत्युदाहरणभूत पुराणोका अवटम्बन लेते रहेगे, 
तव तो हम शिर रदैगे; नदीं तो हमारी मृत्यु अनिवार्यं ही 
दो जायगी । 
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# शरीसनातनभमालोक अन्धमाकाके ९ पुष्प, जिनकी शृ्ठसंख्या ६ इजार दै, प्रकाशित हो चुके ह । 
। श्स॒अन्धमालामे सनातन धर्मको वेद, भर्मशाख, 


शे रदी दै 
चा वे ‹स० ध० माढोकं अन्थमाला कायाय फर्टं बी ० 
शत भन्बमालासे भपना परितोष म्बत किया हे। 
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पदिष्णुता-अहिस 


क 
के रक्षकं देवता 
प्क सत अपने एक साथी साधकके घाथ कदी जा रहे थे । रास्तेम एक मनुष्य मिला, जो शठे दोष र्गाकर 
साधकको गाया वकने खगा | कुछ समयतकर तो साधकने 
बह भी गार्य देने खगा । दोनाको लड़ते देखकर संत 
कुछ देर बाद साधक दौड़कर .संतके पास आ गया ओर बोला 
छोडकर क्यो चले आये ¢ संतने कदा-- “तुम अकेले कां 
च्या । तभी उसे गाली देने तथा मारनेकी धमकी देः 
नदीं है । दुसरे मेने यद भी देखा कि जव वह आदमी मको बुरी बुरी गार्य दे रहा था ओर ठम चुप येः 
तत्र दस देवता वुम्हारी रक्षा कर रदे ये ओर उसका उत्तर 
ठमने भी गाली बकना आरम्भ कर दियाः तब वे सव हट गये ओर मँ भी चखा आया | 


अगे बट्‌ गये कि अब्र ये दोनो आपसे निबट दग | 
-- "महाराज | आप मुञ्चे वरदो उस दुष्ठके पास अकेला 
रेः मने भी दुष्ट हिंषा तथा गािर्योको साथी चना 


भी एसा दे रदे ये, जिससे बह दबा जा रहा था | पर जब 


त ~ -----------,--“ 


1 


उसकी गायको सहा, पर अन्तम उत्तजित होकर 


9 


0 


लगे | तव मेने सम्चा किं अव इसको मेरी जरूरत 


मा नुक 


[1 





० 


दशम पुष्पकौ योजना तैयार 


पुराण, दशं न मादिसे दुहकर्‌ साररूपम रखा गया है । जो मेगाना 
१९ काजपतनगर्‌, नर देदकी-१४ से नन्यवहार्‌ कर । विद्वानोनि 





(3 # धमौँ रष्चति रक्षितः # 
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सनातन धर्मं ही सा्व॑भोम-धमं या मानवधर्म है 


( केखक-- श्रीनारायण पुरुषोत्तम सांयाणी ) 


सष्टिकितौ परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिं परम दयाटु कृपाटु 
र समदृष्टि ई । एेसा होनेपर भी उनकी सष्टिमै कों 
सुखी है, कोई दुखी ३, कोई पर दुःखदारी परोपकारी है 
तथा कोई करूर अत्याचारी है--इस प्रकारकी विषमताका 
क्या कारण है १ तथा प्रायः सारी घष्टिपर भयानक संक्ोके 
पहाड़ कथो टट रदे ई क्यौ धरोर पीड़ाओंकी मीषण तरङ्ग 
उछ रदी द ! इस प्रकारकी विलक्षण सिति उसयन्न होनेका 
कारण भ्या रै ! एसे प्रश्र सहज दी उपखित हो सकते ई । 


सृकष्मबुद्धिसे तथा शा्मदष्टिसे विचार करं तो परब्रह्म 
परमात्मा श्रीदरि तो आनन्दस्वस्प दी दै । उनको क्रीड़ा 
करनेकी इच्छा हुई । क्रीड़ा अक्लेमं दो नदीं सकती 
इसल्यि उन्हौने विविध प्रकारकी षष्टि आनन्द देने ओर 
आनन्द लेनेके ल्य रच ली । सष्िके जीव व्यवस्ाका पालन 
करके इस लोकर्मे सुख भोगे तथा परलोके सदा-सव॑दा 
आनन्द्‌ प्राप्त कर सकं, इसके ल्य जगते करतां परमात्मने 
अपना खरूप, सनातन धर्म" प्रकट करके वेद्‌-शाखके द्वारा 
आज्ञा-आदेश प्रदानकर उद्धारका अनुपम मागं दिखला 
दिया । जीव जवतक्र वेद्‌-शाख्क्रो आज्ञाके अनुसार चल 
तबतक स्वग॑से भी बद्कर सुख इस संसारम भोग सका | 
परंतु जब मगवद्‌-आज्ञाका भङ्ग, उच्छेद या अवदेलना 
करके मनमानी रीतिसे बरतने लगा, तव दुःख-दारि्रिय, 
अन्नामाव, अस्य ॒मेहगीः युद्धवरिषटव, रोग-क्टेश आदि 
महासंकट आ उपस्थित हो गये, जिसे आज सव लोग प्रलयक्ष 
देख ओर अनुभव कर रे है । अव हमको विचार करना 
हे क्रि उस सरवाद्धारक ईश्वरस्वरूप सनातन धर्मका सखस्प 
क्याहै। 

सनातन धर्मका भव्य ओर दिव्य सिद्वान्त 


जिसके आधारपर सचराचर विश्व टिका हुआ है तथा 
सारे लोक नियमे वर्तते दै एवं जो इदटोकमे खुल-शान्ति 
ओर आनन्दं प्रदानकर परखोकर्मे परमपद अर्थात्‌ मोक्षकौ 
प्राति कराता दै, वद एकमात्र छनातन धमं दौ हे । यह 
सनातन धर्म॑ ईश्वर स्वस्प है; क्योकि यई स्वयं ईश्वरे द्वारा 
प्रवर्तित है । जिस प्रकार ईश्वरका आदिः मण्य ओर अन्त 
नहीं है, वैसे ही सनातन धम॑का मी आदि-जन्त नह है| 


अथीत्‌ वह अनादि है, प्राचीन -से-पाचीन ‰, षव एः 
चला आरहा दैः उसमे कभी परिवर्तन या का 
होता । इमी कारण वह सनातन धर्म कहलाता ६। ् 
ईश्वरनिमित दै, अतएव ईश्वर दी इसका खामी ॐ 
बृ्तिके स्वार्थी, नासिक ओर निरङ्कुश लोग जव र 
ध्म॑या उसके अङ्गरूप वेदशा्नकी मर्याद, क 
भक्तजनः सती च्िर्या, गौ तथा धमक सिद्धान्त 
प्र्याघात करते दै ओर धर्म॑परायण लोग दु ५ 
उत्पीड़नके शिकार बनकर आर्त॑नाद्‌ करके पुकार ए 
दै तवतव जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होनेपर भी ऋ 
लेकर सनातन धर्मी, धर्मज्ञानकी तथा गोध ! 
करके दुष्ट अधमियोको दण्ड देकर पुनः धी ह | 
करते दै । अव सनातन धर्मके सिदधान्तौकौ छ 
विचार कौज्यि- - 
सर्वेऽत्र सुखिनः भवन्तु सवे सन्तु निरमा 
सव भद्राणि प्रयन्तु मा किद्‌ दुःखभाग्भवेद 1 १ 
'्राणीमात्र सुखी रद, सब नीरोग रहै, सव ध 
हो, कभी किसीको दुःख नहो ।' | 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्ग्येषु 
भात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः परदयति स १६ | 
धजो परघ्नीको माताके समान? पर्क ^ । 
देके समान ओर प्राणिमात्रको अपनी अर्ल । 
दलता दै, वदी ठीक देखता दे ।? | 


| | 
हृदेदोऽजेन ति | 


लीव | 
ति॥ | 
५ | 


द्रः सर्वभूतानां 
ईव प्रागिमा्के हदये विराजमान ई। | | 
अयं निजः परो वेति गणना ॥ | 

ड १९ उदु | 

उदारचरितानां तु वसुधैव | ¶ 
"ह अपना हे या पराया एसा विचार थ, (| 
मरुव्यका हेता है; परंतु विशाल द 
तो सारा जगत्‌ ही अपना उद्धम ६ । + 

र, ¢ 


सारे सुव लोगेकि स्थि इस प्रकार ५ ^ 
कारण सनातन धर्म॑ चर्मी ८, 

















९ अ त्‌ विश्वक उद्धार करने वाटा 0 
मानवम्‌ अभात्‌ विश्वका उद्धार करनेवाला धरम है ओर 
उसका अनुसरण करके मानवमात्र कृता दो सकता है | 


0 


सामान्य ओर विङेष धर्म॑ 
सनातन धरमके अन्तम॑त सामान्य धमं ओर विरोष धरम 
निरूपण व्यि गये दँ पैः क्षमा, द्म, अस्तेय दौचः 
इन्दियनिग्रदः सहनरील्ता, विचा, सत्य ओर अक्रोध- ये 
मनुमहाराज-कथित दस सामान्य धर्थके लक्षण ह | इनका 
आचरण सव॒ जतिः धमं या राष्ट लोग कर 
सक्ते द । परंतु विरोष धरम जो वेदे तथा श्रीमद्धगवद्गीतामे 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमत्मा श्रीकृष्णने चारौ व्णोके च्यि 
निरूपण क्रिये दै, वे अव्यन्त रहस्यमय विञयद्ध धर्मं केवल 
हिदुओकि व्यि ही अपने-अपने वर्णके अनुसार पालनीय 
है ओर उनका पालन करक दर्म अपनी-अपनी 
संरछृतिका, घर्मका, देका तथा मानवमात्नरका उत्कर्ष 
ओर उद्धार करना १ । 
ब्राह्यणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्द्यः पद्‌भ्यां द्धौ अजायत ॥ 
भगवान्‌ नारायणके सुखारपिन्दसे ब्राह्मण; वासे 
क्षत्रियः ऊरस्से वेश्य ओर चरसे शुद्र उल हए । 
चातुर्यं मया सृष्टं 
तस्य॒ कन्तीरमपि मां विद्ध॒यकत्तीरमन्ययस्‌ ॥ 


गुणकसविभागङ्खः । 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण अञजुनसे कदते ई कि ध्ुण ओर कर्मे 
विमागके अनुसार चार वर्णोको भने सिरजा ह । उनके कर्ता 
मुञ्च अविनाशी परमेश्वरको तुम अकर्ता ही जानो | 

इसी प्रकार लोगेके श्रेय ओर प्रेयके चयि ब्रह्मचर्य, 
ग्दस्यः वानप्रथ ओर संन्यास नामक चार आश्रमोकी 
अनुपम व्यवस्था कौ गयी है । बराह्मण व्रहाचर्यकरा पालन 
करते हपट ऋषरकुल ब्रह्मचर्याश्रमे रहकर बराह्मणधर्मका 
आचरण करे तो उसको ज्ञानबल, तपोबल, उपासनाब्रल तथा 
योगवलसे बरह्म-सा्षात्कार दो जाता है । फिर सम्पूणं जगत्‌ 
उसको आज्ञा रह सकता ३ । वहं ब्राह्मण द्विजवणके 
वालकरोको अपने घ्र आश्रमम सदाचारी बनाकर अधिक्रारके 
अनुसार विना एक पैसा भी ल्यि उन्दे निःश॒ल्क विद्यादान 
कर सकता दै । एसा दोनेपर आजकल निमाल्य गुलाम 
कम॑चारी तेयार करनेवाली चिकषापद्ध तिके पीठे जो प्रतिवर्ष 
करो स्मये सच हो र दै, मे बच सकते दै । माता-पिता 
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परक मारौ बो्षसे ओर सवेच्छाचारिताके मारी डरसे बच 
सक्तं ह्‌ | 

त्रिय धर्मदा, राजनीति तथा अस्र. र्र-संचालनक्रा 
चान प्रात करे तो धनुररेद तथा शक्ति-तामर्थ्यसे राज्य ओर 
प्रजाका रक्षण करके उच्छृङ्खल ओर अत्याचारी कोगोको 
कठोर दण्ड देकर देर्मे सुख-दान्तिका प्रसार कर॒ सकते 
दै ! इससे घेनाके प्रवन्धमे जो कराद़ो-अरवो रूपये प्रतिवर्षं 
खचं दो रै दैः वे क्च सकते ह । वैश्य यदि धम.रान तथा 
राजनीतिके साथ उद्योग-व्यवसायः देती-वारी तथा गायके 
रक्षणवोपणकरा कायं करके प्रचुर धन कमाये ओर किर उस 
धनका उपयोग जौँ तहां न करके धर्मात्मा ब्राह्मणक 
वेदाभ्यासर्मः त्वज्ञानके शोधन तथा प्रयोगके महत्‌ कार्यमेः 
विद्याल्यो, पाठचयाद्यर्थो, धर्मञ्च, अन्नक्षत्रौ, मन्दिरः 
वूप तङ्गे, बाबडिर्यो, गोशाला, अगिन होत्र, दोम-हवन, 
सनातन धम तथा हिदुओकी रशा उपयोग करें त सनातन 
धर्मका पुनः उदय हो; ओर श्द्र तीन वर्णोकी सेवा करनैके 
साथ-साथ शिल्प विन्याके अनुमार नाना प्रकारके गह-उन्रोग 
अपने अपने धर चये ता दाख्रिय तुरत दूर हौ जाय । 

वेद्‌ किष मनुष्यकर कृति नदय ३ । यह अपौरुषेय होने. 
के कारण साध्ात्‌ भगवान्‌ नारायणका दी खसूप द । वेदके 
कम, उपाजन तथा ज्ञान -ये तीन काण्ड है| इन तीनों 
काण्डकरा आशय--मनुष्यमात्रको; जो दिनरात शाश्वत 
इख. यान्ति ओर आनन्दकी प्राति तथा दुःख-क्टेडा ओर 
च्रसिको निनारण करकी चेष्ठा करते है, परम श्रेयका 
सत्य मागं दिललाना है । मगवद्परीत्यर्थं यज्ञ याग, दोम-हवन 
करके, देषताओंको ध्रसन्न करके जगते छोगोको धन-धान्य. 
वैभव प्रदान करके खर्गक्रा अधिकारी बनाना-- यह कर्म- 
काण्डका विधान है । जगन्नाथ श्रीदरिकी अनन्य भक्ति भद्धा- 
पूत॑क करके भगवा प्राप्त कराना- यह उपासनाकाण्डका 
आशय है ओर संसारके सव पदार्थो तथा प्रियते प्रिय अपने 
शरीरतकको क्षणभङ्गुरः दुःखदायी ओर नाशवान्‌ मानकर, 
सबकी मोह ममता त्यागशकर शाश्वत सुख-शान्ति-आनन्दके 
धाम एकमात्र सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीहरि ही है जहो 
सूयं चन्द्र प्रकाश नदीं कर सकते, परंतु सूर्यचन्द्र ओर अग्नि 
जिनकी कपास प्रकाशित देते है ओर जरं जानेपर इस 
संसारके दुःलमय आवागमनके चक्रमे पुनः नदीं आना 
पड़ता, जीवात्माको इसका ज्ञान कराकर जीवका उद्धार 


करना यहं चानकाण्ड-उपनिषदका लक्‌ हे । 








२६ # धमो र्ति रक्षितः # 


विविध धर्मशास्रोकी रचनाका हेतु 

वेदोका ज्ञान अत्यन्त गहन है तथा वह अधिकारी 
पुरुषको दी प्रात हो सकता दै । हसच्यि परम दया ऋषि- 
मुनियोने लोक-कस्याणके ल्यि तपश्चर्या, योगसाधन तथा 
अत्यन्त उग्र आराघन करके वेदका रगुद्य-ज्ञान श्रवण तथा 
स्मरणके द्वारा प्रा किया । तदनन्तर करम्बेद, यजु्ैदः 
सामवेद, अथववेदके चार उपवेद्‌- आयुतद, धनुर्वेदः 
गन्धवैवेद तथा शिल्पवेदके द्वारा प्रक किया | साय ही 
सांख्यः न्यायः वेरोषिकः योग, मीमांसा ओर्‌ ब्रहमसूभके द्वारा 
समञ्चानेको छपा की । इसी प्रकार वेदके छः अङ्ग- शिक्षा, 
कल्पः छन्द्‌, निरुक्तः ्योतिष ओर व्याकरणक द्वारा दशनि- 
की कपा की तथा ईतः केनः कठ; मुण्डकः प्रश्च, माण्डूक्यः 
फेतरय, तेत्तिरीय, छान्दोग्य बरददारण्यक आदि उपनिषदोके 
द्वारा प्रतिपादन क्रिया । फिर मनु, अति, विष्णु, वसिष्ठ; 
यरिवल्क्‌, पराशर, शङ्ख, छिखितः वबृदस्पति आदि स्पृतियो- 
द्वारा मने उतारनेका प्रयत्न किया । रामायण ओर महा- 
मारत-जेसे श्रेष्ठतमः सरवज्ञानसम्पनन अनुपम इतिदहासेद्वारा 
लेगोके दर्मं बेठानेका आयोजन किया ओर इतनेसे ही 
न ₹ककर अत्यन्त मदत्‌ अनुकम्पा दिखलाकर श्रीमद्धागवत 
विष्णुः ब्रह्मः शिव, पद्मः स्कन्द्‌, वामन, नारद्‌ वराहः 
माकंण्डेय, मतस्य तथा गरुड़ आदि पुराणोकि द्वारा वेदके 
ज्ञानको सत्राय बनाकर दिदू-जाति, धर्म॑ ओर संस्ृतिको 
जीवित रखकर अनन्त जीरवोका उद्धार किया ओर अब भी 
कर रे ई । 

ऽस्त माघा देवभाषा है, गीर्वाणवाणी है । इसमे 
समसत संस्कृति निदित हे । यद जगती मूल भाषा है ओर 
समस्त राकौ मापार्ओकौ जननी दै । यह देवमाषा पहले 
मारतम आर्यो- दिहुओकि संस्कारी कगे घर-घर बोली 
जाती थी । वेद्‌ तथा उपरक्त समस्त विश्वका उद्धार करने- 
वलि स्पतिः दशंनगाख् तथा इतिहास-पुराणादि अनथ इस 
देवभाषा संरमं ही छ्खि गये ई । अतएव आत्मकल्याण 


तथा विश्वकल्याण चाहनेवार्तंको संस्कृत माप्राका अध्ययन 
अवश्य करना चांदिये । 


प्रजापति मनु महाराजका आदेय 


ऊपर छिखि अनुसार सनातन धर्मे सर्वोद्धारकता होनेके 
कारण मानवःखष्टि रचनेवाले प्रजापति मनु महाराज संसारके 
खव लोगोको आदेय देते ई 
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पतदैपसूतत्य सकाशादुग्रजन 4 “नमेः | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथि्या सवेमानाः। 

( मनु० १ 1\ 

(भारतवषमं उत्यनन दए वेदज्ञ ब्राहमणो पै 

सव मनुष्य अपने-अपने शीः सदाचार ओर ॥ 
शिक्षा ग्रहण करं | 


इस अदेदराका अनुसरण करे यूरोप, ओति 
सम॑ विद्वान्‌ संस्कृतभाषाका ओर गीत; उपनिषद्‌ ष 
पुराणः रामायणः महाभारतः पातज्ञल्योगदरशन तथा$ 
भेष्ठ कालिदासः माघः वाण; भवभूति आदि शः 
विद्वानोके मरन्थोका अध्ययन करके मुग्ध हो गे 
तो विश्वविद्याल्योम वेद्-याख्रका अध्ययन ॥॥ 
अनुवाद्‌ तथा बडे परिभ्रमसे शोधकार्यं कखे क| 
चरम उन्नति कर ली है । इंगडके प्रका ¢| 
मेक्समूरर, अमेरिकाके महात्मा थरो, भैनी तं 
ोपेनदरः मद्रास दाईकोरके अवसर-पराप्त चीफ 
जान उडरफ) सर देनरी काटन, डाक्टर मटर तथ # 
एदेन-जेसे विद्वान्‌ विचारक द्िदू-जातिकै ॥ 
संसृति, गोसेवा आदिक दवारा इतना अधिक 4. | 
करि उन्हौने अपने जीवनम इससे लाम उटाकःर ^ | 
सनन करने योग्य ग्रन्थ छले ओर अपने देश 1 ; 
गीता, रामायण, महाभारतः रघुवंशादि र्ध त | 
पाल्यपुस्तके निधारित करवायीं । इस प्रकार ॐ 8६ 
देशवाियोकी वास्तविक उन्नति योगदान १.0 
मारतवधम जन्म लेनेका सोमाग्य प्रा त | 
की । इधर कितने खेद ओर आशवर्की ४: {४ 
सतताधी बने हुए लोग अपनेको दू कहो" | 
मञ्च दे हँ ओर दिदूजाति एवं धमकी क 0 
नदीं करतः बल्कि भारतके शालननिधानगि | , 
नकर मारतीव राच्येकि स्कूक ओर कारन | 
धा नामतक उठनेमें लो है ! #। 


ओ 

रोकशासनमे प्रजा अपने दितके ॥ । 
उसके पतिनिषियो तथा अभिकारिवोको कसा ४ ८ | 
भारतम इससे उल्टी बात चक रदी दै । 0 
इत विरोध करनेपर भी रोगोनि भारक ५८४ 
बनाकर भारतके सामने सदाकै ५ ^ 


| 
| 
। 


शतु खड़ा कर ला 8 र य करके म = 











# सनातन धस ही सावंभोम-घम या मानव-धरम हे # 


मुसल्मानोको मारतम रहने दिया दै | इगलैड `~से अंग्रेज 
प्रनाका देशा हैः फरान्स फ्रान्सीसियोका दै जर्मनी जर्मन 
लोरगोका दै, चीन चीनी लेो्गोका है ओर जापान जापानि्- 
कादेश दैः वेमे दी भारत ( दिदुसखान ) दिदु्धोका देश 
दे। फिर मी आजे सत्तारूढ ठोग इस मान्यताको स्थान नहीं 


देते । केसी चिन्ताकी वात है | 


क्प 


हद्‌ -जातिके धरय ए यद्‌-कनूू्तं 


वस्तुतः टोकसमा अथवा पा॑मरेण्टः एेसेम्नटी आदि 
संसार्‌ दिटुस्थानकी प्रजाकरे राज द़रीयः व्यावसायिक, आर्थिक 
तथा आरोम्यसम्बन्धी प्रश्नौको तय करनेवाटी संसार द । 
इन संस्थार्ओको दिदुओके धा्िक या सामाजिक प्रश्नोपर 
विचार या निणैय करमेका कोई अधिकार नदीं है । 
पालमेण्ट, एमेस्वली, कौन्सिक आदि हिंदु, मुसलमान 
साई: पारसी आदि भारतम वसनेवाटी सभी जातिर्योके 


ल्यि सावजनिक संस्थां द; परंतु सुसल्मानः ईसाई, पारसी 
आदि जाति्योके धार्मिक- सामाजिक प्र्नौकी च्चातक्र 


करके केवल रिदूजातिके दी धामिक ओर सामाजिक प्रदनों 
परः दिंदूजातिके प्रबल विरोधके बावजुद;ः सत्ताधीर 
अधिकारी चर्चां करके अपने बहुमतसे कायदे-कानूल वनाकर 
दिदू-जातिके धमम॑का उच्छेद्‌ कर रदे दँ । इसपर गग्भीरताभे 
विचार करना चादि । 

अन्त्यज-मन्दिरप्रवेरा; अस्प्श्यता-निवारणः सगोत्र- 
विवाह, वरणान्तरःविवादः शारदा क्ट, ज्ञातित्रासनिवारण 
नामक एक्ट; तलाकः ल्ड़कि्योका दायभागः एकके वाद्‌ 
दूसरी सीसे व्याह्का निषेध--इस प्रकारके सनातन धमं तथा 
दिंदुत्वपर आधात करेवा अनेके कानूलः दिंदुओकि तीतर 
विरोधके बावजुद भी पास क्रिये गये है | विश्वके सभी ठोगोकरो 


. दूघ-दही-घी-मद्ा-मक्लन तथा अनोत्पादनसे पोषण-रक्चषण 


करनेवाटी गोओं ओर उनकी संतान बडे, वछिया तथा 
वेकः जो परम उपकारी है तथा जिनको ददु विश्वकी माता 
ओर पिताक ठल्य मानते ई एवं देवता मानकर पूजते हैः 
उनका वध वद्‌ करनेके स्यि हिंदू वर्षसि एक स्वरसे पुकार 
कर रदे है तथापि कठोरहृदय सत्ताधीरशोके हृदय नदीं 
पसीजते । इसके विपरीत भयंकर गोवधके उपरान्त भारतम 
जो थोडे गाय-छडे भस ओर बैक बचे हुए दै उनका वध 
करके इङ्ीः मांसः चमड़ा, चीं आदि परदेशे मेजकर 
दरनयोपाजैनके उदेश्यसे आठ करोड़ रुपये खच करके बम्ब 
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( देवनार ); कलकत्ता, दिष्टी तथा मद्रास-इन चार स्थर्न- 
म नये यान्विक कसार्दूखाने खोलनेकी योजना बन रदी है । 
क्या यद मानवता या प्रजातन्त्रकी क्रूर अवदेना नीं है १ 
विधर्म राज्यम ( डेनमाकं आदि देम ) गौओको परम 
उपयोगी प्राणी सानकर अपने प्रिय पुत्च-पुच्रीके समान उनका 
आदरसे रक्षण-पोषण क्रिया जाता दै ओर भारत-जेमे देशम, 
दां गाव-बेरोके द्वारा प्रतिवधे अरौ स्पये दुध-धी-मक्खन 
आदि तथा खेतीसे उन्न अनाजकरे स्पर्म प्राप्त हो रहे हैः 
ठु भी विचार न करके निरन्तर इन प्युर्थोका वध कराकर 
भारतकी जनताका सर्वनाश करनेकी चेष्टा की जा रदी ३। 
यह्‌ विचारणीय विषय ₹ | 
हस प्रकार आज ददाम अधरम, क्रुरताः नास्िकता तथा 
सखार्थान्धताका प्रसार दै। इसीका परिणाम दै क्रि भारत 
आज नाना प्रकारके संकटो आँर रान्रु्भसे धिरकर संतप्त हो 
रहा ई । एेसी सितिर्गे हमको प्रातःसरणीय पूजो - जेते 
भ्रुवः प्रह्ादः पाण्डवः श्रीदंकराचायै, श्रीवल्लभाचार्यः 
श्रीरामानुजाचा्य, श्रीमध्वाचार्यः, सम॑ रामदास खामी; 
महाराणा प्रतापः; छत्रपति रिवाजी आदि महानुभावोने 
सनातन धर्म, हिंदुत्व, भारत तथा गोकी रक्षाके ल्यि अपना 
जीवन समप॑ण क्रिया धा, उनका स्मरण करके, उसी प्रकार 


कार्य साधयामि वा देहं पातयामि 


- जेसा निश्चय करके पुराथ करनेके च्वि हमे करिबद्ध 
होना चादिये | 


उचित उपाय 
( १) स्वैदक्तिमान्‌ विश्वनियन्ता श्रीहरी शरणागति 
ग्रहण करके उनके खरूपभूत सनातन धमं तथा उनके आज्ञा- 
सरूप वेद्‌-शाख्ः वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार यथाशक्ति चलनेके 
ल्य दिदुओंको प्रतिज्ञा करके तैयार दोना चाहिये । 


(२) जातिः वर्णं तथा सम्प्रदायको जाग्रत्‌ तथा 
सावधान करके सुदृढ दिदू-संगठन करना चाहिये । 


(३ )) विवाहकी मयादा खान-पान-विवेकः आचार- 
विचार अथवा स्पृ्यास्यृश्यके नियम ओर जाति.विधान- - 
ये सनातनधर्मके चार अभेद्य दु है, जिनको विदेकी विधमीं 
लोके असंख्य आक्रमणेसे बचाकर दिदुओंने जीवित 
रक्ला दै । उनको यथावत्‌ सुरक्षित रक्खा जाय, शिथिलं 
ओर कायर बनकर नष्ट न दोन दिया जाय । 








(४ ) आजकल अनेक राजकीय कायं करनेवाटी 
संस्था ई । उनम अधिकरंश येन केन प्रकारेण दिदूजाति 
ओर धर्मपर आधात कर रही दै । अतएव सनातन धर्मम 
निष्ठा रखनेवले दहु ओको ध्मराज्य-समाः वणाश्रम सखराज्य- 
सभाः रामराज्य-समा अथवा दिदूसस्कृति रक्तक धर्म्मा 
आदि नारमोमं जो ठीक जचेः एक सुदृद्‌ संगठित संस्थाकी 
स्थापना करके मारतवषं भरम गोव्गोव नगर नगर उसकी 
शाखां खोलकर निष्ठावान्‌ धर्मप्राण दू उम्भीदवारयोको 
खड़ा करके ओर उन बहुसंख्यक मतदान करके पञ्चायत, 
नगरपाल्किाओ कौन्तिकः, देतेग्बली, पालंमेण्ट, गूनिवतिरी 
सनेटः इण्डियन मचंट चेम्बसं॑ आदि प्रसिद्ध संस्थाओंमे 
चुनाव विजयी बनाकर भिजवाना । साथ दी टृर्ट कमेटी, 
कमीरानः वैकः कारखाने आदि संसथाओम भी धर्मनिष्ठ विद्वान्‌ 
कायंकत्ताओको टूटी, डाइरेवटरः मेनेजर आदि बनाना- - 
जिससे इन संख्ाओके द्वारा होनेवाले अनर्थं रोके ज्ये 


( ५ ) सनातन धमै, जाति-धम तया गोरक्षके दिमायती 
दद्‌ अपना मत या किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता नास्तिक 
धमेदीन व्यक्ति या संस्थाको न दे | 


( ६ ) सनातनी हिंदू सम्पन्न छोग सनातन धर्म, दिंहुत 
तथा गायोकी रक्षके ल्थि आन्दाल्न करनेके उदेश्यसे 
देनिकः साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिका देशकी मुख्य- 
 सखख्य भाप्राओमि प्रकादित कर ओर ग्रचारा्‌ परान्त-प्रान्तमे 
प्रचारक भेज । 


` (७) आजकक्के लाक्षागह्के समान खड स्ठृल ओर 
` कालेजे पदनेवाले दिदूवाक्क माता-पिता, जातिधरमके 
विद्रोह तथा उच्छ्र बनते जा रदे दै । इसल्ि साधन-सम्पनन 
धमात्मा ग्हस्थ लोग सनातन धर्मके मदावि्ाट्य, ब्रह्मचया- 
भम तथा पाठरालार्प्‌ खोल । 
(८) धनुवदः आयुर्वेद, तप-अनुष्ठानः योग- 
न॒ तथा मन्त्र-परयोग्मै अगाध शक्ति ३। भगवान्‌ 
नीः वीरपुङ्गव अजैनः ध्रुवजी तथा चाणक्ये रेसे 
साधनो तथा प्रयोगोकि द्वारा महान्‌ सिद्ध्या प्रा्- 
यकर आसुरी राक्िर्योका नाश करके अपना उक्कष- 
` वना था | अत्व ब्रामण, 
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करके धमंहीन लोगोको येनकेन प्रकारेण सततासे पृथक्‌ कसे 
देशकौ सत्तापर अधिकार कर लँ । एसा करने ह देश 
दिदूजातिकी रक्षा हो सकेगी । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 


(१ 
( ठेखक--श्रीशद्रजीतजी शमौ ) 


प्राचीन विश्वके इतिहाससे ज्ञात ह करि मानव.जातिक 
जन्म एक ही स्थानपर हुआ था, जसे वह समान प्र 
ओर धार्मिक भावनार्ओंको ठेकर विश्वमे केली है । मानक 
शारीरिक गठन भी एक समान है | देश-विरोषकी जल्वायुने 
उसके रंग-रूप ओर माषामे अन्तर उत्पन्न कर दिया ३। 

विश्वम प्रचलति समी मदान्‌ धर्मौका प्ठमात्र लघ 
भगवत्प्राति अथवा मुक्ति, निर्वाण, निजात वा 621४9६० 


हे । प्रलयेक धर्मका अनुयायी अपने धर्मको आदि ओर 


सशर धमं मानता ह; परंतु इतिदास बतलाता ह कि वि 
प्राप्य धाभिक साहित्य वेदसे प्राचीन अन्य कोई सादि 
उपलन्ध नही है| ( (05 त्ण्णा 8 जलाथ 
प१०7].91107, ए0] 1.) ए. 4. 0 0 कापाला) 
सनातिन रन्द्का अर्थं है सदासे वर्तमान ओर निश्चल। 
मेक धके पराहु्मौव तथा पचारे इतिदासते वैदिक 
धम ही सवसे प्राचीन ओर आदि मानव-धमं सिद्ध होता द। 
वेदिक धमं प्राचीन आर्यौका धर्म है, जो विश्वके अनेक 
व जाकर वस गये । भारतीय आ्यौकी दो शला 
[वि शाला इरन ( पार ) 
जाकर वस गयी ओर उन्दने अपने नेता जरथुखके दप 
भरचारिति असुर-धर्मको स्वीकार कर छया । इनम ईशर 


नाम अहुरमच्द्‌ ( सं० असुर महत्‌ ५ यसतकक 
नाम जेन्दाबस्था “° असुर महत्‌ ) तथा धमु | 






(ऋक्‌ १।१७४। १. "= 


महो दिवि। 


त असुरो 
ह: 1 .!- 
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ऋ्ुग्बेदके माष्यकार सायणकरे अनुसार असुर-शब्दका 
अर्थ “असून्‌ प्राणान्‌ राति ददाति इत्यसुरः'--अथोत्‌ 
प्राणदाता है । कालान्तरमै जत्र देवासुर-संग्रामोने उग्र स्प 
धारण कर छया, तव असुरौने अपने वेष-भूप्रा; खान-पान 
ओर आचार-विचारमे द्रष्टव्य अन्तर उत्पन्न कर ल्या 
ओर देवनागरी अक्षरोमि देर-फेर करके संस्छृत-शब्दौका 
रूप बदल डाला; जिससे पारसी भाष्राका प्रारम्भ हुआ । 
यथा--क~ग यथा सुकरा=सुगरा, सुेखानजुठेखा) वश्च 
वखः सपताह=दफता, आपत्‌=आफतः सखतः खुद, समतम= 
हमरम; समक्षीरा=दमशीरा, श्वश्र=खुशर, दुदितरदुरूतर 
आदि । 


जन्दावस्थाके अनुवाद्कतां डा० मार्टिन गने अपनी 
पुस्तक ( 1 ८९६)§ 1255255 >. 69 ) मे लिखा दै 

८^ 5 {11€ 01112115, 70 0712115, 4 €0}12118 €, 
€< त10लला1६ 0८5 ० (16 उद्र 46107) 
11056 €11€741 1141116 ४७ {€116116) 50 
{€ (^1ल{ला६ 4111112115 21 1237515 प€ा€ 
{० 19६5 ० ध16€ 9६ ०0160 15 ५९116 
67988, 00६ 11 ल ४६५९5 216 € 
21€11त्‌ ^ ९5118. › 

इसी पुस्तकके पृष्ठ १४३ पर वे ठिखते दै-- 


("€ प€ःऽ€§ 0६ € 2€प्त = ^.ए८803 
27€ †प1] ज 31 &10 ङ, 60000860 {॥ 
€ 5816 665 85 (108६ 0 धा ५९१०७. 

एसियारिक सोसादटीके संस्थापक सर विख्यिम जोन्सने 
लिखा दै किं (जव मैने जन्द शब्दावटीका मनन क्रियाः तत्र 
मुञ्चे यह देखकर आश्चयं हुआ कि दसम सात-आठ शब्द्‌ 
तो श्रद्ध संस्कृतके ये ओर उनका व्याकरण-रूप भी 
मान या । एक पारसी विद्वान्‌ डा० एस्‌० ए० खपाडिया 
अपनी पुस्तक ( 116 ()€8617्§ 0 2010512 
150 87त ४०८ 01108000 ग 28751 [२९11810४ 
. 16 ) मे लिखते दै - 

("€ 01590 ०६ @2ना0ञला 85 णाम 
0 165६07८ धल एप्त ° € 071711८ 
47271 २€11६10॥ ०८ ६0€ &८१९६ 11070111615- 
८ 1€1&10प ०८ धा€ 47585" । 

पक दूसरे पारसी विद्वान श्रीखुररेदजी एन. सीरमाईने 
अपनी पुस्तक ( 2070501182197 1४ 06 11९00 


० 1706090, 2, 6 ) मे ठ्खा हे कि शुद्ध वैदिक 


ध्म ओर शच जोरास्वियन धरम पक है । जोरास्तरियन धमकी 
उत्पत्ति प्राचीन वैदिक धर्म धसे दुष अन्धविश्वास तया 
पुजारियेकि दूषित कृत्य ओर पाखण्डको सुधारनके देव॒ 
हई । जोरास्तरने वही काम क्रिया; जो उनके बहुकाक पश्चात्‌ 
महात्सा बुद्धने करिया था | 
इतिदासके अनुसार जोरास्ियन धर्मके पश्चात्‌ यहूदी 
धर्म ( [५१० ) का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक 
मदात्मा मूसा कदे जाते दै । मूसाका जन्म १५७१ ईसा पूरव 
हुआ या ओर उनको दैवी प्रेरणा १४९१ ई० पूर्वम परातत हुई । 
उन्दने अपने धरमग्रन्थ पेन्या ट एकः (सं° पन्था तु एकः) की 
रचना की, जिसको अन्य विद्वान्‌ इजराद्वारा सन्‌ ४५० ई° 
पूर्वं स्वा गया मानते ई । 
यदृदिेकि पूर्वन अपनी मेड़-बकरियोको चराते इ 
देद-विदेशमं घूमते-पिरते थे ओर उन देशोके शसकीद्वारा 
उडत दाति पर । उनके धरमग्रन्थ श्रमणः तिरस्कार 
यन््रणा तथा अपमानकी कथा्जपि धरिपूणं ई श्रीप््व्‌ ° जी° 
वेल्सने अपने व्रिश्वकरे इतिदासमं लिखा दै कि ईजिष्टके 
शासर्कौनि यददिर्ोसे बलात्‌ शारीरिक परिभम कराया, यहा तक 
कि उनको पद्यओंकी मति रथम जोता गया । अन्तम्‌ वे लोग 
मागकर पैङेस्यइन ८ सं° पुरस््यायन ) के पव॑तीय भागम 
जाकर बरस गये । 


सन्‌ ५८७ ई० पूर्वम वेवीकनके शासक नवचन्द्रशवर 
( २५०८०४० }र८४४८६ ) ने यहूदिर्योपर आक्रमण करके 
उनका जरूसलम सित मन्दिर न्ट कर डाला ओर अधिका 
यहूदिथो क वैवीलनर्मे लाकर कद्‌ कर दिया । 

इजरा ओर नेदमिया नामक दो यहूदी पारसके आयं 
सम्राटकी सेवामें नियुक्त ये, उनके अनुनय-विनयपर पार- 
सम्राटूने वेबीट्नसे यहूदियोको बंदी मुक्त कराया ओर 
उनको अपने देशे बसने ओर प्क साहित्यक निमांणमे 
सहायता दी । 

यदूदियोने अपने धर्मब्न्थोकी रचनाम पारसी धमे 
सदायता परा्त की दै । एक यहद विद्वान्‌ 2४०६. 2. ए. 
11971८5, © 11०18६67, प्र. 1010011, 9 ४7880 
पल 0६ ग्ध ]€सऽ) 10 ४०६ ९6111०५३ 
95६75 0 € ५४०10, ए. 685 म छिवते ई - 
'ग1€ 1८अ§ 1६८61९९ 7020 1611६10४ 
0६००5 001 ५०६ 25181715, (० 0000 धल 
९०५०० ५०१८७४६ सस) # अङ, 9 पाला उण 





ॐ धमं र्ति रक्षितः # 





ईसाई धि वा 0 1 इस्लामधमं दोनो यहूदी रमसे निके । यहूदिर्योका 
 धर्मग्रनथ इसादर्योका 014 ({*€8६471611 अथात्‌ वाइत्रिक 
है यहूदियोके धर्मप्रचारक मुसस्मानोकि धाक नेता ३ । 


इस ठेतिहासिक विवरणसे वेदिक धर्म ॒दी प्राचीनतम 
सनातन साव॑भोम मानवधम ॑सिद्ध होता दै । यह धर्म 
किसी देशविरोष अथवा जातिविरोषका धर्म इसल्ि नदी 
कहा जा सकता कि इस धर्मके अनुयायिर्योनि किसी 
धमंप्रचारकके प्रचारे कमी विघ्न या बाधा उपसि 
नहीं की । विपरीतः इसमे उसने सवके विचारोका आदर 
क्रिया ओर उन प्रचारकौको सम्मान दिया दै; क्योकि सव 
धर्मोकी विचारधाराका वह एकमात्र खोत है । 


समानतार्णे-- 


* ईश्वरका रूप-वेदके अनुसार ईश्वर निराकार, निर्विकल्प 
ए` सवैव्यापी दै, परंतु ऋषि-खनि उसका कई स्पे 
वणेन करते है-- 


सुपण विप्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहधा कल्पयन्ति । 
[दि ( ऋक्‌ १० । ११४ ) 
तदेवाग्निस्तदादिव्यस्तदु वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्मा ता आपः सख प्रजापतिः ॥ 
( यज्ु° ३२। १) 
स ब्दा स विष्णुः स शदः 
स क्षिवः सोऽक्षरः स परमः स्वराट्‌ । 
स इन्द्रः सा कात्याभ्िः च चन्द्रमाः । 
८ केवस्योपनिषद्‌ ) 
, पारसी ध्मनुसार ईश्वरने अपने बीस नाम गिनाये दै । 
सारे संसारका स्चयिता ई । उसने साकारसूपर्मे जरथुखसे 
शप क्रिया ३ | ( यदन १२ ) 


दी, ईसाई ओर सुसल्मान एक ईश्वरम विश्वास 


व 
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१ [ण 


महात्मा तुकसीदासके अनुसार- 
जाकौ रहौ मावना जेसी \ प्रमु मुरति देखी तिन तैत ॥ = ५ 
अवतार बद्‌ 
मासतम रमः कृष्णः, बुद्ध एवं महावीर स्वामीको ईश्वका 


अवतार माना गया तथा यदू दियोने मूसा, ईसाइर्योनि ईसा ओर 
मुसस्मानोनि मोदम्मदको ईश्वरका प्रतिनिधि स्वीकार किया । 


जल.प्र्यकी कथा जो शतपथ ब्राह्मणे दी गयी है, जिस 
मत्स्यरूपी मगवानके आदेशसे मनुने अपनी नौका उत्तर 
गिरिके उच्चतम श्रङ्गपर जाकर बोधी थी, उसीको जरथुखन 
दोहराया दै ओर उसे प्रलयेक जीवित प्राणीका जोड़ा एक 
गदे रक्खा गया | इसीकी नकल यदद, ईसाई ओर पुसः 


स्मानोके २०९४० 7५ अथवा नूहूकी किदतीके समवन्ध 
की गयी है । 


मनु वतमान मानव-खष्टके आदिपुरुष मने जाते दै । 
नूह भी मनुका सूपान्तर हे । नूहके दो पुत्र साम॒ ओर हाम 
बताये जात दैः जिनसे सामतिक तथा हामतिक दो उपजातिषं 
बरन । मनुके वंशम भी चन्द्रवंश ओर सूर्यवंशा ई । चन्दो 
सोम ओर सूर्यको देम भी कते है । आश्वं नदी कि 
यहूदियेनि सोमका साम ओर हेमका दाम बना दिया हे । 


मूतिपूजा 
इंशोपासनाके देत प्रत्येक धर्मावलम्विरयोनि पूजाखानोका 
निमोण कराया है । व्रिना किसी लक्यके साधना अपूर्ण 
द । दिक आं अपनी निकालमष्या सू्भिगुल हकर 


करते । कारनेन विभिन देवदेवता 
मति खापित हद? ज साधनाके क्षय है । 


५ स ईसादयोके गिरोमि मरियम ओर 
म्न पायी जाती दै ओर 1 
न ५ नमूना दै, जिसका ध्यान करके सिजदा ग 
सर "> धुसस्मान दरगाह ओर मजारोकि दशन क 
चदाते ह ओर दीपक रखते ई । 4 


> 








ॐ सनातन धरै ह सा्वेभोम-यमे या मानव-धसै है # 





~~~ 

ईव-प्ा्थनामे वैदिक -ध्मावलस्ी अपने भिन्न अङ्गका 
ख कसते ए उनके वच््ि होनेकी कामना करते दै ओर 
अन्तम अपनेको प्र्ुके समर्पण करते द । पारसियोनि इस 





क्रियाम उठना-बेठना ओर सम्मिछित क्रिया; जिसकी नकर 
- बहूदी एं सुसस्मान करते ई ईसाई केवल घुटने टेकते द । 
प्रतेक धर्मम सामूदिक प्रा्थनाका वड़ा सहव दै । सामूदिकि 
मजन-कीर्वनसे भाव-समावि उलन दती दै । इसी आधारपर 
ईसादयके ओर यदूदि्के गिरजाधरमं तथा मुसस्मानोकी 
मस्जिद क्रसदाः रविवारः शनिवार ओर च॒क्रवारको सामूकि 
प्रार्थना दोती दे । 
वेदिक “एः ब्रह्य द्वितो नास्तिः का पारसी “नास्त 
इजाद (मगर यजदांः तथा युसस्ानौका "ला इह 
इलाह" प्रसिद्ध कमा वन गया ई । 


५ 


पातञ्जलं योगसू्के 'अदिंसासस्यास्तेयत्रदयचयोपस्थिहः 


क 





यमाः के अनुरूप बुद्धे अपने भिक्षु 
बनाये ओर इसी आधारो लेकर क्राइस्टन 
धर्मावर्म्ियोको रिष्चा दी । 
ईश्वर सवके हृदयम निवास करता दै -- 
८2६ 15 € 668४ 0 ७०६. 
प्रार्थना हम कते दै--“कुर्‌ मे इदयनिवास म्‌ । 
महाभारतम द्योधनने कदा दै-- 
जानामि धमं न च मे श्टृत्ति- 
जानाम्यधर्मं न च मे निद्त्तिः। 
देवेन हदिस्थितेन 
यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि # 


केनापिं 


इसी भावको केकर सूपी कहता दै-- 


मन नमे गयम्‌ अनरूटकः 

यार मे मोयद्‌ विशो, 
चं न भोयमः चू मर 

दिरूदार भयदः विशे ॥ 


अर्थात्‌ मँ अनकक ( त्वमसि ) नदीं कहता? मेरा यार 
„ फिर क्यो न करं जव किं मेरा दि्दार 






कहता दै कित्‌ कद 


शन 
त कै 





२४९. 








कटा है किं तरू कर | रप '्दिकदारः ओर श्टदिखितेन 
देवेन एक दी माव प्रकट दोता दै । 
भक्त चाद किसी धर्मका क्यौ न हो--जवतक उसके 
दिल्तं ईश्वरस्ते मिलनेकी प्रव उक्तण्ठाः बेचैनी, तड़पन्‌ 
ओर द्द उन्न नदीं होते, तवतक्र उसको प्रसुके देन 
नदीं हेते । एक मक्त इसी प्रकार वेचैन होकर कहता दै-- 
अय द्वीक्रते गुन्तन्निर आ किवासे सजाजर्मे \ 
जास सिज्रदे तड़प रहे टे, मेरी क्ञिवीने नियाम ॥ 


हस तड्पनक्रा परिणाम निकल--दर्दने कख दी 
बदली थी कि दिक्की आद्से दफातन परदा उठा ओर 
परदेदार आ ही गथा । यह परदेदार अन्य कोई नी, ईश्वर 
ही था-- 

र हस्तक देप्तमे हम क्या-क्या समक्त हे \ 
श परदा समदते है, कभी जलवा समदते दै ॥ 
स कते द किं भवस्रायस्कौ पार करना बड़ा कठिन 
इसी भवकरो च्कर सुफी कहता है-- 
दुरसुभयने करे दरिया तख्तवन्दम कर दई \ 
वाज्ञ मी सेई कि दामन तर सुन इदियार वार ॥ 
अर्थात्‌-दे भगवन्‌ | तूने सुज्ञ प्र तख्तेपर एसे 
द्रियं ड दिवा ह, जिसमें कहर उठ रदी है ओर किर 
मुश्चसे कदत दै किं दोरियार हो जाः तेरा दामन तरनदो 
जाय ! (तर दामनीः पाप कमानेको कहते दै । संसारम किंसी 
व्यक्तिका निष्पाप होना वड़ा कणन दै । इसी पापे 
खास पेते व्यि प्रत्यक धरमावद्वी ईश्वरे प्राथना 
करता है । दिख्का दुलाना महान्‌ पाप ह । 


1.4 


एक सूफ़ी कहता दै-- 


कावा निनगहे खले 
दिर गुज्जर गै जरे 
दिक बदाघुर कि ल्ल 
अज्ञ दृज्ञासं कावा एक दिक 


अर्थात्‌ कावा तो खीरे आजिर एक शिद्कारकी ` 


कारीगरीका नमूला मात्र है ओर यह दिर उस परमपिता ८ 


परमात्माका निवासखान हे । इसच्ि दिल्की हन करना 


बेहतर है; क्योकि क दिर हारौ कावेसे बेहतर ३ । ` 
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# धमो रस्ति रक्षितः # 


शि ननन न्यव ्यानयान्का्यान 


नि ~~ 
सनातनधम लय सावभाब मानद्-धमं ह 


(ठेलक--शरीगंगाधर्‌ गुरुजी वी ° ८०, दल्‌-दल्‌ ° वी०; देडवोकेट ) 

















येन विश्वमिदं नित्यं तं ॑चैव सुरक्षितम्‌ । 
सनातनोऽक्षरो यस्तु तस्मे धमाय वै नमः ॥ 
आयुःप्राणधनादिसवेविषयो विदयुन्निभरचञ्चरः 
संसारे परिवर्तिनि ध्रुवमिदं किंचि नाचञ्चरुम्‌ । 
धमैः केवरुमेव निश्वल्पदं प्राप्नोति शद्युञ्जय- 
स्तस्मात्‌ संततमेकनिष्ठमनसा सेवस्व धमौखतस्‌ ॥ 


दुःखभिन्न आनन्द-सुखभोगकी छिप्ला मनुष्योकी 
जन्मगत प्रति हैः सभाव है । महिं याज्ञवल्क्यने ठीक ही 
कहा दै 
आत्मनस्तु कामाय सरव प्रियं भवति । 
( बृहदारण्यक उप० २।४।५ एवं४।५।६ ) 


इस वेशानिक युगम आमोद-पमोदके लि विविध 
उपकरण प्रस्तुत दीखते द । हम व्योमयानसे आकारे 
पक्षीकी तरह उडते, जल्चरौकी भोति जख्यानेदवाय जले 
विहार करते ओर खल्यानेसे शी सुदूरकी यात्रा भी कर 
लेते दं । दूर बन्धुओंसे भी टेलिफोन आदिद्रारा बातचीत 
कर ठेते तथा टेडिविजनद्वारा दूरस्थ बन्ुओंको देख ठेते है। 
बाह्य प्रकृतिको वेशानिकोने जीत-सा छया है| अव वे 
चन्द्रमण्डक जीतनेकी स्यद्धा कर रहे दै । विज्ञानके द्वारा इस 
समय कुछ भी असाध्य नदीं दीखता । इतना दोनेपर भी हम 
अन्तरे शान्त-खखी नदीं द । अधिक क्या पूरे विश्वमे ही 
शान्तिका कदीं दशन नदीं होता । सर्वच युद्ध तथा 
शच्ाख्रोको विमीषिका व्याप्त दै । दुरु देश मी इस समय 
अण्वादि तीक्ष्णतम मारण-यन्त्रोके उद्‌मावन-निर्माणमँ तत्पर 
दीख रदे है । वस्ठतः इस भोगत्रष्णाविवाधनी भौतिक 
उन्नतिकी दहोड्मे कमी मी प्राणी शान्ति-सुधाका पान 
नदीं कर सकेगा । कटा मी गया है-- 

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्धेगकरी स्ख्रता । 

अधर्मबहुखा चैव॒ घोरा पापानुबन्धिनी ॥% 


+ ( महामा० शं १। ११९ ) 
# तृष्णा सर्वाधिक पापमयी दै ओर यद प्राणीको सदा उदधि 


करती रती दै । श्सके दी कारण घोर पाप तथा अधर्मका 
आचरण करना पड़ता दै 1 


इस व्रष्णाके परित्यागमें ही व्यक्तिः देश तथा एमा 

भ [१ ध 3 [स भी 

भय है । व्यासजीने ठीक दी छिखा है 
त्यजा ९८ मय ) ~ 6 

या दुस्त्यजा हुमतिभियौ न जीर्यति जीर्यतः । 

योऽसौ प्राणान्तको रोगस्तां दृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥% 

(ब्रह्मपुराण १२ 


५.५ ६31 महामारत, आदिपवे, ययाति-उपा० ७५; 
अनुशासन-पवं २ । २७; ९३ । ४५) 


। ४८; लिङ्गपुराण ६७ । १६; प्र 


२४९; 


बृहदारण्यक उपनिपदू आया दै कि व्राह्मणः कषति, 
(५ [> ^ 
वश्यद्रादि समीके रक्षाथं ब्रह्मान धर्मकी स्वना की- 


स ॒नेव भ्यभवत्‌ ¦ तचछरेयोरूपमत्यसूजत धर्म । देत्‌ 
क्षतरख क्षत्रं चद्धम॑स्तस्माद्धमौ्‌ परं नास्ति । अतोऽबलीया 
वरीय(समाशंसते धर्मेण यथा राज्ञा । (० ॐ० १।४।१४) 

थमे सत्यसूप॒दै--यह॒ रामायण-महामासदिौ 
खस््ट है । यह सत्य १३ प्रकारका का गया दए 
समता? द्मः दानः अमात्सर्यं, क्षमा, तितिश्चा, अनघा 
त्यागः ध्यानः आजव ( सरर्ता ); ध्यं ओर अहिंसा 
९२ स्व्यके दी स्प है । (महाण ) मीष्मादिे भर 
गणघुक्त दोनेसे ही इसे धर्म कहा है । भागवत इस 
२० लक्षण इस प्रकार बतखये गये है | 

सत्य, दया, तपः शोच; तितिक्षा, उचित-अलुचितक 
विचार, ज्ञान, रास, द्मः असाः ब्रह्मचर्यः त्याग, खय 
सरख्ताः संतोषः समदर्शन्‌, महात्माओंकी सेवाः वषर 
मोन; आत्मचिन्तनः दानः समी भूतोमे स 
भगवद्यशः-- श्रवणः कीर्तन; स्मरणः भगवचचरणोकौ € 
पूजाः भगवचरणेमि प्रणाम, दास्य, सख्य ओर आत्मसम) 

ऋण आदि ही मानववर्गके प्रकारक दै । ये 


जादि जतिम नही देते 
न = ~ 


न 


पर्‌ त 
भी नही इती, जो प्राणान्तक रोग दै, उस ष्क 


† 
( श्रीमद्भागवत ५ ॥ ६8 04- ) 1 ५ 





| 
| 
| 





‰% सनातनधम्‌ ही सार्वभौम मानव-धर्म है ५ 
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आहारनिद्राभयसैधुनं च सामान्यमेतत्‌ पञयुभिनेराणाम्‌ । 

| 0 ना सत जारि 
धर्मों हि तेषासधिष्ो विकेषो धरण दीनाः पसिः समानाः १ 
( हितोपदेर ) 


त 


स्वामी विवेकानन्दजी कदा कणं भरे क्रि अन्तर्हित 
देवत्वका प्रकाशक तच दी धर्म ह । इरे विरुद्ध सानवताके 
विकास-थथसे कण्टक-मूत तख अधं है-- 


1/ 


भ 


1 


यो धर्मः स प्रकारो यः प्रकादाश्च तत्‌ सुखम्‌ । ( श्यः ) 

हसी तर्द जो अधर्म दै, वह तम दै; जो तस ड, वदं 
दुःख हे । सत्यक विना प्रका सम्भव नदीं हे | मेघाव्रत 
आकारे जिस प्रकार सूरयध्रमा नदीं दीखती, उसी प्रकार 
छलपूर्णं जीवनमे सत्य प्रकाित नहीं होता । विदुरे ठीक दी 
कहा दै-- 
न तत्सव्यं यच्छकेनालुविद्धम्‌ । ( महाभारत) बिदुर-प्रजागरपर्वै, ३४) 
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जरह घर्म विराजता है, वदं जय दोती &-- 

धर्मेण हन्यते व्याधिर्धसेण हन्यते अहः । 

धर्मेण इन्यते शच्ुथैसो धसंस्ततो जयः ॥ 


अतः धर्मानुसरणय दी शान्ति है मुक्ति ह | धर्म॑परायण 
व्यक्तिको अपने सारे धर्म-कर्मोको ब्रह्मापेण करना चाहिये- 
एसा ईशोपनिषद्का मेषमन्दरस्वरसे उपदेश दे-- 

वैन्नेवेह कमौणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न क्म॑छिप्यते नरे ॥ 

( ईशोप० २ ) 

समाज भी मानवका कर्म्षेत्र दे । अतः समाजे 
शन्तिख्यापनकी प्रतिष्ठा समीको अभीष्ट है । जिस देश या 
समाजमे धर्म-चस्तिसम्पन्न नियमानुवतीं क्त॑व्यपरायण सभ्य 
लोग रहते ई, वदँ सौमाग्यलक््मी प्रकाशित होती है । वर्ह 
समता, सुख, समृद्धिकी बृद्धि होती ६ । अरदिखा, सत्यः 
संयम, दया, सेत्री, परोपकारः कर्मङुशल्ताः स्वाथत्यागः 
मुमुक्षा आदि देवदुर्म गुण जिस देशके लोगों रहते हैः 
वह्‌ देश उत्नतिके दिखरपर जा पर्हुचता द । पर जहेकि लोग 
विकासी, भोगपरायणः आठ्सी तथा खाथीं दो जाे दै 
व्हा सुख-शान्तिकी कल्पना तरैसी ही निरर्थक दैः जेसी 
मरुभूमिने गङ्गाजीकी ओर गगने प्रासाद-नि्माणकौ कयना 
व्यर्थ हे । वह तो सच्वद्रेषी कामक्रोध लोम, दमनः वैरः 
दिखा आदिका दी पैशाचिक ताण्डवद्ल दृष्िगोचर होता है । 
गीताम इद दी नरका द्वार कदय गया दै-- 





त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


कासः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्त्रयं व्यजेत्‌ ॥ 
( १६। १६ ) 

पर-लीको मातके वस्यः पर्रव्यको पिद्धीके तुल्य तथा 
समस्त भूतौको आत्मवत्‌ दी समञ्च -- 

सातृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 

आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः परयति स पण्डितः ॥ 

( हितोपदेदा १ । १३; पन्नतन््र ३ । ३९; पद्यु 
१॥। १९॥। ३५६; गरुडपु० १११॥। १२ इत्यादि ) 

पितामह मीष्मके दारा अक्रोधः क्षमाः सत्यः दानः शान्ति 
ज्लोच, सरलता आदि नौ सामान्य धमं कदे गये हैँ | 

मनुके अनसार धृति, क्षमा, दमः अस्तेयः शोचः 
इन्ियनिग्रदः धीः विद्या, सत्य ओर अक्रोध- ये दस धमं 
जनताके उन्नतिकारक दै, शन्तिश्चज्घखकी स्थापनामे सहायक 
है; इनका पालन नागरिकोका धमं रै । 

अमरकोरशके अनुसार ध्मका अथं--पुण्य; यम; नीति 
८ न्याय )› खभाव, आचार एवं यज्ञ होता द । यमका अथं 
इन्दरियसंयम तथा सर्युपति धर्मराज भी दै । ये मृत्युपति यम 
वस्तुतः संयमकी प्रतिमृतिं दै । उन्दने यमीकौ भोग्ा्थना 
ड्करा दी थीः" "( दऋव्य वेदवित यम-यमी उपाख्यान ) 
उन “मरणं विन्दुपातेन जीवनं चिन्दुधारणात्‌" सिद्धान्त 
अक्षरशः चरितार्थं हा हे । वे निरपक्षतापूर्वक पुण्यात्मा 
एवं पापियपर दण्डधारण करते है, अतः यम द । इसी 
प्रकार दसनार्थक यम मी दस प्रकारके कदे गये है - 

सत्यं क्षमाऽऽजैवं ध्यानमानशंस्यमर्हिसनम्‌ । 

दमः प्रसादो सार्य शतेति यमा दश्च ॥ 


इसी प्रकार स्दामाविक विशेषता मी धमं है-जेसे 
स्का तेज या अग्निकी दादिकाशकति । इसी प्रकार शान 
सनुष्यका खमाव दै । 

सनातन धरम इदासु्न-कल्याणकर है । यदी मनुष्यको 
्रहतकर प्रात कराता है । जिस नीति तथा धके आचरणद्वारा 
परस्पर संभ न होः, उसीका अनुष्ठान करना चाये । 


~~~ 
+ अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शोचमद्रोद एव च ॥ 

€ „~ सार्ववरि 
आर्जवं भत्यमरणं नवते काः 1 


( महयभारत ) 





[शशिः 
हि ` २१२ 


व्च ~~~ ~ ~ ~ 
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ध इसी प्रकार शिक्षकः विधार्या, नेता आदिक तथा पिता, 
| माता? पुत्रादि-सवको अपने-अपने धर्मको समञ्चकर पाठन्‌ 
ध करना चाहिये । सभीको दूसरेके अधिकारोकी रक्षा तथा 


स्कतेव्यका पाक्न करना चाहिये | कर्तव्यल्यामी तथा 
अधिकारषिप्मु होना समाज तथा देशकी शान्तिम वाधक 
होता हे । कर्तव्यपरायण होनेवर अधिकार स्वयं प्राप्त 
दो जाता है - 




















अधिकारं परित्यज्य कर्वन्यं कुरते यदा । 
कतग्ये लु सुसम्पन्नेऽधिकारो रभ्यते स्वतः ॥ 


वणांश्मव्यवस्था सनातन वेदिक धर्मकी विरोषता दे । 
यह युक्तिसह तथा विजञानसिद्ध दै । जेते शरीरस दाथ, पैर, 
नाकः कानः आख आदिकी अपनी-अपनी विरोषतात 
अपने-अपने कतव्य हैः वैसे दी वर्णोकी उपयोगिता दै । 
समाजमे स्वैर ही कुछ ठोग बुद्धिजीवौ, बलजीवी; 
व्यापारजीवी एवं भ्रमजीवी हेते ई । अतः चारो वणोकी 
उपयोगिता अनिवाय॑ है । जिस प्रकार शरीरके 
सवस्थ्य-सोन्दयंकी रक्षके स्थि सब अङ्गे व्यायाम 
तथा पोषणकी आवद्यकता दैः वैसे दी सामाजिक 
अभ्युत्थानके स्यि मी चार वर्णोकी राका 
ध्यान रखना आवश्यक दै । जैसे शरीरके ऊर्व अङ्गे 
निग्न-अङञोके परति धरृणाकी भावना नदीं होती तषे ही कोई 
भी वरणं धरृणासपद्‌ नदीं है । जसे कमी-कभी हाथको पैकी 
मी सेवा करनी पडती ३, उसी प्रकार समयानुसार निम्न- 
` वर्णोकी सेवा करनेसे मी उच्चवणेको कोई दोष नहीं क्गता । 
अपने कुल्करमागत खधर्मका कमी परित्याग नदीं करना 
चाहिये । मगवान्‌ श्रीकृष्णे यथार्थं ही कदा है - 


सहजं॑कम॑ कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
न ( सीता १८ । ४६) 


; समी वर्णको खार्थकरा परित्याग करके जनता- 
सेवाके स्यि अपने-अपने कर्त॑न्यका पालन करना 


भ धमा रक्षति शक्षित; ॐ 


व~ =---~----- ~ 
न ~~~ - =-= = 






य्व ्ज्य्=-- 


ब्रहमचर्य-धारणप्सः यलि र / 
बरह्मचय्‌-भारणपूठेक य॒दि वाल्क 


7 पथमावखामे विर 
आदि नहीं करता तो अपे उसकी जीवनयात्रा | 


नह चलती । इषी तरद मध्यावस्ामे धन धर्मका ४ 
व प अजन्‌ प 


अन्तिम दुर निरुध्मावद्धा् केवट भगवं चिलत + 

= 9 ब १ ष 
कतन्य रह जाता ह | इय भक्रार्‌ यह जआश्रमव्यवश्ा 1 
विज्ञानसिद्ध है । इनमें विपर्यास करनेते जीवनमें करिति 
अव = --ः येगी र [91 चिरे : ५ 
अवद्य आ्यगी, असफलता दी सिकेगी | 

अन्तमं सं यह निवेदन करना चाहता कि सार 
चवा ही अपना ङु है-वसुधैव इषुम्‌ । ए 
ही अमृत परमात्मात्र पु दनेसे च्येष्ठ-कनिषठके समानं ६ 
सभी एक दी पिरे सदस्य हं । सनातनधर्म तो षदा | 
ही सवके कल्याणकी ही कामना करते । 


इस तरदं सनातनधमं दी वास्तवमे कल्याणकारी 
दे । वही सावभौम सानव-धरम है । इसके विना विशाति 
असम्भव है । अतः रक्ष एवं चान्तिकी कामना केवर 
धमकी ही रका करनी चाहिये - 


धम वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि स्वदा। 
तखिनू्‌ हसति हीयन्ते तस्साद्धर्मं न लोपयेत्‌ ॥ 
( महा” शा) 


धरे 
(तभी प्राणी धर्मकी बुद्धि दोनेपर वदते तथा ध 

= १ १ (=. १ 
वेदनम्‌ क्षीण होते दैः अतः धर्मको कभी ल्त न हने दै। 


सनातनधर्म किसी प्रकार संकीर्णता नदी दै । वह 
वास्तविक श्रेय प्रदानं करता हे ! उस विश्व-मत्ीकी ए 
भावना हे । मगवान्‌ इसकी बद्धिद्ारा सवका सच्चा करय 


४1 


कर यह कामना करता हज म धम॑को नमक 
करता दू 


ेतीसंसथपको चिश्वश्षान्तिविधायकः। 
सनातनाय धमौय तस्मै नित्यं नमो नमः॥ 


















देः उस सनातन धरम प्रतिदिन सदाथ 
निरन्तर दी नमस्कार | 
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‰ त्र्य -सहिया ॐ 


२९ 













उ-पु राण्यादुसं 


। उप्‌ स्रागितापर्‌ 


[ ्रह्चये-सहिसः' पर 
~ बदे रुदे-रंवे प्रकरण 
मने वेानिक्त ठंगसे 











वैदिक सादित्यम ्रह्मच्यका अद्भुत महस देखनेमं 
आता हे ! ऋग्वद दो तथा अथरववेदके ११ वें काण्डका र्वो 


सूत्र श्रह्मचय-सुक्त हं इसर्यं २६ सन्त्र हं | इनस व्रह्यचारी- 
की अद्भुत महिमा दै । वहा व्रह्मचयंको दी जगत्‌ तथा 
विश्वसंचाल्न-कायका आधार साना दे 
गरधिवीं डिवं चः। 

( अथवं० ११।५।१) 


(्रहाचारी °“ “सख दाधार 


ब्रह्मचारीको ब्रह्मासे मी श्रेष्ट साना दै ( ११।५ । ५) 
. ब्रह्मचर्यके द्वारा दी राजा रा्रका संरक्षण-संवधैन कर सकता 
हे । व्रह्मचर्यके द्वारा दी देवता अमर हुए ओर उन्दने 


मृत्युकरो जीता था-- 





विरश्चति । 


| 
ब्रह्यचर्यण तपसा राजा शष 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सद्युसपाघ्नल ॥ 
( ११।५। १७-१९ ) 
शतपथ ब्राह्मण ११।३।२ तथा रव व्राह्मण 
२1 & व्रह्मचारी्राह्ण दी 


इनये घतटाया गया दै 
कि ब्रह्मने मूत्युके दाथ सारी प्रजाको दे दियाः कितु 
एक ब्रह्मचारीको नदीं दिया-- 
ब्रह्म वै सत्यवे प्रजा; प्रायच्छत्‌ तस्मे त्रएचारिणमेव 
न्‌ प्रायच्छत्‌ । 
( चतपथ व्रा० ११।३।३॥ १२ गोपथ ) 
बरह्मचारीको निराल्स्य तश्रा उल्य-गीतादि-परित्यागी 
होना चादिये-- 
न गायनो न नतंनो न सरणः 
छन्दोम्य० २। २३ । १ मेँ ब्रह्मचारीको असर कदा गया 
है- श्रह्मसस्थोऽ्तत्वमेति" मुण्डकोपनिषदूम - ब्रह्मचर्ये 
भगवत्पराप्ति---परमात्मसाक्षात्कार कटा गया दै-- 


( गोपथ २1७) 





सत्येन ख्भ्यस्तपला 


सघ अल्ला 
सतस्यरन्ञानेन व्ह्यचयंण नित्यस्‌ । 


ददन-शाख्यं 
योगदर्थनें ब्रह्मचर्यसे समस्त सिद्धियोकी ्र्तिकी बात 
कही गयी है । वयोगवार्तिकःकार श्रीविज्ञानभिक्षुने इसकी 
बड़ी विस्तृत व्याख्या की द । वाचस्पति भिश्रने कैल व्रह्मचयंसे 
गेमा-महिमा आदि सिद्धिकरे तथा त।यादि अष सिद्धि्यकं 
मिल्नेकी वात लिखी दै-- 


अगिमादीलुपचिनोति, सिद्धश्च तारादिभिरश्टभिः 
सिद्धिसिख्दाच्यापं नामभिरूपेतः ।& 
( तद्वैरारदी व्याख्या-- योगद न, साधनपादः सूल ३८ ) 
~ स ९ 
:सांख्यकारिकाः २३ के माठरभाष्यमे ब्रह्मचयं-शब्दकी 


सर्वोत्तम व्याख्या यिक्ती 


यथा-- 
“सीपुरूषसंयोगे स्पछश्छरूपगन्येयु यः सङ्गव्यु- 
दासः श्रोत्राघपरतिः असंछद्पश्च मनसः उपरतिः स 


अष्टाङ्गं जह्च्यस्‌ । एवं संोगञब्दस्पशेरसरूपगन्ध- 
संकल्प-स््तिधर्मफलत्यागाद्य्टाङ्ग तरह्छ्वरभिति । 

अथवा-- 

रद्ध बीजं रेतस्तश्चरति--तं न सुञ्चति इति ब्रह्मचारी । 

अथवा ~ 

ब्रह्म धरेद॑ वा गुरुणा प्रदत्तं चरति । 

अथवा-- 

ब्रह्ञास्यंभृस्तस्यायं इष्डकफसण्डद्षारषर्ूप आरो 
ब्रह्मवत्‌ चरति दति दा । ( ब्रह्मपरमाद्मानं अभिकं वा 
चरति इति । ) 

इस तरद इसमे खीको समी प्रकार भूं जने, सनको 
परणं विरक्त, उपरतः, शयूल्य-शान्त करने, ईश्वरः वेदक स्मरण 
करने आदिको व्रह्मचयं बतलाया दे । 

पुराणाम्‌ 

हरिवंशे ४५ अध्यायं व्रह्छ्च्थैकी वड़ी महिमा 

हे । उवं सुनि ऋषि्योको फटकासते हुए कहते दै कि 


~ ~ 
+ सास्यदद्लन; कारिकादिम हनी व्याख्या दे । 
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सुचरित ब्रह्मचर्यं॑व्रह्ाको मी विचलति कर सकता दै-- 
ब्रह्माणमपि चाख्येत्‌ । ब्रह्मचर्यमे ही धर्म- एवं तपकी प्रतिष्ठा 
हे | योगके निना सिद्धि नदी, सिद्धिके बिना यश नही; पर 
ब्रह्मचंयके बिना तो योग-तप-यश कुक भी नदीं । विना योग- 
साधनाके सिर रडानाः विना संकव्पके व्रतानुष्टान करना 
ओर तिना ब्रह्चरयके तपः-साध्यायादि धर्मानुषटानकी साधना 
करना दम्भमाच्र दी है ( दरिवंश० ४५ ) । % पद्मपुराण 
सष्टिवण्ड ४२ । ८२-९१ मेँ भी इन कोको दुहराया गया 
हे । स्कन्दपुराण रेवाखण्ड १९४। २४.२८ ्रहमचर्यको दी 
सभी. धमः साधन-सिद्धिः श्री एवं कीतिं आदिका कारण 
बतलाया गया है । . 
यथा-- 
मूं हि स्वध्मणां ` ब्रह्मचयं परं तपः । 
मूश्रीः प्रोच्यते ब्राह्मी ब्रह्मचयंस्वरूपिणी ॥ 
स्वयोगमयी पुण्या स्वंपापापहारिणी । 
छभा समस्तसिद्धीनां हेतुः सेयं प्रषर्तिता ॥ 
( स्वन्द०रेवा० १९४ । २४-२५ ) 
शीमद्‌भागवत २।६। १९ मे इसे धवृहद््तः तथा 
८।३ । १७ मै (अलोकत्रतः कदा गया है । 
पद्मपुराणके उत्तरखण्डका २२२र्वो अध्याय ८ मोर- 
संस्करण तथा वेकटे० एवं बंगवासी मी; पूनाके संस्करणमें 
यह्‌ २७४ वो अध्याय है ) केवल बरह्मच महिमापरक ही है । 
श्रीविष्णु-धमेत्तरपुराणमे तो ब्रह्मच्य॑पर कई खतन्त्र अध्याय्‌ 
ही दै । इसके अनुसार ब्रह्मचर्थसे वदकर -कु नहीं ३ । 


शद्ध ब्रह्मचारीकी सारी कामनार्णं शीघ्र दी पूर्णं होती है । वह 
(1 


+ बह्मयचयै दलितो मों ब्रह्मचयै सितं तपः। 
ये स्थिता ब्रह्मच तु ब्रह्मणा दिवि ते सिताः ॥ 
नास्ति योगं विना सिद्धिनौस्ति योगं विना य्यः । 
नास्ति लोके यशोमूकं ब्रद्मचयौत्‌ परंतप ॥ 
यो निगृ्येन्दरियग्रामं भूतमरामं च पञ्जकम्‌ । 
ब्रह्मचर्य समाधत्ते किमतः प्रमं तपः ॥ 
अयोरकेदाधारणमसंकल्पव्रतक्रिया । 
अब्रह्मचयौ चयौ च त्रयं स्यादम्भसंज्ितम्‌ ॥ 
द्ध दाराः क च संयोगः क च मावविपर्ययः। 


। (षद्‌ ख ४३ \८२-९१? दरिवंश० १ । ४५ । २८४२ 
`पद्‌० स्‌० पूनासं ० मं ३८ \ ८२-९१) 


† दसील्यि समस्त मान्विक भयोरगोमि तन्त्रादि सादित्यानुसार भी 


 ज्रदत्वय॑की परम उपयोगिता निरूपित दै । 


र 


# घमां रश्चति रक्षितः ॐ 





चादे तो देवताको भी अदेवता ओर तच्छातितु 
मी देवता वना देः सकता है-- 

यथाभीष्टमवाप्नोति वद्यच्येण मानव, | 

( विष्णुधरमं० ३ । २५८ ।४; ३। २६१ 


५ ॥ १-६ 
बाल्मीकि-रामायण ओर महाभारत 
वात्मीकि-रामायणर्मे कान्तासम्मित-न्यायसे दलमान्‌र्छषा 


च्छ प्र 


आदि साधनदीन व्यक्तियोकी समस्त-उपकरणसाधे्त । 


रावणमेषनादादि वज्ञानिकोपर विजय-माति व्रहमच््ह 
महिमा-परदर्शन दै । वाट्मीकिके परमादशं श्रीराम मौ 





ब्रहमचय॑रत हैः तभी लक्ष्मण-दनुमान्‌ आदिकी उन । 


च = 


्रदधा-मक्ति दै । हनुमानजी खयं श्रीमुखद्वारा ही सीता । 


निवेदन कर रे है 


अर्चिष्मान्चितोऽतव्यर्थ बद्चर्यवते स्थितः। 


( खन्दरकाण्ड ३५। १२] । 
( धमोकूतादि व्याख्याकार्योने अत्यर्थके खान । 


“नित्यः पाठ रखकर रामको निरन्तर व्रह्मचर्य-परायण ठि 


है । महामारतम शान्तिपर्वके अधिकांश अध्यायेमे नच 
महिमा है । ( देखिये (महाभारत-परिचथः गीताप्रेस श 


3 


ठेख ) शान्तिपर्वके अ० २१६; २४० आदिमे ब्रह्मच । 


शीघ्र दी ब्रहमसाक्षात्कार होनेकी बात कदी गयी है-- 
तदा ब्रह्म प्रकाराते ।'** 


षण्मासानित्ययुक्तस्य शब्द ब्रह्मातिवर्त॑ते ॥ इत्यादि । 


£ 

ध्योगवासिष्ठापर नाम “महारामायणः? ग्रन्थका ताद 
मानसनिरोध तथा श्रेष्ठतम ब्रहमचर्यमे ही दै । इष शवा" 
इसके पलक -खोकमे ह यही बात कदी गणी ६। 
बरहमचरथके सहारे स्वैथा निमनस्कता--अमनी-मावक 


रोकर स्वकामना्यत्य होकर पूण वैराग्य एवं जानम . 


अतिष्ठत होकर ्रहसायुस्य -जौवन्ुकतिको तका 


कराना दी योगवारिष्ठ तथा महामारतके मोक्षधरमको अर्म 


दै। इन दोन बहतर -छरोक मी परस्पर मिलते है । 


परायणताः अव्रह्मचर्ं आदिको दी हठ मानना -चाद्यि ध 
मारतके राजधर्मं तथा 


आदिके नीतिग्रन्ोमिं 


वति नाम तो रावण, कराल, भोजकः! € 
नामो 


~¬ 


इसी प्रकार रावणादिके पराजयादिमे उनकी भो 
| 
1 सुक्रः कामन्दकः सोमदेव तथा 1. 


लपूवेक इसी दोप्रको उनके विनर्ध 


2 


= 


कः ^~ 


ॐ बरह्मचये-महिमा ‰ 
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रावणः परदारानप्रयच्छम्‌ । भजो ब्राह्मणकन्यामभि- 
मन्यमानः सबन्धुराषर विननाका । कराश्च वैदेदः । 
( कोट० अथं० १।६। &-८ ) 
नहुषः वेनः सुदाः, सुमुख आदिके उदाद्रण भी इसी 
प्रकारके दै 


तेनो विनो विनयान्नटुषर्वैव पार्थिवः । 
दैजवनं = = 
सुदाः वपैजवनरवैव सुखो निभिरेव च ॥ 
( मनु० ७ । ४१) 


प्रायः समसत राजनीति-शाच्रौमि (विनयः का अर्थं 
(जितेन्द्रियता? ही किया गया है--विनयो दीन्द्रियजयः ।' यें 
मी सभी शाख्रकायेने मोगप्रात्िकी अपिक्षा भगत्यागको दी 
विरोष सुखकर ओर आनन्दकर माना दै-- 


प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते । 
( मतुस्छृति २। ५) 

न सुसखं॑सावैभौमस्य न॒ सुखं॑चक्रवतिंनः । 

सुखमस्ति विरक्तस्य सुनेरेकान्तजौविनः 18 
( महा० सा० ) 

च्रं उ्सुच्यन्तै कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 

अथ मल्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदतुते ॥ 
( कठ० २।३। १४ बृहदा ४।४।७ ) 

यलूृथिव्यां व्रीहियवं दिरण्यं पवः लियः । 

न्‌ दुह्यन्ति मनश्रीतिं पुंसः काम हतस्य ते॥ 
( श्रीमद्धा० ९। १९। १२३ ) 

विसुब्रति यदा कामान्‌ मानवो मनसि सितान्‌ । 


तद्व पुण्डरीकाक्ष भगववाय कल्यते । 

८ श्रीमद्धा० ७1 १०।९) इत्यादि भी । 
यदि सर्व॑ परित्यज्य तिष्टस्युत्करान्तवासनः। 
अमुनैव निमेषेण तन्मुक्तोऽसि न संरायः ॥ 
यथा करते विस्वं यथा वा पवतः पुरः । 
प्रत्यक्षमेव तस्यारमजल्वं परमातनः ॥ 

( योगवासिष्ठ ३ । ६७ । १९२ २४ ) 
जाता चेदरतिरजन्तोमोगान्‌ भ्रति मनागपि । 
तदसौ तावौनोच्चैः पदं भा हति शतिः ॥ 


( योगवासिष्ठ ३ । &१ । २४ ) 
निरिच्छत्वं सुक्ततैव ततस्ततः । 
हन्यादिच्छां  ससत्थिताम्‌ ॥ 

( योगवारिष्ठ, स & । २ । २६१ ४० ) 


यत्तो यततो 
यावद्वतिरय॑धाप्राणं 


स्मृतिर्योमिं ,, 
मनु० ५] २५९ तथा दक्षस्मृति ७1 ३१२२ म 
्र्चर्यकी सदिमाः रक्षण, परिभाधादि द्वय दै बृदधगौतमः 
स्मृति. ३। १६ म आया है कि व्रहचर्यसे आयु, तेज बर" 
प्रज्ञा, लक्ष्मी; विद्या यजः परसपुण्य तथा भगवक्छषा- 
प्रसादः प्रीतिकी प्राति होती है । 
आयुस्तेजो वलं वीर्यं प्रा श्रीश्च महायशः । 
पुण्यं च सरिप्रयत्वं च हन्यते ब्रह्मचयंया १ 
( यह इलोक महाभारतः अरवमेधपर्व--कुम्भकोणम्‌ संस्करणके 
१०० । श्म भी कसी प्रकार प्राप्त दोता है) 
आधुर्दमे 
भारतीय आयुवदमं तथा अन्यान्य सभी प्रकारकी 


चिकित्सा-पदधतिेमि भी बरह्यचयको सर्वख माना गया है । 
मावप्रकार ३। १९८ सं वीर्यनारासे प्राणनाश टला है । 


अष्टाङ्गदृदयकार वाग्मयका कथन हे कि ब्रह्मचयं दी ओज, 
वल, तेज, वष्ट, पुष्टि आदिका कारण है | इसके नाशे 
उपर्युक्तं वस्तकि क्षयके साथ ्रा्णोका मी क्षय होता है । 
ब्रह्मचर्ये दी प्रतिमाः सपति, उत्सादः लावण्यः संहनन 
आदिकी उपलन्ि हयेती है । इसी प्रकार ध्योग-स्तताकर 
शरुतः आद्रि भी वचन है। 
छ ओर देतिहासिक उदाहरण 
एतिहासिक उदादरणौकी च्व दम रामायणमहाभारत 
वाले प्रसङ्गमै कर चुके है । इलमानूजीको ब्रह्मचथैकी 
प्रतिमूषिं माना जाता हे। सभी वानरके बीच अके 
इनका दी समुद्रोर्छ्घनः असोकवाटिका-विष्वंसः अगणित 
राक्षस-समूहका मर्दन, ₹ंकादारः अक्षयककमारवधः रावणः 
तनाद-मघरषण, विचास्वातौलाप आदि अद्भत बद्धः 
कौराल-परदशेनः पुनः समुदरोल्छद्घनः मधुवनध्वसन्‌ 
जर इतनेपर भी ठेदामात्र भी श्रमशेधिल्यका अनुभव 
न होना महदाश्वयेकौ बात हे । पर यह सब कुछ सत्य 
ज्ञोर मुख्यतः उनके ्रह्मचर्यका ही फल दे । इसी प्रकार 
असंख्य बार अद्भत पराक्रमी योद्वाओंका 
सफाया उनके ब्रहयचर्यके कारण दी सम्भव र । 
मीष्मका वार्डक्यमे भी युवाके समान खडः 
अद्भुत परतिमा? मेधाः समृति तथा बौद्धधमैका समुन्न आदि 
क न र नग्ना १ ्रहचर्यके ही चमत्कार थे । 
+ य दन्‌-भाठुका प्रयोग सति अथवा प्र्ि-अथैम्‌ हआ दै1 


ध्वरक'; 


‰ धस रस्ति रक्षितः ‰ 
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ल श्रीषिन्पेय | 
सनच्छुमारः सनत्सुजात; नारदः पराशरः व्यास न्पट॒ए० स्िथने मारतके एकं महणोप ` 
ओर शकदेवः कपिल, पञ्चशिखः वोढु आदि असंख्य महानुभाव-सम्परदायका उच्टेख किया दै । जो अपने ण 
` ऋषिः सनिः महात्मा ब्रह्च्यके कारण अद्भुत प्रन्थ- ब्रहचर्यमेसके चयि विख्यात है, इनका पधान खान वृ 
निमोणादिविचक्षण होकर पूणं सिद्धि-खाम कर चुके ह । सिद्धपुर नामक राम दै। इनकी 
खामी दयानन्दः प्रोफेसर राममूतिं आदिने भी अद्भुत॒ पाथी जाती ह 
कायं क्रि थे] पह पाश्चात्य देम भी व्रहमचरयका षि 
बड़ा महत्व य । रोमन चच ऊपर नीचेतकके सभी _ , सथन द मी किला द कि प0पव( 4 ल 
पुजािको अ्रहयचर्यकी शपथ छेनी पड़ती धी । यूनानका ०५८ को ्रमचर्यका इतना ध्यान था क्रि ओ 
साग देश इसमें बहुत आगे बढा था । वकि कैव जीवनम कमी रीका दर्शनतक नदीं हुआ । वदध 
३०० बह्वासन ईरानी बादशाह खुसरोकै २ खख ॒ भात्तिमोक्लः कै २२७ वे नियमकरे अनुसार व्रह्म 
सेनिकोका सामना किया ओर उन्द आगे वदुनेसे रोक दिया पालन करना पडता था ( दतविभंग ) । चीन-जपानो 
था । एथिक्सके विभिन्न ग्रन्थौ तथा इन्साइक्ोपीडिवाके बोद्धधर्म॑एवं 
| ©€19265' शब्दम इनके उदाहरण आदि देखने चाद्ये । 


दूसरी राखा का 


कन्फयुसियस आदिके निवमोके अनुस 
इनका सामान्यतः आचरण दोता रहा है । 

् "द 9 

ब्रह्य (५ ४७ 

बहयचय-धमं भर उसके आदर्श 


( ठेखक--षक गृहस्य ) 













सनातनधमानुार मनुष्य-जीवनका मुख्य रक्ष्य आत्म- अव प्रदन उठता है करि दम इस ल््यको कै 


 साक्षा्तार या परमात्मप्राि दै । यथा-- भात कर । इसके ल्वि ऋषि-निवोक सभन 

दह॒ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति ( विवेकः वैरग्यः शमादि पट्‌ सम्पत्ति तथा मुमुक्षव ) ॥ 

+ न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । अतिरिक्त श्रुतिने नित्य सत्य; नित्य तपः; नित्य ज्ञान तथा 

भूतेषु मूर्तेषु विचित्य धीराः नित्य ब्रहमचय॑ इत्यादि भी निग्नाङ्कित  स्पम नि 
४, ्रत्यास्माल्ोकाद्ता = भवन्ति ॥ क्िदहै- 


( केनोपनिषद्‌, खण्ड २1५ ) 


अर्थात्‌ यदि इस जन्मरमे ब्रह्मको जान लिया, तव तो 
दै ओर यदि इस जन्मे न जाना तो मारी दानि दै। . भन्तः ज्योतिर्मयो हि चभो 

मान्‌ समस्त प्राणियों उस ब्रद्यको प्राप्त करके इत त चतथ ` कगरा 
जाकर अमर हो जाते दै ।› इसी प्रकार अव्यत्र (चन्न ० । + 

वचन है-- 


2 अर्थात्‌ यह्‌ आत्मा सर्वदा सत्य; तप, सम्यग्ञान ओर 
स वाज धराधर शरिया जा सकता दै । मिरे दोप 
पन्था विद्यतेऽयनाय । योगीजन देखते है, बह व्योतिर्मय शुश्रात्मा शरीरके ५॥ ध 
( उेताश्रतर० ३।८) रहता है | जिस ्रहमचर्यका जीवन-खष्य राच रेवा विर 

जन्म -मृत्युके = चे = इसकी की 
मलय श 9 उत विषमे जान आवरवक दै । अतः इ 
9 दि तात था जाता व 


स 


सत्येन लभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 
सम्यस्ज्ञानेन बह्यचर्येण नित्यम्‌ । 
























+ (न 


£ बरह्मच्य॑-धमे ओर उसके आद्रो # 
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(पुरुषके ल्ि अष्ट प्रकारका मेथुन न करना अथात्‌ 
कुमावसे किसी भी ख्ीका दर्शन, भाप्रणः स्पशः स्मरणः श्रवणः 
उसके साथ एकरान्तवासः रदसी-दिह्गी ओर सहवास आदिका 
सम्बन्ध न रना ध्रह्चचर्यः क्ता दै । इसी प्रकार 
लीके स्थि पुरूपके विषयमे समञ्चना चाये । न वाणीसे 
अदटीक वचन बोलना; न॒ मनम अशटीक भार्वोको स्थान 
देना ओर न इस विषयक्रा अनुमोदन करना । सभी स्थानः 
सभी अवसरो, सभी देशोमे तथा सभी प्राणि्योके साथ इस व्रतक्रा 
पालन महारतः कदलाता है । केवर तीर्थमिः एकादशी; 
परिमा, अमावस्या आदि तिथिर्योमे तथा मनुप्य-समाजा- 
नुमोदित अवशरोमे दी इस व्रतक्रा पाटन “महाव्रत नहीं 
कहलाता । 





ब्रह्चरय-चतका पूर्णरूपसे गाखानुकरूढ पाठन सदाचारो 
आधारयिखा है । देवताओं तथा वाल्रह्मचारी भीष्म- 
पितामह आदि उच्च आद्रायुक्त मदानुमावोने इस व्रतक्रा 
पाकन करके मृदुको भी जीत लिया था | यधा-- 

बरह्मचर्येण देवा 


तपसा शत्युसपाघ्चत । 


शरीमीष्मपितामहने तो ब्रहमचर्थ्रतका उ्चादशं हम 
सवके सामने खला है । उन्होने अपने खार्थका पूणैरूपसे 
त्याग करके अपने पिताके दितम आजन्म व्रह्मचयचतकरा 
पालन करिया, बहुत कष्ट सदे, कंठ अपने पितके खाभाविक 
तथा शाख्रानुसार उत्ताधकारी हेते हए भी राज्य 
केनेकी इच्छातक नहीं की तथा जन्मभर विवाहं नहीं किया । 
उनके इस त्यागके प्रभावसे उन्दँ यह शक्ति प्राप्त हो गयी किं 
वे बाण-शय्यापर तत्रतकर जीवित पड़े रे, जवतक किं सूयं 
उत्तरायण नदी हए ओर उन्होने खयं म्युको प्रात होनेकौ 
इच्छा नही की । 

ब्रह्मचर्यका आत्मिक उन्नति तथा ज्ञानसे गहरा एवं 
घनिष्ठ सम्बन्ध दै तथा यहं शारीरिकः मानसिक ओर सदाचार- 
सम्बन्धी तीनो उन्नतियोका कारण दहै । अतः यहं बरत मनुष्य 
जीवनका आधार दै । कुछ पाश्चाच्यदेशनिवासी “वोगाभ्यास 
तथा मोगाभ्यासः साथ-साथ करते है ओर कहते द कि 
भोगाभ्यास आत्मो्तिे बाधक नदीं हो सकता । यद उनकी 
बड़ी मारी भू है । छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ८ म स्पष्ट 
बतलाया गया दै क्रि इष्ट ओर वरिरोचनको प्रजापतिने 
आत्मज्ञानका उपदे देनैसे पिके तीन बार ३९२२ 
षके तथा एक वार ५ वैके बरह्मचर्य्रतका 


घ० अ० ३२ 





पालन कसाया था । जगदरुस श्रीशंकराचार्यने अपने इस 
उपनिषद्‌-माष्यमे ब्रह्मचयैवतका साधन आधश्यक बतलाया दै । 

इन्दियोके भोगम हमारी भीतरी रक्तिका बहुत दी दुरु- ` 
पयोग तथा क्षय होता है । अतः हमारी आत्मिक उन्नतिमं बडी 
बाधा पड़ती है । यदि हम अपनी शाक्तिक भोगम व्ययन करके 
आस्मिक उन्नतिमें ल्गायें तो महान्‌ शक्ति-संचय कर सकते 
ह । यह शक्ति-संचय ही आत्मोन्नतिका प्रधान साधन दै । हमारी 
रक्तिका नारा कामेन्ियद्वारा सवते अधिक होता दै । अतः 
इस ब्रह्मचर्य ्रतका पालन रक्तिसंचयके छ्य भी बहुत 
आवद्यक है 

वीर्यं सब रसोका रस तथा चरम धातु दै । हमारे 
दारीरमे ओज ओंर कान्ति वही दै । अतः यदि हम ओजस्वी 
कान्तियुक्त तथा तेजस्वी रहना चाहते है तो वीय॑रक्षा 
करना हमारा परम कर्तव्य है । यदस भी शओखरानुसार 
व्रह्मचारी कहता सक्ता है, यदि वह अपनी पत्नीके साथ संतानो- 
त्पत्तिके निमित्त केवल ऋतुकाखाभिगामी दो । परघ्री-गमन 
महापाप है । तथा महाभारत आदि धर्मग्रनधोमं बतलाया गया 
हे कि आयु क्षीण करनेवाले दुष्करमममिं सव्रते अधिक 
आयुक्षीण करवाया दुष्करम यही है । यद दुष्कमे प्रायः 
कुसंगतिमे पडनेसे दोता दै । ऊुसङ्गसे वचनेके ण्वि सत्सङ्गका 
प्रात करना आव्य है । आजकल व्रह्मचयंवतमे बाधक 
८ १) कुसंगति, ( २ ) दूषित वतावरणः ( ३ ) सिनेमा? 
(४) सहदिश्षा ओर ( ५ ) स्कूरकाठेजोके गुरूरिष्य- 
सम्बन्धे महान्‌ विकार तथा पश्चा दूपरित भिचारोका 
( धर्म-शाखकरे विरद ) प्रचार दै । 

पार्चाच्य देशम शद्ध भावकी कुमारी कन्याओका प्राप्त 
होना कठिन दै । हमारे देशम भी अव यदी होने जा रहा दै। 

परम पिता परमात्मासे विनीत प्रार्थना है क्रि वे हम 
सवको बुद्धि द, जिससे हम सदाचारी तेजस्वी" वलवीरयवान्‌ 
हो तथा संसास्म देशका मस्तक अचा करे | £ । 

1 


( ठेखक--श्रीपर गंजी" श्रीरामक्ुटिया ) 


आयुस्तेजो बलं वीर्य प्रज्ञा श्रीश्च महद्‌ यशः । 
ण्यं च मस्मियत्वं च रमते ब्रह्मचयंयोः ॥ 
( महाभारत ) 
्रहमचर्यका शब्दा समञ्चना बहुत कठिन दै । बहुतसे 
लोग इसका अर्थ इ्धियदमन, संयमका साधन न करते हण 














भ [क ^ 
> चमा रश्चात राश्चतः > 








केवर वधाद न करना, जटाजूट बदा लेना; वेष वनाकर 
इधर-उधर भय्कना माचरको ही ब्रह्मच्थं मानते दै ओर 
अपनेको ब्रह्मचारी कते ह । यह श्रम तथा आत्सप्रवञ्चना 
हे । स्थूलारथमे ब्रह्मचर्या अर्थं चवीर्यनिरोधः या 'कामद्मनः 
ही हे । ब्रह्मचर्यका पूर अर्थं तो है---ईश्रपरायणता अथवा 
ब्रह्मरूप वेदोका अध्ययन-सेवन ओर सचिदानन्दबन ब्रह्मम 
एेकात्म्य । 

हमारे गाख््रौयं वीयको वीजः, वीरत्व; ओजः वलः 
तेजः शक्रः पवित्रता, रेतः कान्तः विन्दु ओर भर्गादि नामोसे 


अभिदित किया हे । 
मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 
तस्मादतिप्रयत्नेन कुरते विन्दुरक्षणम्‌ ॥ 


धवीर्यपातसे मृस्यु ओर वीर्य॑धारणसे जीवन दै, अतएव 

प्रयत्नपूर्वक वीयरश्चा करनी चादिये ।› 
ब्रह्मचारी दी दीाोयुष्यः तेजः वलः वीर्यः श्री, बुद्धिः 
कीरति, पुण्य ओर कर्मः ज्ञान तथा मक्तिको प्राप्त करके ब्रहे 
लीन हो सकता दे । इसके अमावते प्राणी दुखी रोगी ओर 
अल्पायु होते दै । भारतीय आयुवैदने खास्थ्यकरे च्ि 
५ 'आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति त्रय उपसतम्भाःः-मोजनः 
नीद ओर व्रह्मच्थको दी प्रधान स्तम्भ माना है | मानसिक 
विकास भी व्रहमचर्यसे होता दै । वीर्यं एक महान्‌ शक्ति है । 
अथर्ववेद भी कदा दै-- 
ब्रह्मच्येण तपसा 


















देवा श्त्युमुपाघ्नत । 
श्रह्मच्य॑लय तपसे देवने मूत्युपर विजय प्रात की दै |? 
वतमान युगके महापुरुष महात्मा गांधीजीने भी छिला है-- 
आरोग्यकी कुजी तो ब्रह्मचर्यं ह |; 

श्रीविनोवा मविजी छिखते दै--“अद्धत क्ति एवंविर्क्षण 
परमावका रद्य व्रहचर्थ-धरमम हे ।› बरहमचर्यशरम दिदूधर्मकी 
प्रता है | अंग्रेजीमे वरह्यचर्थके चयि शब्द दी नही 
` मनुष्य-जीवनरूपी बृश्चकी सर्वोत्तम खाद्‌ है । 
आत्मा ओर बुद्धिको भी जीवनके आरम्भसे 






क ~ | । 
कालके ल्य सव्र ओरसे मैथुनका व्याग कला 
कहलाता हे । धरमग्रन्थोम मैथुनके आठ प्रकार वतयित 
स्रीका सरणः कीतनः प्रश्रः उसके साथ केलि, एतौ 
समागमकरा संकल्प, अध्यवसाय ओर क्रिया | इन अष का 
मेनेस बचना ही ब्रह्मचर्य-धर्ं है । 

ब्रहचर्यकी तीन श्रेणियो मानी गयी है--(१)ऊरव् 
(२) योगी ओर ( ३ ) व्रहचारी । यह जगत्‌ तिर 
मायाका कार्यं है । 





त्रिमिौणमयेभाविरेभिः स्वमिदं जगत्‌।  () 


संसारम समी प्राणी इन त्रिगुणात्मक मासे ही भावित दै 
अतएव ब्रह्यचारी मी तीन प्रकारके है । प्रथम श्रणीवहे 
ब्रहमचारियेके वीर्यम कम्पन या पिकरार सर्वथा होता ही नह 
सनकादिः नौ योगीश्वर ओर कपि्देवादि 'ऊर्वैरेता' रहा 
कहे जति दै । दूसरी श्रेणीवठे व्रह्मचारियेके वीम कमत 
विकार तो अवद्य उरते दै; परंतु वे अपने कठोर 
वरः प्रज्ञ ओर योगसाधनादिके द्वारा उन कम्यन-खन्दकी- 
विन्ुको ब्रह्मम रीन कर देते है । नारद ओंर भीष 
आदि ब्रह्मचारी इस दूसरी श्रेणीके माने जाते ह । 

तीसरी शरेणीमे समी साधकं आ जते दै, जिषे धि 
भगवान्‌ कहते है - 

धमोविरुढधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । , 

इसमे गह्य भी व्रह्मचारी माने गये दै । जिनके | 
कभ्पन-स्मन्दन आदि विकार उठते है, उन्द ईश्व ५ | 
फार परजा उत्पन्न करनी दोती है | श्रजनश्वास्ि क) 
उसे व्रहमकी दी उस वरहमविहुसे देनेवाटी केह % 
स्याम्‌"-स्पा जो दिव्य संकसपशक्ति दै, उसकी ध 
संतानोत्यत्ति कार्यम सम्मित दोना पड़ता हे । इसे 4 
वेग कहा जाय तो आपत्ति नहीं । जेते पडी ब्द ¶^ 
विचरा करते ह; जव तके अनुसार प्राकृतिक ४ 
मिरूता दैः तभी ते च॒जनका्ं किया करते दै । त 

पत्य है पञनियोको, जो करीव प्रतिक स 
अमीतक्र उस खजनःविज्ञानके रहस्यम स॒संयत है । आ । 
मानव ( च्ी-पुरष ) तो विपयासक्तिवश संयमकरौ 
भनमाना आचरण करने खगा है- - 

` विवाह्य न विरूसा्थैः 
५ 





प्रजार्थ॑मेव केव 
 विखासास्प्रभवेः 
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ॐ बरह्मचर्य-धम ओर उसके आदद # 


----------------------=---------------------- 





अतएव परित्यञ्य विकासं मोहकारणम्‌ । 
संनियभ्येन्द्रियाण्याङ्ु विचरण सुखी भवेत्‌ ॥ 
शी-पुरुष दोनोको निश्चय जान ठेना चादिये किं विवाहं 
विलासके च्वि नदीं दै, केवल प्रजोतपक्तिके चिमे दे । विलससे 
तो तेजः वल तथा बुद्धिका नादय होता दै । अतएव तुरंत 
इद्धिय-संयम करके असटी खुलको प्राप्त करना चाये ।' 
भारतमे ्रह्मचर्यधर्म आज प्रायः सव प्रकारे नट-मरष्ट 
हो चला हे । विव्रार्थी-जीवनका तो सारा क्रम दी मानो उकट- 
पुल्ट हो गया दै । कँ गुरुछुलनिवासी व्रहचारीका कठोर 
संयम-नियम ओर कर्द आजक्रे छात्रावासकरे विचार्थीका 
असंयमी जीवन | यदयं वरह्यचर्य॑घ्ते किंस जानेके कुछ 
कारणोका नीचे दिष्दर्शन कराया जाता है 
ृज्ञार--पूस-बरूट, सजावट, तेः साबुन क्रीम; स्नोः 
पाउडर लिपस्टिक आदि छत्रिम सेन्दर्यकी वस्व॒ओंमे आसक्ति- 
कामना तथा स्दूल-कालेजेमिं दोनेवाटी सदयिध्ा प्रह्यचयंकै 
नामे प्रधान कारण दै | इसीते व्रह्यचयधर्मम शचङ्गार करना 
मना है । श्रङ्खारप्रिय मनुष्य कामरदित नदीं हो सक्ता । 
भनाकामी सण्डनप्रियः । 
कुधिचार--दिमागम जेते विचार भरे जायंगेः उसी 
प्रकारकी क्रिया होगी । कुस्ित विचार कामवासनाक दी 
उत्तेजित करवा है । असंयमपू्णं मनोविनोद्‌, सद-योन- 
शिक्षाः गंदे साहित्यक पटुना, कसित विचारेके जन्मदता 
ह । इसच्यि सदा संयम तथा नियम सिखानेवठे सत्साित्यका 
अध्ययन करना चादि । पवित्र मावीवाटी गङ्खायशुना-तह 
सादित्य-नदीमे दी अवगाहन करना चये । 
कुसज्ग--सद्घका मनुप्यपर बहुत बीर प्राव पड़ता दै। 
असत्यवादी, असंयमी, वकवादीः दुष्ट व्यभिचारी, टुव्यंषनी 
ओर गंदे छोगोकी संगतिते जीवनमें ्रष्ठता तथा पापवासना 
आती दै । पेते ऊुसङ्गसे बचे । मले दी लोग दकियानृ्ीः 
पुराणपंथी अथवा मगतड़ा करै । कुसङ्गका सेवन कभी न 
करे दुःसङ्गः सवैधेव त्यज्यः । 
सिनेमा--छत्रके चरिि-नारमें सर्व्रधान कारण दै 
आजकठ्के सिनेमा । छर्वोको षिनेमा देखनेका शौक ज्यादा 
देनेसे उनपर व्यापक धातक्र प्रमाव होता द । इसी कारण 
छात्रावसामें ९० प्रतिशत छात्र वीर्यःविकास्ते पीड़ित रहते 
है । षिनेमा एकत अभ्रतिदत मीठा विष है, जो धरधर प्रवेद 
कर चुका है । 
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साईकरिर्ये [4 


सादकिल--सादकिक वीर्यप्रवादी प्रणाले एक 
रगड़ ओर द्घ्राव होकर वीर्यम विकार उद्न्न होता दै । इससे 
मी वी्य-लाव होना सहज हो जाता है । 


अनियमितता--आजकल सभी छोग मयपर न तो 
उठते दै, न समयपर खाति द । विश्राम आदिमे पूणैरूपसे 
अनियमितताका साम्राज्य छाया हुआ ३ । सिनेमा ओर 
रेडियेोने त्रिन! खयि-पीये-सोये-जगते रहना सिखाया दैः 
जित्तसे मानसिक ओर शारीरिक अवयवोपर दुष्परमाब होता 
हे । दो्ख्यै खाना; चायः चाट, केकः वरिस्कुटः सिगरेट 
डार्डा, क्लवकी दी-धार्यी, सेच, पर्थयन ओर मांसः मद्य, अंडा 
आदि अभध्य-मक्षण इत्यादिके फरस्रूप आहारः विहार 
ज्र आचारम अनियमितता आ जाती दै । खवास्थ्य ओर 
ज्ञान-तन्तु नष्ट हो जति द । खान-पानकी अञचदधिसे बुद्धि 
तामसी हो जाती दै । 


) 


आत्मदोप--मासत उष्णताध्रधान देश दे । जल्वायुके 
प्रभावसे कड्के-ख्ड्किरयोमिं प्रायः १२-१३ वरषकी आयम युबा- 
वखा प्रारम्भ ह्यो जाती दै । युवावख्के उदयके कारण 
शरीरके अवयर्थोमिं उत्तेजना उन्न होत है । इसे सद-शिक्षा- 
की सुविधा भिक जती है| अतण क्षणिक आनन्दके लि 
विभिन्न कुरेवेकरि चंगुख्स फंसकर तथा व्यभिचारादि दोषोके 
दिकार होकर ९० प्रतिशत वियाथीं बीयं-नाशके रोगी शे 
जाते दं । 

शघरका वातावरण--परक असंयमपूण तथा कषित 
वातावरणका वाटकेके मनपर बहुत बुरा प्रभाव पडता दे। 
वर्तभानमे समी धरम रेडियो प्रामोफोन? कैमरा, गदे तथा 
संयमके विरोधी किस्से-उपन्यास्ः तशः सिनेमा-सम्बन्धी 
सापिकप्र, रंगवरिसंगी विभिन्न सजावट आदि सामग्र्या 
मौज्‌द्‌ दै ओर इनसे आनन्द प्राक्त करमेकी इच्छसे जब 
घरके समी सख्ी-पुखुष मिलकर एला गंदा हास्य-िनोद 
करते ॐ जिसे विषयवाशनाको प्रोत्साहन मिर्ता हः 
तव कोमल्मति वाल्केक हृदयपर इन सवकी गहरी अमिट 
छापका अङ्कित हो जाना क्या आश्चयंकी वात हे १ परिणामे 
ब्रह्मचर्य -यालनमे बहुत हानि पर्दुचती है । वा्कोक सामने 
ख्ी-पुरको कभी हास्य-विनोद नदौ करना चाहिये । 
धरम देवमन्दिरं सजकर भगवानकरे अवतार ( जन्मोसव ) 
आदिके कार्यक्रम मनाये जाथे; भक्तो वीरो, उदार पुरुषो? 
संयमी महानुभावे तथा आद्र पुरुषरोकी जीवनी पदी-सुनी 
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# धमो रक्षति रक्षितः # । 





जाय । महापुरुषोके आदश गुणोका व्याख्यान करके बरचचोको 
उधर आकषित करना चाहिये । कथा-संकीत॑न-मजनादि 
सत्सङ्खके द्वारा रोको सत्यः; सदाचार ओर शान्तिके 
वातावरणसे सुसजित रखना चादिये, जिसे ब्चोके मनम 
सुसंस्कार पड़ ओर उनके ल्यि ब्रह्मचर्यका पालन सुगम 
हो । गदस्थ-जीवनके उपर्युक्त कारणो दही प्रधानतया 
ब्रह्मचयंकी दानि संनिहित दै । 
असंयम--अकेटी जननेन्दरिय कभी वरीभूत 
नही हो सकती; यदि साथ-ही-साथ जीमः कानः नाकः 
खः; हाथः वैरः मुखः चम॑ ओर मनको भी ठीक 
संयम न रक्खा जाय । जीभके स्वादके ल्यि मोजन करनाः 
उच्छृद्धल प्रेमके गाने सुननाः चटकीले-मटकीले कीमती वच 
पहननाः सुगन्धित तेल-इ् ख्गानाः विना विचारे साता-पिता- 
गुखुजनेकी आज्ञा विना मनमुखी कायं करना; भारतीय वेष- 
भूष्रासे रहित पाश्चाच्य पो्ाक पहननाः निकम्मा पिरना 
स्नान आदि न करनाः खद्रा-चटपयाः तेज मराठे, मांस-अंडाः 
मछटी-मदिरा आदि निषिद्ध वस्तुजौका सेवन करना, चाय- 
कोफी आदि पीना ओर निषिद्ध व्यवहार करना-साथ दी 
अपेको ब्रह्मचारी भी बनाये रखना सर्वथा असम्भव दै । 
आज परिार-नियोजनका जो प्रचार होता हैः इससे भी 
असंयमकी ही ब्द्धि दोगी । यदि आदश परप्परासे खी- 
पुरुष संय. जीन निभाते तो आज एेसी नौबत ही 
नहं आती । सुना दै किं शर्भ्ात कानूनः भी बनने जा 
रहा है । फिर तो असंयमता घर ही कर ठेगी । परिणाम- 
सरूप ब्रह्मचर्यं -धर्म समू उखड्‌ जायगा | 
प्रत्येक ख्री-पुरुधको ब्रह्मचर्य-ध्मकी रक्षा करनी 
चाहिये । पुष्टवीर्थ- संयमी बनना चाहिये । ब्रह्मचर्य-शक्तिसे 
महानता; यदा तथा सची समुन्नति होती दै । व्रह्मचर्यसे 
शारीरकि राक्तिः वाकृटाक्तिः ज्ञानराक्तिः उत्साहराक्तिः 
स्मृतिराक्ति, विज्ञानराक्तिः दैवीरक्ति एवं ईश्वरीयशक्ति आदि 
शक्तियोकी प्राति तथा वद्धि होती दै । व्रह्मचरयंके स्यि कुछ 
अनुकरूढ नियम है, जो नीचे लिखि जाते दै । ये व्रह्यच्यकी 
रक्षाम सहायक टेगि । अतः इन्दं पद्कर समञ्चना ओर 
धारण करना चादिये-- 
 १-महान्‌ ध्येय--मनुष्य-जीवनका ध्येय है परमात्मा- 
की ग्रात्तिः मगव्र्वेमकी प्रापि या मोक्ष । इसके स्यि विभिन्न 
पारमार्थिक साधनेोके साथ दी देरा-सेवा, परोपकार, धर्मप्रचार 
आदि शरेष्ठ साधन करने चादिये"। इसीमे मानवता दै । जिसके 


१ 


जीवनका कोई ध्येय नदीं ओर जो वासना-तृक्िको ही मैक | 
खष्य समञ्ञता हैः वह व्यक्ति छात्र हो या ब | 
स्री-पुरुष- करिसीके कदनेसे, दव्ावसे या देशक 


५. 


ब्रह्मचारी नहीं रहं सकता । पवित्र ओौर उन्चध्येयको ब्र 


जीवनके सामने रक्खेः तभी ब्रहमचर्य-धरमम सफलता परौ 
२-दईश्वरपरायणता-परमात्मा सर्वः समथं ओ 
सर्वत्र द । वे हमारे भले-ुरे सभी कर्मोको देखते ई । हम 
हृदयम विराजमान द । हम अपराध करते ह ओर पणि 
छल-बलके द्वारा राजदण्डसे वच जाते दै, परंतु प्रभुकी चि 
नहीं वच सकते । वे राज्यसन्तासे अधिक कठिन दण्ड दत 
है | देखिये अधेः परुः मूगेः बहर रोगी; कोद व् 
रङ्कः भिक्षुकः दीनः दीनः पीन, अङ्गक्षीण ओर पराधीन 
ये सव अपने क्रिये कुकर्मोका दी कुफलठ भेोगते द । इ । 
कोई नदीं रक सकता । अतः ईश्वरपरायणताका,-मै । 
ब्रह्मचयंका लक्षय हैः, ठीक तरसे भक्ति-भावसे सादर त्थ 
सप्रेम सेवन करना चाहिये । भगवान्‌की कृपापर भरेण 
करके भगवान चित्त रगानेसे सारे विर्नके कंठे 2 
जाते है 
मच्चित्तः 


- इद्ः 


सवैदुगौणि मतप्रसादात्तरिष्यसि ॥ 


रेराम-नामका जप-सभी महापुरुषोका अतुभर 
कि रामनामका जप विप्रय-वासनाको जीतनेके 
'रामव्राणः उपाय ह । श्रीहनुमानप्रसाद पोदार (मनकी क 
करके कुछ उपायः पुस्तकमें छिखते दै कि (जव 
विषयवासना उत्पन्न होती है, तव ठम्हारा मन प 
रदित होता है । रामनामके जपे विना मनका मेढ न 4 


सकता ।› गायत्री-मन्रका तथा भगवानके अन्य मङ्गर 8 


नामोका जप भी श्रेष्ठ दहै । जो व्यक्ति श्रद्धाः भत 1 
तन्मय होकर नियमितस्पसे रामनामका जाप करता ह 
सफर होगा दी। 


४-सास्विक भोजन-दूघः फटः भनार 
दा जार ब्रहमचयंम सहायता पर्हुचाता दै । ठीक म 


समयपर उचित मातरम हल्का ओर सुपाच्य 


उपयो ॐ 
बरहयचारीक थि गी है । खटाई £» 4, 
माप, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज, चपटी ॥ त्था 


= चटनी, गरम मसाला, उत्तेजक ५९ । व 
बर जूला ओर अपवित्र भोजन नहीं करना चा + 


५-खाध्याय--छानेकि स्थि जैसे मनोयोगधूव । 






| 
1 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 





ॐ व्रह्मचयै-धमे ओर उसके आदद # २६१ 


न 

गरन्थौका पटना लाभदायक हैः वसे दी ब्रह्चारीको वेद, 
शाल्ज, उपनिषद्‌, महाभारतः पुराणः गीता, रामायणः गुरू 
ग्रन्थ तथा महापुर -मंतोकि टिले ग्रन्थ एवं उनके जीवन 
चरित्रका ज्ञानार्जनके चयि श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करना परम लामदायकर दहै । जो ठड्के केव परीक्षामें 
उत्तीर्णं हनेकरे व्यि पृते दै, उनका चरित्रहीन होना कोई 
आश्र्यकी बात नदीं । कोई पुस्तके पट्नैसे पुण्य-लाभ 
चादे तो वह व्यश है। कर्मः धर, ज्ञान, भक्ति ओर वैराग्य 
विवेककी प्राधिकरे द्वारा आत्सकव्याणकी इच्छसे जो ग्रन्थोका 
अध्ययन क्रिया जाता है, वदी खाध्याय कदलाता दै ओर 
ब्रहमचर्य-धर्ममे वदी सहायक हे । 


दे-खास्थ्य -कामना--जो सो वषंकी आयुतक नीरोगी 
जीना चादता दैः उसे स्वास्थ्यका पूरा-पूरा ध्यान स्वना 
चाहिये । ब्रह्मचर्ये खास्थ्यकी रक्षा होती है ओर स्वास्थ्ये 
ब्रह्चर्यंकी । मनुष्यको युक्त वायु, आदारः विहारः आचार 
ओर विचारादिनमन्न दोना चाद्ये । सोना-जागनाः चलना- 
व्ैटना, वोटना-सुनना, खाना-पीना--सभी युक्त होना 
चादिये । ब्रत, उपवास, मौन, फखाहार ओर जागरण भी 
जीवनके ठोस स्तर ई; इनसे ब्रह्मचर्या पालन हौ सकेगा 
तथा बकः वीर्यं, तेज ओर तप-पुण्य बदेगे । 


७-कार्यव्यस्तता-मलुष्यकर व्यि कमी निक्म्मा बैठना 
उचित नहं । अवकराशकरे समय माता, पिताः गुरूः दीन-दुखीः 
रोगी, अनाथ, अवला, गौः देशः ब्राह्मणः साधु-सन्यासी 
ओर समाजक्री सेवामे ठग जाना चादियि । व्यथं गप्व 
मारनाः धूसनाः नार्क-डामा देखना; सैर-सपार्मे जानाः 
ताश-चौपड़ खेलना, परनिन्दा-परच्चा करना, चगटी-चोरी 
करना आदि छोड़कर समयको सदा सदाचरणमे ख्गाना 
व्रह्मचय॑में सहायक है । 


<-मितव्ययता-सादगीसे रहना परमावश्यक ॥ 
आज कैरान-फैयनमे भारत ऋणी हो गया । जरह भारतदेदा 
सोना-चादी, दीरा-मोती, दूध-ददीः धी-शकर ओरजञानःमक्तिका 
भंडार था, व्यौ आज कंगाटी अखमरी ओर मूखंता 
छायी हे । इसका एक मुख्य कारण पिजूलर्चौ भी हे। 
शौकीनी, विलासिता, कैशनः चट"बूट-शट, पेन, शरदः 
सूमाल, छड़ी, नवीन दंगकर कपडे आदिके चक्रमे पड़ना दिदु- 
संस्कृतिक्रो खो वरैठना हे । खादी या देशी वख्रौका भारतीय 
दंगसे पहननाः निवासस्थानः आसनः वासनः भूषण ओर 








वेष भी भारतीय प्राचीन पूरव॑जेकिं द्वारा सेवित शादा कमः 
खर्चा तथा खच्छ रखना, रीति-रिवाज-व्यवहास्मे व्यथं 
खचँ न करना, आडम्बर तथा दिवसे वचना एवं 
साचिक ठंगसे जीवन-यापन करना चादिये । यातायातमं भी 
यथासाध्य यथासम्भव देखा-देखी अधिक्र खच न करक 
सादगीका दी व्यवहार करना चाद्ये । सादगीसे व्रह्च्ंकी 
सिद्धि होती है । एक सखरीके दोते अन्य शिरसि सम्बन्ध या 
विवाह करनेकी तो कभी कल्पना-कामना दी नदीं करनी 
चादि । दुर्माग्यकी वात दैः करि (कामोपभोगपरमा एताव- 
दिति निश्चिताः के आसुरी दुष्परिणामसे आज संतान-पर- 
संतान उतपन्न होती जा रदी है । एक पुरुषको एक खीं 
संतृति नहीं हे । मप्य व्यभिचारम धनः मन ओर तन खो 
रहेहै। जो खुद्‌ दुखी, रोगी ओर अल्पायु दैः वे कभी 
मानव-समाजको सुखी, खस्य ओर दीघंजीवी नहीं बना 
सकते | 
देशकी उन्नति केवल पदारई-छिलाई ओर सजावरसे 
नदीं हेती । उन्नतिका मूलमन्त्र दै-संयम ओर स्यागपूणं 
व्रहमचर्य-धर्मं । प्राचीन समयमे भारत व्रह्मचर्ैके वर्ते 
मदान्‌ था; यदासी था, वलवान्‌? विद्यान्‌ धनवान्‌ ज्ञानी 
ओर जीवन्मुक्त था । यह समुन्नति व्रह्मचर्यकर प्रतापसे थी । 
गृहजीवनमे भी ईश्वरीय प्राङृतिक प्रेरणासे त्राठकालो- 
परान्त केवल संतानोयत्तिके चयि एक वार ही सहवास करने- 
वा एकनारी-ती तथा पतिव्रता श्री ब्रह्मचारी ही माने 
जति है । एसे ब्रह्मचारी गस्थकी ही संतान बल्बान्‌ 
बुद्धिमान्‌, यास्व एवं तेजसी होती थी । वीर्यवान्‌» खस्थ, 
संयमी, खी-पुरुषके पुष्ट रज-वी्यके कीयणु रोगेकि सभी 
कीटाणुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते है । वीरभ 
दुराचारी मनुष्यके शरीरम रोगोकि कीटाणु वद जानेसे वह 
रोगी होता दै । उसका शरीर ख्कः टुर्वक एवं निस्तेज 
हो जाता है; उसकी द्धि एषं सदाचारः धयं ओर सद्विचार 
नष्ट हो जते दै ओर इसके दुष्परिणामखरूप बह अपने 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको भी खो बैठा है ! कहा दै-- 


सिद्धे चिन्दौ महादेवि फं न सिद्धयति भूते । 

ब्रहमचर्यके अमावसे कोई भी कायं सफर नदीं होगा । 
अतएव प्रव्येक साधक्रके व्यि ब्रह्मचारी बनना परमावद्यक 
हे। हम ईश्वरे प्राथना करते दै-प्रभो ! हारे 





र्दे 


य 


: धमां रक्षति रक्चितः > 








भारतम पुनः णेखे ब्रह्मचारि्ोका जन्म हये, जिसे कोई मी 
देश इस देशपर आक्रमण करनेकी कल्पना ही न करे। 
चिमे सतीत आ जाथ । प्रवेक मानव अर्थः धर्म काम 





बह्यच्यधमके आद्यं उदाहरण 


च) 
श्रीहनुमार्‌जी 


आज मेर बत खण्डित हुआ] वड़ा 

पश्चात्ताप, महान्‌ दुःख 1 उस अन्तर्वेदनाकी 

कटपना करना सवेसामान्यके लिये सम्भव नदीं 

है । जिसने कोद बत, कोई नियम दी्काटतकः 

पाटन किया दो उससे किसी प्रमादसे अनजान 

वह॒ नियम टूट जाय, तव उसे ङु थोड़ा 

। अनुभव होता है कि वत-भङ्गकी वेदना कसी 
# होती हे । 

(नै मरणान्त ध्रायश्ित्त करूंगा ।' हनुमानजीने 

(4 टंकामे प्रवेरा किया था रात्रिम ओर उन्ह पतातो 

ति था नदीं कि रावणने श्रीजनकनन्दिनीको करटा रक्ला 

ह । अतः वे राक्चसोके घरमे घूमते फिर । राघ्रणका 

अन्तःपुर छान मारा उन्दोने । श्रीजानकीको दूंढना 

है तो खिर्या जर्दौ रह सकती ह, वहीं तो दृढ्ना 

पडता । वे राश्चसोके अन्तःपुर थे, संयमियोके 

हीं । खुरापान एवं उन्मत्त पिटखास दी गाक्षसोका 

व्यसन था । वे अपनी उन्मद-कीडाके अनन्तर निद्रा 

मग्न हो चुके थे। टगभग प्रत्येक गृहम अस्त- 

वल्राभरण, नगन-अद्धंनग्नः निद्धि पड़ी 

ग ही देखनेको मिटीं । उस अवस्थामे पर- 















तो ब्रह्मचारी थे । 
हो, क कर वेद, इससे पूर्य ञेसे 


ओर मोश्चके सन्मार्मकरा पथिक हो | गवन | छ | 
पुरुषरोको सुमति प्रदान कीजिये; जितस सभी 
ब्रह्मचारी; वीरत्रतधारी बनें | 




















सोन्दयेपर तो मेसी दष्टि वदी गयी । मे तो मत्‌ 
जानकीको दूद्‌ रहा शा । यरे सनम तो कही कोट 
विकार आया नहीं । ये जो खिरयो देह श॒श देले 
हये सव राव-जेसे ही वो है मेरी द ध 

तव मेर व्रत-भङ्गः कसे इ 2१ 

वतका भूर मन है, देह नहीं । दमान्‌ 6 
वतम को चदि नहं आयी थी । उनके सन 
पचात्ताप जगा था, वह ्रह्मचर्य-तके भ्रति < 


जो प्व निष्ठा ओर सतत जागरूकता 
खत्रक है । 


॥ 
५ 


(ॐ 9) 
श्रीञुकदेवजी 


देवियो | मेरा पु युवा है । षह दिगम्बर था (. 
जव इचरस गया, तव आप सवने घख्च-धारण ˆ". 
वस्व नहा मानाः कितु सुन्वे अति 4, 
आपने शीघरतापू्ैक धक वख पदिन चय हैः 














कार्ण क्या है ? 


€ ८ 
ह वात्‌ स्वग॑न्समै 





करष्णद्रैपायः 
पृ 





= 
<-> - 


श्न व जी (>----- 
सकचज। पयस्क डा 


ध्पुत्र | पुत्र [* दुकारते 
मेरु जकन खरव्र था 


। [क 
। व्याकु भ्यासज्ी उलन प 
। दौडेजा श्टेथे। बने लि 
एकान्तम । ङु देघाद्धनाएं तटपर व रखकर 
उसम स्नान तथा जखक्रड़ा कर रही थी । छुकदेधजी 
उस सणेवरके खमीपसे आगे बढ़ गये 1 उन्होने 
५ (~ ७9७ 
न सरोषर्कौ ओर देखा ओर न दैधियोने उनकी 
ओर ध्यान दिया; कितु जव व्यासजी आते दिखायी 
„ पडे, तव सव देपिर्योनि जरसे क्षटपट निकटकर 
९ ते (~ ~ सवने 
अपने घस्र पहन स्यि ओर समीप आनेपर सव 
थ , (. 
दाथ जोड़कर व्यासजीको प्रणाम क्रिया । 


< © 


तवसि खीपुंभिडा न ठ सुतस्य विविक्तष्टेः । 


'आप हमै क्षमा करै । पद्युओंसे, अबोध 
वाखकोंसे हम नास्यिंको कोई रजा नदीं देती । 
जो जानता ही नदीं किं यह नारी है या पुरुषः 

ख्ज्ञा करनेका कारण नदी दौता 1 


रः ४५ 
ॐ वह्मचयधसेके आदर उदाहरण > 


र 


२दरे 


दवाङ्गनाअने वतलया । “आप इतना तो जानते 
सभश्ते ही है करि ये नापि है ओरये पुरुष है 
ठु आपङरे प्रको दष्टिमे तो नारी-पुरुषका भेद 
ह। नही आता । वे तो सवत्र पक ही चेतन 
त्य 


ॐ 
र 
8, 
> 
०८ 


बरह्यचयंकी पूण पराकाष्ठा है यह, जहौ 
खमी-पुरुपकी भेदः ही मिट गयी है । मनम 
कामके उत्थानका कोद आधार ही रोष नदीं है । 
इसलिये श्रीशुकदेवजी परमहंसो के भी परम 
शुरु कदे जाति है । -स० 
(३) 
ह्मच 0 ४६ 
प्रह्मचयधृ्मक आद्य उत्तङ्क 


सहपिं आयोद्‌ धैम्यकरे एक रिप्य थे वेद्‌ 
ओर उनके शिष्य थे उत्तङ्क । वेदसुनिको राजा 
जनमेजय तथा पैप्यने अपना राजगुरु बनाया 
था । एक वार ुनिको कीं बाहर जाना था । 
खदाकी भति उन्दने उन्तद्धसे कहा-भमेरी 
अदपस्थितिसे लुम मेरे घरकी देखभाठ करो ओर 
तंम्दासी शुरूपत्नीको जिस वस्तुकी आवद्यकता 
पड़, उसका प्रबन्ध भी करना ।' 

उन्तङ्कको अददा देकर शुरु चठे गये । गुरूपत्नी- 
के मने इस युवा बरह्मचारीकौ परीक्षा ठेनेकी इच्छा 
हुई । उन्दने उन्तङ्कसे कहा--'मै ऋतुस्नाता ह । 
तुम्हारे गुरूदेव है नदीं । उन्होने अपनी अुपस्थितिमे 
तुस्दै मेरी आवदयकतार्पँ पूणे करनेकी आज्ञा दी है । 
मेरा छछतुकाल व्यथं न जाय, एेसा तुम्हे करना 
चाहिये ॥ 


उत्तङ्क वोठे-“माता ! जैसे पुज माताके भरण- 
पोषण तथा सेवाक्षा यथाराक्ति प्रयत्न करता है, 
वैसे द्यी आपकी सेवामे तत्पर रहना मेरा धमे है ॥ 
टेक्रिन कोई अयुचित वात आपको मुञ्चसे नहीं 
कग्नी चहिये । मै अनुचित कमे नही करूगा 1 पुत्- 
के समान आप सुक्षे समञ्चकर छपा करं 


% 
1 








नक = ----------~ | 


२६४ % चम र्ति रष्धितः | 
| 


लटनेपर गुरू अपने शिष्यके संयम- 
सदाचारकी बात जानकर वहुत प्रसन्न 


इ । 
उत्तङ्क जब अध्ययन समाप्त करके 


जने रगे, तव उन्हांने गुरुदक्षिणा देने- 
का ह किया 1 गुरुपत्नीने उनसे राजा 
पौप्यकी रानीके कुण्डल मागे । गुरुभक्तः 
तपस्वी, संयमीके लिये खष्टिमे असाध्य 
क्या है । राजा पौष्यकी रानीने उन्हे 
अपने कुण्डल दे दिये । उन कुण्डरोकं 
ोद्ुप तक्षकस सावधान भी कर दिया। 
तक्षकने मागमे कुण्डर हरण कर 
ययिः कितु पातारुतक उसका पीला 
किया उन्तङ्कने । देवराज इन्द्रकी स्तुति 
करके उनकी सहायता उपलब्ध की 
उन्होने ओर नागोको पराजित करके 
कुण्डल खाकर गुरुपत्नीको दिये । - ख° 
(४) 
ब्रहमच्य॑-धर्मके अदं भीष्मपितामह 
देववत भीष्मने अपने छोटे भारैके लिये 
कारिराजकी तीनां पुञियाका खयंवर- 
सभामे हरण कर खिया । उनमेसे 
अम्बिका ओर अम्बालिकाका विवाह 3 
विचि्न-वीर्यके साथ हो गयाः ठेकिन अग्बाने कटा-- 
“मैने पटे ही मनसे अङ्ग-नरेशाका वरण कर छिया ह । 
मै खयंवर-सभामे उनको ही जयमाला डालनेवाली 
थी । मेरा हरण करके तुमने टीक नहीं किया । 


भीष्मने आद्रपू्ेक अम्बाको रथम वेटाकर 
विदा कर दिया । वह अङ्गदेदा गयी; कितु उसे वर्ह 
के नरेराने खीकार नहीं किया । उन्होने कहा- 
श्षत्रियके चये विवाहयोग्य सखजातिकी कन्याका 
हरण शास्रे उचित माना है । जव एकने तुम्दारा 
हरण कर लिया, मै तुम्हे कैसे खीकार कर सकता 
हं । जिसने युद्धम सुश्च पराजित किया, उसका 
दिया दान सुञ्चे स्वीकार नहीं 
 " निराश होकर अम्बा खट आयी ! उसने भीप्म- 
खे कहा--'लुमने मेख हरण क्तिया है, अतः तुम्ही 
से कके ॥ 








कि 0 ॥ 
(4 
९/1 
॥ (सी | 11 / 


के कारण उसे खीकार नदीं कर सकते थ 
जब कोरा उत्तर मिल गया, तब अस्वा प । 
की शरणमे गयी । परद्युरामजीने भीष्मको उनि. 
सिखलायी थी । वे अस्बाको साथ लेकर अयि। ज 
उससे विवाह करने लिये भीष्यते का । || 
वोले-"अनुचित आज्ञा गुरुकी भी पाठनीय न! ध नो 


मेस र न क 
“यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो य 24॥ | 
करोधमे भरकर परद्युरामजीने अपना धलुषचद्‌ 


1 


भीष्म अविर चने रहे । उन्होने स 1 


भीष्म अपनी आजीयन ब्रह्मचारी रहनेकी # 





स, खभसे अथवा अन्य किसी भी 
वमक त्याग नहीं करगा । 

‹ युरुष्यमे युद्ध छिड गया 1 दोनो । 1 
उष शता थे । परशुराम यदि अमरे वो * 
भी पिताने 


इच्छास्युका वरदान दे रका 





> अपरि तथे संतोव-धमेकं आदरो * 










आकर पश्टारासज्तीवः 
यह्‌ प्रतिक्षा करके भये-- ` अवः 


~ = 


ज्ञान नहीं दग +" 








अभ्य दता ट्छ आपने देटकी . अथिने नही च््ा 1 --न० 
----=> ० <> ॐ ---- 
7 नका ० नेत ५ 
त्था सताषधयक आद्र 
( +.) ओर पू --भआप तो तीन सोकोमे घूमते है, णसा 


यद्ध उन्तय भवन 


[3 ~, 


वि वृष्याः 





को दख क्ार्थपर नियुक्त क्या । देवराज्ञ इतना 
वलाम चाहतं < 
जिसकी कर्पना अवत िडवयय क्सीने न ची 
ह्य ! उस अभित विस्तीमें भवनके पछ-एक अथु 
स्थानम अत्यत्द सक्ष कखचछ ए्चचण चे चाहतं ) 

विदवकसौ वषो अपने अर्युचर के साथ र्मे 

क 

ह्य श्ये थे 1 पक 


रहे । वे अत्यन्त खिन्न पथं श्रह्तं 
चार जव देवि नारदं देवटोक धये, उन्होने प्राना 
कीस विपि आय दही वदा सक्ते है 1 भ 
ओर मेरे सव अद्ुचर थच चुके दै । अपनी धरी 
आयु ( देवता्की ्ययु ) मे भी हम इख भधनको 
पूणे ऋर पनेकी आदा नहीं करते । जीवन इस 
करनी-वसटीकी खरपटमे दी वीत जाय, णेस 
देवत्वसे कोई दुखरी योनि अच्छी ।* 

देवर्भिने आदवाखन दिया ओर वे इन्दके समीप 
गये । कोई भरी जव अपने इच्छयसार भवन 
बनवाने रगता है, तव दुखयेको उसे दिखर नेका 







































आडु ३ द्वी । इसके ङक वषं पश्चात्‌ जव विचिच्र- 
तय संलानल्ैद सर गया, तव माता सत्यवततीने 
धीष्यसते खाये } तृश्दारे पिताक वंश नण हो 
गहा हे ¦ तैम अव विवाह कर खो! 


-वीच्यने उस स्य भी अपना चत तोडना स्वीकार 


बिद सौर कखापूणं अधन आपने कभी की 
देखा दै £ 

्ैने तो नहीं देखा \ 
सहि जय दीधैजीधी दै 


लारदजी बोले । 'रेकिन 
उन्होनि कभी देखा हो ता 
क लटी सकत +" 

इतनेमे महिं सोम भी सिरर एक चटा 
रके य पते । नारदजीने सनदी सनं उन्न सगण 
किया था ओर ऋषि ते सनक माप्रा ख ६ 
अेष्वा अधिक समद्यते दै । इन्द्रे महिका भणाम्‌ 
किया 1 दरेवरधिने पएा-- “आप सिरपर यह चराई 





चयो रति हं £ 
पक कपीन कटिभे शर हाथमे कमण्डुः 
चाके अतिसिकि इतनी सामी छोमशजीके 
ओर शी । नारद्जीका प्रदन खुनकर कोटे-- 
धिना डे । इस धोड़ी-सी आयुते लिये संख 
परस्तिट तथा टिया वनानेक खयपट १0 
वह चराई दी सुते पौ छाया दे देती है ।' 
आपकी आयु ओर थोड़ी-सी ? इन्द्र चकि 


देखो न देवराज ! मेरे इतने रोम तो 








॥. 





# धम रक्षति रकिः > । 
५ उनका ¦ कारह सौ साल पठे 
वसरं नगरसे जन्म सेकर उन्होने सय 
त्यागः दन्य ओर स्ववरस्वनका । 





जायगा उस दिन } पक ब्रह्मा मरते है तो पक रोम 
ट्ट जाता है उनके सम्मानमे; ओर ये बह्मा तो आये 
दिन मस्ते ही रहते हैँ 1? 

्रह्मके पक दिनम चौदह इन्द्र॒ बदर जाते है । 

फेस ३६० दिनके वर्षे सो वर्की व्रह्माकी आयु हे । 
एक बरह्माकी सत्युपर महिं लखोमराका एक रोम गिर 

जाता है ओर वे“ ˆ`"! देवराज इन्द्र सिर पकड़कर 

वेट गये वहीं । उसी दिन उन्होने विरवकमौका भवन- 
निमोण रोक देनेकी आज्ञा दे दी । 

(आ ) 

साध्वी रबिया 

साध्वी रवियाने अपने देन्यपूणं पविच्न सत्य 
वनमे सदा आत्मसंतोष ओर आत्मनिर्भरताकी 

खाधना कौ । परमात्मासे खवाथैरहित निष्काम नेम 


--सु० 


आद्र स्तुते किया छोगोके सामते। ` । 
च अपन भत्येक परिख्थितिभे संत 


वसराके एक प्रसिद्ध संत कभी.कपौ 


सरे हम ठोगको सखस्य ` जीवनकी पि 
प्रणा भमिरुती है । वे वडी गसीवीमे अपता 
जीवन विताती है । उनके कपडे फर 
पुराने चिथड़ है, घरमे खानेके ट्य $ 
भी अन्न नदीं है; यदि इतनी महर 
आत्माका रासीर उड जायगा ताक 
अनाथ हो जर्यने, वसा नगरः श्रीहीन हं 
जायगा ! धल व्यक्तिने संतकी खण 
सुद्राओंसे भरी थेली दिखायी ओर पराथ 
की कफि इसे रवियष्धासा स्वीकृत 
सहायता कीजिये 1 

“बहिन ! इसे सीकार कर छो । शरीर रहतेषर 
ही परमात्माकी शीति ओर सत्यकी साधन 4 
ख्गता है !' संतने धनी व्यक्तिकी वकालत 
सोनेके सिक्कोकी भेली स्वीकार करनेकी याचना 


भाद | जो छोग रात-दिन 

रहते है, खद्विवेकको ताकपर रखकर हिस" 
चोरी, रग, द्वेष ओर वेश्मानीका वोश्चा टो 
ह» मरे स्वामी परमात्मा उनका पाकन-पे 
ह्य ह । तव क्या वे सुश्चे भूक सकते दं { 
रादपर चलनेवालको इस जीवन ओर ६ (सी भ 
वाङ ज(वनकरे स्थ्यि ह ल्गोडच्छर ओं र्‌ 
णी या पदार्थका आश्रय नहीं ठेना लदुप्वः 
अत्मसतोषके रास्तेपर चकर समयका 

जीवन पवि हो उठता है । यदी सत्य 
साध्वी रवियाके उत्तरसे महामा वहत 


| 
धुण 


रहता था ! दत्य उलक्छी सत्य साधनक 4 
पाण था 1 एक संमयका प्रसङ्ग ह| । 


उनसे सिखने आया करते थे । पक दि | 
उन्होने रवियाकी कुखीके सामने एक ध । 
भ भ 9 ~=. 
मुष्यको सेते देषा । संतके द्वा रोने ` 
कारण पूजे जानेपर उसने का कि “वियः 


न 








हप । उन्होने उनके असाधारण संतोषकी सराहना की । 


(क [3 [+ न 


४५ 

आस्मसंतोषकरे पथपर चखकर जीवन्‌ वितानेका 
५ ष = कर भी परिथह न कर = ने आपकं 

अथंदही हैक भी परेघ्रह न करकं अपने आपको 

५ 


॥ 
पर्मात्माकौ इच्छापर तड्‌ दना पक्र संसयक्षं वात 





‡ सोच-घैके आदृशयौ ॐ २६७ 





“अपने सखास्थ्यके छिये परमात्मासे पार्थना 
करली चाहिये ।' सुफियाके शब्द थे । 
च~ = ^ 3 ^~ = 1 
'फ्स्वेतो इसे जानते ही दहैकिमे वीसार द्ं। 
जव उनकी इच्छा है कि मेया दासीर सेगकी आगमं 
(~ ५ प [कष ५९ 
पलिच्र हो जाय तो उनकी इच्छाके विरुद्ध धेना 
करना अदरोभन है; कया सच्चे प्रेमीका यही कतेन्य 


“भाई ! छ कटना चते ह तो किये । आपके दै ? रवियाके आ्मसमपैणपएरक संतोषे अत्तिथि 
मौनसे सुखे देखा स्गता दै कि पलगी सकस कुछ आद्रचयेचकरित हो गये । कितना पवित्र ओर समपिंत 
कहटनेकी इच है" रवियने च्यम स्वरमे संकेत किया जीवन था साध्वी रवियाक्रा 1 ~ 

- 4 प3््-- 


सोच-धम॑के आदर 


वावा साकरपुर 

वाराणसीसरे गज्ञाजीके भरवाहके साथ चले तो 
ङु मीट दूर भज्जीसे पक छोटी घास पृथक्‌ 
होकर एक छटा द्वीप वनाकर फिर गङ्गामे मिरु 
जाती है । इस छीपमे मोकटघुर नामका चाम है ! 
उस रामम बहुत दिनौतक रहनेके कारणा 
ही उनका नाम मोकल्पुरके वावा पड़ा था 1 
उनका वास्तविक नाम तो क्रिसीको ज्ञात नही था ! 

गोँवसे वाहर खेतमे एक परूसकी वड़ी-सी 
खुखी श्लोवड्ी थी । खून टिपी-पुती" खच्छ रहती थी 
बह सलोपड़ी ओर उसमे एक तख्ता पड़ था । पासम 
पक छोटी कुटिया थी । उसमे भोजन बनाते थे वे 
ओर थोङ़ा-खा आटा, दाल, नमक आदि मिद्धीको 
हंड्योमे रहता था । 

गोरा रंग, दुदर शरीर, खुब ऊचा चमकता 
भाल अर इवेत केद्राणश्ि । वार्धंकयके कारण शरीर 
मै कुड ष्ुसथि पड़ गयी थीं । व्लके लामपर केवछ 
पक कटिवल् श्रुटनतकका ओर शीतकालमै दो 
कस्बल रखते थे । पक टी कौपीन थी उनके पास । 

वे प्रायः सबको “शुरु' कषते थे ओर प्रामोंकी 
भोजपुरी भावामे ही बोरते ये 1 उनकी पविता 
अद्भूत थी । शौच जत तो बड़ा भासी लोटा तथा 
भूमि खोदनेकी खन्ती ठे जाते । गहा सोदक श्लोच 
जाते ओर उसे ढक आया करते थे । यदि कोरे पेसे 
स्थानम वैरतः कि उसके शरीरस छगकर वायु उनकी 


ओर आती तो उसे दुसरी ओर वेठनेको क 
देते थे। 


ग्रामीण भाषाय अत्यस्त सर दंगसर तचज्ञान- 
क्री [3 १ भ [य ् 
की कठिन वातं वे जसे सखसश्चा देते थे, उतने सरखः 
सुक्ष्म विवेचनका ददौन वहे-वङ़ विदानो भी मेने 
नहीं याया 


प्रायः छोग फट या उनके उपयोगकती स्तु छे 
आति थे । उन वस्तुभओंको वे रख तो लेते थे, कितु 
पीछे किसी-न-किसीको वां देते थे । एक वार उन्होने 
कदा था-“पवि्न कमाई है किसानोकी, कित 
इनके मनम कामना है । निष्काम भावस कोद ही 
आता है 


अन्न पविन्न हो, पविज् धनसे आया हो ओर 
निष्काम भावसे दिया गया होः तब पवि है- य 
बात उनकी पीछे समस्मे आयी । दाथका पिसा 
आड, देशी खो उनके उपयोगमे आती थी । उनके 
क्षौचाचारमै एक विश्येष वात थी--किखीका तिरस्कार 
लह, किसीकी अवमानना न्दी; किसीको उनसे 
कोर अखुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखते थे । 


"यह मल-मृन्रका थला है । यह कदं शुद्ध हुआ 
करता है । यदह वातत घे यार-वार कहते यै 1 
'श्लोचाचार इसयिये क्र खसे घृणा हो जाय । 


शोचात्खाङ्जगुप्ा परैरघंसगेः। ( बोगदन ) 


^ 9. छत“ 






















मह्मसन् पण्डित मद्नमोहनजी सायका 
कर कै पीटियोसे श्रीमद्धप्वथतका विद्धान्‌ रोता 
आया धा ओर वे परर भगवद्भक्तं थे! व्याग 
जर्दा श्रीमाख्वीयजीका घर है, उनके घरसे सखा 
श्र श्रा एकत खच्नी-प्रिवारका ओर वह सम्पन्न 
परिवार श्रा । खच्नी परिवारकंः वद्यो उनके एक 
दौहिच् रे श्रीखारदापसादजीः मानस-संघके मन्त्री । 
वे अपने नानाकरे पडोसके नातेसे श्रीमाखवीयजीकों 
भी नाना दही कहते थे । उनके द्राण शना वणेन दही 
य्ह दिया जा रहा है । 

महा(मनाके पिताजी अत्यन्त सरल-सखभःवः 
भगवद्न तः संतोषी व्राह्मण थे । खभावतः केस घर 
सम्पच्च नहीं होता । यह परिवार तो बहुत दी 
अभावश्रस्त रहनेवाला था 1 उनेक वार रेखा अदेखर 
आता थरा कि महामनाकी माता प्रतिस कहती -शघरमे 
द भी नहीं है। हम दोना तो उपवास कर टैग, 
कितु व्याक क्या होगा ?" 

पण्डितजीका णक ही उत्तर था--भगवान्‌ 


विश्वम्भरः है, उनप्र विश्वास रक्सो । कीं भागवलकपी 
कथा रगेगी तो व्यवस्था होगी ।` 


भागवतकी कथा कव लगेगी कीं, कुछ दिकानःः 


नदीं था 1 अपनी ओससे पण्डितजीको कथाके ययि 
 किसीके पास जाना ओर कहना नदीं था ! कोई 





~त है नदी, 


> वमा स्वति शश्वतः >: 

| = न र ल्ह 
यतष-धपक आष्टशं 

महामना मारवीयजीक पिदा 


--¬ > ६68 
स्तेषदोपलदतर ही परम सुख दै 
जिनसे तृष्णा कामना बढती सतत 1 
वे दुःखप्रद है समो धन-जन-पद्‌अधिकार्‌ | 
बढता जिससे नित नया सालक छख निष | 
एक परम घुल वहं सदा मनका इचि संतोष | 
। नहीं कामना रोष 






८ 


यजमान श्चद्धापू्क कथाका जसन्ब्ण दे तो । 


रय उन्म कडा अद्ध 


म , थाल नह छ 
(हये ] दानक न्स स्य प पवित होता ह | 
दान प्रायः खण सक्छ भाषे देते हैं । तक्र 
नराङ्खणके तप-जयका पुण्य दो ज्वा ही है॥ 

महायनाजीकी सदष्डे वह पडोसका कत्रः 
परिवार प्रयः घरी स्थिति पूत्छ लिखा करता था। 
वे इट चोर नदीं पाती शी । सनको मकान । 
छतसे उनके य्े¡ आरद आदि पद्वष 
दिनि चख सके, इतना सजा जाता तौ षे द 
संकोचसे उसे खटकर व्रती । उस समय भौव 
डरती रहर्ती-ःपण्डितजीको धतः संगेमा तो वड 
अप्रसन्न हमि ।' व 

पण्डितजी इतने ओषधेः, अपने भजनम शं 
तद्टीन छि म्ह ट्धर ध्यान देनेका धकार 
नहीं था । महाराज सीरथनि उन्दं आन्तित क्व 
णक वार भागवत सुननिके छिये । पच सदस स 
महाराजने कथा्कौ दद्िणा दी, च प 
वहीं सव रुपये भिश्रुकोको वोट दिये । क्तिसीने १ 
“मापने यह क्था किया ? व्चोके टियि ङढ १ 
ठे जाना था! ८" 


र ^ र (~ है ॥ 
योे-'वचेकी खेोज-खधर विदवभ्भर रखत। ¢ 


वर्णको इतने धनसे क्या योजन ? ह 
























सुलके 
सुख मिच्तां दं 

जिन्नात स्वासावि 
करके अपनी स्ितिपर 
टेन दे । 

जीवनक्रे साथ इच्छां 





कसना ध 


क 
सी सम्पूणं सत्क हँ 1 






दी | परंतु यदं 
मारी इच्छा-सक्तिपर कं 
इच्छक इंजिनयं वेककरो दी “संतोषः घला श्रद्ध ६ । 





8. परिभापाके सपमे हम कद सकते दधत मनक 
वह्‌ च्रत्ति या अवसा द जिष्मं मटष्य पण दरति 


प्रसन्नताका अनुभव करता हः अथात्‌ इच्छा रद्‌ ह तदय जारा 











(त ॥ ड्‌ (६। 


त्राय 


जीवनकी गतिकरे साथ सस्पत्ति ओर श्द्धिकी 
वह यु नहीं मिलता; जो संतोषल्यी व्रक्षकी यीतट 
आनेपर अनायास सिर जाता है । 
टम चाह्यि कि हम भरयतन ओर परिशरमके फरुलल्प 
प्राप्त हेनेवाटी प्रसन्नतापर संतोषं करना खील ! निष्कामं 
कर्मयोग, इन्छाओंकरा दमन, लमका स्वाय अथवा इन्व 
पर्‌ अधिकारे सव उपदेच संतोषकी ओर ठे जनगि 
सोपान ही ते द| 
हमारी भारतीय संस्कृति तौ संतोषपर ही आधारित वा 
„. कैन्द्ित द । श्रम-साधनाके अनन्तर जिसके मस्तिष्क संतोष 
आ समाया है उसने राज्य ओर राज-खकुटका वैभव धरा 
। कर ल्या । सुकररातका कथन कितना अ 
। संतोष प्राञरतिक सम्पदा हैः एवय छत्रिम गरीवी !' 
जो सस्िष्ककेः 
तो 












उपयोगी बननैक्रा घाद हना चाहवे । 


_ ‹जात्मष्नं सुल-लोन्दयेकौ विषपुट नृ्षाके ल्य संतोष एक 
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नच्कष्रर्परसं सतधिक्रा अदिक्ल तं यदीद कि हय इच्छाः 





४ 


-उपयोगितां॑दहृदकौ ओआह्वादसय कस्नका अपार 
क्ति दे। समाजक्रे अनक जीरवोके च्वि उपयोगी बनकर 
ही हम सदजमं समस्त चिन्तको निष्कासित कर सकते 

२ का द्धी प्रकार बोध होना चाष्टिये कि 






अथे है --दुसरोको खखी बनाना । 

सनः वागी अर कर॑ते छद्ध व्यक्तित्व दी सच्चे छुखकीं 
रथाय सदैव स्नान करता दै । अपनी प्फ कति 
ते सोती? स एक स्खक खड़ा करते हुए हमने कदय दै- 








सजीला स दुख ओर संताप प्रायः साध चलते है-- 
संतोष मृष है ओर छख उसका पल अथवा संतोष मेव 
> ओर उख उस्ते चरखनेवास जल । 


खार व्यि इुखकी खोज कर श्खनेवाठे सहापुरूषनि 
दंतौणपर विष वल दिया है । खभाव साधनेके स्यि बह 
स्वथ सवर सदारा है । तमी तो मनु सद्यसजने 
ह~ -८ानन्दका मूल संतो है ।: अली भी समर्थन + 


६ - “पास्खाई ( पवित्रता ) दुनियाकी स्वाथे ( 
छौ ) १२ लत गासनटे इष्टि हती है | 
अलुसोदन किया --“ख्वाहिशषे परदेल करना 
&। स्वामी शमतीर्थने भी जमन दानिक ३ 
खस्य खर मिलते हृ कदय है--“आनन्द्को अपने 
पाना कठिन द, परं उसको अन्यत्र पाना तो असम्भव हे 
रीर जवान कथन्‌ ` दै --“इच्छाओंका संघषं 
प्रकट करता है क्रि जीवन व्यवख्ित होना चाहता है 
सू्रूपसं “संतोषः विषयक अनेक सूक्तियां उसकी 
को ग्रकट कमेक साथ दी उसके आदर्गोका 



















ल्पण भरी 


व्‌ > घम रद्चौत रश्चितः + 
२.७० * धमा रश्च्त रोक्चिततः > 








भीविश्वनाथकी पुरौ वासयाणसी अनादिकालटसे 
विद्वान तथा सिद्धोकी भूमि दै । वीस-प्चीख वषं 
पूषेकी वात है, वर्ह दो संतं रहते ये एकन 
द्शाश्वमेध-घाटसरे उपर चख्कर जँ शरीविदनाथ- 
जीको जनेकी गी जाती है, व गखीके सामने 
सड्ककौ दृखरी ओर एक हर्वाईकी दूकानसे 
सटी एक परल्थरकी पटियापर आसन गाया था । 
वह पिया अभी दै ओर वरटा एक पीपलका 
व्रश्च भी समीप ही दहे। 


उन महापुरुषका नाम-घाम जाननेका कोई उपाय 
नहीं था । चे मायः मोन रहते थे । पता नदी कोसि 
बे आय प्क दिन ओर उस पत्थरपर पैर लाकर, 
सड़ककी ओर सुल करके, दाहिने हाथका सहारा 
मृस्तकको देकर आधे छेट गये । इस्री आसनपर वे 
पूरे चोद्‌ व स्थिर पड़ रहे \ 

अधोन्मीलित नेज, उल्च बढ़ केश, नग्नरारीर 
ओर स्थिरकाय बे पड़ थे । ग्रीष्मकौ चण्ड लः 
शीतका हडयाको कर्पित करता वायु ओर वषौकी 
सद्या आती-जाती रहीं । चौदह वर्षभ अनेक वार 
अधी आयी, ओटे पडे; कितु उनका यर तो जेसे 
उख पत्थरका ही एक भाग चन गया हो 1 स्नानकी 
वात छोडयि, उन्दं भोजन करते, ज पीते, शोच 
या लघ्ुशङ्का जाते देखा नहीं गया । वे चौदह वर्षं 
विना कु लाये-पिये उस शिलापर स्थिर पड़ रदे । 
बीं उलक्रा शारीर छरा । 


दूसरे संत कदाश्वमेध-घाटक्षी सीदियापर र्ते 
थे । काला वणे, टारु-खाछ नेब, बिखर ओर बढ 
केश । बे भी दिगम्बर रहते थे । उन्होने पकः काला 
खोद रोदेकी जंजीरसे वह॑ बोध खवन्डा धा, फोर 
ङ्क देतः था ता खादक आपि रख देते थे। षह 
खद्‌ उख पदाथेभसे कख खा ठेता तो वे भी खाते 
थे 1 खोद न खाय तो छ्चोके सिय पकः देते ये, 

सर्दी, गरमी› वघौके चयि कोद छया नदीं, कोई 


ग~~ + ॐ < 


यापर हीये भर 
त | © तीः < 
“ ˆ दह त्यागसे तीन परि१। 


॥ 
त | 


बृह्‌ कहू गय क ५ 





~ प 3॥ 
स्थानक त्याग नहा किय 


| 
= उसके > नीमे ठव >> त --यः॥ 
च उसकः नीच दव गये } ५ 


} वह मकान गिराभै । 


(=) | 

असुर गुडाके | 

शडाकेरका जन्म खष्टिके भारस्भे हभ ध 
असुर प्रायः जन्मसे ही सिद्ध दोतेहहै। श॒डकिदाीर | ५ 
धमे तथा भगवद्भक्तिमे थी । उसके मनमे तप्र ५ 
संकर्प उठते ही यह वात आयी किं 4 | 
चीरी, दीमक, मच्छर आदि श्चुदर ज्व ४. १ 
ध्यान आकषित करगे । यदि ध्यान देदकौ रका | 
जाय तोभी ये जन्तु देका मेद-मांस द शीले | 
खा खगे ओर तव खष्िक्तीका अनुदर ॥ अत 
स्वस्य वनानेके छि स्वीकार करना ही ह 
उसने अपने शारीरक संकटप-वलसे ताघ्रमय वषं 4६ 
ओर तप करनेमे ल्ग गया । चौदह सद 4 
तपोनिरत रहा । 


भगवान्‌ नारायण शुडाके्यके ल 
होकर उसके सम्ुख पकड ह । भप 0 
तयक देखकर षह भक्तेषठ आनन्दे 8४ ५ 
भया । प्रभुके चरणोपर शिर पड़ा । फिर 
शत्य करने रगा । उसका आवेदा जब ६; 
दनाः तथ भगवान्‌ बोरे--्ुडकिश {4.7 

भिय हो छदे जो छु अभीष्ट" 

..कखणामय | आप पसन्न हैँ तो यदं 
9 भे ज जन्म द, मेरी भक्ति जापक 
चनी रहे ।' युडाकेदने मागा । 







[यपे 


# 


% रेप-धमके यादं ५ २७ 


स 


(एवसस्तुं ! ओ नै तक 
देकर मै आज प र त ¢ र: खंडाकराको पाथना स्वीकार हुई । उसके दारीर- 
(<; ब्म ॐ मः कर्‌ रह्‌ ह ६ अङ घु स 
भगवानने प्षिर आह किर | थ्य बिखर गये । वह ॒तास्र दी समय 


५४ 




















¢ ॥ # 


४ 


"आपके हाथसे टे चक पार्‌ पक्त होकर स्वणे तथा रजत भी चना ओर 
उस मलस रीः जस्ता आदि धातुरप वनीं । 







तालम रक्खा जर परम्‌ पाठेन होता है ओर उससे 


क क ९ 


केडाने ममि" 
ताभ्नमय वनं रह्‌ 


वथो 9 भ्रू करनप्र सगवान्‌ अधिक श्रसद्ध दते द; !कतु 
04 ताछपालक्े उच्छिघ्र करना दोप साना गया दै । ~ 
करे, उसे आक । ४ 

---39 


य्‌ 


~ - र 
ह वरदान देना पड ! "तुश्हारे तप ) 


वं लोकहिता आदश असुरं भय 





'वेदाख दातः 
करेगा ! भगवास्‌दः 
शरीरा पत्ये 


~> = 
5 










विद्धकै वड़े उपकारका साधन देगा गय भी 1 असुरवंशासै उत्पन्न 
जरसे मेरी पीतिका खस्पादल होगा ।' दोनेपर भौ उसमे आर्ुर-भावच्छ ठे भी नहीं था । 


न्तं ओर अगवान्‌ नासयणका 
द्धे चिमे किसी प्रकारकी 
~ल ू „भ भ, भ, 

कोर कामना नदीः थी} लोग्तको दैहिक सुख भिय 


खोगं स्ह 
क्षणक यतीश्च 
निष्प्राण हो रौर 





वने । बह तिथि आयी तो उसने ्ार्थनः कौ-- र्गतः है ओर खुर तो इन्दिायाम होते ही हः 
मुच्च सुञ्च प्रमो चक्रं ञटदु बहिसमप्रभम्‌ । किंत भयच्छी पीति शी तपस्या करलेम । तप उसे 
अरमा मे नीयतां शीघ्र निकृतयाङ्गानि सवशः | भिय थः 1 तपस्याका कोई पंख भी प्रा होना चाहिये" 

यह वहतं उखक्र {चन्तश्छं छता हा नं धा । 


एक परपर खड़े दोकर कर सहस्न चप गय 
निरः, निखद्ारः स्थिर भगवान्‌ नासयणक्ा ध्यान | 
एर रछा । उखके चित्तमे भगवानकौ भुवनः | 
नोहर शतिं लित्य प्रक थी ओर उन आलन्दधनकौ 

दये छी करके गय सद्‌ा आनन्दमभ्न रहता 

धा । उदे शूख-प्यास या लिद्राकी वाघा नहीं सतात 
शरी ¦ उसका शारीर भी वेट नदीं पड़ रहा था । 
श्रम; थकावट ओर क्का कों अजुभ॑व्र, उस 
नदीं था। 

(इसे अभी मार दो, अन्यथा इस देत्यकरा बट 
तपसे बढ़ जायगा ओर यह देधताथोको ख्मगेसे 
लिका देमा ।' इन्द्रादि देवताशओंने भयपर तव 
आक्रमण किया, जव अप्लसाओकी उन्मत्त क्रीड़ा ओर 
कासदेवन्ने सव प्रयत्ल व्यथै हो गये \ शय तो किसी 
की ओर देखा दी नहीं था । जैसे उसने अप्ससाभो 
करे सत्य-गीतकी उपेक्षा कर दी थीः वैसे ही 
देनताओंके आघ्रातकी उपना कर दी । किसीकं 


ध] 


= म 4 














२७६ ५ थ्री र्त रेल; + 


शसैरपर जैसे अकिखिये[ वेट अर उड्‌ र्यं ; 
दैवताथका कोई अस्र-राख उसके ऊषर वैस तकत 
नहीं कर खकरा । 





"वरदान भगो? वत्छ ! देवताओके निस छर 
जानेपर हंसयाहन ब्रह्माजी खयं पारे. ! उन्दने गय- 
को धुकारा । 


"आका अङ्गल दहो ! शपकी कृषके सिय 
अं + म धिं {=> 1 ख वार 
आभार; क्तु सुखे कुरु नदीं खाडधिये ! इश्च दार 


गयने केवल शतना अयु्रह किया करि च्ह्माजीदी . 


ओर इटि उखाकर देख लिया ! खष्टिकतीवो भी 
असफल उनः पड़ा ¦ 


कलियुगमे सच्वश्णकी चकति तथा सीम थोड़ी 
होती है 1 अतएव कलमे साधन शीघ्र सुखदाः 
होता रै । सत्ययुगमे खशुण पूणे राक्तिमे रतः 
है । अतण बहुत साधन-तप्‌ आदि ारनेषर खशि 
अधिदेवता भावित दोते हं ! छेकिन फिर री एकं 
सीमा है सच्वगुणकी भी 1 उससे बह बहु जाय तो 
रजोगुण तथा तमोगुणको समा करके घ्य खा 


` दे । गयका तेज तपसे वढृता जा रा था । उस 


तेजसे सभी देवता, सुर्य, चन्द्र, अग्नि ओ श्वीदत 


हो मघ । खष्टके भाणि्योमे कियाशीख्ता नष छने 


छमी } भगवान्‌ बरह्मको खि-रचादती चिस्तः इड ! 


(महाभाग ! ठम तो शरुद्धसे घरदान गते वही, 

ज भै तम्ल याचना करने आयः 1? 
भगवान्‌ नारायणकी रिक्षा अघुखार घ्रह्याजीने 
मुच यज्ञ करना है ओर तुम्हारे दारीर-जैखः 


-------------------------- 






























== 
~ नर मः 
; यने जौ सेकं र 







“वह्याजी ! म उना चार ते अव भी उ 
ह । इन सर्वछोकैथ्वरने रतनी शक्ति खद | 
दै गयने का । (लेकिन मेरे + | 
मेर वक्षपर खे है, द उमा न । 
दय जाये तो छे को उनसे रोक नी स 
करः उसके पितो अदय ठषि अ +| 
चट अरदान यने भगवानृसे मभा। ^ | 
सच उसके ेदयर ही दै ! ~ ॥ 











‰ खाध्याय-घधसे # 


~ ---------------------------------- = 





२,७द्‌ 





खा्याय-धमं 


( ठेखवः 





'साध्यायः साब्द दो शब्दके सेलसे बना दै--स्सः ओर 
"अध्यायः । ख'का अर्थ हे अपना ओर (अध्यायका अर्थं 
अध्ययन करना । अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका अध्ययन करना 
दी खाध्याय दै । अतः आत्मरमण करना तथा आत्मरमणमे 

सायक सत्ाहित्यक्रा अध्ययन करना दी खाध्यायके प्रमुख 
ङ्ग दै । केवट उन्दीं शाख्रौका अध्ययन, जो आत्म 
खरूपका विवेचन करते हौ, निज स्वरूपका बोध कराते 
दौः मनके रागदरेव आदि विकारोके निवारणम सहायक 
दौ खाध्याय स्थान पाता दै। जो ग्रन्थ विप्रय-वरिकारोके 
उत्तेजक; प्रेरक तथा वद्ध॑क दँ, पतनके गर्तमं डालनेवाठे 
हौः कामः क्रोधः मद्‌, मोह वदानेवाठे दौ, चित्तको अशान्त 
तथा अयुद्ध कण्नेवाले हौ, उनके अध्ययनका खाध्यायके षे्रमे 
कोई स्थान नहीं दे | 

सवाध्यायकी मदिमाका वर्णन करते हुए कदा गया दै 
श्रुतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स््ाध्यायग्रवचने च । 
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । `` अतिथयरच स््राध्यायग्रचचने च। 


मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । 


यहां सदाचारः सत्यः तप, इद्ियदमनः मनके शमन 
आदि प्रवयेक सत्कार्यके साथ खाध्याय तथा प्रवचनपर बल 
दिया गया दै। इस प्रकार प्रत्येक कार्यके साथ खाध्याय 
एवं प्रचनको जोड़कर सखाध्यायक्रा जीवनमे कितना मदस् 
दै, इस ओर संकेत करिया गया दै । 


वस्तुतः खाध्याय वह धर्म या_साधनापथ दैः जिसका 
आश्रय ठे साधक अपने अमीष्ट साध्यको प्राप्त कर ठेता 
है] कारणः, साधक जिस अ्न्थका खाध्याय करता हैः 
उसका सङ्ग उस ग्रन्थक प्रणेतके साथ हो जाता है । ग्रन्थ 
प्रणेताने अपने जीवनम जो अनुभव असीम त्यागः तपः 
संयम-साधनासे प्राप्त किये दैः उनके अध्ययनका खुजवसर 
खाध्यायी साधकको सहज ही मिक जाता दै। वह उनसे 
लाम उठा बुराद्योकी कँटीटी स्लाङियो, पापके गडः 
भूलोके भूखयुैयोसे अपनेको बचाता हुआ सद्ुणो तथा 
सदाचार सुप्थपर आगे वदता चट्ता है ओर अपने 
गन्तव्य खट, लक्ष्यसिद्धिको प्राप्त कर ठेता है । 


० अ० ३५- 


श्रीवन्देयालालजी लोढा बी० ए० ) 


उपनिषदे गुरु रिष्यको उपदेश देता ईै--( १) 
सव्यं वद, ( २ ) धर्मं चर, ( ३ ) स्वाध्यायान्मा भरमदः । 
इन तीनों सु्चौको एक समान सान देकर सत्य बोल्ने तथा 
धर्मकरा आचरण करने जितना दी बर स्वाध्याय कसनेमे 
प्रमाद न करनैपर भी दिया गया दै। यह्‌ खवाध्यायकरे 
सहक्रा दी ग्रोतक दै । 

योगरिखोपनिषदूभे कदा गया दै कि “जैसे ल्कडीमे 
सित अभि मन्थनके बिना प्रकट नहीं होती; उसी प्रकार 
हमारे मीतर दी विद्यमान ज्ञान-दीप स्वाध्यायके विना प्रदीप्त 
नहीं होता । आशय यह दै क्रि खाध्यायते अज्ञान्‌- 
अन्धक्रारका नाच हो ज्ञानका प्रकाश प्रकट होता दै । ज्ञान 
के प्रकारासे ज्ञानी त्रिकारोको व्यागकर सखरूपको प्राप्त होता 
है, जिससे उसकी अचिन्त्य आत्म-दाक्ति्योका आविभौव 
दोता है ओंर वह परमात्माका दशन करके परमानन्दका अनुभव 
करता द । 

खाध्यायका जितना मद आध्यात्मिक क्षेवमे है, उतना 
ही मह सामाजिक एवं व्यावहारिक ष्म भी है । आज 
विश्वे सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक संपरष, वैचाखि 
मतभेद, पासिाखि कठ्हः आर्थिक संकट आदि असंख्य 
समस्यर्णैः दिलायी पड़ रही ह । इनका समाधान भी खाध्याय- 
धर्मम निदित ३ । 

व्यावहारिक कषेचमें खाध्यायकी मदिमाका वर्णन करते 
हुए संसछरत-कविने कदा दै-- 

मातेव रक्षति पितेवहिते नियुङ्क्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दश्च कीरिं 
किं किं न साधयति स्वाध्ययनप्रवत्तिः॥ 

( श्ुकनामोपदेश- बाणम ) 


अर्थात्‌ खाध्याय माताके समान रक्षण तथा पोषण करता 


ह, पिताके समान दित-प्रवृत्तिमं गाता है पत्नीके समान 


प्रसन्नचित्त बनाता है, श्मी एलं कीरो प्राप्त कराता है 1 
साध्यायसे क्याक्या सिद्धि नदी मिर्ती १ 


सदुग्न्थोके खाध्यायके प्रमावसे अहंता, ममता, संकीणं 
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1 न सवाथ॑परकं भाव मिट जाते दै या शिथिल दहो जति ई 
ओर नम्रता, सरलता, निभा, उदारता; वत्सकता एं 
सहृदयताके मावेका उदय दोता है । उसका विश्व 
| बात्सस्य-भाव तो इतना विकसित दो जाता दै कि वह्‌ पापी; 
डयचारी, अजञानीसे मी धृणा नहीं करता । वह धृणा 
करता दै पाप, अज्ञान एवं दुराचारसे । उसमे किसी मी 
पराणीके प्रति द्वेष या बदला लेने, उससे अनुचित लाम 
| उठाने एवं खार्थसाधन करनेकी भावना नहीं रहती । वहं 
| अपराधीके अपराधका प्रतिकार अपकारक बदले उपकार 
| करके; उसका हदय परिवर्तन करके, करना चाहता दै । वह्‌ 
| दूसरोके दुःखोको रैयता है एवं अपना सुख चारौ ओर 
वोटता हे । उसका प्रसेक कारय स्व॑हितकारी प्रवृ्तिते 

अनुग्राणित होता दै । 

खाध्याय ओर सम्पत्ति 

जिस ॒पखिारमे एेसे नर नारी हौ, उस परिारका 
चतुमुंखी दित होगा | उनके व्यक्तित्वके प्रभावसे परिवारके 
अन्य सदस्य भी सखतः उपर्युक्त मानवीय गु्णोको अपनाने 


| ल्गेगे । फलतः वह्‌ परिवार सदहृदयताः वत्सलता, सहकारिता; 
(£ स्नेह एवं साम्यका आगार होगा ओर जिस परिवारका 
1३ वातात्रण इन गुणस सुरभित हो, उस ओर धन, धान्य 
(९ धतं समपदाक्र भमर खिचे चे आ्य-इसम संदेदको कोई 


स्यान दी नहीं हे। परंतु यदि किसी दैवी कोपे कमी 
भोतिक धनःवैमवका अमाव भी हआ, तव॒ भी उस 
परिवारे पास सद्ुणोका ेसा अक्षय भंडार दोगा, जिससे 
दुःलोक दूर भागनेमे देर न र्गी । विपत्ति कितनी ही 
बड़ी होः परिखिति कितनी दी परतिक्रूढ दोः बद परिवार 
पारस्परिक स्नेह ओर सहकारिता, आशा ओर विशवास वते, 
उसके दुःखद्‌ प्रमावसे अपनी र्ना करने सक्चम तथा समर्थं 
दोगा । वे विपत्तिर्यो एवं प्रतिकू परिखितिर्यो देखते-दी- 
देखते विटीन हो जा्येगी, वे वहाँ पैर जमानेमे समर्थं न हो 
सकेगी | 




















+ होने ॐ सदेदको ४ 


ॐ धमां रक्षति रक्षितः # 
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ख्याय ओर्‌ पारिवारिक भ 
आजके परिवार श्च्खका मूढ काण नष 
स्वाध्यायका क अभावे &। सवाधयायके अमाय धिः 
मनोते कीर्ण॑ता सखाथपरता एवं असदिषणुता आ च ॥ 
९ । अतः क्षुद्र वस्तुओं एव बातोको लेकर कह है क 
दै । अपश्दोकी वौछार होने ख्गती दे। धसका वत 
दूषित एवं दम घोटनेवाटा बन जाता द यर ष | 
विदित दै किं लक्ष्मी क्ट या अभद्र वातावरण कर| 
डरती है । वहं एेसे खानपर एक क्षण भी ठह (1 
नही करती । अतः क्हयुक्त वातावरणवठे पि 
लक्ष्मी चली जाती दहै ओर वह परिवार निने | 
हो जाता है । यदि परिवारकी लियो ख्यायत प्रा 
प्रचलित हो तो उप्यक्त कलहकारी वातावरण वनो ए | 
रक््मीके चे जानेकी खिति नदीं आ सकती तथा ङ | 
परिवारकी मावी संतान मी दूषित वातावरणके कुम | 
बचकर सद्गुणी होगी; ओर वद परिवारः समाज, एष्ट 
विश्वके षि सवसे बड़ी एवं स्वी सम्पत्ति सिद्ध होगी । 


खाध्याय ओर सामाजिक हित 


स्वाध्याये जो लाम पायिारिक कषत्रम टै वे ¶ ध 
सामाजिकं जगते भी द । निस समाजे सद रिरे 
॥उन-भ्रवणकौ प्रणाली दैः उस समाजके वरव | 
आचरणे भी सदूगुर्गोका व्यवहार देखा | 
धम॑मन्धेमिं बगित महापुरपोके आदद चि व ए 

खमाषितों तथा सिद्धान्तोका उनपर जाने-अनजनि तय 
माव पड़ता दै करि उनके खभावमें सेवामाव धव तता 
परायणता; उदारता; सहिष्णुता; सहकारि | 
पर्ता जा जाती दै । इन्दं गु्ोके सोतेसि सीचनेके व | 
माजका पोषा सरस रहता, वदता, उन्नत तथा ॑ 
शेता है । इन गुगोके सोते मिलकर स्पसिसितर् | | 


हो जति दैः जिसके जल्ते सचा जाकर व 


उपवन सुखःसुविधासे इरा-भराः, धन 
रदता दै । यही 


दी नही, सदू्न्धोके अध्ययनके 
समाज मद्यपान; मांसभक्षणः परष्ीसेवनः 
भूम॒पानः दू आदि इुव्यसनेंसे वचा रहता 
< घ्न ह, जिनसे समाज पतनके गर्वम गिरता 
व इल्य॑सन नदौ, उख समाजके उन्नत त 4 
4 कोई ॥ अत 0 ^ (# 


<. 4 















ह। 8 4 






ॐ धम मेरा # 
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समाज दुर्ोके अमावक्रे कारण धन-वैभव आदि भौतिक 
समृद्धिसे ओर सद्गुणके कारण आत्मिक ऋद्धिसे सयन्न 
होगा । 
र [+ [अ 
स्वाध्यय अर्‌ या्रूय चाख 

राष्टि दष्टिकोणसे भी खाध्यायका मद कम नदीं है । 
कारणः किसी मी राष्टका उत्थान-पतन उसमे वसनेवाठे 
मानव-समुदायके उत्थान-पतनपर निर्मर करता है । मानव- 
समाजका पतन उस समाजर्मे व्याप्त दुर्व्यसर्नोपर तथा 
उत्थान दुव्य॑सनोके त्यागः नैतिकता, परोपकारिता उदारताः 
सेवामाव आदि सद्गु्णोपर निर्भर करता दै । जेसा क्रि पहले 
कदा गया दैः इन सदगुोके आविरमाव एवं विकास 
सदूमरन्थोके अध्ययनका मदचपणं खान दै । अतः खाध्याय- 
शील वातावरणवाले राष्रके उत्थान एवं सुख-समृद्धिकी 
ब्रदधमे शङ्खको कोई खान दी नदीं दै । 

स्वाध्याय सानवताका प्रकाश्चस्तस्भ 

स्वाध्याय मानवसमाजकी प्रगतिके स्मि पथप्रदर्यैक 

प्रकाशस्तम्भका कायं करता दै | ऋषरि-मुनियोके सतत 


साधनासे अनुभूत ज्ञानके प्रकादासे लाभ उटाकरः, संकीर्ण 
स्वा्थपरकः विप्रहकारी प्रृततियोको छोड़कर मानवजाति 
युद्धौके विपत्ति ए ` विनासे आत्र॒त गमिं गिरनेसे बच 
सकती दै तथा मदरपियोदवारा प्रतिपादित मार्गपर चलकर 
प्रगतिका विदयुत्‌-रथ कार द्रुतगतिसे विना दुरघटनाका रिकार 
दए आगे वद्‌ सकता दै । 
अमिप्राय यह दै कि खाध्यायका क्षेत्र जितना विकसित 
दोगाः, मानवके विकासकी परिधि भी उतनी दी विस्तृत 
होगी । खाध्यायका जिन-जिन क्ष्व जितने-जितने अंशम 
प्रसार होगा, उन-उन कषतर मं उतने-उतने दी अं सुखः 
शान्ति एवं समृद्धिकी वृद्धि दोगी । इसील्यि ऋषियोने 
कदा दै - 
स्वाध्यायान्मा 
प्रमदितव्यम्‌ । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, दीक्षाध्याय प्रथम वी, अनुवाक १० ) 
अर्थात्‌ शिक्षा एवं स्वाध्याये प्रमाद न करं | सारांश 
यह कि स्वाध्याय-धमं जीवनम अत्यन्त आवश्यक दै । 
इसे धारण करने दी विश्वका कल्याण ह । 


प्रमदः स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 


--=्शशछ-- 


धमं मेरा 


८ रचयिता--श्रीदश नरसिदजी ) 


धमं एक, 
वर्णित है बदे-बडे ग्रन्थों । 

(पाठ करे, न करें ) 
रेते है रोग उनका-- 


श्रद्धा-सम्मान सहित गौरवपूणै श्रीनाम । 


धर्म वही, 
८ सुना, पढ़ा है ने) 
आचरण करते थे उसकरा-- 
रघुः नल, युधिष्ठिर, भीष्मः 
मतिं ह उसकी साक्षात्‌ श्रीराम । 
धरम एक; 
( बचपनसे सुनता आया जिसे ) 
केवर प्रवचनक्रा विषय वह । 
वाणीम आकर, श्रभावसे जिसके, 
वीतराग; त्यागी, तपस्ियोके बने-- 


बदे-बदे वैभवसम्पन्न शुभ धाम । 


घर्म एक, 
उद्घोष करके जिसका, 
नामके जिसके नारे खगके; 
संकटमे जिसको बतलाके, 
देशका विभाजन इजा हाय ! 
होती है हत्या, लटपाट, अभ्भिकाण्ड, अनाचार, 
ध्म यह ? 
तब इससे होना अच्छा उपराम ! 
धर्म मेरा 
केसे कटू १ पाकन किया नही ने कभी धमं। 
पामर-अल्पवीयं प्राणः 
पालनकी क्षमता न पायी रैने। 
केकिन सुना है-- 
“जिसका न कोद भवमे, उसके तुम होते हो ।› 
इस नाते- केवर इसी नाते, कहता ह, मानता हू, 
८ धर्म यदि होवे यह ) 
धमे मेरा-मेरे हो तुम इयाम ! 


धर्मके 


नान 
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खाध्यायादिषटदेवतासम््रयोगः । 
( योगद्॑न ) 


स्वाध्यायसे इ्देवताका साक्षात्कार होता है । 
यहां खाध्यायका अथं है-मन्न-जप । लेकिन एक 
| अच्छे संतने अपने सहज टंगसे खाध्यायकी जो 
| व्याख्या की, वह भी भूटने योग्य नहीं है । वे कहते 
॥ ये-“खाध्यायका अर्थ है “खः अपना + अध्याय 
| अथौत्‌ वह ग्रन्थ या मन्ब जिसे तुमने अपनाया 
। हे, वह तुम्हारे अपने जीवनका एक अङ्ग अध्याय 
हो जाय 





महषि वादमीकिं पिरे डाक थे । देवपिं नारद- 
ने उनको इस अपकमेसे पथक्‌ किया; कितु “रामः 
यह शाब्द उनके मुखसे निकर्ता नहीं था । वे 
देवषिके उपदेशसे “(मरा-मराः जपते वेड गये । 
उनका अविल आसनः, नाममे उनकी लगन, 
उनकी तद्टीनता इतनी किं उनके शरीरपर दीमकोने 
चोवी बना दी । ब्रह्मान उनको ददन दिया । वरमीक 
८ वबी )से उनेके कारण वे वाटमीकि कहलाये । 
संस्कृतका प्रथम श्छोक उनके मुखसे निकला । 
चे आदिकविकी उपाधिके भाजन हुए । 

















पेसी निष्ठा इस युगमे देवनाथसिहमे मैने 
देखी । वे सवथा अनपढ़ थे । जमींदारोके चच्चोके 
चयि पढ्ाईैकी आवद्यकता कम टखोग मानते ये । 
वे राजपूत थे ओर धर छोटी जमीदासी थी । 
मय टीक स्मरण नहीं है, कितु पिला योरोपीय 
यद्ध॒ प्रारस्भ नहीं हुआ था । मै ग्राम क्यों 
था, अव याद्‌ नहीं । वे पकान्तमे मिटे ओर 


‰# धमां रक्चति रक्चितः >+ 








खाध्याय-धर्मके 
श्रीदेवनाथसिंह 









शि = 


क | 
आदश 


उन्हे वणेमाटाके अक्चसौकी भी पहिचान 
थी । सुञचे वरदो सुकना नहीं था । मै उपाय र 
बतला सकता था । मेने कहा-"गीता 
बाणी है । भगवान्‌ ओर उनकी वाणीमे द 
है । आप प्रतिदिन गीताकी पुस्तकको प्रणाम क 
लिया कर] 


ख्गभग दो.तीन वधं पीछे वे फिर म्टे। | 
एकान्तम ले जाकर वोटे-श्नैने गीताके मे । 
अक्षरोकी पुस्तक तभी ठे टी थी । नियमपक्ष 
प्रतिदिन कई-कई वार गीताकी प्रत्येक प॑क्तिपर अश्च 
फेरता ह । अव अंगुटी फेरते समय कुक बोरे | 
इच्छा होती है । मेस ही समश्चमे नदीं आता | 
मै क्या बोरता हँ । आप खनिये । 





मैने खना ओर स्थान.स्थानपर अँगुरी फेणी 

कहकर खुना । वे जहा गुटी फेरते थे, वह ऽ 

छोकका शुद्ध पाट करते थे । यद छग, 
साध्याय, गीता उनके जीवनका अङ्ग वन गयी । 











पीछे उन्हे भाइयोने प्रथक्‌ कर दिया । क्थ 
विवाह किया उन्होंने ओर पुत्रपर अपनी प्र 
भार छोड़ा । खयं तीर्थयाा करने निकट पडे । 
से प्रायः तीसरे महीने पैताटीख रुपये मनी ^ 
मगते थे । मोरी खादीकी धोती, कुर्ता धायः ६ 
मेखा-खा ओर पक स्लोठेमे चद्र, खोट, सस्ति 
वस, इतना सामान था उनके साथः केपः 
कम्ब रहता था । पूरे भारती तीन बार ` + 
तीथंयाजा उन्होने की । सना है कि दसी थ | 
प्क मन्दिरमे गीताके -्छोकोपर गी 
ओर -छोक बालते हप उनका शरीर छ्य प 


‰ अनित्य ओर 





दुःखरूप ॐ 








सत्‌ तुकराम 


श्रीतुकारामजी भगवत्मेममे निमग्न होकर जव 
कीर्तन करने लगते, तव उनके सुखसे ज्ञान, वैराम्य 
तथा भक्तिके गृ रहस्थोके वोधक अभङ्ग निकट्ते 
थे । वड़-वडे विद्धान्‌, साघु इनका सत्सङ्ग करने 
आने टगे ! इलके धरति टोगोमे श्रद्धा वद्‌ गयी । पूना- 
से नौ मील दूर वाधौटीमे रहनेवाटे कर्मनिष्ठ वेद्‌- 
बेदान्तके एक पण्डित श्रीरमेश्वर भद्को यदह बहुत 


अचित खगा 1 उन्होने स्थानीय अधिकासीसे कहा-- 
“तुकाराम शूद्र होकर वेदौका खार अपने अभङ्गोमे 
वोलता है । उसे देह छोडकर चले जानेकी आज्ञा 


दी जानी चाहिये 1' 

यह्‌ समाचार तुकारामजीके पास पहुचा तो वे 
स्वयं रामेश्वर भङ्के पाख गये तथा उन्हे अभिवादन 
करके योटे-मरे खसे अभङ्ग श्रीपाण्डुरङ्गकी 
भररणासरे ही निकटे हैः कितु आप व्राह्मण दै, 
भगवानूक सुखस्वरूप हं; आपकी आज्ञा भगवान्‌की 
ही आज्ञा है 1 आप कहते ह तो अव अभङ्ग नहीं 
वनाऊ्गा । अवतक जो अभङ्ग वने है ओर टिख 
रक्ख ह, उनका क्या करू, यह्‌ वतखानेकी कृपा 
कर्‌ 12 

“उन्हे नदीम डवा दो 1 रामेश्वर भद्ने श्रह्टा- 
कर कहा । 

तकारामजी देह छोट आये । अभङ्ग लिखी सव 


विया उन्होने इन्द्रायणी नदीके हदमे डवा 
द्‌।। खकरन इससे चित्तको वड़ा कटरा हुआ । 
भगवान्‌का नामः रूपः गुण, माहात्म्यादि भी वोखनाः 
खना, पक शाखन्ञ विद्धानने वजित कर दिया, 
अव जीवन रखनेका कया प्रयोजन ? जीवनमे पाण्डुः 
रङ्गकं अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही 
नही । वे पाण्डुरङ्ग मिले नहीं ओर उनकी चचीपर 
प्रतिबन्ध ख्ग॒ गया ! श्रीतुकारामजीने निश्चय 
किया-“अव तो वे विद्रुट मिरेगे अथवा शारीर 
जायगा ।' 


श्रीविद्धुर-मन्द्रिके सामने शिखापर तुकाराम 
जाकर वेठ गये । उन्होने अन्नः जक तथा निद्राभी 
छोड दी । पूरे तेरह दिन ओर तेरह रात्रि वे उसी 
रिदापर वेढे रहे । यह ईश्वररणिधान- यह 
आराध्यम चित्तकी उत्कट खगन । कवतक्र पाण्डुरङ्ग 
फेस प्रेम-हटीटेकी ओरसे उदासीन रहते । वे 
नवघनसुन्दरः पीताम्बरधारीः वनमाली वारक वेदा- 
मे प्रकट हो गये। धन्य हो गये तुकारामके ने 
तथा जीवन ! 

“मैने तम्दारी अभङ्गोकी विर्यं इन्द्रायणीके 
दमे खरश्चित रक्खी थी । आज उन्हें तुम्हारे 
श्रद्धालुभोको दे आया प ।' उन खीखामयने यह 
समाचार खुनाया ओर अन्तर्हित हो गये। -स॒° 


5 © वक ९ 


अनित्य ओर दुःखरूप 


क्षयान्ता निचयाः स्व पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 


( महाभारत अनुशासन ° १४५ ) 


सारे संग्रदौका अन्त विनाश है सारी उ्रतियौका अन्त पतन दैः संयोगका अन्त वियोग है 
ओर जीवनकरा अन्त मरण दै । उत्थान ओर पतनको खयं दी प्रयक्ष देखकर यद्‌ निश्चय करे किं यर्हौका 


पि 


९ 
सव कुछ अनित्य ओर दुःखसूप है । 


4 
यान्‌ विनिपातांश्च दष्टा पत्यक्चतः खयम्‌ । अनित्यमखुखं चेति व्यवसेत्‌ सवमेव च ॥ ध 
¢ 
¢ 


-व्तव््क््- ¢ 
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धृति कहते है धैर्यो ओर धारण-रक्तिको । जगतकी 
| निन्दास्तुति, विपरीत परिख्ितियेम, बड़ी-से-बड़ी विपत्तियोमे 
| ओर वास्बार प्रात होनेवाली असफल्ताओंम भी धैर्यवान्‌ 
। युर न्यायपथसे- घर्मे मार्गते विचलति नदी हुमा 
| करते । यह धेयं धर्मका ही एक खसूप ३ । 
। धारण-राक्ति तीन प्रकारकी होती है | भगवान्‌ने गीताम 
। अजैनको इसके तीन भेद बतलये दै - 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
॥ न विमुञ्रति दुमधा तिः सा पाथं तामसी ॥ 
( १७ । ३५ ) 
धथ ! दुवुद्धि मनुष्य जिस धृतिसे खप्न, भय, शोक; 
विषाद्‌ ओर मदको नदीं छोडता, इन्द धारण दी किये रहता 
` हः वह धृति तामसी है । 
यया तु धमेकामाथौन्‌ त्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्गेन फराकोंक्षी तिः सा पाथं राजसी ॥ 
( १७। ३४ ) 
(अजुन ! ( भेकी ) अयन्त आसक्तिसे फल्की 
इच्छावाला पुरुष जिस धृतिके द्वारा धर्म, अर्थं ओर कामको 
धारण क्रये रहता दैः पाथं ! बह धृति राजसी दै |? 
त्या यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनान्यभिचारिण्या तिः सा पार्थं साच्िकी ॥ 
( १७।३३ } 
(पाय | जिस अव्यभिचारिणी धृतिते पुरुष योगके द्वारा 
प्राण ओर इन्धरयोकी क्रियाओंको धारण करता दै, बह्‌ 
 साखिकी है ।' उपर्युक्त विविध धृतिका आदाय यद है- - 
जो बुद्धि अधर्मको धर्मः पापको पुण्य, अकर्तव्यको 
तव्य-इस प्रकार सर्वत्र विपरीत निश्चय करती है तथा 
वनको विपरीत दी दिशा धतनोन्सुख या नरकोन्मुख दी 




















ॐ धमो रश्चति रक्षितः ॐ 


धृतिका खरूप 





का भय निरन्तर ख्गा रहता दे | यहं बिभिन्न प्रकारक । 
नयी बुरी चिन्ताओंसे सदा शोकाकरुर रहता है ओर 

ए € ५ ॥ 
जनः मानः अधिकार आदिके नासे विषादे द्रवा रहा 
दै। साथ दीः धन-जनःमान-अधिकार आदिक प्राह ५ 
दी उनके नरे चूर दोकर उन्मत्तकी ति यथेच्छा 
करने कुगता है । इन सव अनर्थेमि दी उसकी धारणि 
निरन्तर ख्गी रदती ह । यद तामसी धृति दै, जो सध 
त्याज्य दैः क्योकि यह अधर्ममयी दी दै । अधमं कहौ र 
जिससे अपना तथा दूसरौका परिणाममें अहित ह| 








रजोगुणका रूप ही है--“भोगासक्तिः । “रजो रागत 
विद्धिः ओर आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती है--सङ्ग्‌ 
संजायते कामः ।' अतः जिसका मन भोगोमे अल्यन्त आप्त 
है ओर भोगरूपी फलकी दी सदा आकाह्का करता है, ष 
मनुष्य भोरगोको दी जीवनका एकमात्र लक्षय मानकर बच्छ 
भोग-प्रािके च्ि दी सदा पधर्मःका सेवन करता दै, मो 
व्यि दी अर्थका अर्जन करता है ओर भोगेके उपभो ह 
अय्ठरूपसे लगा रहता है । इसी धारणगक्तिते बह भगः 
कामनाओंसे अंधा हुआ समस्त ज्ञान-विज्ञानका इसीके 
प्रयोग करता है; इन्दं धनः पद्‌, अधिकारः रीका ४; 
इन्द्रयोके विषय आदि भोगोके छथि दल्वंदी करतः 
ेईमानी करता, छोगोको धोखा देता, व्यापारं नरव 
भकार वहमानौ करत, चीन भिकानट करता च! । 
ठता, भतिभतिके भ्रष्टाचार-अनाचारढुराचार करत" „2 
विरोध तथा कल्ह-युद्धादिमे प्रवर्त रहता ओर एेसे 1; 
वैठता दैः जो परिणामे आख्स्य, प्रमादः भः 
विपराद, अशान्ति आदिकी उत्पत्ति करये उसके सल 3 
इःखमय बना देते है | इस प्रकारके कायं 
भारण-शक्ति राजसी है । यद भी याज्य दी है । 4 

मानवजीवनका एकमात्र उदेश्य क 
आत्मसाकषा्तार । इस भगवल्रातिकी अनन्य इच्छ = 
भगवानके साध आभ्यन्तरिकि संयोग क्रिये दण ¢ ॥ 
चेतसा-- मनः पराण ओर इन्द्रो दारा यथायोग्य वध 
धिकार बथासचि विभिन काका सम्पादन अनी 
अथात्‌ मनक दारा भगवति अनकक ता 
दी सोचता दै उर्दीको जीवनम उतारता है आर 
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ॐ क्षमाका आदश ॐ २७९ 
=-= ~ 
भी तनिक्र भी इस भगवराततरूप उदेदय तथा इसीकी प्रात्तिके भी कार्यं होते ईै, सब उसके तथा जगत्के समी प्राणियोके 
साधनरूपर क्सि विचलित नदीं होताः सदा अगर रता दैः" ल्थि हितकर कल्याणकर होते ३ । यह धृति दी परम धर्म 
उसकरौ धारण-दक्तिः साखिकी दे । देखा पुरुष सदा ऊँचा उठता दै ओर इस धृतिके सम्मादनका प्रयलं ध्म हे । 

रहता हे “उध्वं गच्छन्ति सचस्थाः ।› उसके द्वारा जो कुछ परमार्थके साघक्र माच इस धृतिके उदाद्रण है | 


+> 


क्षमाका आदं 
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(१) उ जाता है ओर सर्वत्र खुख-दी-खख आं परचता है। 
विष्णुभगवान्‌ ओर भगुजी स्वयं ए विप्णुका जगते इतिहासमे 


क्षमाके लिये वड़ा ही ऊँचा स्थान दै । एक छोटा-सा 
क्षमा दूसरा धमै है । समर्थ शोते ह भी अपना आस्यान दै । पक वार मदपि ध शिवलोक, बह 
अनिष्ट--सहित करनेवाखेके धति क्रोध न होना अत्रोध खक आदिस चरमते-धूमते ओर वड़े बडे देवताओक 
कदलाता है । पर इसमे पतिदोधकी भावना मनम कका परीक्षण करतेकरते वि 9 
7 है 8. ˆ उख समय भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीकी गोदमे मस्तक 
रह सकती दहै; पर श्चमामे धतिशोधकी कल्पना तो रखकर टेटे हप थे । सगुजीने प्यते ही उनके 
रहती ही नहीं, अपराधीका उपकार करिया जाता है वक्षःस्थलपर खूब जोरसे एक दधात मार दी । दात 
अथवा उसे उखृटा महच्च दिया जाता है । छगते दी विष्णुभगवान्‌ उठकर बैड गये ओर महा. 
मानव अपने अहंकारके वरा होकर दृसरेकी के चरण अपने करकमलोमे ठेकर सहलाने खगे । 
तनिक-सी भूख्मै ही अपनी श्षमा- 
शीखता खोकर भयानक वद्ला लेनेका 
संकट्प करने खगता है ओर इस 
अमङ्गल-संकस्पके साथ ही अनिषटकी 
आद्राङ्का आरम्भ हो जाती है । इस 
वैर-भावनासे विपक्षीका अमङ्गर तो 
उसके भ्रारन्धमे होनेपर ही होता दै, 
पर अपना अनिष्ट अवदय होता है । 
रात-दिन द्वेषकी अग्निम हृदय जला 
करता है, सारी दान्ति समाप्त हो 
जाती है ओर येन-केन-करेण अपना 
अनिष्ट करके भी विपक्षीका अमङ्गल 
कर डालनेको मन व्यप्र हो उठता है। 
इस अमङ्गट-भावनामे ही वड़-बड़े 
रा ओर जातिया समाप्तपाय हो 
जाती है, पिर एक मानवकी तो बात 
ही कया है । 
इसीके स्थानपर जव क्षमा आ 
जाती है, तव क्रोधः वैरः द्वेष; प्रति- 
शोध, प्रतिदिसा आदि दुगौणोके सूखे 
रेगिस्तानमे भी स्नेदकी एक अमिय- 
धारा फूट पड़ती है । न्तिका साम्राज्य 


२9 € 9 मै 
मजु सदासजने दस मानव-धमे बताये हं । उन 
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भ क क 


सहखाते हए वड्ी नघ्रतासे बोले भ्नाथ ! मेरा 


व 


अत्यन्त खुकोमल है, कही चोर तो नदीं खग गयी 
; आप सुस क्षमा कर दैः आजसे मै सदाके लिये 
1 आपका चरणचिदह्न अपने वक्षःस्थरुपर आभूषणकी 
| भति खुसज्ित रकर्खूंगा । भगवानके वक्षःस्थरपर 
नित्य विराजित चिह्नका नाम ही “भृगुरुताः है । 
भगुजी तो उनकी क्षमाशीलताकी परीक्ा करने 
आये थे, पर भगवान्‌ विष्णुका यह व्यवहार देखकर 
वे आश्चयेचकित हो गये ओर गद्धद्‌ होकर भगवान्‌- 
के चरणोमे खोटकर प्राना करने ठगे-नाथ ! आप 
चाहते तो सुद्चे कडे-से-कड़ा दण्ड दे सकते ये । 
उसके स्थानपर आपने कैसा विलक्षण व्यवहार 
किया । धन्य है आपकी यह महानता, यह क्षमाका 
उच्च आदरो ।' इसपर भगवान्‌ विष्णुने उनके चरण 
पलोटकर उनके हद्यपर ही क्या, सम्पूणं विद्वके 
धरात्पर पक पेसी अमिट छप र्गा दी, जो 
क्षमाको सदे-सर्वैदा वहत ऊँचा स्थान देती रहेगी । 


-राधा भारोिया 























(२) 
प्रह्मादकी क्षमारीटता 


दिरण्यकरिपुका वध दहो गया । भगवान्‌ 
 चरसिददेवका क्रोध शान्त नदीं होता । देवता- 
 ऋषियोने” डरते-डरते भगवानका स्तवन किया । 


वद्लःस्थरु तो वड़ा कठोर है ओर आपके चरण ` 


। जनाप्तित कामनाको सुनकर प्रसन्न दो 
1 


ॐ धमां र्ति रक्षितः > 








न्त 
मातम होता है आप मेरी परीक्षा कर रहे 

आप परम द्यादं हेः आप सुञचे भोगम कैसे षा 
सकते ह । भगवन्‌ ! जो सेवक आपसे भं 
कामनाप्‌ पूरी कराना चाहता है, यह सेवक 


हे; वह तो लेन-देन करनेवाटा बनिया है- 


नै य 


म 


यस्त॒ आशिष आदास्ते न स ग्रतः सप रिक्‌ || 
( श्रीमद्धागवत ७ । १०।१) 


आप सुञ्चे मुहर्मोगा वर देना चाहते है तो यह 
दीजिये कि मेरे हृदयम कभी किसी कामनाका बीन 
ही न अङ्करित हो; क्योकि हदयमे कामनाके उतयन 
होते ही इन्द्रियः मनः प्राण, देह, धर्म, घय, वृद्व । 
रज्ञाः श्री, तेज, स्मरति ओर सत्य- नघ्र हो जते , 
है । | 

भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो गये । प्रहाद । 
सोचा था मेरे मनमे कोई कामना नहीं है; पर अव | 
भगवानने मगनेको कहा, तव यह भी विचार अप 
कि शायद्‌ कोई कामना छिपी हो ओर वस्तुत 
एक बडी दिभ्य कामना छिपी थी भी, जो प्रहमद सर 
क्षमाशीट संत भक्तके हृदयम दी उत्पन्न &¶ 
करती है । “उमा संत की यदे वडाई । मंद करत सो 
करत भखाईं ! प्रह्ादने कहा--े वर देवाव 
महान्‌ इश्वर ! म आपसे पक वर गता & । 
पिताने आपके ईश्वरीय तेजको ओर सव ह: । 
गुर तथा खामी आपको न जानकर आपकी वई 
निन्द्‌ कौ है । दीनवत्सर ! आपकी षट पई 

रे पिता पवित्र हो चुके दै; फिर भी म 
पाथना करता है, इख शीघ्र न नाच श 
भयानक अपराधसरे मेरे पिताको आप श्ट 
दीजिये 


शरीयृसिह भगवान्‌ भक्तं परह्मादकी ६९ = 













‰£ क्षमाका आदश्चं # 


् 
त्रिःसपतमिः पिता प्रतः पितृमिः सह तेऽनघ । 
यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्यै कुट्पावन ॥ 
यत्र॒ यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदरिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते प्रयन्यपि कीकटाः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ७ । १० । १८-१९ ) 


“निष्पाप प्रहाद ! जिसको तुम्दारे जसा कटको 
पवित्र करनेवाखा पुत्र प्राप्त हुआ, वे पिता खयं 


` प्रवि्र होकर तर गये- इसमे तो कहना ही क्या 


- 


› उनकी इकीस पीडयां तर गयीं । मेरे शान्तः 
समदशीं ओर सखुखपूर्व॑क सदाचारका पालन 
करनेवाले भक्तगण जर्हा निवास करते है, वे स्थान 
चाहे कीकट ही हो, पवित्र हो जाते है ।' 
यह है संत प्रह्ादकी श्षमारीकता ! 
(३) 
महारानी द्रौपदी 
वड़ा दारुण दद्य था । अद्वत्थामाने रात्रिमे 


ध अं ० २६ 
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पाण्डव-सेना-रिविरमे आग खगा दी थी 
ओर सोते इण सेनिकोमेसे उन सबको 
मार दिया था, जिन्दोने भागनेकी चेष्ठा 
की । महाभारतकी युद्धावरिष्ट सेना 
उस रात्रिम समाप्त हो गयी । कोरवोके 
पश्चमे कृपाचार्य, कृतवमी, अदवत्थामा ओर 
विदुर वनचरे थे । दूसरे पश्चमे पाण्डव, 
श्रीकृष्ण तथा सात्यकि वचे ओर वे इस- 
लिये वच गये करि उस दिन युद्धम विजय 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ श्रीकष्ण पाण्डवां तथा 
सात्यकिंको टेकर अन्यच चे गये ये । 
प्रातःकाल वे छोटे तो देखा, जखी-अघजटी 
खास सम्पणं रिविरभूमि परी थी । 


£, 


शारीर तथा मस्तक प्रथक्‌ पृथक्‌ पड़े थे? 
ञुटसे हए थे । नारि्योके आ्त-कन्दनखे 
आकारा-जेसे रो उठा था 1 द्रौपदीकी 
व्यथाका पार नहीं था । वे पक साथ 
पड़ी पचि पु्रौकौ देह देखकर सूचित हो 
गयी थीं । अज्ुनने उन्हें धेयं दिखाते इषः 
कदा--दइनके हत्यारे अदवत्थामाका करा 
मस्तक देखकर तव तुम आजका स्नान करना ।' 


५ 09 महारानी द्रौपदीके पचि पुजके 


श्रीकृष्णके साथ गाण्डीवधन्वा अपने रथम 
बेटे 1 अद्वत्थामा भागाः कितु उसका अद्रव अजनके 
दिव्य रथसे कैसे दुर जा सकता था । बरह्माख्रका 
प्रयोग भी द्रोणयुचको वचा नही सका । अजने उसे 
पकड्कर वध लिया ओर उसी बदी-दशामे खाकर 
दरौपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया । भीमसेने देखते 
ही दत पीसकर कहा--“दस दुष्टको तत्का मार 
डाखना चाहिये ° 

देवी द्रौपदीने सवको रोककर कहा-“अरे, यह 
क्या किया आपने ? छोडिये, इन्हें अभी छोड़ दीजिये । 
मेरे पु मारे गये है, इसटिये पुचकी सत्युका कितना 
दुःख माताको होता है- मै अनुभव कर रही हू । 
इनकी माता छृपी हमारी गुरुपत्नी है, उनको पुञ- 
वियोगका दुःख नहीं होना चाहिये । जिनसे आपने 
अल्न-शख्-संचारन सीखा, उन द्रोणाचा्यजीको 





॥ ~ 








ॐ धमां रक्षति रक्चितः # 





ही इस पुचररूपमे उपस्थित देखकर हम निष्टुर कैसे 


| 

| । 
| हो सकते हं ? इन्दः अभी जोड दीजिये ।' 
| 

| 

| 

॥ 

॥ 





| 
¢ 
| 


जिसके पोच पुत्र मारे गये, पुञोके राय सामने पडे 
हे ओर उनके हत्यारेक प्रति इतनी छपा, इतनी द्या 
किं अपना पुतररोक भूलकर उख हत्यरेके लज्ावनत 
सुखको देख हदय द्वित हो गया, वे देवी द्रौपदी 
धन्य हं | 

` द्रौपदीकी श्षमाकी विजय इद । माताने ही पुच्- 
घातीको क्षमा करः दिया तो दुखा कौन दण्ड दे 
सकता था } श्रीछृष्णकी सम्मतिसे अदवत्थामाके 
मस्तककी मणि ठेकर अजनने उसे छोड दिया । 


-सु० 
(४) 


` क्षमा-धम गांधीजी 
` बात जनवरी १९०८ की है 1 भारतवासियोँको 
` . द्रान्सवाख्मे न वसने दिया जाय, इस सरकायी 


 विर्छ सत्याग्रह-आन्दोखन मदात्मा 
छंड़ा था 1 विपश्चने षड्यन्त्र किया । 





शङ नम 












~ 


एक {दनं गाली पनि न 





प्ारायाटक आट्रसर र 
आरुम खाल {टये आया | उसने पूखा-‰ 
जाते हो 22 = । 


गांधीजी उसे वताने खगे कि 
कामसे जारे है, 8 
आया नहीं थाः _उसने अक्रस्त सदौ आं। 
पटरी खाद खगते १ जी ह राम' कह । 
गिर पड़ । सुखके व भिरे वे । प्र्थसे ए 
रकया 1 उपरका ओड ओर उडी फर गयी, एकप 
दूर गया । खाट तथा चेचमं भी चोर आयी । # 
आख्म तो मार डाख्नेके विचारसे आया था। उ 
गरे हुए गांधीजीपर ओर खटिर्यो चखायीं । क 
इतनेमे इसप सिया ओर थस्वी नाय आपव 
उन्दाने शोर मचाया तो गोरे छेग आगये। | 
मीर आलम अकेला नीं था । उसके सै 
एक ओर भी छोभ ये । गोरे ठोगोको अति वष! 
सव भगे; कितु पकड छियि गये । गधीजी षू > 
थे । उन्हे उटाकर पाल ही मि० गिप्सनके स 
प्हैचाया गया । दोदामे आते ही उन्होने (8 


“मीर आख्म करा है ? 
लोगं >. =, >, 1 
ोगोने कहा- °वे पकड़ लिये गये ह । 


गांधीजी “उन्हे छ्रुटना चाहिये । 



























लोग बहुत हठ कर रहे थे किं गांधीजी | 
पड़ रहना चाहिये; कलु उन्दोनि ॐ नेर 
जनरख्को तार मेजा-“मीर आदम 4 

साथियोको छोड द्विया जाय । उन 
मदा क्रिया, उसके दयि नै उन्हे दोषै त 
उनपर मुकदमा न चलाया जाय । 


यह्‌ तार पाकर पक वार तो वे स ्, 
गयः कतु जोदान्सवर्गकरे गोरे नागरिक त 
आपत्ति की । उन्होने लिखा--य््‌ „ 
व्यक्तिगत मामला नदीं है । दिनददाई 
= भकार आक्रमण करनेवाटोकी 





# शक्षसाका आद्ददौ # 
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न ततत 
[3 ^, ^~ प्‌ 
कानूल अपना काम॒ करता दे । अपराधी फिर आये 1 उन वेदा वदले वे ी आये, जिन्दोने 
7#जीने वहत मयल्ल ति उन्हें क टे 
पकड़ गये । गां (4 बहुत अयज्ञ किया जयदेवजीके हाथ-पेरं काटे थे । टे-पङक जयदेव 
खर श त वायास्यं उन तान महीन पाकर न 
सस्त सजा द्‌( । = 
सत म ता माण ही सूख गये । जयदेवजीने भी उन्हे पहचान 
जरसे छटनेके महीने धर वाद्‌ मीर आम एक॒ छिय। तरेयजासे बोखे- रे क पुराने भित्र आये 
4 ५. [१ भ ५९ 
सभाम गाधीजीसखे लिला | उसने अपने अपराधकी है 1 आप चाह तो उन्हं कु धन दे सकते हैं ।' 





क्मा-धर्मके अ 





यात्रा कर रहे ये । किस्त राजाने उनका 
सम्मान करिया आर यन दिया 1 घनक्षे 
क क 


रभसं डाङ्कअलने यान्नी वनकरर उनका साथे पकड़ा । 


वनम पडंचनेपर उन्होने जयदेवजीके दाथ-पैर 
काटकर उन्हं एकः कुरपेमे एक द्विया ओर धन 
देद्धर ् 


ङ ख्ख था । चेतना रौरनेपर महाकवि 
उस कणे ही भगवानके नास ओर यशराका कीर्ठन 


करने लगे । ग1ङश्वर्‌ याज! टक््मणसेनकी सदारी 
(3 

उसी दिनि उ धरस नकल । कुपमसे सच्तष्यका 

स्वर्‌ 


आता सखुनकर राजाने अपने सेवकांको आज्ञा 
क वं उस मञ्जुष्यको वाहर निकाल । जयदेवजी- 
सजा अपने साथ सजधानी ठे गये । 


^ (त 


महाभागवत तथा सरसखतीके वरद पु 
जयद्वजाकय विद्धन्ताः भगवद्भक्ति एवं संत- 
सभाव राजापरः इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होने 


जसद्वजाको अपनी पञ्र्ल-सभाक्रा प्रधान 
वना दया| 


यड्त पूद्छनेपर री जयदेवजीने अपने दाथ- 
पर काटनेवालोंके सम्वन्धमे कुक नही बताया । 
चस घरनाको वे भगवकानक्ाा मङ्गल {वधान दहा 
कहते थे । 

याज्ञभवनमे एक वार कोद उत्सव पड़ा सघ, 
ब्रह्मणः भिश्ुक वहत वड़ी संख्याम भोजन करने 


लरेाने डाङकंको समीप बुलाया, उनका सूच 
सत्कार किया, उनको वहुत-खा धन दिया । डाकू 
तो शीघ्र चे जाना चाहते धरै वरदासि । महाकवि 
जयदच्का सच समञ्चकर राजानं हट इतना 
अधिक धन दिया था क्रि उनको घरतक सुरश्चित 
मेजना आवदयक जान पड़ा । कुछ सेवक उनके 
साथ येज दिये । 

राजसेवकोने मार्गमे कुतृहर्बदा पृच्ा-“हमारे 
सबौध्यश्चसे आपरोगोका क्या सस्वन्ध है ? 


डाक्र वोे-तुम्हारा सर्बाध्यक्च हमलोगोके 
साथ एक राज्यका कसैचारी था । इसने वरदो एेखा 
कुकमै किया क्रि राजाने इसे प्राणदण्ड दिया; 
कितु हमखोगोने दया करके ह(थ.पैर कटवाकर 
इसे जीवित छुडवा दिया । हम मेद्‌ न खोक दै, इस 
भयसे उसने हमारा इतना सम्मान कराया दै 


सष्टिके नियामकके लिये अव इन भक्तापराधियों- 
का यह पाप असह्य हो गया । प्र्वी फट गयी । 
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डाकू ` उखमे समा गये । राजसेवक धन ठेकर 
खोट आये । समाचार पाकर जयदेवजी अत्यन्त 
द्खी होकर वोे- मैने तो सोचा था किये 
दरिद्र है धनके रोभसे पाप करते दैः धन मि 
जायगा तो पापसे वचेगे; कितु मुञ्च भाग्यदीनके 
कारण उन्हे पाण खोने पडे । पथु उन्हे श्चमा 
कर ! उनकी सद्गति हो ।' 

इसी समय जयदेवजीके हाथ-पैर पहेके 
समान हो गये 1 -षु 

(६) 
५ (९ ¢ 
क्षमा-धर्मके आदरो समर्थ रामदास 

समथ रामदास रिवाजी महाराजसे धि 
रहे थे । साथमे केवर एक टिप्य 4 
अदां भी साथ चल रहे ये । शरीसमधे विना खे 
पक ठण भी किंसीका छिया जाय, इसे अपराध 
मानते थे । शिष्यके साथ वे आगे जा रहे ये। 
दुसरे श्वद्धात्ं थोडे पीछे ये । मार्गमे गन्नेका खेत 
पड़ा । समथ चले जा रहे थे, कितु पीके सेोगोनि 
चूसनेके चयि गन्ने तोड़ खयि । समर्थको पता तव 
खगा, जव खेतका रखवाखा पुकारता हआ दौड़ा 1 


साथके खोग गन्ने ठेकर भाग गये, कितु 
५ र र । 
श्रीसमथं खडे हो गये । शिष्यसे उन्होने कहा 
“अपने साथ चखनेवाठे अपराध करे तो उसमे 
अपना भी दोष होता है । अतः चुपचाप जो ो, 
सहन करो ! 


गन्नेबलेको खगा कि इस साधुने ही अपने 
साथियोको गन्ने ठेकर भाग जानेको कहा होगा । 
उसने गिरयो दीं ओर कोडेसे दोनोको खूब पीटा । 
समर्थं रामद्‌ास उसके चे जानेपर छत्रपतिके पाख 
गये । उनके पूरे शरीरपर कोड़ेसे गी चोरके 
उभडे चिद्ध थे 1 दिवाजी महाराजने प्रछ-ताछ की । 
श्रीसमथे नदीं वताय गे, चे यह जानते थे; कितु उन- 
जेसखे निपुण रासखकके चयि पता खगाना कठिन तो 
था नहीं । गन्नेके स्वामीको मराठे सेनिक पकड 
खाये ॥ दिवाजीने पृ्ा-श्टसे क्या दृण्ड 
दिया जाय 


न 
~----"---~----------- ` = | 


= 








समथ स्वामी वोटे--“सुशचे धरसच् कए ६ 
इसे वह गन्नेका खेत पुरस्कारमै दे दो । उस्र 
इससे मत छेना 1" ॥ 

उनकी आज्ञाका पाटन किया छत्रपतिने ¦ 


~ . 


, 
(७) । 
बरा्मण-गुरुकी क्षमा ७ 
© 

भक्त काकथुयुण्डिजी न्वी 
ओर एक वार शिव-मन्दिरमे उन्दोने सम्‌ तिय । 
उठकर प्रणाम नहीं किया था । य  , 
ओर इसे खदा ध्यानमे रखना चारि कि ५ 
अपमान भीषण अपराध है ओर य भगात्‌! 
पुण्यकायं है । गुखुजनोके अपराधीक = तप 
क्षमा नहीं करते । उनको तो व ॥ 
होता है । पर द्यां गुर या १ 

शिष्य ओर सेवकपरः खदा, +, 
कपादष्ि रहती हे निसस < | 
होता हे । „ 4 
शूद्रके दारा किये गये यभष 4 
शिवजी सहन नीं कर सक भरव 


८ 0 रवे । 
खयं भी शंकरका भक्त था <. मर 
रौ ही प्रसन्न भी हो जाते 5 1 
टेक्षिन॒गुसु-अपराधकी गुरुता वपे 


उन्दोनेशद्र भक्तकोअजगर हो ज 





‰ क्चमाकां आदद % 
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€ हेसि ड, € हो (= ~ 
्ैरि रहेसि अजगर इव पापी । सपं होइ खर सट मति व्यापी ॥ 
महाविटप कोटर महँ जाई । रह अधमाधम अधगति पाद ॥ 


गुर तो खभावसे ही परस श्चमारीक थे 1 उन्हं 
क्रोध कभी आता ही नहीं था ओर न उनको अपने 
अपमानका दी रश्चक साच्च भी भान था । भगवान्‌ 
रिवके इस कठोर शापको सुनकर उनका करणापूण 
हृदय संत हो उडा ओर उनके नेसे अश्रुपात 
होने कगा । वे दाकर करते इए भगवान शिवजीके 
चरणोमे दण्डवत्‌ प्रणामं करके अपने दिष्यके चिये 
स्नेहसिक्त दयसे विनय करने छे । 


उन्होने गद्गद स्वरम भगवान्‌ शंकरका स्तवन 
करके उन्हे प्रसन्न किया । तच भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न होकर आकराशावाणीद्वास कहा--श्राह्मण | 
वर मामो !' तव उन्होने निवेदन किया--शभगवन्‌ ! 
आप छ्ृपासागर है, मायावा भूले हप जड जीवपर 
क्रोध न करके दखपर छपा कीजिये ओर 





थोडे ही समयमे आपका यह शाप अनु्रह- 
रूप ( बरदान ) हो जाय ओर इसका परम कल्याण 
र [3 [१.१३ 

होः कृपानिधान ! यह कीजिये-- 


संकर दीन दयार अव्र एहि पर होड कृपार । 
साप अनुग्रह दोड्‌ जदि नाथ थोरे दीं कार ॥ 

[> ~ [च 

एदि कर होड परम कस्याना । सोदर करहु अव कपानिधाना ॥ 


भगवान्‌ शंकरने क्षमाखीट व्राह्मणकी पर-हित- 
पूणे वाणी सुनकर आकारावाणीद्धाया “एवमस्तु 
कहा ओर फिर वे वोटे-्राह्मण ! यद्यपि इसने 
दारुण पाप क्रिया था ओर मैने शापभो 
कोप करके टी दिया था, फिर भी तुम्हारी 
साधुतापर रीद्चकर अव मँ इसपर विरदोष 
छपा कररंगा 1 श्चमादीरु परोपकारी 
पुरुष सुञचे भगवान्‌. रामके समान परिय 
हे । मेय शाप तो व्यथं नहीं जायगा-- 
इसके हजार जन्म होंगे; परः इसको 
जन्मते-मरते जय भी कष्ट-दुःख नहीं 
होगा, किसी भी जन्ममे इसका ज्ञान दुर 
नही होगा ओर इसे भगवान्‌ रमकी 
भत्ति पाप्र होगी 1" इस प्रकार क्चमारीक 
गुख्ने अपराधी शिष्यके रति शंकरके 
दिये हण भयानक शापको मङ्गकमय 
वरदानके रूपमे बद्ख्वा दिया । 

कैसी अनुपम है उनकी क्षमाशीरुता 
ओर उदारता । जिसने अपमान क्या 
उसका जरा भी अहित न हो जाय, बह 
दुखी न हो, वरं उसका परम मङ्गल शो-- 
इस कामनासे शंकरजीसे क्षमाप्राथना ॥ 
यह है सच्ची मानवता तथा श्चमा्ीरुता | 
वास्तवमे यह तो एक मानवीय दुवेखता है किं 
हम अपने अपराधीको जव द्ण्डभोग कर्ते देखते 
है, तव हमारे मनमे एक शान्ति-खुखका अनुभव 
होता है 1 पर यह अखुर-मानवके सखभावका 
दयोतक दहै ओर आजके इस प्रतिदिसा-परयण 
युगका यद क्षण है । इसीसे आज क्षमाशील 


(= ~ -~- ----~- 


| महापुरुष 1 ----------- श्रेणीमे 1 ~ ज। श 


ति हे । क्षमामे ऊकुपरिणास भी 
भतिहिसाका तो समू विना है ही । अपयधका 
























विद्‌ मोगी । 
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अन्‌ 
भगवान्‌ व्यासके आदिशासे पाण्डवोने नियम 
बनाया था कि द्रौपदीके साथ पंद्रह पद्रह दिन 
चरत्य्‌ भाई रहे । जव पक भाई द्रौपदीके साथ 
एकान्तम हो, दूखरा व॑ न जाय । इस नियमका 


उद्यन करनेवाला वारह वषं निर्वासित जीवन 
व्यतीत करे 


रर वार एक ब्राह्मण दोडता-पुकारता इत्द्रधस्थ 
सजसलदन पचा । दस्यु उसकी गाये ठकि जा रहे 
। सयोग एेखा था किं उस समय अञ्यौनके 
अतिरिक्त वर्ह कोई न था ओर 


पनस कक्तमे था, वरहा युधिष्ठिर द्रोपदी साथ वेठे 
ये । अज्ञुन सिर शुकाये उस कक्मे गये ओर धनुष 
उटाकर  वाह्र आ गये । रथपर वैढे गाण्डीवधारी- 
कग देखते ही दस्यु भाग खडे हण । न्ह दण्ड मिटा 
ओर ब्राह्मणको उसकी गाये । 


“आप्‌ अव मुञ्चे आज्ञा 


†' कायं समाप्त करके 
अजुसने 


द्रशत्यागकौ तैयारी की ओर धर्मराजे 


रम ( मनोनिग्रह )- संयम पाटनके आदश | 


अज्ुनका धनुष . 
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ध्रे्ट--खुखकर फले रप 
कर दिया जता है । 


= 


` पथाम | 


वय 


यु्धष्टिर वोटे-“उस समय 
कव भगवच्चचो कर रहा था | वैसे मीके 
ाश्का वड्‌ भाईके अन्तःपुरम जनिसे दोण ह| 
हाता । ब्राह्मणकी गाये उसे दिटाना राजाका धपेध। 
वमने मेरे दी धर्म॑की रश्षाके चये यह कियाहै। | 


अतः तुम्हं निवासन खीकार करजनेकी आवद्यक्ता 
नहीं है । 


= 


दोपदीके स । 





अजन वारु" धमेके पाटनमे वहाना कह 
दूद्ना चाहेये । भयः खोभ अथवा कंटेशके इरे 
मका त्याग अधमं ही ह । हसलोगानं जा तिय 
बनाया, उसमे कोई अपवाद्‌ नहीं सकला है । अतः 
सचे उसका पाटन करना ही चाहिये ॥ 


उन्होने स्वेच्छासे निवासन सखीकार किया ओै 
वारह वषे पर्यटन करते रहे । 
>€ 


न न~ 


>€ ३ 
पाण्डव वनमे थे, तव भगवान्‌ व्यासकी समति 
-चडन तपस्या करके भगवान्‌ दांकरसे पापक । 
स करने गये थे । उन्होने पिनाक-पाणि । 
तप तथा पराक्रमसे प्रसन्न किया । प्चुपतत 
मिला ही, देवताओं अनेक अद्र ओर मिे। न 
सजने रथ भेजकर उन्हे स्वग लुखवाय। । वदो अघ 
द्मन किया । इसके उपटक्ष्यमे 
अनका सत्कार किया गया । अप्सा 
किया । गन्धर्वोनि गायन किया । 












# 
देवराजने देखा कि अर्जुन वार-वार उर्वरीकी 
ओर देख रहे है । उन्होने गन्धर्वसाज परेन 

आदेश दिया किं वे 


उवंशीको अजुंनकी 
द्‌ । उवैशी खयं अनक रूप तथा प्रम | 
मोदित हो चुकी थी । खर्गकी सर्वश्रेष्ठ ॐ 4 
उवेरी-उसने अपनी सम्पूण कटा अपना ह = | 
करनेमे व्यय कर दी उस हिन । रातिम 4 

अजनके नक निवासपर बह पच । ~ 


% यन-विजयी ‰ २25 








कुटकी जननी ह आप । भरतकुटकी माता आयको 
जानकर मै वार-वार आपके चरण-दशेन करता था 
उस समय ।' 

'स्व्गकी अप्सरा किंसीकी साता या भगिनी 
नहीं ह । वे प्रत्येक पुण्याद्माकी भोग्या हें  वासना- 
विव्य उर्वरीने समस्चानेका वहत धरयत्न किया । 

ते सेरी माता न्ती है, माद्री है ओर राची 
है, येखे दी आप मेरी माता है । पुत्रको आप आशीवोद 
द | उस एकान्तम, उर्वंशीका श््रज्गार तथा उसकी . 


[3 


चेष्ठा ही नहीं, विनय भी विजयको विचलित नदीं 


१4 


| 


कर सकी । 

(तुम नपुंसक रो वभर । खियोको खल्य- 
(त व. खिखाओ  निगाा-धरब्ध उवंशीने शाप दे 
उ्वरीको देखते त 3 म (1 द्विया 1 खेकिन धर्मैका पाटन कभी विपत्ति नही 
उवैशीको देखते ही धनञ्जय डे ओर अञ्जलि वेधकर ` शि 0 
छक गये । “आपने इस असमयमे कैसे कण किया वनता । उर्वशीका चाप अचनके छिथ व्दान बन्‌ 

उर्ब्ानि अभिषाय बतलाया ओर कहा कि गया 1 अज्ञातवासके कारम उसखकं कर्णि ही वे 
= 7 है ञं सके 
मदेन्रके दिशसे बह आयी हे । अञ्न वोले-देवराज- अक्त प्ट सन । 9 
म [र] 
को मेरा अभिप्राय समस्नेमे रम इभ । हमारे 


= ~.“ 





र 


क 


द { 
(^ ज [र रै 
मनःविजयी ध 
(> -- र ख भ { 
जिसके मन वसते सदा कामः कोपः मद्‌” मोह । { 
(~ (स 
छो, षौ, देष, छलः वैरः पापसदरद ॥ $ ¦ 
रहता नित वह जन दुखी, करता नव-नव पपि । 1 | 
॥ 


चिन्ता, दुःख, अच्ान्ति, भय पाता वह बेमाप ॥ 
दया, असाः नच्रताः श्चमा? शान्ति, संतोष । 
ऋजुता, सेवा, शम, मनन? संयमः ्त-हरितोष ॥ 
जिसके मन ये गुण सदा बसते, वह जन धन्य । 
'मन.विजयीः बह पुरूष एचि पाता भक्ति-अनन्य ॥ 


त 
ननः 


-&<-&+-= -&4 < < 


~~ @ क < 


न-&<-&<' 


(6 6 -6 े िै 


( 
/ 
| 
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रम ( मनोनिभ्रद )-धमके आदर्श- दो संत 


श्रीभविनशीजी महाराज 

वाराणसीसे आठ-नौ मीट दूर मधईपुर एक 
ग्राम हे 1 वहीं उनकी जन्मभूमि थी ओर वे वहीं 
ग्रामसे बाहर एक आमके वगीचेमे कुटियामे रहते 
थे । इसयियि उन्हे लोग मध्ईपुरके वावाके नामसे 
ही जानते थे । अनेक वरपँतक नर्मदा किनारे योग- 
साधना करके तथा देशम श्रमण करके जवसे वे 
छोटे थे, काला कम्बट तथा काटी गोरी ही उनके 
वख थे । इसलिये कुक छोग उन्हे कमलिया वावा 
भी कहते थे । 


उनके घरसे उनके वड़े भाई दिनके ग्यारह वजे 
रोटी, साग तथा तराजू-वा ठेकर आते थे उनके 
सामने रोरी-शाक एक चछर्योक तोटकर उनकी 
टियामे रख दिया जाता था। ये दी उनका चौबीस 
घेटेका आहार था । इसी समय वे कुछ देरको 


आनेवालोंसे मिते थे । शेप समय उनकी कुयिया 
बद्‌ रहती थी 


बे गजा पीते थे} धूनी उनकी सदा खुख्गती 
रहती थी ! सत्याथ्रह-आन्दोटनके समय खयं सेवक 
उनके समीप पर्टुचकर वोटे-“महाराज ! दमखोग 


तो गोजा, भग, शरावकी दूकानोपर सत्याग्रह करके ` 


जेर जा रहे हैँ 1" 

“अच्छा | महाराजने दाथकी चिम प्तक 
दी--अव चिरम हाथमे नहीं दंगा । 

उनका धूम्रपान तो नदीं छटा, कितु वह विचित्र 
धूम्रपान था । आकके दो पत्तोकी चिम बनाते ओर 
उसमे वेरके चार पत्ते, वीचकी नस निकालकर रगड- 
कर भर देते । विना तम्ाकरूके यही पत्तो का धूम्रपान 
उनका चरता था ओर वह भी दिनमे एक-दो वार । 

बाम्रन बबा 
शार उनका कटिनादेसे साढ़े तीन फुट ऊचा 


होगा । वष्णव साघु ये । उन्दै वामन वावा कटा 
जाता था । बाराणसीसे आगे जदा गङ्गा पदिचम- 


वाहिनी होती दै, वल्दुभावाजारके समीप ही गङ्गातर- 


च्‌ 


व 


पर उनक। खया थी | एक राषमनिर 
उनक अुरुद्वक्म समाव थी चरीं । 


उन दनां पुलिसवाले कोेस-खयंसव् 
कम गिरफ्तार करते थे । वे खयंसेवकोको आ" 
देनेवाटे रोगको बंदी वनाते थे । खयंसेवक | 


स्र? वतनः भंजन्‌-सासथ्ाको उठा ठे जाते अथवर 


नर कर देते थे । फट यह हा कि कपिर 
सखयंसेवकोके सिये रिविसको स्थान मिलना कन | 
हो गया था णेसे समय वामन वावाने खयं फ़ । 


स्वयंसेवकोके नायकको बु्ाकर (कहा--हं | 


शिवि न 1] 
सिवर रखा । 


वावा | आप गजा पीते हें । हम सव गजः | 


भग वद्‌ करानेके लिये सत्याग्रह कर रहे ह। 


आपके यर्दा रिषिर कैसे रह सकता दै ¢ नायक 


नग्रतापू्वेक कदा । वामन वावा वहत वद 


हो चुके थे । सम्पूण शरीर छस्थिंसे भग थ | 


उनके यर्दा गंजिकी चिरम केवर रातमं पच 
घटे ठंढी होती थी । इस च्रद्धावस्थाम 
अधिक नरा-सेवनका अभ्याखी उसे ऊोड सक" 
एेसी सम्भावना तनिक भी नहीं थी । र 
11 


ख? फक दी चिलम ।' वे पीपटकं ॥ गङ्ग 
कगारपर वेट थे । हाथकी चिलम उन्दी न चिलः 
जो फको, वह पक ही दी | फिर उन्दी 


गरस. 
नहीं छद । उनके या कई वषं कनि 
सेवक रहे । । 


(२) | 
मनोनिग्रहके आदर तपखी' गैर 


महात्मा शेरफिन रूसी महात्मा 
विशिष्ठ स्थान रखते थे 1 वे तितिश्चा , री 
पवनश्नता ओर तपस्या तथा किया । 


। उन्होने आजीवन दैन्यका अभ्यास ८९९० 
उन्होने 


उननि रुसके एक धार्मिक परिवार सन वर 
नन्म छिया था । उन्नीस सालक 
सार्व मटमे प्रवेदाकर 


। 
2 





% शम ( मनोनिग्रह ) धम॑के आदश द्ो संत ॐ 


२८९. 


























साधारलः 
काटकर 
4 

वेराभ्य & 
खसे 
निवा 


किया ) 

नै हाथ 
षर क्वेर जार २ 
चाष्टता इ; ॐ: 












श्टस्‌ संवा प्क पहना सखन 
दी कि पै अपने 
} जानने अपने सन श्म उच्छ 





फते 

मेरे पास आकर 
पहननेका आः 
खोगोँके लिये टीक्‌ 
जानको धिर 






शुद्धे ते आपके आहशीकीदकी ष्टी शख है ।' 
जानने पाथना की । 

“जवतक मन संयत न हो जाय, सहनः 
शीता ओर तितिक्चाका दृ अभ्यास न शो जाय 
तवतक वर्ग्या उद्य अही हता । मर्खष्य 
सत्कमेके पथपर इनके विना नष्टा चर सकता, 
जीवनम सदष्यार ओर अनोनि्रहकी बडी 
आवर्यकता है । ररफिनने जानपर कपालि की । 

“आशीवद्‌ दीजिये ।' श्षेरफिनने जानके कान पेठ 
कर का फि ऋहरी वेष-भूषा कुछ भी महच्च 
नहीं रखती । जल शर ष्ठिनके अवृत आचरण- 
से चकित ्टौ उखा) 

षटे्ो | यदि दुमद कों कनेठी स्णाये लो 
सम्यना चाहिये कि यदह सवरस बडी जंजीर है 

ध० ° ३७-- 


इखखे जीवन संयत 
यह्‌ अं जीर लेहेकी खेदेकी, जंजीरसे 
5 शुणकारी ह । इससे मन वध जाता 
ष शरोर दने षो जाता हैः जब कि उससे 
क शरीरके कख अङ्को वराये किया जा सकता 
{र पफ्ननं स्न॑ह्‌ धरकड {क्या । 








वहे; पेखा हाव-भाव भ्रकद 
चेदरेपर धूक्ना चाहते 


॥ जाः =-= ओर 
सखै जातय र्‌ 
कि न्ये उखक्षे 


(द्भ्य 





लो ! यहि कोद तुम्हारे संहपर इस तरह 
कता है तो इरे सवस अच्छ पटिनावा खमञ्चना 
च्मष्हेये ! अत्यन्त आभारपूवेक इस पहिनायेका 
अस्या करना चाहिये ¦ इससे मने सष्टज पन्य 
वातांसे जीघन वास्तविक 
सनोनिग्रहकी शकक्तिसे थर जाता है । वपका 
फर है मनोनिथ्र्टकौ भराकषि ।' श्चेरफिनने जानको 
खावधान किया ! उसे खदाचारका श्चान हो गया, 
तपकम शक्तिका पता चख गया । संत रोरफिन- 


५4 4 


1 
(4 


ने उखे सहनशैरुता अपनानेकी सीख दी । 


--रा० 
(२) 
मनोनिग्रह-धसके आदं भिक्षु उपगु 


'तासण्य-रसपानका यही क्षमय दहै, काषाय- 
परिधानकं त्याग करके जीचनका परम शुस्वोपभोग 
प्राप्त करने विलम्ब करना अज्ञान माना जाता है, 
तरुण ! मेरी कामनाकी दपि करके जीवनं सफर 
बनाये । पेखा रसमय समय वार-बार नहीं आया 
करता ।° मथुराकी परम खन्दरी वेद्या बासवद््ता- 


ते बोद्ध भिष्रु उपगुप्तका ध्यान अपने रूप-वेभवकी 


मदिरास आछृष् करना चाह। । 


शुचे धमे-भिक्ला चाहिये । काम-भिष्ाका समय 
अव नहीं रहा ! भगवान्‌ तथागत तुम्हारा कर्याण 
करं । उपगुप्तने वासवदत्ताक्े रूप -मद्कषी उदेश्चा कर 
ही । वे आगे चरू एड । 


चाखवद््ता बिख्सित दो उदी । जिख रूप-रसके 





॥ 


~ = 


२९० 


खये सेकड़ धनिक उसके द्रवाजेपर नाक रगड्ते 
थे, जिसके साथ केवर क्षणभर बात करनेके छियि 
नौजवान अपना सर्वख लयुानेको भरस्तुत हो जाया 
करते थे, उसकी उपेक्षा कर टी तरुण संन्यासीने | 
ससे बढृकर दसरा आश्चयं था दी क्या ? 


“सुद्धे धन नरौ चाये, भिश्ु । मै अपार 
सम्पत्ति ओर दास-दासियोकी खामिनी द्व । सुश्च 
कृताथ कीजिये, अपना प्रेम प्रान कर जीवनदान 
दीजिये !' वासवदत्ताने सोचा कि भिश्चुकी निधनता 
उसे यर्होतक मनेमे विघ्र डारुती है । 


ष्देवि ! यह प्रेम नही, काम है; यह ॒ जीवनदान 
नदी, आत्मविनारा है । इससे जीवनम वास्तविक 
श्रेयका उद्य नदीं हो सकता 1 भिष्चु उपरुप्ने 
सखहृद्यताके बदले कटोरताका परिचय दिया । वे 
स्वस्थ ओर सावधान हो उठे । 

६, १, ६, ॥,९ 

'वासवदन्ताको कठोर दण्ड मिलना ही चाहिये ! 
उसने धनके छोभमे अपने प्रेमका सद्‌ा बाहरी धनी 
पुरुषके हाथ करके अपने दुखरे नोजवान प्रेमीकी हत्या 
कर अपने ही धरम उसकी खारा छिपा दी । उसने 
पेखा करके नागरिक मयौदाका उद्ङ्गन किया है 


न्यायाख्यने अपना निणैय खना दिया । वासवदत्ता- 
के हाथ-पैर ओर नाक-कान राजाक्ञासे काट छ्य 
गये, उसे अङ्ग-भङ्गकर दमदानमे मेज दिया गया । 
उसकी दारुण पीड़ासे दिशा कौप उटीं । कौप ओर 
गीध उसका मांस खानेके छिये चारों ओर मंडरा 
रहे थे । शरीरस रक्त बह रहा था । बड़ी करुण 


॥ 
# धमां रक्षति रक्षितः # | 
। 
॥ 
| 


ऋ 





~ ~~~ = 


शगभनखे स्यथित हो उट ! काषाय वेले 
का शरीर वडा खुन्दर रुग रहा था; प्र वास्त 
के विये तो उल समय वह वद्ध देखा रग र ॥ 
मानो चिताकौ आगे हो । 


“खले दये ¡ मेरे पास न रूप दै, न यौव 
रल है 1 धस दमशानमै न धन है, न परजिन 
खाली ्ाथ लौट जनेय ही आपका लम ६। 
वाखलवदक्ताने करवट अदली । उपगुप्तके नेक 
करुणाकी सन्दाक्रिनी उयङ्‌ री थी । हदयसे पर 
उमड्‌ रष्टा था । 


'मिक्षाका यही समय ह, देषि | लाली ह 
अव नहीं रट सकता । तुश परर आवद्यकता दै। 
उस समय तुम रूप ओर योवनके मदसे उन्मत्त 
तुमह ध्म-मधर्मकः ले्माज भी श्चान नही थ। 
तुम्हारे मनमे विषय-वाखना थी 1 आज तुम धः 
भावनाकी धराप्िके ल्यि छटपटा रही हो । य , 
तुम्हारे कलस्याणका समय है; खद्थमे, सदुश 
सदूभावना पानेका अधिकार है लंग भिश्च यप 
ने अपने करुणादानसे वासवदन्ताके मनम तव 
का संचार क्रिया । | 

शुत धमोदेश चाहिय, भिश्च । ह. 
विनाशाके रास्तेसे खींचकर कल्याणके ॥ 
चटनेकी रिक्षा दी है । मेया उद्धार # 
वासवदत्ताकी मनोवेदना कम हा गयी पते 
शरीरके घाव भरने-से खगे । भिश्चुके धम 
अतस उसक्घे प्राण हरे-भरे हो गये । 


दयि 
= । धमकी शरण खी । भिष्षु उपगु्तकी कप ती 
दरा थी उसकी 1 पक दयादु दासी उसकी सेवा उसे 
कर रही थी । ४. सदूधरमैपययणता ओर सहज कलणाने < (8 
ठ चेतना दी, नवजीवन दिया । उन्दने । 
“भिश्च उपराप्त ! दासीने वासवदत्ताके कानमे. शान्ति लह ~ क 
ये शब्द्‌ डे हीये कि वह तरुण संन्याखीके 
---० कर्क 


3 


# म ( इन्द्रियसंयम )-धर्मके आद्दा # 
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दम (इन्द्रियसंयम ›-धर्मके आदर्श 


(१) 
ब्राह्मणश्रेष्ठ 

जो पक्षियोको अन्न डाख्ता रहेगा, उसीके 
ओगनरे कभी हंसके उतरनेकी भी सम्भावना हो 
सकती है । जो अतिथियोका सत्कार करता रहता 
है, उसके धर कभी-न-कभी यागी, सिद्ध मदात्मा भी 
आदी जतेदहै। 

वरुणा नदीके तटपर बसे अरुणास्पद्‌ श्रासका 
वह ब्राह्मणश्रेष्ठ बहुत ही अआतिथ्यपरायण शा 1 
उधर अनेवाले यात्री प्रायः उसका नाम दूरसे सुन 
ठेते ओर उसीके घर ठहरते थे । पक बार येसे ही 
पक सिद्ध अतिथि उखके धर आ शये । उसके संयम 
तथा सत्कारसे प्रसन्न ्टोकर उन्दने ब्राह्मणको पेयम 
रगानेके च्यि एक सिद्ध छे दिया । उख ठेपको 
कगाकर मु्य दिनभरत दो खस योजनकीी याथा 
कर सकता था । 


अतिथि छेप देकर चे गये । ब्राह्मणक सनम 
देवताओं पवं च्छषियोकी पविज्न भूमि दिमाख्यको 
देखनेकी इच्छा बहत दिनोंसे थी । अतः पैरो 
छेष ख्गाकर व चखा तो उसने पाया किं दह केष- 
के प्रभावसे आकादमागले जा रा है 1 हिमाल्य- 
पर जाकर बह उतरा खर भूमिपर घूमने रगा । 
उसके पास ओर ठेप वरा नदीं है, इसका उले ध्यान 
नहीं रहा । बर्फपर यैदर चर्नेसे वैरम र्गा छेष 
घुर गया । इससे ब्राह्मणकी तीवगति न हो गयी । 
कितु ब्राह्मणको इस बातका पता तब रगा, जव 
घूमते-घूमते वह्‌ थक गया ओर उसने घर खौटनेकी 
इच्छा की। 

अव ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ-^न घरसे बहुत 
दूर हँ । वरहा न पर्हचनेसे अपने गा्दपत्याग्निमे 
हवन नदीं कर सकूंगा । मेरे तो धर्म-कर्मके खोप 
होनेका अवसर आ गया ।' 

दुखी होकर ब्राह्मण वरदां हिमाल्यके किसी 
सिद्ध" तपस्वी, योगीको दुँदने गा, जो कृपा करके 
खसे घर पचा १ । इस अन्वेषण कोद सिख योगी 


तो मिले नी, वरूथिनी नामकी अप्सरा दीख पड़ी । 
ब्राह्मणको तो अपने कर्मनादाकी चिन्ता थी। बह 
अप्सराके समीप जाकर वोला--ष्देवि ! मै अपने 
प्रमाद्से याँ विपत्तिमै पड़ गया हँ । तीवगतिदायी 
सिद्ध टेप जो यने पैरोम लगाया था, याँ वर्फ॑सि 
धुख गया । कोई पेखा उपाय आप बतला्ये कि मेँ 
सूयस्तसे पूवं घर पर्हैव सक्र ओर मेरे कर्मका 
खछोपन ष्टो 


अप्सरा उस संयमी तरूण ब्राह्मणपर आसक्त हो 
गयी थी । वह॒ वोखी--“तुम बहत नाखमद्य गते 
हो । ध्म-कमं करके खं जानेपर जिनकी प्रापि 
५ य = ९५/ मीर 
होती है, वह अप्सरा मेँ तुम्हारे सामने हँ ओर तुम 
तरेर तिरस्कार करके घर जाना चाहते हो ? यद्‌ 
विचार छोडो ओर मेरे लाथ यर्दा इच्छाुसार 
सुख्वोपभोग करो ।' 

"दुष्टे ! दुर रह तू !' लमीप आती अप्सराको 
्राह्मणने ङया-“पर-द्ी मेरे ल्यि माताके समान हे 
ओर पर-दव्य मिट्धोके समान । यदि सचमुच 
=. छ ऋ: ४4 
तेरा मुद्चपर ङ भी प्रेम है तो मेरे शीघ्र घर पर्ुचने- 
का उपाय बला ।" 
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---- --व्व्य्यव्य------- ~ 











अष्सराने अनेक धकारसे अनुनय-विनय की, 
कितु उसकी सच चेरा उस संयमी त्राह्मणकते सम्भुं 
व्यथे रही । ब्राह्मणने जखका स्यौ किया ओर नन- 
हीमन अभ्निदेदका स्मरणः किया-'अग्निदेव ! आप 
ही करमोकी सिद्धिके कारण है! आप ही घरणियों 
तथा देवतांके भी घारकः-पोषक है । यदि सैन 
आपकी सवाय कभी माद्‌ न किथादह्ो तो सुञचे धर 
परुचकर आजके सूयौस्तकत दर्रान ह # 
































वर्णक यह संकटप करते ही उसके शरीरत 
अग्निका अवशा हुआ । उसका देह तेजपुजज हो गथा । 

ङक क्षणम वह अपने धर पह्ुय मया 1 
ग्न्ष ७ 

(२) 
0 
सेड सुदर्शन 
राजपुरोहित तथा सेठ खद्शैनमे गाढ़ सेनी 
थी । राजपुरोहितकी पत्नीने सेठके सङाचार-संयय- 
| कौ पदीक्षः छेनेके बिचारसे मित्रक बीमार संदष्ट 
१. भेजकर उन्हे एकान्तम बुलाया । र पटुंचनेपर 
। पुरोहित-पत्नीकी अमयीदित चेष्ठा देखकर खर राज- 
पुरोष्ितको न पाकर सेड खदः्ेन यह कूकर तुरंत 
रौर पड़-“बषिन ! सुते श्वमा करो + 


राजपुरोहितकी पत्नी जव चभ्पानरेशकी रानीके 
समीप गयी, तव शव्मचच्वीके ग्रसद्धं उन्न सेठ 
ख्दोनके संयम-सदाचारकी दासा की \ रानीको 
सपने सौन्दर्या गवं था ! उन्न पुरोद्टितपत्नीकी 
बातपर विद्यास नहीं किया । राजयपुरोहितकी पत्नीने 
 चल्ते-चरते कदा" ध्ौत्मापर सदेह करना पाय 
दै । आय भटे परीश्चा करक देख दे । 


बात छग गयी । रानीने दासीके द्वारा सेट 
खदरंनको अन्तःधुरम बुलाया; ठेकिन रानीके हाव- 
भररोभन 


# धर्मों रति रक्षितः # 









कत ~~ ९ ४ 
दुरुषपर लगाये तो ुरुदके सौनं 
कयक्रि उस खस्य उसके 
करने्ी मनःस्थितिमे 








८. 
सेठ सद्ौन शीपर चदृधये आने ४ 
सवके स्यामे ह शूली सिष्टासनमे बहल 
राजाने क्षमा मग । उन्दने से छदर्शनले 
भी श्चमा कराया । 














न्न 


(१) 
महराज छत्रसख 


प्रे 
मह्मराज छार प्रायः एकाकी ग । 
थे । वे प्रजासे उसके कषटकी वात धूते वत 
षडा भव्य शसीर थां महाराजका { यड त 
चौडा ख्लार, विह्न वाः उुदीध नर नि 
नस खुन्दर खुगठित-शारीर पुरुष राज्य परोहित 
कटन्‌ था} उनके इस सौन्दर्यपर पक ॐ ८ 
हा गयी । उसने कड वार मार्गं महाराजः का 
कर अपने हाव-भावसे उन्दे सा देवक 
चाहा, कलु महाराज तो सिरयोक सामने 
इ" उ्दातेद्ी न ये। दसरा कोर प (~क 
व वन जव महाराज उस द्वारक खामनेस 


+ ~क. 







# ह्व ( इन्द्रियलंयस )-धर्मके याक # 
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तब वह द्ारपर आकर वोर चहु उंखिया ह! 
महाराजे 


कष है र देवी (४. 


लतारं य्न छल्ठाः आपको = 
खरखतासं दुख्ा--“3 च्या 


त च 


उस नारीको तो छ करना था 1 अव भी सहा- 
रांजने दष्ट नीयी कर रन्खी थी 1 वह व 
“श्रीमान्‌ मेरा क्त्र ल ४ 





9 9 
दलता कू | 


21 
५५ 


ये | = ततः ~ ४ ० 
महारयाजने कद्‌ धदया--खुद्षखं सम्भव हागा ता 
आपका कणर दुर कर दू! }' 
उस सीने अव्र अपनी भङ्गी विचित्र बनाकर 
£ से ठनो संतान ~) {= श शख 
कहा--सुद्ये कोड संतान लह ह । पति इ 
असमथ दै 1 सुद्चे आपके खमान पुत्र दिये " 











छत्रसाल स्त्य रह गये । उन्होने सोचा दी 
नथा कि कोई उनसे ेसी बात भी कद खकता 
है । कितु शीघ्र उन्होने अपनेव्त स्थिर कर छिया । 
हाथ जोड़कर बेके--“अआपको मेरे समान ही तो 
पुत्र चाहिये १ माता ! आजसे यदह छच्रसाख ही 
आपका पुत्र है ।' 

सचमुच मदाराजने उसे राजमाताके समान 
खीकार किया । -प॒° 


(४) 
नमपरायण 
इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी 
भक्त हरिदाखजी वंगा यदो जिलेके वृक्न 
लासक ध्राममे पक गरीव सुसट्मानके घर उत्पन्न 


- रुप (= पुर्वं = रिदासजी 
दए ये । पूवेखस्कारवद् श्रीहरिदासजीका 
कलयसे टी श्रीदरिनशममे अयुग था । हरिदास- 


८4 

> 

| 
^ 


शान्त -अक्ृतिकेः अटल विश्वासी साधु पुरुष थे 1 
ये श्रीचैतन्य मदाप्रमुसरे वीख-पचीस वषं बड़े थे? 
परंतु इन्दौने सहाधरुके चरणोमे अपनेको 
समर्पण कर दिया था 1 कते दै कि ये प्रतिदिन तीन 
सख हरिवासका जप जोर-जोरसे किया करते थे । 

एक वार दरिद्लजी वनग्राम गये थे । वदोकि 
रामचन्द्र नामक एक दुष्टहदय जर्मीदारने इनकी 
साच्छना ल करमेकीि बुरी नीयतसे धनका खाक्च 
देकर एकत सुन्दरी वेद्याको इनकी ङटियापर मेजा । 
से दरिकास-कीतैलमे लीन ये । वेद्या अपनी 
्ङृतिके असार कचेष्ठा करने कमी, पर इनके 
तेजसे हद ज्र न सक्ती ओर दरिदाखजी इन्द्िय- 
विजयी क्षेनेफे लाथ ही नामायी भक्त थे । 
अगदष्नासका भदान्‌ बर था इनके पास । वेश्या 
संदभर ढी रही ! भरातःकाक ये उठे, तब इन्दनि 
क्ा--ेष्रो ! युद्चे नाम-जपके कामस फुरसत 
नही भिखी । इससे मै तुमसे बात न कर सका । 
ष्या कर ! वेद्या लोट गयी । रातको फिर 
ऽयी । पर वर्यौ तो भीदरिदासजी अपने उसी 
नाम-कीवैनके महान्‌ कार्यम संप्र थे । इस दिन 
भीदेखा दी हुआ । सवेरे हरिदासजीने फुरसत 
ल निल्नेकी बात कह दी । तीसरे दिन जर्मीदार- 
क्ते कहनेसे किर आयी, पर हरिदासखजी तो अपनी 
साधनामे संल्श् थे। 

चये दिन प्रातःकाल वह श्रीहरिदासजीके 
चरणोपर शिर पड़ी । तीन रात हरिनाम सुन्‌ 
चुकी थी ओर पक सच्चे संतकी संनिधिमे 
बेटनेका पुण्य-सौभाग्य उसे भिखा था, इससे उसका 
अन्तःकरण बहुत दुख शुद्ध हो चुका था \ 











२९४७ # धमां रक्षति रक्षितः # 











उसने सोचा “यह याद्मी 8 1 ओर देखता ही 


नदी । पेखा इन्द्रियविजयी तो रने करटी 
देखा ही नीं । अव्य ही इसको कोई महान्‌ 
वस्तु प्रास है । वे्याका हृद्य पठट गया । 
उसने गद्गद्‌ सरमे अत्यन्त विनीत भावसे कहा- 
"सवामी ! मै घोर पापिनी दह, मेरा उद्धार करो । 
हरिदासजीने उसे हरिनाम-दान तथा माटा देकर 
कृताथ कर दिया । वह अपना सवख दीन-दुखियो- 
को लुटाकर तपखिनी बन गयी । श्रीदरिदासजी 
तो उसी समय चले गये । तदनन्तर वह वहीं रह- 


कर भजन करने र्गी । भगवन्नामके प्रतापसे 
हरिदाखजीका इन्द्रियविजय वेश्याको महान्‌ संयमी 
ओर भक्तिमती बनानेमे समर्थ ह गया | 





[ कानी ] । 


( लेखक भी 


स्य बुद्धिर्विमङेन्दुशङ्खधवला या माधवम्यापिनी । 
केशरकी क्यारिर्या जिसकी वायुम 
करमीरकी वद कमनीय भूमि काव्यकला एवं विदवानोकी मी 
कईं॑शताम्दरयोसे क्रीड़ाभूमि रदी हे । करई.कर दिगन्त- 
दिग्विजयी मारतीके भव्य नोनि उस प्रङृतिकी प्रिय रङ्ग 
स्यलीको भूषित किया दै, कितु अनन्त आकादमे जो असीम 
आलोकके एकमात्र आवास दै, उन मगवान्‌ मास्करको भी 
अस्ताचल जाना पड़ता है | करमीरकी प्रतिमाका वह्‌ 
अद्कुत आलोक भी उस दिन तमसाच्छन दो उटा या | 
दिण्बिजयी, शालार्थ-यञ्चानन, प्रतिपक्ष-प्रसयंकर प्रकाण्ड 
पण्डित पराजित छोटे थे उस दिन | शिष्यो उन्हनि 
मागमे ही विदा कर दिया था । केवल दो तैष्ठिक गुख्मक्त 
साथ आये ये । अर्थो तथा सामभ्रियोसे मरे शकर, विजयोद्‌- 
घरोषक वाद्य एं परिकर, बहुमूल्य उपहारोसे पूण मण्नूषरारपँ 
तथा अशवनगजादिका यूय इस बार दूसरी यात्राओके समान 
साय नदीं आया था | बद्‌ सव वाराणसीम ही विसर्जित हो 


गयाः  जीवन्री प्रथम पराजयके दिन ही। 
~ 


। भने चसक आराधना कौ यी ञुवाव्थाके प्रारम्भ. 


व्वक्रः ) 


म ही, उन हंसवादिनीने मुञ्चे अपने आदीवौदसे व | 
किया; कितु काशी विश्वनाथकी पुरी हे। उ ५०१ 
आ्चतोषके आराधरकोके सम्बल शारदाकी शक्ति मी ह | 
हो गयी, इसकी लजा युस्ने नदीं हे ।› रनत केष | 
रीर, पाटल व्ण एवं विशाल भाल्ते मण्डित खयं „0 | 
उनके ललाटका विपु्ड्‌ ओर कण्ठकी न ॥ | 
श आतङ्क स्थानपर अदधा उत्पन्न करनेवाटी १ कि | 
उनम जो पाण्डित्यका गर्वं तथा ओद्य था, । 
शेकर सोम्याङ्ति वन गयी है उनकी ओर उनके र 
छलपर दीं नेच जैसे किसी रहस्यको देख लेनेके भल ५ 
पशवात्ताप या खेदका ठेदा नदी न 
खननेका अभ्यासी रहा, वैभव 
डण्ठित होता रदा, जो सोके समान स्तोतरति व 
शेता रहा, वह आज सम्पूणं राजसिकता त 
अभिक भव्य हो गया है। उसने--उसका, ५, षि 
मशाने देख चवा है कि उसकी प्रतिमा जद ५) 
मषावित थी, वह प्रशंसा मूगमरीचिका मात्र 
नजो संतोष ह-+मगवान्‌ चनद्रमौलिके अपे 
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चार्‌ या सुरक्षित रहना चाये था । मेरी घृष्टता हीथी 
किम अन्नपूर्णाकी पुरीषे मी विजयपत्र चाहता था । काशी- 
कै वृद्ध एवं विद्याधनी शाखा नदी आतेः यह सुना या । 
उनके चरर्णौमं मस्तक रखनेवाले श्रौविश्वनाथके सेवक तरूण 
मरा गर्वं नदी सद सके, स्वामाबिक था ओर अन्ततः शारदा 
भी तो उन बिलोचनकी छपाकणसे द शक्तिशाल्नी है । 
मुद्च अनुचरका गर्वनाश्च करके उन्दने कपा दी को । 

नदीं राजन्‌ | यह वृद्ध अव राजसभार्ओंका सत्तार 
सेवन करके तृप्त हो चुका । इसे आप अब्‌ अपने भसा्ग- 
रागभूषित भवहारी आराध्यकी सेवके ल्य अवकाश दे ।› 
महापण्डितने कब्मीर-नरेशकी प्रार्थना खीकार नदीं कौ । 
महाराज अपने महापण्डितकी इस पराजयको महत्व नदीं देते 
ये | वे चाहते थे किं राजसभा प्के समान उनसे सुशोभित 
हो | नरका यह प्रस्ताव भी किं महापण्डितके युवा पुत्र 
उनका स्थान सखीकार करे, खीकृत नदीं हुआ । 

"वत्स | विद्या बाग्देवीका वैभव है; किंत वे शभ 
कमलासना दी सवौपरि नदीं ई ।› उन प्रजञाके परम धनीने 
पुत्रको आदेश किया । पिताका अपू कारय जो पूणं कर 
दिखायेः पुत्र दोना उसीका सफल हुआ । मेरे पिताकौ 
आकाङ्का शा्नाथं-जयी होनेकी थी । उसे पूणं करनेमे जीवन 
ल्गा दिवा मनेः कितु ब्राह्मणत्व दूसरेको पराजय देनेम नदी 
३ । धीकी प्रा्ति- -वि्युद्ध निर्मल धी ब्रादमणका धनदैः 
तुम उसे उपाजित करो |? 
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(वत्स | तुमने अपने अभिवादनसे कौरल्यको गौरवान्वित 
किया । जिनकी यशोगाथा हिमवानके शुभ्र रिखरोसे केकर 
आसिन्धु भारतभूमिको पवित्र करती दै उनके सुमेधा पुत्र 
जिसके अन्तेवासी दोने पधार, वह धन्य हुआ | मगधका 
चक्रवती जिनके सम्मुख सेवकके समान करवद्ध खड़ा होता 
या, वे आचार्य चाणक्य गद्गदःकण्ठ कदमीरखे आये 
युवकको अपनी भुजाओमिं वधिः वक्षे क्गाये थे । उन 
राजनीतिके परम चतुर, सदा शुष्क के जनेवाखेके नेषि 
विन्दु टपक रदे थे । 

(आर्याववं आज आर्यकी बुद्धे श्रीसम्पन्न हे !” विनम्र 
्राह्ण युबकने छककर चरण-स्पश किया । ““पिताने मुञ्चे ध्धी 
की प्रा्िका आदेश दिया है ओर आज देम आयं दी 
एकमात्र उसके न्योतिःकेन्द्र ह ।? 
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उस अत्यन्त सुन्दरः रिष्टः विद्वान्‌ युवकको विश्रामकी 
आवश्यकता थी । सुदूर करमीरसे यात्रा करता वह मगध 
पर्टुचा था । अपने उयजमे दी आचार्यने उसे आवास 
दिया । चाणक्यके शिष्य गुखका इद्गित न समक्न सक तो 
उनका शिष्यत्व केसा | वे पने नवीन सदहपाटीकी सुव्यवसा 
तथा सत्कारमे स्तः ख्ग गये । 


आयं | धीका खसरूप क्या १ गोमयोपलि्त वेदिकापर 
मृगचमं विछछठाकर कृष्णवर्णः दी्घारुण-ेत्र, भारतीय नीति- 
शास्नकी साकार मूतिके समान आचायं चाणक्य जब अपना 
परातःकृत्य करके, अग्निको आहतिर्यो देकर विराजमान 
हो गये, वह प्रलम्ब-वपु, आजानुबाहुः कमललोचन? 
पाटलगौर नवयुवा कद्मीरका आगत छात्र उनके सम्परुख 
वेदिकासे नीचे कुशासनपर आ बैठा । उसके नेत्र ए ` मुख- 
की आङ्ृति कहती थी कि जिज्ञासा उसमे सचमुच जागी ह । 

(कोरल्य दार्शनिक नदी, नीतिज्ञ दै वत्स | आचायं 
न्चाणक्य गम्भीर हो गये । तुम्हारे नेत्र एवं भाल्की रेखा 
कती है किं वु्दारी प्रतिमा जब जागेगी, उसका आलोक 
जगतीको चमत्कृत कर देगा । तम्दारे जसे मन्ती पाकर 
मगध अपनेको अनायास कृतार्थं मानेगा । ठम राजनीतिमे 


ष वु निरा नदीं करेगा दो क्षण चाणक्य मोन 
रदे । उन्दने देख लिया कि उनका प्रयास असफल रहा हे। 
उनका यह नवीन छात्र अभी राजनीतिकी ओर कों 
आकर्षण नहीं रखता । अतः उसके प्रश्नका उत्तर दिया 
उन्दने “विना दर्खनके कोई विद्या पूणं नदीं दोती; अतः 
चाणक्य दर्शनसे अपरिचित हैः ेसा भी कदा नदीं जा 
सकता । धी एक बृ्यात्मक शक्ति दै । वद पदाथ नदीं है । 
अतः उसकरा रंग अथवा खरूप भी निशित नहीं द । मन 
ही जवर विवेचन करता हैः “धीः कदलाता है ओर वह जिस 
तत्को ग्रहण करके विवेचन करे, तदाकार दो जाना उसका 
खभाव है "2 

(आर्यं ! ृषटता क्षमा करे ।› युवक दो क्षण मोन 
रह गया ओर आचाथकी अनुमति दष्टिके संकेते पाकर , 
बोा-- -(्यजनीतिके विवेचनका कायं राजस नदी दै, आय॑ १ 

(कर्मकी समस्त प्रेरणा; समस्त कम॑चिन्तन राजस ह । 
विना कुण्ठित दए चाणक्य बोरे 1 ‹राञ्यब्यवस्था तो राजस 
हे दी । उसमे लगी बुद्धि राजस ह ओर राजनीति तो गजस 
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ही नही, तामस भी है । उसमे हिसा, छल आदि अनेक 
देसी बाते ई, जो घरम॑शालको स्वीकार नदीं हे | 


“वियद षी ""-› युवकने पूनेका उपक्रम मा किया । 
“वाणस्य अथं एवे कामका विद्वान्‌ द, वत्स |› आचार्यने 
बढ़े स्नेदसे देखा उसकी ओर | ध्ठुम आज विश्राम करो | 
ठम्दारे उपयुक्त खल्का विचार करगा । सत्वोन्मुख ब्राष्मण- 
कुमारको रजसके कीचमे डालनेका अपकर्म॑दुौरस्य नहीं 
करेगा 
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राजनीतिके कठिनतम प्रश्न जिसके भाकपर एक भी 
आक्शवन लानेमे समं नही हए थे, वे आचाय चाणस्य भी 
गम्भीर बन गये थे | उनके सम्ख भी कडमीरका यह्‌ युवक 
समस्या था । वे एकं साप्राज्यके सूत्रधार अभीप्सु ब्राह्मण- 
युवकौक जिज्ञासाको समाधान परास हो, इसकी व्यवसा क्या 
राज्यका कत॑न्य नहीं है ! राज्य कितना भी राक्तिशाखी 


ओर साधन-समन्न हो, स्या यहं व्यवसा उसकी सामर्थ्य 
सीमा है १ 


क्मीरसे कोरा दाथ दिलाते दी तो वद यहां नहीं 
आ गया था। कश्मीर ही क तपस्वी साधको एवं सिद्धौ 
से रहित है ! वैष्णवदेवी ओर अमरनाथका आकर्षण 
किसको वरहा आकर्षित नदीं करता १ खयं शिवाचार्य 
| विद्यमान है वहं ओर उनका अनुग्रह प्रास है युवकके भद्धेय 
पिताको । 
श्ज्ञा ओर प्राणको एक करके साधक जव मूलधारे 
उठती परावाणीको जीवनम अवतरित कर॒पाता हैः उसके 
जन्म-जन्मके कुष उस धवल धारा घु जाते ई । प्रार्णो- 
म अवतरित परावाणी ही पिण्डे जाहतीका अवतरण है |? 
शरीरिवाचार्ंके उपदेशको अयथार्थ कनेका साहस कौन 
करेगा १ टेकिन पतयेक जिजालु किसी एक दी साधनका 
अधिकारी तो नदीं होता । जिज्ञासा क्रितनी भी तीव होः 
वह खाधनविशष्मे सुचि ही ठे, आवद्यक तो नदी है। 
` शिवाचा्य॑ने देख ल्या था कि वह उनके कुल्का नदीं दे । 
` भूलधासमे सादे तीन कुण्डल लेकर मुखे पुच्छ दिये 
च्वोतिमयी नागमाता प्रत्येक प्राणीे प्रुत ३, तेरा 
सेरी कुख्कुण्डछिनी उद्बुद्ध है ओर वह 
दन करके सणिपूरतक आ चुकी ह ।? 
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अवस्य 
स्वतः परिचय सिद्धोको 









किया था उसे | व्क स्वयं उस मेष ॥ 
क्रस्पशंसे कङ्त क्या या | परीक्षणक त रो 
^्तू जन्मान्त्रका साक्ष हे | आचाचक्रतकृ ४ 
मासाघ्मे पर्ुच जायगी यदि तू साधन | 
भमर गहय होकर विन्दे करते सरखारमे पवक ` 
शिखरे ऊपर सत्खरूपे अवित होनेमे भौ क ५ 


| 





| 
समय अपेष्धित दो; देसी सम्भावना नही टै | 
जिनका अनुग्रह पानेकी अच्छे साषक श्च | 


करते है उन योगसिद्ध चनदरनाथकी सहावताका लेभ 
उत आकर्षित नटी कर खका । उसकी उदासीनता बकन 
चन्द्रनाथने नेत्र वद्‌ किये ओर जव ध्यानसे उयित एते 
शिथिल स्वरम बोले--पेरी उपेक्षा उचित द।दष 
कुल्का है नहीं | | 


“ता नरी तू किस प्रस्य पड़ गया है | अतसा | 
मिल गये थे उसे दिगम्बर पूसते यमना-तयपर दद्र 
ुल्शेखर ओर अदास करते मोर उडे वे तेक्कै | 
लक्षणो सम्पन्न दै । किसी वीरदौवने दरस केव छि | 
बि नहीं बनाया क्रि उस्थित-कुण्डलिनी पु श 
नही होता । वह शिवका स्नेहमाजन सेवकं है । चण 


उसको बलि स्वीकार नदीं कर पाती । हेरे लि शि+ | 


। 
खा दगा, युक्ति-ृक्तिप्रदायिनी त्रिपुराकी आराषना श | 
करता! चल आ ¢ | 


¢. अका 
शरे क्षमा करे !› उसे नम्रताूर्वक 
कर दिया था | श्रीरिवाचार्थका सत्सङ्ग ॥ 1 
कर का दै । तन््रोकी साधनाः उसने भटे कं 


प 
उनके विवरणसे अपरिचित नदीं भा । उसके चित्त ॥ 


अतः; १६ 
साधरनोका सरण भी लुप्ता उत्पन्न करता था । 


अभूत कुल्रोखरके समीयसे शीर हट आवा था | व 

म ोक्षाकाहा नदी है ।› उने कर व | 
को यद उत्तर दिया दै- भेरा क्या होता दै, इसकी जीकः । 
नही करता । पिताने मसे एक आदेश्च दिया दै । 4 नरै 
मेषूणनभीहोतो भी युद्धे संतोष रदेगा 
गात करनेके प्यत्नमे खगा रदा । 
















0 

पता नहीं उसका क्या सूप था । जिका यी, 4 ॥ 
ख्याति यौ अथवा उसकी तितिक्षा ची श्या था क 
याः जो मिल्नेवाठे उक्ष विद्वान” ह 

उसकी ओर आकृष्ट कर्‌ लेता था । ॐये प 





ॐ धी-घमे ॐ 
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पुरपरकौ कृपा मागम प्रास्त होती रही, यहं उसने अपने 
लि परम सोमाग्य माना | वह्‌ अश्रद्धा नदीं था | 
इतमेपर भी वह उनमेसे किसीकी पाका ठाम उटा नदीं 
सका | 

आचाय चाणक्यने नवीनं आगन्तुकसे यह्‌ सव 
विवरण प्रात कर ल्वा धा । कुशल राजनीति सम्पूणं 
परिस्थिति पके जानना चाहता था | ठेकिन परिथितिके 
परिचयने समध्याको सरक करने को सहायता नहीं 
की । जिसे इतने उलछृष्ट सिद्ध महापुरुष संतुष्ट नहीं कर 
सके, यह एक राजनातिके ज्ञाता संतुष्ट दो जायगा-- 
इसकी सम्भावना मला कौन मानता; भरित उसे मेजा 
कर्हा जाय १ जिज्ञाु व्ाह्मणङ्कमारको निरार लोग 
देना भी आचार्यक हृद्य स्वीकार नहं करता था | 


शुञ्चे क्गता है कि तुमको अपने भीतस ही 
धकरा प्राप्त होगा ।› वहत मनन-चिन्तनके उपरान्त 
चाणक्य इस निष्कपरपर पटच थे । तुम कु काठ 
यहां निवास करो ओर अपनैको शान्त बनाकर भीतरसे 
माग॑दशन पानेकी चेष्ट करो ।? 

>< >< > 

जस्य गायत्री मन्त्रस्य विश्वासित्र षिः गायत्री 
छन्दः सविता देवता -* | प्रातःसंध्याके लथि गंगातटपरदही 
वह वेट गया था । अमी आप्र केरे विन्दु टपरक रहे थे | 
सं्याका संकल्प करके अङ्गन्यास वोर्ते-बोरते चौक गया 
वह । मनम मन्त्रका उत्तरां जैसे खयं जाग्रत्‌ हुजआ-- 
%धियो यो नः ग्रचोदयात्‌ ।> 

द्विके प्रेरक हँ भगवान्‌ सविता ।' प्रतिदिन तीन- 
तीन समय संध्या चल रही ह वाल्यकालते ओर अवतकं 
ईस तथ्यपर हट नहीं गयी १ ठेकिन केवर मन्त्र-जपं अथवां 
मन्तपाठसे तो कोई ऋषि नहीं हो जाता । मन्त्र जव हृदयमे 
स्वयं परकारित होता हैः उस अद्भुत आलोकका वर्णन 
वाणी नहीं कर सकती । संध्या साङ्ग समं हई । किसी 
कमम कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ; किं हुआ यह खव 
दीषकालीन अभ्यासके कारण । उसे पता नहीं खगा कि कैवे 
वे कम॑ उसके द्वारा होते चरे गये । 

सू्ोपस्थान करके वह गङ्गा-तट्पर स्थिर खड़ा हो गया 
था । उसकी वाणी मूक थी; किंतु उसका मौन स्तवन 
किसी शब्दकी अपेक्षा अधिक श्रदधा-शबर हो गया था | 
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हो रदे थे । बह ज्योतिम॑य सू्य॑मण्डलको अपल्कं देखे जा 
रहा था | क्या यह क्या १ उसका शरीर पुल्क-प्रपूरित 
दो गया । उसके नेत्से अश्रुधारा चलने लगी । उसने सुना 
या-ञुक्लास्बरपरिधानः शिवण, चतुरसुनः साङ्ख-चक्र- 
गदा-पद्महस्त श्रीनारायण अधिष्ठाता दै सूर्यमण्डल्के ओर 
वे अखिटेश्वर आज मम्द-मन्द्‌ सुस्कराते प्रत्यक्ष हो गये है । 
रात-रत-चन्द्र-न्योस्ना-स्निग्ध उनकी नखचन्दिका ` "““* “ | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।' अचानक कण्ठते परावाणी 
प्रकट हुई ओर उसने देखा करि वे सू्य॑मण्डल्ख पुरुष तो 
अतसी-कुखुमावभासः पीताम्बर-परिधानः वनमाटी बन गथे' 
है । उनका वह अगरतसन्दी सित--अणु-अणु उससे ` 
आप्तावित है । 
श्वी मेधाः बह तो सहज स्वरूपा है । साखिकं अहं 
उसका उद्धवकततौ द । रजस्‌.ओर तमसुका आश्रय छेकर 
तो वह विकृत होती ह । अथ॑-काम उसके अपने शषेत् नदीं 
ई । बह सलमयी--उसका दत्र तो है सलमूति धर्म ॥ ` 
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गये । शरीर निस्पन्द हो गया; किंतु भीतर विवेककी योते 

अद्सुत,अ चन्त्य शब्दराशि व्यक्त होती चटी गयी--^सतत्वमूतिं 

घ्मेके प्रम प्राप्य ह सच्चिदानन्दघन श्रीहरि । मेषा--धी 

निम॑ल होती है उनके पादपद्मोका पावन स्पशं प्राप्त करके |> 
प ५< >< 

‹आयं | आज्ञा दें ॥ वह आचा्य॑के चरम विदा 


सा विद्या या विमुक्तये । 


आज तो वह एक अच्छा नगर है- यर्वतीयनगर होकर 
मी बहत छु समतल; क्योकि पवतके रिखरपर न होकर वह 
धाटीम बसा है| आज उसे सोलन कहते है । काल्का- 
शिमला मुख्यमाग॑पर होनेके कारण अच्छा बाजार, बक 
आवागमनक्रा कोलाहल ओर हिमाचल प्रदेशका मुख्य 
नगर है यह । कंतु म आजकी वात नहो कह रहा 8 
बात तयक दैः जव यह बहुत साधारण खान था | 
िमलाका तव पता नहीं था ओर न रेक ओर आजकी 
|; सङ्के थां | तव यह एक छेरेसे पर्वतीय राज्यकी राजधानी 
था । पवंतीय प्रदेशका यहं राज्य कुछ अधिक प्रख्यात था 
तो अपने शोय अथवा वैमवके ल्यि नदी; इनमे तो बहुत 
उक्कृष्ट थे इसके अनेक पड़ोसी | प्रख्यात था यह अपने 
आतिथ्यके ल्थि ओर इस आतिथ्ये अनेक तपखियोको इसके 
वर्नोः गिरिदिखरोमं ला वसाया था | उनकी सुविधाका 
ध्यान रखना राज्यका कर्तव्य था | 


नगरे छगमग कमर ही दूर है बह धारी । दोनो 
ऊचा सिर उठाये चीढ़ तथा अन्य वृक्ोक हरित 
खसज्ित शिखर ओर उनसे वित होती जलधारा, 
आद्र, इरित रखती है । उता है, धारी तीन 
दै; कितु वह उनके मध्य॒ अपना 

“प 8 | 


# मों रक्षति रक्षितः # 
क ----न------ 


बह लावण्येक-धाम मूतिं अद्द्य हई तो नेत्र खतः वंद हे ठेने आया था | उसने उनके चरणे 
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विदया-धमं 
[ कहानी ] 
( केखक--श्रीप्चक्र' ) 


` क्यो बेठनेका आग्रह मन्त्ीका दै--यह 





मस्तके खत 
(तुम धीमान्‌ हो वत्स ! अच्युतके चरेम सौ 

ही निमंला है । वही धर्मात्मिका बुद्धि है ।› आचाय बा 

की मेधाने भी तथ्यका साक्षात्कार कर छया था 

वदन, उज्म्वर्कान्तिमुल युवकको देखते दी वे समै 

थे कि उनका यह अत्पकालिकि अन्तेवासी अपने उदे | 

पराप्त कर चुका है | । 
॥ 
| 


परे | 


हो गया है । बड़े-बड़े नेक पल्कोपर श्यामा शको 
लगी है । सुगठित काया कृश बनती जा रदी है। म 
आखेटः मनोर्ञन, कथा-कीतंन, राव्य-निरी्षण--श | 
किसी नरेशको कोई रस नहीं रह गया । वे कतं्याढत॥ | 
ममाद नदं करते, किंतु कर्तव्य-पाटन ही तो हत ४ 
अन्तरका उल्लास जव सुत हो जाय, मनुष्ये कतयगरा 
क्या जीवनी-शक्ति जगा पाता दै १ 
श्रीमान्‌ ! आप ठेते लिन क्थ दै ¢ मतत्री त । 
असफल रहा है । जव राजमाता ओर रानी ही ४ च | 
जान सकं, मन्त्रीको क्या मिलना था प्रश्न कर । \। 
“कोई विदोष बात नहीं दै ।› नरेश सबको य | ऽ 
उनकी मनोव्यथाका पता नहीं ल्गता । अ ( 
छेकर इस धाटीमे आये है । कदाचित्‌ बहक ष 
वातावरण थोड़ी देरके ल्यि नरेशको खली करे । कत 
“महाराज ! हम वहो ेठेगे । अचानक रि 
ठे राजाके समीप आकर मन्त्ीने आग्रह करिया । # 
भो १ न ते नेम को$ उत्कता नद 0 
वे जदा बैठे ई, प्रशस्त शिला है वह । समीक गि 
नन्दे पुष्प खिले है कोमल वृणोपर ओर 3 ( 
कल्क करती जलधार दौडी जारही है । £ 


कें 
छोड़कर एक विषम स्थल्पर; चीडङके 4 














खक थे । 
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दक्षिणावतं [<^ 


णावर्तं कता देखते द ¢ 
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वृक्षकी ओर संकेत किया--ष्वह विरिष्ट भूमि है| वहो 
कुछ काल वेट तो उस श्यलका प्रभाव ज्ञात दोगा ।› चीड्के 
एक व्रक्षपर खूव्र मोरी; सघन पत्रोसि मरी एक ठ्ता चदी 
थी | छता उस व्क्षके काष्टसे एक हो गयी थी । पिले 
दूरतक सीधी चद्‌ गयी थी वरक्षपर ओर तव दाहिनेसे वायं 
मोड़ ल्यि थे उसने दो-तीन । 

राजा कोई उस्युकता नदीं जागी । किंतु मन्तरीने इतनेसे 
हार नदीं मानी । वे अपने नरेद उत्सुकता जगाना चाहते 
ये | उत्सुकता जागे तो यह उनके मनकी उदासी दुर हो । 
वे समञ्षाने लगे-ष्पृथ्वीकी गतिके साथ दी सुष्टिकी घूमनेवाली 
वस्तु ओंका घूमना होता दै । जसे राद्ध सव वामावर्तं होते दैः 
तार्ण भी वामसे दाहिने व्ृक्षौको आलिङ्गित करती है । 
दधधिणावतं राद्धं जसे दुलभ दै वरश्षको दादिनेसे वाम जाकर 
आलिङ्गन देती कता भी कम मिलती है । प्रथ्वीकी गतिके 
विपरीत यह आवतं वह वस्तु अथवा खल्की विष रक्तिका 
सूचक दे ।› 

स्मुच नरेशे उत्सुकता जागी । वे शिलातलसे 
उठे । इससे पूव कि वे निर्दि खल्पर बैठ जाये, उन्दने 
घाटे कुछ दुरतक जाकर वृषः श्ुपो तथा तृणोतकपर 
लिपी ब्गी-कोटी ठताओंको देखा । उन्दै आश्चयं हुआ किं 
सवत्र, सव ताए एकर दी ढंगसे ल्पिरनेको घूमती ई । 

> >< >€ 

अव हम कुक देर मोन रहैगे ।° मन्तरीने अपना 
उत्तरीय व्रा दिया था। वहां ब्रृक्षके नीचे वृण ये। 
स्थल सखच्छ नहीं था । नरेशने भी उत्तरीय उठा ल्नेका 
आग्रह नदीं किया । वे जानते थे कि यहं आग्रह अनावश्यक 
बात ही बदायेगा । वे इस समथ बोलनेके पक्षम नहीं ये । 
बोलनेका उत्साह उनम नहीं था | फिर भी बृक्षके नीचे 
बैठकर बे पूना चाहते थे कि अव क्या करना दै । ठेकिन 
मन्त्ीने उन पूछनेका अवसर नहीं दिया । 

जो साघुओंका, साधकौका सत्सङ्ग करता दै, उनके 
सत्कारकी जिसमे श्रद्धा हैः उसे सदाचारः रिष्टाचार तयथा 
साधन-सम्बन्धी अनेक छोटी-वड़ी बातें अपने-आप ज्ञात 
हो जाती ई ठेसी अनेक बात, एसे अनेक छोटे विवरण 
जो पुस्तकरमे नदीं मरते ओर जिनकौ ओर लोरगोका ध्यान 
नदीं जाता । नरेश साघु-सत्कार-गप्रिय थे । उन्दं बतलानेकी 
आवद्यकता नहीं थी कि आसन कैसे सुखिर हता हे 


वे सिद्धासनसे वेढे यथे | उत्छुल्ट कमलके समान करतल 
गोदे पड़े ये । मेरुदण्ड सहन सीधा ओर वैठनेके दौ 
क्षण पश्चात्‌ वक्रानाड़ी जव सरला बनी; शारीर खिचकर 
सवथा सीधा हो गया । चिबुक किंचित्‌ शक आया कण्ठ- 
वूपके समीप ओर नेत्र शाम्भवी सुद्ामें सुखििर बन गये । 

मन्तरीने यह कुछ नहीं करिया था । वे अपने करत॑व्यके 
प्रति सावधान ये | वे घाटी हैनिजन धारी । सायंकाल 
हो चुका है ओर गाय गहौको टोट चुकी रं । 
उनके नेर्घोकी अपेक्षा कणं अधिक सावधान रै 
ओर वे जानबृञ्चकर एेसे स्थल्पर तरैठे दैः जहवि 
वायु सम्मुखसे न आये । नरेशकी ओर उनके नेत्रै; 
कितु यदि कोई वनपञ्ु धृष्टता करने दबे पैर आना चादेः 
पीछेते आता वायु उसकी गन्ध पहले पर्हुचा देगा । निपुण 
रिकारीकी नासिका बनर्मे सव्रसे सक्रिय इद्धिय होती है । 
आधे क्षणम मन्त्रीका खङ्ग अपने कोश्से बाहर आ 
जायगा । 

ध्वम ठीक कते होः खल बहुत शान्त है ओर मनको 
सदज अन्तर्मुख करता दै ।› पर्याप्त समय क्गा था नरेशको । 
जव चन्द्रमा पतसे ऊपर उठ चुक्रा थाः, धाटी उसकी 
ज्योत्स्ना स्नान कर रदी थी, उन्दने ने बहुत धीरे-धीरे 
खोले । उनका स्वर बहुत मन्द किंतु अद्भूत गम्भीर था | 
उन्होने धीरेसे गोदे पड़े हार्थोको गति दी | र्गता थाः 
शरीरको सक्रिय करनेमें उन्हे प्रयास करना पड़ रहा है । 

धमै चरण द्रा दूँगा !› नरेदाने पैरोको जिस प्रकार 
हाथोकी सदायतासे हटाया था, उससे स्पष्ट था कि उनमें 
रक्तकी गति सुकनेसे सूनापन आया है । सनस्नादट होती 
होगी उनमें । अतः मन्त्री आगे आ गये । वैसे उन्द पता 
था किं इस समय इस सेवाकी अपेक्षा सजग प्रहरी बने 
रहना अधिक आवश्यक दै । 

धनी? नरेशने रोका--े अमी ठीक हो जायंगे । 
महत्वकी बात यह दै कि मुने रूगता है, मसे किंसी अच्छ 
विद्वान्की आवश्यकता दै ।? 

(भारतवषे सदा भगवती सरखतीके वरद पुर्रौकी क्रीड़ा- 
स्थली रहा दै ॥ मन्त्रीने सोह्ास कदहा--“अभी वसन्त 
ऋठुका आरम्भ हू हे । आमन्त्रण पाकर ग्रीष्मे दिम- 
शेखकी शीतर-रान्त बनस्थलीका आतिथ्य बिदवदूवगेको प्रय 
होगा | 






















उन्हे दिग्विजयी विदराननि 
उत्तर दिया या--शिदया-धन है हमारे समीप । राचतरर्थ 
 करनेमे हम पछ नदीं हटेगे । शासका हमने अध्ययन 
कियाद । किसीको उनका सम्यक्‌ अध्ययन करा सकते ह; 





नही, साधक नीः तपस्वी नही, मन्वज्ञ नहीं ओर च्योतिप्री भी 
नही विद्वान्‌ चाधि उन्दे। यह किसके ल्यि भीकम 
आश्चयंकी वात नहीं थी । सन्वरीने चक्ते-चलते मार्गमे 
पूछा-- किस याखके विद्वानका आतिथ्य राजसदन करेगा, 
केवर यह आज्ञा अपेध्ित है |” 

धिदा धन दै, इसे आप जानते दै ।› नरेश सहसा खद 
होकर मुड़ पड़े-मुञ्े धनी नहीं चाहिये । धनम मेरी 
सचि नहीं हैमे वह विद्याधन है । विद्याधन मी 
हैन? 

द श्रीमान्‌ ! मन्त्रीने सखीकार क्रिया | 

“वह विद्या-धमं हो जिसके पास, वह विद्वान्‌ ! राजा 
किर मुङ्कर चलने ल्गे । मन्तरीको ल्ग गया कि ओर 
रना अनावश्यकं है । अव तो उसकी प्रतिभा ओर 
शल्ता कसोटीपर चट्नेव्ाटी है । 

>९ 


>< ४: 

कदमीरः काशीः मिथिला, नवद्रीप तक ही मन्रीने 
बूत नहीं भेजे । उसने तीत्रगामी आरब्य अश्वोौकी 
व्यवस्था की ओर निपुण चरयोका शोधन किया पञ्चाख्के 
दद काय-सादपो चरोमेते । सोलन-नरेशङे संदेशा सुदूर 
दक्षिण एवं महारा्के विदया-केन्रौकी ओर भी चर चुके थे | 

वेदः स्मृति, दर्शन, इतिहास, पुराणः नीति आदिके 
विद्वन्‌ बहुत ये एक-एक विद्यकेन्रे | अनेक-अनेक शास्तरौके 
उद्मट विद्वान्‌ भी कम नहीं थे | सरर्ता, सादगी; 
सौम्यता तथा प्रतिमाकी सचक मूतिके समान थे वे शारदाके 
सुपुत्र संस्कृतके विद्वान्‌; किंतु चर निराया लोर रहे थे । 
भी मस्तक छकाकर एकं ही 


कित विद्या-धरम १ वह हम नदीं जानते । 


यत्किचित्‌ धर्माचरण यथाराक्ति करनेका हम प्रयास 
य उत्तर भी अनेक विद्रानेनि दिया--िंतु 
रूपम्‌ जिनके पास हो, उनके चरण-ददशंनका 










# धमो रक्षति रक्षितः # 
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सिद्ध पुरुषकी शोध राजा करते तो लणित।ण् न्वं इग ग । ष्ट ~ | साध्व नही हमा था । सत्यः अर्ता, अपरिग्रहः 






| 
धर्मोका आचरण करना सहज स्वामाधिकं न 
व्यि । इनकी उपेक्षा समाज-गर्हित थी | इनका आच 
कोई गौरवकी वात नहीं बनी थी तवतक । एसे समाग 
खान-सानपर रोकोत्तर धर्मात्मा थे । देवता भी जिन चर. । 
दशन करके पवित्र हौ, एसे धर्मात्मा दुरम नहीं धे मक्त । 
किल॒ विद्या-ध्मका धनी दुरतोको कही मिक नदं रहय था। 

कुछ आये थे । उनमेसे एककी ही चचां परया 
क्योकि प्रायः समी इसी प्रकारके किसी-न-किषी कारे 
ससम्मान विदा कर दिये गये । वै आये ये ओर अपन 
समञ्चसे टीक आये थे | गौरवर्ण स्थूलताकी ओर चौ 
काया, चौड़ा ललाट, खल्वाटग्राय मस्तक, छोटे क 
विरल भ्रुजाल- नरेशने उनका वड़े उत्सादसे सतार शरि 
था । देखकर उनके प्रति मनुष्यकी श्रदधाका होना खाभकि 
था | नियमनिष्ठ उष्णखानीय ब्राहमण प्रायः स्चिकषि 
वख धारण नहीं करते; किंतु उन्दने इस पर्वतीय प्रदेश भ 
सिले वस्र पदिनना स्वीकार नदो क्रिया था । *से मूलक | 
उत्तरीयका आच्छादन उनको शीतसे सुरक्षित रवत 
चि पर्या था | 


म जानता द| मै कर सकता हूं ।› चरो र | 


नही कि उन्दने किसी ज्ञानको अथवा करिसी उचित ४ 
करियापद्धतिको अपने स्थि अज्ञात स्वीकार क्वि 
उन्दं पकर चर कितना प्रसन्न हआ था । ५ 
“ञ्चे विद्वान्‌ चाहिय । प्रमाण-पण्डितकी ध 
आवश्यकता नहीं है ।° नरेश उस दिन लीन 
मन्तीपर । (उसने पदा बहुत दहै, यह सत्य £ 
उसने आचरण करना तो जाना ही नहीं ह । परयेक 
परमाण--प्रमाण ओर प्रमाण | मनुष्य बुद्धि क्या 
चका है कि केव प्रमाणपर निर्भुर करे ।' 1 
“उन्दने स्वीकार फिया था किः" "न्तन 9 ह| 
खरम कदा । 9 प त 
¢कि विद्या-धर्म है उनका । राजा श्प र 
ठमने इसे स्वीकार कर ख्या । स्यसे 1 
रहनैका जिसका स्वभाव हो, असत्य जिते असत्य ज 1 
पे ओर परलेक तुचिकी खुरक्तके छ्थि निषे = 
गह्मलान सूज्ञः तम उसे पहचाननेमे भी अक्षम शदे । ~ 
। मन्तीने मस्तक छकाया । वे कहते क्या 
कोई॑तिरस्कार व्यक्त कथि 
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विदा किया गया उनको; किंतु सन्ती सावधानं हो वे। 
इस कोटिके जो विद्वान्‌ आये, उनको नरका साक्षाकतार 
प्राप्त करनैका अवसर उर्न्हने नद दिया | 


>€ >€ > 
नरेशको लगता था करि उनके भीतरी ऊष्मा ही 
परकृतिम व्याप्त हो गयी है । वैसे अव इस हिमाल्यके अङ्के 
अधिवासी भी उष्णतासे व्याङ्कुल्ताका अनुभव करने ल्म 
थे । वर्षामि विच्स्व हो रहा था । ्रीष्मक्रूतु व्यतीत 
दो जानेपर भी उष्णता अपने यौवनपर शी | अनेक जटस्रोत 
ष्क हो चुके थे | नगरके निवासिोको जच्के ल्यि 
दूरदूरके ल्तेका आश्रय था। 
कोई विद्वान्‌ नहो मिटा } निराद्य नरेश प्रातः 
करत्यसे निवत्त होकर एकाकी दी चल पड़े | सहज मावते 
उनके पैर चकते गये । वै उस हरित वाटी कव पद्च गये, 
उन्दै पता ही न चला । चौककर मस्तक उन्होने तव 
उठाया, जव छोरी जकधारा पार करमेका अवसर आयां । 
(आप एकाकी १ आइये | एक कोई तरुण आज उस 
खानपरः उस वरक्रके नीचे तरेठे थे, जँ वरैठनेके विचारसे 
„+ नरेश आज इधर आये थे | उरन्ौनि नरेदाको कल 
नगरमे देला था, इसलिये पचानमेम कटिनाई नदीं हुई । 











आप ?% हाथ जोड़कर नरेदने अभिवादनका 
उत्तर दिया । शिष्टाचारे कारण ही प्रदन मुखसे निकल 
यया था। वे केश एवं इमश्, मोटे व्क मैरी धोती; 
पास ख्खा मेला कुता, मोरा जनेऊ ही वताता था कि वे 
कोई यात्री है ओर यदौ स्नान करे अपना पूनााठः 
करे वेठे है । 

(तीर्थया्ी हँ । कठ आया आपके नगरमे । आज 
ओर विश्राम करके मणिकर्णं क्षत्रकी ओर चल देना द 
उन्दने मी कोई बहुत ओप्चारिके ठंग नदीं अपनाया । 
सीधे दी वोटे--प्िराजिये । लिन्न-ते कयो दीखते है आप ¢ 

“कोई विद्वान्‌ नहो मिला सुञञे | तैठते हूए नरेदने 
बताया । आज एकाकी इस ग्रामीण-जेते दीखते व्यक्तिके 
पास वैठनेमे उनद संकोच नदय हभ । 





“मे तो कटिनाईसे अक्षयोको पद पाता हँ ।* वे अपनी 
वात कहने लगे--"गीताक्रा पाठ करना सीखा है क्रिसी 
प्रकार । उसे भगवान्‌ने कहा हैः यही मेरे चि बहुत है । 
भगवान्की वात मनुष्यक्री समञ्चमे न आये, इसमे कोई 
दोष तो है नहीं| उनकी वात दुरा केता रः यदी क्या 
कम सौभाग्य है | 

(सचमुच आप सौभाग्यशाटी है › राजाके ह्ृ्यसे ये 
शब्द निकले । “शान्ति ओर संतोष जिसे इतनी सरलतासे 
प्राप्त हो जाये उसका भाग्य महान्‌ है ।? 

(मनुष्य-दारीर तो नारावान्‌ है । लोगोकरो मरते देखकर 
मने यह समञ्च लिया है |? वे भोकेपनसे कह रहे थे | “जितना 
पदोः जितना समञ्ो, उतनी बुद्धि उलक्षती जायगी । 
मगवानने जैसा वनाया है, उसमे संवुष्ट रहो । हो स्के तो 
दो मुष्टी अनन दो दुसरयोको । दुखियाकी सेवा करो | 
भगवानक्ा नाम छो ओर उसपर भरोसा करो । उसके 
सहारेके धिना कोई मायासे कमी पार हुआ है ¢ 

(उसके सहारेके विना कोई मायासे कमी पार हुआ 
हे ¢ राजाके मर्ममे गूज उठा यह प्रन । जेसे परकारानें 
हृदयकी चिन्ताः छ्ेराः अन्धक्रारको एक साथ बुहार पका । 

(जीवन नख्वर दै । देहका मोह ही माया है । इस 
मायासे पार होनेका मागं £ जिस दिन जिज्ञासा जागी थी 
नरेशके मनरभः वे रोगके कारण शय्या ग्रहण कर चुके थे | 
रीर उठनेमे समथ हुआ तो आस-पास दी नही, दूर-दूरे 
संतो, साधर्को तपस्तियोका दशन करने गये वे । बे नरे 
येः यद उन्द अपना दुभग्य र्गा । दुर्गम शिखरोपर 
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क्या था ओर यहं स्वागत उनके मनसे अश्रद्धा जगाता था | 

“कोई मेरी व्यथा समञ्च पाता !› जिज्ञासा सच्ची थी; 
अतः भोग उत्यीडक बन गये थे । वैभव कायने दौडता 
था । किससे कँ अपनी पीड़ा १ कौन समन्नेगा उसे १ 
खवते बड़ी कठिनाई यह कि तपस्या, योग, वेदान्तका मनन-- 
इन सवम मनका आकण नहीं था ] जो संत जो 


‰ धमो रति रक्षितः ॐ 





< करनेवाले = उनका सवाग कख कृरते र वृह डी तो > वकी न 
पवक करनेवाठे वीतराग ॒तापसोने भी ट गत॒ छ करत द, वह तो बदल्येरे | 


धसा विद्या या विसुक्छ्ये ।› उस दिनि 
स्थानपर जव नरेश तठ; 


सम्मुख वेढे, मछिनि 
सम्पुल भरे ने नरेशे भूमिपर मस्तक रब दिवा 
विदान्‌ मिले रुज्ञे ओर विध्या-धरमका उपदेश भी ॥ 


~ - 


अश्चोध-धरमके आदर 


एकनाथजी 


पैणमे एकनाथ महाराजके स्थानसे गोदावरी जीके 
बीच एक धर्मदाल्य पड़ती थी । वरहा एक यवन रहता 
था । वह स्नानार्थं हिदुओंको बहुत तंग करता था वे 
स्यान करके आते ओर वह उनपर थूक देता । 
ोर्गोको वार-चार खान करना पडता था 1 इससे 
कभी-कभी कोई सजन चिद्‌ जाते ये-चिढना 
सखाभाविक भी था, पर वह अपने खभावसे टाचार था । 


खासकर एकनाथ महाराज जव-जब स्नान 
करके रते, वह ऊपरसे धूककी पिचकारी छोडता । 
कभी-कभी उन्हं चारर्पोच वार तक खान करना पडता 
या ओर वह उन्मत्तकी तरह थूकता रहता 1 पर 
प्कनाथ महाराजकी रान्ति पेसी बिरुक्षग थी कि 
वे परम थसन्न होकर माँ गङ्गाम वार वार खान 
करते ओर अपना अदोभाग्य मानते कि आज अधिक 
बार पुण्यसलिला ्रीगोदावरीके अङ्के स्थान मिटा । 


पक दिनि वे स्नान करके छट, संयोगसे वह 
यवन उस दिन व्हा उपस्थित नहीं था । उसका 
नियम भङ्ग न हो, अतः नाथ उसकी पतीक्चामे वँ 
ठहर गये । कुछ देर रुके भी रहे; फिर उसके 


| आगमनका कोर लक्षण न देखकर ही वहसि आसे 


करता था । पक वार वह यवन पेड्पर चटढ्‌कर 
<वारः उनपर थूकता ही गया । नाथ भी 


न॒ करटीपर भी अणुमा्र प्रतिरोधका भाव ¶ 
(~ 


[8 ~, | 

पदा हा । हर वार हयै वे उसी सहज भाप 
, = 

खरान करते ओर उन्मत्त ययनके भूकको हंसे ` 

िरोधाये करते । पक सौ आढ वार इस शका 


हुवे चार-वार खान करते गये ओर मूढ यवा 
रोधसे भरकर शूकता गया । पर नाथक्री शति 


भङ्ग न हो सकी-उनकी सौम्यतामे तनिक भ. 


् 
शिथिक्ता न आ सकी । इस उन्मत्त कोधपं 
मूखेता ओर परम विवेकयुक्त अनुपम र 
वेजोड्‌ दन्द देलनेको वहा वडुत-से नर-नारी एक 


हो गये । आखिर ययन थक गया वह ठल्ञित हे 


नाथ महाराजके चरणो लोट गया ओर 
विलक्षण महात्मापनकी स्तुति करने का । 


~), 




















न. ब | | 
(२ मीतस्ते जेते करितीमे ब र 
कहा था आर वे व्रिदरान्‌की खोज खग गये भ | 
वस्र, अपटितप्रायः प्री 
। श | 
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नाथ एक सौ आढ रते गये आर इस 
क्वमाने उस मिभ हरी पड दिया- 
वह॒ सख्यं दी अपने 7ल॑कर नाथसे 


क्षमायाचना करने 
अपनं भावक वड थ; रर्‌ लर्‌ क्छ 
गोदावरी-खानका पुण्य प्राप्त हो 


सचसुच उपद्रखं ज वृर 
सक्तः हमार जवनक्ण 


कष्‌ [१ 
ददटेगं नहीं पड 
प्रसरणं उसकी 


एक गहरी अथिर छाप छोड जिखसे खतः मन 

प्रभावित होता है फिर अक्रोधं तो जीवनका बडा ही 
क [3 [1 

उचा सदृशुण दे ओर क्रोध वडा ही नीच दुरुण हे । 


जा क्रयच्षं जतं खता इ--उंड्‌ स्व 
दो्नोमे ही परम खभ भ्रात करता है ! नःथका अक्रोधं 
इसका उ्वखन्त उदाहरण है । --एधा मालिया 
(२) 

अक्रोधकी परीक्ष ४ 

पक जिश्चाु एक वार द्क् खंतक 
पास गया ओर बोख-*भदहारजं । को 
एसा उपाय बताये, जिखल्ल सुश्च भञ्ुका 
स(क्ात्कार हदा जाय ।' संत्ने उस्रं धक्छ 
वषेतक पकान्तमे भजन करनकौ आद्य 
दी । जक्ष भजन करन खगा । संतकी 
कुटियामे पक भगौ सप्तद करने आया 
करता था । वषं पूरा दानक दिन संतने 
उससे कहा--“आज ञव वह जिज्ञासु 
स्नान करकं मेरे पास अनि खगे तव तुम 
अपनी दासे थोडी गद उसपर उड 
देना ।' जिज्ञासु जब स्नान करक गुरुके 
पास चला, रास्तमे भंगीने धूल उद्ञा 
दी । अब तो क्रोधित होकर वह उसे 
मारने दौड़ा, भंगी भाग निकला । बह 
फिरसे स्नान करके शुचि वस््ोको धारण 
गुरुके पास पर्हैचा । कहा-- 
"महाराज ! म एक वष॑तक खाध्याय 
करके आया ह गुख्ने कदा-“अभी 
तो तुम सपकी तरह काटने दौडते 
शो-त्दं भगवत्प्रति करटा होगी ? 
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वषं फिर भजन करो । जिशासु 

५ भजनम दीन दुभा । दसरा वषं पूरा 
हनिपर घह ज्यां ही स्नान करके गुरुके पास जाने 
रग शुरुजाक्ा आज्गासे आगीने आज उसके श्चाइ 
छख दी 1 इस बार उसने भंगीको दो-चार कड़ी 
वातं कहकर छोड़ दिया । दुबारा स्नान करके वह 
जव गुरुके पास पर्हुचाः तव शुरुने कहा-'अभी 
ती ठंम्हास सन सपैकी तरह फुफकारता है-अभी 
समय खगेगा । पिर जाओ ओर एक व्षतक भजन 
करो ।' जिज्ञाञ्ध खट गया ओर फिर एक वर्षतक 
उसने अजन मन लगाया । ववं पूरा होनेपर जव 
वह गुरु-चरनांम चदा, तब सिखलाये हुए भंगीने 
इस वार कुङ्खे भरी डोकरी ही उटाकर उसके 
सिरपर उड़े दी । ऊेकिन आज वह करोधित 


ञं [| पक 
प 






7 षाणा 


पो 
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च्व 


होनेके स्थानपर खच्च दीनतामे भरकर भ॑मीके 
५२ प “~ ~ 
| | चरणोपर गिर पडा ओर क्ा-भाईं | तूने मेया बहा 
| ही उपकार किया है । तू नही होता तो भर करोधको 
यि ५ 
किंस प्रकार जीत सकता, कैसे उसके चंगुरुसे 
टता १ मे तेण अत्यन्त कृतक ह । त्च धन्य है ॥ 
इसलिये महापु श्रीयै तन्यने बताया ह- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा हरिः ॥ 


क्वमा ओर निरदहंकारके दवारा ही इस कोधरूपी 
भयानक रशानरुपर भी निजय पायी जा सकती ह । 
क्रोधके अ ५. 
के आगमन मा्रसे ही मयुष्यका कर्वव्याकर्तव्य- 
ज्ञान लु हो जाता है ओर बह चाहे सो कर 
वैढता है । भगवानने गीताम कहा हे-- 


तिविधं नरकस्येदं दवारं नारानमासनः । 
| कामः क्रोधस्तथा छोमसतस्मदेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


सचमुच क्रोध बहुत-से पापका मूल है, यह 
जितना दुसर्ोके लिये दुःखदायी होता है, उससे 

| अधिक अपनेको कष्ट देता ह । 
फिर, परमरा्थैके मागमे तो क्रोध एक भयानकं 
भ्रवल रातु हे । जवतक वरोध है, तवतक परमार्थमे 
उन्नति वद्धी कठिन है । जहाँ जरा-सी प्रतिकूलता 
सहन करना सम्भव नही, उह पु प्रममे सव कुछ 
पककर मस्त होनकी आदा करा क जा सकती हं ? 
४ यद तो पक पेखी आग हे, जो सारे शरीरम ञवाखा 
{(॥ पक देती है- ओर जिसका तन-मन इसमे धथक 
| उठता है, उससे भजन करां सम्भव हे १ अतः जगत्‌ 
ओर परमाथ दोनंके लियि ही कऋरोधका नाशा परमा- 

वदयक दै । 














--राधा मालोयिया 
( ३ ) 
अक्रोध-धर्ममे निपुण वासुदेव 


` यह कथा जेनपुराणकी है-- 

` प्क वार श्रीवख्देवजी, वासदेव ओर सात्यकि 
रह गये थे ! उनके साथ उस समय कोटं 
नदीं था । आखेट करने निकटे तो सेनाके 


‰ धम रश्चति रक्षितः ५ 








सेनिक पीडे ष्ट न | 
सन्या कव हदः यह्‌ वनक्छी गहनतामे पता # | | 
छगा । राधिका अन्धकार पौल | 
रोकनी पडी । उख गे 
नौर को टौ नासी 

आर न पीछे रीटना छ्य । 


खमयय्‌ 


मय न अगे जाना समक | 
द सघन उदके नयीत तीनोनि रात्रि यक | 
० [9 (~ भ र 9, [स कै | 
करनेका निश्चय किया । घोडे बोध दिये गे उतर 
पीठपर कसी जीने विख्ायी मयीं । रात्रि आधा ह । 
वीत चुकी थी । अन्तिम आये प्रहर रान्न ञे । 
५ ^ 
भात.ृत्यको उढ जाना ही था । तीन प्रहर र 
म्यतीत करनी थी । घोर वनम निधिन्त सेन | 
बुद्धिमान नहीं होती । एक-एक प्रहरे एक-फ | 
[9९ [५ ५९ ५, 
व्यक्ते बारी-वारीसे जागकर रश्चामे सावधान ए । 
यह निश्चय हुआ । | 
् ~ | 

पहले प्रहरमे वर्देव, बासुदेव सोये । सात । 
रक्षापर बडे । उसी समय एक पिशाच प्रकट हु | 


उसने कहा--“इन दोनो भश्चण कर लेने दाते । 


मे तम्दं छोड दंगा ! | 
सात्यकिने डंटा उसे । पिरच कब ए . 
था । दोनों भिड़ गये । अद्‌भुत वात यद | 


सात्यक्रि जितना क्रोध करते थे, पिशाचका ब 
आकार बढ़ता जाता था । उसने कई वार स्लि त 
को पटका । शरीर वडुत घायल हो गया, त 
थके गये सात्यकि; कितु धक प्रहर किसी । 
पिशाचसे ख्डते रहे । प्रहर पूरा 
अद्य हो गया । त 
3 सात्यकिने वलदेधजीको जगाया ओर € भी 
गयं । पिदाच फिर प्रकटः इ । बलदेव ॥. 
उसने वे ही वाते कीं ओर य उसका ध ॥ 
गया । पिराचका आकार बढ़ता वरव 
 रॐ ह्र युद्ध करके जव वह अदय डा व 
का शरीर थककर चूर हो का था । 
चङ्‌ आयी थी । | 
राचरिके तीसरे प्रहरमे वासुदेव उे ओर । उ | 
सो गये । पिशाचको प्रकट होना अथि। | 
देखते ही हंसकर वासदेव बोटे--“तुम अच्छे [सिः 6 











‰&. 


ॐ अक्रोध-धमैके आदेशं # 





तमसे युद्ध करते इए एक प्रहर आनन्दसे बीत 
जायगा । निद्रा-गलस्य दोनोसे वचे रहनेकी यह 
उत्तम युक्ति है । आओ, हम दोनों बाहुवर आजमायं ॥ 

पिशाच भिड़ तो गया; कितु जव वह दति पीस- 
कर धूसे-थप्पड चखाता तो वाखुदेव दंस पडते-- 
“तुम अच्छे वीर हो ! तुमसे उत्साह तो है । 

इसका परिणाम यह द्यो रहा था किं वासुदेवके 
प्रत्येक हास्यके साथ पिदाचका वलं घटता चला 
जा रदा था ओर उसका आकार छोटा होता चला 
जा रहा था । अन्तम वह बहुत ही छोटे-से कीड़े 
जितना रह गया । वासुदेवने उठाकर उसे पडुकेके 
छोरमे वाध लिया । 

प्रातःकाल सात्यकिका घायल घुटना ओर खजा 
सुख देखकर वाखुदेवने पूका--“ठग्दं कया इ है ? 

“आपको वह पिशाच नदीं मिटा ? वड़ा भयकरः 
था वह ।' सात्यकिने अपने साथ इद घटना खुनायी। 
वर्देवजीने उसका समर्थन किया । 

वासुदेवने पटुकेके छोरसे खोकर उसे सामने 
रख दिया ओर कहा--“यह रहा वह पिदाच । आप 
दोनोनि इसे पहिचाना नदीं । यह क्रोध है । आप 
दोनों जितना क्रोध करते गये, यह वढृता गया । 
इसका यही स्वरूप है । क्रोध न किया जायतो 
इसका वछ-यिस्तार सव समाप्त हो जाता है ।' 


उपेक्चासे उस कीटप्राय क्रोध पिद्याचको उन्होने 


दुर फक दिया । 
-ख © 


(४) 
अक्रोधी सुकरात | 
मदात्मा सुकरात ८ साकरेटीज ) का जन्म ईसा- 


२०५ 








जर न ६९ वषं ~, देदाके ९ 
न्मसे ४६९ वषं पूवं ग्रीस देराके "पथस" नगरमे 
आ था। ये इन्हे 
आ था। ये सच्चे सत्य-शोधक थे ओर इनं 
अपनी साधनाके फटखरूप सत्यका साक्चात्कार 
भी क्रिया था । इनका संत-जीवन था। इनकी 
पत्नीका नामं था-'जेन थिपीः । भाग्यकी वात-- 
उसका खभाव बड़ा ही रूखा था। कहते है कि 
वह वड़ी कका थी । पर वह इनके लिय तो इनके 
| वको ५ भ (~ 
संत-खभावको ओर भी खुद करनेके लिये वरदान- 
ख्रूप थी । उसका वतोव-व्यवहार जितना ही 
~~ = = - 
विपरीत दोता-कहते है, उतना ही इनका संत- 
सभाव विकसित होता । 


न ॥ र त) 
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कहते है, एक दिन ये बाहरसरे आये ही थे किं 
उसने गंदा पानी इनपर डेल दिया ओर फिर वह 
सामने आकर खड़ी हो गयी । इन्दने सकर 
कहा- तूने वड़ा अच्छा किया । गरमीमे छटसता 
आया था, ठंढा पानी डालकर खुशीतर करः दिया । 
धस्य अक्रोध । 


अ 


ध० अं० ३९- 
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धर्मि मदं वमर ओर उनके रमायणभतिपदित महिं वासमीकि ओर उनके रामायणप्रतिपादित ध 


( केखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शना ) 


वस्तुतः “व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ः की दृष्टस हमारा 
वतमान सारा धार्मिक तथा संस्कृत भाषामे प्राप्त आजका 
साहित्य व्यासोच्छिष्ट अथवा पुरार्णोपर दी आधृत दै । 
किंतु ब्बृहद्धममपुराण*के-“पठड रामायणं व्यासकाग्यबीजं 
सनातनम्‌से यह सुस्पष्ट सिद्ध दै करि इन सभी पुराणो तथा 


-शास्रौका बीज एकमात्र महषिं वास्मीकिकी रामायण है | 


व्यासजी वस्तुतः महपरं वास्मीकिके ही पदचिहौपर चकते 
हए सिद्ध होते द । इनका वैदिक संस्छृतिपर प्य प्रभाव 
डालकर उसे परिष्कृत करना ओर इस तरह परम परण्कित 
वेष्णवधमकी प्रवृत्ति ओर प्रतिष्ठा इनके द्वारा सिद्ध होती दै ।‰ 
महिं वाल्मीकि साक्षात्‌ तपोमूतिं थे । स्कन्दादि पुराणो - 
म भगवान्‌ व्यासद्वारा छ्खित इनकी जीवनी [ कई वार ] 
प्रास होती है । इन्दौनि सभी देवतार्ओंकी आराधना, स्थापना 
की थी | इनके स्थापित क्रितने दी वास्मीकेशवर लिङ्गादि 
कौ चर्चा पुराणम है । अपने समयकरे ये अयन्त अदभुत 
विख्यात धमत्मा महिं थे | अपनी रमायणका इन्दने 
(तपः शब्दस ही आरम्भ क्रिया है ओर धर्मकी महिमा 
इस ग्रन्थमे अदत रूपसे खापित की है । यहो उनसे 
थोड़-से उदादरण प्रस्तुत क्रिये जा रहे दै । 
वाट्मीकीय रामायणम धर्मका खान 
( धमेविघ्रह श्रीराम ) 
वाद्मीक्रिके राम साक्षात्‌ धमक खसूप या मूरतसप है । 


# रामायणं महाकाव्यमादौ वाटीकिना कृतम्‌ । 
तन्मूलं सवंक्राव्यानामितिदासपुराणयोः ॥ 
संहितानां च सवासां मूलं रामायणं मतम्‌ । 
तदेवादद्ौमाराध्य वेदव्यासो हरेः कला ॥ 
चक्रे महाभारताख्यमितिदासं पुरातनम्‌ । 
तदेवादशंनाराध्य पुराणान्यथ संहिताः ॥ 

चकार भगवान्‌ व्यासस्तथा चान्ये मह्यः । 

र ` बहर्मपुराण १ । २५ । २८--२१ ) 

म्बन्धी अत्यधिक जानकारीके छ्यि देखें 









---- 









------------ 
त 


वे "एष॒ विग्रहवान्‌ धर्मः रासो | 

“त शः त. स निहन्‌ 

क ७।६१ र आद वचन वारर ण्ड +| 
नच आदि वेरोधं षस थी उन्ते > ४ 

१ आदि विरोधी राक्षस भी न्द सरवोतत्‌ ध 

कहते ह । शुक राक्षस रामको इद्खित ऋता [ दिव] | 

हुआ रावणस इस प्रकार परिचय देता है-- | 

यस्मिन्‌ न चरते धर्मों यो धर्म नातिवहते। । 

यो ब्रा्यमखं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः॥ । 

( इद २८।१।| 

अर्थात्‌ जिनसे ध्म कभी अल्ग नहीं हेता ओ? 

९ 3 ~ = वेदौके व. रः । 

धमका कमी परित्याग नहीं करते, जो वेदके साथ ध | 

९ । € भ ।॥॥ 

के भी पूणां म्म हैः वे इ्वाकुओंके अतिरथी ये वीरा॥। | 

उनसे भगवती सीता मी कहती है - | 

धर्मिष्ठः सव्यसंध्च । 

त्वयि धर्मरुच सत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌। | 

( भरण्य ९।६५) 





पितुरनि्दशकारकः॥ 


अर्थात्‌ आप परम धर्मात्मा, सत्यवादी रपि 
आज्ञाका पालन करनेवलि ह । आपस धरम ष्व % | 
समसत सद्गुणोकी प्रतिष्ठा है । | 
इसी पकार जव सेवनाद्‌ किसी प्रकार भी वह १८, । 

तवर लक्ष्मणजी कहते है करं यदि राम ही वद्ठुतः ष ॐ 
धर्मात्मा तथा योद्धा हँ तो यह बाण सेवनादको प 4 
ओर तव वह बाण उसे मार गलता ै-- 











रथियंदि ॥ 


धमोत्मा सत्यसंधश्च रामो दश † 
पोरे चारिद्नद्धः तदनं जहि रावणिम्‌ (| 
( बण १०। ५ 


| 


यदं शोक वास्मीकीय रामायणः अ नी 





इछमन्नायक, महानाटकं आदि 
आया हे | ह 
इसी तरह श्रीहनुमान्‌जी भगवान्‌ श्रीरामरका 4 । 


इए पराम्बा भगवती सीतासे कहते ईै-- (तप ॥ | 


रक्षिता स्वस्य { | 
च्रत्तस्य धममस्य ता 
४ ८॥ 


+ रामो भामिनि खोकस्य चातुवण्य॑स्य र 
( उर ९५। ^^ 


‡ धमेसूतिं महषिं वाटमीकि ओर उनके रामायणयरतिपादित धर्म + 
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वाल्मीकिके दी आधारपर वनाये हुए अपने प्रसिद्ध 
काव्ये कविवर मद्धि लिखिते ह करि सीताव्रियोगादिमें 
भगवान्‌ राम यद्यपि विध्निप्त हो गये धेः तथापि उनकी 
संध्यादि तथा निव्य-तैमित्तिकि धारक त्रियाओंसे तिकमात्र 
भी दीक नहीं पड़ी थी-- 
नाुचत्‌ क्रचित्‌ । 
नेवावसीदति ॥ 
(अ० ६ । २४) 


तथाऽऽर्तोऽपि क्रियां धरस्य स कारे 
महतां हि च्रिया नित्या चिदे 


स रामः तेन प्रकारेण आर्ताऽपि क्रचिदपि धर्म्या क्रियां 


काटे यधोचितसमये नाञ्ुचत्‌ न स्यक्तवानू । ८ जयनङ्गला ) 
र्य (७ पै 
धूस-पहमा 
यद्यपि वाद्मीकरिरामायणमें धर्ममहिमाक्रे वचन दही 


अधिकांडा दीखते दै, तथापि गर्हं थोड-ते दी बचन उदादरण- 
के लिय सानुवाद दिये जा रदे द । मयवान्‌ श्रौराम अोध्या- 
काण्डके २१बे अध्यासं लक्षषणजीको समञ्चाते दए कह 
रदे ह 
धर्मों हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्मसंश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वचनसुत्तमस्‌ ॥ 
संश्रुत्य च पितुवौक्यं मातुचौ ब्राह्यणस्य वा । 
न कतंब्यं ब्रुधा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ 
धमेमाश्रय मा तैक्ष्ण्यं मदूबुद्धिरनुगम्यताम्‌ ॥ 
( मयोध्या० २१॥। ४१० ४२) ४४) 
अथात्‌ संसारम धर्म॑ तवसे श्रेष्ठ दै । सत्यकी मी 
धर्ममे ही ्रतिष्ठा है । मेरे पिताका यह वचन मी धर्मक 
आश्रित होनेसे अव्युत्तम दहै । वीर लक्षण | धर्मात्मा 
पुरुषकरो माता-पिता अथवा ब्राह्मणके वचर्नकि पाठनं 
करणकी प्रतिज्ञा करके पुनः उसे प्रमादे छोड देना 


मिथ्या करना कदापि उचित नहीं है । अत तम मी धरपक्रा 
आश्व लोः कठोरता छोड़ दो ओर मेरे विचारक अनुसार 
अपने विचार वना । 


धमो्कामाः खलु जीवलोके समाक्षता धसंफलोदयेषु | 
य॒ तच्र सव स्युरसशय अ भयव वर्याभिमता सुपुत्रा ॥ 
( अयोध्या० २१ ॥ ५७ ) 
इस संशाय नहीं किं धमते ही त्रिवगं॑ ८ अर्थ, काम; 
सदाचार ) की सिद्धि होती दै-जेसे साध्वी खसे धर्म, 
सुख ओर पुत्रको प्राप्ति होती है । 


यस्मिस्त स्व स्युरसंनिविष्टा धर्मो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत । 
प्या भवत्यथपरो हि खोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
( भयोध्या° २१।५८ ) 
वस्तुतः एक तरफ जिसमे सवर हो, प्र धर्म न हो ओर 
एक तरफ जिम केवल धम हो ओर कुछ न हो तो केवर 
ध्वमैशका पश्च ही अ्रहणकर उसीका अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्योकि अर्थपरायण प्राणी अकारण दी सवका द्वेषी बन 
जाता दै ओर भोगपरायण कामीकी मी कोई प्रसा 
नहीं करता | 
इसी प्रकार भगवती सीता रामको स्मरण दिखती हई 
कहती है[-- 
घमाँद््थः प्रभवति धमात्‌ प्रभवते सुखम्‌ । 
घममेण रुभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ 
धमान्न प्रचर ह्यहम्‌ । ( वास्मी० अरण्यकाण्ड ३ । १५ ) 
अर्थात्‌ धर्मसे दी धन मिलता है ओर धर्मस दी सुख 
मिलता दै । अधिक क्या, धनसे सव कुछ मिल जाता ३ । 
अतः इस विश्वमे धर्म ही सार-सर्वख ग्राह्य वस्तु दै ओर 
म भी धमते प्रथक्‌ नहीं हू । 
इसी प्रकार ओर भी अगणित वचन दै 


---> =<> ~ 


# क्ेमन्द्रने भी अपनी चारूचयौमे हरिर चन्द्रकी उपमा देते इए देसी ही सलाह दी दै-- 





न त्यजेद्ध्ममयौदामपि 


केदादशां गतः । हरिदचन्द्रो दि भर्ाथी सेहे चण्डा्दासताम्‌ ॥ 


( चार्‌० १३ ) 


† स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ८ ४६ । २३-३७ तक ) के ये वचन भी कुछ इसी भ्रकारके दै-- 


धभ हि रक्षित येन देहे 


रक्षणीयो यदि मवेत्‌ काशः कामारिणा कथम्‌ । क्षणादनङ्गतां 


सत्वरगत्वरे । त्रैकोक्यं॑रक्षितं तेन किं काथः सुरक्षितः ॥ 


नीतो बहूनां सुखका्यपि ॥ 


अर्थवत्‌ सरवंथा रक्ष॒ शति वैश्चिदुदाइतम्‌ । तत्कथं न हरिर्चन््रोरकषत्‌ डरिकनन्दनात्‌ ॥ 


धर्मस्तु रक्षितः सवैरपि देष्ययेन 


च । रिबिपरमृतिभूपालेदभीचिप्रसुखेदिजैः ॥ 


{ खायंसुव भवुक भी भमंपवतक कंशा जा सकता दै । मुस ही (मानव शब्द्‌ बना दै । शहोने भरमकी पूरी व्याख्या की 
हे । मनुसम्बन्धी विरोष जानकारीके ल्य हमारा “कल्याणः ३६ । १२ मे (मनुस्फृति' पर प्रकारित निवन्ध देखना चाहिये । 


2३०८ 








धम॑प्राण भगवान्‌ ्यासदेव ओर उनके परणत्रातपादित धमं 








% धमां रक्षति रितः ‰ 


| [~ ~~~ ~~ ~ ञ् 


( टेखक- पण्डित श्रीजानकीनाथजी दा ) 


देवगुरु ब्रहस्पति; दानवाचायं शुक्रः विदेदशजकरे गुरु 
याज्ञवल्क्य आदिने धम॑निणायकः धर्मप्रतिपादकः धर्मलक्षण- 
निरूपक तथा धर्मलोतेमिं पुराणोको दी एकस्वरसे सर्वप्रथम - 
आच खान प्रदान क्रिया दै 
यथा-- 
४ पुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाङ्गमिभ्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ॥ 


यह्‌ इलोक याज्ञवस्क्यस्म्रति १ । ३; ` रिवपुराण- 
वायवीयसंहिता १ । २५४ विष्णुपुराण ३ । ६ । २८; 
शक्रनीति १ । १५४) गरुडपुराण १।९२ । ३-४ भविष्यः 
ब्रह्म २। ६» विष्णुध्म १।७४ । ३३ तथा बृदस्पति० 
+ आदि अनेक सथलेपर प्राप्त होता है । 
इस तरह पुराणम यद्यपि सभी धरमप्रमापक- निर्णायक 
( ओर उसके खोत सिद्ध दैः तथापि भगवान्‌ व्यादेवने धरमके 
५ नामपर दी कई पुराणोकी रचना की है । इनमे धरमपुराण, 


धममोत्तरपुराण प्रमुल ईै-- 
( तथा धर्म॑पुराणं च विष्णुधर्मोत्तरं तथा । 
क्षिवधर्म विष्णुधर्म वामनं वारूणं तथा ॥ 
नारसिंहं भागैवं च ब्रहद्धमं तथोत्तमम्‌ । 
एतान्युपषुराणानि सख्यावष्टादञेव तु ॥ 
८ इद्धममपुराण, मध्यखण्ड २५ । २५-२६ ) 











इसके अतिरिक्त महाभारतके राजधमै, अपद्धर्म, मोश्च- 
धर्म, दानधर्मं (अनखा०); वैष्णवधर्म, नारायणीयध्म आदि 
पर्वं एवं अवान्तर पव भी विरा धर्मसागरके दी समान द । 

थ ही स्कन्दः भविष्य एवं पद्मपुरा्णोके अधिकांश खण्डोमे 


बृहद्धमंपुराणः दिवधमपुराणः विष्णुधमपुराण तथा विष्णु- 






महिमा, सतीमादात्म्य श्रद्धव्िधि, अन्नदान, जल्दान, ग 
दानमादमा, सद्राक्षमाहात्यः गङ्गा-मदिमा, तुरी (, 
ध्याय) एवं रन्थ-धूजा आदिका वर्णन दै । इसीष मि 
एवं पञचपुराणके उत्तरखण्ड सारेके-सारे धव्ोत्ौ | 
योग्य ह । इस तरद इसमे संदेद नदीं कि परण भ ध 
याक ` ही समान धर्मके अदूमुत व्रयो ४। से 
भगवान्‌ व्यासकौो अति दिव्य चमत्कृत धर्मवसल्ताका मि 
अनुमान करना राक्य होता है | इसके अतिरि ऊ 
( भगवान्‌ वेदव्यासद्वारा परिरचित र्घुव्यासस्मृति, व्यलू| 
तशा बद्‌ व्यासस्प्रतिके नामसे ३ स्मृतिर्यो भी प्रक्ष 
ई जो वस्तुतः वड़े कामकी है । ययँ सवका पर्विक् | 
तो किसी भी प्रकार शाक्य नहीं दीखता। य॒दि उर 
संक्षि सुची भी वनायी जाय तो ब्रहत-से एष च्य जगी। 
केव बृहद्धम तथा विष्णुधर्छकी ही सूत्वी बहू ऋ ॥ | 
जायगी । शिवधर्ौत्तरपुराणका भी समादेश अतमानं | 
एवं शिवपुराणमें हुआ दीखता है । अन्यथा उक्र क“ ॥ 
पुराणोका अव पता नीं रह गया है । पर भगवान्‌ सत 
अपनी धाक कथासूक्तिर्योका बार-बार पुनः 
क्रिया है । उदाहरणीर्थं उनके विभिन्न पुराणम ॥ 
कातिंकमादात्मयादि प्रायः अक्षराः एक ही ई । 
बरह्माण्डपुराण प्रायः अक्षराः परस्पर मिलते द । 9५, । 
डप होनेपर भी उनका अंश अन्य धर्मपुर! ६ 
प्रात होना चादिये । इनसे अकेले श्रीविष्णु" „ | 
८०७ अध्या दँ | यदि इसके धर्मोकि नामक्रौ दी 
द्‌ तो ८०० करे क्गथग पंक्तिर्यां चाये । इए 
- वाणे भपिवताका कुक अवमान क्वा न ~ धमप्रियताकरा कुक अनुमान किया ४ 
+ भनिष्यके उत्तरलण्डमे परायः समी तरतमा 1 । 
वर्णन दै । शेष संक्षेप  । पादयोत्तरमे व्रतीका १५ 
तथा अन्य विस्तृत हे । 
† स्मृगिचन्द्िका (मद्राससंस्करण), अपरमाक तथा । 
दानसागर शस यन्धोके बहुत.ते इलेक दै । 
तथा जानन्दाध्रम पूनासे एक साथ प्रकाशित दै । 
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‰ धमेप्राण भगवान्‌ न्याखदेव ओर उनके पुराणग्रतिपादित धर्म # 








केवर विष्णुधर्मके व्रतीय खण्डान्तगंत हंसगीतामं ओ ११६ 
(अ० २२७ से २३४ तक ) अध्याय हैः यहो हम उनकी 
संक्षिप्त सुची देते द । इनमे प्रत्येक अध्यायमें एक धर्मका 
कथन हु दै | य॒था २२८-व्ण॑धघमं, २२८-त्रह्मचयं- 
गार्दस्थ्यधर्मः २३ ०-भश्षयामक्षयनिखूपणः, २३ १-द्रव्यञुद्धि, 
२३२-ौच-स्नान-निरूपणः, २३३-जपविधिः 
प्रायश्चित्त, २२७-दान-तप-वरद्धसेवादिका फल, २४१-धर्म- 
महिमा; २४३-मानदोप-ब्णनः, २४४-मददोषः) २५५-४८- 
ठोभ-करोध-नास्िक्य-दोप्र-वणनः अहंकार दोप-द्न, २५१-५३- 
आच, असत्य; दिंसादि, मनः, वचनः, यारीरके दोष-पापः 
२५४-ज्ञानमदिमा, २५५-घर्मप्रशंसा, २५६-गुरुसेवाफलः 
२५७-साध्याय-मदिमाः २५८-त्रह्मचय-मदिमा, २६२-यज्ञ- 
महिमाः२६२३-ीलटमदहिमा, २६४-दमप्रदसाः २६५- सत्यपरं साः 
२६६-तपःप्रदंसा, २६७-शोर्प्रदंसा, २६८; अर्दिसा-प्रगंसाः 
दिपा-दोप-कथनः २६९-क्षमागुणवणनः २७०-अगृदंसता 
२७१-सदाचारः, २७२-ती्थमदिमा, तीर्थानसरणफल, २७४- 
त्रतोपवास-प्रयोसा-फल-, २७५-श्रद्धामदिमाः २७६ प्राणायामः 
२८१-८धप्रत्यादार-धारणा-ध्यान-समाधि-फ, २८७-संकत्यः 
हवन-यज्ञ-वणंन, २८८-देवपिव्रूजा-श्राद्-फक, २८९-अतिथि- 
` सेवा; २९०-ब्राह्मण-महिमा-सेवा-निरूपणः २९ १-गो-मदिमाः 
२९२-दया-फल-निल्पणः २९३-४-दाक्षिण्य-मृदुमाषण- 
प्रशंसा, २९६-तडाग-निर्माण-फलः, २९७-चरक्षारोपणः आराम 
(बगीचा).निमाण-कल, २९८-ौसिलेकी उपयोगिता-पुप्यः 
२९९- त्रिविध धन, ३००-दानधमेविचारः २३०२-अभयदान- 
। फल, ३०३-वेदाघ्यापन-घम, २३०४-देवालय-निर्माण-धमेः 
। ३०५-देवाख्योपकरण-भूमि पूजावस्तु आदिः दानफलः 
। ३०६-१३-गोदानः अन्न-दान, धृत-धेनु-तिल-जल- 
।  स॒परणैविविध-एन-दानफक, आसन-शय्या-वितान-छत्र-उपानू 
( जता ) -स्थ-अद.गज-कन्यादि-दान-कलः रूप-खावण्यः 
धन-सोमाम्यादिद्तौम ८ रेमीवल्न } काषास-आाविक 
॥ ( ऊनी ) वल्नादि-दान-फलः २९४-विविध अन्नदान-भोजन- 


२२४-५- 


दान-महिमा, ३९१६-३ २१-दानमं देश-धात्र-काादिकी महिमा 
ओर फटतारतम्य, नक्षत्र; तिथिर्योके विदोष परिणामः ३२२ 
पातित्रत्यादि-खरीधर्मनिरूपणः ३२३-राजधर्मनिरूपणः, ३२४- 
३८ व्यवदारदर्शन धर्मनिणैयः न्याय-निणंय, ३३९-वानप्रख- 
ध्म, २४०-यतिधरम, २४१-वैष्णवधरम-भक्तिके विविध मेद्‌, 
छेपनः. चित्रकरणः ` पुष्यचयनः कीतैनः जीर्णोद्धारः; पाठ, 
-शङ्कंघण्यताकादि दान इत्यादिका वंन इन अध्या 
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इसी प्रकार प्रायः इतने ही ध्मा वणन भगवान्‌ ` 
व्यापदेवने महाभारतके शान्ति, अनुशासन ओर आदखमेधिक्र ' 
पर्वोमि किया दै । उनम सांख्य-बोगादि अध्यासतरतरोका, 
भी विस्तास्से निरूपण हुआ दै । इभी प्रकार भरिष्योततस 
पुराणः बृहदधमंपुराणः लिङ्गपुराणः, शिवपुराणः त्रहमपुराणके - 
कतिपय अध्यारवोकी सूची वनागरी जा सक्ती है । यदि उन-उन 
वरिषयोपर उन-उन अध्यायोके मह्पू्णं दोकौका केवर 
अनुवाद एकत्रकर उन विधर्योकरा प्रतिपादन कर दिथा जाय 
तो ब्रहुत अच्छे निवन्ध दो सकते ई । पद्‌म्‌-स्कन्द-वृददमः 
वाराहादिं पुराणोमिं इन उदादरणोको कथाके साथ समञ्चाया 
गया है । काठमदिमापर भगवान्‌ व्याक्षरचित इन पुराणोमें 
कार्तिक-माहातस्य, मार्गशीष-मादातम्यः माव-मादात्म्यः वैशाखः 
मास-मादातम्यः पुरुप तम-मास-माहाल्य आदि विविध अन्धं 
धर्म-कथादियुक्त विचित्रः रोचक, आकर्षक एवं धत्रं 
है । इसी प्रकार उनके काशीखण्डः प्रभास्षलण्ड, ालण्ड 
आदिम समी ` तीर्थो, नदिर्यो, वन-अरण्यो, कष्रो, - यर्लेकी 
कथा-आख्यानसदहित रोचक महिमा दै । साथ-साथ. अगणित, 
ध्पदे है । इसी प्रकार  वरतादिपर भी अनेक पुराणे 
असंख्य कथा है । 9 । 
इनके नामसे जो तीन स्मृति्यो प्रात £ उनका भी 
स्मृतिसादितयमे वहत वड़ा सथान ३ । इनकीं स्मरतिर्यो मी ` ^ 
प्रायः अर्न्योकी अपेक्षा बहुत रोचक द । ` “ ~~ ^" ^ 
व्रह्मसूत्र'मे इन्दनि आत्मत तथा उपनिषदोके गहन 
विषर्योपर खुलकर विचार -किया, दै । इस म्रन्थपरः जितनी 
टीकार्प है, उतनी सम्भवतः संसारके करस भी म्रन्थपर न॒दी ` 
& । कल्याणके वेदान्तः अङ्कका 'वाद्रायणका स 
केख द्व्य । इसके अतिरिक्त वेदकेएवं आरण्यकरादि र्थोके 
कु खर्लौपर इनके दाय शब्दा्थ-धरमार्थ-नि्णीयकर घरसज्घ ध 
है, # यथा तैत्तिरीय आरण्यक १।९।२ आदिम । इस तरह 
यदि करिंसी एक ही व्यक्तिने वेदवेदाङ्गः दनः 
+ विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यासं शति 
८ महाभारत ° १। ६४ । १२० 
वस्तुतः जिस प्रकार धर्मरक्ाथं भगवान्‌के अन्य 
वैसे दी भगवान्‌ व्यासकरा भी । ्सीठियि चौबीस 
मी गणना है-- ् न 
कृष्णदरेपायनं व्यासं विद्धि नारायणं भुवि । 
को ` न्यः युरपन्या्र मामा वेत्‌ 
८ महा० शं०-२४६ । ९२, मार्ण्डेयुरा० 
इन्दोने अद्‌ युत शावतं भाभिक सादित्यके निमौणद्रारा 
रक्षाम। पूणे {सहयोग दिया दै ॥ । 
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व 1 -------------- तथा पौराणिक साहित्य-सागरके निमाण-परिष्कार कार्यमे 
विशा सहयोग प्रदानकर ॒विद्रानौको अव्यन्त॒ चक्रित 
कर देनेका काय॑ किया है, तो वे हमारे श्रीव्यासदेव ही है । 
॥ ओर तदथं हमे ृतक्ञता-्ापन करनेके ल्यि अत्यन्त श्रद्धासे 
| उनके उपकारक ल्थि उनके चरणोम अवनत होना ही 


दिवृशाख्र बहत विस्तीर्ण है । धामिक भअरन्धोका बहुत 
बड़ा भाग विदेशी-विधमीं आक्रमणकारियेद्वारा न्ट कर दिया 
गया । उनसे वचे-खुचे अन्धोका भी बड़ा भाग प्रकृतिके 
प्रकोपसेः छोगोकी असावधानीसे, दीमक तथा कीडके खानेसे 
नष्ट हो गया । अव्र जो कु वचा है, उसमे भी सहसो अ्न्थ 
लोगोके धरम पड़ दै । उनका पता ओरौको नहं हे । 

यहं सव कुछ होनेपर भी यदि प्रकारित तथा उपठन्ध 
मरन्थोकी सूत्वीमात्र दी जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ उस सूचीसे 
ही बनेगा । इसल्ि बहुत संक्ितरूपमे सुख्य-पु्य बन्धकी 
नामावली ही य्ह दी जा रदी है । 

दिदू-षमके आधार-अन्थेकि मुख्य भाग ये ई - १-वेदः 
र-वेदाज्ग, २-उपवेद, ४-इतिहास ओर पुराण, ५-स्प्रतिः 
&-दशनः ७-निबन्धः ८-आगम । 


स व 


१ 


( 


वेद 
वेदके छः भाग ईहै--१-मन्रसंहिता, २-त्रा्मणमन्थ, 
रे-आरण्यक, ४-सुत्रगरन्थः ५-प्रातिशाख्य ओर 
&-अनुक्रमणी । 


वेद चार ईै--१-ऋगबेद, र-यजु्वेद, ३-सामवेद्‌, 
अथववेद । कंतु ये चार वेदके विभाजन ह । मूलतः 
वेद्‌ पक ही दै । वेदोका यह विभाजन करनेके कारण ही 
महिं छृष्णद्वेपायनः वेदव्यास कदे जाते ई । 
यमि चार सख्य ऋत्विज होते ई -दोता, अध्व 
 उद्राता ओर ब्रह्मा । ऋग्वेदे ऋत्विजको होताः यजुरेदवाठ्को 
वयः सामवेदताठेकरो उदात तथा अथर्ववेदके ऋलिजको 
इते द । ये क्रमसे चारो दिदाओमिं ब्रैरतेहै। 


ेदौका प्क नाम है-बेदन्नयीका यह अर्थ 
वेद्‌ तीन 

















# धमो रक्षति रक्ितः # 


स्र - 


दिह्‌ धमके आधारप्न्थ 






चाहिये; क्योकि आजका हमारा सारा-का-सारा साहि 
इन रचनाओंके प्रभावसे अक्ता नहीं दैः त 

[ [3 > #. 
मकारे उनका उच्छिष्ट दी दै- चि वह किसी ४ | 
ओर किसी मी देशका मी क्यो न>, # | 
पका भी क्यो न हो । अतः 


“व्यासोच्छिष्ठं जगत्सर्व, की उक्ति सवथा स्य हीर | 
~ | 






स 


वेद्‌ अनादि दै । उनका कोई निर्माता नह ३।४ | 


॥ 
॥ 
| 
शाश्वत ईश्वरीय शान हँ । सिके पारमभमे बरहमके इद ऊ । 
भगवानूले प्रकट क्रिया । एक दूसरेते सुनकर श मक 
मन्तोका ज्ञान होता दैः इसव्ि वेदमन््को श्रुति कह | 

मन्त्रके छन्दः ऋषि, देवता तथा विनिग निषि । 
छन्द्के द्वारा जाना जाता है किं उस मन्क्रा कैत उ | 
करना चाहिये । उनकी पूरी व्याख्या निरुक्तं या व्यक्त | 
नदीं होती । समाधिम जिसने जिस मन््रका अ्थ॑द्दंन शि। । 
वहं उस मन््रका ऋषि का जाता है| रषि मश्च | 
होते है । | 

वेदक प्रसेक मन्त्रकी आनुपूर्वीं नित्य दै । मवै । 
शब्दाम उल्ट-पकट सम्भव नहीं | मन्त्रौका 0 | 
बदर सकता है | इसल्यि वेदपाठकी अनेक प्रगल्थि € । 
इन्द क्रमः धनः जटाः शिखा, रेखा, मालाः ध्वजः द 
रथ कहते है । 


शाखाप-ऋषिरयोने अपने रिष्येकरो अपने शः | 
नुसार मन्तरौको पदाया । किंसीने एक छन्दके सव ४ || 
खाय पाये । दूसरेने एक देवताके सव मन्त्र साथ त 
तीसरे मन््ोको उनके विषय अथवा उपयोगके न ग्य 
इस प्रकार सम्पादन रमसे एक वेद की अनेक 0 1 
 ऋम्बेदकी २९१ शाखा कदी जाती दै । ह. ध | 
शाला द्धल्पमे प्रात दै । यजुवरदके दो प्रका कहते 
एकको जक्लयजुवेद तथा दूसरेको कष्णयज्‌द ताला %॥ 
शक यजुवेद्की .१५ तथा कष्णयजुँदकी ८६ श तादा 
इन्ेसे क्ख्यजुवेदकी काव्य तथा माध्यन्दिन क 
माह ई । ङम्णयलुवरदकी तरीय, मैतायणी, क” 
ओर श्वेताश्वतर -पोचि शाखा मिलती ह। ती 
दल शाखार्ओका उल्क है, पर॒ उनमें केवट ` 
हैमी, र-जेमिनीया जोर ३ ८ 
भी कोुमी शाखा तथा जेमिनीया ही पू्णस्पम ` 












# हिदू-धमैके आधार-अन्थं # 


राणायनीयाका भी कुछ अंशं प्राप्त है । अथर्वैवेदकी तो 


[क (प १ ई ५९. ८ म 
शाखाओमेसे अब पेपलादी तथा ओनकौीया शंखार्णँ शुद्ध 


रूपमे मिक्ती दँ । 
व्रह्मण-ग्न्थ 

वेदमन्तरौका यज्ञम केसे उपयोग हो, यह इनमे बतलाया 
गया है । इस समग्र जो व्राह्मण-ग्रन्थ सिक्ते दै, उनका विवरण 
इस प्रकार है-- 

ऋग्वेद के--१-रेतरेय-त्राद्यण ओर शाङ्खायन-बाह्यण 
८ अथवा कौपीतक्रि-व्ाह्यण ) 

कृष्ण य जुवंद ॐ -ते ्तिरीय-तराह्ण तथा तैत्तिरीय- 
संहिताका मध्यवर्ती व्राह्मण । 

श्यजुवंदका--दातपथ-्ाह्मण ८ यहं भी दो प्रकारका 
दै-काव्यशाखावाला १७ काण्डाका है ओर माध्यंदिन 
शाखाका १४ काण्डोका है | ) 

सामवेदके-ताण्ड ( पञ्चविंश ) व्रा्णः, २-परद्विंश- 
ब्राह्मणः इ३-तामविधान-बाह्यणः, ४-आर्षेय-त्ाह्यणः, ५-मन्त्र- 
ब्राह्मणः ६-देधताध्याय-बाह्मण, ७--वंराव्रा्णः ८-संहितो- 


पनिपद्‌-बाह्मणः ९-जेमिनीयवराह्यण ओर १०-जेमिनीय- 
उपनिषदूराह्मण । 


अथवेवेदका-गोपथत्राह्मण । 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 

ब्रह्मणगन्थोके जो भाग वने प्रद्ने योग्य है उनका 
नाम आरण्यक है । इस समय प्राप्त उपनिषद्‌ क्गभग २७५ 
है । “कल्याणः के उपनिषरद-अङ्कम उनी सूत्वी दी गयी 
थी । तेरह उपनिषदे मुख्य मानी जाती है, जिनपर आचायेनि 
भाष्य छ्खि ह | उनके नाम ये है 

१-ईशः २-केनः ३-कठटः, ४ मुण्डकः ५-माण्ट्क्यः 
&- प्रश्नः ७-ेतरेयः ८-तेत्तिरीयः ९-छान्दोग्यः १०-वृहदा- 
रण्यक, ११-द्वेताश्वतरः १२-काषीतिक्री .ओर १३-रिंह- 
६ । इनमेसे ईशावास्योपनिषद्‌ यजुवेंदकी मूर संहितामें 
हीहे। 5 


श्रोत्र ` ` ` 


वेदोमं सू भाग तीन प्रकारके दै--शश्रौतसूत्ः ₹- 


ग्ह्यसू्न ओर ३-धर्मसूत्र । श्रौतसून्रौमं मन्त्र-संदिताके 
कमेकाण्डको स्पष्ट किया गया है । इस -समय निम्नटिखित 
शरोतसूल् उपढब्ध ईै- - 


` मिलते है । पर धर्मस प्राप्त नदीं है । 


२३११ 





छऋण्वेदके--१-आश्चलयन ओर २-शाङ्लायनं 
श्रौतसूत्र । प 

कृष्णयजुवेद के--१-आपस्तम्ब-श्रौततू्र, २-दिरण्य- 
केशीय ( सत्यापा )-श्रतसूत्र, २-बौधायन-शरौतसूत्र, 
४-भारद्ाजः ५-वैलानसः, ६-वाधूल, ७-मानव ओर ८- 
वाराह श्रौतसूत्र । तथा शक्छ्यजुेदका- -१- कात्यायन 
( या पारस्कर ) श्रौतसूत्र । 

सामवेदे - माकम्‌, लाद्यायनसूनः द्राह्मायणसूत् 
ओर २-खादिर आदि श्रौतसूत्र । 

अथरवववेद्‌ का-वैतान श्रौतसूत्र मिल्ता है । 

गहय ओर धर्मघ्् 

जसे श्रोतसूत्र चाय बेदोके हैः वैसे दी. ग्यसूत्न तथा ध्म. 
सूत ओर श॒ल्वसूत्र चारो वेदक हते दै । तथा आपसतस्व 
शाखके दी चायं प्रकारके हैँ । 

धर्मसूत्ोमे धर्माचारका वर्णन होता दहै । गह्यसू्ोमिं 
कुखचासका वंन रहता है । 

ऋगवेद के--१-आश्वलायन-ण्हयसूत्र तथा २-शाद्‌- 
खायन-गरहयसून्च द । इसका वतिष्ट-धर्मसूत्र मी द जिपतपर स्कृतमें 
कई टीका दै । 

छृष्णयजुवंदके--१-मानव-गह्यसूत्, २-काठक-गहय- 
सूत्र, २-आपस्तम्ब-गह्यसूरः ८- बौधायन ग््यसूज,५-वैखानस- 
गृह्यसूत्र ओर £&-दिरण्यकेशीय-गह्यसू् तथा इन्दी नामेकिं 
धर्मसूत्र भी प्राप्त द । 

शङ्धयनुवैदका--प्ारस्कर गृह्यत ( इपर ककं, 
जयराम, गदाधर आदि सात संसृत रक्रा प्राप्त है ) तथा 
कात्यायन एवं विष्णु ध्मसूतर प्राप्त दै । 

सामवेदके--१-जेमिनीय-ग्हयसू्र, र-गोभिर-ण्य- 
सूत्र, ३-खादिर-गहसूत्र, ४-ग्राह्मायण-गह्यसूज तथा 
५-गोतम-धर्मसूत्र ८ इसपर मस्करिभाष्य तथा मिताक्षराबृत्ति 


, परास है ) तथा छान्दोगपरिशिष्ट मिक्ते हँ । 


अंथर्ववेदके--कौरिकः वाराह एवं बैलानस गृह्यसूत्र 
प्रातिशाख्य 


प्रातिशाख्य एक प्रकारके वेदिक व्याकरण है । ये चार 
दी वेदक उपरब्ध ई । कात्यायन्‌-छुसवंसूज यजुवैदके ख 
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३१२ , # धमो रक्षति रक्षितः # 


ह 


सूम प्रधान है । इसमे ज्यामिति-ाख्रका विस्तार है । 
 ओतिकर विञानका वर्णन करमेवाछे इन शुखसू्कि लोपते 
वेदिक भोतिक विज्ञान लत हो गया | 
। अनुक्रमणी 

वेदोकी रक्षा तथा वेदार्थका विवेचन इन गरन्थोका 
प्रयोजन हे । | 
। ऋग्वेदकी--१-आर्षानुक्रमणी- इसमे मन्रकरमसे 
ऋषिक नाम हैः २-छन्दोऽनुक्रमणी, ३-देवतानुक्रमणीः 
४-अनुवाकानुक्रमणी, ५-सवानुक्रमणीः ६-वृहदैवतः, ७- 
करजिज्ञानः ८-बहदचपरिरिष्ट, ९-शाङ्खायन परिशिष्ट 
१०-आश्वलायन-परिदिष्ट तथा ११ ऋक्प्रातिशाख्य प्रास्त दै । 

ङष्णयज्ुवेदकी--१-आरेयानुक्रमणी, २-चारायणी- 
-वायुक्रमणी ओर तत्तिरीय-परातिशाख्य प्रात द । 
` ` -खङ्कयजुवेदके-१-प्रातिशाख्य-सूत्र, २-कालयायना- 
नक्रमणी । 

वेदाङ्ग 

वेदके छः अङ्ग माने जते दै । इन अङ्गोके बिना वेदिकं 
-शान अपूणं रहता द । १-वेदका नेत्र है च्योतिप्र, २-कर्ण है 
(निरुक्तः ३-नासिका है शिक्षा, ४-युख दै व्याकरण, ५-हाथ 
हे कल्य ओर ६ यैर ई छद । 


छ 9 विक्षा 
~ ¦ चिक्षामं मन्त्रके .खरः अक्षरः मात्रा तथा उच्ारणका 
विवेच्नन होताः है । इस समय प्रायः निम्नट्वित रिक्षा- 
अरन्थ उपठन्ध दै - । 
८ , ऋग्बेदकी--पाणिनीय रिक्षा । 
. छष्णयनु्वेदकी--व्यासरि्षा । 
शक्लयजुवंदके-याव्क्य आदि २५ शिक्षाग्न्थह | 
> . सामवेदकी गोतमी, रोमशी ओर नारदीय चिक्षा । 
; अथवेवेद्की -माण्डकी रिक्षा | 
1 व्याक्ररण ‡ 
 व्याकरणका काम भाषाका नियम खिर करता, हे । 
याय॒न व्याकरणके सूत्र तथा आजकरा पाणिनीय व्याकरण 
सम्बद्धतीत होते दै । परे शाकायादिके भी 
य्‌ जिनके सूत पाणिनीयमे है । पाणिनि- 












-भास्कराचार्यके ज्योतिषके ग्रन्थ बहुत प्रवि 






= ॐ | 


हेमचन्द्र -व्याकर प्रकारा य} 
दे रणः पराहत रकाशः तयण ऋ 
व्याकरण, मुग्धवोष-व्याकरण आदि बहुत & | 
प्रसिद्ध म्रन्थ ह । इन सवपर भी भाष्य, टीका; विच! 
६।॥ 
निरुक्त 

जेसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचारे अच प्र 
व्याकरण छत हो गये, वेसे ही निरुक्त भ॑ छ | 
गये । निरुक्त वेदौकी व्याख्या-पद्धति वरतलति । ६ 
वेदोका विश्वकोषर कहना चादिये। अव केवल याकाचक्ष। 
निरुक्त मिक्ता दै । इसपर बहुत-ते माध्य यीकारि प्र 
दै। इसी प्रकार कदयपः शाकपूणि आकि नि 

रन्थोका पता चठ्ता है । 


छन्द 
इस समय वेदिक छन्दौके निदेशक मुख्यतः कं | 
ग्रन्थ उपलन्ध दै--गाग्यपरोक्त उपदि 
( सामवेदीय ) पिद्गलनागप्रोक्त छन्दःसु (छदि | 
वेङ्कट माधवक्रृत छन्दोऽनुक्रमणी ओर जयदेव छद।| 
लोकिक छन्दौपर भी छन्दःशाख ( हलायुध ए ॥ 
वृत्तरत्नाकरः श्रुतवोध, जानाश्रयी छन्दोविचिति + | 
अनेक म्न्थ हँ । 
कल्प ओर ज्योतिष 
कल्यसूतनोमे यज्ञोकी विधिका वण॑न १ ( 
मुख्य प्रयोजन संस्कार तथा यजञेके व्मि ख वले 
ओर यज््लीः मण्डपादिका माप बतलाना € च ( 
समानः ज्योतिषा भी व्यापक हे । इस ह: ८ 
के वेदाङ्गल्योतिषकरे अतिरि सामात्य च 
ग्रन्थ दै । ट 


॥ 













2, 


ऋषिं किं 1 
नारदः पराशरः वसिष्ठ य ऋ 1 ॥ 
अ्न्थोके अतिरिक्तं वराहमिहिरः आय द। 


उपवेद ४ 

प्यक वेदका एक उपवेद होता दै। ह: 1 

यज्वेदका धनुवदः सामेदका गान्धववेद 4 

उपवेद आद्‌ है । 
शस्यते; अर्थाधिकाणिम्‌? से गाह 
चलता हे । पर आजका ग्रन्थ 

ग ~ ~ 


ॐ हिदू-घमकः याघार-प्रस्य ॐ 











अर्थशाखर इस विषयका बहुत मदच्वपूर्णं न्थ है | इसके 
अतिरिक्तं सोमदेवभटरका नीतिवाक्यामृतसूत्र, चाणक्यसूत्रः 
कामंदक; शकनीति आदि ग्रन्थ भी दै, जो पीछेके द । 
+= = 
इस ॒विप्रयके वेरागायनका धनुवद्‌ ८ वैराग्पायन- 
नीतिप्रकारिका ); चरद्ध ाङ्गधरः युक्तिकल्पतरुः समराङ्गण- 
सूत्रधार आदि ग्रन्थ उप्व्ध दै | 
धनुवैदर्मे अखर-शच््के निर्माण तथा प्रयोगका वर्णन 
दे । प्रयोग करके सीखनेका वह शाल्न दहै | प्रयोगकी 
परग्परा वंद दौ जानेसे इसका खोप दो गया | 
न्धि 
गृल्धववेद्‌ 
दसम च्रत्य तथा गायनका विषय है | राग-रागिनीः 
ताल-स्वरः, वाद्य तथा दत्यके भेदोपेदोका वणन इसका 
ता्प्य॑दे । गानविदया प्राचीन काक्से चटी आरी दै 
ओर उसके पुराने (वनेः अव मी दै; फिर भी सामगानकी 
अरण्यगान तथा गेयगान--इन दोनो प्रणालि्योका लोप दो 
गया दै । प्राचीन गायन-शास्रके इस समय भी वहुत-से ग्रन्थ 
उपलब्ध है, जिनमें सुख्य ये दै--भरतमुनिका भरतनाय्य- 
शाख ( इसपर अभिनवगुसकी टीका दै ), दत्तिमुनिका 
दत्तिलम्‌, शाद्धदेवका संगीतरत्राकर ८ इसपर मल्लिनाथ 
आदिकी टीका ई ) ओर दामोदरकृत संगीतदपंण आदि । 
(४ 
आयुेद्‌ 
शरीर-सचना, रोगके कारणः, लक्षण; ओषधि, गुणः 
विधान तथा चिकित्सका वर्णन यह शाख करता है । 
आयुवेंदके म्रन्थोमे अचिनीकुमारसंहिताः ब्रह्मसंहिता? 
मलसंहिता एवं आग्नीधरसूत्रराज बहुत प्राचीन म्न्थ द| 
सुश्रुतसंदिता, धातुवाद, धन्वन्तरिसू्रः मानसूत्, सूपशाख्ः 
सोभरिसू्, दास्म्यसन्न, जावालिसूत्त, इन्द्रसूज, शन्दकुतूहल 
तथा देवलसूत्र भी प्राचीन भन्थ द | चरकसंहिता ओर 
अष्टङ्गददय आदि भी प्राचीन ग्रन्थ दी द । 
आयुेदके सद मन्थ द । उनमें मनुष्योके अतिरिक्त 
अश्व, गौ, गज तथा अन्य पञ्चपक्षि्योकी चिकित्साके 
उपायोका भी वर्णन मिल्ता हे । 
इतिहास 
इतिहालपुराणाभ्यां वेदं शयुपदृदयेव । 


ध्र {| १० ---- 
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इतिहासपुराणे दी वेदाथका पूरा विवेचन हआ हे । 
अतएव इतिहास-पुराणका विचार करिये व्रिना वेदौका ठीक- 
ठीक अथं जाना नदीं जा सकता । इसील्यि इतिदास-पुराण- 
को वेद्का उपाङ्ग का जाता है । 

महिं वाल्मीकरिकी वाल्मीकीय रामायण ओर भगवान्‌ 
वेदव्यासका मदहाभारत- ये दो मुख्य इतिदास ग्रन्थ दै | 
दरिवंडापुराण महाभारतका परिशिष्ट होनेस इतिहास दी माना 
जाता दै । इनके अतिरिक्त अध्यात्मरामायणः योगवाशिष्ट 
आदि इतिहासके बहुत ग्रन्थ दै । 


पुराण 
पुराण चार प्रकारके द (१) महापुराणः (२) पुराणः 
(३ ) अतिपुराण (४) उपपुराण । इनर्मसे प्रतयेककी संख्या 
अठारह वतायी जाती दै । सर्वसाधारणर्मे महापुराणोको दी 
पुराणके नामे जाना जाता है । इन मदापुराणोके नाम 
निम्नर्दै 
१. ब्रह्मपुराण २. पद्मपुराणः ३. विष्णुपुराण 
४. रिवपुराणः, ५. श्रीमद्धागवतः ६. नारदीयपुराणः 
७. मार्कण्डेयपुराण, ८. अग्निपुराण; ९. मविष्यपुराणः 
१०. ब्रहमवैवर्तपुराणः ११. लिङ्गपुराणः, १२. वारादपुराणः 
१३. खन्दपुराणः १४. वामनपुराण; १५. कूमपुराणः 
१६. सल्स्यपुराणः १७. गरुडपुराण ओर १८. बरहमा्डपुराण। 
पुराणोमिं वेदोकि सभी पृक्त विषय विसतारते प्रतिपादित है । 
दशन 
"हर्यते यथार्थतया वस्तु पद्थक्ञानमिति दशेनम्‌, के 
अनुसार (त्-लानसाधकः शाका नाम द॑न-शाख है । 


सुष्टि तथा जीवके जन्म-मरणकरे कारण तथा गतिपर 
जो शा विचार करे, उसे दशन कहते हैँ । मुख्य 
दर्शन छः ईै--१. वैशेषिकः २. सांख्यः ३ योग 
४. न्याय, ५. पूर्वमीमांसा ओर £. उत्तरमीमांसा । 

इन्त भव्येकके कई भेद आचा्योकि मतोके कारण 
हो गये ह । इनमेसे सांख्यदशंनके मूल ॒सू्त-अन्धपर संदेद्‌ 
करिया जाता दै । उसकी “कारिकाः दी मुख्य ह । उत्तर 
मीभांसादर्शन ८ ब्रह्मसु ) के भा्यके स्पे ही वैदिक 
सम्प्रदाय बने द । इस प्रकार इनसे प्रत्येक दशेनपर 
भाष्य, टीका प्रवं विवेचनके तो सदस्लौ म्रन्थ द दी, 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी कई सहल दै । 
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दिदूधमं तथा हिदूसमाजका मुख्य संचालन स्मृतिर्यो- 
कै द्वारा ही दोतादे।स्पृतियोमे अथ, घर्म, कामः मोक्ष-- 
चारो पुरुषार्थोका विवेचन ३ । इनमे वर्णवयवसखा, अर्थ 
व्यवस्थाः वर्णाश्रम-घर्मः विरोष अवसरोके कर्म, प्रायश्चित्त 
शासनःव्रिधान, दण्ड-व्यवरखा तथा मोक्षके साधनोका वर्णन दै । 

इस समय प्रायः ससे अधिक स्मृतिर्थो उपलब्ध ३ । 
उनरमेते यह शोड़ःसे ही, मुख्य-मुल्य स्मरृतियोके नाम दिये 
जा रदे है मनुः यारवत्क्य, अत्रि, विष्णुः हारीतः 
ओशनस, आन्गिरस, य॒म, आपस्तम्बः संवत, कात्यायनः 
इस्तिः पराशरः व्यास, शङ्ख, ठिलित, दष, गोतमः 
शातातपः वरिष्ठ, प्रजापति आदि | 


इनमें भी मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य-स्मृति अधिक 


विख्यात टै । कल्युगके सि पराशरस्प्रति सुख्य मानी 
गयी टै | 


निबन्ध-ग्रन्थ 


थे मी एक प्रकारके स्मृति-अन्थ दी दै । यद्यपि इनकी 
स्वना मध्यकाछ्मे हुई, फिर भी ये खतन्नर न्थ नही ह । 
सतर्यो, पुराणो जो धर्माचरणके निदे दै उनका दी 
इनम बड़ वतारे संकलन हुआ दै । उनम जो परस्पर 
वैभिन्य दील पड़ता है या जो वाते स्पष्ट नदी ई, उनका 
स्पष्टीकरण तथा एकवाक्यता निवन्धकारोनि की है । विस्तार. 


पूरक प्रमाण देकर परत्यक विषयक इनमे विवेचन है । 


इसलिये धर्मगाख्रके विद्वान्‌ इन्द स्मृति्ेकि समानः प्रमाण 
मानते ई 


। मुख्य निबन्धअन्थेकि नाम यहा दिये जा रेष । 


जीमूतवाहनके तीन ग्रन्थ है दायभाग; काटविवेकः 


`न व्यबहारमाठका । शूल्पाणिका सस्मृतिविवेकः सम्पूणं नहीं 
मिलता । उण्के चार खण्ड मिल्ते ह । रघुनन्दनका स्म्रृति- 


तत्व विरा अदाईस भागका मन्थ है । अनिख्धके तीन 
थ <--दारल्ताः आशोचविवरणः पिवरदयिता । बह्ाल्तेनके 
ईै--आचारखागर, प्रतिषठासागरः अदूयुतसागर 
र । ये भ्न्थ बंगाल्के निवन्धकारोके है । 


# धर्मा र्ति रक्षितः # 








ङ 
कत्यचिन्तामणिः तीर्थचिन्तामणि, हारित ४ 
खद्धिचिन्तामणिः श्राद्धचिन्तामणि, तिथिनिण॑वः देती) | 
शुद्धिनिणं मौर ये श | 
देन्य ओर महादान-ये भ्न्थ पनैथिर नकप | 


देवण्णमट्‌टकी स्मृतिचन्धिका वस्त प्रथ । 
देमाद्रिका चतुवं्गचिन्तामणि धर्मशाखका वशवकोष है} 
माधवाचायके सात ग्रन्थ दै -कालमाधव, परादा 
दत्तकमीमांताः गोच्र-परवर-निर्णयः सूहूरतमाध, सूर | 
एवं व्रात्यस्तोमपद्धति । | 


नारायणमहके तीन अन्थं ह त्रि्लीसेतु, अनौ | 
पद्धति ओर प्रयोगरत्नाकर । नन्द पण्डित ग्रथ | 
श्राद्धकल्पटताः शुद्धिचन्द्रिकाः तत्मुक्तावली ओर क्तः 
मीमांसा । कमलाकरभट्के वाईस अन्थोमे निर्णयस्य । 
कमलाकर; दानकमल्यकर, पूर्तकमलाकरः वेद्रलः निः । 
ताण्डव तथा प्रायश्चित्तर्न मुख्य ट । नील्कष्ट भ्रा | 
भगवन्तमास्कर तथा मित्रमिश्रका वीरमिव्रोदय्‌ ~य रु त | 
अन्य है । लक्षमीधरका कत्यकल्यतरु भी कई म £ 
जगन्नाथ तर्कपञ्चाननका विवादार्ण॑व कानूनकी दते पं 


॥ 
पूणे है । ये काञञीके निबन्धकारोके अन्थ दै । । 
इनके अतिरिक्त कारीनाथ उपाध्याय आकि ॥ | 
सिन्धुः निर्णयामृत, पुरुषार्थचिन्तामणि आदि भी कष । 
निबन्ध है । ॥ 
भाष्य, टीकाएँ तथा साभ्प्रदायिक ग्र ६ 
वेदिक अन्थोसि ठेकर निबन्ध.अन्थोतकपर ५. | 
दै । उनमें भाष्य हैः टीकर ई कारिकिग्र् ह 
सारसंग्रद दै । इन माष्य-टीकार्ओपर भी टीकाः | 
भाष्य ओर टीकार्ओंका खतन्वरूपम बहुत म्व 
कारण खलतन्तर सम्प्रदाय चङे दै । व 
श्ीशंकराचार्यका अद्वैतवादः भीरमाठनाचा चरी 
देतवादः श्रीनिम्बाकाचार्यका दवाद्धैतवादः 
शदधादवेतवाद तथा श्रीमध्वाचार्यका न. 
ओर गोडीयसम्पदायक्रा अचिन्त्यमेदाभेदवादः क 
दी अवलग्बित है । इनके अतिरिक्त भी र 
आदि समदाय भी भा््योप्र दी प्रतिष्ठित 
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सहसो अ्रन्थ दै दूध व्रहुत विदयाट धर्मद | उसकी 
दाार्टँ दी सैकड़ों दै । जेनधर्म, बौद्धधर्मः सिक्लधमं आदि 
दिदूषमैवी दी चावाप द । प्रकार कवीरप॑थः 
राधा-सखामीमतः दादूधथः रमस्नेदी, प्रणामी; चरणदासी 
आदि ब्रहते सम्प्रदाय रदू-धर्मके भीतर द । 
जेनधर्मके ्रन्थोकी संख्या सदखोमि दे } बोद्ध धर्मके म्रन्थ 
मी बडी संख्याम दै । सिक्लः कवीरपंथीः दादूपंथी 
राधाखामीः रामसनेदीः प्रणामी आदि मतम उनके गुरुओकि 
ग्रन्थ ही परम प्रमाण म्रन्थ माने जाते द । उन सवक्री 
संख्या भी बहुत बडी द । 


अभित चा दन्त्रग्रन्थ 


वेदसि लेकर निवन्ध्रन्थों तक्रकी परम्पराकौ (निगमः 
कदा जाता दै | इसीके समान जो दूसरी अनादि प्रण्परा 
दै, उसे (आगमः कदा जाता दै । 








ह] 


~) 
ट्स 


गमक दौ भाग दै--दक्षिणागम ( समयमत ) ओर 
वामागम ( कौटमत ) | सनातन धर्मम निगम तथा आगम 
( दक्षिणागम ) दोनोको प्रमाण माना जाता दै । श्रुतियेमि 
दी दक्षिणागमक्रा दू दै ओर पुरणोनि उसका विस्तार दुआ 
हे 1 इस आगम-शास्रका विषय दै--उपासना । 


वेष्णवागम 


उद्धारः 


दैवताका खलू, रुणः कर्मः उनके मन्तरकरा 
मन्त्रः ध्यानः प्रूलाविधिक्रा विवेचन आगम ग्रन्थमिं होता दै । 
वे्णावागग स्मृतिके समान प्रमाण माना जाता ह | 
वेष्णवागमम पञ्चरात्र तथा वरैलानस-आगम ये दो प्रकारके 
्रन्थ मिलते ई । 

पञ्चरात्र संदिता्मिसे केवल तैरइ संहिता सिट्ती 
ई--१-अदिवल्यसंदिता, २-दश्वरसंहिताः रे-कपिञ्जल- 
संहिता, ४-जवाल्यसंहिता, ५-पराशरसंदिता, ६-पाग्रतन्तर 
७-त्हद्रह्मसंदिताः ८-मारद्वाजसंदिताः ९-टमीतन्तरः 
१०-विष्णुतिल्कः १ १-श्रीपरस्नसंहिताः १२-विष्णुसंदिता, 
१ ३-सात््रतसंहिता । 

लेवागम 

भगवान्‌ शंकरे मसे अद्वाईस तन्त प्रकट दृटः एवा 
कदा जाता ३ । उपतन्त्रोको मिलाकर इनकी संख्या २०८ 
होती दै ! इनमे मी ६४ पर्य माने गे दै । किंत ये सव 


२१५ 








उपलब्ध नदं है शिवाचार्यके प्रामाणिक अन्थ ये दै 
पा्चुपतसून्नः नरेदवरपरीक्नाः त्संग; तचतरय; मोग- 
कारिका, मोक्षकाछि, परमेोक्षनिराशकारिका श्रतिसुक्ति 
मालः, चतुव॑द-तात्पर्यसंग्रद, तचप्रकाशिका, सूतसंहिता? 
नादकारिका ओर रत्नत्रय । 


वीरदोव-मतका प्रामाणिक ग्रन्थ सिदधान्तरिखामणि हे । 
परत्यभिज्ञामा्गमे ९२ आगम प्रमाण माने जाते टै । उनमेषे 
मुख्य तीन दँ सिद्धान्ततन्वः नासकतन्त्र एं माहिनीतन्व । 
इन ती्नोको त्रिक कते द । ये दहिवसू्रपर आधारित दै । 
इनके अतिरिक्त स्यन्दसवंस्वः दिष्टिः परा्रिंशिकाः वरिद््ति; 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिा, सिदिवयीः, रिवस्तो्रावली, तन्वा- 
लोक आदि इस मतके प्रधान ग्रन्थ दै । 


ाच्गम 

इसम्‌ साचिक ग्रन्थक तन्त्र चा आगमः; राजसको 
यामख तथा तामस्को डामर कदा जाता है । स्के प्रारम्भे 
टी राजस; तामस सखमावके प्राणी रदे द| दैत्यः दानव, 
असुर अथवा उनके समान स्वभावे मनुरषयोको भी साधन 
तो मिलना दी चाहिये । अतः उनके लि इन राजस-तामस 
म्रन्थोका निर्माण हुआ । अमुरोकी परम्पराका मुख्य शाख 
वामागम है । 

दाक्तागममे भी ६४ ग्रन्थ मुख्य माने जाते ह । ये सव 
प्ा्त नदय होते । कौरोपनिषद्‌, अरुणोपनिपद्‌, यद्वैतभावोष- 
निषद्‌, काट्कपनिषद्‌, भावनोपनिषद्‌, बदूवचोपनिषद्‌? 
त्िपुरोपनिषद्‌ तथा तारोपनिषदू तन्वमतके प्रतिपादक माने 
जाते दै । इनकी भी माप्य-टीकार्े ई । 

मिश्रमाग्कि आट अन्ध 2 चन्द्रकः य्यो्स्नावतीः 
कलानिधि, कुलाणवः कुटेदवरीः भुवनेश्वरी बराहंस्पत्य तथा 
दुर्वास | समयाचारमे युभागमपञ्चकः नामसे वारिष्ठ, 
सनक, शुक, सनन्दन एतं सनत्कुमार संहितां प्रमाण मानी 
जाती दै। व 

ते तो शाक्तत््ोकी संख्या सदलसे भी धिक दैः 
किंतु उपलन्ध परन्ोम मुख्य ये द--कुखाणंवः कुख्चूड़ामणिः 
तन्त्रराज शक्तिसंगमतन्ब, काटीविलासः ज्ञानाणंवः नामकेश्वरः 
महानिर्वाण; स्द्रयामल, त्रिपुरारदस्य वं दक्षिणामूतिसंदिता, 
प्रपञ्चसार । शारदातिल्कमे तान्त्रिक रदस्यौका अच्छा संग्रह्‌ 





1 | । १९ 





हे । मन्तरमहाणंव ग्रन्थ तो तन्वका विश्वकोष दी हे । 


ट्प दो गयी | 


खष्टि हुई नदीं थी । अनन्त अपार कारणान्धि-- 
कारण द्रव्य ओर उसमे सष्टके मू अधिदेवताका उद्धव- 
\ मात्र । इसीको पौराणिक भापामे कहते दै कि कारणार्णव- 
1 । | शायी श्रीनारायणकी नाभिसे कमल उन्न हुआ ओर उस 
| कमलप्र खृष्टकता, चतुमुंल, अरुणवणं ब्रह्माजी प्रकट हुए । 
। || सजनोन्युख प्रकृतिकी साम्यावस्था भङ्ग हुई थी । सत्क 
।॥ : अधिदेवताकी योगनिद्रा दरटी ओर उन्दने दी रजोगुणको 

। स्वीकार करके ब्रह्माका रूप ॒छ्िया । भगवान्‌ नारायणकी 
दी दूसरी मूतिं ई त्रह्माजी । 













रजोगुण क्रयोन्पुल है । रजसुके अपिदेवताको कुछ 
करना चाये । कितु करं क्या १ कैसे करे १ असीम 
कारणवारि तथा आसनभूत ज्योतिर्मय सेकपद्म- न कोई 
` उपकरण ओर न क्रियाका बोध । बृष्टि करना ड; किव 
कसी खि १ करिन उपकरणे १ किस प्रकार १ कु शान 
 नदीया। ४ 
प्र नादिदेवो जगतां परो गुरः 
॥ स्वधिष््यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत । 
तां नाध्यगच्टदू शवामत्र सम्मता | 
। प्रप्लनिर्माणविधि्यया भवेत्‌ ॥ 
( भीमद्भागवत २।९।५) 
















श्रीविद्याकी दो संतानपरम्परामे लोपामृद्रा-संतानपरम्परा 


इन आगमग्रन्थोमि भी बहूरतोपर भाष्यः टीका, कारिका 
तथा सारसंक्षिप् ग्रन्थ है । तन्तररन्थोमे सृष््म विघया्ओका बड़ा 


# धमो रक्चति रश्चिलः भः 


न= ज्व््व्व्व्च््चव्च्व्व्व्य्व्व्व्व्य्ज्स्व्य्व्य्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय---- न ~ 





= 
मारी भंडार दै | कटा जाता है फि इन उपलभ 
अतिरिक्त कृद सो तन्मन नेल सुरक्षित ४ १" 


भी इन अर्की संख्या बहुत अभिक रसौ जो नी 


सनातन दिदू-घम॑के अपार वि्ताराले वाडा ॥ 
अयन्त संक्षि पर्विय मात्र दै । । 


-----~च््य-नि^्-- -- 


सृष्टिका प्रथम धर्मोपदेदा- तप 


सष्िके निर्माणके च्ि वाञ्छित ज्ञानदृष्टि उदपा 
नदीं हुई ।' । | 
` स॒ चिन्तयन्‌ द्वयक्चरमेकदाभ्भ- 
स्युपाश्टणोद्‌ द्विगदितं वचो विधुः । 
यत्षोडदामेकरविंशं 


निष्कि्नानां यूप यद्‌ धनं विदुः ॥ | 
.( २।९।६। । 


०. 
स्पर्शेषु 


“परख्यसमुदरसै एकाकी रेढे सधी चित्ता कते § 
अव्यक्त परमात्माके द्वारा उच्वरित वाणीका १६ ५ 
दो वार सुना । व्यज्ञनोमे सोल्दवें (तः तथा र ५ 
से बना वह उपदेश (तपः वदी हैः जो निष्ठित 
परम धन कदा गया है |? 


॥ तथे 
जान अन्तस्य द; वर्योकि शानखल्प परमर्म + 


भीतर दी दै । अन्तःकरणकी ्द्धता रकी 
हे उस जानस्वरूपका साक्चात्कार कसनेके € न | 









कतोको भी अपेक्षित भरी | उसकी प्रा 
है- तप । 


` खष्िे चमेपदेदके नामपर जे प्थमेषदेश | वव 
तप । सम्भवतः इसील्यि देवि नारदने 
कहा था-- ~ 
मबी॥ । 
नी॥ 





तप अवार सब सृष्टि, 
करहु जाड तष अस॒ जिय 












ध्भगवन्‌ | दम आपके अनुगत ह । हसै आप हमारे 
धर्मका उपदेश करं { देवताओंका समुदाय इन्द्रको आगे 
करके उस दिन त्रहमाखोक पर्हुचा था ओर उन्दोनि प्रणिपातके 
अनन्तर छोकपितासहसे प्राना की | 

पितामह प्रसन्न हुए । उनकी संतान कर्तव्यके प्रति; 
घमं प्रति जिन्ञासाका उद्य तो हुआ | परंतु बहुत व्यसन 
रते ह सिकतां । प्राणियोके कर्मानुसार जीवन एवं उस 
जीवनके उपयुक्त भोग तथा परिखितिके निर्माणका कार्य 
छोय तो नदीं दै । अतः उन्दने दैवताओंकी ओर देखा 
ओर बोठे--/द्‌ः | 


देवताओनि संवुष्ट॒ देकर पितामहके चरणेमे प्रणिपात 
क्रिया जर लटन खो तो व्रह्माजीने एकछ--व्वुमलोगोनि 


उपदेराकौ अवगत करिया ? 


धकिया सगवन्‌ ! देवता्ओनि कदा । ष्टम सब खर्मके 
रहनेवाटे, अत्यन्त गोग-छोटपः विलासी दै । इसट्ि 
(3 


आपने हग दम--इन्धिसदमनत्तन अदे दिया है । 





'मद्रमस्व॒ {› सृष्टिकर्ता संवृष्ट हुए---त्तुमने वणां 
अवगत किया | 





>< 4 € 
वता स्वर्गे त्रहमदधोक गये भे । वे पितामहे उपदे 
4 च ए-- 


= 
प्रजाको धमोपदे् 
महण करके आये दँ ।' असुरौको समाचार प्रात हुआ । 
देवताति उनकी सदाकी सावे पीछे क्यो रं । दैतय- 
राज विरोचनके नेतृत्वं वे भी ब्रहमटोक पचे । 

पद्मयोनि प्रयु । हम सब आपकी संतान द  असुरोने 
प्राथना कौ । वा करके हये धर्मोपदेश करे ।* 

व्र्ाजीको विशेष प्रसन्नता हुई असुरोम घम॑-जिशसा 
देखकर । भेद-भाव खष्िकतमिं सम्भव नदीं ओर अनवकाश 
संक्षिप्त उपदेशको बाध्य कर दही रहा था | ब्रह्माजीने इस 
वार सी कदा--ष्टः } 

अयुर भी संतुष्ट हो गये ओर प्रणाम करके लौटने ल्गे 
तो ठोकल्ष्ठाने पूषछठा--“वत्सगण | तमने उपदेशक मम॑ 
पाया ? 

ष्पा छियाः प्रु  दित्ेषचनने कहा । हेम सव नूर 
प्रकृति रै निर्दय ईैः असदिष्णु दै । अतः आपने हरे 
द्याका---गीोपर सदय रनेका उपदेश किया |? 

धुय सवने ठीक म्भ पाया । ब्रद्याजी प्रसन्न हुए । 

>€ > > 

(गवम्‌ | आपने हयै कम॑टोक प्रदान किया ह | 
च्रषिर्योरो आगे करके मनुष्य भी ब्रह्मलोकं 
पहुचे ओर सा्ठङ्ग प्रणिपात करे उन्दने प्राथना 
वी---“दमारे व्यि आप ही धर्मके मारगदरष्टा बनं |" 

८द्‌ [ व्रह्माजीने मनुष्योको भी वही उपदेश 
खुना दिया ओर जब वे संतुष्ट होकर अभिवादन 
करके दयने कगे तब पू्ा--“॒म सबने 
उपदेद्को समक्ष छिव १ 

(समञ्च चल्यि, भगवन्‌ { मरुर््योनि 
बद्धाञ्जलि निषेदन किया-हम सब श्वभावसे 
खोद, संग्रहकी प्रवृत्ति रखनेवडे ई । अतः 
आपने हमे दान केका अदेश किया है |” 


(कल्याणमस्तु |” संतुष्ट पितामह बोरे-- 
(तुमने टीक समञ्चा |? 


घर्मक्षा उपदेश अधिकारीके अनुसार दी तो साथैक 
शेवा है] [ सपनद कषा ] सु 








35. 


# ३६८ 
। | ह स्वज 
। आद ९ 
| आदद्‌ 
#। 
| 1 
॥ धरममूति महाराज दिवोदास 
॥ ५ ^ (3 = 
| भयान्‌ शक्र कतीसे कलस गय अर्‌ 


वरा आसन टखगाकर समाधिम स्थित हप तो 


कार वीतता चदा गया । समाधि भङ्ग चव दुई 
जव काशीमे गजसिहासनपर महाराज दिथोदास 
थे । आयुवेदके परमाचायं ओर ध्की सानो 
साकार मूतिं दिवोदास 1 उनके शासनम सम्पू 
प्रजा संयम तथा धर्मा दढतासे पाटन करती 
थी । कायिक व्याधि सुचिक्तित्साके सम्यक्‌ प्रकन्धसे 
राज्यसे निर्वासित हो गयी ओर धमे स्थित 
दठोगोके मनको मानसिक व्याधि स्प करती नहीं । 
५ सम्पूणे प्रजा खुली, संतुष्ट, प्रसन्न थी । ठोग भू 
| |+ ही गये करि उनको आ्युतोप विश्वमनाध अथवा 
अन्नपूणौकी भी कोई आवर्यकता षै । 





भगवान्‌ शंकरको काशी बहुत पभियदहै। व 
काशीमे निवास करनेको उत्सुक ये । कारी आ- 
कर वे रहते तो कोई बाधा नदीं थी; क्रित अपनी 
पुरीमं ही कोद पनी बात पूञनेवाटा न हो ठो 
बर्हा जाकर र्ना क्या खुखद्‌ होगा ? दंकरजी- 
 कोल्गाकि दिवोदास हरे तो पुरी अपने रहने 
योग्य हो! किल॒ दिबोदास हरै वैसे ? धम 

 निष्ठाके कारण उनका स्पश न रोग कर सकते थे, 
। न मृत्यु उन या उनकी प्रजाके मारनेमै समश 
1 











 . रोकरजीने खयैको भेजा--“काशी जाकर कुछ 
रो दिवोदाखको षटटानेॐ, लिगि ।' 

च ब्राह्मण बनकर काशी अय । दिवादास- 
कभी धर्मक प्रति प्रमद्‌ दवे तो कोई 







` घटि, कोद च्छिद निखिर-टोकद्रणा 
` पडा ए 


# धमां रश्चवि रक्षिः + 


` खे । उ मष्टान्‌ पुण्यात्माकरे आचरण. 


ध्‌ - ला-7-- 

भदत 
स्थन मयः सौर वरस 
नव अव गी लितास 





गयं वह | 1 [ला ९ 
ॐ <“ 111) ४) 
= 4 


२ ॥ 


॥ 


भगवान दिषने चनदमाको भत भ्रं 
भजा, गणा भेजा यर अभिका 
पकक वाद्‌ एककेगे भजते गये 1 जे क ॥॥ 
समाचार दने सटक्रर आया ही नटी । उस ध 
पुरीने अपने आकर्षणपं उसको बौध छि 
दुसरेकी वात जाने द्दीलिये, जघ खयं पी 
निवासि अन्नपृण नहीं दरी, तव भेके | 
व्याक्रुख हए 1 उन्दने भगवान्‌ नारायणका सए । 
किया । 
शकर्जीकी प्ररणाक्त विप्णुमाकान्‌ बरहम 
कर कादली आये 1 वे सीधे सजसथापर प्य । 
राजाक्ी अर्च-पूजा खकार करनेके यतस्त | 
"राजन्‌ मे न भिक्लजीवी हओीरन छर | 
आप पदी पुरीम कथा-वाती करन र | 
म॑ तो कुछ दिन देदनि्कीह करते ५५९। ह | 
“महती छपा आपकी { राजा दिवोदास र 
ह _ आव राजलगानं दी नवा 
कान भी पवित्रो! _ ^ ज५। 
उन कऋथाव्राचकजीको ता यह कि व 
राजखभा कथामण्डप वन गयी । ^ वि 
उख समय अपराध होते थे कि कि ॥ 
खुनना-खनाना था । कथावाचक स ८ 
तो कथाके माघुर्यका छया कना । ` _ 4 
कथाका वेकुण्ठके वैभव तथा (| # 
प्रतिदिन बैङुण्ठकी वात खनते 6 
किचित्‌ स्पृहा जाग) । पृच्छा प्क ^ 
भिता कैसे £ 
“दूखरोको कैसे भौ मिटता £ 
तो पूरी धरजाके साथ अभी पटच ,, 
कथावाचकजी वोले.। “राजन्‌ ! वरद ॐ: 
यह॑दीधैकार अमर वने "20 


मयोदाका * 























दसौ चनव | 
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राजाके स्वीकार करते दी भगवान्‌ अपने 
रूपम प्रकट हो गये । प्रजाके साथ दिवोदास 
वेकुण्ट चले गये, तव भगवान्‌ शंकर काशी 
ये । ु 

(@- न) 

शसर-शद्राके आदश श्रीकुमारिक भट 

“सुच धायश्चित्त करना ही चादिये ! मैने रुद्रो 
किया हे 1" जव आचार्यं कुमारि भद्ने यह निश्चयं 
क्रिया, तव उनके सभी अनुगत चकित रद गये । 
पू्वमीमांसा-कर्मदाख्के अपने समयके उस सर्वेष 
भाष्यकारको खमञ्चानेकी धर॒ष्टता कौन कर सकता था । 

सनातनधर्म वैौद्धधर्मके दारा तिरस्कृत हो 
चुका था देम ओर वौद्धधमं भी वच्नयानी साधना 


तथा अनेक आडम्बराका आश्रयमान्र रह गया था) 
राख्रौका- -धर्मका उद्धार कर्नेके यिय, टोकमर 








्ाख्यपर निष्टा जा्रत्‌ करमेके चयि 
वोद्धधर्मकः खुदे शाखा्थैम खण्डन 
करके सनातन धर्मेकी महन्ताकी स्थापना 
आवक्यक थी । यह तभी हो सकता 
था, जव वोद्धधम्ैका अध्ययन भटी 
प्रकार करिया जाय ! उन्‌ दिनं प्रेख थे 
तटी कि मन्थ आजके समानं खुटभ 
हों । कड विद्वान पाख ही तारुपजादि- 
पर छिखे ग्रन्थ धे ओर वौद्ध-विद्धान्‌ 
सतातनधमौलुयायी वाखकको पठति 
त॒ थे ! अतः युवक कमारिलने 
वौद्धवेर बनाया, यद्यपि बौद्धधमैकी 
दीक्षा उन्होने खी नदीं थी 1 अपनेको 
यौद्धधर्मका अनुयायी धकट कर वे पक 
सौद्ध-चिहारमे श्िष्छा-घ्ण करने खगे 1 

ए द्विलं कौद्धकछाच्च परस्परः 
सनतनघभ्े तथा वंद-द्याखक्षा परिहास 
कर रहे थे । कुमारिरसे वट सहा नीं 
गया } उन्होने उन त्नौका खण्डन 
करिया । यात यड्‌ गयी । छाने का-- 
-यटि वे चाद्य तथा धमै सच्चे है तो 
( उलकी शक्ति दिखलाओ ।* 
उस समय कुमारि वोध-विहारकी ऊनी परिपाके 
ऊपर सड ये 1 चे यह कष्टकर वाहरकी ओर नीचे 
करद पड्-व्यदि धमै तथा वेद सत्य है तो मेरी 
रक्षा कर मे \' 

योर टमी, एक नेत्र चखा गया; कितु पराण 
खरश्चित रहे । कमारिखने कषा“ (सने 'यदि' धमे तथा 
चेद खच्चे है, यह कहकर जो इनकी सत्यतामे शङ्का 
प्रकट की, उसका दण्ड है मेरे एक नेचकी हानि 1” 

विद्याध्ययन पूरा हो चुका था । कमारिक बोद्ध 
न है-यह प्रकट हो गया; कितु उन भकाण्ड 
तिभाशाटीके साथ शासाथैम कोद बोद्ध-विदढान्‌ 
टिका नहीं) 

यह सब षु; कितु कमारिलका हृद्य पक 
असह्य पीड़ासे व्याकर रहने रगा \ (धमेकी 
रक्षाके ल्यि सद्री, कलु है तो यह गुरु-द्रोह ष्टी ! 
जिससे चिदा प्राप्त की, उसीका डण्डस किया \' 





^ 
1 
ॐ † 8 । $ + 


। 1 , [य न शड्ति (= [= 
॥, | # चदा रदति रद्धिलः ॐ 













६.4 

स उषूभद विदान्‌ शिष्योको अव 
५ ङमारिख अपना सम्पू शान दे खे, तव 
४ भायश्चित्तका निश्चय कियः । भ्रणान्त ्रायथ्धित्त 

र चह भी तुषाम्नि ८ भूसखीको माग ) यै खुलग- 
खख्गकर तिक-तिख जलखके इय कद दिनम सरला । 
धीशंकराचार्यं जब शाखा करने पर्हचे, तब आचाय 
मारिल प्रयागराजमे अिवेणी-तरपर 

अग्नि छगाकर उसमे बैट चुके थे । धन्य 
साद्र-अद्धा ! धन्य यह धर्मनिष्ठा | - सु° 
। (३) 
. वतनिषटाके आदं राजा रुक्माङ्गद 
भगवन्‌ | अयोध्याका आज अधिकारा पृथ्वीपर 

ओर उस राज्यम मेरे दूतोका भवदा 

यमरएजने उख दिन खष्टिकतौसे 








ध 





वन यह बत त्यागने मल कद्व ।' 






॥ 
\। 
„. त मशुण या पाप ही परम 
नह होता । रष्टिमे तो तीत एं 
समन्वय अपेक्षित है ओर श्ससप्ा 
समन्वय नष हो गया था। ष्ये 
‡ ।लहासलनयर राजा सवमा 
एकाद शिवित बड़ी निषठपूरवककते}। 
॥ -इल्दियोको वदाम कफे पाद॑ 
ऊ दिन-यात केवल भगवानु ए 
क्तज्‌ः नामजप तथा कथाशरवा| 
करला, ाञ्म-तेध-सोभादिका या 
कर दनः, असत्य, कटुषाणी म्‌ | 
परनन १ ल करना, धमे तथा इषं 
देषीखे वातं न करना-ये 9 | 
एकाददीवतके नियम है, इनक | 
खढ्तासे राजा रुक्माङ्गदं खय 16 | 
करते ये । राजाज्ञाके कारण षू 
प्रजा इख चत एवं नियमक्ा १, | 
चट - करती थी । परिणाम यहं ¶ | | 

य श 1 राज्यम प्ये करनेम ्ी समच 
र्ट गये ये । 
„ इछ तो करना ठी दोगा ।' खित ५ । 
सोचा ओर पक परम्‌ खन्द्र नारोका य| 
चह रमणी सखषटाकौ ्ररणासे अयोष्या व रि 
# (यदि | 











~ 











उसके रूप-सखन्दर्यपर मोदित हो गये 

उससे विवाह करना चाहा, तब 1 | 
रा अनुरोध कभी असखीकार न 

कर तो मँ आपका वरण कररगी ।' 1 0 
. . नारि विष्लु माया प्रगट !' अर्तः > € 

सोचे-विचारे उसकी बात मान | [ 1 

विवाह कर चछिया । कितु जव 

आया, उस रालीने कह्‌(-“आप क 

राजा तो जसे खख गय। 
म बहा अती ज 
भी ममो तो में दे सकता ह । ठम जीर 
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आदश घस॑पाटनं ॐ ३२१ 
वा = 
~ ~= न =-= 
भक्तका अक्रा खल्यु र्त हो; धया ययो ही वनौ रहेगी 2 
न्मः जा धरका धारक है, ध्वंसका कारण नहीं 
॥ बनग( ! धमराज एध ज्या ह। नह।; स्वय भगवान्‌ 
सच, जा घद्नके परम परभु है, तत्का प्रकट हो 
ग । सकमङ्गद्क। सरारौर, सपरिवार विमानमे अपे 
सथ चज्कष्ड र गये वे त्रियुवनके खामी । - -सु° 
£ ) 
1 (ध ॐ [ 
धमज तात 
एक विराट वटश्च था । उसे ऊपर वह्ुत-से 
ठ ^ परम सतौ यक्षी राचि-विध्राम करते ये । वडुतानि उसपर 


त 


राजङ्कमारकौ माला संष्यावलीने भी समर्थन क्या] र्रोसटे कलये थे ओर वदत-से उसके कोटस 











मस्तक अपने इाथसे काटकर सु 
दुञ्चटाकर पर पडकरता उस मह्‌ 


“आपं अपने सत्यकी रश्चा कर !* श्त ५ । एकत वारः एक व्थाधका चिषवुद्चा वाण 
पश्र हकर उस वटवृक्षे टग 
१) गया । [विष तीव्र थाः उसके प्रभावसे 


व्रश्चके पत्ते सुरद्चाने रगे । धोरेःघरे वरश्च 
सख गया । 


चश्च आश्रययं रहनेवाछे दूसरे पर्ची 
वृश्लके सूखनेपर अन्यत्र चे गये, किंतु 
उसके कोटरमे रहनेवाल्ा एक तोता कही 
गयः नहीं । उलटे उसने कोटरसे निकलना 
ड्‌ दिया 1 जर तथा चुग्गा छोड़नेके 
कारण वह सूखकर दुवा हो गया । 
उसके खुन्दर पर श्ड़ने टगे । वह चश्चके 
साथ प्राण दैनेका निश्चय कर चुक। था। 


तोतेके त्यागः तप तथा धेयेके कारण 
देवराज इन्द्रको उसपर दया आयी । वे 
वरहा आये ओर बोे--“पक्षी! इस वृक्चपर 
रहनेवाटे दूसरे सव पक्षी चले गये । 
तुम्हारे रहने योभ्य हरे-भरे सथन चश्च 
चनम वहत हैँ । उनमे तुम्हरे निवास 
योभ्य कोटर भी ह । यह ब्र सूख चुका 
हे । अव यह हण नहीं दोगा । अव तो 
किसी दिन इसे गिर जाना है 1 अतः तुम इसे 
चछरोडकर किसी हरे बृक्षपर कथां नहीं चरे जाते ? 

तेता वोखा-'देवराज ! मे इसी वृक्षके कोटरे 
उत्पन्न हुआ । इसीपर बढा, इससे मैने सद, गरी, 





धन्य भार्तकी नारी ! पतिके सत्यकी रश्चाके चयि 
पुच्रके बलिदानका समर्थन करनेकी महान्‌ शक्ति तममे 
ही दै । राजाने तटवार उडायी; कलु यदि स्कमाङगव्‌- 
जेसे वतनिष्ठको पु्वध करना पड़, धमोङ्गद-से पिक- 


चठ अं० ४१-- 


न 


णा 


म - 














३२२ ‰ धमो रश्चति रश्चितः ‰ . ऋति 
~~~ | 
| 


वषां ओर रा्रभंसे रष्वा पायी । इसके फट खाकर 
मै पुट दुआ । अव जव यह बुरी दशामि दैः इसे 
छोडकर मे अपने सखुखकं लिये कदा जाॐ ? मेनं 
इससं उख भोगे, अव विपत्तिम्‌ इसका त्याग नही 
करूगा ।? 


> 8 क्र 


महाभारतम धं 


मागनक् कदा । ततने कद[--“आप यस पो 
ख चश्वको हरभरा कर द ॥ ५ 
६ 


<; रे प ट्टः ल = | 
अस्खत-वृए रक्ते रन्द्रनं चक्षको हरा कर ्ि 


( केखक-डा° श्रीवर्देवजी उपाध्याय एम्‌० ए०› सादित्याचायं ) 


हाभारतकी प्रतिष्टा भारतीय संस्छृतिके प्रतिपादक 
अ्रन्थोम अनुपम है । यह एक उपजीव्य महाप्रवन्धात्मक 
काव्य होनपर भी' मूलतः (इतिहा संलञासे अमिदित किया 
जाता है । इसके रचयिता मदं व्यासदेवने खयं इसे 
८इतिहासोत्तमः बतलाया है, जिका आश्रय ठेकर कचविकी 
प्रतिभा नये-नये काव्ये की--गीतिकाव्यो तथा महाकाव्योकी 
ओर नथे-नये सूपकरोकी संघटनाम कतकार्थं हुई है । इतना 
ही नही, यह एक साथ एक्रकराटावच्छेदेन अथंराखरः धर्मराश् 
कामराख्र तथा मेोक्षश्चास्र दैः इसकी तुलना इस वैचिव्यके 
कारण किसी भी अन्य ग्रन्थसे हो दी नदी सकती | फट्तः 
यह अपनी विशिष्टताकी दसि एकदस वेजोड्‌ है, अन्ततः 
अनुपमेय दै-- 
अथंशाखमिदं प्रोक्तं धर्मशाखमिदं महत्‌ । 
कामशाख्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥ 
( आदिपवं २ । ३८३ ) 


महाभारतम धर्मका खरूप 
फलतः महाभारतका धर्म॑शाख्रीय सरूप आख्यानादिको- 
के साथ आजकल जो उपटन्ध हो रहा दै, वह भी नूतन 
निर्माण नहीं है। यदह तो निश्चित दहै किं यह खूप 
मदाभारतके आदिम रूपमे--“जयः नामक ॒पाण्डवोकी 
विजयगाथाके वर्णनात्मक ग्रन्थे मूक्तः वर्तमान नहीं था; 





१. इतिदासोत्तपादस्माञ्जायन्ते कविल्ुदयः ॥ 
पच्चभ्य इव भूतेभ्यो ठोकसंविभयस््रयः ॥ 
( महा० आदिपवं २ । ३८५ ) 
स्वे राख्यानमुपजीव्यते । 
इवेश्वरः ॥ 
( तत्रैव इरोक ३८९ ) 


इदं कविवरैः 
उदयत्रप्सुभिमेत्यैरभिजात 


क्योकि रातसादखी संहितां दी आसख्यानेका अस्िल प 
है। इसका प्रमाण महाभारतम अनेक मिल्ता है महर 
मे आख्यानकी प्राचीनताका प्रमाण हँ ककत 
वातिक तथा पतञ्जलिकि महाभाष्यते भटी्ेति पित्ता६। | 
आलख्यानाख्यायिकेतिहासयुरणेभ्यश्च ।' ( पाणिनिष्र \। 
२।६० पर कात्यायन-वार्तिक ) के ऊपर अपने महारण 
पतज्ञलिने ध्यवक्रीतः; प््रियंगुः तथां ध्यवातिणके अलयं 
का उल्टेख क्रिया है | इनर्मंसे ध्यवक्रीतः तथा |. 
आख्यान महाभारतमें क्रमशः वनपर्व ( अण १६५५५. । | 
तथा आदिपर्व (अ० ७६--८५ ) मँ आज उपल 
। फटतः इन आख्यानेसि संवलित महाभासा ध 
पतञ्छिसि ८ द्वितीय शती ई० प० ) पूकाटम | श्व 
चुका था । इतना द नही, आश्वलायनके गध ` | 
पूर्वं पञ्चम-षष्ठ शतीके ठगमश ) मँ तप॑णके अ । 
तथा महामारत दोनों अ्न्थोके धर्माचार्योका ४१८ भरव 
विधानक्रा निर्देश किया गया है ( खमनदजैमर वनो | | 
वैर-सूत्र-भाष्य-भारत.महाभारत-धरमौचायौः | | 
फरुतः महामारतका धर्मशाख्रीय रूप पर्यापत | 
महाभारतम ध्वम्की वड़ी दी व्याप्त ^ 0 
कल्पना अङ्गीकृत की गयी है । इस ~, वरि 
विभिन्न अवय्वोको एक सूत्रे, एक शख 
जो सार्वभौम त दै, वदी धर्म है । धर्मक 8 तद 8 4 
क जलम धारण करनेवाटा तत्व ९. 7 
धसका अस्तित्व इस जगत्‌म न दीता तो ह धी 
-विशलल देकर ठि हो गना रहल दोकर छिन्न हो गया रहता । 
१. दं रातसहसं तु लोकानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
उपाख्यानैः सद केयनाथं मारयत ॥ 
आदि १ 
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£ महाभारतम घर्म + 


विषयक प्रनके उत्तरम भीष्मपितामहका वह सर्वप्रथम कथन 
धर्मकौ महनीयता तथा व्यापकताकरा स्य संकेत प्रदानं 
करता दै-- 
सर्वत्र विहितो धर्मः 
बहुद्वारस्य धमेस्य नेह 


सत्यफरं तपः । 
वेफला क्रिया ॥ 
( शान्तिपवं १७४ । २ ) 


४५ 
यं 
स्ति 


ह इटोक वड़े महखका है । इसका आशय हे क्रि सव 
आश्रमम वेदके द्वारा धर्मका विधान क्रिया गयादै जो 
वस्तुतः अदृष्ट फल देनेवाला होता दे । सदूस्तुके आलरेचन 
(तपः) करा फल मरणसे पूर्वं ही प्राणीको प्रात दोता है 
अथात्‌ ज्ञान दृष्ट फर होता ह । धर्मक दवार वहते हैः जिनके 
द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति करता है| धर्मकी कोई भी 
क्रिया विफल नदीं होती--धर्मका कोई मी अनुष्ठान व्यर्थ 
नहीं जाता । अतः धर्म॑का आचरण सर्वदा तथा सर्वथा 
इकाघनीय है । 

परंतु संसारकी यिति श्रद्धा जनके हृदयम मी श्रद्धाका 
उन्मूलन करती है । वनवासम युधिष्िरको अपनी दुखस्था- 
परः अपनी दीन-दीन दशापर बड़ा ही क्षोभ उ्यन्न दुआ 
था । अपनी धितिका परिचिय देकर वे ठोमद्य ऋरषरिसे धर्मके 
तच्वकौ जिज्ञासा करते दीख पड़ते दै । वे पृषते दै 
“भगवन्‌ ! मेरा जीवन अधार्मिक नदीं कहा जा सकता 
तथापि म निरन्तर दुःखोप प्रताडित होता रारू | धमं 
करनेपर मी इतना दटुःखका उदय १ उधर अधमेके सेवन 
करनेवाटे सुख-समृद्धिके भाजन दँ । इसका क्या कारण 

१ इसके उत्तरम धर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाठे 
लोमश ऋषिक ये वचन ध्यान देने योग्य है - 

व्धैत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि परयति । 

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनस्यति ॥ 

( वनपवं ९४ । ४ ) 

'अधरमके आचरणे मनुष्यकी वृद्धि जो दीख पड़ती 
हैः वद स्थायी न होकर क्षणिक दी होती दै । मलय अधर्मे 
बढता है, उसके वाद्‌ कल्याणको देखता तथा पाता दै। 
इतना ही नही, वह दातुरधोको भी जीतता दै, पर॒ अन्तमं 
वह्‌ समू नष्ट हो जाता है ।* अधर्मका आचरणकतां अकेठे 
ही नाश नदीं प्राप्त करता, प्रत्युत ` अपने पुत्-पौवादिके 














-ाथ ही वह सदा-सर्वदाके लि नष्ट हो जाता हे 
मानव-जीवनका स्वारस्य धर्मके आचरणमें दहै-जो 
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=-= 
सकरम मावे सम्पादित होनेपर रेहिक भोकर देता है ओर 

निष्काम मावस आहत होनेपर आमुण्मिक फट -मोक्षकी 

उपट्न्ि कराता हे | फठत महान्‌ फल्को भी देनेवाटे 

षस्त धमत विहीन कर्णका सम्पादन मेधावी पुरुप कमी 

न कर्‌; कयाकि एेसा आचरण कथमपि हितकारक नहीं 

माना जा सकता-- 


धमोदपेतं यत्‌ कम॑ यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 

न तत्‌ सेवेत मेधावी न र्ता देतमिहोच्यते ॥ 
( शानि० अ० २ ९३२) 
इत धसका साम्राज्य वड़ा दी विस्तृतः व्यापक तथा 

सावभाम होता है । इसके दवार अनेक परिदष् हते $ 

यदि किसी समामे न्यायकर व्यि व्यक्ति उपस्ित हो ओर उस 
भाक सभाषद्गण उसके वचनोकी उपेक्षा करके न्याय करनेके 
ल्य उद्यत नदीं होते तो उस समय व्यासजीकी टष्टिमं धम॑को 
महान्‌ पीडा परटृचती हे । एसे दो प्रसङ्ग वड़े ही मह्वपूणै 
तथा आकर्षक है -महाभारतके समापर्ष (अ० ६८ ) मेँ 
्पदीके चीरहरणके अवसरपर व्रिदुरका वचन तथा उद्रोग- 
पेम करव्मार्म द्‌त्यके अवर श्रीकृष्णा वचनं 
6 अध्याय ९५ ) । विरजीका यह वचन कितना मा्िक है- 


दरौपदी प्रशनजुक्तवैवं रोरवीति ह्यनाथवत्‌ । 
न च व्रि्रूत तं ्रद्नं सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते ॥ 
( सभा० ६८ । ५९ ) 


क्रिसी राजघमाम आततं व्यक्तिः जो दुःखेसि ग्रताड़त 
होकर न्याय मोगनेके ल्थि जाता दैः लते हए आगके समान 
होता ह । उस समय समासदोका यह पवित्र कर्तव्य होता ह 
किं वे सत्य धभक द्वारा उस प्रज्वलति अग्निको शान्त करे । 
यदि कोई अधर्मसे विद्ध होकर धम॑समामे उपसित हो तो 
सभासर्दोका यह धर्मं॑दोता है कि वे उस कटिको काटकर 
निकार वाहर करे । यदि वे एेसा नहीं करते तोउस समाक वे 
सदस्य खयं ही अधर्मते विद्ध हो जाते है । ठेसे समयक पाप- 
का विभाजन भी महाभारतकौ सूक्ष्म धार्मिक भावनाका पर्याप्त 
अभिव्यज्ञकदै । महामारतका कथन है किं जिष समामे निन्दित 
व्यक्ति निन्दित नदीं किया जाता, वहां उस सभाका श्रेष्ठ 
पुरुष आपे पापकरो सख्यं ठेता हैः करनेवाङेको चौथाई पाप 
मिक्ता है ओर चोधाई भाग समासदोको प्रा हते 
न्यायन्यायकौ इतनी सूम षिवेचना अन्यत्र शायद्‌ ही कदी 
भर । इस प्रसङ्गमं महाभारतके मूल इलोक ध्यान देने योग्य 








=: 


क्योकि वे सूच्यं दौ प्ररे मन्तव्यकरा प्रकाशन करत 
ह नेतके रब्दौमे, साफ-सुथरे संचित वचनोमे- 

सभां प्रपयते दह्यातः प्रज्वलन्निव हभ्यच्ाट्‌ । 

तं वे सस्येन धर्मेण सभ्याः प्रश्षमयन््युत ॥ 


ह्यधर्मेण सभां यच्नोपपद्यते । 

न चास्य शय्यं क्रन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 

अर्धं हरति वै श्रेष्टः पादो भवति कवषु। 
\ (= (= 

॥ पादङ्चव सभासत्सु ये न निन्डन्ति निनिःतम्‌ ॥ 


विद्धौ धर्मो 





इस इठोकके पीछे तथा आगे भी दो शलोक नितान्त 
मार्मिक तथा तथ्य्रतिपादक दैः जिनमेसे प्रथम रटोकका 
तादय यद है करि जहां सभासदके देखते द्रुए मी धर्म अधर्मके 
द्वारा ओर सत्य अचतद्वारा मारा जाता है ( हन्यते ) वा 
सभासदोकी हत्या जाननी चादिये-- 








॥ ( सभा० अ० ६८ 1 ६०) ७७-७८ ) 
यही विवेचन उश्रोगपर्वमें भी दृष्टिगोचर होता दै । जव 
||| श्रीकृष्णचन्द्र धृतराष्ट्की समामे संधि करानेके उदरद्यसे स्वयं 
। | दोत्यकम॑ स्वीकार करते रै, विद्धो धर्मा ह्यधर्मेण? वाटा दटोक 
| वहा भी उद्धूत किया गया है ( अध्यायं ९५ इद्ोक ५०) । 
16 र 






यत्र॒ धर्मो ह्यधर्मेण सत्य यत्रानृतेन च ॥ 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभाग्द्रः । 


( उव्रोग० ^ 1 ८<८-८९ } 

तथा द्वितीय उलोकका आदाय सीम यिच्ता-जुखता दै 

करि जो सभासद्‌ अधर्मको देखते हुए. भी चुपचाप व्रैठे रहते 

ईद ओर उस अन्याय या अधर्मका प्रतीकार नरह करते, उन्हे 

बह धर्म उसी भति तोड़ डाट्ता दै जिस प्रकार नदी 

 किनारिपर उगनेवले पेरडको अवने वेगस तोड़कर गिरा 

 डाल्ती दै - 
च: एतानारुजति यथा नययनुकूर्जान्‌ ॥ ` 
` ध्ममनुपरयन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 

( उद्योग० ९५ । ५१) 

वरमं भी एेसा दी प्रसङ्ख तवर उपध्ित होता दैः 

कीचकके द्ष्कर्व्योपर राजा 





मानिता द्र 


‰ ध्मा रश्चति रक्चितः > 


~------~---------~---~-- 
त्सः सव === ~~~ ~ द 
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न धाः राजवत्‌ किंचित्‌ समाचरति = 
दस्यूनामिव धर्मस्ते न हि संसदि शोभते ॥ 
| ( पिरारपवं १६।३ 
"राजका धरम अन्यायीको दण्ड देना है, प्रुत रह 
दोकर भी कौचक्रके भरति राजक समान कुठ र 
करते ! बह तो डाकुरओका धर्म है । समर ए क 
कमपि नहीं शोमादेता । कितनी उग्र है कभी 
द्र वही दोता दैः जो धर्माधर्छका व्रिचार नही कसान 
उचित व्रातकर। आद्र नद करता । प्रेजीमे से दीपके 
दै-्टों ओंव्‌ दि जंग" = जंगका नियम-दलु। 
उचितानुचितकरे विवेके दीन राजां अपने सह्मीष ए 
च्युत होकर केवल ङाकरकौ दशाको प्राप्त कर्‌ ठेताह। 


यद तो दुद समभा-धमकौ चचां | महमा 
समय वोद्ध-घरम तथा व्राह्मण-धरमके उक्त ® 

४ ~ रो ५ 
घनघोर संवपेका युग था । वद्ध 


नासिक विचारोके कार्ण जनसाधारणका परिषा ¶ | 
हआ धा | उस यगमें फेने व्यक्ति, जिद अभीत 
नदौ जमी थी, घरद्वस्ते नाता तोड़, मातापिता ५ 
वन्धुजनेमे अपना सम्बन्ध विच्छेदकर संन्यासी व्र ५ 
कर जगस्य तस्या करने करो थे ।# महामा "| 
सामने यह समाज-ध्वंसकी अनिष्टकारी प्रधा अपा 
मुख खोकर खडी धी । विकट समस्या थ। | 
कारी प्रवर्ति वचलिकी । यान्ते आरभ 1 त 
भीप्रणताका पृण परिचय हं प्राक्च दीवा € क 
वर्णोश्रम-धर्मकी अवदेकना करके निशि सगे 
चित्रित कयि गवे दँ । वै अरण्यनिास र्‌ 
सुष्रमा तथा खच्छन्दताका वणन बड। मार्धिकरत ५6 
सहारे करते द । इस प्रसङ्गमे उन | 
दृदयाकषेक्र देँ ( शान्तिपवं, अध्याय ९ ) 
महामारतुद्धम भूयसी नरहत्यसि विष 
मानघके शाश्वत मूरव्योकी अवैखना करके की + 
अल्यासक्तिके कारण वोद्धमिश्षुका तिति 
उदं जपने चारो यनुजेकिः श्रीकृष्ण ^ 





























# केचिद्‌. गृह्यान्‌ परित्यज्य जनयन 
अनातदनश्रवो मन्दाः बु . 
भवोऽ्यानिति मन्वानाः 


‰ महाभारतम धम + 








उपदेश-वर्गाश्नम-घम॑के सम॒चित पाठनकरे विषय॒मंय 
समयपरन पिक्तेतोवे नी बदरी कार्यं कर बेटे, जो उनके 
शरताच्दियों पीछे कटिङ्कत्रिजययं सम्पन्न नरदव्यामै ऊवकर 


[3 


दि उचित 


सम्राट अयोकवधंनने क्या धरा । सनुस्परतिमं मी इस संवर 


तथा विरोधकरी फीकी ञ्स्क ह? त्‌ मिट्ती दहै इन 
दाब्दं - 





देदानुस्पाद्च 


सुतानपि । 








पतस्यधः || 


( मनुस्मरतिः ) 


ऋणत्रयकी कल्पना वेदिक आचारा पीठसानीय हे । 
अपने प्रिव; पितरो तथा देवकि ऋणेोका वेदाध्यापनः 
पुत्रोयादन तथा यज्ञ-विधानके द्वारा विना निष्करय-सम्पादन 
किये संन्यासक्रा ग्रहण विडम्बना है, ध्॑से नितान्त प्रतिक्रूट 
हे । इसीलियि मदाभारतका आद्या मानव-जीवनके च्िहे 
--वर्णाश्रम-धर्मकरा विधिवत्‌ पाटन । अन्य तीन आश्रमोका 
निर्वाह करनेके कारण गृदृश्याध्रम दी हमारा परम ध्येय दै । 
इसका उपदे महाभारतम नाना प्रकारै नाना प्रसङ्खोमं 
क्रिया गया हेः जिने एक-दो प्रसद्ध दी यदौ संक्षेपं संकेतित 
करिये जाते दँ । इन विशिष्ट ध्मकरि अतिरिक्त महाभारतम 
धकरा सर्व दस प्रख्यात प्यते निर्दि दै 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं शरुत्वा चास्यवधा्यताम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

अपने थ्य जो वस्त॒ प्रतिवृ चोः वद दूरके चयि कमी 
न करनी चादिये--धर्णका यदह मोटिक तख सहाभारतकी 
दष्ठिमै धर्मक (सर्वस्वः ( समसत धन ) है ओर इसे एेसा 
होना भी चाद्ये । कारण यद्‌ क्रि इस जगत्‌करे बीच सचसे 
प्रिय वस्तु तो आतमा ही ठहरा । उषी आस्माकी कामनसि 
दी जगत्की वस्तुं प्यारी क्गती दै स्वतः उन वस्वर्थक्रा 
अपना कुक भीं मूल्य नदीं दै | “आत्मनस्तु कामाय स्व प्रियं 
भवतिः--इस आत्मतचकी कसौटीपर कसनेसे इस उपदेशसे 
वट्कर धर्मक अन्प उपदेश क्या कोई हो सक्रता हे १ इस 
क्षणकरा निर्देश निरेधमुखेन क्रिया जाना भी अपना मर्ह 
रखता है । अपनी अनुकर वस्त्र ओंका आचरण दूसरके साथ 
मठे ही न करिया जा सके, परत अपनेसे प्रतिकूला आचरण 
तो दूसरे साथ कथमपि तथा कदापि होना नदी दी चाहिये । 
वाइवल्मे क्रादस्ट्का उपदे मी इन्दी शब्दम करिया गया 
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हं । इसी तथ्यका प्रतिपादन महाभारतम अन्य या्दोमे भी 
उपट्त्ध होता दै -- 
परेषां यदरसू्ेत न तत्‌ कुर्यात्‌ स्वयं नरः। 
यो दयसूयुस्तथा युक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ 
( परादयारगीत।; यानि अ० २५० ) 
दूसरे व्यक्तियों जिसकी हम निन्दा क्रिया करते दै, उते 
द्म कमी स्वयं न करना चादिये । इस कथनके भीतर जन- 
जीवनको उदात्त पथपर टे चटका वड़ा दी गम्भीर तच 
अन्तिंहित दे । समाजकरे प्राणी धर्पके इन सामान्य नियेका 
जितना दी आद्र अपने जीवनम करते है, उतना ही 
सहत्वशाटी होता दै वह समाज--इस विषमे दो मतेकी 
गुंजाद्वय नद हे । 
यान्तियर्के १९बें अध्यायमे अजनने प्राचीन इतिहासके 
रूपमे तापस-क्रके जिस संवाद्का उल्टेख क्रिया है वह इस 
प्रसङ्खमं अवधाय दहै । अजतदमश्र वाल-संन्यासिर्योकी 
टके सामने '्ाक्र ते विघ्रसाशीःकी मूरि प्रशंसा की गयी । 
विव्रसासीका फटिताथं है ग्द । जो सावं-प्रातः अपने 
कुटुभ्वियोकरे अनका विभाजन करता है--अतिथि, देवः परतर 
तथा खजनक़्ो देनेके वाद अवरिष्ट अन्नकरो खयं खाता है 
वदी '्विरदयाष्ठीके महचपूरणं अभिधानभे वाच्य होता हे 
( विव्रस पञ्चमहा का अविष अन्नः आी-- भक्ता ) | 
सायं प्रातव्रिंभज्यान्नं स्वकुटुस्वे यथाव्रिधि । 
द्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनाय च । 
अवशिष्टानि येऽङनन्ति तानाहुविधसाशिनः ॥ 
( चान्मि० १९१ । २३-२४ ) 
फटतः पञ्चमहायज्ञौका विधिवत्‌ अनुष्ठाता यस्थ ही सव 
आश्रमेमि श्रेष्ठ माना गया है । असामयिक वैराग्ये उद्धिन- 
चित्त युधिष्ठिरकी नकुरने खदस्धाश्रमको छोड़ असमयमे 
निन्त्तिमारगके पथिक होनेके कारण गहरी मैना कौ हे । 
उनके ये वाक्य बड़े ही महछके दै दि प्रुवर युधिष्ठिर ! 
महायजञका विना सम्धादन क्रियः पितरा श्राद्ध यथाथंतः 
वरिता करिये तथा ती्ेमिं विना स्नान किथेः यदि प्रवज्या 
छेना चाहते हैः तो आप उस्र मेव्रखण्डकरे समान न प्राप्त 
कर रगे, जो वायुके जेकिते प्रेरित करिया जाता हे । वह व्यक्ति 
तो दरतो अरष्टस्ततो अष्टः के अनुसार दोन टेको भ्रष्ट होकर 
अन्तराल्मं दी शा करतः दै । फटतः पूर्वोक्त कर्पोका अनुष्ठान 
करिये व्रिना संन्धासकरा सेवन महानिन्दनीय कमं है 





= 
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तीथस्वनभिसम्प्टुत्य प्रनजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ 
छिन्नाभ्रमिव गन्तासि विलयं मारुतेरितम्‌ । 


रोकयोरुभयोर्भष्टो दयन्तरारे व्यवस्थितः ॥ 
( शान्ति १२ । ३३-३४ ) 
गरहस्याश्रसका माहास्म्य 


गहस्था्रमकी भूयसी प्रतिष्टाका देतु यह तथ्य है किं 
अन्य तीनों आश्रम गहस्याश्रमके ऊपर ही आश्रित तथा 
अवलम्बित है । अर्जुने इस आश्रमकी स्तुतिमे अनेक 
महत्वपूरण तरध्योका उद्घाटन किया हे ( अध्याय १८ ता 
उनका कथन है कि यदि याचमान भिक्ुकको गृहस्थ राजा 
दान नहीं देता तो वह अग्निके समान खतः ही उपान्त 
हो जायगा अर्थात्‌ इन्धन न डाल्नेसे अग्नि जिस प्रकार 
निवोणको प्रास कर ठेता है, वही दशा दानसे वञ्चित भिक्षुक- 
की होती दै उपशान्ति अर्थात्‌ मृप्यु । अन्के दानसे ही 
भिष्चुओंका जीवन-निर्वाह होता है ओर इसल्ि राजाका 
( तथा सामान्यतः स्थका ) अन्न-दान देना एक नित्य 
विदित आचरण है । अन्नसे ही गरहस होता है ओर ग्रहस्थसे 
ही मिक्ुओंका अस्तित्व दै । अनते प्राण बनता है ओर 
इसील्यि अन्नदाता प्राणदाता कदा जाता ह । व्यावहारिक 
सत्य तो यह है करि भिक्च ण्हष्थसे निर्क्त देनेपर भी गहसथो- 
प्र दी आश्रित रहता है । फर्तः दान्त लोग ग्दस्थेसि ही 
अपना प्रमव ( उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( सिति ) प्राप्षकर 
निधचिन्ततासे अपना जीवन-यापन करते है । फलतः गरहस्थ- 
आश्रम ही भारतीय समाजका मेरुदण्ड दै । वही हमारे 
समाजकी री दैः जो समाजके शरीरो उन्नत तथा खख 
बनाये रहती है । मलुके भी एतद्विषयक सिद्धान्त महाभारतके 
इन मोख्कि तथ्योखे नातिमिन है- 
न चेद्‌ राजा भवेद्‌ दाता कुतः स्यु्मोक्षकाङक्षिणः । 
अन्नाद्‌ गृहस्था रोकेऽस्सिन्‌ भिश्वस्तत एव च । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 
गृहस्थेभ्योऽपि निक्त गृहस्थानेव संश्रिताः । 
म्रभवं च प्रतिष्टां च दाता चिन्दन्त आसते ॥ 
( शन्ति १८ । २७-२९ ) 
साकी विवेचना 
महाभासतके अनुसार ग्दस्थ-जीवनके चयि दिंसाका 
एेकान्तिक परित्याग न तो करिया जा स्क्रता है ओर न हिसा 


ॐ घमां र्ति रक्षितः % 


नि ` == च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वधाम्‌ । कथमपि गहंणीय ही दै 


द । मानव-जीवन सि अ 
माधारित द । बडे प्च छोटे पञर्ओकी 


जीवन-निवांह करते है ओर अपना 
( शान्ति १५ । २०-२५ ) 
पक्षको हमारे सामने रखता है जव वह्‌ कहता है धष । 
म्मको बिना छेदे हुए; दुष्कर कारको विनाश 
अपने शतरुको बिना मारे क्या मनुष्य कमी महती चै 
पासकता हे | 


(स्ता केष । 
पाण धारा क्रतै। 
। महाभासत दिपक उक 


नार्वा परममाणि नाकृत्वा कम दुष्कस्‌। 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ 
( शान्ति° १५। १४|| 
इतना दी नहीं, अपने शुको जिसने नद मार, ओन 
कभी कीतिं मिलती है तथा धन ओर प्रजाको क्या कपौ | 
पाता दै १ नही, कभी नहीं । इन्द्रे त्वक कस द | 
मदे्रतवको प्रा्त किया । लोक उन्दी देवौकी अर्ब | 
करता है, जिन्दोने शुको मारकर अपना पद प्रप 
वनाया । खट्र, स्कन्द्‌, रक्रः अग्न, वरुण तथा ए 4 । 
वे ही देव मारी उपासनाके प्रिय विषय है नि ‰ { 
शतुरओंको मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निखच्छ | 
रखी । निष्कं यह कि इस छोकमे कोद भी न । 
अरिासे कमी जीवित नहीं रहता--उे अपि 
निबदके निमित्त हिंसाका आश्रय छेता दी पड « ` | 
टोकजीवनका ध्रुव सव्य है- - | 
न हि पद्यामि जीवन्तं लोके कंचिदिसप १ । 
( शति १५।  , | 

यहां बोद्ध तथा जैन धर्मके सहिवता 
आलोचना की गयी ३ । हिसाका आश्रय करके (५ । 
आश्रयण राजाका सख्य अनिवार्य क्तनय हेता कीर 
अध्यायमें अनने दण्डकी भूयिष्ठ स्वति ^ ५६ ॥ 
समाजे मङ्गल-साधनका एक प्रधान अज् ह । 8 
वृषको इस तको समञ्चन तथा मनन ह वि 
-रविसवकता हे ! महात्मा गांधीके अरि „40 
अन्यथा तातयं क्गाकर जो अधिकारीवगं < 
निरोधी रषरके आक्रमर्णोका प्रतीकार कर्‌ | ५५॥ 
उ मदामारतका चह अध्याय ( शन्तपर | 44 
गम्भीरतासे मनन तथा अनुशीखन कसना | 
स्खना चादिये, अपने शानुओंसि विरोध करा # ` 







‰ अहाभारतमे धस + 


कत्य है, विदोषतः करिसी भी देश तथा राषटके शासकका । 
यदि वह एेसा नहीं करता तो उदाना नामक प्राचीन दण्ड- 
नीतिके आचा्यके अनुसार यद प्रवी उसे उसी प्रकार निगक 
जायगी, जिस प्रकार सप वरिखुशायी चूको निगल जातादै-- 


द्वावेव ग्रसते भूमिः सपो बिल्दायानिव । 
५ 9 
राजानं चाविरोद्धारं व्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ 


दिंसाको गरदस्थ-जीयनके स्यि महाभारत एक नितान्त 
आवश्यक तथा अनिवार्यं साधन मानता हैः यह सक्ति तथा 
व्यवहार दोनों दष्योसे एक निर्भ्रान्त सत्य ह । 

सनुस्मरतिमे युद्धम 

महाभारतयुगीन धार्मिक संबषका एक सामान्य वण- 
चित्र उप्र प्रस्वुत क्रिया गया हे । वही संबर्भं मनुस्प्रतिके 
कालम भी प्रणतया कश्चित दोता दै ओर यह होना 
स्वामाविक दही ह । मनुस्मृति ब्राह्मण-धर्मके पुनरु्थानके 
निमित्त आवदयक धार्मिक अनुष्टानाकी विति देनेवाटी एक 
महनीय स्मृति है । इसका रचनाकाठ विक्रमपूर् द्वितीय 
शतक्र माना जाता है। ब्राह्मणवंशी सुंगोके राञ्यकाट्मे 
सम्राट्‌ अक्के वेदिक-मार्गधेषी धम॑तथा राजनीतिक 
विपुर प्रमावके विध्वंनके निमित्त मौर्यके व्राह्मण-सेनानी 
पुष्यमित्रने अन्तिम मौय॑नरेशको मारकर व्राह्मणवंशकी 
सखापना की थी | इसीखिये मनुस्मृतिके ग्रहख-घर्मकी विपुल 
परति्टाका आदर्श बहुदः व्याख्यात हा है । गोखामी 
ठलसीदासजीके समयमे मी इसी प्रकारका एक वमु संघर्षं 
लक्षित होता है । वर्णाश्रमाश्रयी हिंदू-समाजमें तथा निव्रत्तिको 
दी एकमात्र आदश माननेवाठे निगुण संतो तथा योगियोमे 
गोरखनाथ एवं उनके अनुयायिरयोने समाजके आदशको 
केवल निदत्तिमे प्रतिष्ठित कर उसके वैदिक रूपसे अधदच्युत 
कर खला था । इन निगुनिया संतोके विरोष प्रभावके कारण 
भारतीय समाज आदराहीन होकर भ्रान्त तथा विश्चिक्त बन 
गवा था । उस आदर्श॑से भारतीय समाजको हटाकर वर्णाश्रम- 
धर्मम प्रतिष्ठित करना गोखामीजीके इस महनीय प्रवन्ध- 
काव्यके प्रणयनका सुख्य देत मानना कथमपि इतिदास- 

१. यह इलोक महाभारतम अनेक स्थानोपर उदत किया गया 
दै । शान्तिप्वके ५७बे अध्यायमे राजनीतिकं त््योका संकषप विवरण 
प्राचीन इोकोकि उद्धरणके साथ-साथ बड़ी मामिकताके साथ क्रिया 
गया है । यह रोक उदाना" के द्वारा प्रतिपादित वताया गया 


है-अ० ५७) इरोक २-३ । 








रुद्ध नहीं है । गोसाईजीने इसीष्यि गहसाश्रमको इतनी 
तथ भदान की ओर अपने इषटदेव मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रारामचन्द्रको रीट-सोन्दयं तथा राक्तिके सामञ्जस्य-ल्पमे 
पूणतः प्रतिष्ठित क्रिया । मेरी द्म ढल्सीदासजीके सामने 
दाभारतम व्याख्यात धम॑की पूणं कल्पना सर्वदा जागरूक 
रदी ओर परिवर्तित परिख्ितिको ठक्यकर उन्हे हने उसी 
आदरो इस नये युगके यि भी उपादेय माना-उसकी 
विस्य व्याख्या करके प्राचीनं आदर्ाका दी अपने नवीन ग्रन्थ 
(रामचरितमानसः के द्वारा उपव्ंहण क्रिया । 
निष्कं यह करि महयभारतकी दृष्टम धर्म ही मानव- 
कल्याणका परम साधक तच है । निवर्गकरा सार धर्म ही 
है । इसीय्यि व्यासजीने भारत-साविव्ीमे इस शतसाहसखी 
संहिताका सार इस छोटे-से शोकम क्रितनी विरादतासे 
प्रतिपादित क्रिया है भें अपनी भुजा उटाकर उ्च खरे 
पुकार र्हा हरः परु कोई मी मेरी बात नदीं सुनता। 
धर्मे ही अथं उत्पन्न होता है ओर ध्म॑से दी काम उसयन्न 
होता दै । अर्थं तथा कामका मूर निश्चित स्पसे धर्मी 
है । तव उस धर्मकी उपासना क्यो नहीं करते ¢ 
उर््ववाहर्विरौम्येष न च कशचिच्छरणोति मे । 
धमादर्थरु्च कामर्च स क्रिमर्थं॑न सेव्यते ॥ 
महामारतक्रा युद्ध भी धमं तथा अधर्मे बीच उग्र 
संवरषका काल्पनिक प्रतीक न होकर वास्तविकताका स्पष्ट 
निर्देश ही है । इसे समञ्चनेके ल्यि मदाभारतमे प्रभूत सामग्री 
भरी पड़ी है । दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्युमय वृक्ष हैँ 
तथा युधिष्ठिर ओर उनके सहयोगी धर्ममय बरक्ष है । कौरवक 
युद्धमे पाण्डवोकी विजय अधर्मके ऊपर धमैकी व्रिजयका भव्य 
निद्न दै । इस कल्यनाको ध्यानसे पदिये-- 


दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः 
स्कन्धः कणैः शङुनिस्तस्य शाखाः । 
दुःशासनः पुष्पफले सख््ध 
मूलं राजा तरार मनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो ` धर्ममयो महाद्धुमः 
स्कन्धोऽजनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुष्पफरे सखद 


मूकं कृष्णो ब्रह्य च ब्राह्मणाश्च ॥ 
( आदिपवे १ । ११०-१११ ) 


महाभारतीय कथानकका अभिघेयाथं इसी धम॑विजयकी 


अभिव्यज्ञनामें दे । कदनेका ताथर्यं॑है करि महामार 
धम॑का केवर याब्दिक प्रतिपादन नदीं करता? प्रत्युत वद 
अपने कावि, नाना घरटनासि, पाण्डके विषम सितिमें 
निष्पादित कारयेषमूदसे धर्मका व्यवहारि प्रतिपादन मी 
` निर्तर करता दे । इक विषयमे मतैविध्य हो नहीं 
सकता । इसील्यि यह ॒अरन्थ-रत्न अपनी सुभग शिक्षा धर्म. 
के चधनके निमित्त देता है; करोकरि धर्मं ही परलोक जानेवाे 
प्राणीका एकमा वधु है | अर्थं तथा स्री बनके सूपे 
सामान्यतः प्रतिष्टित माने जते है परंतु निपुण व्यक्तियेके 
दारा सेवित होनेपर भी ये दोनों नतो आतमाव- ित्रभावको 





वेदपु धमैको दी सर्वलेक-सुलावह कटा गयां दै | 
|| थे यमराजे सर्वधा प्रथक्‌ है; क्योकि यमराज सूयपुतर दै । 
सयं कदयपकरे, कदयप मरीचिके ओर मरीचि व्रह्मके पुत्र है| 
त॒ धम॑तो साधतात्‌ त्रहमके ही सानसपुत्र हैँ । मत्सपुराण 
(८ ३।९० ) तथा महामारत आदिपर्व ( ६६ । ३१ ) के 
अनुसार इनकी उसत्ति व्रह्माजीके दादिने सतनस हुई थी--- 
सन॒तु दक्षिणं भि्वा ब्रह्मणो नरविग्रहः । 
निस्खतो भगवान्‌ धर्मः सवेरोकसुखावहः ॥ ® 
इनका वण वेत हे । इनके वख, कुण्डल, आभूषणः 
` गन्धः माल्यादि भी सभी शेत ही दै भ्रादुबभूव पुरुषः 
` उवेतमाव्यानुरेपनः । “ " "उवेतद्कण्डरः ।› 
च ( चसिदपासाद-न्ध, त्छनिभि ) 
अयोद्ी इनकी तिथि मानी गवी दै 
अद्य प्रति ते धर्मं ! त्िथिरस्त॒ त्रयोदशी । 
न, ( वाराहपुराण ) 
निधिः रन्ध इनकी तिथि एकाददी मानी गयी 











४० [१ [क 
> धमा रश्चषत रक्तः > 


कल्याणक्रामी मानध्रका एकमा कर्तः 





पलिया तथा भागवत ( ४ | ६ । ४८४९ 
कही गयी हँ । यथा--- 








~ === त= = 


ही प्रात करते जौर न सिरता 


विपरीत इनकेः धर्म निश्च 
सवदा स्थागी निल 


य _ "भ 
यन हमारा अ 
9 ट्य व पुप्‌ ह 
1 ह | फ़टतः धगर आप 
व य देना चषि 
महाभारतक्रा हौ नि््रान्त ओर अनिधार् उपदेद रै ॥ 
सततोच्थितानां 
परलोकगतस्य बन्ुः। 
श = 
लपुणरापे सेव्यमाना 
नैवाश्चमावध्ुपयान्ति न च सिरलम्‌॥ 
( आरि २। १५|| 


भ (~ © 
धमं मतिस्वतु वः 
स द्येक एव 


अथः द्ियश्च 


6 £ 
वम-पारवय 
[ धर्मदेवतका संक्षि जीवन्त] 


( टेखक-- पण्ड श्रीजानकीनाथजी सान ) 


(भ [9 
धमकन परबर 
( धमेदेवताकी धर्मपलिय) भ 
महामारत (१ । ६६ । १२--१५) के अर्प 


च्ियोकी संख्या दस दै 






मीति क्रिया तथ। 

कीतिखेक्ष्मी तिर्मा युष्टिः श्रद्धा 1 तथ 
(*) 

उुद्धिरज्ज $ऊॐ5 [ मतिश्चेव पल्यो धर्मस ता ५ 

( महामार आदि ६६ 


„„ ६ 
क्तु मागवत (६।६। ४) त 







१५॥ 

















भिदं मस्त । | 
भानुखम्बा ककुव्जामिर्विडवा साध्या 
वसुखुहूतौ संकल्पा धर्मपल्यः चु । 
। ( शीता 








चयोदश अदाद्‌ धरमीय-- | ट 
श्रद्ध सेन न्तिस्तषिः ष्टिः क्रियीर 
` ऋ्धामनत्री दया शान्तिस्तष्टिः घु ग 
इद्धिमधा तितिक्षा हीमूर्तिधैख परलय ॥ 
(श्रीनद्धायव ४. 













ॐ ध्म-परिचंय 


.--------------------- 








इसी प्रकार महाभारतः शान्तिपवं (५९। १३२-२३) मेँ 
इनकी पतनी श्श्रीः ओर इनका पुत्र “अर्थः बतलाया 
गया दै । 

0 
धमेदेवके पुत्र 

महाभारतः, आदिपरवंम शम, कास ओर हर्षको इनका 
पुत्र कदा गया है (६६ । ३२); जव करि इसी अध्यायके १७ 
वे इलो आटो वुओकरो इनका पुत्र माना गया है । (द्र्य 
नीलकण्टी टीका ) पर यह ठीक नहीं जेचता । भागवत ४। १ 
ब्ह्माण्ड° २।९।५० आदिमे श्यभः प्रसाद्‌, अभयः सुखः मुद, 
सगरः योगः दप, अर्थः स्मृति, क्षेम ओर प्रश्रय- इनके 
पुत्र कदे गये हँ । इसी प्रकार अन्यत्र भी कुक मिन्न नाम 


दै। 
धर्मदेवताका 
वताका साक्षात्कार 
धमेदेवके दर्शान--साक्चा्तारके सम्बन्धे शाच्में 
बहुधा चचां आयी दै । वात्मीकिरामायणः 


युद्धकाण्ड अ० ८३ ( वङ्खोपशाखा अ० ६२; 
पाश्चात्य शाखा अ० ६१ ) मँ लक्ष्मणजी निर्विण्ण 
होकर कह रदे दँ किं रमो | जैसे ओर जड-चेतनात्मक 
जीव दीखते दहै, ध्मको इमलोगोने उस प्रकार कहीं नही 


देखा है क्न लगता हैकि धर्म नामकी कोई वस्तु < 


नदीं दै 

भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दर्शनम्‌ । 

यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ 

(अ) 

पद्मपुराण, भूमिलण्ड (३ । ६ )मे ठेसी दी बात है-- 
“धमं एवं यतो रोके न दृष्टः केन वै पुरा ।? 

पर वास्मीकिरामायण, पुराण आदिमं श्रीराम, ययातिः 
युधिष्ठिर आदिको धर्मविग्रह भी कडा गया है-- 

“रामो विग्रहवान्‌ धर्मः ८ वार्भीकि० अरण्यकाण्ड) 
भारीचोक्ति) ` 

दृष्टोऽस्माभिरसौ धर्मो दशाङ्गः सत्यवल्लभः । 
परायः येही नाम दै। सभीम इरोक भी प्रायः समान दी हे । 
वह दै-- 


मरुत्वती वसुयामी लम्बा भालुररुन्धती । 
संकल्पा च सुदूतौ च साध्या विदवा च भामिनी । 
धम॑पल्यः समाख्यातास्तासां  पुत्रान्निबोधत ॥ 


ष्ट ञ्पंर ७2-- 





----- 
सोमवंशसमुत्पन्नो नहुषस्य महागृहे । 

6. 
दस्तपादसुखेयु्तः सवाचारग्रचारफः ॥ 


( पमपुराण, भूमि० ८३ । ७) 


तथापि पुराणम अनेक खारनोपर किन्दीं तपसी ऋषिः 
मुनिरयोके सामने धर्मदेवताके विप्रदसदित प्रकट दोनेकी बात 
भी सुस्पष्ट रूपसे आयी है । पद्मपुराण, भूमिखण्ड (१२।५ मे 
सोमर्मां अपनी विदुषी सखी सुमनसे पूछता है कि 
धंकी मिं ( आकारपरकार, सूप-रंग ) किंस प्रकारकी 
होती दै ओर उनके कितने हाधथाब है यह मुञ्च 
वतलाओ-- 


कीटल्मूतिस्तु धर्मस्य कान्यङ्गानि च भामिनि । 
भरत्या कथय मे कान्ते श्रोतुं श्रद्धा प्रवर्तते ॥ 


इसपर समना कहती ईै--घ्राह्यणशरेष्ठ | इस विश्वमे 
ध्म॑देवताके मूर्तं॒विप्रहको तो करिसीने देखा नदीं । वे 
सत्यात्मा होते हुए भी अदश्यवरत्मा ह । उन्द देवता-दानवोनि 
भी नदीं देखा; रितु ईहा, अच्रिकुरोसन्न अनसूथानन्दन 
महिं दत्ता्ेयजीको सदा ही धर्मका साक्षात्तार होता रहा 
है ।£ ओर उनके भाई दर्वासाजीको मी खरूपतः धर्मका 
दर्यन हुआ दै । 





# साक्षात्‌ भम॑विग्रह विष्णु-अवतार भगवान्‌ दन्तात्रेयजीकी जितनी 
भी प्रसा की जाय, बहुत ही कम होगी । श्नि प्रहाद, परद्यराम, 
संवर्त, यदु, यलकं तथा कातेवीयं अजन दिको मागंदद्यंन कराके कताथ 
किया । कष््योको तो स्प्॑मात्रसे आत्मददन करा दिया । श्रीविदयाके 
ये आबाचायं दै । श्नके दशन मव भी होते हं । ये ‹स्मृतमावरानुगन्त्‌" 
अथवा “सर्वृगामीः केः जाते हे । श्नका खयंका यह कथन दै-- 

दत्तात्रेयो सुनि प्राह मम प्रकृतिरीटरशी । 

अभक्त्या वा॒खभक्त्या वा यः सूरेन्‌ मामनन्यधीः ॥ 
तसुपागत्य ददामि तदभीम्ितम्‌। 

( दत्तत्रेयवज्रकवच २३ ) 

षरा श्नका बीजमन्त्र दै । शाण्डिल्योपनिषद्‌, द्तोपनिषद्‌+ 
मार्कण्डेयपुराण अ० १७ से १९) ३५; २८- ब्रह्मपुराण अ० 
११७ तथा २१३; भागवत० स्व० ७॥ १५) ० १९१; 
महदामारत अइवमेभ०; अवुशा° १५२-१५३ तथा १३५ 
इनके दिव्य चरित्र निरन्तर पठनीय ह । मागंशीषै शु० २४ 
को दत्तजयन्ती होती दै । दासोपंतः महानुभाव, गोसार तथा 
रारुचरित्र आदि इनके नाभपर क सम्प्रदाय ई 1 


तदानीं 





रोके धममस्य वै मूर्तिः फटा न द्विजोत्तम । 
अदइयवत्मौ सत्यात्मा न दष्टो देवदानतैः ॥ 
अन्रिवंे समुत्पन्नो अनसूयात्मजो द्विजः । 
तेन दृ्टो महाधमों दत्तत्रेयेण वै सदा ॥ 
हुवौससा च सुनिना दष्टो धर्मः स्वरूपतः ॥ 
( पद्म० भूमि° १२ । ५२--५४ ) 
|| एक अद्भुत कथा 
| ९्क बार महात्मा दतता्ेयजी ओर दुवासाजीने धर्ूर्वक 
रहकर कठोर तपस्या आरम्भ की । ये छोग॒ १० हजार वर्ष 
तक वनमे रहकर ब्रिना कुक खाये-पीये केवल वायुके आधार- 
पर तपस्या करते रहे । इन्होने धर्मदेवताके दुर्शनके स्वि 
युनः १० दजार वषेतक पञ्चागिका साधन करिया । पुनः 
निराहार होकर ये उतने ही वर्पोतक जल्के भीतर खड़ रहे । 
अबतक ये दोनो ही जन अव्यन्त दुब हो गये ये । अन्तमं 
महि दु्वासकरे सनमे धर्मे प्रति भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ | 
अव उन महात्माके मनम क्रोध उत्मन् होते ही धम॑देवता 
अपना खरूप धारणकर उनके सामने तत्काङ साक्चात्‌ आ 
चे । साय ही उनके सहचर तप, ब्रह्मचर्यं आदि मी 
मृतिमान्‌ होकर उनके साथ-साथ वहां उपथित हुए । सत्य; 
1 बहमचय, तप तथा इन्दियसंयम- ये उत्तम विद्वान्‌ ब्ाहमणोका 
स्प धारण करके आये । दम ओर नियमने महामा पण्डितों- 
कासूप बना र्वा था। दानका रूप अग्निहोत्रीका था । 
कषमा, शन्ति, ्ञ्जाः अदिसा ओौर अकल्यना ( निःसंकल्पा- 
वस्था )- ये सब भी वरौ खीरूप धारणकर प्ुची यीं । बुद्धि, 
रशा, द्या, शद्धा, मेधाः सत्कृति ओर शान्ति भी खीरूप ही 
धारण कथि हहं थीं । पञ्चय तथा परम पावन चं अज्ञो- 
खदित वेद्‌ भी अपना-अपना दिव्य रूप धारण क्रि हुए ये । 
वस्वुतः ये सव पुनि पदलेते दी सिद्ध दो चुके ये । इनके 
अतिरिक्त अश्वमेधादि यज्ञ तथा अम्याधान आदि पुण्य भी 
दिव्य रूपः खावण्य, आचरण तथा गन्ध-माल्यादिसे विभूषित 
उपथित हए । 
सपरिवार-सपरिकर धर्मदेवता महं दर्वासाके 
खड हुए ओर उनसे कदने गो -“महषे | 
कर भी क्रोध 


= 


न क, 


॥ 
॥ 
| 













# धमो रक्षति रक्षितः 


इसपर इनन बोन गन 


1 कौन दै तथायेश्रेष्ठस्प एं जमो पा 
लिया कौन है १ 
धर्मदेवता ५ € 
भमदेवता बेोले- सर्वतेजोयुक्त दण्डक 
आपके सामने गाहणरूपमे उपसित है म 
समहन । इन पीतवणृवाले तथा भूरी ओंलोपि य 
आङृतिनाे तपः ह । दीतिगान्‌ दाह लम 
"दम देवता हं ओर जटाधारी तथा हाथमे ता # 
हट ये “नियमः दँ । हाथमे दतुवन; कमण्डलु चवि खमि 
वके ये 'शोचः ह । वे सभी ब्राह्यणवेषमें है| 
इसी प्रकार ख्ियोमे यद खभरूषा हैः जो पस षं 
नो भ १ (~ 
साभाग्यवती तथा सत्यसे विभूषित है । जिसका खम अ 
धीर हैः जिसके समी अङ्गो सानो प्रसन्नता क्षर ( फ] 
रदी है, जिसका रंग गोरा है ओर जिसके पुखर | 
छटा विराजित दहै, वह पद्मनेवा, पद्महस्ता सात्‌ फ 
( सरखती ) देवी है । परम शान्त तथा यनेक म 
धे {नि आर्च, 
यहं क्षमा देवी है । यद सान्ति देवी है, जो दिव्य ध, 
युक्त परम शान्त दीखती है । परोपकारः 1. ॥ ॥ 
गुणोसे है = 
गुणोंसे युक्त यद अकल्यना देवी हे । इसीके साथ ह 
रहती ने थ रहनेमे बड़ी प्रषनत& | 
हती है । इन दोनोको एक साथ रह ५ “| 
। यहं स्यामवणवाखी यशखिनी अर्दिषा ९ ॥ 
पो एवं ज्ञानोपे युक्त यह श्रद्धा देवी है । बद्‌ 0 । 
बुद्धियो एवं ज्ञानो युक्त यह श्रद्धा दे ५ प्लव 
गौरवरणैके रेष्ठ वस्र-माल्यादिसे विभूषित ह नल | 
हाथमे पुसक-कमलपुष्प स्यि भर्ञा देवी है। 
समान रंगवाटी पीठे पुष्पोसे अलंकृत प | 
इडा भावदेवताकी भार्या ओर हमारी मात +" | 
सयं धमं हू भ €| | 
खाक्षारससमा वणौ सुप्रसन्ना < | | 
माला ए । | 


॥॥ 
पीतेन वाससा देवी सदैव (+ । 
अ 


| | 
पोषणायाद्वितीयक! पर्तत ॥ | 

व्याः शीलं द्विजघ्रे्ट सदैव प नेत । ॥ 
खेयं दया सुसमप्ाा तव पा तपखिनि॥ | 
श्यं शद्धा महामाक् छु 
सम॒ माता द्विजश्रेष्ठ ध्ोऽदं. वव 
= ( पद्मपुराण, भूमिखण्ड {< 




















दुवसे शापसे धर्मके तीन स्प-बिद्र, युधिष्ठिर, 


चाण्डा 





# धर्म-परिचय # 





च्च्य 





इसपर दुर्वासाजीने कदा- ्धम्देवता } अव आप मेरे 
क्रोधका कारण सुन टं । आप देखतेदीदैैकिमैने दमः 
शौच आदि अनेक कायषठेदकारी निययेके द्वारा लक्ष 
वरषतक भोर तप्स्याकींदटै; किंतु में देखतारटर किं आपकी 
मुञ्चपर तनिक धा कपा नदी ह । भंक्रुड हुआ ह 
ओर आपको शाप देना व्ादता टर |: 


इसपर धमदेवता वोले--प््रभो ! यदि आपने शाप 
देकर मेरा नाश क्रिया तो यह्‌ निश्चय दही समञ्च दकि 
यह सारा रोक नष्ट हो जायगा । यह्‌ बात अवद्य है कि 
म दु्लमूल्क दी ह्ू-पदले मेरे अनुष्ठनमे साधकको 
भीषण क्टेदाका अनुभव होता दी है; तथापि वह यदि 
मेरा परित्याग नदीं करता तो पीछे मँ उसे परस सुख भी 
अवश्य प्रदान करता हर । यदि कदाचित्‌ साधक धर्मानुष्ठानमें 
प्राणतक छोड़ देता है तो म उसे परटोकमं महान्‌ सुख 


देतां 





दुर्वासाने कदा किं (यह उचित नदीं है कि अनु्ठाताके 
धम करनेवाले उस शरीरको फल न मिलकर पररोकमें 
उसके मनोमय आदि अथवा जन्मान्तर अन्य शरीरको 
परिणाम प्राच हो | लेसे चौरादिके अपराधी अङ्घोपर दी 
दण्ड दिया जाता दै, वेसे दी साधकके उसी रारीरको खख 
मिल्ना कैसे उचित नदीं है १ अतः आपके न्यायको 
म उचित न मानः तीन शाप देना चाहता ह 


धमदेवता बटे क्रि यदि आपने एसा दी निश्चय कर 
क्या दहेतो मे आपको प्रणाम कर रहारं | वसः आप 
सज्ञे पया राजाः दासीपुत्र ओर चण्डाल बनाकर अपने 
तीनो शापोंको चरितां करे | 

इ प्रकार धर्मदेवता राजा होकर भरतवंरियोमे शरे्ठ 
ध्धमराज युधिष्ठिरः हए थे ओर दासीपुघ्रके स्पर्मे वेदी 
व्रिहुरणके रूपम उत्पन्न दए थे । ओर जवर महि विश्वामितने 
हरिन्द्रको बहत कष्ट पर्हैचाया थाः उस समय परम 
बुद्धिमान्‌ धर्मदेधता उनके स्वामी (चण्डाराजके खरूपको 
प्रा द्ुए॒ ये ओर उन्दने राजा दरिनद्रको आश्रय 
परदानकर उनकी रक्षा कौ थी । 


भरतानां ङक जातो धर्मो भूत्वा युधिष्ठिरः । 
` विदुरो दासीपुत्रस्त॒ अन्यं वैव वदाम्यहम्‌ ॥ 








च्छच्छ" 


२२१ 











यद्‌ राजा दरिश्वन्द्रो विरवामित्रेण कर्षितः । 
तदा चण्डारतां प्राक्च: स दहि धर्सों महामतिः ॥% 
( पद्मपुराण, भूमि° १२ । १२७-२८ 





% (क) धमं उवाच-- 
तवेनं भाविनं क्छेदामवगम्यात्ममायया। 
आत्मा इवपाकतां नीतो दितं तच्च चापलम्‌ ॥ _ 
८ माकंण्डयपुराण, दरिशच्द्रोपाख्यान ८ । २५३ ) 
(ख ) कोम (“धम॑गका एक अथं ‹सखमाव' भी बतलाया 
गया हे । श्स कथाम भगवान्‌ रद्रके अवतार, करोधभद्धारक महष 
दुर्वासा "के अन्मजात स्वभावका भी कुछ चित्रण हआ दे । वस्तुतः 
इनका स्वभाव कुछ धसा दी था। जव ये माताके गभम सात 
मासके थे, तव न्द कातंवीयद्वारा अपने पिताका ङुछ मपमान-सा 
प्रतीत हुम । वस, फिर क्या था, ये गरभसे बाहर करद पडे भौर 
उसे भस करनेपर तुर गये ८ माकंण्डेयपुराण १७। ८--१०) । 
अतः ये क्रोधके साथ उत्पन्न दी हए ये-- 
गर्भवासमहायासदुःखामषंसमन्वितः । 
दुर्वास्ास्तमसोद्विक्तो रद्राः समजायत ॥ 
( मा० १७। १९) 
इनकी सयंकी यह उक्ति द-- 
दुर्वाससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे । 
रोषणं सर्वभूतानां स्मेणाप्यक्रते कते ॥ 
( महा० अनु° १५६ । १६ ) 
ब्रहमवेवत्तपुराणमे नके द्वारा न्द्रः साहसिकः, कबन्ध; 
शबुन्तला, तिलोत्तमा, भानुमती आदिको शाप देनेकी बात हे । 
मालाके घपमानपर श्न श्द्रको भी शाप देकर राज्य ओर स्वगंसे अष्ट 
कर दिया था । धमैके ही समान एक बार काशी शीघ्र तप-फल 
न मिल्नेपर ये काशीपुरीको भी शाप देनेको उत हए थे । इसपर 
व्हका लिङ्ग अटटहयस कर उठा । श्ससे उसका नाभ॒भरहसितेश्वर 
लिङ्ग हुआ ओर दुर्वासाको वर भी मिका । ( काशीखण्ड अ० ८५). 
दुर्वासः स्सृति अथवा नारायणस्यृतिके आरम्ममे आता दि कि 
{नारायणः नामके एक ब्राह्मणने श्नसे प्रायश्चित्त-विधि पूछी तो 
ये विनोद-परिदयास सभञ्चकर उसीपर बहत बिगड़ गये-- 
किमे मूढ ! दुष्टान्‌ ! उपयुपरि एच्छसि । 
अव तो वह बेचारा भयते कटे वृ्षकी तरह इनके पैरोमे 
गिर पड़ा । जब शद विश्वास हो गया कि यह परिदास नदीं कर 
रहा दै, तब फिर इन्दोने उसे पूरी स्मृति नायी । सन्दोनि अपनी ज्ञीको 
मी छाप देकर भस करना चाहा था, फिर बहुत दुखी होने ओर 





| 
| 
॥ 
| 
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` न ससस्य्य्य्य्य्य्व्य्व्य्य्व्स्व्स््स्व्व्व््=-= च्च 


भसेके सूपसे महपिं वत्सनाभकी रक्षा 
खन्दपुराण सेु-माहात्म्यः अध्याय २८ मे भी धर्मदेवताकी 
एक विचित्र कथा आती दै । यह कथा महाभारत 
( कुम्भकोणम्‌ सं° ); अनुशासनपवेके १२बे अध्यायमे भी 
आती है । पूर्वकाले वत्सनाम नामक मुनि सुमेर पर्वतके 
पवित्र कषेत्रम घोर तपस्या कर रहे ये । उनके शरीरपर धीरे- 
धीरे बस्मोट छा गया, फिर भी वे नहीं दिके । पुनः एक 
बार॒सात दिनतक निरन्तर भयंकर मूसखाधार वर्षा होनेसे 
वह वस्मीकशिखर भी ध्वस्त दो गया । महर्भिके इस भयंकर 
क्लेशको देखकर धर्मदेवताको बड़ी दया आयी ओर उन्दने 
उस समय मदिष ८( भसे ) का रूप धारणकर उन्द 
आच्छादित कर रक्षा की ओर उनकी तपःसिद्धिम सदायता 
प्टुचायी थी-- 
घमस चेतसि छपा सम्बभूवातिभूयसी । 


स॒ धरमश्चिन्तयामास वत्सनाभ तपस्यति ॥ 
प्रपतत्यतिवर्ेयं तपसो न॒ निवर्तते । 
अहोऽस्य __ वत्सनाभस्य धर्मैकायतचित्तता ॥ 


मात्महत्याथं उत ॒होनेपर वह भीक्कम्ण-ङपासे उनकी ( कृष्णकी ) 
बहन एकानंशाके रूपम उत्मन होकर पुनः श्नकी धर्मपत्नी बनी । 
स्टोन शीरुकिमणीजीको भी रथम जोत दिया था भौर बहुत 
कोड लगाये ये । 
( महा० भनु ° १५९, शिवपुराण, शतरुद्रि १९ ) 
सी प्रकार कलिन्गराजके सेनिकोको भसकर न्दने उते 
भसा बना दिया । बाद भगवान्‌ कपिर्की छासे वद्रीतीथमे 
स्नानकर वहं स्वगं गया ( पद्म ० उत्तर०-२१६ ) । 
शंकर-दिग्विजयके अनुसार मण्डन मिश्की खी भारती भी 
श्दीके रापते हहं थी, जो पूर्वमे सरसखती थी । सं ० १४।६०्के 
अनुसार इन्दी शापसे पाण्ड्यनरेश तणाव दैत्य हया था । 
योगवासिष्ठके अन्तम कथा बाती दै कि सात भा्योकि 
भीषण ॒तप्के दारा राज्यफल्को श्दोने शापदवारा विध्वंस करना 
चादा था । पर ब्रह्माजीका निर्णय श्नके अनुकरूक नदीं हा । 
महाभारतः वनपवेके ८४्वे जध्यायमे इनके द्वारा भीषण 
तपस्याकी बात आती दे । श्नते सम्बद्ध वे स्थान धर्मतीर्थं तथा 
धमंपरस्य कहलाते ह । वनपरवंके २१ ध्याये वैतरणीके 
तटपर इनके दारा यज्व करनेका उक्छेख ह । उद्योगपवं 
१२८ । ४५-६ भ लाता दे कि इन्दोनि बह्माजीकी आक्ञासे 
दत्यो ओर दानर्वोको जपने पामे बोध ज्या जोर उन्हे वरुणके 
अधिक्रार देः दिया। 





व | 
ठति चिलत मि 
© ` ५ ~~ + ट | 
अहं वे माहिषं सुमहान्तं । 
€ वुधा व ५: सुमहान्तं ॥ | 
वषंधारानिपातानां सोढारं फषििचचम्‌ | 
९ ~ | 
स्वोकृत्य माहिषं स्थास्याम्युपरि यो 
ता ख्ष खूप स्थास्याम्युपरि योगिन; ॥ 
धमं एवं विनिश्चित्य धाराः ृ्ठेन धारत्‌। 
( स्क० ब्राह्म° सेतु° २५। १९१ 
पुनः वदी ध्म॑देवने महिषरूप व्यागकर वरना 
शगुपतनसे निलृत्तकर शङ्खतीथम स्नान करका उप्ते 
देकर उनका परम कल्याण किया था | 


धर्मके वृषरूपी कथा 


वेद्‌, पुराण तथा स्मृतिर्मे धरम वृषसप्रौ 9 | 

सर्वत्र आयी ह- | 
इषो हि भगवान्‌ धर्मः। 
( मलु० < । १६; वृद्धगौतमस्यृति २१। १३, रर 
१। १६१८१ 

चतुःश्वङ्गो त्रिपाच्यैव द्विशिरा सक्तहसतवान्‌ ॥ ॥ । 
बद्धो ----- । “चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा दव शीष | 
त्रिधा बद्धो बरृषभो रोरवीति महो देवो मल्यौ ५ | 
( ऋग्वेद ४ | ५८ । ३, यजुर्वेद १७ । ९११ षः: | 
१०। १० । २, निरुक्त १२३ । ७; स्कन्दपुराण | 
&& | ७७) मीमांसादरानः तन्तरवातिक ६" ^ | 
व्याकरणमहाभाष्य २० आदि )% आदिम 6 
सप हे । पर इसकी विस्तृत कथा स्न | 
धर्मतीर्थं धर्मपुष्करिणी प्राकय्य-कथा-वणनमं 
तदनुसार दक्षिणसमुद्रके तटपर साक्षात्‌ भमदेवत ध ५ 
शंकरका जपध्यान करते हुए धोर तप्य 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर वर मगनेको १ | 
उनकै वाहन बनने ही अपनी तारत वयल + 

(तवोद्वहनमात्रेण तार्थोऽहं भवामि = 
आ्राह्म९ सेतु° धर्मपुष्कर ३ | ६४ ) तवर 4 
नन्दी्वरःबेल्का खसूप हो गया तष 
उनपर आरूढ हो गये ॥ तवसे उस 
८ £. 
"९ प मवि्ि। 

धमपुष्करिणील्येषा रोके ख्याता _ व 0 

सतियो, भागवत १२ । ३, पद्मपुराण ध 


` *आश्यं है ति यद इलोक नितने दी ५ 9 
उत्कं उतने ही अकारक मथ विये गये दे । ऋ्‌४। ` 









# धमेका इष्ट ओर अदृष्ट फं # 


२३३ 
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इनके ४ पैर बतलाये गये द । उने कीं तो सत्य, यज्ञ 
तपः दान है; कीं सत्य; ज्ञान, यज्ञ दान हैँ ओर कीं 
सत्य, शौच, तप, दान दँ । इनयेपे कलियुगमे केवल "दानः 
वच जाता है ( भागवत १। १६-१९ अध्याय ) # 


प्रगट चारि पद धर्मं के कि मर्ह एक प्रधान 1 
येन भेन विधि दीने दान करै कल्यान ॥ 
( मानस) 
दानमेकं कलो युगे । 


"न © 


ध्‌ 6 | मोर 
धमेकां दष्ट ओर अदृष्ट ए 


( रेखक--याक्षिकस्रार्‌ प° श्रीवेणीरामजी शाभा गौड़, वेदाचार्थ, काव्यतीरथ ) 


भगवान्‌ मनुने सामान्य धर्मका लक्षण इस प्रकार 
किया है-- 


विद्भद्धिः सेवितः सद्धिर्निल्यसद्रेषरागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुक्ञाते यो धम॑स्तं निबोधत ॥ 
(@ 0) 


(राग ओर द्वेषे रदित वेदज् विदवानोद्वारा अनुष्ठित का्य॑- 
को धमं कटा जाता दे | 

महिं जेमिनिने धर्मका लक्षण इस प्रकार छिखा है-- 

वेद विदहितप्रयोजनवदर्थो धर्मः । 
'वेदविदित ओर फल देनेवाखा अथं धरम कदलाता है | 
महर्षिं कणादने धर्मका लक्षण यो किया ै-- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । 

धजिससे इहलोके अभ्युदय ओर परलोकरम मोक्षकी 
प्राति दो, वह धर्म कदा जाता है ।› 

वह्‌ धर्मं दो प्रकारका कदा गया है दष्टजन्मवेदनीय ओर 
अदृष्टजन्मवेदनीय । दष्टजन्मवेदनीयको 'ेदिक धर्म॑" ओर अद 
जन्मवेदनीयको (पारलोकिंक धर्मः कहते द | पुतर्टियागः 
इरिवंशापुराणश्रवण एवं संतानगोपाल-मन््रजपादि एेदिक धमं 
( इष्टजन्मवेदनीय ) कदे जाते हँ । श्रीसूक्तके द्वा इवनः 
रोगनिव्रच्यथं महामृत्युज्ञय-जपादि वेदिक रेक अर्थात्‌ 
इष्टफलगप्रद कर्म- जो इसी जन्ममे फक देनेवाठे है उन्दे 
दृष्टपक धर्म कहते दै । 

सोमयाग ओर दर्शापोणंमासयागादि सं्योपासनादि 
नित्यकम॑तथा पितरयागादि पारोक्रिक धमं ( अदृष्टजन्म- 





वेदनीय ) के जते दँ | इस प्रकार दष्ट ओर अदृष्ट 
फलकी दष्टिसे धमं भी द्विविध कदे गये हँ | धर्मके विषयमे 
मीमांसका मतै कि यागादि कमं दी धमं दहे । अतः 
यज्ञ करनेवाके धाक कदे जाते दै । नैयायिरकोका मत दै 
किं यागादि कम॑ तो इसी जन्मे नष्ट हो जाते है, वे 
कालान्तरे दोनेवले स्वर्गादि फलका सम्पादन नहीं कर 
सकते । इसल्यि उन कमेसि जायमान पुण्यक्रो दी धम, 
कहते दैः जो स्वंदा चिरस्थायी रहता है । बह धमं 
जवतक सगादि फल नहीं देताः तबतकर जीवात्मामे स्थायी- 
रूपसे संचित रहता है ओर वद ध्म जव नष्ट॒हो जाता ३, 
तब पुनः उस प्राणीको मर्त्यलोकमे आना पड़ता है- 
श्षीणे पुण्ये मरत्यरोकं विन्तिः ( गीता ९ । २१ ) । 

वेदान्त-मतसे ओंर सांख्यमतसे जीवात्मा निर्गुण है, 
अतः उस धम नदीं रह सकता । इसख्यि इन दोनोके 
मतसे धमं मनुष्यके अन्तःकरणमें विद्यमान रहता है । 
धर्मकी तरह अधमं मी अन्तःकरणमें रहता दै तथा अनर्थ॑रूप 
पाठ देकर दी नष्ट दोता दै । 

मनुष्य शाखोके अध्ययन करनेका अधिकारी है; क्योकि 
उसको धर्माधर्म॑का विवेक रहता दै । वह धर्मानुषठानसे 
अपना कल्याण-सम्पादन करता दै ओर अधमंसे बचनेकी 
चेष्टा करता है । धमं ओर अधर्म-ये दोनों अत्यन्त प्रसिद्धः 
हो गये दै, जिससे विरोष शाख्ज्ञान न होनेपर भी इनका 
ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको कुछ-न-कुछ रहता ही दै । इसीव्ि 
ञुक्राचार्यजीने कदा दै-- 





ब्द ९५ 1 विये थ 
सायणने शक्रे अग्निपरक, सूर्यपरक, जलप्रक, गोपरक, तपरः यज्ञपरकं तथा शब्दबरह्मपरक अथेके संकेत कथि हं । 
यजु० १७। ९१ मँ मदीधरने भी शसक तीन भथ ङयि हं । निरुक्ते शब्द-यरपरकः मीमांसा १ । २ । ४1 ३८के 
शाबरभाष्ये यज्ञपरक, तन्वरवातिकर्मे धरै, यश्च, सरथं तथा ज्योतिषपरक एवं काशीखण्डे नन्दीपरक अथं किया गया दे । 


+ धर्मदेवताकी शस तरदका ओर मी बहुत-सी कथा महामारत आदिमे हं । शान्तिपवंमे एक बाह्मणकी परीक्षा छेनेकी कथा 


वनपवंमे पाण्डवोकी अरणि छेक भमदेवता भाग्‌ गये हे । यों ८यम)ो भी धमं कहा गया दै । पितृत्पणमे १.४ धर्म येकि नाम अति 
~~~ ~ कर 


व्----ज्न 



































हृदं॒पुण्यमिदं पापमित्थेतसिन्‌ पदद्वये ¦ 
भाचाण्डारु मनुष्याणां खसं इएसखव्रयोजनम्‌ १ 
“यह्‌ पुण्य ( धमं ) है ओर यह पाप ( अधम ) दै, 
इन दोनोको जाननेके व्यि व्राहाणसे ठेकर चण्डाल्पर्यन्त- 
को शाखका प्रयोजन समान ही मान्य हे | 


मनुष्यका जीवन बहुत जन्येके पुर्योसे परा होता है ! 
मनुध्य-जन्मसे बदकर्‌ दूसरा कोई श्रेष्ठ जन्म॒ नहीं दै । 
अतः मनुष्यको प्रमादको त्यागकर धर्मानुष्ठान यथासमथ 
पथाराक्ति करना चादि । कदा मी है-- 





धरम शनेः संचिलुयाद्‌ वल्मीकमिव एुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थं स्वेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 

( मज्ञु° ४। २३८ ) 

समसत प्राणिर्योको परलोकके सहायतार्थ धर्मका दानैः- 


‡ उसी प्रकार संचय करना चाहिये, जिस प्रकार दीसक 
वामीको संचय कर लेती द | 


मनुष्यके पास धनधान्यादि जो समपततियौ रहती दहै वे 
इसी जन्मकी साधिका है, जन्मान्तरकी नही 


देखा अपूव साधन दै, जो परलोक भौ मनुष्यके लियिं 
सहायक होता है । 


 मलुष्य अपने वाख्वच्चोके रकाय अपनी सपसिको 
वैक आदि खजानेमिं रलते ङ वह भी इसी लोकम काम 
देती दैः कंठ परलोके छथि यह कोर तकर या खजाना नहीं 
दै, जिसमे द्रव्य जमा करनेसे पररके द्रव्य प्राप्त दो स्के। 
परोकमे द्रव्यादि प्राप्त करनेके चयि केव धमचरण ही 
एकमात्र साधन दै । अतः  मगवानके चरणोर्मे अनुराग 
रखते हए मगव्रसादा्थं पारलौकिक धमोनष्टान करना 
 । पारलोकिक धरभानुानोको भगवानके चरणेमि 
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हीं । किंतु धर्म एक ` 






द्श्नासि यच्जुहोषि ददासि 


यत्‌। 
[क स 
शत्तपखध्स कन्तेय तत्कुरुष्व मदम 
॥ 
(९।२8 | 
पत्रं दुष्प डं तोयं यो मे स्तया परयच्छति 
तद्हं 


भक्तयुपहतमद्नामि प्रयतातमनः॥ 


॥ 
(९।२६। | 

पोराणिकोका मत दै कि ईशवरसाद ह क क| 

है ओर वह क्तौको फल देकर ही रहा दै। ॐ। 
कमानुष्ठानका अधिकार सनुष्यको है ओर फर देना भरा 
फे अधीन है| । 


| 
। 
गीताम भी का गया दहै-- | 





कमण्येवाधिकारस्ते सा फरेषु कदाचन| 

मा क्स॑रहेतभुस्यौ ते सङ्गोऽस्तवकरमणि॥ । 

(२।५५) 

अतः वैदिक तथा समातं करमौका रल भ | 

परमावश्यक है । इनका रहस्य जाने विना कि पथे | 
यथेष्ट फलप्रद नहीं होते, प्रदयुत अनर्थ भी कर दे 

कमेकि यथाथ रहप्यका ज्ञान ईश्वरम शरद्धा-भक्ति 

दोता दे । ईश्वरे श्रद्धा-भक्तिके विना किया हा ११५ । 

होता दै । अतणएव-- 





4 ; जतं च यत्‌। 
अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च 


व च नो इह ॥ 
अखदित्युच्यते पाथं न॒ च तस्त्य ( १७। ९८। 





८. 
पौराणिकी कथा दहै कि एक बार दध्ना 
कियाथा | उत्त यज्चमे देवगण सदस्य थे र्य ' 
ऋलक्‌ थे । यज्ञम समी प्रकारकी कसं 
ए्कनरित थी; रितु द्षप्रजापतिकी भगवान्‌ गगा जै 
भक्ति नदीं थी, जिसे उनका यज्ञ नष्ट दी 1, र्णि 
यञ दश्चपरजापतिके च्ि मारणप्रयोगकी तर ` + ; 6 | 
दो गया । इसच्यि धर्मान मनव # 
चाहिये । ति: | 
गीतके रदस्यको भीरभोति न 144 
लोगौको भ्रम हे करि भगवानूमं होकर 
मी निष्काम 






























कामना करके कमं करना (सकाम कर्मः कलयता 
भगवचरणोे अनुरागकरना कामना नदीं कहलताः; कया वह्‌ 
कामना तो आगे चलकर मगवच्चरणेसें विटीनं दो जाती है । 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने भी कहा है- 


विषयान्‌ ध्यायतश्चितत विषयेषु विषते । 
मामनुसरतश्चित्तं  सरयेव परविरीयते ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । १४ । २७ ) 
ईस प्रकार रागको वन्धनका देव॒ कहा गया ह कितु 
भगवान्‌ किया गया राय भगव्मातिका साधन हैः बन्धन 
नदीं । इसल्यि मठ, सन्दिर, वापी, दूमः तङ्ागादिका 
निर्माण मगवस्ीत्यथ करना कल्याणका साधनं है ओर अपने 
ल्यि निर्माण करना वन्धनका कारण हं । आज भी भगवदरि 
तोषाथं राग-मोगादिके स्मि धनिकवर्म अपने धनको जो 
समित करते दैः वह ब्रृदधङ्गत होकर जन्भान्तरमे ऊन्दे 
मात होता दै । मगवानके निमित्त अर्त क्रिया हा मूल- 
धन भगवानके खजानेमे सर्वंदाके लिय जमा रहता है ओर 
उसी मूलधनके व्याजसे भगवान्‌ उस प्राणीकी सदा रकता 
करते ह । यही परटोकम खखःपातिका साधन है, इसके 
सिवा ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है । यदी (अदषटफलक 
धमं" कदा जाता हे । “इष्टफल्क धर्म" के उदाहरण पूर्व 
दिये जा चुके दै । अतः अयन्त सावधानीसे कर्माकमं ओर 
विकम॑के रहस्योको जानकर मनुष्यको अपने वणा्रमानुङ्क 
कमं करने चाहिये । दूसरेका कर्म॑ अनर्थं कदा गया 
हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है - 


स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 


(३।३५) 


आजकल मनुष्य भौतिकवाद पड़कर इष्टफछ कमेक 
भी नहीं करना चाहते; क्योकि उनका ओस्नीय वाक्येमिं 
विश्वास नदीं दै । मनुष्योके कर्म करलेके स्थि शाच्चदी 
प्रमाण है | 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते का्यौकार्यन्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमं क्तमिहाहंसि ॥ 
(सीता १७। १६ ) 








॥ ३६५ 











ग अ्टफल्क कर्मम भी श्रद्धा उत्पन्न 
सनुष्यमाचको प्रत्यक्ष फ देनेवाले 
देख छेना चदिवि करं शाख यथार्थ 





करके 


कर्मक अवद्य 


कहते = नहीं 
"्ट्त। ६ या नहीं | 


जिस प्रकार धन ओर संतति इत्यादिकी प्रापक च्वि 
जो धम (कमं) वेदम तथा स्मृतिर्मे छिला मिलता है, उसके 
विधानकरे अनुसार सुयोग्य विद्रानके दवारा कर्म कराके 
ओर सवं भी कर्भ करके एल देना आवद्यक है । 
परलक्षमे अधिक श्रद्धा होती दै । जैसे हमलोग देशान्तरे 
जते दहं तो वरहोपर भी हमारा धन हमको मिल जाता हैः 
उसी तरह यदि परोक्ते लि हम कुछ व्याग करते है तो 
वद हमको परटोकमं अवश्य प्राप्त दोता दै । ओर इस ठोक्े 
रोगनिडत्तिकर व्यि दम ओषध तथा मन्त्र-जपादि करते है ती 
उसते हमारा रोग प्रयश्च निवत्त हो जाता दै । इसी तरह 
परखोकके कष्टनिवारणाथं यदि हम पवित्र पञ्चगव्यादिकां 
सेवन तथा गायत्री-जपादि अनुष्ठान करते है तो हमारे एद. 
लोकिक दी नदी, पारौकरिक कष्ट भी अवश्य निद होते 
ह | कमो विलक्षण शक्ति है । उन शक्ति्योको परमेश्वर 
ओर परम षि जानकर उनमें विशवास रखना चादिये । 


करथो शक्ति नदीं है, एेसी व्यर्थकी कुकल्यना हमलोगोको 
अपने तक्रे नदीं करनी चाहिये । यह निश्चित दै कि थोड़ा- 
सा भी क्रिया गया विदित क हमको महान्‌ अन्थेसि बचाता 
है । भगवानूने गीतम भी कदा है-- । 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस त्रायते महतो भयात्‌ । 
(२।४०.) 


इसल्ि इलो ओर परलोक दोनेकि सुख-साधनाथं 
शाच््रोमे कदा गया है करि जो मनुष्य प्रमादवदा ओर पापक 
कारण धर्मे श्रद्ाःविश्वास नदीं करते, वे आधिच्यार्िः 
अतिवृष्टिः अनावृष्टिः महामारी प्रभृति विविधं अनर्थको 
भोगते दं । अतः देवदुटैभ मनुष्य-जन्म प्राप्तकर श्रेष्ठ 
पुरषोको धर्मानष्टानके द्वारा आत्म-कल्याण ओर देश-कस्याण 
करना चादिये । 


-<=~<44~=- 
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धर्मक विविधस्य रूप 


जो सवका धारण करे ओर जिससे अभ्युदय तथा 
निशशरेयसकी सिद्धि हो, वह धर्म है | स्व लोग एक 
परिख्ितिमे नहीं रहते । एक दही व्यक्ति सदा एक-सी 
परिखितिमे नहीं रहता । प्रर समाज एवं देशम भी 
परिखििति्या बदलती रहती है । मनुष्योकी सुचि, अधिकार 
तथा मानसिक योग्यता भी एक-जैसी नहीं है । इसच्ि 
कोई एक ही धर्मका निश्चित सूपः कोई एक दी साधन- 
सम्प्रदायः कोई एक ही आचार.पद्धति सव देशो, सव छोगों 
ओर सब समयक ्यि अभ्युदय निःपरेयस-सिद्धिका कारण 
हो सके, यह सम्भव नहीं दै । इसल्यि धर्म नानारूपातमक 
दे । वह एक होकर भी अनेकरूप है । अनेकतामे एकल्का 
दशंन--यदी स्के परम तका दर्शन है । 


जव एक ही साधन-प्रणाटीः एक ही आचारसं हिताः 
एक ही जीवन-पद्धति अथवा उपासना-पद्धतिका आग्रह 
करिया जाता हैः तव वह बहत शीर विकृत होने क्गती है । 
उसकी पद्धतियोम उसके अनुयायी चट ठेने क्गते है ओर 
उसकी उपेक्षा करने लगते ह । आज करोड़ों वर्षं व्यतीत 
होनेपर भी सनातन ध्म केवल जीवित दी नही दैः समस्त 
विकृतियो तथा बाह्य आधातोके निरन्तर थपेडे सहनेपर भी 
उसमें अपने अधिकारानुरूप धर्म॑का आचरण करनेवालेकी 
एक बी संख्या दै, जव कि वि्वमे एक गन्ध, एकं गुरु, 
एकं उपासना-पद्धतिको दी धम माननेवाठे अनेक सम्प्रदाय जन्मे 
ओर नष्टो गये । जो आज जीवित है उन अपनेको 
धम॑कहनेवाठे सम्प्रदायो उनके अनुयायि्योकी दृदतासे 
नियम-पाठन करनेवालोका अनुपात सनातन ध्म॑की अपेक्षा 
बेहत कम रह गया दै । 
घम सार्वभौम दै, सवके चयि है तो उसका समयानुकरूक 
तथा साधक्रकी परिखिति तथा अधिकारके अनुरूप भिन्न- 
भिन्न रूम भी दोगा । इसघ्ि प्रलयेक युगके विरोष-विरोष धरम 
है । प्रवेक वणं एवं आश्रमके भिन-भिन्न धर्म हे । प्र्ेकके 
अधिकारके अनुसार मिन्न-मिन्न धरम दै । धर्मके इन विविध 
रूपोक्ता नामोल्टेख करनातकर सम्भव नदीं है । 
इन असंख्य विविधतः कि हेते हए भी वहुत-सी 
मोलिकि णता होती ई । जैसे मनुप्येकि रंग तथा आक्रतिर्याः 
उनके कद, उनका वजन भिन्न-भिन्न दोनेपर भी उनकी 
आकृति समानता दैः जिसके कारण सव मनुष्य 


बि ~. 


कहलाते र | उसी प्रकार समी मनु त | 
आचरणं भी एक समानता हेती है | एवे क | 
निःश्रयसके साधनम जो समल है, उपे दि रवद छ 
लि धर्मक करतव्यकर्मके जो मुख्य-ुख्य भेद § र 
ही चर्चां यहा की जा रही है | | 
नित्यकर्म--यद सवे सुर्य अङ्ग है धक 
का गया दै किं नित्यकर्मके करनेते कोई पुण्य त्क्ष 
न करनेसे पाप होता है । जसे स्नान करना द । पफ़। 
स्नान करनेसे शरीरको कोई नयी शक्ति मिलती वी कछ 
नहीं जा सकता; किंतु स्नान न करनेसे शरीर मक 
रहता दै ओर रोगकी ओर जाता है । इसी पकार क्तं 
का अथं हे प्राकृतिक एवं शाख््ीय रीतिते दैनिक म | 
खच्छताका कार्य | | 


्रकृति स्वमावसे विकारोन्युख दै । कोई ५४ 
बनाइयेः वंद रखिये; किंतु उसमे थोड़ी बूत १ । 
एकत्र होती दी है | दैनिक स्वच्छता मवनकेलिपि) न 
लेले अपेधित है, वैते ही मनके व्यि भी अपित्‌ १ | 
मी सृष्टम शरीरका अङ्ग माना गया है । वह भी प्रमि न 
अतः मन कोई ठेसा कभी नदीं बनेगा कि उषी हा ॥ 
का प्रयास बद्‌ कर दिया जाय तो वह खच्छ की 
यह प्रयास तो करते ही रहना होगा | 

केवर स्वच्छताका प्रयास ही नहः दैनिक द ६८ 
भी आवद्यक है । आप कायं न कर” आ 1 
मी दय काम करता है । रक्त दौता दै ६ 
अपनी शक्ति बनाये रखनेके व्ि दैनिक 
होता दै । इसी प्रकार मनको भी सदाक्त नी ४ 
आहार चाय प्रतिदिन । आप शद्ध आद. 4८4 

वह मनमाना आहार ग्रहण कर ठेगा ओर | 
जायगा ] उसमें मानसिक रोग जड़ पकड ˆ _ „| # 
स्नानः संध्या, तपंणः बचदवदेव ् पदति | 
कम दै दविजातिके व्थि । इनमे भी संयि पिनि + 
भिज ह । प्रलयेक सम्प्रदाये अपने = 
निक निचित क्वि दै । ६ १॥ 
करसे ठेकर शयन करनेतकके व्वि नि + | 
संध्या करते ह या नमाज पदृते टै इसरम त ‰ 
तात्ययं इसे हे कि आपके सम्परदायके ष 











ॐ धर्मके विविध रूप ‰ 
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नित्यकर्म हैः उसका पाटन आपको नियमपूर्वकं करना 
चाहिये } यदह मनकी स्वच्छता, स्वस्थता तथा साक्तताके 
लि आवस्यक द | 

नैमिचतिक क्म--मनप्यके जीवनम वहुत-से निमित्त 
आते दैःजवर उसे अपनी दैनिक चयमिं परिर्तन करना पड़ता 
है । उस समय उसे उस्र निमित्त-विदोषको दष्टिमे रखक्रर 
कार्यक्रम वनाना पड़ता दै । धार्मिक दृ्टिसे जव एेसे विप्र 
निमित्त आते दैः तवर विशेष धार्मिक कर्म आवदयक होते दै । 
विवाह पड़ता हेः कोई विष 
अतिथि आता है, कोई मरता है । एसे समय आप अपने 
कार्यालयः दूकान आदिक सामान्य कामम अन्तर करते 
या नहीं १ इन अवसरोपर आपके चित्तम विरो उत्साह, 
रोक या चाञ्चल्य देता है । अतएव चित्तके परिष्कारे 
ल्य भी इन अवसरोपर विशेष आचरण दोना चाद्ये । 

निमित्त खानके कारण आते दै जेसे आप तीर्थयात्रा 
करं तो तीथस्थान विशोष निमित्त दं । काक निमित्त बनता 
द--जंसे एकादशी; अमावस्यः पूणिमाः िवरात्रि आदि । जव 
प्रकृति विशेष अवसाम होती दैः व्यक्ति अथवा घयनार्ण 
निमित्त बनती दै । इन निमित्तके अनुसार हमारा जीवनः 
हमारा मन अभ्युदय एं निःश्रेयसकरे पथपर ठीक सिर रेः 
वेगसे वदेः इसके जो विधान है वे नैमित्तिक क्म है | 

यात्रामे ओंधी वेगकी हो ओर प्रतिक्रूट दो तो नौका 
घाटपर लाकर रोक देनी पड़ती दै । वायुका वेग अनुकूल 
हो तो पाक चदा देना पड़ता दै । इसी प्रकार नैमित्तिक 
कर्मके विधान प्रतिकूल निमित्तकी बाधसे रश्ना तथा अनुक्रूल 
निमित्तक्री राक्तिसे अधिक्राधिक्र खभ उटानेके च्ि निशित 
इए दै । 

सामान्य ध--सवके ल्ि साधारण रूपसे व्यवहार 
करनेके कु नियम होते दै । जैसे भारतम सामान्य नियम दै 
कि माग॑पर अपने वाये हाधकी रसे सवारी चखायी जाय । 


् 


घरमे संतान होती हेः 


इसी प्रकार सव्यः असा; अपरिग्रहः सेवाः संतोषः 
० (~ (1 
मन-इन्दियसंयमः ईश्वरं श्रद्धा आदि सामान्य धमं है| 


इनका आचरण सवक्रो ही करना चाहिये । ये सवके ल्यि 
आचरणीय एवं निव्य मङ्खशमय दँ । श्रीमद्‌मागवतम प्रहादजीको 
दषं नाखने धर्मोपदेश करते इए तीस टश्षणयुक्त 
सार्ववर्णिकः सार्वभौम मानवधर्म बताया दै । 
पत्य॑ दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
भरहिंसा बरह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आवम्‌ ॥ 


ध० अं० ७३-2६- 


संतोषः समच्क्‌ सेवा ग्राम्येहीपरमः शनैः । 
चृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः । 
तेप्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां वृषु पाण्डव ॥ 
श्रवणं कौतंनं चास्य स्मरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदस्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ 
चरणासयं परो धमः सर्वेषां समुदाहृतः । 
वरिरा्क्षणवान्‌ राजन्‌ सवौत्मा येन॒ तंण्यति ॥ 
८ श्रीमद्भागवतत ७ । ११। ८--१२) 
१-सत्यः २-दयाः ३-तपस्याः ४-पत्रित्रताः ५-कष्ट- 
सदिप्णुताः ६-उचित-अनुचितका विचार, ७-मनका संयमः 
<-इन्दियोका संयमः ९-अर्दिसा, १०-त्रह्मच्य, ११-त्यागः 
१२-सखाध्यायः १२-सरकताः १४८-संतोपरः १५-समदरिताः 
१६- सेवाः १७-धीरेधीरे सांसारिक भोगव्र्तिका त्यागः 
१८-मनुष्यके टोकिक सुख-प्ाततिके प्रयत्न उल्टा ही फक 
देते दै--यह विचारः १९-मोनः, २०-आत्मचिन्तनः 
२१-प्राणि्धमं अन्नादिका यथायोग्य विभाजन तथा उनमेः 
विशेषकर मनुष्यों अपने आराध्यको देखना, २२-महा- 
पुर्पोकी परमगति भगवानके रूपः गुणः, टीला, माहयास्यका 
श्रवणः २२-भगवन्नाम-गुण-टीखाक्ा कीतनः २४-भगवानका 
स्मरणः २५-२६-भगवत्सेवा तथा पूजा-यज्ञादि, २७-भगवानूको 
नमस्कार करनाः २८-भगवान्‌के प्रति दास्ममावः २९-सख्य- 
भाव ओर ३०-भगवानूको आत्मस्मषण--इन तीस लक्षणो - 
वाटा धर्म समी मनुष्योके व्यि कहा गया है । इसके पालनसे 
सर्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते है । 
विदोष धमे-- मनुष्य होनेके साथ प्रत्येक मनुष्यकी 
एकर त्रिरोष परिखिति भी समाजमें है ओर उस परिखितिके 
अनुसार उसके विशेष कर्तव्य भी होते ह । आप देशके 
सामान्य नागि टै, इसल्यि नागरखिितके सामान्य 
कत॑व्यकरा पालन तो आपको करना दी है । इपके साथ ही 
आप क्रिसीके पिताः किसीके पुः किक्षीके पति, किंसीके 
माई मी है । समाजमं आपके दूसरे सेक सम्बन्ध दै ओर 
उन सम्बन्धोके अनुसार विभिन्न कर्तव्यः विभिन्न दायि 
आपके दँ । उनका निर्वाह मी आपको करना है । 
नद्‌। भूलता चादिये कि प्रसेक व्यक्ति क्रिसी-न्‌- 
किसीका आदं दै । उसके पुव, मि, सेवक उसका 
अनुकरण करते ह । इषल्यि हमारा अपता आचरण केव 
मका दा प्रभावित नह्‌ करता । उका हमारे समीप्थो- - 
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अभ्युत्थान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणसे बनते 
ई । इसल्यि हमे अपने कर्तव्य-निवाहिके पति वहत सतक 
रहनेकी आवश्यकता है । 


मनुष्यकौ जो समाजः परिवार, राषट्म॑ विरोष-विरेष 
खिति दै, उसके कारणउसके विशेष-विरोष धर्म बन जाते ई । 
बाह्णणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रका धर्म॑ अपने-अपने वेकि 
असार । ब्रह्मचारी, ग्दस्थः वानप्रखः संन्यासीका धर्म 
अपने-अपने आश्रमके अनुसार । पुरुषः ख्ीका धर्म अपने 
शरीरके अनुसार । वारकः युवा, वृद्धका धर्म शरीरकी 
अवस्थाके अनुसार । माता, पिता पुत्रः भाई, बहिन मित्र; 
गुरः रिष्य आदिके धरम अपने सम्बन्ध एवं सितिके अनुसार 


होते है । 


| | सेनिकका धर्म एक ओर रशासकका दूसरा । न्याया- 
||| धीशका घमं भिन्न ओर वकीर या व्यापारीका भिन्न । इस 
|  भ्रकार समाजमे आपकी जो परिथिति है, जहौ, जिस समय, 
| जिस स्परमै, जिस पदपर आप है, उसके अनुसार आपका 

। विशेष घमं निश्चित होता दै । एक दी वयक्तिका धर्म पलक 
भ्रति भिन्न दैः पुरीके परति मिनन है ओर माताके प्रति 
मिन्न दै । 













काम्यकमं या धर्म जवतक 
चाहते जीवन अपनी सामान्य गतिसे 
लेकिन जब हम कुछ पदारथविरोष या 


हम कुछ नहीं 
चरता रहता हे । 






| परिखितिविरोष 
 ओरात्त करना चाहते है हमको विशेष उद्योग करना 
पड़ता है ओर हमारी सफलता उघोगके सर्वथा 











ठीकठीक होनेपर निर्भर करती हे । उदोगमे टि होनेपर 
ग अपूणे सफल होगा, असफल होगा या विपरीत फक 
ऊ कहा नहीं जा सकता । 





अन्य वारका त्रत नहीं करता, यह कोई दोष 
का जो भ दैः उस लामको प्रा 


# धमं रश्चति रश्चितः % 


ह श ` मी प्रमाव पड़ता दै । हम अनेको दूसरोके करनेकी वः 







त तो त्रत कीजिये | काम्यत तै 
अपना लम देता है । 

इसमे यह स्मरण रखना चाहिये कि काम्यकं र 
तथा वरिधिका सम्यक्‌ पान आवश्यक दै | ह्म विधित 
जानते थे । अमुक भूक अनजान हौ गयौ ॥ इ र 
काम्यकमे--सकाम धर्मानु्ठानमे नहं है । जहेरेग हष । 
मकान बनवाना दै तो दवाकी ठीक जानकारी, ठीक उपयो, 
मकानके बनानेका पूरा कौराल जानना अनिवा्ह। र ' 
जाने या प्रमादसे तुरि होगी तो वह अपना पठ दिव । 
इसी प्रकार सकाम ॒धर्मानु्ठानमे विधि न जानने षा । 
प्रमाद्वश बुटि होगी तो भी आपका श्रम व्यथं जाता 
है या वह उल्टा फक भी दिखा सकता है । 


आपद्धमम-- मनुष्य सदा सामान्य परिथितिर ऋ | 
रहता । रोगः शोक, विपत्ति आदि आती ही रती ह । श 
विधान क्रिया दै शाने एसी परिखितिमे निबीहका। त 
समय नित्य अथवा विरोष धर्मम कुछ चू द एी¶ । 


कितु उतनी ही चुट, जिसके विना जीवनधाए ९ 
नदो। 


एक बार अकार पड़ा | एक ऋषि भूखसे 
य । प्राणरक्षाके व्थि उन्न चरसे उसके उछ 
उड़द व्थि । शुने जल देना चाहा तो शभ 
ु्हारा उच्छिष्ट जल छेनेसे मै धर्मम हौ नि 
मुञ्चे अन्यत्र भी मिल सकता दै । प्राण १ अ 
उडद च्ि करि प्राण रखकर धमपाटन ; 
करूगा ।? 


ते मणाल 
च्छट ॐ 





ल 
यहं दन्त आपद्धरमकी म्यादाको ४ धाह । 
है । किंतु यह स्मरण रखना चाये कि धि न्न 
दै । अत्यन्त विवशता केवर प्राण वह पि 
किंचित्‌ शिथिरुताकी वह चट द । उस मद्‌ , र 
स्वीकार करने दोष नदीं दै; कंठ १ धिः“ 
करके विपत्तिर्मे, प्राण-संकये मी ध्म॑पर पृण । < 
विरोष प्रगस्त- महान्‌ पुण्यप्रद्‌ माना गया 









ॐ दारणागत-रस्मण धके आदा # 











ररणागतरक्चण धर्मक आदरं 


(^ =+. 
महाराज शिषि 
देवराज इन्दरने उदीनर-नरेदा शिविकी ध्म- 
निष्टाकी परांसा स्वम सुनी ओर उनके मनम 
तेजोद्ेष जागा । शिविकी पयश्च ऊेनेका उन्होनि 
निय किय । इन्द्र स्वयं वाज यने ओर अग्निदेव- 
को कपोत वननेको भरस्तुत कर टिया । पूरा कारय 
रमे बनाकर वे पृथ्वीकी ओर चले । देवताओं 
नरेरा तथा सर्वूज्य हव्यवाह अग्नि पक्षी वने; कितु 
जिसमे पक्षपात है, वही तो पक्ची है ओर देवता 
धमेके पक्चपाती है । धर्मनिष्ठकी परीश्चा सेनेका 
संकट्प उनके खये अ्ोभन नहीं है । 
महाराज शिवि अपने राजसदनय प्रातःकाटीन 
संध्या-पूजन समाप्त करके खुखपूर्वैक बैठे ये । 
इतनेमे पक कलूतर डरा-घवराया बड़े वेगसे उड़ता 
आया ओर उनकी गोदमे बेटकर उनके वख छप 
जानेकी चेष्ठा करने गा । कवरूतर कोप रहा था । 
महाराजने उसे स्नेहसे करस्पर दिया तो वह अपने 
आपम सिकुड़कर दुघक गया । इतनेमँ ही पक वाज 
उड़ता आया ओर सामने वेटकर स्पष्ट मनुष्य-भाषा- 
मे बोला--श्यह मेरा आहार है । प्रजापालकको 
किसीका आहार नहीं छीनना चादिये । आप इसे 
ससे देदें।' 
नररा वोले--यह मेरी शरण आया है । 
शरणागतकी र्ता करना धम है । इसका त्याग मेँ 
नहीं कर सकता ।* 
शै श्चघातुर हँ ओर पश्ची मेरा नैसर्गिक भोजन 
॥' वाजने कहा । “आप मेरा आहार छीनकर मुस 
खत्युके सुखम देनेका पाप कर रे हैँ । मै इतना 
थक गया ह कि अव दृखया शिकार भी नही 
कर सकता 
“आवद्यक नहीं है किं त॒म इस प्चीका ही 
भोजन करो!” शिधिने उत्तर दिया । “तुम्हारे आदार- 
की न्यवस्था की जा सकती है 1" 


आप जानते हैँ कि म मांसाहासै पाणी ह| 
रल, अन्न शाक या दूध मेरा भोजन नहीं हे ।* 
वाज वोखा । “सुद्धे भोजन देने छि किसी प्राणी- 
को आप मरवायेगे ही ओर वह भी आपके राज्य- 
का, आपका रस्लणीय प्राणी ही होगा । तव इस 
कपोतसे ही आपको क्यों मोड दै १ भ श्त भाणीका 
अपधि् मांस तो खाता नहीं ह ।' 

“किसी अन्य ग्राणीका मांस प्न तुसहं नहीं दुगा} 
रिविके खरमे निष्कम्प निश्चय था । (तुम मेरे मांस- 
से अपनी श्ुधा-ठति कर सक्ते हो ! सँ जीवित 
ह ओर मेरा मांस अपवित्र दै, यहं त॒म नहीं 
मानते होगे ।' 


"आपका शरीर सम्पूण भजाकी रक्षाके चयि 
आवद्यक दै । अतः आपका यह्‌ निर्णय समद्चदारी- 
का नहीं है ।' वाजने कहा । “पिर भी सुक्षे कोर 
आपत्ति नहीं है । आप इस कपोतकी तौले बरावर 
मांस सुज दे दै । अधिकका कोभ भँ नदीं करता ओर 
इससे कमम मेया काम नहीं चङेगा ।? 


कटा-तराजू मंगाया गया । कबूतर पक पलडे- 

पर वेढा । दूसरा कोई महाराजके दारीरपर आघात 
(4 ^ 

करनेका साहस भला केसे करता, खयं नरेशाने ही 

तख्वार उटायी ओर अपना वार्या हाथ भुजासहित 

काटकर पठड़ेपर रख दिया; कितु आचय, कबूतर 

अभी बहुत भारी था। राजान क्रमराः दोनों पैर 


घुटनोतक ओर फिर कटिसे नीचेतक दोनों जिं ` 


काटकर पठडेपर रख दी; कितु कवूतर अब भी 
भारी ही वना रहा 1 
'्यह सव व्यथं है [' रिविने तरुवार फक दी 1 
उनका अवशिष्ट धड़ रक्तसे रथपथ हो रहा था । 
उन्होने एक हाथसे आभूषण तथा वख, सुकर आदि 
उतारे ओर बोखे-“त॒म मेरे पूरे सरको यथेच्छ 
खाकर अपनी श्चुधा मिटा खो !' 
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िवि खयं किसी प्रकार लुुटुककर पलडेपर 
चद्‌ गये थे । उन धर्मप्राणकी तुरना करने--समता 
करनेकां राक्ति भी उस छड्म-कपोतमे नहीं थी । 
कपातका पडा हल्का पड़कर ऊपर उड गया । 


“राजन्‌ ! आप्रका कल्याण हो ! सदसा वाज 
आर कपत देवराज इन्द्र तथा अग्निके रूपमे प्रकट 
हया गय । राजा टिविकरा शरीर खस्थ सवोङ्कपूणै 
हो गया । इन्द्रने कहा--'आपका धर्म महान्‌ दे | 


= © 
८२) 
अधितरक्ष-धमके अदर युधिष्ठिर 
श्रीकृष्णचन्द्र टीखा-संवरणक्रा समाचार 


मिख्ते ही धमेराजने परीश्छित्क्रा राजतिरक क्रियाः 
अपने सव वख्माभूषण उतार दिये 1 मोनव्रत केकर” 
केशा खोटे, विना किंसीको कोई संकेत-आदेा 


दिये बीर-खंन्यास ठेकरः वे राजभवनसे निकटे ओर 
` उन्तरः दिशकी ओर च पडे ! उनके रोय चासो 


आद्यां तथा द्वौपदीने उनका अयुगमन क्रिया 1 

न भओजनः न जरु अर न किसी ओर देखना \ 
धमेंसज खुपचाप चख्ते गये ! पैरोमे कोटे चमे या 
छ्ाटे पड़, यह ध्यान दी नदीं था \ विश्राम भी कीं 


५ 








~~ 








पेटेते 


का किनारा पकड यिषा 


य । {फर अखक्रनर 





भिरते गये । जो जद भिरा, फिर उ 
न रूकते थे, = गिरनेाटे भाष्यं 
थे) जो गिरा, फिसला, उसे अ 
आत्मसात्‌ कर 

भीमसेन सवसे अन्तम गिरे । युधिष्ठिर खगं । 
रोहणके उतम हिखरपरः चतुःस्तम्भ पवेताके मध्य 
ज नारायणपर्वैतके चरणांसे अलकनन्दा तथ , 
भागीरथीके मूख हिमस््रोत ८ ग्टेशियर ) प्रप्म 
होते है, पर्हैचे । उस समय भी युधिष्ठिर अठ । 


1 नही । युधिषठि । 
ओर देखतेष् 
नन्दक प्रवाह 

टया 1 | 





फ्‌ 
नहीं थे । उनके पीछे-पीके हिलि । | 
कुत्ता चला आ रहा था ओर वह अर्व | 
प्यास, पिधप | 


साथ था } उनके समान हा अूखः री ` 
त्यागकर निरन्तर अगामी वना आय। था वह , | 


“आप विमानमे विराज ।" 
उतरे ओर ऽध" 


| 

॥ 

विमान लेकर उस दिव्य भूमिपर उत | 
युधिष्ठिरस सदारीर स्वगं चटनेको कटा ` _ न 
। 


रे आदयो ओर द्रौपदीको भी तो ^ 
आप !° अव युधिष्ठिरने भाइयोक रण 0 
धवे पटे दी वरा पर्टैच गये 1' इन्द्र 
इस इवानको भी विमानमे वेटाईय । 
ने कहा । ध 
“आप घमज्ञ ह । आपको चछेसी वर्ति न 
स्वगं 


चाहिये । इवान अपिच्च पराणी दै । 
वेदा सम्भव नहीं । इसने मेया त 
लिया, यही इसके छिये वहत दै ॥ देव 
विमानम नहीं चट्ाना चाहते थे 1 


युधिष्ठिरे कहा--ध्यह मेख ५. 
भक्तिके कारण ही इतनी दूर आया जा 
त्याग अधमे है । मै इसे छोड़कर स्वग 1 


इन्दने समञ्चाया- -.स्वर्मकी प्रि त 













=“ 


> रारणागत-रक्षण घ्मके 
=== रत 





फट है । यह पुण्यात्मा ही होता तो इस अधम 
योनिम कयां जन्य ठेता ?" 
स्वग जनक ।ख्यं इसे पुण्य ही तो चाहिये ? 
धिष्ठिरने स्थिर स्वरमरे कदा । भ्यैने अपने आशि 
पुण्य इसका 1देये ।? 
वष्र ! धन्य हो तुम । कुत्ता सहसा 
घमके स्वरूपम प्रकर हो गया | -- युर 


(2) 
© (£ र 
अश्च अजुन आर शरणागत- 
वत्सला सुभद्रा 
सहि गाटव जलम खंडे होकर संध्या कर रहे 
थे । उन्होने सूर्यको अर्व्यं देने चयि अस्चछि उटायी 
ता ऊपर ॥वेमानसे जाते चिचरसेन गन्धर्वके पानकी 
पाक उनको अञ्जलिम गिर पड़ी । वड़ा क्रोध आया 
ऋषिको, कितु याप देकर अपने तपको क्षीण कर 
ठेना उन्दने टीक नहीं समक्चा । वहसि सीधे 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप द्वारक! गये । 


क्‌ सूयोस्तसे पूवे म उस आपका अनादर 
करनेवाखे प्रमत्तको मार दगा {' बह्यण्यदेव श्रीक्घष्ण- 
न॑ प्रतज्ञा करके दिको शान्त करिया ओर उनका 
यथोचित सत्कार किया । 


(= 
पत्विर्मक 


मह्रं गाख्वं विदा इष ओर देवपिं नारद्‌ 
दारका आ पचे । उन्हे श्रीकृष्णचन्द्रसे ही उनकी 
परतक्ञाका। पता खश गया । अनजाने इए अपराधकरे 
ष्ट्यं गस्घवको प्राणद्ण्ड प्राक हो, यह देव्धिंको 
अच्छा न्ह ठ्गा । वे द्वारकासे चटे तो गन्धर्व 
चि्रसेनके पास ही प्त्रे । वह तो नारदजीसे 
श्रीदधारकानाथछी पतिन्ञा खनते हयी मानो सुख गया। 
श्रीकृष्णने घतिक्ञा कर ली तो च्रिोकीमे उसे कौन 
वचा सकता हे । 

“अच अपने प्राण वचनेकरी चिन्ता कसो ! 
देवर्षिने क्‌ । 

“निन्त करलेको अव रह क्था गया ® गन्धव 
सम्पूणं निरा हो गया था । फिर भी उसने षक वार 
प्रयत्न करके देखा । इन्द्र, यय, रुण आदिकौ कोलन 
के, ब्रह्मा तथा रांकरजीने भी उसे खके-सखा कोरा 


1 


[ददा > 


उत्तर दे दिया । फिर छोटकर उसने देवको रंडा। 

'यसुना-तरपर जाओ । रारि कोई खी दीखे 
तो उच्च्वरसरे रोना । जवतक तुम्हारा दुःख दर 
करनेकौ प्रतिज्ञा न कर ठे, वतटखाना मत ।› देवषि- 
ने मागं खुद्चाया। 


देवि तर्द यह वतटाने आया ह कि 
आज आध। रातको यमुना-स्नान करके किसीका दुःख 
द्र किया जाय तो उसक्रा अक्षय फल देनेवाटा मुहर्त 
हं ।' गन्धवको उपदेशा करके नारदजी इन्द्रपस्थ 
आये आर उन्दने खुमद्राकों यह धमैका उपदेरा 
किया । 

आधी रातको देवी खुभद्रा दो-चार सेविकाओंके 
स्थ यसुना-स्नान करने परटचीं । वरहो उन्होने गन्धव 
की रूदन-ध्यनि खुनी । स्नान करके उसके पास गयीं । 
वडा उत्साह था मनम कि किसीका दुःख दर करने. 
का खुअवसर भी अनायास हाथ गा । वहुत पूः 
कितु गन्धवे एकह रट टगये था-'मेरी विपत्ति कोई 
दुर नहीं कर सकता । अप रजसद्न पधार । मेँ 
तो यहाँ प्राण त्यागने ही आया दह ।' ; 





“मै श्रीक्ृष्णभगिनी मध्यम पाण्डवपत्सै सुभद्रा 
तेरे दुःखको दूर करनेकी प्रतिज्ञा करती ह \ त्‌ अपरी 
(~, © 
विपत्ति तो वता ° खुभद्राने आग्रहपूयैक कड 1 
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गन्धवेने अब विपत्ति बतलखायी ! प्रतिज्ञातो की 
जा खकी थी } बे उसे साथ ले आयीं । उनसे सव 
। । बात खुनकर अञुनने कहा--“तुमने परतिज्ञा की सो 
| वह मेरी ही प्रतिज्ञा है ।' 

देवषिं नारद शूयांदथके साथ दारका पर्हैचे । 
|| उन्होने श्रीकृष्णसे कहा--'आपक्छी वहिनने िञसेन- 
| को अभय दे दिया है । अव गाण्डीवधन्वाकी रक्षय है 
वह । उसके विरुद्ध अख उखनेसे पूं विचार कर दै! 

लीलामयने नारदजीको ही दूत बनाया । उनको 
। अजने कहा-भेरी राक्ति, भेर सर्वख शरी्ष्ण है, 
| कितु म उनके बरपर ही उनसे युद्ध करठुगा । 
शरणागतका त्याग मै नहीं कर सकता 


देवपिं समाचार लेकर छोटे । युद्धे अतिरिक्त 
तो अव कोई उपाय न था । बड़ा तुघुख युद्ध हु | 
द्वारका ओर इन्द्रधस्थके खोग दक ही रह सकते 
थे इन अभिन्न मित्रके सं्रामसे । दिव्याखोकी डी 
| ख्ग गयौ । बड़े-बड़े महारथियोने जिन महाखरोके 
॥ केव नाम खुने थे, वे प्रयुक्त हप ओर प्रशमित कर 
| दिये गये । न शाङ्गधन्ाके कर शिथिल होते थे, न 
| गाण्डीवधारीका ओण खाटी दोना था । 

अन्तम श्रीङृष्णने चक्र उटाया तो अर्जुने 
धयुषपर पा्युपताख्र चढ़ा छिया 1 दोनों अमोघ, 
दोनों पर्य कण्नेमे समर्थ; कितु मध्यमे भगवान्‌ 
गङ्गाधर ब्िखोचन रिव पकड हो गये । उन्हनि 
संकेतसे ही अ्ुनको शान्त किया ओर हथ जोड़कर 
श्रीरष्णसे बोले--“टीखामय ! पार्थने अपनी प्रतिक्ञा 
कभी तोड़ी नहीं ओर भक्तके सम्मुख आपने अपनी 
परतिज्ञाको कभी महत्व दिया नदी, अतः आज भी 
आपको भक्तका हट रखना हे ।? 
६ “आप जिसपर अनु्रह करना चाह, उसका 
अनिष्ट कैसे सम्भव है र्यामसखुन्द्रने भगवान्‌ 
शांकरको मस्तक छुकाया ओर आगे बढ़कर अनक 
छे खगा छिया 1 गन्धव चिजसेनको उरन्दोनि भी 


दिया 1 

















` परस्पर मिकुकर मेरे अपराधीके 
मषिं गाख्वने जो देखा किं 
द्या तो क्रद्ध 
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= 
सहि कमण्डलः विष ~ 
डर । उन्न कमण्डलुक जल हाथ किया 
ठ = किक ५९ 
ब्राह्मणक राक्तिका तुग्हं अथी पता रुग जावा 
् सलं ग | 
म इख अधम गन्धव तथा उसके सव | 
को गयत लत 2 १ - मभ्यदूतर | 
गे भस्स कर दूंगा । | 
® ५ 
धष म अपने पतिके परति प्कनिष्र ई | 
आप्र शापक जख श्ूमरिपर भिस नहीं सक । । 
भ [वसे 4 1 खभ = (0 
स्वभावख तजासन सुभद्रने सं ॥ 


(~ 


कदा । छछषिने दाथका जख भूमिषर डालना चह 
कितु वह तो उनके हाथमे जसे चिपक गया थ। | 
“महिं ! खतीके साथ सपधा केकी दि । 
सुद्षमे भी नहीं है ॥ भगवान्‌ शंकरने गाल 
ल्चिडक दिया । “अव्‌ आपका यह दश्चिण कर तोष । 
शापजर्से अपविच हो गया । यह किसी शुभ काय 
योम्य नहीं ॑रद्या 1 कि देधी सुमद्राको भि 
रुष्ट न करके स्थान करनेमे दी आपकी कुशल ६॥ । 
महघिं गाव छज्जित होकर विदा हो गये। -‡' । 
("च र 
शरणागतरक्षण धर्मके आदश्च राणा ह्म 
बहुत थोड़ा अपराध था उख मंगोठ सद्दा, 
वह वाद्शाहका सँहखगए था । अपनी च व 
दमानदारीके कारण वहत सम्मानित था। # | 
दिनि वह जरा कड़ा मजाक कर वेढा थ| । % दू 
कुटिल बादशाह अलाउद्धीन अपिसे हत 
अ= देखकर वर्ह 
हो गया । बाद्राके तेवर चदे दे दव 
खिसक शया महलस । अ्छाउदवीनको ८ 
पहचानता था । इसलिये दिट्टी छोड़कर 
भाग खड़ा हुआ 1 प 
बादशाने उसे पकडनेको सिपाह गल 
भागनेका समाचार पाकर वह क्रोध वी 
चीखा--“उसे वह जँ हो, पकड्ना प 
सजा है उसके लिये ।? 


भगा । श 
मगो सरदार दिष्टी छोडकर 1 । 
(ह 


= 


। 
। 
| 
| 
। 









्ने। 


स्थानोपर गया, कलु उसे शरण क 
शञचुता खेनेका साहस किसी नी लौ 
इअ वह रणथम्भर पर्चा । वं र य 4 
उसका खागत करके कहा-- “आप 8 
पूवक रं 1" राजयूत सिरः देकर भी = 
र्ना करते है 1 = 





ॐ कठोर वाणीस ममौघात मत करो + 
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(~ = 
बद््ाह अलखाडदह्‌।नक्मे यह्‌ 


समाचार मिस । 
उसने राणा हमीरके पास संदे 


४ [३ 
ददा भेजा--“चादी 

= शार १ तख (९ = 
अपराघ्पीको दारण देन्मा तख्तकप तौहीन करन हे । 


रण यस्थ र 4 न ~ [8 ^ भ 
रणयस्भारक् इट-स-इट यजाञी जायगा, नहा तो 


९ दद्‌ 
६ 











न अतरार्धं ~ => 19 
हमार अपयधाक्यं छटा द्तं । 
यणा हमीर उत्तर सीधा था--श्देसा नहीं द्ये 
च्लि तति अली अणः न ततं 
सकता ।क कदं आते सस्य ष्रद््ाक {ख्ये सजप्रत- 
रारण आरे रः य भ, = 
कभ रारण आये ता श्चनियं उखं ({नराद्र कर दे । राल्य- 
नादा न ठः = 4 (य नहीं भ ५४ स 
नख अथवा परणभयसे हम ध्म नदी छोडगे । जो 


धिपत्तिसे दुखीको वचाये नहीं, दह श्षनिय कैसा ? 

सरदार ल्रेग॒राणासे सहमत नहीं ये । उनका 
कना था-'वाद््णाडसे चुत ठेना दीक नं । 
यह भगोड्ा सरदार सुसट्मान हे । यह अन्तमे 
अपने सखोगोसे सिल जायमः । 
„.. रणा हमीर छक जते तो “हमीरःटट' विख्यात 
कसं होता? वे वोटे--“मेय धर्मं यह नहीं हे कि 
शरणागत कौन है, कया किया उसने अथवा आगे 
क्या करेगा- इसका विचार कर । लोभ अथवा भय- 
से मे कर्तव्यका त्याग नहीं करा ।? 

` अलाउद्रीनने गणाका उत्तर पाकर भरी सेना 
भेज दौ; कलु रणथम्भौरका दु सोदेका चना सिद्ध 
इआ । सही सेनाके छक्के दुडा दिये राजपूरतने । 
कद्र वारका आक्रमण व्यर्थं गया तो सेनाने दुर्गपर 


धेर डर दिया । पाच वषतक धेर डे वाद्दाह- 
री सेना पड़ी रही । उसके सेकडं सैनिक मारे गये; 
पक उसे ववर सहायता मिलती गयी । 
, _रणथम्भौरके इुगम भोजन समाप्त हो गया । 
सलिक धरते ही जा रहे थे । मंगोल सरदारने करई 
वार णास का क्रि उसे वाद्दराहके पास जाने 
दिया जाय, उसके कारण राणा ओर विनादा न 
कार्य; कलु राणाने उसे दर वार रोक दिया- 
“आपको पक राजप्रूतने शरण दी है । प्राण रहते 
आपको वरहा नहीं जाने दगा । 

दुगेमे उपवास चल रहा था । एक वड्ी चिता 
वनायी गयी दुगेके धाङ्गणमे । दुर्गे भीतरकी सब 
नासय उस धज्वडित चिताम थसन्नतापूर्वक करद्‌ 
कर सती हो गयीं । पुरूपोंने करारिया वख पदिन 
ओर दुगंका द्वार खोलकर शातुपर प्रर पडे । उनमेसे 
एक भी उस युद्धम जीता नहीं बचा । केवर बह 
मगोख-सरदार पकड़ा गया । अराउद्रीनने उससे 
पू्ा-“तुमको छोड़ दू तो क्या करोगे 1? 

सरदार वोलख--“हमीरकी संतानको दि्टीका 
तस्त देनेके छि तुमसे जिद्गी भर तलवार बजागा।' 

क्रूर अलाउद्दीन भखा उसे जीवित छोड़ 
सकता था ? क: 


- च्व 


1 


प्रति कभी न के । 


&<००००००० ¢०००<०<००००७००००००००<०<७०७ 


ं दूसोके मर्भपर आघात न करे क्रूरतपूण बात न बेरे, ओंरौको नीचा न व 
जिसके कहनेसे दूसरोँको उद्वेग होता होः एेसी रुखाईसे भरी हई बात पापियोके लोकम 
जनेवाटी होती ह । अतः `सी बात कभी न बोरे । 1 
ध वचनरूपी बाण सहसे निकल्ते है, जिनसे आहत होकर मलप्य रात दिन रोक पड़ा 
रहता ह । अतः ज दूसरोके मर्म्थानोपर चोट करते ई एते वचन विद्वान्‌ पुरुष दूसरोते 
९ 


फस 
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©< 
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कोर वाणीसे म्माघात मत करो 
नारुन्तुदः स्यान्न चरांसवादी न हीनतः ध 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्‌ रुशतीं पापलोक्याम्‌ ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचति राञ्यहानि । 
परस्य वा मैस ये पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ 


परमभ्याददीत । 


८ महामारत अनु ° १०४। ३१-३२ ) 
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श्रीमगवानका शाश्वत भागवत-धर्म एक है । वह अखण्ड 
है, सा्व॑भोम है, अषिनारी, अनादि ओर अनन्त है । वहं 
भगवानसे सदा अभिन्न है । वह खयं मगवत्सूप ही है । 
उस शाश्वत अमृतमय धर्मपरवाहमे जो भी किसी भी 
प्रकार आ पड़ता हैः वह भगवानको प्राक्त करके ही रहता 
हैः वह भगवानको प्राप्त हो चुका- ठीक वैसे दी जैसे 
बम्बईको जनेवाटी गाड़ीमे जो बैठ गया; वह बम्बर परटुच 
| दी का, पर्हुचकर ही रहेगा | यही शाश्वत भागवत-धरम 
अनेक नम-रू्ोसे प्रसिद्ध होते हुए भी अपने मूल रूपमे 
सदां एक अखण्ड वना रहता है । देर-काल-पात्रानुसार 
इसीकी आशिक प्रसिद्धि ही विभिन्न सम्प्रदायौका रूप धारण 
किया करती है ] इसी एक शाश्वत धर्मकी घोषणा समय-समयप्र 
अनादिकालसे आजतक अनेक महर्षि-मुनि, अवतारः पैगम्बर 
ओर धर्माचा्यं आदि करते चे आये हँ । संसारके सव 
धम, मतः सम्पदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अज्ञ है । यह 
सवका प्राण दैः सवका सामञ्ञस्य करता है, सबको स्वीकार 
करता दै ओर सवका मित्र दै । यही सत्य सन(तन विश्वम. - 
(06 गत्व छप्लााम्‌ प्रा रलाऽ8] 7911 हे। 


परिभाषा--जो सत्य है अर्थात्‌ तक ओर विलनकी 
कसोटीपर खरा उतरता है, अनुभवसिद्ध तथा विके सव 
धर्ेद्वारा अनुमोदित हैः वही सत्य है । जो अपौरूपेय दै 
अनादिकाल्ते अखण्ड रूपम चटा आया दैः वही सनातन दै 
जिसका विश्वके क्रंसी धर्म, अवतार, आचार्य ओर 
गम्बर आदिसे कोई परिरोध नदीं दै, जो सवका सम्ान करता 
छ जे समू विश्वको आश्रय देता दैः वदी विदव-धर्म या 
वैभोम-धर्मं है । यदी इस सत्य, सनातन्‌ विदव-धर्मकी 
दुई । अवतो कोई भी धर्मं विच्व-घर्म होनेका 





रीतामें दी दोते दै । 


# धमां रक्षति रक्षितः # 


सत्य सनातन विश्वधर्म 
[ 7116 पह प्रिदाताव्‌ (णरलाः5व एतए) ] 


( ठेखक--दासपतिंत ) 


तः भारतीम्‌ आम तोरपर पार्चास्के प्रति बर 






है, वही धर्म हे | त किर एते धर्मे विव हैक ए 
सकता हं { मानव-जीवनमें संवुल्न खापित कर धरि 
धर्मक नितान्त आवदयकता दै । अपने-अपने अपिवा, 
अनुसार जीवनम धममका समावेश करनेपर ही साम 
ओर संठलन खापित होकर शान्ति प्रात हो सकती 
अन्यथा नदीं | 

देश-काट-पाचादडुसार धमेका रूपान्तर 
याश्वत वैदिक विज्ञानका परिकास करके आज भौतिकाः 
इतना उन्नत हो गया दैः उसी वेदिक अष्यात्राद 
समयोचित विकास करके दमे अध्यात्मथादको इतना उषा 
उठाना होगा कि वह भौतिकवाद्को अपने कतृं क र। 
ूव॑कालमें हमने रेखा क्रिया मी था | राम ओर र 
एतिहासिक वै्ानिक प्रमाण द । एेसा क्रि ति कध 
भौतिकवाद, संशयवाद्‌, साम्यवाद ओर नासिकवाद धीर 
विषयिप्सावाद्को केवल कोसते रहनेसे काम न च| ( 

य ओर वाग 

कमक्ेत्रमे आना पड़ेगा । कठिन परिश्रमः व | 
अनुष्ठान करके प्रर आत्मशक्ति जगानी होगी, षके 1 
मोतिकवाद्‌ अपने-आप म्न पड़ जायगा ओर "1 
होहि विरभी--की उक्ति चरिताथं होने स । 
जम॑नीने कठिन परिश्रम करके विज्ञानकीं उन पतव 
प्रकार हम भारतीय भी कठिन तप करके ॐ त † 
उन्नति कर सकते है । एेसा हम करते आये ह । 
पौती है । 

आजा धर्म--आज विश्वको जि 
भोम प्रत्यक्ष धमकी आवदयकता है, उसकी १५ 
सत्यः सनातन विष्व-धर्म ही कर सकत। ६। करसि 4 
विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके छिथ दर भाती 8 | 
जाना चाहिये । अपने-अपने अधिकार आर वध 
इपर सत्य, सनातन व्रिदव-धर्मको विश्वव्यापी वनि 
सहयोग देनेका टट संकल्य आज दी कर टना 


पाश्चात्य देदोमे धर्मै-पिपासा--4 ( 















सत्य सनातन विश्व-धम > 
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ब्रात एेसी नदीं हे । पादचास्योने केवल बहुत वड़े अनुपातमें 
क्र पथवादीः साम्प्रदायिक ईसाई धर्म॑का परित्याग अवद्य 
किया दहै; किंतु आज उनकी धर्मपिपासा संसारम सर्वाधिक 
वटी हई दैः धके लि सव प्रकारकाव्याग करनैको वे तैयार 
है, किंत उन्दं चादिये वेजानिक धमं । एेसा धमं उन्दं कौन 
वताये १ उन्द भारतसे बड़ी आशा थी; किंतु स्वतन्त्र भारत 
तो आज पा्चा्योकी जूर्न चाटनेपर, उनका अनुकरण 
करके उनक्रा उख्या चेखा वननैपर उतारू हो चुका हे 
परिणामतः पादचवाच्य धर्मपिपायु दिनदिन हता होते जा 
रहे द । 
षिद्वकल्याण क्रिस वातमे है-भोतिक्रवादी 
पाश्चा्योकी यह ध्म-पिपासा मियनैमे दी आज विश्करा 
कल्याण हैः अन्यथा वे महान्‌ प्रयलशील कर्मठ पुरुष भीषण 
पुरुषार्थे द्वारा जडोन्नति करके विदयको चपट कर उच ! 


> 1 


भारतका हित--दर राष्री कोई न-कोई वास्तविकता 
` ओर प्रिशेपता हथ करती हे । उसे ही अपनाये रहनेमं उस 
राटा दित है । उसीमं उसका जीवन निहित रहता है । इस 
परम पुनीत वरिश्वगुर भारतकी विरोपता ओर वास्तविकता धमै, 
अध्यात्मवाद, सभ्यता ओर संस्रतिमे दे । इसे अपने रहनेमें 
ही हमारा दित है । इसे छोड़कर हम अवद्यमे विन।शको प्राप्त 
हो जागे, हम कर्के मीन रगे ओर वैसाद्ोमीर्दादै। 
यदि शीधातिशी्र हमे अपना हित करना दै तो गीघ्रातिीघ 
हमे अपने जन्मजात जगहुरुपदधर आरूढ हो जाना चाये। 
सम्पूण धिद्वको हमारे प्रचण्ड अध्यात्मवादसे मुग्ध करके उमे 
दीक्षित कर देना चादिये । इमे हमारा परम हित हे । 
बतेमान ध्म-संकट ओर उससे वचनेकरे उपाय- 
यो तो संसारके सभी ध्म आज भौतिकवादकी अभितव्रद्धिके 
कारण संकर्ग्रसत दै, क्रतु दिद्‌-धरम सवसे अक्र दै । 
इसके तो कोई रश्नक दी नहीं है जो दै वे अत्यन्त कमजोर है । 
कारण इसका केवर एक दी ह । हमारी श्रद्धा परिचिमोन्धुखी 
हो गयी है | हम पाश्चास्योके अन्धानुकररण करनैवाठे अनुचर 
भक्त हो गये ह| अतः (खग जने खम टी की भाषाः की 
` उक्तिके अनुसार यदि पादचय छोग धार्भिक हो जयं तो हम 
भीदो जाथ | इसचिि हमं चादि कि हम पादचव्योको 


अभिकसे-अधिक संख्याम हमारे अनुयायी बनाये । उनके 
सक्रिय सदहयोगसे ही मारतम धार्मिक पुनजौगरण हय सकता 
है अन्यथा नहीं । विना रेता क्रिये आजका धर्म-संकर 
वहत उपाय करनेपर भी मियनैका नदीं | 


अन्ताराष्रीय धमेदूत-संघ--एक दिन वह था, जत्र 
भारतने प्रचण्ड धमंदूत-ओज ( 10155109 अप त) 
जग्रत्‌ करे सम्पण व्रि्वको मारतीय धर्ममिं दी्चित कर 
दिया धा । वह दमारे उकर्ध॑का उच्चतम युग॒था | आज 
हम उसी धमदत ओज ( 11890 अपए71६) 
को खोकर दीनः दीनः म्खान हो गये दह । आज भारत 
खतन्त्र हैः अतः दमे पुनः प्रचण्ड धर्म-प्रचार-ओज जाग्रत्‌ 
करना होगा । हमे अन्तारा्ीय धर्मदूत-संकी खापना करके 
संसारके सम्पूणं देशेमें योग्य धर्ैदूतौ ( #{1551078.1165 ) 
को भेजना होगा । हमारा जो रा्रीय उत्थान हमारे दारं 
वेज्ञानिक ओर सिपाही नदीं कर सकते, वह केवल कु थोडे-से 
दी धर्मदूत कर सके । 

हरिनाम ओर भगवद्गीताका विदवनव्यापी प्रचार- 
हरिनाम-प्रचारकी मदिमासे हमारे ग्रन्थ भरे पड़ दै । गीताके 
प्रचारकी सिमा मगवानने खयं गीतामें बतायी है, कितनी 
अधिक हे वह्‌ । पर हम वैसा करां करं रहे है, हमारा साधु- 
समाज ओर साधक्र-तमाज करदा इधर ध्यान दे रहा है। 
भारतीयो | उठ खड़ दोओ | विद्वभरमं हरिनामकौ गूज उठा 
दो । भारतकरे घरघरमे ओर विद्वके कोने-कोनेमे भगवद्रीताका 
संदेदा सुन( दो । तम भगवानकरे वचनानुसार उनके सतवसे 
अभिक प्रिय होये; फिर ठम्हारी रक्षा ओर सहायता वे क्य 
न करेगे, अवश्य करेगे । ठम अवदय सफल होओगे । उठ 
खड़े दोओ, शीध्रातिीघर कयिवद्ध दो जाओ । समूणं विश्वको 
(सल्य-पनातन विश्वधर्म दीक्षित कर दो । भगवानका 
नाम ओर उनक्रा प्रिय संदेश गीत। सव संसारको सना दो 
ओर इस प्रकार सहज ही मगवानके सर्वाधिक प्रियजन बन 
जाओ । इसीमे ठम सवका कल्याण है । इसीम भारतकां 
सर्वाधिक दित है ओर इसीमे विश्चका वास्तविक कल्याण दै 
यही आज भगवान्‌की सव्रसे बड़ी सेवा हैः जिपकी आज 
उन्हे ओर सम्पूणं सानवरजातिको अत्यन्त आवश्यकता ह । 
यही सल्य-सनातन विश्वधर्मकरा सक्रिय प्रचार द । 


-- नङ“ 








२४६ 


अव्यक्त खस्पसे मेने व्यक्त रूप धारण करिया; फिर यै वाखना- 
कारिकार हुम ओर पञ्चमहयामूतोके महाप्रासादमें आकर रपँस 
गया । यहा आधिः व्याधि ओर उपाधिद्वारा पाडा गवा, 
उन्देनि से अभिभूत कर दिया । तव सुञ्म सद्विवेकलुदधि 
जाग्रत्‌ हई । फिर भावनाओं उफान आने ल्मी] विचार- 
रविने उनका मन्थन क्रिया ओर उनमेते जो ज्ञानरूप 
नवनीत सत्तच्वके फेनके साथ ऊपर आया, वही आप 
सवको खादरूपमे भट कर रहा द्र मात्र जवर्दती 
|, किसीसे न की जायगी । जिनमे सदिन्छा हो, उन्हे दी यह 
॥ ॥ पचेगाः पसंद पड़ेगा । वे इसे अवश्य प्रण करे, भरपेर 
॥॥} खाकर तप्त हौः किसी तरहका संकोच न करे । संकोचसे 
डानि होगी । संकोच प्रगतिका शतु ओर विपरीत गतिका भिव है । 

अषने आसपास चारौ ओर फैले प्रकृति-सोन्दर्थपर 
दृष्टि दोड़ाइये । उसकी प्रतिश्चणकी हर्चर्पर सतकंतासे 
श्यान दीजिये । उसकी बद््ती अवस्थासे क्षणमर एकरूप 
बनिये ओर उसकी पखितिंत अनुपम सितिका वारीकीसे 
अवलोकन कीजिये । 


वह देखिये, पूर्वकी ओसते धीरे-धीरे मन्थर गतिते 

ऊपर उठ रदा सूर्बिम्ब ! वह देखिये, तरु-रताओपर 
खच्छन्द्‌ डोल्नेवाटी रम्य कचि नींदसे जगे 
व्यक्तिके अधौन्मीकित नेत्रद्यकी तरह बड़ी खस्थतासे 
धीरे-धीरे वे अनेक ्पखुडिया खोरे जा रदी ह । क्षणम 
 उनर्पखुडि्योके बीच छिपा परिमल्युक्त परागकुम्म अव सुस्पष्ट 
दीखने खगा । उस भरे सुधाग्रतका आकण्ठ प्राशन करके 
ल्यि राज्ञार करते हुए आनेवाख वह अलि-परर ! सभी 


















खगन्ध दीखती नहीं । उसकी अनुभूति केवर श्वासोंको 

दी हेती दै ! फिर भी कितना मस्त ओर मतवादा वनाने- 

पराग-कण॒ ओर उनका वह परिमल, जिससे 

 मनको सदूमावनाका आकार प्राप्त होता है ओर 

म श्चसने कगता है ! पर श्षणभरमे जाने 

२ आते दै ओर वे चराचर 

क्त मकरन्द विन्दुओकरा ओकर 
ये; उसी 










धमो रक्षति रद्चितः # 
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एम्‌ एत्‌ ) 
करते हए दी निक्ठे जा रहे ह| ठम व 
भूद्‌ डोर्ते ही रते है | 

यह सारा क्याह १ इससे ह्म क्या दिघ्रा | 
केसा बोध मिलता है १ प्रयेकके कर्कं पि 
हैः प्रत्येक धर्म मिब-मिन्न ! कारा, + 
दी दर्एकसे कर्मकर्तव्य करा स्ता, 
धर्मके हाथो कर्मकी सार्वभौम सत्ता है । धर्मे क 
एक वार नियतक्म॑तवतक; जवतक कर वह क्त 
स्वरूपम वना हुआ दैः वद्ल नहीं सकता । 


माताके उद्रसे जन्म ॒अ्रहण कसेवाला प्रकर 
अपने साथ धर्म ठेकर दी जन्मता है। ५. | 
एक धमं ही हे। विना ज्योतिके काय ॥ 
अग्निके धूम नहीं । इसी तरह विना धके का ¶| 
पे धर्म ओर उसके वाद्‌ कमं । १ 

घ्म चराचरकी प्रत्येक वस्तु न 
करता है । धरमंके विना कोई क्षणभर भी ज 
जिसमें धरम नदी, वह पार्थिव है । जहां धमक - | 
नही, वह भूमि भी इम्यानवत्‌ है | र, 

श्मशान समीके च्य समष्टिलूपते ५ | 
आदश केन्र है | वरदा पर्हुचनेपर ॐ ता द 
साम्ययोगका दर्शन होता दै । वटी ^ 
नदीं रहती । उस पवित्र भूमिम < 
मावनाका परिपार पदाया जाता है । केष  , 4 
जीवनपर अन्तिम क्षणके बाद वर्ह भी ह 
हौ, वरहा जानिके च्वि लोग < 4 


ते अव 
यही भय अधर्मका चोतक है । 4 
किंसीकी निन्दा नदीं । 2 
कोई वड़ा दै, न कोई छोटा दी द । > 
कीं शोरगुर नदीं । कितना रम्य 
वह स्थर ] कोई भी आये अर 
गोदे शयनकर धीरे-धीरे 
किसीको वरहा रोक नदीं । 


दि { 




















`आ सकता 





 धर्मका सत्य-खरूप 
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असार वातावरण्मं जीव पञ्चमूतोकी जो पोशाक पहनता 
हैः जो अपने-अपने स्वाथवदा धूलि-धूसरित दो गयी दै 
अग्निमाता उसे पसंद नदीं करती । कारणः वह्‌ ठद्री 
अव्यत पवित्र, अत्यन्त उुचिभूत ! माया-मेोद्के अनेक 
संतापे तपकर, प्रत्यक्ष अनुमव ठेकरः, असार जीवने 
ऊवकर सदाके स्वि चिरविश्रामार्थं आये दए इखी- 


जीवको क्या वह यों दी अपने पवि, विद्ध अङ्कपर 
चिरविभ्रामाथं स्थान देती दै १ पठे ही जीवनभर 


कतव्य-क्म करके यह्‌ वेचारा जीव थक जाता > । उस 
समय निद्रामाता उसका संगोपन करती है । क्रंतु जघ 
यह जीवात्मा अधिक्र थक जाता है ओर किर विश्रामका 
खख चाहता है तव खोजनेपर भी अग्नि-माताकी गोदके 
सिवा वेता एकान्तः नितान्त खल कदी नहीं मिलता । 
स्ये वह उस सतिम निर्जीव रूप धारण करता दै, 
अचेतन वनता है । उसे अग्निमातके पास जो 
जाना हं । करतु उस समय उसमे एक कदम चल्नेकी भी 
शक्ति नदीं रहती । एेसे समय त्यु उसे मूर्छित कर देती 
६ । उसीके ज्ञाति-वान्धव उसे उठाकर ठे जाते है ओर 

पूण विश्वास हो जानेपर करि अव यह होराम नदीं 
ओर न किसी तरह हल्च ही कर 
पायेगा, इमशानमे अग्नि-माताके दवाठे कर देते ओर 
वापस लोट जाते दै । फिर वह जीवात्मा अग्निमाताकी दमे 


् निद्राम ओर = 
-मत्था रककर विश्राम लेता है । उसे गाढ निद्राम सोया 3 


खत्युसे पूर्व मूर्छित किया देख ममतामयी अग्नि-माता अपने 
ञखुम-कोमर करसे उसके ऊपरका वह सारा परिधान निका 
डाढती है, जिसे वह लन्जाके संरक्षणार्थं पहने रहता दै ओर 
जो वासनामय देहके पञ्मूतसे वने सन्दर वल कटे जाते दै । 
किर वह माता उसपर अपनी च्वास-छाया फैलाकर इस 
पाथतः असार संसारका सदाके स्यि नाता वड़ाकर उसे एेसी 


"नयी दुनियामें छे जाती दै, जहौ उसे अद्वैत, गाश्चतः चिर 
खख-समाधान ओर शान्ति मिरती है । 


सारांशः यह सब धर्मकी अनुज्ञसे दी हआ करता है । 
अङ्करकी सम्पूण बरद्धिके व्यि स्तिकाःपानी ओर पवन-तीरनोको 
सवथा, सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है । फिर बीजसे अङ्कुर 
फूटकर एक महत्‌-शाख--शाखीके स्पर्मे महादरक्षके १ 
सूपान्तरण होता दे । उसे बहुसंख्य पुष्प ओर फट आते 
ओर पुनः पूर्ववत्‌ वीज-निमौण होता है । यह सारा चक्रनेमि 
कमसे ूमनेवादा खष्टचक्र तभीतक चरता दैः जवतक 
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उपम धम विराजमान हो । उसके वाद्‌ तो उसे भी अग्नि 
आताका ही गोद गनी पड़ती दै । 


वर्ष कते ही शालाः पत्ते, फक पायसे सम्पन्न उसका 
ट्वा सामन खड़ा हो जाता हे | ये सारे उसके अङ्ग वर्षका 
धम ६ । कटी विलनेपर उसका सुन्द्र लम रूपान्तरण 
कर उतर पराग-कर्ोकरा परिमल आसमन्तात्‌ फैखना पुष्पका 

हे । अर्थात्‌ प्रेकके तत्तत्‌-कमाँनुसार अपने-अपने 
धमकरा तरह-तरहकी अथग व्याख्यर्प की जा सकती 
कारणः, धमका जन्म ही कर्मके उद्रसे होता है । प्रसेके 
कतव्य-कमत हा उसका गुण या धमं निर्धारित करिया जाता दै । 


वास्तवमे जो सत्य हैः उचे “सत्यः मानकर च्म हम तैयार 
नदीं होते । आप ही बताये, निसर्मके नियम आजतक 
कोई वद्र सका दै १ क्या कमी क्रिसीने पूर्वका सूं पधचिमकरी 


मोर उगते हए देखा दै १ क्या कमी आपने सुना है करि ` 


उसने अपने उदयका समय वदल दिया १ कमी मध्यरात्रे 
निशीथः तो कमी सायंकाठ प्रदोपमे उसे किसीने देखा है १ 
अपने जन्मसे इस क्षणतक करिसने एेसी अद्भत घटना देखी 
है १ चन्द्रकी कला धारणकर सूर्घ॑सा खयं प्रकाशित होते 
हए प्रूणिमाके शीतक प्रकाशको व्रिखेरते दए कभी किसीने 
सूरवको प्रदोष उदित ओर प्रभातमें इवते देखा है १ 
अपनेको ल्गानेवाठे आजके बुद्धिवादी वैज्ञानिक यह कीमिया 
दिखाते तो रात्रिको प्षपातका यह अवसर ही न मिक पाता 
कि वद गरीवोकी ञ्चोपञ्योमिं 'न्टेक-आउटः कर देती, चिम- 
िमाते दीप जाती ओर श्रीमानेक प्रासादोमे वयन दवाते 
ही प्रकृष्ट प्रकाश छा देती । एसे करोड़ प्रन हैः जिनका 
उत्तर आजतक कोई नदीं दे पाया ओर भविष्ये मी न 
दे सकेगा । 


धर्म॒॑दहमे कहता है कि मठे दी आप करितना 
दी चठ वोट, वल्माना करः आत्मश्टावा वधार क्रि 
हमने यह किया, वह क्रया? पर मूरतः आपने कुक भी 
नदीं किया । धमं हमे पुकार-पुकारकर पूता है कि क्या 
आप रक्त वना सके १ मांस बना सके १ असि बना सके 
रटे हए ओर विक्ग हुए अवयवोको जोड़कर पुनः उनमें 
चेतना खा सके १ मिद्टी, पानी; हवाः निसरगकी हर किसी 
चीजको क्या आप बना पाये १ दुध बना पाये १ मृतकोौको 
जीवन दे सके १ इतना दी नदी, जिस पञ्चभूतके रम्य प्रासादे 
आप जन्मसे मरनेतक डेरा जमाये बैठे ईँ क्या उसे आपने 


अ 
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बनाया १ क्या क्रिया आपने १ भै कोन हूँ -आत्मा या देहः 
ब्रह्न या विश्वः ईश्वर या परमेश्वर १ इस सत्यक योध करते 
समय मुञ्चे ठगता है किं भ्मैने करियाः सारा मेने क्रियाः-- 
मिथ्या अहंके सिद्धान्तका प्या पकड्कर आप केवल 
दाम्मिकता-भरा धमंड दिखाते द । अकारण अज्ञानमे पचकर 
सत्‌-चित्‌ यानी “सस्यं शिवं सुन्दरम्‌ के पवित्र यल्की ओर 
जानेको- -सत्यकरा राजपथ न पकड़कर चिछ्ठाते फिरते दै कि 
पने करियाः सारा मैने क्रिया, अखिल विश्च मेरी सत्तासे चल 
रहा है'--ओौर अन्तमं जन्म-जन्म दुःखके गहरे गडढेमे जा 
गिरते दै । वसः, इसके सिवा ओर कुछ भी नदं 


इतना तो सव्य ही है करि समी प्रयतलनवादी हे, कारण 
करतव्य-कम स्वयं करनेसे मानव स्वयं सिद्ध वनता है । इसका 
यह्‌ अथं नहीं करि उस कर्मकरा सव कुछ हम दी करते है 
कुछ हमं पूतिं करनी पडती दै, तो कुछ धर्म अर्थात्‌ प्रकृति 
||| करती है । उदादरणार्थः उचित समयपर खेत जोतकर बीज 
| वोना मानवका कतव्य हे । उसके बाद मानवीय कर्तव्य पूणं हो 
जाता दै । अव केवल ऊपर-ऊपरसे देख-रेलका काम ही रोष 
रहता हं । वाः पानी ओर मिद्री बादमे प्रकृतिके नियमानुसार 
उस कठोर बीजम अपने सहधाससे मृदुता खा देते है । 
उसे भटीभोति सव्र तरहसे मथ देते दै । तरत अङ्कुर 
फूटता है । किर पौधा ओर पौेसे पेड वनता है | फिर 
कटी आती, फूल खित दँ । मान ठीजिवे, कपासका बीज 
वोनेसे कपास पैदा देता दै। अर्थात्‌ व्ीजको मिद्टीरूपी 
मशीनमं डाल्नेके वादे फटी आनितक्र ओर उससे कपास 
निकल्नेतकके अपने-आप देनेवाले सारे काम स्पष्ट दे कि 
निसगं हीः प्रकृति दी करती है । मानवको केवल देख-रेख ही 
रखनी पड़ती दै । कपास पैदा दोनेके वाद उसते धागा जर 
 धारेसे तरह-तरह्के रंग-व्िरंगे कपड़े तैयार करनेका काम 
 मानवक्रा होता ह । इसका अर्थं यह हुथा किं सब कुक 
 निसगं या प्रकृति ही करती है । इसी निसर्ग या प्रकृतिका 
नाम हदै--“्र्मः । निसर्गको विस्म देते दी उससे 
सप्तविधरूप प्रकट होता दै । जन्मसे मरनेतक हमे 
दिश्चा देता है, ऊुशार ओर निर्मीक वनाता है । 
मलोग जीते द । धमक कारण दी हमारे अवयव 
॥ जिस दिन धम हमारा साथ छोड़ देता दे, 





# घमां रश्चति रचितः ॐ 





























अन्तःकरण शुम वासना्ओका 
आध्यासिक सौन्दर्य है | इसी नद ह 
द्रान मिरु सकता है । भ-तूका संकोच न 
धिश्च ह| जव्र आत्मरूप वन जाता है, तवर वृह रि 
मदान-सा मासमे र्गता दे । उत उवङ्वाह 
ऊच नीचापन नदा दीखता । सूयं आसमान म 
पड़े चन्द्रमा मिमे -धूलमे मिक जाय या थर 
के नक्षत्र क्त हो जार्यै तो आपको आश्वं ख 
क्यादै १ चन्द्रः सूर्यः तारोका नाय हो कता 
आपका नाश कभी सम्भव नहं । कारणः पू क 
सवे कारको एकमात्र आधार आपका ही है । ष 
रखते हुए करि मे अविनाशी आत्मा द रषी मै कन 
न घव्रराते हुए पर्वतक्री तरह अचल रं | शष्कः 
क्रिया चा रहते मनसे सद्धमक्रा विचार कसे जप।॥ 
अन्तरम आप यह दद भावना क्रिया करति 
हुए हम अखिल विश्वको भीतर खचि १४ 
उच्छधासके साथ उसे पुनः बाहर निकार % 9“ 
तो निसर्गे आपका तादाल्य देने छो । # | 
जर विश्च यहं परथकुभाव नदी रगा । त आणौ | 
प्राप्त होगी ओर इसी अवखामे आपको वार्त 4 
का विराट्‌ दर्शन हए त्रिना नदीं खेय । ॥ 
इस अवस्थापर परहुचनेका यह प्रथम सोपान ^ 

कि 

धर्मः बाजारमे व्रिकनैकी वस्व न ( 

ओर दे दी जाय तौरकर ! धम॑को अती 
र 

पहचानना पडता हे । हि 

धर्मका अर्थं हे--आस्मामूति, क्त 
आत्म-साक्षा्रार ! चठविध पुख्पाधम ग 
दिया गया हे । चारो पु्पर्थोका % 
होता है । 

अखि विश्व्रहयाण्डके एकर 
धर्मकी शक्तिसे प्रारम्भ होता दै । 
है, आत्मा दे । इस ॒धर्मका सवयस 
रथम चिन्त स्थिर करना पड़ता दै । 
सदन समाधिकरी दद्‌ सिति प्रात 
समाधि-अवस्धामे खिर रते प 
समग्र वास्तव सवरूपका दर्शन हए विनी 


1 उद्य होना ६ । 
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धम क्याहै! 


( ठेखक--श्रीभतंजयजी भद्रु ‹स॒रल ) 


धर्म जितने थी हः सवरकी नीव वास्तवे विश्वासपर 
हेः तपर नदा । इसलिये धर्मसम्बन्धी वामि तकरको सर्वथा 
सान न देकर यद वात सदा ध्यानं रखनी चादिये करि 
धमं सव॒ वडे-वड़े बुद्धिमानेके बुद्धितचका नियोड़ है । 


धमं मनुष्य-जीवनशरी आचारपंहिता दैः जा दमे कर्तव्य- 
पाटनकी रिक्षा देता दै या व्यष्ि-जीवनको समष्िमं विटीन 
करनेका उपदेश देता दे | धर्मं वेसा ही हैः जपा आकारा | 
जेते घटाकाश, मठक्रार कटनेसे आक्राश अनेक नदं होताः 
वैसे दी विभिन्न नाम दहोनेसे धर्म अनेक नदीं हो सकता । 
जेसे घटक, मठाकाश अक्के सिकुड़े हृ रूपके नाम दै 
वैसे दी धर्मके विभिन्न नामणछरही धर्मके सिकुडे ए 
रूपके नाम द| 

ध ग ५4 भ ष 
मकरा पारभषा 

धमं वह वस्तु है जिसको सभी मनुष्य; समी समाजः 
समी मतावरम्बी सर्वो्कर् मानते दँ । धर्म वह वस्तु है, जिसे 
समी मत-मतान्तर सुखकरी प्रातिका देतु समञ्चते देँ । धमं 
वह्‌ वस्तु हैः जिघके च्ि सभी सम्प्रदायवाटे उपदेश देते 
दै करि संसारकी अच्छी-ते-अच्छी वस्तुको छोडकर धरम 
धारण करो । सभी ज्ञानी महात्माः चादे वे कन्दी 
धर्मग्रन्थोको माननेवाले हँ, यदी शिक्षा देते दकं धमते 
अच्छी संसारम कोई वस्तु नहं है । कोर्द-कोईं तो यद 
भी कहते दै क्रि धम धारण करनेसे मनुष्य देवता 
वन जाता है । समी महापुरुष संतन धमकी महिमा गायी 
है ओर धर्मे खि ही अपना जीवन बलिदान क्रिया 
हे । गीता, वेदः उपनिषद्‌ आदि अनन्त काङ्से हमे धम॑का 


हौ उपदेश दे रदे है । 


धर्मका सिद्धान्त 

धर्मका सिद्धान्त है--अपनेको स्वाधीन रखना? चोरी न 
करना, क्रिसी जीवको कदापि दुःख न देना, भूलकर भी दिता 
न करना; ठ न॒ वोटना, दूसरेकौ खरी, वहन या वेटीको 
मक समान समञ्चना, प्राणीमाच्रको अपने समान समञ्चन, 
कोथ न करना, खाछनसे हमेशा दुर हट रना, सदनशीक 
बनना, दूसरा कोई यदि ल्द कुछ कदे मी तो उसे सहन 
केर लेना, संकट आ जनिपर धीरज धारण कयि रहना 





प्राणीसाच्रमें किसीे द्वेष न करना, अभिमान आक्र एेसा 
कत्य न करना जिससे क्रिसीके ृदयक्रो चोर पहुचे, मीठे- 
हितकर वचन बोन, अपनी थोड़ी हानि उटानैसे किसीको 
वहत वडा टाम होता हो तो उसपे मह न मोड़ना, इत्यादि । 
ये ही सव्र धर्मके सिद्धान्त ओर वसू माने गये दै, जो ्षमाजक्रे 
ओर समाजको उसी तरह पोषण 





जीवनक्रो पुष्ट रलनेवाटे 
करनैवाठे टै, जेते पेडकी जडमे जल सचसे पेड दरा-भरा 
रहकर फरता-दरठ्ता रहता दै । जि समय मनुप्यम ये 
गुण पूरी तरह प्िद्रमान ये वही सत्ययुग था । योज्यो 
मनुप्यके स्वमाव ओर व्यवहार अन्तर पड़ता गया ओर वे 
सव व्रात कम होती गयी, व्यो्यो युगका मी हास हेता 
गया ओर वह तेता ओर द्वापरे नामसे कद्यया जाने 
ठ्गा । इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यमे विल्छुक कम हो 
गये है, इसल्ि वर्तमान समयको हम कलयुग कने ठे ह । 


प्राचीन कालकी धर्म-व्यवखा 
हमारे यँ भी उस युगके समय जव दम धर्मके अनुसार 


अपने कर्तव्यका पालन करते थे, राम, युधिष्ठिरः बुद्ध , 


अर्जुनक समान वीर प्रतापी ओंर महात्मा होते थे ओर सीताः 
सावित्री, गागीकिं समान बुद्धिमती, विदुषी खि होती थीं । 
ठेसे दी माता-पिताकरे पुट रज-वीरयसे वीर पुरुषार्थ पुन 
उलन्न दते थे, ओ इस समयकी तरह वनावयी 
परछाई देखकर डर जनेवलि न थे । उनका धर 
पुरुषार्था होना, स्यपर अटल रहना? जन्मभर एकपत्नीव्रत- 
घास होना, आस्तिकतापर पूण विश्वास रखकर परभात्माक्रो 


न भूकना, परोपकारम तत्यर रहना? अपने कडम्ब तथा देश-- 


के लोगेसि भाईके समान व्यवहार करना ओर दीनोपर दया 
रखना था । पर इस समय हमलोग एसे हो चठे ह कि हम 
सल्य-असत्यका कुक ज्ञान ही नदीं रदा ओर मिथ्यावादपर ही 
सर्वधा कमर कसे हुए दै । जद कोई अपना स्वाथ दो वहं 
तो इका कहना दी क्था । जदा कोई मतल्व न होः वरहा भी 
चिन्तको प्रसन्न रखने ओर मर्यादिक बननेके स्यि दी इह 
बोरते दे । 
© (~ ^ न, 
धर्मं एक्‌ कार्यान्वितं जीवन दहै 
घर्मं एक का्यौन्ित जीवन दहै । जीवनम जो ऊक है 


| 




















स ङ्छ भी सार है वही धर्म हे। धर्म केवल 
आत्मापरमात्माका सम्बन्ध॒स्ापित करनेवाख दी नहीं 
है बल्कि हमारे समी कर्म, समी व्यवहारः, क्रोधः 
करुणाः दयाः स्नेहः त्यागः तपः तितिक्षा आदिका 
बोधक दै ओर इसीके ही सहारे सभी मानव-व्यापार - 
व्यवहार होते हँ ओर समी मानववर्तिर्यौ अपना कार्य करती है । 
केवर यही एक एेसा मागं है, जहो हम सव एक हो जाते दै 
ओर समी मानवजातिको एक ही रमे रंगा हुआ ओर 
प्क ही सूत्रे सवको वधा हुआ देखते है । 

धमं ही संसारकी सरवर वस्तु है । वह मनुष्यके महल 
ओर कौर्तिको पराकाठातक पर्हुचाती है । धम करनेवाठेको 
इष जगत अथं ओर सुल तो मिक्ता ही दै, साथ ही 
¶रलोकर्मे भी अभ्युदय ओर इषटकी प्राति होती है ओर 
अन्तम मोक्ष-लम होता है । परंतु वासविक धर्मका पालन 
लेके चने द । इसख्यि परिणाम कल्याणमय होनेपर भी 
धर्मनिष्ठको धरमके मागपर चलनेके स्मि आरम्ममे क्षति 
अवस्य उठटानी पड़ती है । 


धर्मका अर्थ 


जो वस्तु धारणायुक्त अथात्‌ सनुष्यको संयुक्त 
रखनेवाली हो वही धर्म॑ है । जीवकं प्रभव अर्थात्‌ 
कल्याणके ल्थि धर्मका विधान किया 
अतएव जो वस्त॒ प्रमवसंयुक्त हो, जिससे प्रजाका कल्याण 
हो, उसीको निश्वयपूर्वक धर्म॑ समञ्चना चाहिये । चोरीः 
अन्याय, वध इत्यादिसे मनुष्यको कटेश न हो, इसीख्यि 
धमका विधान करिया गया है । जो वस्तु अरहिंसायुक्त हो 
अथात्‌ प्रजाके क्छेदा ओर दुः्खोको दूर्‌ करनेवाटी हो, उसीको 
 निश्वयपूक धम समज्ञना चाहिये ओर जो मनुष्य नित्य 
खवा भला चाहता है, मन, वचन, कर्मे सवके हितम 
` खगा रता दै वही धर्मका जाननेवाखा है । धर्मात्मा वही दैः 
जिखकी आत्मा निष्पाप ओर जिसका चरित्र विमल हो । 
उनको उबर्ता हुआ तेखका कड़ाहा मी व्पके समान ठंडक 
ता ओर पापात्मा जिसका अन्तःकरण मलिन हैः उसे 
दार भी जल्ते हुए अङ्गारकी-सी व्यथा देता दै । 
धर्मकी व्याख्या 





















धमां रक्षति रश्चितः # 


गया & . 


` तङ्पते हृष जीवकी रचा उप 








महाभारतम मानवकी निम्ाङ्कि दस पृत्न 
मूर माना गया हे । तय, त्याग, श्रद्ध, य श्रि) 


यद्धमाव दया, सत्य ओर संयम । | 

पुराणम मी मानवताके इन्दीं गुणोको ध्रा ऋ त 
गया है । श्रीमदूमागवतके अनुसार विदा, दान, ता | 
सत्य--धर्मके चार पाद है । मगवान्‌ श्रकै गीतो 
परिभाषा करते हुए दैवी समपक्तके नामे अग ॐ 
२६ खरूप वतल्ये है । ( १६ । १-४)। 


| 
अपने भक्तौका स्वमाव-गुण वताते हृए महं 
धम्यामृतके नामसे भक्तिके लक्षण के है जो धक ॥ 
मार्मिक व्याख्या है ( देखिये गीता १२। १३-२९०॥। । 

वाल्मीकि-रामायणमे तत्कालीन धममौचरकरा एं 
इस प्रकार उल्छेख किया है 


सत्यं च धर्मच पराक्रमं च 





| 
| 











भूताजुकस्पां प्रियवादितां च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानमाहुखिदिवस्य सन्तः ॥ 
गोखामी ठल्सीदासजीने ट्लिा दै-- 
परित सरिस धर्मन म 
प्र॒षीड़ा सम नहि अधम 
धर्मसे लम 







। 4 
धर्मसे वठ्कर संसारम कोई काम ९ त 
मित्र आदि मनुष्यको सुख १ वि 
आसक्ति-ममता होनेके कारण मनुष्य ५ 
अधमे करने ख्गता है । = 
ति च। ` 









धर्मक उपयोगिता बताते हए म 
पक एव सुद्‌ धमो 0 
अथात्‌ संसारम सा साथी धम 
साय देनेवाके धर्मका ही पालन ¶ 
वस्तुओंका हम सदेव चिन्तन करते ६ सहे द 
कठिन परिध्रम ओर अनेक ५ ध = 
मी न्तम हमारा साथ नहीं देतीं । ९ | कः 
मिव > 





अत 

















ॐ द्म-धमकी श्रेष्ठता # ३५९१ 


हम सर्वखःत्याग करनेको उद्यत रहते है अन्त समय वे भी 
असमथ ही रहते द । यमदूत उनके देखते-देखते दी जीवको 
कृष्ट देतेुए ठे जाते द । मोटर वेगे, सील, कारखाने, 
दूकान, आफरिस- कोई भी जीवको रोक नदीं पाते । जिसके च्वि 
हम नाना प्रकारके अन्याय करके धनोपार्जन करते हः वह वैमव 
व्यथं पड़ा रहं जाता है । अन्त समयमे केवर धर्म ही साथ 
देता है ओर वदी साथ जाता दै । इसघ्ि जो सर्वदा हमारा 
साथ दे, टोक-परलोक दोनो दी हमारी रक्षा करे, उस धर्मको 
ही सचा साथी बनाना चादि ओर उसीके च्यि सव कुछ 
त्याग करना चाहिये | धर्मके लिये ‹मूप राज तज होहि विरामी-- 
राजा विरागी वनते दै । 

धर्मक उपयोगिताको आचार्य कषमेन््रने इस प्रकार 
न्यक्त किया दै-- 

विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः । 

परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वे धनम्‌ ॥ 


धर्म-साधनके उपाय 
धम॑का सवते वड़ा साधन आत्ममर्यादा है । आत्म- 
मयौदाका सोपान आत्मगौरव ह ओर आत्मगौरवका 
आधार सदाचार है । आत्ममर्यादा एक एेसा धन है, जो 
सम्पद्‌ ओर विपद्‌ दोनों सदा समान वना रहता है । इस 
पेदवयंसे जो समदध हैः वे अमभ्युदयकी मोह-मदिरासे मतवाले 





= 


---------------------------------------------------~---~-------- =-= 


नहीं ॑होते । जनकनन्दिनी जानकीजी इसका आदर 
सरूप हो गयी ह जिनका दिमाख्य-सा अचल हृदय 
ओर सागर-सा गम्भीर मन वनवासका दुःख सहते हुए भी 
आत्ममयादासे विसुख न दुभा । रावणके अनेक प्रलेमन- 
पर मी पातित्रतकी म्यादाको उन्दने न छोड़ा । दमयन्ती 
सावित्री आदि कितनी चर्यो इसी आत्ममर्यादाके पाकनस ही 
लल्नागेमं सवेशरेषठ हो गयी है | पुरुपरमे श्रीराम ओर युधिष्ठिर 
तथा आवालव्रह्यचारी भीष्म इसी मर्यादापालनके 
कारण सर्वमान्य हुए । आत्ममर्यादा ही धर्मका प्रधान 
अङ्ग दै ओर “धमां रक्षति रक्षितः अथात्‌ धमकी जो रक्षा 
करता दै, उसकी धर्म खयं रक्षा करता ईै--इसका तासयं 
भी आत्ममर्यादाकी ही रक्षा है। धर्मका ताद्य मनुष्यको 
ेसी विधि वताना दैः जिससे वह संसारमें रहकर जीवन- 
के घोर संग्रामम अपने भीतर ओर बादरके शत्रुभओंपर विजय 
पाते दए मनुष्यमात्रकी उन्नतिमे दत्तचित्त हो, सव प्रकारके 
बन्धनेसि चयूटकर पूर्णं खतन्तरता ओर मोक्चको प्राप्त करे । 
वासवम मोक्ष दी मनुष्यकी उन्नतिरूपी सीदरीकी अन्तिम 
वैड़ी है । परंतु जो छोग यह समश्चते हैँ किं मनुष्यके लि 
निर्धारित कर्तन्यकमको छोड़कर हम मोक्च प्राप्त कर लगे, वै 
धर्मकी मर्यादाको नदीं समक्षते ओर अन्तम असफल दी 


होते द । 
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दम-धमेकी शेता 
क्रोधो हन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ पर दमः 


महाराज स्थानान्ययुतरो दिवि 


ऋषीणां सर्वोकेषु यादीतो यान्ति देवताः । 
गच्छन्ति 
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(= अददरयान 
४२८। 
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& दमेन यानि दपते 
४२६। 
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॥६६। 
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६६। 

(4 

६ (दमः दानसे श्रे दै । 


दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके फठ्को नष्ट कर देता है; इसख्यि 


उस क्रोधको दबानेवाला जो दम-नामक रुण है, वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है| महाराज । 
नरवर ! सम्पूणं लोकम निवास करनेवाले ऋषियोके खगम सहल अद्य खान रैः जिनमे 
दमके पाठनद्वारा मदान्‌ लोककी इच्छा रखनेवाठे महिं ओर देवता इस छोकसे जाते दै; अतः 
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॥ 


परमयः ॥ 
( महामारत अनुशाखन° ७५ । १६-१७ ) 
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काशीके धमनिष्ठ॒ ब्रह्मण ध्मपाटका पुत्र 
ग्रारम्भिक अध्ययन समाप्त करके उच्च शिश्वा पाक्ठ 
करने तक्षरिखा गया था । वर्य एक समय आचार्य. 


के युवा पुत्रकौ सत्यु इई तो बह वोर पड़ा-अरे, ` 


यदहो तो युवक भी मरते है 

उसके सहपाठियोको उसके वचन वडुत दुरे 
ङ्गे । जव सव छोग शोकमग्न हो, को$ इस पकार 
की वातं करे तो बुरा र्गना ही था ! छोर्गोन व्यंग 
किया तुम्हारे यहा क्या सत्यु तुमसे सतह ठेकर 
चद्धोके लि ही आती है ? 


“हमारे क्म तो सात पीदवि्योये कोई युवा 


= 


मरा नही ° उसने अपनी वात दुहरा दी । 

वात .आचायंत॒क पहुची । उनको भी बुरा खुगा। 
ऊ कायवरा उन्ह कारी जाना ही था, परीक्षा लेने- 
का निश्चय कर छिया। जव वे कारी पर्हैचे तो 
अपने साथ मरे वकरेकी थोड़ी हय भी ठेते गये । 
वे ह्या धर्मपाल्के सामने डाखकर रोनेका अभिनयः 
करते हष आनयने कहा-“हमे यह सूचित करनेमे 
बहुत दुख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक 
मर गया 1? 

बाह्मण ध्मपार हंसा-“आप किसी ममे पड़ 
गये है । श निश्चय कोई दुसरा होगा । 
हमारे कलमे सात पीड्यते कभी को$ युवा नहीं मरा 

आचायेने उसी खिन्न स्वरमे कह्‌[-.अवतक को 


५ न 





खोम॒ क इच्छा 


काम क्रोध 


ओ | रश्चति रचितः > 


धर्मों रक्चति रध्चितः 
धमाचरणका प्रभव 


=््न्न्््==- 


1 
कामकोधादिमं रत लोग भगवानूको नदीं जान सकते ! 
तात तीनि अति प्रचरु खक काम क्रोध अर्‌ ठोम । 
सुनि वग्यान धाम मन कर्हि निमिष महँ छोभ॥ 
दभ बरु काम केँ 
क्रोध के पर्ष वचन ब सुनिबर कहिं व्रिचारि ॥ 


मद॒ लोभ रत गृहासक्त दुखख्य । 
| क्रिमि जानि रघुपतिहि मूढ 













युव न ४ क ८ # 
युवा हा मय श अभेभी नही मरेगा, एता 
ता ह ना । शत्युका क्या भरोसा । वह ब्ध, 
वालक--किसीका ध्यान नहीं रखती ॥ 
देखिये ! हम सावधानीसे अपने वणौ 

[लनः = ॐ ¬ न ध्न ब क 
क्म्‌ पाटनं कन्‌ पाटन कस्तं ह _ अधमसे दुर रहते है, स 

भ = €. 8 ल (~ *- -अन्् । 
करते हं आर ठुजनोकी निन्दा न कणे उक्ष 
वचते हँ । दान देते समय वाणी तथा व्यक 
नस्रता रखते दें । खश्ु, बराह्मण, अभ्यागत, भी 
याचक पवं दीनोकी यथादाक्ति सेवा करते दै। ह 
घरकी स्रिय पतिवता दँ ओर पुरुष रूष पवपरनतर 
तोही, संयमी ह । यमराजके लिये १ 
यहो किसीको अकामे -युवावस्थामे माणा ष 
र < क 
केसे दो सकता हे? ब्रह्मण धमेपारने बह शव 
से अपनी वातका समर्थेन किया । ति र 

"आप ठीक कहते हैँ । आपका पुत्र = । 
नि . © = आचरणक्र 
रयुरश्चत हे ।' आचायने अपन ॥ 
स्पष्ट किया । जते 
न्म जिसकी रक्ता करता है, 

ॐ > भ | (हम सखव धमी 
सकता हं £ ब्ाह्यणनं करटा „8 
करते है, अतः धम हमारी प | 
हमे घरके किसी सदस्यक कभी स" 





























से म = 
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केयर नारि । 







992 






परे भव॒ कूप ॥ 





५ € 
*% कलिथुगका प्रधान धं-दान # ३५३ 








कलियुगका प्रधान धर्म-दान 
[ विश्वको भारतीय संस्कृतिकी एक विचष्ट देन | 


( टेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी दामा ) 


गोखामी श्रीतलसीदासजीने ट्ख हे--- 
9 [>3 </ 
प्रगट चारि षट्‌ , धमं के करि रहै एक प्रधान 1 


जेन वेन बिधि दीनं दान करद्‌ कटयान ॥* 


ध ९ 
मके चार पद्-- पैर कोन दै इसपर यद्यपि भागवत 
( १२१२।३) आदिमे क्रचित्‌ भिन्न मत भीर 


तथापि सर्वाधिक सम्मतिर्यो मनुजीके इस निम्नट्खित मतकी 
ओर दी प्राप्त 


तपः परं कृतयुगे तरेतायां ऋनञुच्यते । 

द्वापरे यक्ञमेवाहुदौनमेकं करो युगे ॥ 
यह रटोक मनु १ | ८६; पद्मपुराण ` सृष्टिखण्ड 
१८ । ४४०; परादारस्मृति १ । २३ लिङ्गपुराण १।३९। 
७; भविष्यपुराण १।२॥। ११९ तथा वृह्याराशरः 
स्मरति १।२२।२३ आदिमे भी इसी प्रकार पाया जाता 
। रतपथव्राह्मण तथा ब्रृहदारण्यक्रके अन्तगंत द्द कं 
आख्यायिकामे भी मनुष्यका प्रधान धर्म दान वतलाया गया 


है । शाश्के अनुसार दाने वदृकर कोई भी धरम॑नदी- 


दानधमात्‌ परो धमो भूतानां नेह वियते । 
राजनीति-अन्थोमे भी यद सामादि चार उपाये 


` एकर प्रधान उपाय है ओर सामके बाद इसे ही खान 


दिया गया है । ( वूर्म° ) महामारतः, अनुासन° दानधम 
तथा अग्निपुराण आदिके अनुसार दान परम श्रेयस्कर 


है । इससे सभी वशीभूत दो जते हैः शतु भी मिव 
.बन जते दैः दानसे सारे क्लेश मिट जते दै - 


दानेन भूतानि वशीभवन्ति 
दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 

परोऽपि बन्धुत्वसुपेति दानाद्‌ 
. दानं हि सर्वैन्यसनानि हन्ति ॥ 

% गोखाभीजीका यह वचन उपनिषदे प्रसिद्ध वचन श्रद्धया 
देयम्‌» अश्रद्धया देम्‌, भरिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌ 
आादिपर आधृत दै, यथपि विन्दं उपनिपर्दोमे (अश्रद्धया 
अदेयं" पारुभी दे | 





घ० अं० ५५- 


भव्रंहसिनि कदा रै कि दानः भोग ओर नाशये ही 
धनकी तीन गतिर्यौ दहै । इनमें प्रथम गति श्रेष्ठ रोष नेष 
तथानष्ट दै 

दानं भोगो नाङ्सिखो गतयो भवन्ति धनस्य । 

यो न ददाति न भुङक्ते तस्य तृतीया गतिभेवति ॥ 

( नीतिद्यतक ) 
यत्‌ स्यादन्योन्यभोगाय तदेव सफर मतम्‌ । 
अन्यथा तु विनादयोऽस्य भाव्येवेति सुनिश्चितम्‌ ॥ 

( शा्ज° १० ) 


गोस्वामीजी भी यदी कहते ई-- 


सो घन धन्य प्रथम ति जाकी ! धन्य पुन्य रत मतिं सोई पकी ॥ 
८ मानस, उत्तरकाण्ड ) 


आयासक्षतर्ब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 
गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ 
( प्रत्र ) 


सनातन धर्मम दानधर्मपर असंख्य ग्रन्थ दँ । महामारतके 
अनुदयासनपर्वका दूसरा नाम ही वानघ" पर हे । इसके 
कुम्भकोणम्‌संस्करणम १७४ तथा पूना-संस्करणम १६८ 
अध्याय है । इसके अतिरिक्त भी महाभारतके सभी पर्वभि 
दानः पर पर्या विवेचन दै । वाल्मीकिके राम तो कते 
ही नही, सदा दान दी करते है-- 
दद्यान्न परतिगृहूणीयान्न ब्रूयात्‌ किंचिदप्रियम्‌ । 
अपिं जीषितहेतोबौ रामः सत्यपराक्रमः ॥ 
८ वार्मीकीय सुन्दर० २९ ) 


इसके अतिरिक्तं देमाद्रिः वीरमित्रोदयः कृत्यकल्पतरु, 


अपाक -आदिके दानखण्ड बहुत प्रसिद्ध दै । वाक सेनका 


'्दानसागरः एक खतन्तर अन्थ है । ( यह एरियाय्कि 
सोसाइटी, कल्कन्तासे प्रकारित है । ) भविष्योत्तरपुराणका 
अधिकांश माग दानधमं दी है । अपराकंने इसका बहुत 
अंशा ठे छिया है । विष्णुधमोत्तरमे भी कई अध्याय है | 
पद्म० सष्टि तथा स्कन्द पुराणमे भी इसपर बहुत्‌-सी रोचक 


कथार्णे दै | 































इ धमो रक्षति रक्षितः # 







स्कन्दपुराणके मही-सागरसंगमकी कथाम नारदजीका अपने हसे कहने, प्वात्ताप करे आदिते ५ 
चरि इस समबन्धमे अवश्य ध्येय ह । वँ दानक २ देल, कफल न्ट होता ई † । प्रियवचन एं ररास 
& अधिष्ठानः & अङ्गः ६ फल, ४ प्रकार ओर ३ नारक दुर्म माना गया दहै - 
बताये गये है । श्रद्धाः मक्ति-येदो देत; धर्म, कायः अर्थ, 


„ ” दानं प्रियवाकसदहितं ज्तानमगव 
त्रीडाः मय तथा हष ये ६ अधिष्ठान तथा दाता, ग्रहीता, 


क्षमान्वितं गे 


ये 2 वित्तं त्यागनियुक्तं दुरुभमेतच्चुष्य र| 
देयवस्तु, देशाः का ओर शरद्धाको परग बतराया गया ६। (हि० १।।६ 
दष्कछ, निष्कः हीनः तुल्य विपुर ओर अक्षय- ये दानके विरो जानकारीके ण्म ततन 
छः परिणाम बतलये गये है । % अन्न, दधि, मघु, गोः धसर जानकार व्वि त्तनिव् 
यमि, सुरणं, अश्वः गज ओर अभय- ये उत्तम दानद । कष करं । 


--->>9 65 ०-- - 
धमं ही जीवनका आधार 


( स्वयिता--श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल ) 
धमं है जन-जीवन-आधार । 
धमस चरता यह संसार ॥ 


धमंसे चाछ्ति है ब्रह्माण्ड । 


मंसे मिटता तन-मन-ताप 
ध्म॑से भिरु जाते प्रु आप ॥ 


धर्मं है स्नेह, साम्य, सभाव । 

धम॑से पाणिति है ब्रह्माण्ड ॥ धर्मका मागं॑सुगम, सुरलघ । 
धमं॑है जीवन-पथका लक्ष्य । धर्ममे सब जगती अनुरक्त। 
धमं है सव सर््योका सत्य ॥ धर्मम शक्ति, युक्ति ओ भक्ति॥ 


| 
| 
| 
| 


धमे है प्रसुकी पावन मृतिं । धमं॑है जर्होः वह ग 
म॒हे जीवनक्षो क्षति-पूतिं ॥ धमं है जहौ वह ऽ 
धमं॑है सुरलीधरक्ी तान । ` धर्मस विजय, भूति ओं वित्त। 
धमं धनुधरका शर-संधान ॥ धमस निर्मल होता चित्त ॥ जनह 
धम है सूरदास-अरदास । धर्म॑से मिता ४ ॥ 
धमे है तरसीका विश्वास ॥ धमस डरे कालक ठ 


धमं कविराकी ओघड्‌ चा । धमं ॑बिन सूना सब भ्यवहार्‌ । 
0;  मीरोका गिर्धिरलाल ॥ धम बिन बढता अत्याचार ॥ 


` धमं जब होता ` तमसाच्छन्न । धर्मम मानवताका 
। भरसार प्र॒ भरकाश प्रसन्न ॥ धर्मम जन॑जरनक 
धमं॑हित धरे दश अवतार । 

धर्मकी नाव र्गा पार॥ ` 

धमेके चयि वार निज प्राण । 
` किया करते जन जगती.त्ाण ॥ 
२ मँ परकारित हमारा 'ुभिक्ष-निवारणः ठेख देखना चाहिये । 
जहत विस्तारे दै, अर्य देखना चाहिये । सं° 


1 










धमे-घुर धरता जब-जब देश । 
दः ॥ 

तभी होता नव-नव स 
धर्मपर बदे ` सुख 

धर्मसे पावें सब 








ॐ क्न-धमेके आदृ # ३५५ 
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दान-धम॑के आदरं 


(१९) 
दैत्यराज विरोचन 
दैत्यज भक्त्रेष्ठ रह्ादके पुन्न ये विरोचन 
ओर प्रह्वाद्‌के पश्चात्‌ ये ही दैत्योके अधिपति बने ये। 
प्रजापति ब्रह्माके समीप दैत्योके अग्रणीरूपमें 
धमकी शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गये ये । 
धमेमे इनकी शद्धा थी । आचार्य शुक्तके ये बडे निष्ठावान्‌ 
भक्त थे ओर शुक्राचायै भी इनसे बहुत स्नेह 
करते थे । 
अपने पिता श्रह्ादजीका विरोचनपर वहत प्रभाव 
पड़ा था । इसलिये ये देवतांस कोई देष नहीं 
रखते थे । संतुष्टचित्त विरोचने मनमे पृथ्वीपर 
भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं इई; खर्भपर 
अधिकार करना, भटा, वे स्यो चाहते । वे तो 
खतलके दैत्यराज्यसे ही संतुष्ट ये । 
दारको सरसे सावधान रहना चाहिये, यह 
नीति है ओर सम्पन्न खोगोका सखभाव है अकारण 
शङ्कित रहना । अर्थका यह दोष है किं वह व्यक्तिको 
निधिन्त ओर निर्भय नहीं रहने देता । असुरो एवं 
देवताओंकी राक्ता पुरानी है ओर सहज है; क्योकि 
अखुर रजोगुण-तमोशुणप्रधान है ओर देवता ससशुण- 
प्रधान । अतः देवराज इन्द्रको सद्‌ा यह भय व्याकुट 
रखता था करि यदि कीं अखुरोने अमरावतीपरः 
आक्रमण कर दिया तो परम धमोौत्मा धिरोचनका 
युद्धम सामना करना देवताओंकी शाक्तिसे बाहर दै, 
उस समय पराजय ही हाथ टगेगी । 
श्रु प्रव हो, युद्धमे उसका सामना सम्भव 
नहो, तो उसे नष्ट करनेका प्रबन्ध पिले करना 
चाष्टिये । इन्द्र आक्रमण करके अथवा धोखेसे 
विरोचनको मार दँ तो शक्राचायं अपनी संजीवनी 
विद्याके पभावसे उन्हे जीवित कर देंगे ओर आज्के 
प्रशान्त विरोचन कद्ध ॒होनेपर देवताओंके चयि 
विपत्ति बन जायंगे । अतएव देवगुरु ब्रदस्पतिकी 


मन््णासे इन्द्रने ब्राह्मणका वेदा बनाया ओर खतं 
पर्चे । 


विरोचनने अभ्यागत ब्राह्मणका खागत किया । 
उनके चरण धोये, पूजा की । इसके पञ्चात्‌ हाथ 
जोड़कर वोले-श्मेरा आज सौभाग्य उद्य हुआ कि 
स्च अखुरके सदन आपके पावन चरण पड़ । मै 
आपकी क्या सेवा कर ? 


इन्द्रने वहुत-बहत प्रशंसा की विरोचनकी दान- 
शीरुताकी ओर विरोचनके आग्रहपर वोले--“ुञच 
आपकी आयु चाहिये 1" 





दैत्यराजका सिर मगना व्यथं था; क्योकि गुर 
शयुक्राचायैकी संजीवनी कीं गयी नहीं थी । किंतु 
विरोचन किचित्‌ भी हतप्रभ नहीं हुए । उन्होने 
प्रसन्नतासे का--भमै धन्य द्रं । मेरा जन्म लेना 
सफल हो गया । मेरा जीवन खीकार करके भपने 
मुच्च छृतछृत्य कर दिया ।' 

विरोचनने अपने शथमे खङ्ग उदाया ओर मस्तक 
काटकर संर हाथसे व्राह्यणकी ओर वह दिया 1 
वहं मस्तक छेकर इन्द्र॒ भंयके कारणं शीघ्रं खगै 
चले आये । विरोचनको तो भगवानने अपना पार्षद्‌ 
चना लिया 1 -सुर 
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(२) ६4) ण 
महादानी दैत्यराज बलि 


आचायं शुक्र अपने महामनसखी शिष्यपर परम 
सुप्रसन्न थे । उन्होने सर्वजित्‌ यज्ञ कराया था 
ओर उस यज्ञमे अभ्भिने प्रकट होकर बछिको रथ, 
अद्वः धनुषः अक्षय भोग तथा अमेय कवच 
दिये थे । इन दिव्य उपकरणोंसे संनद्ध बलिने 
अखुर-सेनाके साथ जव खर्मपर आक्रमण किया, 
तव देवताओंको अपना घरद्वार छोडकर भाग जाना 
पड़ा । इन्द्र॒ उस समय तेजःसम्पच्च विके सामने 
पड़नेका साहस्र नहीं कर सकते ये । 


शतक्रतु इन्द्र होता है, यह खष्टिकी मयादा 
है । सौ अदवमेध यज्ञ कयि विना जो दाक्तिके 
बरसे अमरावती अधिकृत कर लेगा, खष्टिका 
संचालक उसे वर्ह टिकने नदीं देगा । बलिने 
सखगंपर अधिकार कर छिया तव शुकराचार्य॑को अपने 
रिष्यका वैभव स्थायी वनानेकी चिन्ता इर । 
स्गखोक क्मैोक नहीं है । अतः वङिको समस्त 
परिकरोके साथ ठेकर आचार्य न्मदाके उत्तर तर- 
पर आये ओर उससे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारम्भ 
किया । निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ॒ निर्विघ्न पूणे हो 
गये ओर अन्तिम सर्वो यज्ञ॒ चरने छगा । 

इसी कालम देवमाता अदितिकी आराधनासे 
गरसन्न होकर भगवानूने उनके यद वामनरूपसे 
अवतार ग्रहण किया । उपनयन सम्पन्न हो जनि- 
पर मौञ्जी मेखला पहिने, छ, दण्ड तथा जलपूण 
कमण्डलु खियि भगवान्‌ वामन विकी यज्ञराखमे 
पधारे । उन सूर्योपम तेजस्ीको देखकर सव 
ब्राह्मण तथा असुर उठ खड़े इए । वलिने उनको 
आसन देकर चरण पारे ओर चरणोद्क मस्तक- 
पर चढ़ाया । पूजाके अनन्तर बलिने कह(-- 
“विपङमार | सुच ठगता है कि ऋषियोकी सम्पूणं 
तपस्या आपके रूपमे मूतिमान्‌ होकर मुञ्चे सनाथ 
करने आज मेरे. यद्ध आयी है । आप अवद्य किसी 


सकोच ~ 


 भ्रयोजनसे पधि है \ अतः जो इच्छा हो, विना 
॥ सक्रोचके मेगि (ट }2 „= 


वामने वख छ्के ऊख-युरूषोके शोय परात्र, 
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दानशीकुताकी परदांसा करक न्य | 
“विरोचन-नन्द्न ! जिखकी मूमिपर मे$ । 
साधनादि करता है, उस भूमिके खामीको | 
तप आदिक भाग परास होता है । इसल्थि 1 
ख्य अपने पेरोसते तीन पदमे जितनी मूषि 
सक्रूः उतनी भूमि आपसे चाहता ह 
वकि हसे ॥ नन्देसे वामन, नम्देनने सुहा 
चरण । वलिको लगा करि ये, भला, भूमि | 
माप सकगे । वे बोले-भ्याप अभी व| 
भटे आप कितने भी धिद्धान्‌ हौ । त धिरे 
स्वामी हं । मेरे पास आकर आपको भूपिहै 
मगनी है तो कम-से-कम इतनी भूमि टीम 
उससे आपकी आजीविका भटी प्रकार चठ से| 
वामन बड़ी गस्भीरतासे बोटे-राजन्‌ | ठणः | 
का पेट भरा नहीं करता । म यदि धोड़ भू 
संतोष न करू तो सपद्वीपवती पृथ्वी ती 
त्रिलोकी भी क्या दप्णाको तषट कर सती ^ 
अपने प्रयोजनसे अधिक सुते नहीं चाल्थि, , । 
“अच्छा रो ! जितनी चाहते ही" र, | 
दगा ॥ विने का ओर व न | 
क्र य ९, 
४ ^ न ने समयत (॥ 
ठरो | शुक्राचायं इ! ती 
ध्यानसे वामनको देख र्दे थे। ऽ लि 
श्रीहरिको इस छड्मरूपमे भी प 4 
अतः वे बोरे-“वछि ! सुनने तो क्गता # 
कुरुपर महान्‌ संकटः आ गया ह । 
नही" साक्षात्‌ विष्णु द । तमन्‌ 
किया तो प्रथ्वी इनके एक पदक 
पद्‌ ब्रह्मखोक पर्हुचेगा ओर तीरे ५, 
ही नहीं होगा । अपनी जीविकाका व 
दान 1 किया जाता । ठम इन 
मत दो ।' । 
"आपकी बात मिथ्या नहीं दी ॥ ॥ 
क्वण सोचकर वख्िने कद! । “पर्ठं _ क 
जिन यज्ञपुरुषकी आराधना आप ॐ तोर 
है वे ही मेरे याँ भिश्वुक बनकर पधि 
उन्हे निरा कर दू १ टगः करट गा। € 
पोत्र अस्वीकार कर द, यह नहीं हं १ 
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के आनेपर उसे अथैदान न करना युद्धम प्राण देने- 
सेभीकणिनिदहै। ये को हो ओर कुछ भी करे, 
मै इन्दे छृपण वनकर दानसे वञ्छित नहीं कर्णा 

तू अव भी मेरी बात नहीं मानता, इसचिये 
तत्का रे्वयश्रषट लेगा ।' क्रोधे आकर 
शुक्राचायैने राप दे द्विया; कितु वलिको उसे 
दुःख नहीं हु । उन्होने प्रसन्न सनसे कासनको 
भूमिदानका संकस्प किया । संकल्प ठेते ही 
भगवान्‌ वामनने धियादरूप धारण कर छिया । 

तुश्च गवै थाकरितू त्रिलोकीका खामी है । 
पृथ्वी मेरे एक पसे तेरे सामने सप री शयी 
ओर मेरा दख पद तृ देखता है कि ब्रह्मखोक- 
तक्र परु गया हे ।' वियाुसरूप भगवानने 
छृरिम क्रोध दिखाते हुए कहा । “अव मै तीसरा 
पद करट रकं १ तूने सुने टगा है । जितना तू 
दे नदीं सकता, उतनेका संकटप्‌ कर दिया तूने । 
अतः अव तद्ये कुछ काट संरकमे रहना होगा ।' 

"देव | सस्पन्तिसे सम्पत्तिका खामी वड़ा होता है। 
यदि आप सम्चते है कि यने आपको ठगा है तो यह 
ठीक नहीं । मै अपना वचन सत्य करता द्र । 
यह मेरा मस्तक है । आप अपना तीसरा पद 
इसपर रकल !` खस्थ, प्रसन्न, इट्‌ खरम वछिने 
कषा ओर मस्तक उका दिया । 








२५७ 








===. 








भगवान्‌ने बलिक मस्तकपर अपना पद रक्खा । 
वलि निहार हो गये। वल्के न चाहनेपर 
भी अघुरोने वयामनपर आक्रमण करनेकी चेषा 
की; कितु भगवानके पर्षहोने उन्है मारकर 
भगा दिया । भगवानूके संकेतपर वलिको 
गर्डुने बोध दिया । ग्रहनादजी पधरे ओर उन्होने 
बटिके रेश्वय-ध्वंस होनेको भगवत्छरपा माना; 
घे वोटे--्रभो ! धन तथा पदके भोहसे विद्वान्‌ 
भी मोहित दयो जाते है । आपने इसके धन-वैभवको 
छीनकर इसका महान्‌ उपकार किया है ।' 

कितु खृष्िकितौ ब्रह्माजी व्याजं हो गये । 
उपश्थित होकर, दाथ जोड़कर उन्होने भगवानसे 
प्राथैना की--श्रभो ! वलिको बल्धन प्राच होगा तो 
धमकी मयौदा। नष हो जाद्गी । आचके श्रीचरणो- 
म श्रद्धापू्ंक चुटभर जख तथा दो तुखसीदक 
देनेवारा आपका धाम प्राप्त कर ठेता है ओर 
वलिने तो आपको राघ्रुपक्चका जानकर भी अव्यश्रचित्त- 
से चिखोकीक। राज्य आपके चरणो चढ़ाया है ।' 

“वह्माजी | पह्वाद्का यदह पौ सश्च बहुत धिय 
है । भगवानने कहा । शै जिसपर छपा करता 
ह, उसका घन-वैभव छीन लिया कर्ता ह; क्योकि 
जव मदुष्य धनके सदसे मतयाटा हो जाता है, 
तव मेय तथा खव छोगोका तिरस्कार करने ख्गता 
है 1 जिसको ऊुखीनता, कर्मः अवस्था, रूप, विदाः 
पेभ्व्थं ओर धन आदिका घमंड न हो, समश्चना 
चाहिये कि उसपर मेरी बड़ी छपा है । यह वलि 
मेरा देखा ही पापा है 1 गुरुके शाप देने, धन 
छीन जाने ओर मेरे द्वारा छृनिम रोषसे भी आश्चेप 
किये जानेपर यह विचछित नही इआ । 
धर्मकी यह इढ़ृता इसे मेरे अनु्रहसे प्राप्त है । 
अव॒ यह खुतलका राज्य .करेगा ओर अगले 
मन्वन्तरम मै इसे इन्द्र बनाङगा । तबतक ुतलमे 
इसके ्चारपर गद्‌ लिय पै खयं क्षारपार बनकर 
उपस्थित रहेगा ।' 

ध्रभो ! दयाधाम ! सद्व अधम असुरप॑र यह 
अयुग्रह £ बलिका कण्ठ गद्गद्‌ हो गया \ 'सुञ्च- 
से कहा आपकी अचैना इई? मैने तो केवर 
आपके चरणोमे प्रणाम करनेका प्रयलमाज्र किया धा ॥' 
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“आपके शिष्यके यज्ञमे जो दोष रह गये, जो 
टि है, उसे अव आप दूर करा द ।' भगवानने 
शुक्राचा्यको आदेशा दिया । 

“जरा यज्ञपुरुष खयं संतुष्ट होकर विराजमान है, 
वरदा जुटि कैसी ? यक्षिय श्रुटि तो आपके नासक्षीवन- 
मासे दर हो जाती है । फिर भी मै आपकी 
आज्ञाका पारन करूगा ।› शुकराचार्यने यज्ञका अपूर्ण 
कायं यह कहकर सम्पूणं कराया । 

बलि अछुरोके साथ सुतल चरे गये । इन्द्र 
को खगेका राज्य मिखा । अलिके इस महादानके 
कारण संसारम उक्छृष्ट॒त्यागको वलिदान कहा 
जने खगा । -सु 

(३) 
महादानी कर्ण 

पक वार इन्द्रभस्थमे पाण्डवोंकी सभामे श्री- 
छृष्णचन्द्र कणेकी दानदीरताकी प्रशंसा करने लगे । 
अज्ुनको यह अच्छा नदीं रगा । उन्होने कषहा-- 
(हषीकेरा | ध्मेराजकी दानरीलता्े कौ बुरिदैजो 
उनकी उपस्थितिमे आप करणकी पररांसा कर रहे है? 

स तथ्यको तुम खयं समयपर समश्च लोगे । 
यह कहकर उस समय श्रीकृष्णने वातको याल 
दिया । 

ङ समय पश्चात्‌ अज्ञुनको साथ ठेकर 
श्यामसुन्दर ब्राह्मणके वेदाम पाण्ड्ोके राजसद्नमे 
आये ओर वोटे-'राजन्‌ ! मै अपने हाथसरे वना 
भोजन करत हँ । भोजन मै केवट चन्दनकी खकड़ी- 


खे बनाता द ओर बह काष्ठ तनिक भी भीगा नदीं 
होना चाहिये !" 


उस समय खूव वपो दो रही थी । युधिष्ठिरे 
राजभवनमे पता र्गा लिया, कितु सूखा चन्दन 
काष्ट कहीं मिला नहीं । सेवक नगरमे गये; कितु 
संयोग पेखा कि जिसके पास भी चन्न मिला, 
सव भीगा हुआ मिला । धर्मेराजको बडा दुःख इआ, 


४ क्तु उपाय कख भीन था। 


, , उसी वेशम वहेखि सीय श्री्प्ण आर अजन 


१ । ती पचे ओर वही बात कर्णसे की । 





नम भी सूरा चम्दन नहीं था ओर 
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नगरमे भी नहीं मिखा । चनि क 
नगरमे चन्दन न मिलनेकी चात 
चढ़ाया । राजसद्नके ूल्यवान्‌ कलाङ्ि ॥ 
चन्द्नके थे । अनेक प्श चन्दनके प्रे । 
कद दूसरे उपकरण चन्द्नके वने ये। 
वाणोसे कणैने उन सवको चीरकर 
दिया ओर वोख-'भगवन्‌ ! आप भोज 


ष 
षग 
न वता 
वह आतिथ्य भ्रेमके भूखे गोपाल कैत रे 
~~ ४ भत्‌ += 
देते । वर्होखि दत्त होकर जव वाहर आ गये, त 
९ = ० € रे सदने | 
अछनसं बोर-'पाथ | तुम्हारे राजसदनमे भी 
(4 ५ देनेमे | 
चन्द्नके ही हे । उन्हे देनेम पाण्डव एष 
नदीं हँ । कितु दानधमैम जिसके प्राण वसते! । 
उसीको £ ५५ 
उसीको समयपर परण आता है कि पदार्थं कहौ 
केसे ठेकर दे दिया जाय ।' 
श > (७ ् ह | । 
“आज दानरीरखुताका सूयं अस्त ही | 
जिस दिन कणँ युद्धभूमिमे गिरेः साय॑साट वितर 
मे छोटक श्रीकृष्ण खिन्नमुख वेड ग्ये। = । 
“अच्युत ! आप उदास हो, इतनी महा | 
मे है | 
क्या कणेभे है ?° अज्ुनने पूछ । ह. | 
णके अन्तिम न्ति द्रत | 
"चलो [ उस मदहाप्राणके अनि ॥॥ 
न) शे देखते रहना ।' श्रीृष्ण < 
आय । तुम इूरसे ही देखते रह र 
उन्होने च्रद्ध व्राह्मणका रूप वनाया। 1 
बनी? शवोंसे परी, छिन्ल-भिन्न ग्रस 
य॒द्धभूमिमे सजिकालमें न । धु | 
चेखी भूमिम मरणासन्न कणं पड़ थ । | । 
ग ब्राह्मणत्‌ | 
“महादानी कणं !' पुकारा बद्ध वदत कती 
“मै यरो हः प्रभु |° किसी प्रकार ५ 
€ 
कणे य # 
नं कहा 1 द अलय द्य 
"तुम्हारा खुयदा खुनकर । 
आशासे आया था |” ब्राह्मणने या क| 
“आप मेरे घर पधारे / कणे ~ 
“सुरे जाने दो ! इधर-उधर | 
सद्म नहीं !' बाह्मण रु हष । लं 
“भरे दतम खण कग है । अप 
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खं ! कणेने सोचकर का । =, 
“छि: ! बाह्मण अव यह क्रूरः । 


बराह्मण ओर रुष हु । ~ 


% दान-धमेके आदं + 





किसी प्रकार कणे लिखक्रे । उन्होंने पास पडे 
पक शख्रपर मुख पटक दिय । रासे टे दतो. 
का खणे निकाटा; किल रत्तसना खण बराह्मण 
केसे ठे। धनुष भी चढ्निकी शक्ति विसे नही 
थी । मरणासन्न, अत्यन्त आहत क्णैने हाथ तथा 
घायल खुखसरे धुप चाकर वारुण अलके द्वारा 
जटं प्रकट कर खणे धोया ओर दान किया । 
श्रीकृष्ण धकट हो गये । अन्तिस स्य कणक ददन 
देकर कृताथ करने ही तो पधे यथे लीलखसय 
रथामसुन्द्र ! उनके देवदुखभ चरणोपर सिर रखकर 
कणने देहत्याग किया ! --सु° 
(. 8 ) 
दनधसकी सिमा 
, मयौदापुरुपोत्तम श्रीराम पञ्चवरीयै निवासे 
शूवं जव प्रथम वार महिं अगस्त्यके आश्रमपरः पर्हैचे 
उनका सत्कार करके सहर्षिने विदवक्माका वनाया 
पक दिव्य आभूपण उन्हे देते हप कठा- “यह 
धारण करनेवाटेको निभैय रखता है, उसे अनेक 
आपत्तियोंसे वचाता है ।' 
कषतरियके छ्य दान छेना उचित नहीं हे । 
शरीरामने तो वनम तपस्वी वेषे रहनेका बत छिया 
था, कितु महरिंके आग्रहपर उनका प्रसाद मानकर 
बह आभूषण छेकर उन्होने श्रीजानकीको दे दिया । 
भूषण. स्वीकार करते हण उन्होने पूच्म--ध्यह 
आपो कंसे पास हु £ 
अगस्त्यजीने वतलाया- “म एक वार वनम 
याना कर रहा था । एक विशार वनम पडंचनेपर 
मक्षे एक योजन छवी श्चीक मिली । खुन्दर स्वच्छ 


# 


जख था उसका ओर उसके किनारे एकङ्चयाश्रम भी › . 


था; कितु आश्रममे कोड नहीं था । उस बलम मुञ्चे 
पशु-पक्षी नदीं दीखा । प्रीष्म छतु थी । मेँ 
थका था । अतः मै उस आश्रमम एक राति 

रहा । भातःकाल मैं स्नानके यिय उस सीखकी . ओर 
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कीरे स्नान किया ओर फिर उस शवका मांस 
खलसं ही काटकर उसने भरपेट खाया । मुप्रे यह 
देखकर बडी ग्टानि हुई ।' 

शुम कौन हो ? यह धूणित आहार तम क्यों 
करते ही ? जव वह व्यक्ति विमानमे येठने खगा, 
तव मेने उससे पूछा । 

उस (1 ~. > (~ € 

उस भ्यक्तिने कहा--“कभी म विदू देदाका 

५ भ, ४९ 

राजा दवेत था । राज्यसे वैराग्य होनेपर तप करने 
म इस आश्मन आया । दीधैकाटतक तप करके सैने 
देहत्याग किया । तपके पभावसे मुञ्चे बरह्मरोक 
मिला; कितु वर्ह भी सुच वुधा पीडित करने कगी ॥ 


भगवान ब्रह्मने कहा था--ष्दवेत ! पृथ्वीपरः 
दान करिये विना इस खोकम कोई वस्तु मिकती नहीं। 
वमने किसी भिश्चुकको भिक्षा तक नहीं दी । केव 
अपने देहको नाना भकारके भोगसे पुष्ट किया । 
देहको ही सुखाकर तुमने तप किया । तपका फल 
तो तुम्ारा इस खोक आना है । तुम्हारा देह पृथ्वी- 
पर पड़ा है । वह पुष्ट ओर अश्वय कर दिया गया 
है । तुम उसीका मांस खाकर श्चुधा मिराओ । 
अगस्त्य छषिके मिरनेपर तुम इस घृणित भोजनसे 
परिज्राण पाओगे ।' 
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चखा तो मार्गमे एक शाव मिटा । ह्ट-पुष्ट देह ` # 


दखकर मने समञ्चा किं यह तपस्वीका राव नहीं हे । 
इतना खुन्दर, खुप व्यक्ति उस वनमे क्सि आया, 
यह मे सोचने कगा । इतनेमे पक विमान आकाशसे 
उततर । उससे निकटकर एक देवोपम मनुष्यने 





दे० 
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ॐ धों रश्चति 


गय 





“तवसे . यह देह मेरा आहार है । मेरे प्रतिदिन 
भक्षणसे भी यह घटता नहीं ।' दवेतने बताया । 
न्नै ही अगस्त्य हँ । मैने उसे बताया, तव वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने बड़े आग्रहसे यह आभूषण 
मुञ्चे दिया । मुञ्चे इसका कया करना थाः कितु 
उसके उद्धारक लिये मैने उसका यह दान खीकार 


= ~न इ 


~ 
+= ~~ 


कर छिया |! 

महषर अगस्त्यने आमूषणकी यह कथा श्रीराम- 
र ्, 
को सुनायी । --खु° 
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~ ^ “अ 
दानधमके आदश राजा हषैवधेन 

तीर्थराज प्रयागमे गज्ञा-यमुनाके संगमपर पता 
नही कबसे जव वृहस्पति मिथुन रादिपर आते हैँ 
( प्रायः वारहवें वष ) कुम्भ महाप होता है । उससे 
आधे कारम अधैकुम्भीका पर्वं माना जाता हे । यद्यपि 
र्भ भारतम चार स्थानोमे पड़ता है, कितु अर्- 
| म्भी प्रयागमे ही मानी जाती है । इस प्रकार प्रति 
छठे वर्षं प्रयागमे कुम्भ अथवा अर्धङकम्भीका पव 
पड़ जाता है । 


-------- 




















भारतस्रार्‌ रिखादित्य हषेवधेन इस कम्भ या 
अधेकुस्भी पर्वके आनेपर प्रयाग अवद्य अते थे । 
सश्रार्‌की ओरसे मोक्षसभाका आयोजन होता था । 
सनातन-धमीं विद्धान्‌ साघु तो आते ही थे, देदाके 
खप्रसिद्ध बोद्ध विद्धान्‌ तथा भिष्ठु भी अते ये । 
सश्ाट्‌ सवके ठहरने ओर भोजनादिकी व्यवस्था करते 
थे । पक महीने निरन्तर धर्मच चरती थी ! 


यह स्मरण रखनेकी वात है किं दर्षवर्धनने 
अपनेको कभी राजा नदीं माना ! चे अपनेको अपनी 
वहिन राज्यश्रीका प्रतिनिधि ही मानते थे। तपखिनी 
राज्यश्रीका कहना था-“प्रयागकी यह पावन भूमि 
तो महादानकी भूमि है । इसमे कुछ भी घर छोय 





मोश्चसखभाका प्रथम आयोजन था । हरष॑ने 
` खोषणा कर दी थी 1 राज्यश्रीने भी 
था \ घन, रत्नः आभूषण, वखः 
दान करः दिया गया \ दारीर- 





ह, , 


रक्षितः > 






परके पदिननेके वतक राजयश्ीने से 
दिये । टेकिन उसे तव चौकना पदा च 
भाद सम्राट्‌ दष केवल धोती पिते, विना 
के अनाभरण उसके सम्मुख अयि ओर पर 
(वहिन ! हषं तुम्हारा राज्य-सेवक है। यह अपे 
~ न ह ॥|| 
नापितको दे देनेका संकटप कर चुका है| अग 
सेवकको पएक वख नहीं दोगी ? ॥ 

राञ्यश्रीके नेत्र भर आये । उसके शरीर | 
एकमा साड़ी वची थी । उसने हहा तो एपुए। 
वख रिविरम पड़ मिरु गया । वह हसति 
गया था कि फटकर चिथङ्ञ हो चुका था। कनि 
को देनेयोग्य नहं रहा था । वह विथड़ हीं 
खया जौर उसे खपेटकरः धोती नापितको द¶। 


इसके पश्चात्‌ तो यह परस्परा ही वन | 
मति छठे वर्षं हर्पवधैन सर्वख-दान कथे | 
वहिन राज्यश्चीसे सौँगिकर पक फटा विधम 
थे । करि वह चिधड्ा ख्पेटे वह भारतक। | 
नग्नदेह ऊुस्भकी भरी भीडमे पैदल 1 सप 
जव बिदा होता था, उख महादानीक! ^ | 
खुरौको भी खप्नमे मिलनी शक्य है ! । 
रह नहीं पत 


| 9 








वह चिथ भी हैके पास र 
प्रयागके उस संगम-क्चेजसे बाहर त 
न-कोई नरोदा आगे आ जाता - 
सर्वख-दान किया है । आपका यह ,: 
कामना लिय आया है यह आपका ₹ 

राजाओके स्नेदपूर्वक मिटे भ ॥ 
को खीकार करने ही थे ( वट _ सरम 
मिता, वह अपनेको कृताथं एव , 
मानता । 


वक । 


(& वि ग 

¢ ॥ 

दानरीरता-धर्मके आदश , 
शरीदैश्वरचन्द्र विध्यासागर बत, 61 
रहते थे । पक दिन कटकत्तेमे वे 
मागमे णक व्यक्तिको चकत छिन 
दुःखका कारण पृछा । 
बतलाना नहीं चाहा । बहत 


च 
५ 





ॐ हमारा धमे ओर रिसा # 


वतटाया--सुञ्चे अपनी पुचीकरे विधाहमे न खेन 
क [4 
पड़ा था 1 रुपये देनेका प्रवन्ध द्ये नहीं पा रहा है 
ओर मदाजनने दावा कर दिया है। अवतो जे 
काटना ही भाग्यम्‌ हे । 
विद्यासागरने उस 
उसके साथ सहायुभूति प 
भ, ह 7 
मुकदभेकौ तारीखपर बह अद्ाख्त 


९ 
व 


ठग कि उस आर्सं {क 


[= ट्य 
गासन -पता यू घस्या। 


न 
चट गथ] 





अर्‌ 


३६१ 


जम (कयैः यह सोच पाना उसके लिये सम्भव नहीं 
चि 


था । मागम देहाती-जेसे दीखनेवाठे पुरुषका यह 
काम होगा, देखा अञुमान वह कैसे कर सकता था। 


घयासागरक्रा खभाव्‌ ही था किं वे अभावय्स्त, 
दीन-दुखियाका एता खगा लिया करते ये ओर उनको 
प्रायः इस प्रकार सहायता देते ये कि सहायता 
पनेवाला यह न जानं खक़्े किं उसे किसने सहायतां 
दी है । यही तो सर्वोत्तम दान है । -ख° 


-------- 


रमार धमं जर शिक्षा 


( ठेखक--सादित्यभूषण श्रीभगवानसिंडजी चन्देल, ‹चन््र' ) 


हमारा मारतवषरं सदेवते दी धर्मप्राण देश रदा; 
कर्यो धर्मः ही मानघका संरक्षण ओर पोषण करता है । 
ध्मका नाश करनेपर धर्मथरित्यागीका भिनादा ही हो जाता 
है । हमारे आचार्योका मी इस सम्बन्ध यदी कथन दै-- 

धमे एव इतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्चितः। 

© (१ 
धमंक्यारहं! 

८“जिषसे इस संसारम उन्नति हो ओर परलोकमें 
कल्याणकौ प्रात्ति हो सके वदी ध्यर्मः दै । ये महरि 
कणादके वचन्‌ हँ । 

ध्धपःसे ठोक ओर समाजक्रा कल्याण सम्भव होता 
हे | धर्मरहित समाज उच्छरह्कट वन जाता ह । धमं दी 
हमको मगवत्परेमकी ओर वेरिति करता है । उसीके 
अनुवतंनसे अनुदासित होकर हम सखेच्छाचरितासे 
सुरक्षित रह सकते दहै । इसीय्यि हमको ईयोपनिषद्‌ इस 
प्रकार आदेश प्रदान करता है 

ईशा वास्यमिदं सर्व॑ यरं च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन थुज्जीथा मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इस श्य जगत्‌ जो कुछ भी हैः वह सव 


इश भगवान्‌ परब्रह्म परमात्मासे ओतध्रोत दै । इस संसारका 
उपभोग त्याग-भावसे दी करो । कमी किंखीका धन 


मत छीनो | 
जीओ ओर जीने दो 


उक्त प्रकारका आदर्शा वाक्य हमारे भारतक्रा एकर मुख्य 
साधना-तत्व रहा है । इसी कारण हमारे देशने विन्दं 
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विदेशी ओर परिजातीय राष्रौपर सेना लेकर आक्रमण कसनेकी 
नीतिको स्वीकार नदीं क्रियाः ज्रिसी जाति अथवा रष्रको 
भयक्रुर ओर संत्रस्त करके धन-सम्पत्तिका अपहरण करना 
उपयुक्तं नदीं समञ्ञा । इसके विपरीत आजक्री भौतिकवादी 
सभ्यता, जो स्वेच्छाचास्ताको प्रोत्साहन देकर अन्यान्य 
राष्टका स्त्वापहरण करना धम मान रही दैः घोर 
पापै । इस प्रकारकी अध्म-नीति संसारके ल्यि एकर 
महान्‌ अनथंकारौ अभिद्ाप प्रमाणित ह्यो र्दी हे । वर्तमानम 
जि्को टोग॒“स्तन्धताः कहते दै, वह वास्तघमे सखतन्त्रता 
न होकर खच्छन्दता ही दै । इस प्रकाी उच्छृङ्खल 
खतन्त्रतासे न तो व्यक्तिरात उन्नति दो सकती है ओंँरन 
समाज एवं राष्ट्रका यथार्थं कल्याण ही सम्भव है । इस 
प्रकारकरी उदण्डतापू दुष््हत्तिते मानवताका विनाश अवश्य 
ही संनिकट उपर्ब्ध होगा । 

हमारे देशने संसारके कल्याणाथं विश्व-बन्धुल ओर 
विश्व-प्रेमकी कलययनकि खम संदेश मानध-जातिक्रो प्रदानं । 
क्रिवि है । हमरे धर्मने (जी ओर जीने दोस 
सिद्धान्तकरो व्यावदहास्कि रूप देकर संसारके सामने एक भव्य 
ओर नव्य संदेश प्रस्वुत किया है । देखिये वेद-भगवान्‌ 
इसी संदेशका उद्भोष करते हुए कहते दै-- 

मानव ओर वेद्‌ 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूरे संजानानासुपासते ॥ 
( ऋवेद १०॥ १९१। २) 
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अथात्‌ तम॒ सव मिलकर रहो । तम॒ अपने धरम॑े 
निरत रहो । एक बात वोो । अपने मनम उन वातौकी 
एक ही व्याख्या करो । एकचित्त होकर जिस प्रकार देव 
तम्हारे प्रदान कयि हए हव्यको ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार अपने सभी विरोधोको परित्याग करके उसके समान ही 
हव्यभागका आदर करो । 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह॒ चित्तमेषाम्‌ । 

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 


( ऋषवेद १०। १९१ । ३ ) 
अर्थात्‌ सवका मन्त्र एक हो । उसकी उपठन्धि भी 
सवके स्यि समान हो । अन्तःप्रदेश, विचारधारा ओर 
शानावलोकन समीके व्यि समान सुल्म हो । वुग्हारे 
हृदयेमे दूसरोका दित-साधन करनेके च्ि एक ही प्रकारका 
सिद्धान्त निवास करता हो । तम्दारे मनोम ईशवराराधनार्थ 
आहुतिदानकी एक समान भावना निवास करती हो | 
समानी व॒ आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋषेद १०। १९१1४) 
अथात्‌ तुम सवकी चेष्टा एक समान हो । तुम सवका 
निश्चय एक समान हो । ठम्हारे हदय पछ हं । तम 
सवका हृद्य एक समान दी उदारता रता हो । त॒म 
सबका एक समान रहन-सहन हो । 


आदं समाजका पथ 


। उक्त आदरं एक एसे समाजका है, जो सव प्रकारे 
एकस्पताके आधारपर अपना आचारःबिचार बनाता दै 
ओर धमैके महाप्रसाद जन-कल्याणकारी पथकी यात्राके 
 ल्ि प्रयाण करनेकी सदभावना रखता है । एेसे समाजे 
 आपाधापीके ल्यि दाय-दाय नदीं होती । पारस्परिक कोई 
। भाव नहीं होता । एक व्यक्ति दूसरेको नीचे गिराकर 
। मल्स्यन्यायके दूषित संदेशके सम्बन्धे कर्टीसि कोई प्रोत्साहन 
¡ नदीं करता । आजके विश्वकी संकटापन्न अवस्याको 
करते हए वर्तमानकाटीन स्ितिम मानवीय 
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कटनेके च्यि हमारा देदा 
धर्माचरणके दष्िकिणसे टम आज भ 0 
आज ० माषाः वेष-मूषा; आचारविचार्‌, च ` 
इत्यादिके विषयमे हमने मोततिकवादी पाशवाच संपा | 
व वा ना भग य 
° * इ भकार दषते ह ए 
दोगा । हम जानते दै कि संसारके अन्याय रेणा 
मको भी उदुभ्रीवी वनकर जीवित सहना हमा 
दायितपूणौ कर्तव्य है । स्वाधीन रष्टैकी विचा 
अनुसार हम भी इस संसारम मानव-कल्याणकाप # 
साम्नाज्यके संचालन ओर परीक्षणार्थं एक महान्‌ तं | 
आमासपारहे है! | 
हम अपने धाक विश्वासके अनुसार ह 9६ 
ओर जातिके प्रति कोई ई््या अथवा धुगाभाव ॥ 
द्म अपने धर्म संसृति ओर रष्टूकी खा कते 
समुचित रूपमे, अपने मान-सम्मान ओर धवा अ# 
प्राप्त करके दी राष्टोत्थानकी दिदामे प्रगती € 
चाहते ह । हम अपनी विगत ध ८; 
आसुरी रशिक्षा-दीक्षाका दुर्वह भार उतार ¢ 
व्यप्र बन रेह हम चाहते द कि त प 
अहिताः उदारता, सखवावलम्बनः नि ' 
सद्विवेक इत्यादि मानवी रुरणोको धरण 
नवीन क्रान्तिको जन्म प्रदान किया जय । | 
प्रगतिमे आजकी दूषित रिक्षा हमारे मागा 
हम अग्रगामी पथकी ओर अग्रसर नही 
अतः इस विक्ृति-मूकक शिक्षाका बहिष्कार 
शीप्रातिरीभ होना दी अनिधाय ह । 
यह धर्महीन रिक्षा ¦ „6 
> मदप्वको क १।६| 
आजक्री मोतिकवादी शिक्षाः करी ।५ 
सुल-उपभोग करनेका ही साधन प्रदान भी दर 
दिक्षाका रक्ष्य धर्म ओर संसकृतिते इ एकं सध ६ 


स्ता । इस कुरि्चाका, बस? केवल यड 
यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा र 


२ साधीनं अवर | 


















५. 


कुतः । 


ॐ घोर अविद्या, अविच, विदा # ३६३ 





जितना णी क्यौ न बनना पड़े कोर चिन्ता नही 
ह; क्योकि कदाचित्‌ किर इस प्रकारका स्च्छन्दता- 
पूणं व्यवहार कर सकनेका सुअवसर प्रात दो अथवा न चे । 

आज हमारे देशम अर्थ-चक्र वहत बुरी प्रकारे परि. 
-चाछिति हो रहा दै । इसीके दुष्प्रभावसे गोव-गहर, रिधित- 
अरि्षितः पुरुष-स्री, गासकीय-अशासकीय, सेवक-किसान, 
भरमिकः. व्यापारी, व्राह्मण-क्त्रियः वैश्य ओर हरिजन 
इत्यादि समी कोर्ई-समी सखानपर ओर समी समय - 
ख्ल-छिद्रः वे्ईदमानी, भ्रष्टाचार, मिावट, चोरी, जुः 
शरावः व्यभिचार ओर अनेकानेक घरणित कर्योद्वारा ८धनाज॑नः 
करनेके व्यि कयिवद्ध वन रद ह । इस प्रकार हमारे देदाके इस 
घोर अधर्माचरणको कुरिक्षाका ही दूषित परिणाम कदा जाय 
तो अध्यक्ति नहीं है । अगरेजी रिक्षाने हमारे देशके नवघ्ुवकर 
ओंर युवतिर्यो के मन-मस्िष्कको इतना कुण्ठित वना दिया 
हे कि हम खतन्वरता-प्रापतिके पश्चात्‌ भी उन्मादित अवसामे 
काछ्यापन कर रदे हं १ कितने परिताप ओर पश्वात्तापका 
विषय हे कि जित देशमे छोकमान्य तिरक, महात्मा गांधी 
ओर पण्डित जवाहरलाल नेदरू-जैसे त्यागी नैतानि आजादीके 
ल्य अनेके कष्ट सदन किये हँ ओर देरकरे हजार व्यक्ति 
अपने आत्मव्रकिदानसे भारत-माताके चरेम सर्वस्व 
समरप॑ण कर दिया है, आज हम उन सभी वल्दारनोको 
इकराकर रोजी-रोटीके टुकड़के ल्ि मर रहे दै 

भूतकाटीन शिक्षा 

हमारी भारतीय रिक्षाका ट्य पूणंतया साचिक प्रवरत्ति- 
को प्रश्रय प्रदान करनेका रदा ह । संसारम जीवित रहनेका 
अधिकार तो समीको है, करत यह अधिकार उचर्खल जीवन 
व्यतीत करके थ्ि नहो है । हमारा क्य यह हयो किं हम 


-----व्व्छ्व्् 
$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$ 


धार्‌ अविद्याः सवयाः [ग्या 


जो मानवको कर दे पा्पोमें संरप्। 


घोर अविद्या 


मानवीय सकर्मका पाल्न्‌ करते हए अपने धार्मिक 
सिद्धान्तोका कभी मी विस्मरण न करे । देखिये भूतकाटीन 
शिक्षा अपना कितना उच्चादरं रखती थी- - 

पव्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

पात्रव्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धमं ततः सुखम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ व्विद्यासे नम्रता प्रात होती है । नप्रताद्वास 
पात्रताकौ उपल्न्धि होती है । पात्रताद्वाया ही धनार्जन किया 
जा सकता है । इस प्रकारे सत्परयासते पराप्त क्रिये गये धन- 
दवारा धर्म-सम्पादन दोता है ओर उससे वासलविक 
सुखोपन्धि होती है 

नवीन शिक्षाद्रारा क्रान्ति 

हमारे स्वाधीन देशके अंद्र विविध प्रकारके कार्थ-करम 
प्रसारिि हो रदे हे । अनेक प्रकारक राद्धा पंचवर्षीय 
योजनाओंका कार्यान्वयन हो रहा है । मारतके कोने-कोनेसे 
दी रषटूमाषा ओर प्रान्तीय माषाके द्वारा जन-मानसका 
नूतन संस्करण होनेकी आवाज उटायी जा रदी है । हम उस 
घडीकी प्रतीक्षा कर रदे दैः जव देशम साग्प्रदायिकताकी 
सीमासे बाहर रहकर केवल भारत-रा्टोत्थानके लक्ष्यसे यहकी 
शिक्षा-दीक्नाका पुननिं्माण हमारी भारत-सरकार करनेके चयि 
उद्यत वनेगी | जवतक्र मारतीय ध्मेके उन्नत सिद्धान्तो 
साथ पाश्चाच्य संसारके उपयुक्त टष्टिकोणका पारस्परिक 
समन्वय होकर रि्षा-सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जार्थेगे, 
तवतकर हमारा रार प्रगति नहीं कर सकेगा । हम पूवैपश्चिम- 
के भवरजाट्मे ग्रसित द । अतः आइये, हम सव अपनी 
सरस्वतीदेवीकी पूजा वेदध्वनिसे करनेके लि प्रस्तुत हँ ओर 
संतप्त राके जीवनको इस नूतन क्रान्तिद्वारा परितोष 
प्रदान करें । 
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असुर-भाव भर रखे त्याज्य जो अथ-काममे नित्य निमस्न ॥ 
वह भी निश्चय विषम अविद्या जो मनम भरकर अक्ञान । 
वैध-भोगरत रखे, युखा प्रभुको जो उपजा कर अभिमान ॥ 
विद्या वह जो दैवी-सम्पदूसे भर दे, कर प्रसुका दास । 
सदा रखे श्रभु-सेवामें जो मिटा दन्द्-सारे अभिराष ॥ 





(1 
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| (4 धर्मं दो प्रकारके दै--सामान्य ओर परोप । सामान्य 
| | धमं सर्व॑लोकोपकारी, शाखम्मतः सवके च्वि यथायोग्य 
|, 18 अधिक्रारातुसार आचरणीय ओर सर्वथा व्रैध होता है । वर्ण. 
॥॥/ धमै, आश्रस-धर्मः पिता-माता, पतिभत्नीः पुत्र-सखा, गुस- 
॥। शिष्यः राजा-प्रजा आदिके विभिन्न आदशं व्यक्ति-धर्म भी- -पव 
सामान्य धर्मम आ जाते ह । इसमे या्र-विरुद्ध विचार ओर 
| | आचार स्वैथा निषिद्ध दै । अपने-अपने क्षेत्र तथा 
। || अधिक्रारानुसार मका ग्रहण तथा अद्युभका परित्याग 
सावधानीके साथ क्रिया जाता है। पिताः पति, गुरु, 
राजा आदिकी सेवा पू्॑रूपसे की जाती दै, संतानका 
पालनःपोषरणः पलनीका सुख-दित-साधनः शिष्यका प्रिय-दित- 
साधनः प्रजाका पाटन भी पूर्णरूपसे करिया जाता है । पर 
यह सव होता दै शाखरसम्मत | पिताकी, पतिकी; गुरुक 
ओर धर्मात्मा रजा आज्ञा वदीतक स्वीकार की जाती 
है, जरहोतक उस आजञके पाठनसे उन आज्ञा देतेवाले 
पूजनीय जरनोका अदित न दो, भले दी अपने व्यि कु 
| भी त्याग करना पड़े | पर जो आज्ञा शाखविरुद्ध होती दैः 
 निसके अनुसार काय॑ करने आज्ञा देनेवालैका मी 
अहित हेता है, वद आक्ञा नदीं मानी जाती] जेते 
` पिताक्री आज्ञासे पुत्रका चोरी, उकैती, खून करना; पतिकी 
8 ` आनज्ञासे पलनीका परयुरुसे मिखना या पतिक व्यभिचारादि 
इक सहायक होना । इसी प्रकार पिता, पति, गुरः 
§ मित्र देश एं जातिके व्यि भी वङ़े-से-वड़ा त्याग करके 
। कायं करि जति रैः जो वैध शा्-सम्मत रोते दै 
दी करना भी चादिये । जो शासख्र-विधिका व्याग 
ना आचरण करते है उनको परिणाममे न सफट्ता 
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सामान्य-धमं ओर विषधरं 


 शाख-उद्छद्धनरूप विरोघ धर्म॑का आचरण 
घमेके 


= 


ननन | 





तो प्रलक्च पाप करते दी है; परंतु जो दके व्विभक 
विपरीत आचरण करते हैः वे भी पापी दै । अतण 
विरुद्ध आचरण किसी मी समय किसी मी देते कौ 
भी ल्यि नदीं करना चादि । यही सवसार 
पालनीय सनातन धर्म है | | 


पर एक विरोषर धमं दता दै, जि निज चक्ष 
साग तो होता दी है, प्रिय-से-परिय सम्बन्ध, बलु भौ 
परिख्ितिर्थोका त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जत 
एक परम धर्मक छथि सभी छोटे-छोटे धर्मो याहे 
हे । इसी प्रकार आत्मीय-स्वजनोका व्याग भी हेतादै। 


पिता तञ्यो प्रहसाद› विभीषन वधु, भरत महतपै। 
बलि गुर्‌ तञ्यो, कंत व्रज बनितनि, मये जग मैगरकार॥ 


भगवान द्रोह रखमेवाठे पिताकी बात ग्रहादौ 
मानी, भिमीषणने वड़े माई रावणका सग कर दि | 
भरते रामधिरोधिनी मातस सम्बन्धःविच्छेद इ । 
वलिनि गुरु शुक्राचार्यकी वात न मानकर वाम | 
दान क्रिया यर बजाङ्गनाओंनि अपनेअपे पतिन # 
दिया । पर ये कोई भी पापी नदीं हुए न परिम ध | 
दुख दी भोगा, वरं सारे संसारके लथि ईन 
कल्याणकारी हो गया | १ त 

इनमें प्रहाद्‌ तथा वका व्याग तो बड़ 4 1 
धरमका त्याग है । विभीषणका व्याग कुछ विष | 
बोकर उसमे रावणसे द्रोह रया गया द । 1 | 
उससे भी ऊँचा विशेष धर्मका दै; कथि क ॥ 
प्रति भरतक्रा क्रोध है तथा उनके प्रति 0 ४ ॥ 
साथ दीउनका बहिष्कार दै । श्रीगोपाज्गनाओरश छ | 
विद्ध विशेष धर्मका हैः जिसमे व { 
केवर ग्रियतमला् लोकदमवीरा अ 
उल्लङ्घन है । जहा कोद सव-खल-कामना (| 
अञ्यभका ज्ञान है ओर जह कययर 


॥ 























सामान्य-धमं ओर विरोष-धमं 
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रह जाता दै । उसीका अनन्य चिन्तन देता है| उदकी 
एकान्त स्मरति रहती दैः जीव्रनका प्रत्येक स्तर ओर प्रयेकं 


कायं सहज-स्वामाविक दी उसी "एक्स सम्बन्धित हो जाताहे। 
जदा अपना जीवनः अपना कार्यं हे दी नदी, वदी सस विशेष- 
धर्मक पूण प्रकाश हुआ करता है ओर इसका एकमा 
सरवोच उदाहरण है-“मदामाग्यवती श्रीभोपाङ्घनाः । 
मगवानने स्वयं अपनेकरो उनका चिर करणी साना है 
आर उनके लिये कदा है- - 
ता मन्सनस्छा 





# 
सस्णा जदुधं स्यल्घददह्क्रा 


वे मेरे मनाली, मेरे प्राणबाटी है ओर सरे चि 
उन्दने अपने सारे देदिक सम्बन्धौ तथा क्कि छोड दिया 
€ । अथात्‌ वे मेरे ही मनसे मनस्विनी 8 मेरे दी प्राणेसि 
अनुप्राणरित द अरर कत्र मुञ्चते दी सम्बन्ध रखकर मेरे दी कर्म 
किया करती हैँ | 


| इनपे निम्नकरोरिके भी बरहुत-से उदादरण दँ । एकमात्र 
| पितरमक्तिके व्यि परछुरामजीके द्वारा माताका वध, श्रातरमक्त 


लक्षषणक्रा पिता दरारथ आदिपर क्रोधः पतिधक्ता 
शाण्डिटीका पतिकरो वेद्याय ठे जाना, पततिवता 


ओषवतीकरा पतिके आज्ञानुसार अतिथिको देह समर्पण कर 
देना आदि । इन सभीमे उनके धर्म्र रशा हई है । वे पापस 
चे ही नहो, पापक्र्म-सम्पादनधे भी प्रायः वचा घथि गे 
| है । रेसे दी गुखुभक्तिके, आतिथ्यके, मातृमक्तिके, देशभक्ति 
के बहुत-से उदादरण मिकते द । पर इष वरिरोष धर्मका आचरणं 
विरो परिधितिपं पर्ुचे हए परम सदाचारी, त्यागी, प्रिरागी, 
एकनि् व्यक्तियोके द्वारा दी सम्भ ह । देवदेखी नतो इसका 
आचरण करना चाहिये, न उससे छाभ दही दैः वरं उच्टे 
हानि हो सक्रती है । पाप तो पल्ठे वेध जति हैः निष्ठा 
रहती नही, इससे पतन दी हो जाता हे । यहां विशेष-धमके 
चार उदाहरण नीचे दिये जाते दै 
( & ) 
्रमधर्मकी विशिष्ट सजीव प्रतिमां श्रीगोपाङ्गना 
श्रीगोपाङ्गनार्ण श्रीकृष्णयरेमरूप (अनन्य विशेष धर्मक 
` सजीवमूरवियो थीं। उनका चित्त-मन उद्धि-अदंकार--सव छ 
प्रियतम श्रीकृष्णके समर्थित छ चुक्रा था । शारदीय पूणिमाकौ 


उज्ज्यल-धवक सुधा-शीतर रत्रिं प्रक्ृतिकी अपरिसीम योभा- 
रमणीय गीय अरण्यम भगवान्‌ श्रीकृष्णने रसमयी 
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रासक्रीडा करमेका--दिव्य प्रेमरसाखादनरूप निज खरूपानन्द्‌- 
वितर्का संकल करके मधुर मुरीकरी मघुमयी तान छेड़ी; 

1 घुर सरमं श्रीगोपाङ्गनाथंका आवाहन क्रिया । 
गािङ्गनाष्‌ तो श्रीकृष्णण्दीतपानसाः. थी ही । सुरटीकी 
धुर ध्व्रनने उनक्री प्रेमलारुसाको अदम्यरूपसे बढा दिया । 
वे सव्र उन्मत्त होकर चछ दौ-- 


सुररके मघु सखस्य सुनकर प्रियतमका रसमय आहन \ 
हई सभी उन्मत्त चस तज रुजा ध्यः कील, कुरु, मान ॥ 
पात !राद्युः गृह्‌) घन्‌) वान्य, वसन 

सूषण, ओ, कर भोजनका ध्याम । 


= भ 


चरौ जहां जो जैसे थीः भर मने प्रियतमका अनुरम ॥ 
जो गोप्यो गाय दुह रही थीं; वे दुहना छोडकर 


भ 


) चृद्देपर दूध आयर्दी थी वे उफनता हुआ दूध 
छोड़कर; जो मौजन बना रदी थी, वे अधूरा ही वना छोड़कर; 
जो भोजन परस रही था, वे प्रसना छोड़कर; जो छोटे-ढोरे 
वर्चको दूध पिल रदी थी, वे दूध पिना छोडकर; जो 
पतिक सेवा-ुश्रूषा कर रदी थी वे सेवा-यश्रूया छोडकर 
जो स्वयं भोजन कर रदी शी, वे भोजन छोडकर प्रियतमं 
श्रीकष्णवे पास चल दीं । जो अपने शरीरं अङ्गरागः 
चन्दन ओर उवटन लगा र्दी थी ओर जो ओंम जज्ञन | 
अजि रदी शी वे इन सव कमोको अधूरा छोडकर 6 
यदातक्र क्रि वच््रौको भी उल्टेपल्टे ८ ओदनी पहन तथा < 
वापरा ओद्क्र ) पहनकर वतरत चल पड़ी । करिसीने एक 
दूतरीको न बताया; न कुछ कदा । कदतवतातीं केसे १ 
मन-इन्धिर्यो तो सव श्रीङ्ष्णमे तन्मय शीं | वे सव प्रियतम 
श्रीकरष्णके समीप पटच गयीं । । 
श्रीकरष्णने उनके विरोष धर्म-एकमात्र प्रेम-धरकी 
परीक्चाके स्यि अथवा उनके प्रेमधर्मकी महिमाका विस्तार 
करके स्यि उन्दै मंति-मोतिकरे भय दिखलाये, 
कत्तव्य तथा समस्त जनके अवश्य पालन करने 
सामान्य धमकी महच्वपूं वाते समल्लायीं ओर उनसे लेट, 
जानेका अनुरोध किया । भगवान्‌ बोले-- 
'महामागाओ ! व्दारा खागत है; कहो तम्दारा कौन-स 

प्रिय कायं करं १ इस समय ठम क्यो आ्ीं १ वजर 
कुश तो है न १ देखो--घोर रात्रि दैः भयानक जीव 
घूम रहे ई; ठम सवर कोट जाओ 


-1/ 
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बान्धव तुमको न देखकर क ह ध इ हण दरद रहे 
| होगे । ठमने वनकी शोमा देख दही टी । अब जरां 
भीदेर न करके ठरंत लोट जाओ । ठम सव्र कुलीन 
महिलाणं हो, सती हो । जाओ, अपने पतिर्योकी सेवा करो । 
देखो, तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे रो रहे गे ओर गायके 
वच्डे रभा रहे हंग । व्चोको दूध पिलाओ, गौ्ओंको 
दुहो । मेरे प्रेमसे आयी हो सो उचित ही है | मुद्षसे समी 
जीव प्रेम करते द] परत कल्याणी गोपियो | खियौका 
परम धमं ही हे पतियोकी, उनके भाई-बन्धुओंकी सेवा करना 
ओर संतानका पाटन-पोषण करना । जिन च्ियोको 
श्रेष्ठ लोकेकी प्राति अभीष्ट हो, वे एक पातकी (भगवद्धिमुख ) 
पतिको छोड़कर बुरे खमाववाके भाग्यदीनः वृद्धः मूखैः 
रोगी ओर निधन पतिका भी त्याग न करके उसकी सेवा 
करे | कुखीन च्ियोके ल्यि उपपतिकी सेवा करना सव 
तरहसे निन्दनीयः लोकम अकीतिं करनेवाखाः परलोकको 
बिगाड़नेवाखा ओर स्वर्गसे वचित करनेवाटा दै 
इस अत्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्म॑मे कटदी-कष्ट है । यद्‌ 
सवैथा परम भय-नरक-यातना आदिका देत दै । मेरा 
। प्रम तो दूर्‌ रहकर कीरतन-व्यानसे प्राप्त होता है । अतएव 
व ठम तरत खोट जाओ |? 
| भ्ीङ्ृष्णका यह भाषण सुनकर गोपियां एक बार तो 
बड़ी चिन्तामे पड़ गयीं, पर पवित्र प्रेमका स्मरण आते 
ही उन्दोनि कदा--धप्रियतम | तुम हमारे मनकी सवर जानते 
हो । हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म सव कुछ तम दी हो; 
ठम्दारे चरणकमर्छको छोडकर दम कां जाये ओर कही 
जाकर भी क्या करं 1 भगवानूने उनकी परम वयागमयी 
तथा अनन्य भावमयी--रसमयी प्रीतिका आद्र क्रिया ओर 
उन्द पदलेसे दी अपना रक्खा दै--इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करा दिया । श्रीगोपाङ्गनार्पे इस विरोष धर्मकी प्रक्ष 
जीवित प्रतिमा ह । उनका माव ओर मनोरथ दै - 



























पाये या कटका व्यभिचारिणि-कुरूट, हो बदनाम ॥ 
पार्या धिशै रद दम नित दुःखम दौ अविराम \ 
। न रह सकतीं परु ठम मोदन-मुख-चन्द्र्‌ साम्‌ ॥ 


कटी, वेधे बन्धन विकार \ 





# धमो रक्चति रक्षितः % 
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तन-धन-प्रिजन रहे, जार्यै या, प्रि. सन्दर संसार 
नम्कनसना-सुरुमयोदाका हो च | 
मिटे मान-सम्मान) मिले अपमान, छिन सारे अधिकार । 


उतरे नहीं हृदये पकभर चित्त-वित्त-हर नन्दकुमार ॥ 


आर्ये कि करे वादरू, अये भीषण ङुंहायात । 
घन गरजे, घन बरसे पत्थर, बार-बार हो विद्युत्‌.प॥ 
कष्ट-अरन्त क्रा सब आकर कर नित्य नूतन उत्पत । 
ङी रदँ मधुरतम श्रियकी मधुमय स्मृतिभे हम दिन-एत ॥ 


पुण्य बने या रमे पाप भीषण, हो चाहे करम्‌-अकष। 
हो अतिराय यातना घोर, सब मिट जाये बज्छित सुख-दं ॥ 
चुभतौ रहे शूर उर संतत, विता रहे सदा ही मम॑। 
टं नो कभी मनमेोटन-- यी परम सुख, यदी सुधमै॥ 
प्रियतम स्वयं न चाहं चाहे, चाह करं नहीं स्वीकार । 
विनय-्राथेना करनेपर भी भिके मार, चाहे दुका ॥ 
पटरेदार भ्ङे वैखा दे, वंद कशदुं सरे द्वार) 
तनिक न दोषदृष्टि हो, पर-पर प्रिय-पद्‌ बद रेभ अविकार ॥ 


(२) 
पितभक्त परश्चराम 


महष जमदभि परम तयी घे । उनकी पतौ 
राजा प्रसेनजित्की पुरी रेणुका । रेणुका वड़ी धरी 
पतिव्रता थीं । एक दिन वे स्नान करने गथी थी । स्नात 
करके लते समय दैवथोगसे उन्दने जलक्रीडा के & | 
राजा चि्ररथको देख छया । जछःविहार-रत राजौ 
ही क्षणभरफे व्वि उनके मनम कुछ क्षोम हो गवा | ५ 
वे इस मानस विकारे अत्यन्त धवरा गयीं अ 
उरती-डरती तरत आश्रमे लोट आयीं । जमदनिनि 1 
सिद्धिके वर्ते सारी वाते जान लीं ओर रेणुकाको मान ॥ 
कै कारण ब्राहमतेजते च्युत हुई देखकर बहुत धिक 1 


रेणुकाके पोच पुर े--रुक्मवान्‌, सुषेणः ् वि 

ओर परशराम । परसराम उस समय नही तत 
क्रमशः अपने चारो पुत्सि कटा कर (तुम अपनी इध १ 
रंत मार डालो ।» करतु वे इस आज्ञाको न मान < + 
खुपचाप सहे हुए-से खड़े रह गये । तव मुनिन ९1 
उन चारौको विचारदक्तिसे शत्य पडय-पशि्ेकि 
बि 1 । इसके वाद परराम आये । धर्म 
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# सामान्य-धम ओर विरोष-ध्म # 
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भक्तं । वे पिताको आज्ञाका पाठ्न करना ही अपना एक- 
मात्र धर्मं मानते थे | जमदग्निने परयरामसे कहा--पुतर 
अपनी इस पापिनी माताको तू अमी मार डाल ओर मनमें 
करस प्रकारका खेद मत कर ।° परदुरामजीने पिताकी आज्ञा 
पाते ही उसी क्षण फरसा लेकर माताका मस्तक 
काट दिया | 
रेणुकाके मरते ही जमद्ग्निका क्रोध सर्वथा शान्त हो 
गया ओर वे प्रसन्न होकर कहने ल्गे--भेय ! तूने मेरी 
वात मानकर वह काम क्रिया हैः जिसे करना बहुत कठिन 
है। इसच्यि तू अपनी मनमानी सव चीज मागठे। 
पिताकी बात सुनकर विचारशीर परश्चरामजीने कदा-- 
पिताजी | मेरी माता जीवित हो जार्यै ओर उदं मेरेदाय 
मारे जानेकी वात याद नरे । उनके मानस पापका सवथा 
नाश हो जाथ । मेरे चारो भाई पूर्ववत्‌ सवख, बुद्धिमान्‌ हो 
जरये । युद्धम मेरा सामना करनेवाटा कोई न हो ओर मेँ 
दीधे आयु प्राप्त कलं |' जमदग्निजीने वरदान देकर परशु 
रामजीकी सभी कामना पूणं कर दीं । इस प्रकार पितर- 
आज्ञा-पालनरूप विरोप्र धर्मके पाटनसे परद्यरामजी पापसे ही 
मक्त नहीं हए, वरं उश्च धितिको प्रप्त हो गये । 
(६) 
श्रातभक्तं छक््मण 
भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनकी बात सुनकर लक्ष्मणजीको 
बड़ा क्षोम हुआ ओर वे इसे पिता दशरथ एवं माता केकेयी- 
का अन्याय मानकर उन्दै दण्ड देनेको तैयार हो गये । 
उन्होने कहा--^्माईजी | म पिताकी ओर जो आपके 
अमिषेकमे विध्न डार्कर अपने पुत्रको राज्य देनेके ल्यि 
परयत्नम गी हुई हैः उस कैकेयीकी सारी आश्चाको जलाकर 
मस्म कर दूगा-- 
अहं तदादर धक्ष्यामि पितस्तस्याश्च या तव । 
अभिषेकविधातेन  पुत्रराज्याय वतते ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० २३।२३ ) 
फिर जव राम वन जाने खगे, तव्र तो लक्ष्मण रो पड़ 
+: श्ीरामजीके पैर पकड़कर बोटे--भैया ! म आपके 
विना यहाँ नहीं रह सकता । अयोध्याका राज्य तो क्या है - 
म आपके विना खर्भं जाने, अमर होने या देवत्व प्रा 
करने तथा समसत लेरकोका रेश्वयं प्रात करनेकौ भी इच्छा 


नदीं रखता | 


न॒ देवरोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे। 
४.4 षेकानां 
एेश्चयं चापि कामये न त्वया बिना ॥ 
( वा० रा० अयोध्या ३९१।५) 


श्रीगोस्वामी तलसीदासजी उस समयक वर्णन करते हुए 
क्ष्षणजीकी उन्दे ताथ ठे चलनेकरे ल्यि विनीत प्रार्थनाका 
खरूप इस प्रकार बतलाते ह--भगवान्‌ राम जब लक््षणको 
नीतिकरा उपदेश करके धर रहनेका अनुरोध करते है, तव 
लक्ष्मण अत्यन्त व्याकुल हो जाते है प्रेमवशा उत्तर नहीं दे 
पाते ओर अकुखकर चरण पकड़ ठेते दै तथा कहते है - 


नाथ दासु मे स्वामि तुम्ड तजहु त काह वसाई्‌ ॥ 
दन्द मोहि सिख नीकिं गोसाई । सागि अगम अपनी कद्राई ॥ 
नरबर धीर धरम धुर धाशै! निगम नीति कटं ते अधिकार ॥ 
मे सिसु प्रमु सने प्रतिपाा। मदर मेरु छि लेहं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानछं काहू । कह सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
जरह गि जगत रनद सगाई । प्रति प्रतीति निगमनिजु गाई॥ 
मोरे सई एक तुम्ह स्वामी । दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उष्देसिभ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जादी 
मन क्रम्‌ वचन चरनत होई ! कपासिंधु परिहरिभ कं सोई ॥ 


इसके पहले जनकपुरमं धनुषयज्ञके अवसरपर भगवान्‌ 
श्रीरामके वहो समुपसित रहते जव जनकजीने 'वसु्धराको वीर 
विहीनः वता दिया, तवर लक्ष्मणजीने उसे श्रीरामका अपमानं 
समश्चा ओर वे जनकका तिरस्कार कर बैठे । फिर परश्चरामजीके 
साथ जो खरी-खोटी च्चा हुई उससे भी स्पष्ट होता है कि 
लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार 
नहीं सह सकते । 

चित्रकूटमे जव भरतजीके सदकबर आनेकी वात सुनी 
तव राम्रेमवद्च वहाँ भी आप उत्तेजित हो उठे । भगवान्‌ 
रामने अयोध्यामे मीः यहां भी लक्ष्षणको समञ्ायाः संभाला 
पर लक्षमणजी अपने विरोष धमं भ्रातर-परमके खयि सव कु 
करनेको तैयार थे । 


(४) 
पतिपरायणा शाण्डिरी 


नाम तो था गेन्या, किंतु शाण्डिल्य गोत्रमे उन्न हेनेके 
कारण छोग उन्दै शाण्डिली कहते थे 1 उनका विवाह 
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्रतिघ्रानपुे कौशिक नामके व्रा्णसे हुआ था । विधाता- 
का विधान भी कैसा दै--शाण्डिटी परप सुन्दरः शीलवान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ थी ओर कौविक अपने दुष्कमेकि कारण कोद 
हो गया था। इतनेपर मी उसको इन्दियलेदधता मिरी 
नहीं थी | 
पतिक सेवा ही नारीका परम धर्मं दै--वद निश्चय 
रखनेवाटी वे महनीया कोदी पतिक्रे घाव धोता, उसके पैरोमें 
तेर लगाता, उसे नहली, वख पदिनार्तौ ओंर अपने हाथसे 
भोजन कराती । लेक्रिन ब्राह्मण कौटिक क्रोधी था । वह 
अपनी पतनीको डटता-फयकासता रहता था । 








एक दिन उस कोदी ब्रह्मणे घर्‌ वैठेःवेठे मागंसे जाती 
वेश्याको देख ख्या । उसका चित्त बेचैन हो गया । खयं 
तो कहीं जा सकता नौं धाः निखञ्जतापूवंक पल्नीसे दी 
उसने अपनेको वे्याके पास के चल्नेको कहा । पतिव्रता 
पत्नीने चुपचाप पतिकी वात खीकार कर ठी । कमर कस 
ली ओर पर्यात्त यस्क ठे लिया; क्योकि अधिक धन पये 
बिना तो वेश्या कोदीको स्वीकार करनेवाटी नहीं थी । 
इसके बाद पतिको कंवेपर बैठाकर वे धसे चटी | 


संयोगकी बात, उसी दिन माण्डव्य ऋषिको चोरीके 


~. 


सदेहं राजान दीप्र चद्वा दिया था । ची 


मार्गमे पड़ती थी । अन्धकारं रातिः, आकारां मेव छाये? 


। कवर बिजटी चमकनेसे मागे दीलता था । पतिक कंवेपर 


सवय ऋषिको वैसे दी बहुत पीड़ा शी, अन्धकारम दील 
न पडनेके कारण कंचेपर वैठे कौशिकके पैर ूटीसे टकरा 


बेठये श्ाण्डिटी जा रदी थी । शी शरीस्य चुमी दोनेखे 





शाप 
>= £~ वह्‌ ् 

हैलकर ओर कष्ट दिया दैः वह पापात्मा, नराधम 
। होते दी मर जायगा ।' क; 





दारण शाप था । सुनते दी शाण्डिलीके पद्‌ सुक ¦ 
मी दृद खसम कहा-“अव सूर्योदय दी 


चमं रक्चति रक्षितः ॐ 














~ ह ~= 
कर कौरिक ब्राह्मणक भोगेच्छा मर गयी | उसके कहं 
शाण्डिली उसे ठेकर घर टट आयीं । करतु समयुपर वथ 

1 न स [१ (>, + 
नही हुआ तो सारी दषटमै व्यकुटता फेल गथी । धकं 
सवका छोप होनेकी सम्भावना टौ गयौ । देवता वया 
० त्र ल ~+ क्री ली चै, "+न 
हो गये ब्रह्माजी रण ठी देवताओंने । व्रहमाजीने उँ 

हरिं अत्रिकी पत्नी उनसूयाजीवे 

४ सनी यनघूयाजीके पास भेजा । देवता 
प्राथनासे अनसूयाजी उस सतीके घर पधारीं । 


ष्देवि | आपने पधारकरर मुञ्चे कृतार्थं क्रिया ] पतिव्रताम 
आप शिरोमणि दै । आपके आनेसे मेरी श्रद्धा पति. 
सेवामे ओर वद्‌ गयी । मै ओर मेरे पतिदेव आपकी क्या 
सेवा करं £ शाण्डिलीने अनसूयाजीको प्रणाम कखे 


उनकी पूजा कौ ओर उनसे परू्ा । 


तुम्हारे वचनत सूर्योदय नहीं हो रहा ३ 1 इससे धी 

ए ^, = न नि 

मर्यादा नष्ट हो रदीदहे। ठम स्यादय होनैदो; क्या 

पतिव्रता नारीके बचनको यालनैकी शक्ति व्रिलोकीमं दष 
क्रिसीमे नदीं है । अनसूयाजीने कहा । 


देवि ! पति ही मेरे परम देवता दै 1 पति दी भेर पल 
धर्म दै । पतिसेवा छोड़कर मै दूस धरम-कमं न्दी जानती ॥ 
शाण्डिटीने कातर प्रार्थना की । 


क शपते दहर 


टरो मत ! सूदय होनेपर ऋषि 
पति प्राणदीन तो हो जर्वेगे; कंठ मँ उन्द एनः जीवित ९ 
दमी 1 अनसूाजीने आश्वासन दिया । 4 


(अच्छा एेसा ही हो  व्राह्मणीने कह दि । ५ 
अनसूाजीने अर्ध्यं उठाया ओर सूरयका आवार अष 
तत्कारु क्षितिजपर सूध॑विभ्ब उठ आया । स 
बराह्मण कौटिक प्राणदीन होकर गिर पड़ । | 


यदि भने पतिक छोडकर संसारम ओर त 
जाना ही न हो तो यहं व्राह्मण जीवित हो जाय । ~ _ . 
होकर पत्नीके साथ दीर्काटतक खुल भोगे ।' `+ 
यह प्रतिज्ञा की | ब्राह्मण तुरंत जीवित होकर 
उसके शरीरम रोगके चिह भी नदीं थे । व 
खा हो गया था। 
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सवधरमान्‌ परित्यज्य 


(१९) 

धर्मक्षेत्र कुरष्षेचरके रणाङ्गणमं अर्जुन मोदयरस्त होकर 
जव धनुप्रबाण छोडकर रथकरे पिकटे मागमे त्रै गवेः 
तव मगवान्‌ श्रीकृष्णे उनसे कदा--"भैमा अर्जुन | तुस 
इस असमयमं यद मोद क्रिस देसे द्यो गयाध्यदनतो 
रेष्ठ पुरपरोके द्वारा आचरित दै, न खर्गदायकर दै ओर न कीतिं 
ही करनेवाला दै । पाथं! तू नपुंसकताको मत प्रात होः 
ठञ्चमे यद उचित नदीं जान पडती । परंतप ! हृदयकी 
ठच्छ दुवैरुताको त्यागकर तू युद्धके लि उट खड़ा हो । 
इससे भगवानने खट रन्दो दी युद्धके स्मि आज्ञा 
दे दी; परंतु अर्जुन तैयार नही हुए ओर उर्न्दोनि अपनी 
मानसिक सितिके कारणोका नि्देडा करते द्रृए कदा करि 
पमेरे ल्मिजो कल्याणकारक निश्चित साधन हो; वद 
वतलाइये | मं आपका दिष्य हूँ; दारणागत द्र । मुञ्च दीनको 
आप शिक्षा दीजिये ।--शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपननम्‌। 


अजुन भगवान्‌के प्रिय सखा येः आहार-बिदारमं साथ 
रहते थे; पर न तो कभी अञज॑नने शरणागत शकर ड धूः 
न मगवानूने दी कुछ कदा । आज कदनेका अवसर उपित 
हो गया । परंतु भगवान्‌ कुछ कदतेः इससे पटे दी 
अ्ुनने अपना मत प्रकट कर दियाः भे युद्ध नहीं 


. करूगा?-^न योस्स्थेः । अञ्ज॑न यदि यह न कहते तो शायद 


मगवानने गीताके अन्तम जो “सर्वघमौन्‌ परित्यज्य, का सव- 
गुह्यतम उपदेश दिया दै अभी दे देते; क्योकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अजन अव्यन्त प्रिय भे | उनका साराभार वे 
उठा लेना चाहते भे । वे खयं साध्य-साधन बनकर अनक 
निश्चिन्त कर देना चाहते ये । परत मगवानकी कपा तथा 
मङ्गल-विधानसे दी अर्जुन बो उठे-ओर इससे अज॑नको 
शरणागतिके खयर पर्णैरूपसे प्रस्त न देखकर भगवानूने 
कमै, भक्तिः ज्ञानकी त्रिविध सुधाधारा बरहमयी । नहीं तोः 
शायद जगत्‌ इस महान्‌ गीता-्ञान-खुधा-रसते वञ्चित दी 
दता | अस्तु | 

मगवान्‌ने गीताम गुह्य ते-गुह्य शानका उपदेश किया । 
जगत्के विविध ष्क सभी अधिकरारिोके व्यि महान्‌ हान्‌ 
दिव्य शिक्षा प्रस्तुत हो गयी । ज्ञानयोगी? भक्तियोगीः कम- 
योगी दी नही, संसारके विविध उल्रनेमि पस हुए तमेग्रल 


ध० अ० ४७-- 


सभी लगकर व्यि गीता दिव्य ग्रकाशसतम्भ बनकर सथीकरो 
उनके अधिक्रारानुसार पथपरदर्शन करने ठगी । इसीमे 
अरण्यवा विरक्त साधके हदाथमं भी गीता रहती ह सौर 
क्रान्तिकारी युवकके हाथमे भी गीता है । दोनों दी उस 
प्रकाशा परति द । गीतके उपदेरामें वीच-्रीचमं भगवान्‌ने 
अच्यन्त रहस्ययव्र गुद्यतप वतिं भी करदी- जैसे “राजविद्या 
राजगुद्य~ल्प नवम अध्याय्रमे खयं सारे येोगक्षेमका भार 
उठनेकी प्रतिज्ञा करते दए अन्तमं खष्ट कद दिवा-- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 
मामेवरेप्यञि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९ ॥ ४) 


त्‌ मुञ्च ( श्रीकृष्ण ग मनवाखा दोः मेरा मक्त वनः 
मेरा पूजन करनेवाला ह ओर सश्चको नमस्कार कर | इस 
प्रकार अपनेको सुञ्षमे नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 
सुञ्मको ही प्राप्त दगा | 

भगवान्‌ने अपनेमे प्रलयश्च सम्बन्ध जोड़नेके ल्यि यद 
ध्राजगुह्य--गुह्यतमः आदेश दे दिया । पर अज्जुन कुक नहीं 
बोले । तदनन्तर चोँददवै अध्यायकरे अन्तम भगवान्‌ने 
अपनेको श्रह्यकी भी प्रतिष्ठाः बतटाकर अज्र॑नका ध्यान 
खीचा, इसके पश्चात्‌ प्रह्वे अध्यायमे बहुत स्पष्ट शब्दोमे 
अपनेको षर ( नाशवान्‌ जडवगं क्षेत्र ) से सर्वथा अतीत 
ओर अविनाशी 'क्षरः--जीवात्मासे या “अक्षरं बरह्म परमम्‌ 
( गीता ८ । ३ ) के अनुसार ब्रह्मसे उत्तम बततलाकर कदा-- 


यो मामेवमसम्मूढो जनाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्‌ भजति मां सवैभावेन भारत ॥ 


इति गुह्यतमं शाखमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ उद्वा बुद्धिमान्‌ स्यत्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
( १५ ॥ १९-२० ) 


ध्भारत ! जो मूख नदीं हैः वह ज्ञानी पुरुष खञ्च 
( श्रीकृ ) को दी षोत्तम" जानत हे आर बही सवेश 
है; इसलिये वह सव प्रकारसे निरन्तर सुञ्च ( श्रीङृष्ण)क्रो 
ही भजता है । निष्पाप अजुन ! इस प्रकार यदं गुद्यतम 
शाल मेरेदारा कहा गया । इसको तमे जानकर पुरुष्‌ 
बुद्धिमान्‌ ओर कृतक्र दो जाता दे ।› 
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॥. 


# घमां रक्षति रक्षितः # 








यहाँ भगवानका स्पष्ट संकेत दै करि अजन ¡ त्‌ सुदल 
पुरषोत्तमके ही सब्र प्रकारसे शरण हो जा । इससे तू कृत- 
कृत्य हो जायगा ।' पर॒ अजन कुछ नदीं बोटे । तदनन्तर 
शद्वै अध्यायसे १८ अध्यायकरे ५२ शोकम विविघ 
ज्ञानका वर्णन करे ५४ तथा ५५के दटोकरौमे (्रराभक्तिः 
की बात कहकर भगवानने फिर अपनी ओर टध्य कराया । 
प्र जव अजन फिर भी क्रु नदीं बोटे, तत्र जरा डोय्कर रूखे 
खसं ओर अपने अल्ग-से हटति हुए भगवान कदा-- 





~= 


ध्यदि अहंकारके कारण तू मेरी वात नदीं सुनेगा तो 
| नष्ट दो जायगा । तू जो अहंकारका आश्रय टेकर यद मान 
| रहा दै करि मेँ युद्ध नदीं कर्गाः तेरा यह निश्चय मिष्या 
| है । तेरी प्रकृति ही तञ्च युद्धम लगा देगी । कौन्तेय | जिस 
1 कमकरो तू मोहके कारण नदीं करना चादताः उसको अधने 
पू्वकृेत खाभाविकर कर्मे वधा विवश दोकर करेगा |› 
इसके वाद्‌ भगवान्‌ने अपना सम्बन्ध व्रिस्छुल हटाकर 
अन्तयामी ईश्वसकी ओर लक्षय कराते हुए अने कदा-- 
दैशरः सर्वभूतानां हदेरोऽज॑न तिष्टति । 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवैभावेन भारत । 
तसप्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌! 
इति ते चानमाख्यातं ग्यादगुद्यतरं मया । 
विग्द्येतदेबेण यथेच्छसि त्रा ऊर ॥ 
( गीता १८ । ६१-६३ ) 
(अजन ! शरीरसूप यन्त्रपर आरूढ सम्पूर्णं प्राणियोको 
 अन्तयोमी ईश्वर अपनी माव्रासे उनके कर्मक अनुसार 
श्रमाता हुआ सव प्राणिर्योके हृदयम सित दैः तू स्मावसे 
उस ईश्वरकी ही शरणमे जा 1 उसकी कृपासे तू परमशान्ति 
ओर शाश्वत स्थानको प्राप्त होगा । इस प्रकार मेने तो यद्‌ 

























अपनी महत्ताके अतिरिक्त ज्चको ओर जो बु क 
८ द] ह~ 


[8 व मी 
वताया हैः वह भी कम मदच्वका नदीं दै | वह्‌ भी गोपनीय 
भ ^ ध [्‌ 
से-गोपनीय है । माद्धम दोता दै तचे तेय अन्तयामी भ 


रहा द; अतयत्र अव्र त्‌ मैरी नही, उस अन्तयामीकी ह 
रारणम जाः वह्‌। व्ल शान्त देगा | मेतोजो कुछ कद्‌ 
सकता शाः कटं चुका; अवर तेरी जेसी इच्छा हो, वही कर; 
मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है | 


अजुनने भी समञ्च कि (मगवान्‌ जो कुछ कद र 
ठीक हे] इतना समञ्चाने-सिखनिषर भी मै अवक्र नह 
समञ्चा । इनकी महत्ता जानकर भी सने नदीं जानी । इसीपे 
तो हताश-मे होकर मेरे परप आश्रय प्रियतम प्रमु आज 
सज्ञे दूसरेका आश्रय ठेनेके चयि कद रदे दै । इवीष्यि 
तो आज्ञा-आदेश न देकर सञ्च इच्छानुसार करक 
८ यथेच्छसि तथा ऊरु) व्रात कह रदे दै। भे क्रितना 
मूख द्र !› इस प्रकार समञ्चकर अञ्जन अय्यन्त वषाद्ग्रल 
हो गये ओर मन-दी-मन पश्चात्ताप करते हुए भगवान 
ओर अश्रुूर्ण नरम देखने ल्गे । वाणी वंद द ण । 
शरीर अवरा-सा होकर गिरने खगा । यह सब इसे एनः 
होता है करि यथेच्छसि तथा कुर कनक बाद अरत 
विना कुक कदे दी मगवानका रुख वद 4 
ओर वे अयन्त सनेदमरे शब्दम अपनी ओ 
पुनः अपनी महान्‌ महत्ताकी वात॒ कर्हल ९५।। 
माम दता दै` अर्जुनकी विषादयुक्त सुलाृति स 
भगवानका स्नेद उमड़ आया । भगवान्‌ तौ यह ¢ 
लाना चाहते ये, जिसमे अञ्जन सवंतोभावर दारणा 
जाय, वह रेसी सतिम आ जायः जिखम ए क 
दी एकमात्र साध्य-साधन--सव कु मानकर अ "^ 
रूपपे समपेण कर दे। भगवानने अज॑नक हावभावसे यई + 
रूपते जान छियाक्रि यव श्याक्ति' ग्रहण करके टि 
रूपते प्रस्तुत है ओर इसीखियि तुरंत राक्तिपात क्‌ 
शक्तिमान्‌ वना दिया । भगवानने कदा-- 


2 








वचः। 


सर्वगुद्य मे परम 
तमं भूयः श्णु 1 


इ्ोऽसि से द्डमिति ततो वक्ष्यमि ते हि 
“भेया ! तू सर्व॑गुह्यतम मेरे परम शष्ठ ६. 
सुन | तू मेरा दद इष्ट है--अतिदाय व 


दी दितके व्यि यह कद रदा द्र ।! अभिप्राय व ` 
"त= ~ 














£ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 











कहना चाहते दै, जो (सर्वगुद्यतमः ३ । गुत ( गुद्य ), रुमि 
भी गुप्त ( गृह्यतर ) उस्म भी गुप्त ( गुद्यतस ); वात 
हुआ करती हं; पर यद्‌ तो गुह्यतपयं भी सवते अधिक 
गुह्यतम--“सरवगुद्यतमः दैः जो अव्यन्त अन्तरङ्गता हुए 
विना कदी जा सक्ती दी नदीं । तू मेरा प्रिय दी नी, एेसा प्रिव 
है किं उस्म कभी अन्तर पड़ नहीं सकता । इसी तैर्‌ दी दितके 
व्ि यह्‌ वात कद रहा हू--ओर यह ठी वाते कि ज सवरसे 
भ है; पदे भी इसे कड चुका दरः तूने ध्यान नदीं दिया । 
अव त्‌ रप सुन । इस प्रकार ककर मानो मगवानूने 
वेजो कुछ कटना चाहते हः उसकी मूमिकार्वाधी दै । अथवा 
अव अगले दो दटोकरकि रूपम जो महान्‌ दिव्य रल प्रदान 
करना चाहते द उन सुरक्चित रखनेके स्थि मञ्जूघाके नीचे- 
का दस्सा दिखाया ह । इसमं वे रत्न रकरः फिर उसके 
उपरका ठक्रन देगे ६७ वैँ इ्टोकके रूयमं । वे अमूल्य परम 
गोपनीयोमं गोषनीव सन क्या 





मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी सां नमस्त । 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

सर्वधसानू परिष्यज्य मामेकं शरणं वज । 

अहं व्वा सवेपापेभ्यो मोचयिष्यामि समा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ ) 
नू मुक्मे मनवाटा होः मेरा भक्त वनः मेरा 
पूजन करनैवाटा हो ओर मुद्चकरो दी प्रणाम कर | 
यो करनेसे तू सूक्षकरो ही प्राप्त दोगा-यद मेँ 
त्से सत्य प्रतिज्ञा करता हू; क्योकि तू मेरा अय्यन्त प्रिय 
है । तू सव धर्मोको छोडकर केवर एकर मुज्ञ परम 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णक्री दी शरणम आ जा । यँ तञ्च 

सममृणं परपसि सुक्त कर गाः तू शोच मत कर ।' 

भगवानूते इन शब्दोके द्वारा अजजुनते कदा है कि ८अवतक 
जो बात कटी, वह तो गुकतसे गुक्त दोनेपर भी प्रायः सवको कदी 
जा सकती थी । अव यह एेसी बात हैः जिसका सम्बन्ध तञ्चते ओर 
स्यसे दी है । तू क्यो किसी वखेङेक्षगड़मं पड़ता है १ मन 
ख्गाने योग्य, भक्ति-सेवा करने योग्यः पूजा करने योग्व ओर 
नमस्कार करने योग्य समसत चराचर विश्वमे ओर विश्वसे 
परे मी यदि कोई है तो वह एकमात्र भँ दी ह| लोग स्च 
ग जान-मानकर इधर-उधर भटके रहते द । मे सद्य प्रतिज्ञा 
करके कहता करिजो यौ मानलेता हः वह मुञ्च व्रह्मकौ 
भी परतिषठाखरूप मुञ्च भगवानक्ो पाता है । त्‌ मेरा प्रिय 
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दे-अन्तरङ्ग इ है । इसीमरे अपना निजक्रा यह महत्वपूणं 
स्दस्य वङ्ग वतलया हं । तू यही कर । अवतकर जो कुछ धम्मन 
वतव्मवे है उन सवकरौ वञ्चे अव्र्यकता न्दी; छोड उन 
सवरको । सव्र धमाका परम आध्रयतो मेटः तू एकमात्र 
मेरो शरणमं आ जा । धर्ेकरि व्यागते पापका मथदहोतोतृ 
डर मक्त जया भी चिन्तान कर ञ्चे सारे पाधौते मे हुडा 
दुगा । असय वात तो यह दै-जसे सूर्घके सामने अन्धकार 
नदीं आ सक्ताः वमे दी मेरी शरणमे अवरे हुएके समीप 
पाप-ताप आ दी नदीं सकते । तू निधिन्त दो जा ।' 
अजुनने इसकी मूक ॒खीकृति दी--खुखमण्डल्पर 
प्रिलक्षण आनन्दकी छटा दाकर । तव॒ भगवान्‌ने कदा-- 
देख मैवा ! यह अव्यन्त ही गोपनीय रदस्यकी बात दै-- 
उदं ते नातपस्फाय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
( १८ । ६७) 
धयह्‌ सर्वगुह्यतम तच किसी भी कार्म जो तपरहित 
दो--जो सर्वत्यागरूपी कष्ट सदनैको न तैयार हो, जो मेरा 
भक्तन दोः जो सुनना न चादता हो ओर जो मुञ्चम शेष 
देखता दो--उससे कभी कना दी मत । 
इस -छोक्रके द्वारा मानो मगवान्‌ने रर्लोकी पेटके 
ठक्न गा दिया । अतएव इस शोकम जो (सवधमंत्यागः- 
की आज्ञा है, वद ठीक इसी अमे हे | इस प्रकार सवेधरमत्याग 
वृके शरणागत हो जानेवाला पुरुष सवथा निश्चिन्त हो जता 
हेः क्रिसी मी ऊदापोदमं न पड़कर वह अपने शरण्यके कथना- 
नुसार सहज आचरण करता है । सदज रूपम दी शरण्यके 
अनुकर आचरण करना उसका एकमात्र धरम होता ह । वहं 
ओर क्रिसी धर्मको जानता ही नदीं । सव धर्मोकिो भुलाकर 
वह इस एक ही धर्मका अनन्य सेवन करता है । हं 
(सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य" दटोक ही भगवद्रीताका अन्तिम उपदेश 
। अव अजन इस तच्वक्रो जान-मान गये ह | उनका सुख- 
छ एक परम स्निग्ध उञ्ज्वर दीतिसे चमचमा उखा है । 
तव मगान्‌ पुनः निश्चय कसेके व्यि उने धूते हैः “क्यो 
अर्जुन ! सेर इस सर्वगुद्यतम उपदेशको तूने पूरा मन ल्गा- 
कर सुना १ ओर इते सुनकर तेरा मोह दूर हुआ ¢ अजन 
उत्तरं कहते दै - 
नष्टो मोहः स्छतिरुन्धा खस्प्रसादान्मयाच्युत्‌ 1 
स्थितोऽसि गतसंदेहः करिप्ये वचने तवच \\ 
(१८1७३) 
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(अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोद नष्ट दो गया? 
मने स्मरति प्राप्त कर टी | अव म संशयरहित होकर सित 
हू अतः आप जो करेगे वदी करंगा | 


| इस शोकम अनक द्वारा शरणागतिकी स्वीकृति 
। हे। अथवा यदी शरणागतिका खर्प रै । अर्जुन कहते 
। है-मेरे मोहा नाश हो गया ( नष्टो मोहः ) । भँ 
| अर्हकारपदा कद रहा था कि युद्ध नहीं करूगा ! वह मोद 
। था | अव मुञ्चे स्मरण हो आया किम तो आप यन्त्रीके 
हाथा यन्मातरं दू ( स्छतिरुब्धा ) । पर यह मोहनार. 
ओर स्मृतिकी प्राति मी मेरे पुरुषासे नहीं हुई यह आपकी 
शरणागतवत्सरतारूप पासे हुई ह ८ तवस्सादात्‌ ) ओर 
इस कृप्राकी भी सेने साधनते उपर्न्धि नहीं कीः 

अच्युत । आप अपने विरदसे कभी च्युत नहीं होते 
अतः खभावसे दी आपने कपा की है | अव में 
यन्तररूपमं सित हो गया ( स्थितोऽसि ) । मैरे सारे संशय- 
भ्रम मिट गये ( गतसंदेहः ) | अव तो बसः आप जो 
कुछ करगे, वदी करूगा ( करिष्ये वचनं तव ) | यदी 
{शरणागति-धमः ह | 

















ओर सचमुच अजन इस शरणागतिके सिवा ओर सव 
धर्मोके ्ानको भूल गये | इसका पता ख्गता दे तव, जव 
अश्वमेधपर्वमं अयन भगवानूसे उन धर्मौको फिरते सुनना 
चाहते द ओर कहते है कि भ उनको भूढ गया । उस 
समय भगवान्‌ उन्द उखादना देते हुए. कहते दै कि (मैने 
उस समय तुम्हे “गुह्यः ज्ञान सुनाया था जो सखरूपभूत 
लाश्वत-धम था 15 


श्रावितस्त्वं मया "गुह्यं" ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
४.4 स्वरूपिणं ९ € 9, 
धम स्वरूपिणं पाथं सर्वरोकश्च शाश्वतान्‌ ॥ 


यहां गुह्यः शब्दतसे यह ध्वनित होता है कि मगवद्रीतामे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे श्रेष्ठ वचन ( परमं वचः ) के रूपमेँ 
(सर्व॑धर्म॑त्यागः करके अनन्य शरणागतिका 'सवंगुह्यतमः 
उपदेश क्रिया था, .उसे अजुन नदीं मूले थे । वेतो उसी 
ह्यःको भूखे गये थे, जिसका त्याग करनेके स्यि भगवान्‌- 
था । इसीसे य्ह गुह्यः शब्द आया है । 
त य व निकलता दै कि इस दोक सतर 
तिका दी उपदेश है ओर 


भ, 


मुख्य तायं हे ! 


हन =-= =-= 
र) | 
( रेड -पआचायं शीजयनारायणन मलिक, एम्‌० ए० [द्व 
स्वण-पद्कःप्रात्त, ।डप० एड ०; साहित्याचार्य, साहित्यारंकार 
सर्वधमोन्‌. परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
इ उप्यक्त वाक्य मगवान्‌ने गीताके अन्तम अर्जुने का 
दं । इस सभी श्रुति ओर सभी गाखरका सार अन्तम 
है । इस चरम दोक एक देषा संकेत है जो सभी दुं 
ओर पर्पोसे मानवताको वचाकर उसे परमात्माके समीप 
प्टुचा देता है । संसार-सागरसे पार होनेके ल्यि भगवान 
पठे अजैनको कर्मयोगः ज्ञानयोग ओर भक्तियोग बतलये | इन 
मार्गोकी जयिक्ता देखकर अजैन भयभीत हो गवे । कमै 
योगके छवि अनासक्तं एवं निष्काम तथा निरत होकर करं 
करना आवश्यक है । यह दोगा कैसे १ ज्ञनयोगके लिय थित. 
ग्रजञ होना आवश्यक दैः पर स्थितप्रज्ञ हम हगे कैते ! 
भग-वासनासे प्रेरित विषय-खुखम ल्पियी हुई हमारी बद 
केसे सिर होगी १ वाक्य-जञानसेः टम्बी-रम्बी वक्ता दे 
ओर शाखा करनेते हमारा सन जड-शरीरे एुखभोगका 
मोद छोडकर अव्यक्त आरमाका अन्वेषण नदी न । 
इददयो वलमूर्वक सनको विषय-मोगकी ओर धरसीस्ती ° 
किर ज्ञानयोगे हम सफर कैसे होगे १ 


कहत कठिन समुक्त कठिन साधत कठिन विव । 

भक्तियोगसे कर्म ओर ज्ञान--दोनोका स्म्‌! (| 
मगवृनिमित्त कर्म करनेसे करम मी अनासक्तं है जए 
ओर मगवानकाः आधार पाकर बुद्धि भी खिर हौ ज, ५ 
मक्तिवोगमे कर्मयोग ओर ज्ञानयोग दोनो सदा 
भक्तियोगकरी सपारताकरे लि सदैव परमात्माका मनन्‌ ४ 
चिन्तन आवृदयकर है । तैकुधारावत्‌ भगवा 
होना चादिये । = 
मन ते सुकर नासलना त्यि \ केवल रम न्न छ हः 4 
तन ते कर्मं कषु विधि नाना \ मन राखहु जं ५ न 


॥ 
यद सत्य है कि भक्ति क्म ओर ज्ञान | 







# 
[ 
है पर भक्तिके छथि भी यद आवद्यक दै कि पत 
ध्यान कभी टूटने न पाये । कौन जानता ॥ 
जवर (८ म ए 
समव जवर दम बेहोश दो जर्थेगेः दमं परासि 


¢ (^ 
# सवेधमान्‌ परित्यज्य ॐ २३७३ 
-च्व्व्वव्य्स्व्स्वव््वव् ~ ससव्व्य्य्य्व्य्वच्च्च्च्च्य्च्च्च्च्व्च्च्च्च्च्च्च्चच्वच च च्च््््् 
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मो सम कौन कुटिरु खक कामी \ 

जिन तनु दियो ताहि विसयो, रेसौ नमक हरम \ 
भरि-भरि उद्र विषय कँ घायो, जै सूकर प्रमी ॥ 


इन्दी कठिनादर्योको देखकर अजुन कर्मयोगः, ज्ञान- 
५ योग॒ तयथा भक्तियोगसे भी भयभीत दहो गये | ये सभी 
^ माग संयम ओर सदाचारका सम्बठ च्ि भगवान्‌की 
ओर चके जाते है; पर विपय-वासनासे पीडित मानव विध्न- 
वाधाओंके उरसे इन मार्गोपर चलनेसे अपनेको असमर्थं 
पाता है । श्रीयामुनाचार्थने कहा दै - 


न धर्मनिष्टठोऽसि न चात्मवेदी 

न भक्तिमास्स्वच्चरणारविन्दे । 
अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं 

त्वत्पादमूलं शरण प्रप्े ॥ 
| ( आलवन्दारस्तोत्रम्‌ ) 





| परा-भक्तिका सवसे सुगम सूप प्रपत्ति है । जव जीव 

कर्मयोगः ज्ञानयोगः, भक्तियोग तथा अन्य समी साधनम 
| अपनेको असमर्थं ओर निस्सदहाय पाता दैः तव उसके 
समक्ष केवर एक दी उपाय रद जाता है--मगवान्‌के चरणो 
0 पर अपने-आपको न्योावर कर देना । इसीका नाम प्रपत्ति 
हे- इसीका नाम शरणागति है । इसी शरणागतिक्री ओर 
भगवानूने ऊपरके चरम इोकमे संकेत किया दै । 





श्रपत्तिः भगवानसे मिलनेका सर्वोत्तम साधन है । 
प्रपत्तिका अर्थं है--भगवानके प्रति अनन्य ओर अक्रिंचन- 
भावसे शरणागत हो जान! तथा भगवान चरेम अपने- 
आपको समवित कर देना । "क्तः समक्ता दै किं 
“ममैवासौ, अर्थात्‌ भगवान्‌ मेरे ह॑ तथा भक्तिः साधना 
एं सेवाके द्वारा मैने भगवानको अपना लिया दै । श्रपन्न" 
समज्ञा है कि (तस्थैवाहम्‌ः अथात्‌ म भगवान्का हूः 
मैने भगवानके चरेम अपने-आपको सौप दिया दै । अव 
मेरा तन, मन, धन- सव कुछ भगवानका है । प्रपन्न आत्तः 
दीन ओर अक्रन हो जाता है, वड किंसी दूसरेका भरोसा 
नहीं करता । वद अपना पिताः माताः बन्धु-बान्धव-सव 
ख एकमात्र भगवानूको दी समञ्चता दै-- 


पिता त्वं माता स्व॑ दयिततनयस्त्वं प्रियसुहत्‌ 
त्वमेव त्वं भित्र गुरुरपि गतिश्चासि जगताम्‌ । 


तुम्हीं पिता ह; ठम्दं माता दो, ठ्दीं खीःपुत्र हेः 
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वम्दीं प्रि सुद्‌ दो, वर्दी मित्र दो, ठम्दीं इस जगते 
गुरु हो ओर ठम्दीं गति हो | 
प्रपन्न अपनेको मगवानूकी ही वस्त॒ ओर उन्दीका 
क्रिकर समञ्ता दै- -“्वदीयस्त्वद्‌ त्यः, । भगवानके अनुरू 
केकयं करना दी प्रपन्का धरम है । 
भक्तं ओर प्रपन्नमेँं वही अन्तर है, जो (सेवकः ओर 

'पत्नी"म पाया जाता है । सेवक मी अपने खामीके 
आज्ञानुसार समी कँकयं करता रहता दैः पर पत्नीका 
तो पति सर्व दही है । मालिकिके छोड़ देनेपर भी नौकर 
अपना निर्वाह कर लेता दै । प्र पतिके परित्याग करनेपर 
पत्नी करटौ जाय ? क्या करे १ पल्नीको तो पतिके अतिरिक्त 
ओर कोई रारण दी नदींहे। पल्लीनि तो अपने आपको 

पतिकरे चरणों सौप दिया दै पति उसे जिस अवसाम भी 

रक्खे, वह रहनेको तैयार दै । पति दी उसका उपाय हैः 

पति दी उसका अवलम्ब है | पतिके अतिरिक्तं वह अन्य 

करंसीको नहीं जानती । उसको अपनी कोई निजी इच्छा 

नदीं रदतीः पतिकी प्रसन्नता दी पत्नीका आधार है । 

इसी प्रकार प्रपन्नका भी आधार, अवलम्ब ओर उपायं 
एकमात्र भगवान्‌ दी दँ । मगवान्‌ उसे जिस अवश्थामे 
क्ख वह उसीम संत॒ष्ट रहता है । वह सुखम रहे या 
दुःख्म, वह भगवानको कभी नदीं भूखता । विपत्ति पड़नेपर 

भी वह भगवान्‌को नदीं कोसता। 


पत्नी चाहे क्रितनी दी साध्वी क्यो न दोः बह सदा- 
सर्वदा अपने दो्ौको दही देखती रहती हैः अपनेको 
अपराधिनी दी समञ्चती है ओर पतिके पद-रजकी ही कामना 
करती है । इसी प्रकार प्रपन्न भी भगवानूसे कहता है-- 
अपराधसहलभाजनं पतितं भीमभवाणंबोदरे । 
अगतिं शरणागतं हरे कपया केवर्मार्मसास्छर ॥ 
प्रपन्नके स्यि नीचानुसंघान आवस्यक हे | जबतक 
हम अपनेको अनन्त अपराधीः निराधार ओर आत्तं नदीं 
समेगे, तवतक्र प्रपत्तिकी भावना हमारे अन्तःकरणमे 
नहीं आ सकेगी । पत्नी कभी यह नदीं सोचती कि मेरा गुजारा 
कैसे होगा । पतिने जव हाथ पकड़ दी छा दैः तवर भिर 
सोच क्यो १ ओर पत्नीकी प्रतिशटकी रक्षा करना पतिका 
धर्म है, जो वह खयं जानता दे । प्रपन्न मी अपनी रश्षाका 
भार भगवानको देकर खयं निश्चिन्त हो जाता ३ । 
(रक्षिष्यतीति विश्वासः । पत्नीको विश्वास है करि खामी 





॥ 
।  व्धतीत कम्रा रस पीकर बलवती हो गयी दै, वह वलमूर्वक 
च 
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( नि {`` न्वा 
दिना कदे भी रक्षा करेगे ही उसी प्रकार प्रपन्न भी समञ्चता स्मि धूर्कभ कामो 
हे कि भगवान्‌ विना कहे भी बन्धनसे मुक्त करेगे दी। सोबनकी ओँघौ चरती ह \ 
। पत्नी अपनी रक्षाकरे निमित्त अपने पतिको छोड़कर अन्य जीवन-रस) माद्कमघु पकर 
1 क्रंसी उपायकरा अव्रलम्बन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न जदरोरी नागिन परती है ॥ 
| भी अपने मोक्षकर लवि भगवान्क्तो छोडकर अन्य किसी तिभिरमयी नीरव रजन 
उपायक्रा ग्रहण नहीं करता । प्रपन्न यदि भगवान्‌को भरन्त पथिक-सा भटक रहा हं \ 
छोड़कर अपनी रक्षाकरे व्यि यन्त्रः मन्त्रः ओंश्चाः डाइन; कानन-ङिरखण्डपर कर्मो 
। भूतमरेत तथा देघान्तरकौ शरण ग्रहण करता दै तो उसकी कौ गठरी मं प्ट्क र्हादँ॥ 
५ 


परपत्तिक्री भावना दी नष्ट दो जाती दै। भगवानकी प्रातिमे पथ पिच्छ 
भगवान्‌ दी उपाय द । मनुष्य सदैव भू करता रहता दै । 
वद्‌ तो कमजोरीका पुतला हे। उसके टृदयमे वासना- 
सर्पिणी फुफ़कार मारा करती द । उसके अन्तःकरणमे 
तृष्णाक्रा दादाकार दै-भोग-वासनाका विषभरा सघुर काश्चन ओर्‌ कामिनीकौ 
नत्तन है । वह्‌ क्या करे १ वह्‌ भी सोचता दै कि इद्दियौको ्रोडसि थका व्यधित जीवन है \ 
जीतना चादयः पायसे मनको हटाना चाद्ये; पर उसका ट्र 


दुरु, रक्ति-दीन रहकर भी 
संकल्प बहत क्षीण ओर दु॑र रहता दै । उसकी प्रवर्ति प्रबल कामनाका नरन दै॥ 


सदा वना मेरे अन्त 
स्तरमे प्रमु क्रीडा क्ती है\ 


है, अन्धकार 
खून भिसेका भय है, 


अन्तस्तरम षौ वासनाका 
अभिनय मादक मुमय दै॥ 


इन्धियेकि। विपर्योकी ओर ठे जाती दै । दुर्बल मानव क्या 
कर १ भोगवासना अपने संकेतपर मनुष्यको नचाती रहती 


माया शरश्च वसन भारणकर 
५ नेल मन मन्न कर्ती ई॥ 


८६ ह. ~ चिः जिस दिन हं सरे 
सुर वेढे करि भना ॥ यदि हम इस भरोस यठे रहं कि जिस दिन र 
देहि कपाट उघाशै ॥ कर्म पवित्र हो जार्ेगे, जिस दिन हमारा जीवन गष 

(प निटि (= जा = अपने त. प्र म क्ष 

ओर निलिक्त दो जायगा, उस्र दिन अपन-अ 
वह विस प्रकार अपने बद्र भरवान्‌करो पानेकी ^. | गी । अपने-आप त 
९ = जाययाः तो यह दमारी भूक दोगी । 

आशा करे १ तिमिरमयी रजनीम संकीर्णं पिच्छ पथपर य हनन होगा अर न कभी मेक 

बह प्रकारक र जनिकी चेश करता दैः दोन ओर सिचा द दा लौ क्रियमाण--दोनो कपि 

1 =. (~अ तिमे | व्रा प्रार्‌ 5 घ्‌ 1 ५ 

॑ है ओर पेर फरषङ्नेका र हे । णे परिधि त ४ ९ क १ मोक्चकी आशा कल 
१ ची सक द ओर ने दी पार खगा सकते दै कवार कड़ी हं | न्यायके बलपर्‌ | विवेकका य्मिथिमरषि 
१ = इट्म दं 1 वासनाके व्रिराट अन्धकार विवकर > - 

मानव पाप करता दैः दुःख मोगता दैः पतात ^~ = । ग्रमे निक 
। नी > र हया प्रकार क्षणिक ओर चञ्चल द । प्र | 
किर पाप नही कसनेकी प्रतिज्ञा मी करता दै कितु य 4 त स्थिर नहीं रह । 
= + भ ~~ = ः हमारा सकद (<। न 
नके अवरम पड्कर वट अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है 1 न कमजोर दीप । 

8 वरेप्रयोनि ८ न वातमे नकी 7 कमज 

उसी पापगर्तम द्भव जाता है। वहं जीवनकी नमन 1 दश्चानातम रा ५ जाती हे । हण | 
क चुने आया हैः पर केवल कंकड्-कण्टक भर॒ कोपनै गती है ओर कमी-कमी बुज म #क़ रहता हैः 
(इः - = ह बाह्म स्प तो सन्दर, पविव र आकषक स्ट ष्व 
दे । वह ठोक्र दी सोचता है हमारे अन्ता भ ति त 
। हमारे अन्तजेगतमे तृष्णा, खार्थं ओर मोग-टिष्ाका लि 
च्य जारी रहता दैः दम दंसके रूपमे गोषा 
कर्‌ आया द \ इए सार ओंख वचाकर दुष्कर्म भी कर स्ते ५ 
। अपने व तथा गरतषठापर जरा भी च नी अनि 
^ अदात्मा तथा साघु समञ्च ठे, पर ° 


इरी टार श्षरेखा नाना तहं तह 
आवत देखहिं विषय बयाै \ ते हि 










८ ३ 


कर्म॑ नही टै, 


त धसौन (~~ 

ॐ सवंधसाच्‌ परित्यज्य ॐ २३७५ 
< =-= =-= 
अन्तर्यामी दै वे हमारे सभी छिपे अपरा्ोक देच छेते जिस प्रकार परली पतिकी सेवा प्रेमे करती दैः भार 
र ~ रर ~ ^ यामु चार्य मीने र 
ट६। इषीलिये श्रीस्वामी यामुनाचावंजीने कदा है समञ्चकर नहा? उसी धकार प्रपन्न भी मगवत्कैकर्थं वड़े परेम- 








न निन्ित्तं कम॑तदृस्ि रो ५ अर प्रसन्नतसि करता दैः भार समञ्चकर नदीं । प्रप 
सहस्रशो यन्न॒ मया व्यधायि। भगवानूसे कहता दे 

५ परपत्तिकरा आधार मगवक्करृपा दै । न्यायकरे अधिकारे टन मुख क जात न प्रमु के एर एक उपकार 1 
4 न्दा भगवत्कृपाकं वल्पर्‌ हम मोक्षके अधिकारी हो सकते तद नाथ कटु भर मेगा, दीजै पर्य उदार ॥ 
पिन वल्पर्‌ निष्काम कमके द्वारा हमारा मोक् प्राप्त निषय-वारं मन-पमीन भित्र नर्हिं होत कबहु पल एक 1 
करना अत्यन्त दी कठिन हेः क्योकि हमारे कर्मोका सर्वधा तात सेय निपति अति दारुनः जनमत जनि अनेक ॥ 
निष्काम दोना आसान नरी दै । इसच्यि जवतक हम इपा-उ।९) तनस पट्‌-अंकुस) परम प्रम मृदु चशे । 
अनन्यः आक्रचन होकर दीन-दीन-अपराधीकी तरद कोपिते ए सहे ॥ध वेति हरहु मेरे दुख, कौतुक राम तिदे ॥ 

भगवानक्रं चरणों आत्मसमप॑णग नहीं कर देशे ओर 


प्रपत्ति भगवान्‌को प्रसन्न करनेक्रा सवे युलम साधन 
शरणागातेकं द्वारा भगवानूकी प्राक्षिमं भगवानको दी उपाय : । ठङ्कामें विभीषण जव मगवान्‌क्री इरणमं आ रहेवे 


नह्य समक्न लगे, तवतक्र उद्धार होना असम्भव-सा है | ओर सोचते आते थे 


पपरात्तम अनन्यदोपल्व, अनन्यशरणत्व ओर अनन्य- देलिदं जाई चरन जरजाता 1 असन मृदुरु सेवकं सुखदाता ॥ 
भाग्यत्वक्रा हीना आवस्यक ह | (अनन्यरोषत्वःका ताद्य जे पद्‌ परल तरी श्षिनायै । दंडकं कानन पाबनकाी ॥ 
-भगवान्‌को छोडकर अन्य किसीका दासत्व स्वीकार नदीं जेष्ट जनकसुता उर लाए 1 कपट कुरे संम धर धाए॥ 


भ. 


करना । (अनन्यरारणत्व'का ल्य है--मगवानको छोड़कर हर उर स्र सरोज षद्‌ ॐ । अखोनाम्य भँ दखिदछ तई ॥ 


न्न यन्न 


अन्य क्रिसीकी शरणमे नदीं जाना । (अनन्यमोग्यत्वण्का निन्द पायन्द्‌ फ पादुकन्दि भरतु रहै मन सई 1 
छः अथ है-भगवान्‌को छोड़कर अपनेको अन्य करिसीका भोग्य ते पद्‌ आजु विक्र इन्द नयनन्हि अब जाई ॥ 


नह। समञ्लना । पर अनन्यताका यह अर्थं नदीं दैक 
परमात्माके अतिरिक्त दम किसी अन्य देवताकी आराधना तो 
नहीं करते, पर कामिनी ओर काञ्चनके हाथ अपनेको वैच डालते 
६। अनन्यताका तात्यय॑ हे करि परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी 
को भी हृदयम खान नदीं दे, चादे वह कोई देवता हो या 
मनुष्य, चाहे कोई रूपवती युवती हो या काञ्चनका भंडार । ह जो 
य न ताधिव रितु भगवान्‌ तो गरणागतव्रत्सल दै । उन्धने उत्तर 


क्रे एकमात्र दिया 
; तव अ सा हमारी ममताके णकः म 
2 1 थक होती है । हमारी एः सला नीति तुम नकि विचारी । मम पन स॒र्नामत भयदरारी ॥ 
< 2 


भगवानूकी प्रतिज्ञ दै-- 
= र ¢ 
जननी जनकः बधु सुत दाया 1 तनु धन॒ भवन सुद्‌ पश्वा 1 कोटि निप्र बध रामह जाह \ अर सरन तज नि ताद्रू ॥ 
सब कै ममता ताग बयोशे । मम षट्‌ मनहि वोच वरि डेशे ॥ सनमुख होड जीव मोहि जनीं । जन्म कोटि अव नासं तवद ॥ 














इस प्रकार मनोरथ करते हुए विभीषण अये । बानरौ- 
ने भगवानूको सूचना दी, भगवान्‌न सेनापति सुग्रीवे राय 
पूरी । उसी समय सुप्रीवने भगवान कदा-- 
जानि न जाद निसाचर माया 1 कामरूप केहि कारन आमा ॥ 
मेद्‌ दमार्‌ रेन सठ आवा 1 रिभ बधि मोहि अस मावा ॥ 





समद्रसी इच्छा कलु नाही 1 हरष सोक मय नहिं मन मरह ॥ भगवानूका त दै 

अज सजन मभ उर ब कै लोभी हृद्ये बस्‌ धनु जैसे ॥ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च म्राचते। 
शरीरसे हम जो भी कर्म करते रहे, पर मनक भगवान्‌- अभयं सव॑भूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रतं मम ॥ ४ 

म खगाय कें । बिना प्रेसके भगवान्‌ नदीं मित्ते । धपु वार भी जो मेरे शरणागत हौ जाता कः 


[१ 
पेनते कम करहु निधि नाना मन राहु जरै कृषनिधाना ॥ ओर कद उर्ता दै कि नाथ | ह ४ 
भग ते सकर वासना भमी ! बर गम चरन क्व॒ सामी ॥ उसको य सव्र मूते अभय कर देता द्रः यदी मेश 


भिवन रघुपति तिन अनरामा। किपः जग जप नेम विरासा॥ व्रतदै 12 








4 


# धमां रक्षति रक्षितः # 








जीव अपने पापको देखकर डर जाता दै । कमयोगः 
| ज्ञानयोग, मक्तियोग- कई मार्गोको देखकर कुछ उलन 
। भी पड़ जाता है । वह नदं सोच पाता क्रं भगवान्‌के पास 
| पर्हचनेका सवते सुगम राजपथ कौन-सा है । 
| शति पुन बहु केऽ उपा \ सुरु न अधिक अधिक अरुदञा ॥ 
| फेसी ही किंकर्तव्यविूट्‌ धितिमे भगवान्‌ कहते दै -- 
| सर्वधरमौन्‌ रिय मामेकं शरण व्रज । 

अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

(सब धमकर आश्नयको छोडकर त॒म एक मेरी शरणमे 
| आ जाओ मै ठग्ह सव पर्प स॒क्त कर दूंगा । तुम चिन्ता 
। मत करो | 
प्रपत्ति ही भगवत्प्ात्तिका सवते सुम साधन है । प्रपत्तरमे 
] 


जीव अपना मार भगवानूको दे देता दै 
निश्चिन्त होकर उनका कैकय करता है । 
कर्मयोगका आदेश है क्रि हम आसक्ति ओर फटामिापरा 
छोड़कर निष्कामभावसे क्म॑करं । कमं करनेपर भी 
हमारे मनम कोई विकारः कोई ठहर उत्पन्न न दो । 
हम सिद्धि-असिद्धिमे सम रदं । यह भी वास्तवमे तभी 
हो सकता दै जब हम अपने-आपको भगवानके चरणोमें 
सौप द 1 जव हमने भगवान्के चरणोपर आत्म- 
समर्पण कर दिया; तब तो फिर अपने स्यि--भोग-वासनाकी 
तृत्िके चयि कों कर्मं दी नदीं करना दै; जो कुछ करना 
हे, सब केवर भगवन्निमित्त ही करना दे 1 प्रपन्नके कर्मोका 
ध्येय मगवानकी प्रस्ता दै । फिर दमारो अपना क्या रहा १ 
शरीरः मनः आत्मा--सभी कुछ तो भगवानक्तो दे दिया; 
किर इम जो कु करना दै, सव कुक भगवान्‌की प्रीति 
ओर प्रसन्नताके स्यि दी करना दै ओर सव कुछ उन्दी 
 आशज्ञानुसार करना है । इ प्रकार वासना अपने-आप मर 
जाती हैः प्रपन्ना सारा जीवन दी भगवत्ककर्यं हो जाता दै । 
शरीरके निमित्त, परिवारे भरण-पोषणः समाजरका 
एवं लोक-कल्याणके स्यि कम करना सभी भगवत्कैकयं दै । 
जं भगवद्धिसे प्रवर्ति ओर वासनासे प्रेरित होकर 
्थ.सिद्धिके च्वि कर्म कसते दैः तव वदी कर्म वन्धन दै; 
| हम कर्तव्ये तरेरित होकर वैँकरय बुद्धिसे भगवानकी 
| ` करते, दै, तव॒ वद्‌ कमं अपने-आप 
कारण 


५ 
आर्‌ स्वय 
























देषः कपट, चोरीः व्यभिचार इतदि 


=== 
प्रपन्नके लि सवसे बड़ा आदेश दै - 


आनुदस्यस्य संकल्पः प्रातिद्रल्यस्य वैनम्‌ । 
१--भगवानके अनुकूल कर्म॑ करना- जिस का 


भगवान्‌की प्रसन्नता होः उसी कार्यको करनेकी चेष्ठा | निः 
प्रकार पत्नी अपने पतिके इच्छानुसार अपना जीवन का 
डालती दैः उपी प्रकार प्रपन्न मगवानके अनुकूक नां 
जीवन बना डा्ता दै | 


२--भगवानके प्रतिक्रूढ समी कर्मोका सर्वथा यग 
जो कर्म॑ दूषित ओर अपवित्र हैः जो कर्तव्य ओर 
रिष्टाचारके विरुद्ध केवल प्रवृत्ति ओर भोग-वासनसि प्रसि 
होते दै जिनसे अपना या पराया, समाजका ओर विधवा 
कल्याण नदीं होताः वे कर्म भगवान्की इच्छाके प्रतिक 
ह ओर उनका बदिष्कार होना चादिये । 

परपत्तिका मुख्य अङ्ग है--आ्मसमपण अर्थात्‌ अफे 
आपको भगवानके चरमं सौप देना । कि ्पकतकी 
यह अधिकार दी नदीं रद जाता कि वह अपने समक ५ 
तथा शक्तिका अपव्यव या दुरुपयोग करे । एक 
कण भी भगव्कर्यते विमुख नदीं रदं स्का । 
श्रीयामुनाचार्थं खामीने कदा दै - व 

न देह न प्राणाक्न च सुखमशेषाभिरषित 

न चात्मानं नान्यक्किमपि तव शोषत्वविभवात्‌ । 

बहिर्भूतं नाथ क्षणमपिं सहे यातु 

विनाहं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम्‌ ॥ 


वह्‌ आम 
सचमुच वह शरीरः वह प्राणः वद सुखः 4९ 


बह चाहे जो कु मी हो, यदि ध. समी ४ 
भगवव्वकर्थके वाहर हो; तो प्रपन्न उ ए 
स्यि मी नदीं सह सकता ।' 0 नि 
समय, शक्ति ओर धनका दुरपयोग भतिन जै 
महान्‌ पचार है । अपने समयको? अपनी ते अष 
अपने धनको ते कामम क्गानाः जिनसे न । 
ओर न किसी अन्धका उपकार दता ह, 6 ॥ 
हैः उसी प्रकार जते तारा खेलकर या व्यथे ग द 
अन्य व्यसन समय ठगाना समयका अपव्यय दे। 4 
अपव्यय न तो लामप्रद है ओर न अधिक 
से कायि समय, शक्ति ओर धनको 


अपना या समाजक्रा अनिष्ट होता दो--ज न ॥ 










| | 
# | 
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‰ सर्व॑धमौन्‌ परित्यज्य ॐ 


----------=-ज जज ज््््=== -््््व्व===--- 
<----- 


दुरुपयोग दै । प्रपन्नके ल्य समयः शक्ति तथा धनका 
अपन्यय एवं दुरपयोग--दोनों दी वर्जित दँ । प्रपन्नका जो 
समय दैः प्रपन्नकी जो शक्ति दैः प्रपन्नका जो धन है-वहं 
तो अपना नहीं है बह तो सर्वथा भगवान्‌को समपि है । फिर 
उसको कोई अधिकार नहीं रट्‌ जाता किं वद्‌ समयके एक 
क्षणका भी, शक्तिके एक क्षणका मी, धनके एक अणुका भी 
दुरुपयोग कर सके । धनका वह न्याय तथा धर्मक अनुकूक 
उपाजन करता है मगवाने निमित्त--भगवक्करकरयके च्ि | 
नारीका वह शाख्नोक्त सेवन करता है-भोग-वासनाकी तपतिके 
ल्ि नही किंतु भगवान्‌ आज्ञापाल्नारथं संतानोयक्तिके ल्थि। 
पत्नी तो वस्तुतः जीवन-संगिनी तथा कन्तव्य-पथकी सदायिका 
दै । वर्का प्यार पिरका भरण-पोषण, समाजकी सेवा-- 
सभी तो भगवत्कैकर्य है । 

प्रपत्ति वस्तुतः भगव्परापिका सवसे सुखम साधन है । 
इसी प्रप्तिके आधारपर गीताम कदा गया है-- 

सियो वेरयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

म्रपत्तिका कितना सुन्दर सूप श्ुतियोमं वित दै-- 





यो ब्ह्याणं विदधाति पूर्व॑ 

यो वे वेदांश्च प्रदिणोति तस्मे। 
तहि देवमात्मबुद्धिम्रसादं 

सु्चवै शरणमहं प्रप ॥ 


( उवेताइवतरोपनिषत्‌ ६। १८ ) 
इसी रारणागतिका संदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके 
चरम इलोकमे संसारके कल्याणक निमित्त हमे प्रदान किया 
है । शरणागत होनेपर हम अमयका वरदान मिरु जाता दै 
ओर उसके बाद हमारा कर्तव्य रह जाता दै केवल 
मगवत्कौकर्य- भगवान्‌के निमित्त जीवनके सारे कर्मक 
भगवदाज्ञा समञ्चकर करते जाना ओर उन्दीको समपिंत कर 
देना । पर भगवत्कैक्थं करके व्यि हमे भगवान्‌का खरूप 
जानना आवदयक दै । भगवान्‌ विश्वर्प ह । ‹सीयम 
मय सब जग जानी 1» अतः भगवान्‌की सेवा संसारकी सेवा 
है । पीडति व्यथित मानवताकी सेवा भगवानूकी सेवा हे । 
राषकी, देशकी ओर मानवमात्रकी गरीबी, अरिक्षा तथा 
रोगक दूर करना, गिरे हृएको उठानेकी चेष्ठा, मानवताको 
असतूसे सत्री ओर, अन्धकारे £ परकाशकी ओर एवं 
मृयते अमरत्वकी ओर खानेका प्रयास भगवत्सेवा दी है । 
जव यह सारा संणार दी ईश्वरका सूप है, जव सर्व॑ 


ध० अं० ४८- 
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ही ईशवरका वास हैः तव हम क्रिसके साथ दवष ओर धरणा 
रक ओर कोौन-सा एेसा एकान्त खल दै, ज हम 
छिपकर पाप ओर दुष्करम कर सके १ भगवद्वस्तु समञ्चकर 
हम अपने शरीरकी रक्षा करनी है ओर शरीर.र्ाके निमित्त 
अपनी इन्द्रियोको मी यथोचित मोजन देना दै । पर व्याग- 
पूरवेक भगवल्यसाद समक्चकर संसारे भोगम हम अपनां 
माग ठे सकते ह किं दूसरेके अधिकारको एवं जो धनं 
तथा भोग अन्यके व्यि निधासित है उन्द हमे अपनी खाथ- 
सिद्धि तथा भोग-वासनाकी तृतिके व्यि हड़पना नहीं है । 
इस प्रकार क्म करनेसे कर्म हममे टिक्त नहीं होगा । 
कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत ^ समाः। 
एवं वयि नान्यथेतोऽसि न क्म ङ्प्यते नरे ॥ 
( दशावास्योपनिषद्‌ २ ) 
भशवानूका जो पररह्मरूप दै वह इद्धियोसे अगोचर 
हे । एसे पर-वासुदेवकी सेवा दरीरये ओर इन्द्ियोसे नहीं 
हो सकती । वह परब्रह्म माया-मण्डलसे परे विरजाके पार 
त्रिपाद्विभूतिमें वतमान दै-- 
पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्याख्तं दिवि । 
- ऋष्वेद, ददाम मण्डल 
वे श्रीमन्नारायण तमके परे दै । 
'्वेदाहमेतं पुरषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
--श्यजुवेद, पुरुसक्त 
इस श्रीमन्नारायण भगवानूकी सेवा उनक्रा ध्यानः 
चिन्तन ओर मनन है । शरीरसे सारे कर्मोको करते हुए 
भगवान अनवरत मनको ठ्गाये रखना, उनके साथ 
हृदयका एकाकार हो जाना प्यक केकयं है | परमात्माके 
इस प्रकारके साक्षात्कारे हृदयकी गढ आपसे आप खुल 
जाती दै । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिछि्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्िन्दष्टे परावरे ॥ _ 
( सुण्डकोपनिपषत्‌ २ । २।८ ) 
प्रपन्न बल्पू्वक अपनी इन्दरियोका निरह नदीं करता? 
प्रमात्माके ध्यानसे उसके अन्तःकरणसे अपने-आप आसक्ति 
ओर कर्मोका रस मिट जाता ३ । इसी प्ह्यका कैकय 
भगवानकी शरणागतिं ओर भगवानके चरणेमं अपने- 
आपको अकिंचन ओर निः भावखे समपित कर देना ह 


प्ल. 
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। भगवानूका दूसरा रूप अन्तर्यामी सूप दैः जो हमारे 
| तथा समी प्राणिोके अन्तःकरणम तथा सर्वत्र वर्तमान ह । 
| इनकी सेवा निम्नटिखित तीन सूपेसि की जा सकती दै-- 

। । (१ ) अन्तयामी भगवान्‌ हमारे अन्तःकरणम्‌ वतमान 
॥ है, अतः अपने अन्तःकरणको पवित्र रखना, ईष्य, देषः 
छर, कपट; कामः क्रोधः छोम इत्यादिकी गंदगीसे अपने 
| मनको खच्छ तथा निर्मल रखना अन्तयामी भगवानका 
केकयं हे । 

( २ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सवत्र दैः अतः कोई भी 
ेसा यक नदीं है, जौँ मलष्य छिपकर पाप या दुष्क 
। कर सके | 

| ८ ३ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सभी प्राणियौके अन्तःकरण- 
| मे वतमान दैः अतः प्रव्येक नरनारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर हुआ । परमात्मा प्रकाशक समूह है ओर जीवात्मा 
प्रकाशका एक कण दै ] अतः संसारके सभी प्राणी परमात्मा- 
के साकार रूप द । अतः समी प्राणियोकी सेवा परमात्माकी 
हीसेवा है । किसीके साथ देष रखना, किंसीकी बुराई 
सोचना; मनसे, वचनसे ओर कर्मसे किसीको पीड़ा 
प्ुचानाः किसीकी निन्दा करना ओर अमङ्गल चाहना 
अन्तर्यामी भगवान्‌की अवहेना मात्र है । पीडताकी सेवा; 
मानवताका कल्याणः पथ-मर्टौको सच्चे मार्गपर छाना, 
भूखेको अन्न, प्यासेको जक, रोगीको ओषध ओर मूर्खोको 
विद्या देना अन्तर्यामी भगवानका कैँकर्य हे । 

' भगवान्‌ले गीताम प्रपन्नोके च्ि दिनचयां बना 
दीदै-- 

यत्करोषि यद्दनासि यज्जहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
मे ( श्रीमद्भगवद्वीता ९ । २७ ) 


यहाँ केवर मै दो आदेदोको केता दहर । भगवान्‌ कहते 


























न= ~ = 


क 


हम कोई अन्न खा सकते ह ओर न कोई 
है । इसका तासर्य है कि भगवत्प्सादके 





‰ ध्मा र्ति रक्षितः % 


॥ 


न त ज्व 
अपिर अन्न आर अपवित्र कम तो मगवानूको अकत न 


हो सकते, अतः प्रपन्न उन्हे ग्रहण भी नहीं कर्‌ सक्ता | 
इस प्रकार प्रपन्ने जीवनम आहार ओर आचरणकी शु 
आपसे आप आ जाती है । 





अतः मगवानने जो अर्जुनको उपदेश दिया- - 
सर्व॑धमौन्‌. परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६) 
इसी समी धर्मोका सार, सभी शाख्ौका आशय छि 
हुआ है 
(३) 
गीताका चरम शछोक-एक व्याख्या 
( प्र०-- पूज्यचरण चायं श्रीराधवाचायैजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्धीताके अटारहव अध्याय 
के ६६बें शलोकम भगवच्छरणागतिमागंका विधान करिया दै। 
उनके शब्द है - 


सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 


अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छवः ॥ 

श्रीवेष्णव सम्प्रदायम यह शलोक (चरम ५ 
परसिद्ध हे । आचारय श्रीपराशर डने अष्द्ोकौके ५ 
इटोकोम इसकी व्याख्या की हे । पहला श्टोक € 


मसप्तय्थतया मयोक्तमखिरं संत्यज्य धम पुनं 
सौमिकः मदवास्षये शरणमित्यार्तोऽवसाय छ 
स्वामेव न्यवसाययुक्तमखिलन्लनादिपूणो ह्य 


¦ ॥ 
मव्रासिप्रतिबन्धकैर्विरदितं ऊर्या छचं मा ध 


दि 

इस इरोकके अनुसार भगवानका कथन ॥ कै 

तुम मुञ्चको प्रात करना चाहते हो तो मैने अवत क्वि 
योगः ज्ञानयोग एवं भक्तियोगके रूपमे धमक मप ॥ 
रिध 


कुर 1 











हेः उको छोड़ दो । आर्तभावनासे यक्तंशेक९ ४९ यहं ४4 ` 
मेरी प्रा्तिके स्थि उपायके रूपम वरण इ 4 उपर्थ | 
कर लो कि मै ( भगवान्‌ ) दी ठम्दारे लवि 
ठम जानते हो कि मँ ज्ञान आदि समस्त 
परिपू द । मुञ्चे उपाय मान ठेनेपर मै उम 
सक्त कर्‌ दगा, जोभेरी परासिके विरोधी £ 
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‰ सदेधमौन्‌ परित्यज्य ‰ 


[न 
दूरा श्टोक दै-- 
निङ्चित्य त्वदधीनतां मथि सदा कमोद्युपायान्‌ हरे 
कतं त्यक्तुमपि प्रपततुमनलं सीदामि दुःखाकुरः । 
एतज्जानसुपेयुषो मम पुनस्स्वापराधक्षयं 
फतौसीति ददोऽसि ते तु चरमं वाकयं स्रन्सारथे ॥ 
इस दलोकमे आचायं भगवानको सम्बोपधित करते हूए 
कहते द करि ददे भगवन्‌ ! मैने यह निश्चय कर च्या दैकिर्म 
सदा ठम्ारे अधीन हूः कमयोग आदि उपा्योमेसे किसीको 
अपनाने या छोडनेमे असमथ रँ । शरणागति करनेमे भी मेँ 
अपने आपको असमथं पा रहा हँ । दुःखसे व्याकुल होकर 
मँ क्ले पा रहा हँ । एेसी सितिमे दे पार्थसारथे | मुञ्चे आपके 
(स्वधमोन्परित्यज्य ˆ`“ “ "` इलोकका स्मरण आता दै । 
आप ही मेरे उपाय ( साधन ) द । यह्‌ ज्ञान प्राप्त हो जानेसे 
मुने विश्वास हो गया है कि आप मेरे सारे पारपोको नष्ट कर 
देगे । अतः मेरा दुःख दूर हो गया दै | मँ निर्भय 
हो गया हूं । 





(५) 
( केखक--पर० श्रीसुधाकरजी त्रिवेदी इन्द्र" ) 

भगवदगीताके १८ वै अध्यायके ६६ वँ कमे जो 
'सर्वधमौन्‌ परित्यज्य पद दै, वह शङ्कनीय दै । क्या उसका 
अर्थं (सब धर्मोको त्यागकरः है १ क्या भगवान्‌ने अञ्जुनको 
यही आदेश दिया था कि हे अजुन ! तू सव धर्मौको व्यागकर 
मेरी शरणमे आ जा | यद्यपि गीतके टीकाकारोनि 
इस छोकके गूढार्थपर प्रकारा डाला है, किंतु उस कथनको 
प्रमाणित नदीं किया । 

ध्गीता-सतसर्दका अनुवाद करते समय इन 
पक्तियोके केखकको इसका प्रामाणिक गूटाथं उपलब्ध हुआ। 
पाठकौकी सेवाम उसका दिष्दशंन कराया जा रहा है । 
पूरा शोक निम्नटिखित है । यथा-- 

सर्वध्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चः ॥ 

इस शोकके “धमान तथा “परित्यज्य इन दो शब्दोपर 
ही विचार करना हे । प्रथम (धर्मः शब्दको खीजिये । गीता- 
कारे धर्म-शब्दकी परिभाषा अनेका्थक की है । गीताम 
ध्वमः शब्दकी व्याख्या मुख्यतः तीन साधके घि प्रयुक्त 
हुई है । उदादरणके लि तीन निम्नाङ्कित रोक देलिये-- 
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नेहाभिक्रमनादोऽस्ि प्रत्यवायो न विद्यते। 

स्वस्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 

अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 

अप्राप्य मां निवतंन्ते शल्युसंसारवत्मनि ॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमसतस्याव्ययस्य च । 

शाश्वतस्य च धम्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 

उपयुक्त तीनों छोकोमं तीन गूढार्थं है । प्रथम शेक 
दूसरे अध्यायका ४० वाँ है, उसमे कर्मयोगका उच्छेख 
है । द्वितीय शोक नव अध्यायका तीसरा है, उसे 
श्ञानयोगः तथा तीसरा शोक चौदह अध्यायका २७ 
हैः उस “भक्तियोगः का उ्ठेख दै । यपर धर्मशन्दकी 
त्रिविध परिभाषा दै । प्रोक्त तीनो ही छोकोमे धर्म" शब्दका 
प्रयोग किया गया है | 

इतना स्यष्ठीकरण होनेपर भी छोकका भावार्थं संदिग्ध 
ही दै । वस्ततः इस ८ १८ । ६६ ) शेके (परित्यज्य 
शब्द्‌ ही विरोष रहस्यमय दै, जिसका रदस्योदूधाटन किया 
जा रहा है । 

(परित्यज्य या त्यागकी परिभाषा गीतके द्वारा ही 
प्रमाणित है; यथा-- 

सवैकमफरुत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 

अथांत्‌--समस्त कोके फलके त्यागको ही बुद्धिमान्‌ 
लोग (त्यागः कहते द । देखी आपने (पसियज्यः या त्यागकी 
परिभाषा १ परित्याग या त्याग फलशाका त्याग अर्थात्‌ 
निष्काम होना दै । 

इस प्रकार 'सर्वधमौन्‌ परित्यज्य" ˆ “^ - °“ "“* ****““ 
इस संदिग्ध या तिटकी ओट पहाडवाले पूरे कका तात्प 
निम्न ददिम अनूदित है-- 

सै (कमैफर घम, तजि, के मम शरण अधार 1 

मुक्त करौ सब पापस, मत॒ कर सोच-बिचार ॥ 

निष्कषं यह है करि भगवान्‌ कहते है हहे अर्जुन | 
त्‌ कर्मः ज्ञान तथा भक्तिरूपं सभी धर्मोको त्यागकर 
अर्थात्‌ उनकी फलेच्छा छोड़कर निष्काम बनकर मेरी 
शरणमे आ जा, मै वञ्चको सारे परपेसे चुडा दंगा त्‌ चिन्ता 
मत कर, शरणमे तो आ ।' 

धर्मान्‌, अथात्‌-धर्मोका या सारे धर्मा पर्याग 
करनेके व्यि नदी कडा गया कि धमे-कमे दी छेोड्‌ दे, 
प्रत्युत उनकी फलाका त्यागना दी गीताकारको अभीष्ट 1 
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॥ ३८० ॐ धमो रक्षति रक्षितः % 

/ ल नन 

ि शि 

। 6 [> ऊ © स ञ्‌ ह 

| सामान्यधमं ओर बिरोष-धमं तथा इनके आदर्शं 

1 

। ( केखक--श्रीभीकान्सरारणजी ) 

| ५ (8 

। । सामान्य-धमका परिचय एकपत्नीव्रतधरो राज्षिंचरित 

|| चिः । 
| सामान्य धमं वह रैः जिते सर्वसाधारण लोग स्वधम गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥ 
| । | करते हैः जसे कि माता-पिता एवं गुरुवर्गकी आज्ञा्ओंका ( शरी द्धाग० ९ । १०।५५) 
| । पान एवे स्वजनोके साथ वर्तव तथा उचित प्रतिकार नतं श्रीरामजी पवित्र ओर एकपत्नीत्रतधारी होकर 
| ॥ रूपमे युद्ध करना एवं पितृकम॑ आदि गह्थोके कर्वरव्योका जक राजपि्योने आचरण क्रिया 
| पालन करना । इस सामान्य धर्मके द्वारा सकामतासे चका उपदशा देनैक स्यि आचरण स लो | 
॥ | लोकिकं सुख एवं खग आदिकी प्रापि तथा निष्कामतासे भीरामजीने जद तदहो अपने सामान्य धर्मक रिक्ष दह 
॥ परग्परया , श्ानोपासनाद्वारा॒मेक्ष-खुख भी प्रात होता (१) सुनु जननी सो सुतु बडमागी \ जो पेतु मातु बचन अनुरी॥ 
॥ द | अतएव इसमे-- तनय मातु पितु ताबानहाय1 दुरम जनान सकर संसार॥ 
| | धारणाद्धममिव्याहुधंमं धारयते प्रजाः । ( यम च९मान ्ी 

। (महा कण्‌ ६९ 1 ५८ ) ९२) न्य जनमु जगतीतर तासु! पिति प्रमोटु चरित सुनि जा्‌॥ 
| त पि अधौ प जता ह । भनननत चारे पदारथ करतर ताक प्रिय पितु मातु प्रान सम जक ॥ 
| (रा० च° मानसः अयो० ४६) 
कमयोगके ^ (~ [# 1 

। स 9 के द्वार ज्ञानकी परम अवखा प्राप्त की (२) मु पित युर स्वनि धि छर जर नक 
| र हि । रुहे साम तिन्ह जनम कर नतर जनमु जग जाय ॥ 
५ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता न 
8 णेव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ , ( स च० मानस अयोध्वा० ५०). 
' ( गीता २।२० ) (४) निसित्चर निकर सकर मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जर 

सामान्य धके आदश श्रीरामजी निसिचचर दीन कर महि भुज उठा पन कीन्ड । 

















दस सामान्य ` धमेका आद-संसथापन भगवानने 
अपने श्रीरामावतारसे किया है; यथा- - 


। धरमसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे खगे॥ ` 
(9 । (४।८.) 
 ध्धर्मसंखापनके व्यि गे युग-युगमे अवतार छेता 


चारित्रेण च फो युक्त ( वाल्मीकि १।१।२) 
~ भकिसका चरित्रे ( सर्वसाधारण ) लोगेोके ` गहण 
योग्य ह ¢ श्रीवात्मीकिजीके इस प्रदनपर श्रीनारदजीन 
रामजीको दी कहा.दै; तथा-- 
बह मल्यैशिकषणं रक्षोवधायैव न केवरं विभोः । 


( भीमद्धागवत ५ । १९ । ५.) 


मायाचारो मायया बाधितव्यः खाध्वाचारः साधुना 


( रा० च० मान्तः अरण्य” ५) 


्ीककेयीजीनि श्रीरामजीकी वनयात्रा होत परा ही 
मोगी थी । तदनुसार शीघ्र जानेका उसने 
अनुरोध किया । उसपर श्रीरामजीने माता कौरव्या 
पाणिगदीता पत्नीको सम्चानेके ्यि उससे सेढ प्र 
करके प्रहरभरका समय छिया ओर चौदह वषके बाद ^ 
पर एक प्रहर पश्चात्‌ श्रीयवथ आये; इसीष्यि भ | 

च्यि प्रथम ही श्रीहनुमानसे अपने आनका भ 
दे दिया, देखा श्रीवोल्मीकीय 'रामायण्मे दे नि क 
भीसीताजीकरे आग्रहमर उन्दै साथ ठे ही गवै; पी 
अग्निसाक्षौसे पाणिर्दीता पत्नीका त्याग सामान्य 
अनुचित था । 


सामान्य-धर्मकी व्यावहारिक अशङ्काभकि समर 
सामान्य-धर्मम कदा गया है-- ` +| 
यस्मिन्यथा वर्तते यो मनुष्वस्तस्मिस्तथा वरतितग्यं उ 










( मदा० शान्ति १०९ । 
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जो मनुष्य जिस विषयमे जैसा व्यवहार करता हो, 
उषसे वैसा व्यवहार करना धर्महै। कपटीको कपट 
व्यवहारे बाधित करना चाहिये ओर साधु आचरणवालेके 
साथ वैसा सदाचरण करना चादिये । तादय यह्‌ कि यदि 
कोई लाठीसे प्रहार करतादो तो उसे लाठीसे रोकना 
सामान्य-धममे उचित टी ३ । आगे एसे ऊुछ उदाहरण 


` दिवि जते है 


( १ ) श्रीरामजीने युद्धा आये हुए आक्रमणकारी 
रक्षसौका प्रतिकार-रूपमें युद्ध करके वध क्रिया ही दै । 

(२) श्रीरामचरितमानस अरण्य० श्म परिधा 
्पंगलाके ‹तति अव रगि र कुमारी 1 रेते मिथ्या कथनके 
प्यत्तरमशीरामजीने भी वैसा ही (अह्‌ कुर मोरु राता! 
कहा है । अतः वैसा करना दूषित नदी ह । 

(३) श्रीमद्धगवद्वीता १८ । ५९-६०म अर्जुनको 
उनकी प्रकृतिके अनुकूल उनकी क्षतरिय-धर्मकी इत्ति 
दिखाकर उन सामान्य-धरमके अनुसार युद्धाथं आये हुए 
 ्रतिपक्षि्येसि दिसात्मक युद्ध दी काया दै, जो 
उपयुक्त हीहै। 

(४) महा० कर्णं ९१ । ४-६ में श्रीकष्णमगवान्‌ने 
कणेके धर्म॑ दिखाकर अर्जुने भूमिम कैसे हुए अपने 
रथकरो निकालनेका समय र्मोगनेपर उसके क्रिये हुए 
पूवके अपकरारोका स्मरण कराकर बदले अर्जुनक द्वारा 
उसका वध करवाया दै । 


(५) महा० कण ६९ | ६३-६५ मँ कहा गया है 
कि यदि शटी शपथ खानेसे कोई चोरके वन्धनेषि चये 
तो दोष नदी, किंतु चोरोको धन नदे; देनेसे नरक 
होता है | 

(& ) महा० शान्ति° १६५ । ३० तथा कण ६९ । 
९२ मे कहा गया हे कि हास्यरसके प्तयुत्तरमे मिथ्या कथनका 
दोष नदीं होता । 

(७) मनु०८ । ३५०-३५१ मे किला है कि आततायी- 
क तिना विचार किये वध कर डालना चादि, उस 
१ दोष नहीं होता । 

ई त इष्टियेसि सामान्य धमक व्यावहारिक कार्यमिं 
छिना नदीं रहती । हं, अपनी ओव किसीके प्रति 
जन्याय एवं मिथ्या कथन कमी नहीं होना चादिये । 
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विशेष धर्मक परिचिय 

॥ अनन्य मावते ईश्वर-दरणागतिको विशेष धर्म कहते 
ह । इसमे समुश् माता-पिता आदि समसत सम्बनधियेकि दवारा 
चर जगते एवं अचर जगत व्याप्त एकर ईश्वरको ही 
अपना सव प्रकारसे संरक्षक जानकर उसीको आत्मसमर्पण कर 
उसकौ उपासनाद्वारा अपना उमय-लोकमे कल्याण चाहता ३ै। 
इस निषटामे सुमु सामान्य-धरमको पाठनीय ओर विरे 
धमकर अवश्य पालनीय मानता है । जँ दोनेमिं विरोध 
पड़ता दैः वहं सामान्य-धर्मकी उपेश्रा करके विरोष-धर्मको 
सम्पन्न करता दै रित व्रिरोप-धर्मम न्यूनता नहीं आने 
देता । इसके अवरिष्ट लक्षण अगे परिरोष धर्मक आदर्थके 
चरिरोसे ज्ञात होगे । 


विशेप-धर्मके आदर श्रीरक्ष्मणजी 


श्रीलक्ष्षणजीने रिदयुपनसे दी श्रीरामजीकरो खामी मानकर 
उनम अपनी अनन्य मक्ति-निष्ठा रखी है । यथा-- ` 


नारेहि ते निज हित पति जानी \ कछिमन राम चरन रति मानी ॥ 

( रा० च० मानस वाक० १९७ ) 

बचपने दी श्रीरामजीको अपना हितेषरी ओर खामी 

मानकर भ्रीरक्ष्मणजीने उनके चरणे प्रीति मानी है। 
तथा-- 


५५" "प्रम धरम रत निरमर करम बचन अरु मन के 1 


चतुर राम स्याम घन के | 
( विनयपत्रिका २७ ) 


अर्थात्‌ यहोँ श्रीगोखामीजीने श्रीक्ष्मणजीको ¶विरोष- ` 
धर्मः का पर्यायी (परम धरम स्तः कहा है ओर साथ ही 
उनकी मन, वचन ओर कर्मगत निम॑रता भी कदी है एवं 
हनको श्रीरामखूपी श्यामघनके चतुर चातक कहकर इनकी 
अनन्य-भक्ति-निषठा मी कदी है । इसी ये श्रीराम-बनयात्रा- 
के ्रङ्गगसे वियोग-सम्भावनापर व्याकुल हो ॐ, यथा-- + 
मीनु दीन जनु जर ते काढे\ 

( रा० च° मा० अयो० ६९ ) 
नच सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । 
सुहृस॑मपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्रतौ ॥ 

( बाखी० २।५।३१) 


श्रीरक्ष्षणजीने श्रीरामजीसे कडा दे कि श ओर श्रीसीता- 
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ध दन वणमा न आपसे एरथक्‌ रहकर सुहूर्तभर भी नदीं जी सकते उसी 
प्रकार जसे जल्से पथक्‌ कर देनेपर मच्यो नदीं जी सकतीं | 


श्रीलक्ष्मणजी अपनी विरोषधम-निष्ठके साथ-साथ सामान्य- 
धमेका भी पाठन करते थे । जव स्वामी श्रीरामजीने वन- 
| यात्नाका निश्चय करिया ओर श्रीलक्ष्मणजीने सुना; तव वे 
|| व्याकुख हो उठे, उनका शरीर कपिने खगाः शरीर पुरुकित 
। हो गया ओर ओस्‌ गिरने खो । तव उन्होने अधीर होकर 
| खामीके चरण पकड़कर साथ चल्नेकी चेष्ठा प्रकट की | 


इसपर स्वामी श्रीरामजीने अपने सामान्यधर्मकी दृष्टिसे 
उन्द माता-पिता एवं खामीकी शिक्षा धारणकर घरपर रहनेको 
कहा; तव श्रीटक्ष्मणजीने अपनी विदोषधर्मकी दष्टिसे 
आटोचना करते हए कदा है-- 


नाथ दास मेँ स्वामि तुम्ह तज्हु त काट बसाई ॥ 

दीन्डि मोहि सिख नैकि गोसाईं \ रागि अगम्‌ अपनी कटरा ॥ 
। नर ब्र घौर धरम घुर धारी } निगम नीति कटं ते अधिकारी॥ 
|, म सिखु प्रभु सनेह प्रतिषारा 1 मंदरु भेर क केहि मराला ॥ 
। गर पतु मातु न जान काहू । कई सुमार नाथ पतिभाू ॥ 
५ जह रमि जगत सनेह सगाई! पीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सब एक तुमह स्वामी 1 दीनबैघु उर अंतरजासी ॥ 
। धरम नीति उषसि ताही 1 कीरति भूति सुगतिभ्रिय जी ॥ 
।॥ मन कम बचन चरन रत हो \ कृपा्सिधु परिटरिभ किं सोई ॥ 

( रा० च० मा० अयो० ७२ ) 















विरोष-+नाथ दास म स्वामि तुम्हः- द नाथ ! मै दास हू 
ओर आप खामी है, यदि आप मेरा त्याग दी करेगे तो 
फिर मेरा क्या वश १ अर्थात्‌ मेरा दासत्व ओर आपका 
सखामितर निव्य सिद्ध है, यद सम्बन्ध निरुपाधिक दै] यथा-- 


४८५ ` स्वत्वमात्मनि संजातं स्वामित्वं बह्यणि स्थितम्‌ । 


जीवात्म वस्ठ॒ ( धन ) का माव हे ओर ब्रह्मम उसके 
खामी ८ धनी-भोक्ता ) का माव है। अतः जीवमात्रका 











प्रकारके लक्षण नहीं हो 
नियत, 


ॐ धमां रक्षति रक्षितः > 


च 


॥ 


इन चरणोकी सेवा दी चाहता टू; इसपर परम स्मये सपर 
आप यदिव्यागहीकरेगेतो मेरा वश ही क्या! ५ 

इसपर यदि स्वामी क कि यैन तो तुष अच्छी 
रिक्षा दी दैः मै खयं उसी सामान्य धर्मपर आरद्‌ हूते 
उसकी महत्ता सखवीकार करते हुए ओर अपनी विङेष पर्की 
वृत्तिके समक्ष उसका निराकरण करते हुए कहते ६ 
'दीन्डि मोटि सिख नकि“. › सामान्यधर्मकी रिक्षा तो अच्छी 
दी दै; पर म अपनी कायरतासे इसे भारका रूप एवं श्रमण 
मानकर डरता दँ ओर अगम समञ्चता दँ । इस प्रकार उन 
खामीके खाभिमत धर्मका समर्थन किया। आगे उ 
अधिकास्यि-का वणन करते दै - 





धनर वर्‌ धीरः" › भाव यद कि सामान्य धमकर 
निर्वाह कसनेम आप ८ श्रीरामजी ) के समान समथं लेग ह 
सफल हो सकते दै । वे ही वेदवणित सामान्यम ओर 
राजनीतिके अधिकारी दैः वे सामान्यधम॑-मागेके वदे.बहे क 
चै्यसे सदन करनेमे समर्थं हो सकते द । “मे सिसु प्रभु सनेह "+ 
अपनेको शिशु कहकर अनन्याश्रय, असमर्थं एवं उपागदूय 
सूचित किया कि एसे दी लोग विदोष धर्म ( शरणागति ) $ 
अधिकारी होते ह । यदौ वैदिक धम एवं माता- 
सेवा आदि सामान्यधर्म सुमेर गिरि ओर राजनीति मन्व 
के समान दैः मरार ( हंस ) के समान असमथं म हो 
नदीं उठा सकता । त 
हंसकी उपमासे यह भी सूचित किया कि जो ह 
विवेकी दै, वे श्रीरामसनेम ही जीवन रखते दै त 
उत्त धर्म ओर नीति मेरूमन्दरके समान भार प्रतीत 
है । अतः इन व्यवहारोसे वे उरते है । हंस वेकि 
शोभा पाता है, बोश्ञा ठोनेमे नहीं । त 
श्ीरषमणजी वचपनसे ही राम-सनेहं कसते ६ > 
इन्दे एसी सदसद्धिविकिनी बद पर्त है । अतः ° ` , 
धर्मक उत्तम अधिकारी दै । त 
ऊपर (नतर तात दोददि बढ दोरषु1"  ,) | 
( य° न° मा 
पे श्रीरामजीने सामान्यधर्म ( महा | 
आदि ) के त्यागपर बड़ा दोघ कृहा था? उसके + 1 
“गुर पितु मातु" "जरह कमि जगत्‌" “मोरे सई एक ० # 
शुर पिता-माता आदि समस्त चर जगत्कै र, । 44 


प्रेरणा (1 संरक्षण आदिके वत्तौव क 
नैः = +, क 8 




















४ सामान्यम ओर विरोष-धम तथा शक्ते आदृ 
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[> 


उन स्के द्वारा आपने दी मेरे समी उपकार क्रिय हैँ | 
अतः म अन्यको कुछ न जानकर आप्रको ही सव कुछ 
मानता द्र । मेरी दीनतापर दया-ष्टि करफे मेरे हृदथके 
६ माव जान छीजिये | मे सवके मूररूम मानकर आपको ही 
आत्म-समपंण करत। हँ । अतः आप मेरी इस विरोष-धर्म- 
निष्ठाको सफल करें । 

, भाव यह करि यदि गैं गुरूः पिता आदिकी सेवा न कर 
सकनेपर इन सवके मूलरूप आपकी सेवा आत्म-समर्पण 
कर दरूगा तो इनके सेवा्यागका दोष मुञ्चे न स्मोगा | 
यथा-- 


य { 


ष 


वकण 


यथा तरोमूरनिषेचनेन 
तत्स्कन्धञ्चुजोपराखाः । 
यथेन्द्रियाणां 
स्वा्हणमच्युतेज्या ॥ 
( श्रीमद्भागवत ४ । ३१। ९४ ) 
(जैसे जड़के सीचनेसे वृक्षके सभी अङ्ग एवं प्राणोके तृत 
होनेसे इन्दर्यो सचेत होती हैः .वेसे दी श्रीहरिका पूजन 
करनेसे समीका पूजन दो जाता हं ( अर्थात्‌ भगवान्‌ सवरकी 
आत्मा है, उन्हे आत्म-समर्पण करके वप्त करनेपर सवकी 
वक्ति हो जाती है )›--यह श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा दै । 


तृप्यन्ति 
प्राणोपहाराच्च 
तथेव 


इसपर यदि स्वामी कँ कि यह सामान्य-धमं भी तुम्हारे 
समान श्रेष्ठ छोगेकि च्ि ही है, तव त॒म उनकी अवेना 
क्यो करते हो १ इसपर सामान्य-धर्मके अपिकरार्योका वर्णन 
करते है - 

(धरम नीति उषदेसिअ तादी \*"“““ "उक्त सामान्य- 
धम एवं राजनीतिका उपदेश उसे देना चाद्ये, जिसे 
जगते कीरति-खापनः एेर्य-परा्ि एवं परलोके सद्रतिकी 
कावा हो; क्योकि ये उस धर्म ओर नीतिकरे फठ है; तथा-- 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू ! सकर धरम धरनीषर सेसू.॥ 
साघक एक सकर सिधि देनी \ कीरति सुगति मूतिमय बेनी ॥ 

। ( रा० च० मानस अयोध्या० ३०५ ) 

भाव यह्‌ कि मुन्ने सामान्य धर्मके फलकी आकाङ्गा 

गही है । अतः मै केवल आयके चरणोका स्नेह दी चाहता 

स । इससे विरोष धरमका दी अधिकारी दरः यही आगेकी 
स्पष्ट करते है - 

मन करम नचन चरन रत" “"“*--जव उक्त रीतिषे 








म मन, वचनं ओर कर्मे सामान्य धमति मुह मोड़कर केवल 
आपके चरणोका दी स्नेही ।र फिर आप कृपासिंधुः 
है तो क्या णेस अनन्य मक्का त्याग करिया जाता हे १ भाव 

कर एसे भक्तका तो कोई निष्ठुर भी व्याग नदीं करता । 
तथा-- 


आीतिग्रदानं शरणागतस्य 
खिया वधो व्राद्यणस्लपहारः । 
मित्रदरोहस्तानि चत्वारि शक्र 


(4 4 
भक्तत्यागद्चव समो मतो मे ॥ 
( महा० महाम्रस्थानिक० ३ । १६ ) 
दे इन्द्र ! शरणागरतोको भय देना, ख्रीवधः बराह्मण-धन- 
हरण ओर मित्रद्रोह-ये चार पाप ह; मे मक्तत्यागके पापको 


मी वैसा दी मानता हः एसा श्रीयुधिष्ठिस्जीने कहा 
है; तथा-- 


देवषिभूता्षचणां पितणां 
न किंकरो नायद्णी च राजन्‌ । 
स्वात्मना यः शर्ण शरण्यं 


गतौ सुन्दं परिहृत्य कतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११।५। ४१) 


{जिसने सारे त्योका त्याग करके सर्वात्मना भगवान्‌की 
शरणागति कर टी है, वह देवः, ऋषि, आप्तपुरूष ओर 
पितरोका न ऋणी है ओर न दास है ।› एेसे विरोष धर्म 
निष्ठोके द्वारा उनके व््तिविरोधी सामान्य-घर्मसे आराध्योकी 
उपेक्षा मी देखी जाती है । 


विरोष-धर्मनिष्ट श्रीरक्ष्षणजीने जव देखा कि खामी 
श्रीरामजी वन जा रे दै तवर उपयुक्त विचारके अनुसार 
इन्हने गुरुः पिता ओर माता आदिसे आज्ञातक नहीं मोगी? 
धर्मपत्नीको मी कुछ न कहा; क्योकि उनकी अस्वीकृतिपर्‌ 
इनके विरोष-धर्मसे विरोध पडता । माताके यहा तो खामी 
श्रीरामजीकी आनज्ञासे गये; क्योकि खामी श्रीरामजीको 
उपासना-श्ति श्रीयमित्राजीसे इन्द विरोष धमे-निष्टाकी शिक्षा 
दिखनी थीः यथा- 
गुर पितु मातु वषु सुर साई \ सेड सकर प्रान की नाई 1 
राम प्रान प्रिय जीवन ओके \ स्वास्थ रहित सूखा सय हैके \ 
पूननीय श्रिय परम जं ते \ सब मानिअहि सम्‌ के नति ।\ 
अस्‌ जिय जानि संग बन जादू \ रेह तत जग जीवन सू ॥ 





क. = 
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मूरि माग भाजन महु मोहि समेत बक्ति जञ \ 
जो तुम्हरे मन छंडि छर कीन्ह राम पद ठञं ॥ से 
त्रुषी प्रसुहि सिख देइ आयु दीन्ह पुनि आसिष दई \ तक । 
( रा० च० मानसर अयोध्या° ७३२-७५ ) 
इसपर इनकी प्रशंसा ही हुई दै, जेसा कि भरतजीने 
कहा दै - 
(९) जीवन साहु र्डन मरू पावा \ सब तजि राम चरन मन रावा ॥ 
( रा० च° मानस अयोध्या° १८१ ) 
। (२) अहो रक्ष्मण सिद्धाः सततं प्रियवादिनम्‌ । 
श्रातरं देवसंकां यर्त्वं परिचरिष्यसि ॥ 
महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌ । 
॥ ` एष ` खगस्य . मागैश्च यदेनमनुगच्छसि ॥ 
| ( बादभीकिं० २ । ४०1 २५-२६ ) 
श्रीरक्ष्मणजीने अपने विरोष धमकी टष्टिति अपने इष्ट 
श्ीरामजीके अपमानपर माजन करते हुए. सामान्य-धरमसे 
सम्मान्योकी उपेश्चा भी की दै, इनपर भी वे प्रित ही हुए 
है| यथा-- 
च ( १) श्रीरामचरितमानस, धनुष-यज्ञ-परसञ्गमें श्रीरामजीके 
च प्रति अपमानपरकं, श्रीजनकजीके वचनम उनपर कुछ 
आक्षेपात्सक वचन के थे । सामान्य-धर्म॑की दृष्ते एक वड 
बूदे राजधिके सम्मानकी अवहेलनां हुई दै, पर वे इसपर 
प्रशंसित ही रदे दै । 
^ (२) वहीपर श्रीपर्॒रामजीने इनके स्वामी श्रीरामजी. 
के सम्मानकी अवदेलना की है, तव इन्दौने उनसे उचित 
प्रतिवाद किये है-“बेके परसु धरहि अपमान \› पीठे 
सावधान होनेपर पर्रामजीने इनकी प्ररंसा दी की है । 
। (३ ) श्रीराम-वनवासपर पिताके द्वारा स्वामीका घोर 
अपमान समञ्चकर पिताजीको भी कोर वचन कहे हँ | जव 
` प्ीछे जाना कि पिताजीने श्रीराम-शपथकी पाता वैसा 
कया हैः अन्यथा श्रीरामजीका दही अकस्याण होता, तब 
हर पाता करिया हैः यथा-- । 
निधि पितु को कहे मे परुष बचन अचा 1 


तदि परिताप तुरुसी उचित सदे सिरड्‌ ॥ 
( गीतावसी उ० ३० ) 


| 


० = 
















ॐ धमो {रक्षति रक्षितः ‰ 











स 
(४ ) श्रीभरतजीके दल-बरुसमेत चिवरकूट जने 
इन्दं श्रीराम-षिरोधी जान लक्ष्मणजीने उनके अपमानएर पर 
बहुत कठोर वचन कटे है । जब आकारावाणीमे उनका मपर 
जाना? तव वे बहुत लजित हुए । उसपर श्रीरामजीने इनत प 
नीतिपरक वचर्नोपर प्रशंसा ही की हे | 


( ५ ) समुद्रतरपर श्रीविभीषरणजीके मतपर श्ररकर 
जीने श्रीरामजीका अपमान माना था; कर्योकि आगे रावणौ 
उसीको टेकर श्रीरामजीके बल-ुद्धिकी निन्दा कीरै 
वरहो खामीपर मी उरन्दीकी प्रतिष्ठा-र्ाके व्यि कुछ क 
वचन (महा० शान्ति° १। ९।८२-८४ के आधार) के 
ये । उसपर श्रीरामजीने विहृसकर इन्द आश्वाणि 
किया था। 





इसमे गुप रहस्य था । श्रीविमीषरणजी रें जानकर 
शरण हुए थे । पर सम्मुख बैठनेपर वे माधुर्यं मुग्धहो गय । 
तव श्रीरामजीके कुल्गुरु सागरके द्वारा वे श्रीराम 
पौरुष देखना चाहते ये, ऊुख्युर सागर मी रावणका पेषं 
दोनेखे उसका बल जानता थाः उसका मी शरीरकषर 
वात्सल्य था, इससे उसने तीन दिनतक न आकर ~. 
करके राम-बल-पौरभ देख सुखी हो मागं दिया था-- 


देहि राम ब चैर भारे \ हरपि पमोनिभि भयउ शुलप॥ 
( रा० च० मानस घरण ^“ ) 
यदि उसका उक्त माव न होता तो अपमानित ही | 
वह रजित होता । इन्दं भावोको केकर ्ीगोली | 
इनके यशको रघुपति-कीतिंकरा बदानेवाला का (= 


बेदॐ रछिमन पद्‌ जरजाता \“"“ ““ क 
रघुपति कीरति बिमरु पताका \ दंड समान भग 


( सा० च मानस ४ &( 
श्रीलक्षमण-मूच्छापर श्रीरामजीने भी कदय ध्व 9 


सेवक सखा भगति मायप गुन चाहत अन 


निज करनी करतूति तात तुम्ह सुदती क लम 





ॐ उात्लल्य-धम # 
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सत्सल्य-धं 


=== ~= = 


क 


( लेक --श्रवद्रीपरसादजी पंचोी, एम्‌० ८०) पी-एच्‌० डी ०, सादित्यरत्न ) 


्व्मः रान्दसे प्राकृतिक धमः शरीरि धसं तथा 
सामाजिक धमकी व्यज्ना होती द । यद र्द शयृञ्‌-धारणे? 
'ृड--अवस्थानेः अथवा धान्‌ -धारणपोपगरयोःघातु सि 
वयुन माना गया दै । एसा ज्ञात दौता है क्रि इन धाठ॒ओं- 
से व्युसन्न तीन प्रथक्‌ थक ब्द कमी प्रचछित रदे हगिः 
जिनके सखर उचारण असद कराते रदे हग । काखान्तर- 

। म खस्मेदपरसे हि हट अनिपर समाजसे तीनोके स्थानपर 
एक रिट रूप प्रचटित हो गया । तव प्दाथैकौ अवखिति- 
म सहायक तस, पदार्थे धारक तख तथा समाजहयरा 
निधीरित सामाजिक मर्यादा--ये तीनों अधं एक दी च्यम 





` शब्दे व्यञ्जित हने ल्मे । 


प्रयोग शगवेदर्भं॑ सर्वप्रथम देखनेकौ 


र्वं ~> =-= ह च 
धसक उच्छ 





मिलता ह 


। एक सन्त्र यक्षके साथ 
. हआ दै -- 
येन यश्चमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रधरसान्मासन्‌ "| 
यँ दो यक्घोकी ओर संत दैः जिन्मेषे द्वितीय यज्ञ 
देवता्ओद्वास प्रवर्तित दहेः जो प्रथम धमे या धा तोका 
कारणभूत है । प्रधम यज प्रजापतिका कामघ्र ° या संकल्पस्य 
य॒ज्ञ &, जिते बह सप्त ऋषि-पराणो तथा पिवर-पराणोकी सहायतासे 
क्रियात्मक रूप प्रदानं करता है । खयम्भू प्रजापति, परमेष्ठी 
` प्रजापति, सूर्यस्य इन्रः सोम तथा अग्नि-इन पाच रपरे 
वह्‌ कामप्र यज्का प्रवर्तन करता है 3 । इस कासग्र यशसे 
दी त्रिषधसख--आदित्यास्मक एकाददाः वायुरूपं एकादय 
तथा अश्चिरूप एकादश देवता उप्यक्त द्वितीय यज्ञको 
परबतित करते ै । प्रथम धर्मका सम्बन्ध इस यज्ते दै । 
इस यु्ञका उदेश्य है- ग्रजापतिका ख्ंको बहुत सोमे 
प्रकट करना । नामरूपात्मक जगत्के माध्यमसे ही वहं रसा 
कर सकता है । इसच्यि प्रथम धर्म॑ नामरूपातममक जगत्के 



















१. ऋवेद १ । १६४ । ५०; १०। ९० । १६ 

२. स परमेष्ठी पितरम्‌ अव्रवीत्‌ कामप्रं बा अहं य्नमददा 
तेन त्वा याजयानीतति--शतपथ ११। १ ।६। १७ 
३. नावा पा; प्देवता एतेन कामप्रेण यज्ञेनायभन्त । 
--- तपम २१1 १।६।२० 


ध्व० मपर पनर -- 


तथा ब्रा्मणका आग्निक क्म है °} अतः इन कासि णका आग्नक कर है *। अतः इन कार्म इन _ 


मनः प्राण, आका, वायु, अग्नि, जल तथा प्रथिवी नामक 
त -रव्क्कक्र्नण 


सात मूलत दैः जिन्दै प्रजापतिकी असीम सत्ताको 
छन्दिति--सीमित कर देनेके कारण छन्द भी कदा गया है । 
पञ्चमूतोका पञ्च-ज्नेन्दियते व्रिषय-विषयि सम्बन्ध है । ये सवर 
धार तस दै । पिण्ड ओर ब्रह्माण्डकी कराय्॑रणाली 
सनानान्तर चठ्ती है । व्रहमाण्डके सर्वादि तथा पिण्डे ` 
इद्ियल्य देवोका अपने कार्यके माध्यमते प्रजापति-्रवर्तित 
यज्ञम सदायक्र दोना दी ऋण्वेदके उपयुक्त सन्धके अनुसार 
धर्म-सं्ासे अथिषेव दे | 

प्रजापतिक्रे यज्ञ॒ ओर उस्म योग देनेवाठे देवताअकि 
धर्मौ वा कर्तव्या उच्टेव वेदादिम अनेकधा हुआ है । 
उनक्रे हयाय सानवसयाजकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके 
वर्वोका निर्धार हुआ दै । मगवरद्गीतामे कहा गया है-- 

सहथक्ताः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविंण्यध्वसेषं वोऽस्त्विष्टकासधुक्‌ ४ ॥ 

प्रजापतिने यज्ञके रूपम इस ॒विदवको दी उन्न किया 
थाः जिस्म सूर्यादि देत्रगण कर्मत रदते हुए आहूति दिया 
करते दै | यहं यज्ञ प्रजापतिके काम या संकद्पका दोहन 
करनेवाख हमा । इसीव्ि प्रजापतिने प्रापि कदा किं 
ध्टस यजद्वारा वे भी ब्द्धिको प्राप्त हदगी । यह यज्ञरूप 
स्ट प्रजा्जोकी अभीष्ट-कामधेतु कही गयी दे । अथर्ववेद 
ॐ अनुसार इसी समस्त देवक्तियोका निषास है ५] जव 
सनुष्य॒यक्ञमावनाति कर्म॑ करता हुभा खयं देवताओं 
को इष्ट-मोग प्रदान करता हैः तव वे यज्ञमावित देष भी उवे 
अभीष्ट प्रदान किया करते है इ। देवशक्ति्योक कामेक 
अनुकरणपर अपने के््योका निर्वारण करके उनमें खम , 
जाना ही देवोको इष्टमोग प्रदान करना दै । कषत्ियक्राेन्ध 


चै 


४, श्रीदूमगवद्गीता ३ । १० भ: 
५, अथर्ववेद-९ । ७ तुलनीध्‌ मशमारत आश्वमेधिकेषवं = 
१०३ । ४५५९? पद्मपुराण स॒ष्टिखण्ड ५० । १५५६४ 
भविष्यपुराण उ० अ० १५६ । १६२०) खन्द, रेवाखण्ड 
८३ । १०४-१२ । 

£. श्रीमद्भगवद्गीता ३ । १२ 

७, येन्दो धर्मैः क्षन्निसाणं बराह्मणानामथाग्निकः । 


---महामारत, शन्तिपिव १४१ 1 ६४ 
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।॥ (वच ~ काणना क अग्नि तुष्ट होते ओर यज्ञमाबित दो जानेसे अभी फल 
प्रदान फरते है | 


| ॥ खष्टकमम प्रहृत होनेवाले देवगण एक दी शक्तिके 

विविध रूप माने गये द । ख॒जनको वेदम गतिका पर्याय 
। माना गया है । अतः उसे गो भी कहा गया ह < । विविध 
॥ देवोके साथ गोका सम्बन्ध उदटिखित है « । है तो यह गो 
॥ एक ही, परंतु सजनी प्रृत्तिके आधारपर इसके विविध 
| | । रूप वधित दँ । कामधेनु, प्रश्न, वृहती, वशाः ब्रह्मगवी 
विराजः वासवी, सोम्याः एेन्धी, पारमेषठिनी, बा्हसत्या, 
स्वायम्धवी आदि नार्मेसि गोके खरूपपर यथे प्रकाश पडता 
हे । इस गोको ऋग्वेदे देवमाता, देवस्स तथा देषदुहिता- 
के सपमे उपसित क्रिया गया है १०। अदिति नामत प्रसिद्ध 
इस देवमाताका वात्पश्य ही इस जगप्‌के रूपमे प्रकट दो रहा 
है । देवगण यकम प्रदत्त हनेकी प्रेरणा इस महाघेनुके 
वात्सस्यसे ही पाते है । गीताके उपर्युक्त कथन स्पष्ट संकेत 
मिल्ता है कि स॒षटरूपिणी कामहुषा अभी सिदध करनैवाटी 
है । वत्सला कामधेलुकी यह बिचारपरग्परा कऋवेदसे आज- 
तकर साह्य व्या है ओर इसने भारतीय सामाजिक 
सं्थाओंके विकारा तथा वैयक्तिक साधनाके मार्मको निश्चित 
सूप प्रदान करने महत्वपूर्णं योग दिया ३ । महाधेनुका 
आध्यासिक वात्सल्य व्यावहारिक कषेमे मानवधर्मका अभिन्न 
अङ्ग बन गया है ओर भारतीय साधना ओर समाजव्यवसथाके 
मूलाधारके रूपम उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । प्रस्तुत 


निबन्धे 'वात्सल्य-धर्मः का इस सूपे अध्ययन करनेकी 
चेष्टा की गयी है । 
























महाधेनु 
तान्तिकोकी महात्रिपुरखन्द्री अथवा महामाया, शाक्तोकी 
महाविद्या, महावाणी, महालक्ष्मी अथवा महाकाली, वैष्णवों 
की उद्धव-खिति-संदारकारिणी श्रीदेवी ( जिसके सीता, राधा 
आदि स्प है ) तथा वेदिक वशा, बृहती, अदिति, ब्रह्मगवी 
एक ही सुजनराक्तिके विविध स्प है, जिसे महाधेनु भी 
जा सकता दै । मातृत्व धेनुका सर्वोपरि स्थान दै । 


--- 


१ 


देखो ठेखकक शोभ-भनन्ध “ऋेदभे गोतत्वः शज० 


# धमां रश्चति र्तः + 





ऋग्नेदमं तो उसके मातृत्वका उद्भोष है ही, अ 

उसे मातरृतवका आदश माना गया है ११। यह्‌ इ क 
गमा दै करि जैसे सांसादारीका मन मांसम सुरपेवीका 
सुराम जुआरीका जुम तथा समर्थं पुरुषका मन ज्ञी 
निरत होता है इन सवसे अधिक गोका चित्त वत्समे निस 
होता है १२ । महामारतके अनुसार गोरः सव भूतोकी माता 
ओर सुखध्रदा होती दै - 





मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखम्रदाः १३| 


गोके इस आद मावृखको दृष्टम रलकर ही आदिः 
खजक-शक्तिको गोके प्रतीकके माध्यभसे वैदिक साहि रसु 
किया गया ज्ञात होता है । इसे ही अन्य सजकशक्त्क 
( गो्भकी ) जननी अद्वितीय उपा भी कहा गवा छैन 
खयं गोरूप है १४। उसका वत्स सूर्य हे १५। पुराणम भ 
सव गोओंका एकत्व उनकी माता सुरमि्मे देखा जत 
हे १५। ऋगबेदके अनुसार ऋतक सदनमे वद एक वेतु अमि 
परिचय करती दै १४। अपने अन्य घेनुरूपोके साथ इह 
एक भेनुही सव्रका पालन करती है १५। यदि ्रिविध 
देबक्तियोके साथ वह अपने विविध-रूपोपे दी सहयोग करती 
हैः इस विभिन्नता भी पकता विद्यमान है 
अन्ततोगत्वा एक धेनु दी ऋषिः धामः यज्ञ अदि ५ 
रपम व्यक्त दोती दै ओर उसके वादर कुक भी 7 
दै १८। वद सजक-देवक्री सामरथयं मात्र दी नदीं है बर 
उससे अभिन्न मी है २०। 

१२. तैस्त्वं. युर विन्दस्व सा प्रसभैुका भव (मतीः | 
३२।२२३।४ 

१२. अथववेद ६ । ७०। १४ मन्त्र २व३ मी | । 

१३. महाभारत, अनुशासनपवं ६९ । ७ 

१४. गवां जनित्री ।-ऋण्वेद १। १२४। ^ 
-क्छवेद ४ । ५२ । २) ३, ७ । ७७। र श 

१५. कऋेद ३ । ५८ । १ तथा १। ११२ । {९४ 

१६. खरभी च गवां भरद । देवीमागवतपुराण ९।१। ` 
९। ४९ । २ 
१७. ऋवेद ३ । ७। २ 
१८. वदी ३।३८। ७ 
१९. ध्वेदिक दरशन'-डा° फतदरससिद, 






माता गवाम. 


॥ 
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ननन र < ज््य्यः ् 
~ --~------------ < र <<प्ज्य् 


गहाधेनु शब्दका प्रयोग यर्दा घेनुरूप महत्‌-तत्वके लि 
हुभा दै । नगत्की आदि-सुजनावस्थाका नाम महत्‌ है | 
इसत अवस्था प्रकृतिकी साम्यावद्या्मे प्रथम बार चैतन्यके 
सन्दनके कारण गति उयन्न होती है । इसी कारण इसे 
गो कदा गया हे । १० मधुसूदन ओञ्चाके अनुसार गति 
ओर सिति भाव दी जगतके मूक दै जिनमे अग्नि गति- 
तख दै ओर सोम सिति-तय है। इन दोनौका योगरूप 
रजोमाव्र दी आपस्‌ है२१ । अथर्ववेदके अनुरार आपस्‌- 
तच ओंर अन््या-गो अभिन्न द ०२ | यँ गोको वरुणसे 
मी अभिन्न कदा गया है । डा० फतहसिंहने वसुणको महत्‌- 
तख दी माना देउ | इश प्रकार गो, वरुणः आपः आदि 
सष्टिकी प्रथम खुजमान यितिकी वैदिक संर्णे ह| यहं 
जगत्‌ वरूणकरा साम्राज्य हैः, गोका वत्स दै ओर आपोमय है । 
सृष्टिकी यह प्रथम स॒जक-गक्ति दी अनेक सूपेमि निय खजन- 
मयोग दिया करती है| इसीव्यि इमे गदाधेन कदा 
गया दै। 

ऋग्बेदके गलसार महत्‌-तच देवोका अचुरत्र है ओर 
सभी देवोपि वद्‌ एक दी ३२४ | इसे पतीं साहित्यमे 
देवीमायाक्रे नामसे जाना गया ज्ञात होता है। शतपथ- 
बराह्मणम कडा गया है किं प्रजापतिके सुखसे बल खवित 
हुआ; जो गो या व्रृषम वन गया२५ | पदमपुराणके अनुसार 
बरहमाके सुखे निकलनेवाला यदद तेज महत्‌-रूप था-- 

पुरा ब्रह्मसुखाद्भतं कटं तेजोमयं महत्‌ ९ । 

वायुपुराणके अज्तुसार चतुभरंखी जगत्‌-जननी प्रकृति दी 
गो है-- 

चतुसुखी जगद्योनिः ्कृतिरगौः प्रकीर्तिता २५ । 

चतुर्युख ब्रह्मा मदत्‌-तचसे अभिन्न दै ओर महाषेनुका 
ही नाम ३। 

२१. रजोबाद- १० मधुसदन ओ्ञा, १० ८-९ 

२२. अधववैवेद ७।८३।२ 

२३. वेदिक दञ्च॑नः प° ८८-<° 

२4. (मद््वानामसुरत्वमेकम्‌?--ऋेद ४|५५५।१-२२ 

मदत्‌-“मदि वृद्धौ" भादुते ्युलत्र डोतेसे ब्रह्म या 





श्रकयाका पर्यायवाची ६ । 
२५. शतपथ १२।७।१।४ 
२६. परदमपुराण, स्॒टिखण्ड ५,०।१।२५ 
२७. वायुपुराण २ ३।५५ 


नस््ज्ज्ञ्य्व्व् ~ 


महाधेनुका षात्सरब 
दर्मं खजक-शक्तिको वाक्‌ मी कहा गया दै जो धेनुम 
अभिन्न ३ै२८ । सारा संसार याक्‌-शक्तिका ही व्रिलास हे । 
वह्‌ धेनु है ओर सन उसका वत्स है | उसके चार सन 
ह -खाहाकार, खधाकारः वषट॒कार तथा हन्तकार, जिनसे 
नह देवो, प्रितरौ तथा गनु्योकरा पोषण करती है - 





वाचं धैचुञुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो 
वषद्‌कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्या दौ स्तनौ देवा उप- 
जीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्रण ऋषमो ममो वत्सः२९ | 


इस कथने ख्य है किं देवः पितर तथा मनुष्योको 
जन्म देकर इस महाधेन॒ने अपने वात्सल्यका विप्रय बनाया 


हे | अबुर या प्राणका असत्‌ रूप इन तीनोके पदलेका 
है । यररूप जगत्‌के दारा देबोनि असुरोपर विजय प्रा 
की | अतत्‌ प्रा्णोका “सत्‌? रूप ही जगत्‌ है । खजनका 


प्रारम्म महाघेनुके वात्सल्यके प्रदर॑नके सूपरमे हुआ | 


छ्रृग्वेदमे गोको देवमाता अदिति कहा गया है ° | 
बह सभी दे्धोकी माता हैः परंतु सदर, मरता, आदित्यो 
आदिकी माताके ल्प उसका विशषरूपसे उ्छेख मिक्ता 
हैः१ | ये देवता गौकी प्रेरणा प्राप्त करके विश्व-यजञम भाग 
ठेते हुए महाधेलुके वात्सल्यके अधिकारी वनते है । 


ऋग्ेदरमे यद स्पष्ट करिया गया ३ किं ऋतकी धेनुने 
उन्न हेते दी इस संसारको दृहा--ऋतस्य धेलुः 
जदुहस्मायमानः २२ । अथववेद वा; विराजः ब्रह्मगवी 
तथा शतौदना नामक गौ्ओका उच्ठेख मिरता है । इनमेसे 
बा सुनक-शक्तिरूप गोकी वह अवस्था कदी जा सकती है, 
जब वह प्र्यके समय घुजनमे असमर्थ वन्या रहती 
० | आगे बह अपने इस वन्ध्या-खरूपकफो त्यागकर 
गभिणी हो जाती ३ । कबीरदासने कहा हे किं यह कामधेनु 

२८, ऋण्ेद्-८।१००।१०४ ११ तथा ८।१०१।१५-१९ 

२९. ब्ृहदारण्यकोपनिषवब्‌ ५।८।१ 

१०. ऋगेद्‌ ८।१०१।१५ 

३१. (कऋषेदमे गोत्तस्व'--पत्रम्‌ अनुच्छः 

३२. ष्वेद्‌ १०।६१।१९ 

१३. देखो-वश्षा जोर रका खङप'-बद्रीपरसाद पचो 

वेदवाणी १७।२ । 
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गभिणी रहनेपर अमृत लवण करती है, परंतु प्रसव दोनेके 
उपरान्त दूध नहीं देती ४ ] यह वशा धेनुका दी परवतीं 
रूप ज्ञात होता है । ब्रहागवी वद्याके सुजक रूप वदस्य 
गोका नाम हॐ“ ! विराज गो सम्राज व स्वराज नामक 
सनक -यात्तियोकी राजमक्ताका नाम है । रातौदना प्रकृतिरूपी 
गोकी उस अवसाका नाम है जब वद्‌ विविध सूपसे ष्टि 
अन्नरूपमे व्याप्त हो जाती है । पुराणोमं इसे शतरूपा कदा 
गया ज्ञात दोता है। डा० फतदसिंहने अदितिः प्रथिवी 
वाग्देवी ओर प्रकृतिको अभिन्न माना दै ओर अदितिके 
भश्चक ओर पोपरक रूपोका उच्टेख भी करिया दै ६ | 

स्ष्ट दै करि गो नामकी एक दी शक्ति-गति अपने 
घुजनः एकन ओर प्रख्य सूपोसे विभिन्न ना्भोसे जानी 
जाती है । उसका खजक रूष समस्त विश्वको वाप्सल्य प्रदान 
करता दै--अपने पोषक रूपसे । सोग्या गोके नामसे सुज्ञात 
यह शक्ति ही परम वत्सला होनेसे सवका पोषण करनेवाली 
कामचेनु कंदी गथी दै। डा वासुदेवरारण अग्रवार्करे 
अनुसार यह विश्वधायस्‌ धेनु दै जिसका कास दी दूध दै 
ओर तिश्च दी उससे वृक्ष होनेवाला वत्स दे० | 

बात्सल्यकषी समाजय प्रतिष्ठा 

भारतीय जीवनम व्याप्त विचार एवं व्िश्वासेोके आधार 

वेद्‌ दै । डा° वायुदेवरारण अग्रवाख्के अनुसार उसी 


 मधुमय उत्सते भारतीय अध्यात्म-गाख्के निश्चैर प्रवाहित 
है ८ वेदों प्रतीकाः >. जैटीके प्क 
६ । वेदम प्रतीकात्मकं शेटीके द्वारा स्के गू 
` रहस्योको व्यक्त किया गया दै | गोके प्रतीकदवारा वर्ह 
 सुष्टरूपी वत्सकी माता अनन्त प्रकृतिकी ओर सवेत किया 


गया द| पखर्ती काल्ये इस गो प्रतीककी समाजमे दो 









 तरहवे प्रतिष्ठा हुई । प्रथमतः वात्सव्य-पा्िके देव॒ सोतसकी 
 उपासनाका समारम्भ हुमा । द्वितीयतः गो एवं वत्सका 
सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी एक बि 

सम्बन्ध सामाजिक जीवनको एक विरिष्ट परम्पराका वाचक 


---- 


३४. कनीर-न्धावरी-पदावली पद १५२ । 

` ३५. देखो (हागवी"-बदरीभसाद पचरी, वेदिकधम (पारडी) 
अग्ष १९६५ । + 

(वैदिक दर्च॑न' ० १०६१।२। अत्तीति मदिति: तथा 

मयते शति अदितिः-इन नि्व॑चनेति अदितिके श्न 


ओर भासीय संख्ति'-भूमिका, ० १९ 


1 प~ - २ 


# धमो रश्चनि रक्षितः ॐ 


४० .अग्नपुराण (मनयुखराय भोर संस्करण )› 


ह+ ५०. वही 


॥ 


न स [~ 
वन गया ओर्‌ उसके अनुकरणपर विचि स गाल 
विकास हुमा । ऋग्वेदे सापारणतः गोद पतक 
रूपम प्रयुक्त हुआ है, परु कह -कदीं उसे वस्तुत भ 
माना जा सकता ह° ^ । कान्तस्य चब्दकी प्रतीका 
गौण हो ययी आर रच्छ अद्या एसे खानेोपर काप 
चलाया जने लमा । एसे समयमे गो-पश्ु भी समानो 
सात्रस्व ओर प्रजननका प्रतीके वनकर पूजका अथक 
बन गया । पुराणोकौ कतिपय निम्न उक्तियोमं पुग 
विष्रयमे भारतीय जनताके विचार द्रष्टव्व ई - 
१--गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ 
अन्नमेव परं गा्ौ देवानां हविरूत्तसम्‌४०॥ 
२---गावः पविन्नं परं शाको साङ्गस्यञयुततमम्‌। 
गावः स्वर्ग सोपानं गावो धल्याः सनातनाः*१॥ 
२--गावः पविक्रा साङ्कट्या गोपु खकाः प्रतिष्ठिताः *। 
ध-एथिष्टैताः सदा ल्लः प्रतिष्ठन्ति सवभावतः१०। 
५-सर्वदेवमयः साक्षास्छर्वखाचुकम्पकः ४४ । 
द-दैवी गोधडुका देवादचादिदेवी त्रि्क्तिका । 
प्रसादाच यक्लालां प्रभवो हि विनिश्चितः" । 
७-गवामग्रषु॒दिष्टम्ति सुवनान्येकर्विशतिः४८। 
-नमोऽस्त विद्वमरतिभ्यौ विश्वसाव्भ्य एवं च | 
महाभारतसे भी मौके विषयमे रेखे दी विचार भरते 
१-चया सर्वसिदं व्याप्तं अनग्स्यावस्जंगसम्‌ । गा 
तां भेदं शिरस्त चन्दे भूलभव्यख मातरम्‌ ^ । 
२-देवानाञ्ुपरि्टाच्च गावः प्रतिवसन्ति ध” ` । 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा *“ | 


0 ` 
४-य्ञाङ्गकूथिता गावो यक पव = "ती यज्ञ एव॒ च वासव 
२९२। १९॥ 


=-= ~ 
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ववज 
दून विचारे खुष्ट दै कि पशुओं मोको पूजनीय 
लकार क्रिया गयां ओर आध्यासिक साधनां उसे प्रतीकके 
ह्ये विरिष्ट खान प्राप्त रो गया । भारतकी बरोद्धः जैन 
लर तरेदिक परस्परम गोको इसी रूप शीकार क्रिया गया हे | 
वेदिक परस्परामं बास्सस्य 
वेदिक परस्परामं समस्त श्रेष्ठ कसं यज्ञ कदे जति ईदै-- 
यलो वै श्रेष्ठतमं कसं ५२ ! आचरणपूरवक विरिष्ट सेधाका 
विकास यज्ञका मुख्य उदेश्य ह । यक्ञको सेध॒ कदनैका यही 
कारण ज्ञात दोताह । ध्य्‌ ओर धरः धाठुओका मेक करना 
अथ॑ है । अतः इन धाठुओंि व्युयन्न ध्यज्ञ' ओर मेधः 
रब्दौको पर्यायवाची सानना सवथा उपयुक्त है । 
अश्वमेधः गोयेध ओर पुरुषमेधक्रा वैद्ि यज्ञम 


विरिष्टं खान दै ये तीना समाजकी विशिष्ट संस्वनके 
पर्चायक दै | अश्वः गो तथा पुरुष समाज-संगठनक्रौ 


स्‌ 


विष्ट परग्पराओंके स्यि प्रयुक्तं पारिभाषिक संञा दै। 
पुरुप-यज्ञकी समाजास्नीय व्याख्या डा प्रतदिदने 
“वैदिक समाजसाल्ल--नूलथारः तथा वैदिक समाजा 
यज्ञकी कव्यनाः नामक ग्न्धं की दै । गोमेधपर इन 
पक्तियेके ठेलकने अपने कई टेखोम॑ विवार प्रकट किये दं । 
इन सभी यज्ञेका उदेश्य-मेधाप्रा्षि आचरणद्वाय सिद्ध 
दोता दै । इस प्रकार यज्ञका आधार आचरण माना 
जा सकता दै । बाद्पीकरि-रसायणमे अश्वसेधयाजी सगरो 
अश्वचर्याम टीन कदा गया दे ५3 । श्रीमद्धागवतपुराणरे 
गोचर्याक्ा वर्णन भी मिल्ता दै “४ । अश्वचरी तथा गोचरी 
इतिक लोगे के दी कदाचित्‌ बेद्ध-अन्थ व्चूलनिदैसःमं अश्व 
व्रतिक ब शोत्रतिक कदा गया है । अश्चचरी इत्ति केवकं 
विजेता क्षत्रियेदवारा दी अपनायी गयी परंतु गोधरी इत्ति 
त्.साधारणमे दी विदोषरूपसे प्रचासिि हुई । यदी कारण 
है कि यदं वृत्ति अब मी भारतम जीवित है । इस टत्तिका 
आदरं वात्सल्य ३ अर्‌ प्रसषव्य गोक्रा परमपद । परवतीं 
सहित्य इस दृत्तिका जो सूम मिक्ता दै, उसकी वेद्‌- 
“ताअ पुष्टि दो जाती है । 

ऋग्वेद आदिदाक्तिका मोक रूपमे वर्णन मिलता है-- 


५२. दयतपथनरादयाण १।५।४॥1५ 
५३. रामायणः बालकाण्ड ३९ । & 
#. श्रीमदूमागवतपुराण ११ । १८ । २५ 
५५. क्वेद १ । १६४ । २७ 

५६, ऋवेद्‌ १ ।३२। ९ 
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हिङृ्वन्ती धसुपल्नी 
वत्समिच्छन्ती 
दुदाश्िभ्यां पयो सल्न्येयं 
सा वर्धतां सहते सौभगाय ॥ ५" 

इस मन्तरं वल्के प्रति गसन करनेवाटी वासवी गौका वणन 
है तथा वत्सका मनसे सन्ध मी ध्वनित होता ह । छ ल्गनि इस 
सन्वके प्रथय एवं तृतीय चरणके प्रथमाक्षरोके संयोगते दिद्‌-शब्द्‌ 
र निषमत्ति मानी है इस प्रकार हिदू-शव्दका अर्थं गौ (प्रति ) 
फा दोहन करनेवाला दया | अथर्ववेद तथा पुराणे स्ष्ट ही 
प्रकृतिरूपी योके दोदनका वणन मिलता दै । ऋग्वेदं इसी 
वत्सला रोको सहवत्सा ५९ वत्सिनी; ५० नित्यवत्सा ५८ 
आदि विरोमे विभूषित करिया गवा है । ऋगेदरमे वस्स 
तथा पुनर्वत्छ शषिरयोका उल्टेल मी मिलता दै । युनवत्स- 
रब्दका अर्थं है--जो घुनः वत्स बन जाय--“+ ०९160 
८416 ६02६ 76115 ६0 ऽप्ल]र ०६47) ब्रह्मच 
यृहस्-वानप्रय इस क्रमये संन्यासके सूप ब्रहमचयैको 
अपना टेना दी पुनर्बस्की कल्यनाका मूट है । पुनवत्स 
्पिद्वास इष्ट सूक्तक्त एक सन्स इस व्यव्रश्याका परदिने तीन 
सरोव्ेके दोदनके स्पे उल्छेख मिलता दै ५५ । समाजकी 
ट्स व्याख्याको आश्रमव्यवसखा कदा गया है | आश्नम-शब्द्‌- 
करा अथं दह-जिसमं श्रम व्याक्त दौ ( समन्तात्‌ भसः 
यखिन्‌ ) । वत्व कदाचित्‌ संबत् दैः जिसका अथं दै 
पूर्णं वत्स । एक मन्म संवत्सता उपमानकरे रूप प्रयोग 
मिता दै ९० । सम्पूर्णं जीवनक वत्सक रूपमे विताता हआ 
संन्यासी या वाल-्हाचारी दी संबत्स का जा सकता है । 
यसस-दष्ट सूक्ते अनुसार पर्वतोके प्ानत्मै, नदियोके संगम- 
खल्पर कर्म-सासर्थ्यसे विप्र उसन्न होता दै१ ओर बह 
प्रज्ञावान्‌ (चिकित्वान्‌ ) होकर ऊध्वो गमन करता दै? ९२ 
जहौ वे प्रथम शक्तिदाता इन्द्रकी निवासप्रद च्योतिको 
देखते द ५३ । मर्यं प्राणी इस मेधमे इन्रका ही वरण करते 
र ५४ | इन्द्र गोसे अभिन्न है इमा या_ गावः स जना घ 


तऋरवेद ७1 १०३।२ 
सयवंत्रेद ७। १०९ ॥ १ 
्र्वेद ८ । ७। १० धस सन्त्रे सरोवरयोकं नाम उत्स, 


वसूनां 
सनलाभ्यागाव्‌ । 







५५७१ 

५८. 
५९. 
कबन्धा दै । 

, सुबत्स श्व मावृभिः-यया संवत्स अपनी भाते मिलता ६, 
त्रहतरेद ९ । १०५ । २ 
, चष्वेद ८ । & । २८ 

२, अवेद्‌ ८ | ६ । २९ 

, करवेद्‌ ८ । ६।३० 

६४. ऋत्‌ ८ 1६ । ष. 





३९.० 
।\) इन्दः ९५ । इसे मन ओर हृदयसे प्राप्त क्रिया जा सकता 
| | ` है । मन ओर हृदये इनको प्रात करना दी बहौ भेधः कदा 
। 1 गया है । यह शब्द परवती साहित्यमे भी इसी अर्थम प्रयुक्त 
|| हुआ है | 
। यौ स्पष्ट हो जाता दै कि वत्स-दर्न वैयक्तिक साधना- 
|| दवारा वास्सल्य-प्रातिपर तथा पुनर्षैत्त-दर्यान सामाजिक 
| साधनाद्रारा वात्सल्य-राक्तिपर वक देता है ] वात्सस्य-प्रदात्री 
शक्ति गो है । इन्द्रादि उसी सृजक-शक्तिके पुंरूप है । 
आश्रमन्यवस्थाके अनुरूल श्रम करता दुभा साधक शमे 
या शमीम खित होता दै, जिसमें गो जन्म ग्रहण करती ३-- 
। दम्या गोजंगार ९ ] डा० फतहसिहके अनुसार सूक्ष्मतम 
| शरीरकी शक्ति शमी? सृक्ष ररीरकी शची तथा स्थूल शरीरकी 
शक्ति मके स्पमं अभिव्यक्त होनेवाली दै । रची इन्द्रपत्नी 
हे ओर प्राणमय कोराकी शक्ति दै । मनोमय कोशम उसका 
सृष्मरूप शमीके रूपमे इनद्ररूप गौको जन्म दिया करता क्ष । 
उत्तका वात्सल्य पाना ही साधकका अभीष्ट होता है | 
| इस संक्षिप्त विवेचनके आधारपर इम यद सोचनेके 
| व्यि शवतत ह कि ऋग्वेदम शरीरखित चैतन्य-सत्ताको 
असीमसे ससीम बनाने ओर इस प्रकार मित करनेवाटी 
दजकप्रकृतिको माता कहा गया है ओर वह ससीम सत्ता- - 
जीव संसारम सूत वेधा हुआ वत्स हे  प्रलयरात्रिसे ही 
वृह अपनी मातासे अल्ग रदा ३ । जय खुजनावखाके 
उषाकरालये विरिष्टपरक्रियासे बह इस गोका वात्सल्य प्राप्त 
करता है, तब उसका परिचय गोके माध्यमसे उसकी गतिके 
प्क असीम चैतन्य-त्चसे भी हो जाता दे | यह प्रेक- 
तत्व गतिर्प बरहमाण्डकी नामि दै, जिते प्रा करके साभक 
नामानेदिष्ठ ( नाभिके निकटतम ) हो जाता है | ९५ 
गोका सम्बन्ध ज्योतिसे माना गया है | अदितिकी 
अवन्रज्योतिका उल्लेव मिलता ई“; उरल्योति ^ 
` अमृतं व्योति महि ज्योतिः", गूढ ज्योति आदिक 
४ ६५. ऋषेद्‌ ६ । २८ । ५. ~ 
६६. ऋेद्‌ १० । ३१ । १० 
६७. वैदिक समाजगाम यश्चकी कसना, ५० = ष 
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क 

















₹ धमां रक्षति रक्षितः + 











च्च्य वय्ज्ज्व्व्य्व्य्प्च्चच्च्यय 

सम्बन्ध भी गोसे ज्ञात होता है | ३, ¶स 
गो रमवाचक भी दै ओर सम्भवतः वड्‌ चैतन्य ४. 
न्योतिको वहन करनेवाली दै । उपद्िलित नाभि 
अमृतज्योति अभिन्न द | इस गोके माध्यमसे अमूत 
पात कर लेनेवाले साधकको दी सम्भवतः पती साहियो 
पज्ञव या ऋषम विशेषण दिया गया है, जो वाद ता. 
वाचक वन गया । पुरुपषेम, मुनिपुङ्गव, पुरषपुजगव, विद 
पुज्ञवः नरपुङ्गव आदि शब्दम इन विशेषणौको देखा ज 
सकता द । रामापणसे वसिष्टको अनेकधा मुनिपुङ्गव फ 
गया दै । मवभूतिने उन उत्तररामचरितमे 'आविभूतव्योि" 
कहा दै" । दिव्यराक्तिको साधनाद्वारा प्राप्त कसवार 
दूसरेके प्रति वत्सक होनेम समर्थं है । नरपुङ्गव रा 
भ्रातृवत्सट रिपुवस्त्छ* ओर पितृवत्सकं* क्क 
के ग्रे द | पाथिवर्पम ददारथ पुत्रवत्सल ई“ तथा 
जनक धर्मवत्सल । ससाजमे वात्सल्य-धमंकी प्रिर 
सर्व॑साधारणके वत्सवत्‌ आचरण तथा सिद्ध पुस्पके गत्‌ 
आचरणके कारण दोती है । सिद्धः पुरुष समाज गोची 
बृत्ति अपनाकर वत्सवत्‌ आचरण करनेवाटे समायन 
पररणा-स्रोत बनकर सामाजिक मयादा ओकि परतिष्ठापक वनते६। 


वेयक्तिक साधना एव सामाजिक-व्यवहारम वास्य 
उदूभव वत्स एवं वत्सठ्के सम्मिनसे होता है ।  , 
जगत विज्ञानमय कोशकी पराशक्ति दी वत्वा गो & ° 
त्रिविधरूपसे मनोमयकोरा, प्राणमयकोशा तथा अनमय, 
इच्छा, जान ओर क्रियाके रूपमे व्या रहती हे । षमा | 
गोचरी-उृत्तिमे ीन सिद्ध पुरूष दी साधारण व्यकतियोके | 
वात्सल्य प्रकट करनेमे समर्थ है । 


वत्सको वात्सल्यका अधिकारी बननेके # अपने ४ 
अभावकी साकितिक अनुभूति, मावृ-वियोगकी पीड” `^ 
सिंलनकी उत्कण्ठा, आशाः विश्वास # 
समुचित अभिन्यक्तिको समाविष्ट करना शेता दै । « 


माना 1, 
॥कवलर गार भना चतकल गोखर अथवा चातकसखरके समान 


७३. उत्तररामचरित ४ । १८ 

७४. रामायणः भ० का० &। २३ 

७५ वही २१६ 

७३. वदी १२। १२ 0 
 . ७७. वदी बालकाण्ड ७३] २४) च्यावय । 
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च व्व्वव्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्य्व््य््््य्य्् 
है“ । चातकके समान कारुणिकता वत्सके स्वरम दी 
प्राप्त होती हे । इसल्यि सम्भवतः श्षभस्वर वत्से समान 
करुणा जगनेवाा माना गया दोगा । गोम वात्सल्य वत्सक 
छ्वरे ही जागता है: | डा० वासुदेवद्ारण अग्रपाल्के 
अनुसार गोके रारीरमे कोई एेसी रसायनदाद्य है, जो जच्को 
दध्म बदल देती है । पस्तु वहसके विना फेस दोना सम्भव 
नदी दे“ वत्सवत्‌ आचरण करनेवाला व्यक्ति श्रम- 
साधनाद्रारा अपने मनक्रो संयत करके खयंकौ वात्सव्यका 
अधिकारी बना केता दै । एक मन्त्रके अनुसार सनख्प 
वत्स संयत हकर परम खानसे अग्रणी अको वाणीदारा 


9.८9 


प्रात करनेकी इच्छा करता दै” | 
वत्स तथा वत्सलके सम्मिटनके स्यि की जनेवाटी 
शारीखि तथा मानसिक साधना ही (मेधः कही जाती है । 
गोमेध-रब्दका प्रयोग ऋग्वेदे नहीं मिता । 
वरह्मण-गरन्थयं रणितं गोमेध 
गोमेधको गवारग्भ भी कदा गया दै; क्योकि इस 
गोको प्रतीकरूप्मँ ग्रहण क्रिया जाता है । वाहाग्-अन्धेमिं 
। गोसव तथा यवासयनके रूपमे गोमेधका वर्णन मिक्ता दै । 
ॐ इन दोनोका उदेदय भी वदी द, जिसकी ओर ऊपर संकेत 
करिया जा चुका दै 
गोसव-दय्द्‌ (पु-पसतरशवर्ययोः?--अथवा ध्ु्‌-जमिषवे 
धातुसे व्युत्रनन है; इसल्यि इसका अथं है-गौर्ओका 
प्रसवः, गोओंके एेधर्य॑े युक्त दोनाः गौओंका दोहन करना । 
गोसषको सवाराज्य-यज्ञ॒ कदा गया है- अथष गोसवः 
स्वाराज्यो वा एष यक्त । परमेष्ठी प्रजापतिका नाम 
खाराज्य है“ ओर उन्दीका यह यज्ञ दै । गोसवमें प्रतिष्टा 


तख या दिकू-त्वको उपासनाका विषय बनाया जाता दै । 
= 


७९. (शब्दकतपद्ुभ म० खण्ड पृ० २८७ 
८०, वेदिक विश्चान ओर मारतीय-संस्छृति" मूमिका, १० १९ 
^ ८१. ऋषरेद ८ । ११ । ७ स मन्त्रम सायणने वत्सको 
ऋषि-विशेपका ना माना, जो अग्निके मनको अपनी ओर 
सचते दै, परंतु इ रण्यकोपनिषदमे मनको “वत्स कहा गया 
९। अतः यहो वत्स ओर मनको विरोषण-विरेष्यके स्पे 
सकार करना सर्वथा संगत है । वदति शति वत्सः निरक्तिवो 
भी ममे मुक्त गिरा-शब्दसे समथ॑न पराप्त होता ई । 
<२. ताण्ड्य-महाब्राहण १९ । १२ । १ 

८१. वही १९ । १३।३ 
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ष्टाका आधार पषण है | समसत पोपकतलका सूक्ष्म रूप 
वदास अपस्तत्व माना गया है । आपोमण्डल्के अथिष्ठाता 
तदेव विष्णु दे । इस यमँ विष्णुकी उपासना की जाती 
द । ऋम्बेदके अनुसार ॒विष्णुके परमपद अर्थात्‌ 
परमेष्ठी मण्डलम भूरिशद्गा गौ निवास करती दै 
यम इस सन्तक मावोके अनुसार समृद्धिके च्वि अथुत-ददया 
सद ग्ट एकत्र की जाती हं ओर साधना-समा्तिकै 
उपरान्त उनको दान कर दिया जाता है | ये गर 
सम्मतः प्रतिव्यक्ति एकके दिधावते १०००० यज्ञम भाग 
ठेनेवाटे विदानोको दुग्धादि प्रदान करनके च्िं होती थीं । 
इन्‌ आगन्तुकोकी संगतिं यजमान स्वर्ग-युखका अनुभव 
करके अपने सामाजिक गरब तथा प्रसासनिक-पदादिको 
भुदखकर आत्म.दक्षिण हौ जाता दै] इस निरभिमानताके 
फटस्वरूप वह विद्रतसमाजका वात्सव्य पा ठेता | इस 
प्रकार विष्णुकी उपासना करते हुए समाजके प्रा्ञवर्गका 
वात्सल्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिकसंगठनमे वैध जाना दी 
धगोसबः का उदेश्य है । 

गनामयनमे काल-त्रह्मकी उपासना फी जाती दै जो 
संवत्सर पय॑न्त चलती है अथवा संबत्सरके प्रतीकके रूपमे 
स्वीकृत नव दिनोतक चलती है । इनर्मेसे आठ दिन आठ 
दिशाथेके प्रतीक ह तथा नवम सग॑लोकका प्रतीक है । 
ये दिन विश्वजित्‌, ज्योतिः गो, आयुः, विष्णुवत्‌, 
आयु, गोः व्योति तथा अभिजित्‌ । गवामयनमे शरीरगत 
सनः प्राण ओर वाकूके द्वारा चलनेवाटे चेतनाके यज्ञको 
काल-व्रहमके साथ संयुक्त किया जाता है, जिषसे आयुः गो 
तथा ज्योति नामक तत्व, जिन त्रिकद्रुक का जाता दै, 
परमच्योतिकी उपलन्धिम सहायक वन जायं । काल्रह्मकी 
उपासनाका यह नववासरीय क्रम दही रिषके प्रयंकर 
महाक्राल सूपकी उपासनाका प्राग्रूप प्रतीत होता दैः जो 
नवरात्र शक्ते-संयुक्त अथवा अकेटे शिषकी ही की जाती 
है । रिक्को ऋषमवाहन माना जाता दै | वे खयं ऋषभरूप 
है ओर पुङ्गव होनेके कारण वात्सल्य प्रदान करनेमे समथ ह । 

नारी श्वररिवमें वत्सला-शक्ति मी समाविष्ट हे । 

उप्यक्त बिवेचनसे यह स्पष्ट हे कर गोसव एवं गवामयनम्‌ 
प्रतिष्ठा-ब्रह्म एवं काल-ब्रह्मकी उपासना करते हुए साधको 

८४. देखो-“गोसव, केख-पंचोली, टकारपत्रिका ६ । ७ 

८५, ऋवेद्‌ १ । १५४ । ६ 

८६. ताण्ड्थ-महात्राह्मण २९ । १६ ।\ 
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वत्सवत्‌ जीवन व्यतीत करते हुए ख्ंको वत्सल-शक्तियोके है । वात्सल्यका जैनधर्ममे वही स्थान है, 


स्नेदका पाञ्च बनाना होता था । 


जेन ओर बोदर परम्परा वात्सल्य 


जेन एवं बौद परस्परा्ओको सामान्यतः बेद.विरोधी माना 
जाता है, परंतु इन दोनो परस्पराओंने भी वैदिकजीवन-टृष्ट 
तथा यारिकमावनाको अपनाया दै | दोन दी यज्ञका 
भाष्यास्मिक सूप ग्राह्य मान। गया दैः जिका वर्णन उपनिषद्‌ 
ओर आरण्यकोमिं भिरता दै । बुद्धने गौओको माता-पिताके 
समान या अन्य जाति-भाइयेके समान परम चित्र अन्नदा; 
बल्दात्री, बणैदात्री तथा सुखदात्री साना ३“ | वे पाद्‌ 
या विपाणसे किसीकी हिसा नदीं करतीं ओर घडा यरकर 
हुग्ध प्रदान क्रिया करती ६“ । बुद्ध-शव्दका एक 
पर्यायवाची शषः भी प्रचलति रदा है“ । बुदधने 
आयंप्रवेदित धर्मकी सर संकेत क्रिया ३“ । सम्भवतः 
घसे खर्पर उनका सवेत वेदिकध्मकी अर दी रा दै । 
इस प्रकार बुद्धका ऋषमलख गोचरीत्रत्तिसे दी सिद्ध होना 
सम्भव है । आ्योके गोचस्मे ठीन होनेकी वातका बुद्धने 
सयं उच्छेख किया है । श्रमद्वारा यह सव साध्य 
हे । अतः यह माम॑ श्रमण-मा्म कटा गया है । 
नपरप्परा्मे वात्सव्यकरो चम्यक्‌-जीवनके आठ अङ्गम 
भ्रमुल खान प्रात दै । ये आठ अङ्ग है निःशंकरित 
निक्त, निवरिचिकि्छाः अमूढः उपगूहनः, यिति 
करणः वात्सल्य ओर प्रमावना । ^ इनमे प्रभावनाः, पूणं सिदधा- 
वस्थाका नाम दै ओर वात्सल्य उसका साधन दै । इसे 
 सम्यकूचारित्रसे अभिन्न माना जा सकता दै ।*° उप्यक्त 
आरर्मसे प्रथम चार निषेधात्मक दँ । पञ्चम अङ्ग इन्धियोको 
बह्यविषयेखे खचकर अन्तर्मुखी वनानेसे सम्बद्ध है । सिति- 
करण सम्यक्‌-दरनसे तथा प्रभावन सम्यक्‌ -्ञानसे अभिन्न है । 
अतः स्पष्ट है कि वात्सल्यका जेनधर्मके रलनत्रयमे प्रमुख खान 
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करूमाक इश्टामस्‌ श्रात्नमावनाको; वेदिकपरमरर विष 
वन्धुत्व तथा सवनूतदितकामनाकोः ईलाई-मतये द्या 
पारसी-मत परोपकासको तथा तान्निक मतम अत्सत्रल्करै।“ 


वात्सल्यकी परिमाप्रा देते हए स्वामीक्रुमासे क च. 
जो धस्मिएु मन्तो अणुचरणं कुणि परमसद्धाए्‌। 
पिय॒वय॒णं जपन्तो वच्छस्छ तस्स भयस्य ४1 
यौ भक्तिः प्रियवचन; श्रद्धा तथा तदनुकूल आचर 
ये चार वाते वात्तल्यके अधिकारी बननेके ल्य आशः 
मानी गयी दै । आचाय अमृतचन्दरके अनुसार नित 
अर्हिंसा्म शरिव-सुख-लक्ष्मीकी प्रािके कारणभूत धर एं 
री बन्धुं वात्सव्यका अवटस्वन छिया जाना चि~ 
खनवरतमरिसायां श्िवसुखलक्ष्मीनिवन्धने धमे । 
सर्वेष्वपि च सधर्भिष्यपि परसं वारसछस्यमासभ्यम्‌ । 
जेन-साधक अपने इषटदेवके वस्छल स्का आहान क 
रदे 
त्वं नाथ ःखिजनवत्छरू हे शरण्य 
छार्ण्ययुण्यवसते विनां वर्य । 
भक्त्या न ते सथिं महेश दयां विधाय 
दुःखाष्कुरोदख्नत्परतां विधेदि 
लैनधर्ममै परमेष्ठी ऋषभादि साने गव है 
बातको खा नहीं दिया गथा दै किं वस्य सात 
पूणता पाता ३ । इमीखियि ती्थकरोकी भी ग । 
सत्ता मानी गयी है । एसी देवियोमं चक्रे्वर | 
हे । यद मूर्तः वैष्णवीदाक्ति दै । अन्य गि 
ही बिभूतिरयौ ई । जैन-साधकर वत्स वनकर्‌ ६६ 
का वात्सल्य प्राप्त करते दै । जेन साधु ग 
करते हए अपनी तपोच्योतिकरो समाज 
करते दै *५। 
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पुरार्णमिं वात्छल्य 

वेष्णुपुसाणके अनुसार वात्सद्यत सम्पूण 

९४. (गोचरी-वृत्ति' पंचोलीः श्ी्ठोरेलल जन 
अम्धर्मे सुद्रयमाण ८ जयपुर ) । 

९५. कातिकेयानुरे्षा ८२०) 

९६. पुरुषाथसिद्धयपाय २९ 
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हो जाती है--वार्सस्येनाखिलं जगत्‌ “4 वहन वात्सल्य गहय 
धर्मक रूपमे उदिनित ह । मुनि-जीवन अपना लेनेपर गोचरी 
वृत्ति अपनानेकी ओर भी संकेत मिलता ह । श्रीनद्धागवत- 
पुराणमे तरैदिकोके गोचरीम विचरण करनेका वर्णन मिता 
है- गोच्या नैगमश्चरेत्‌ **“ पुरामिं ज्ञानी तीली तच्वारसे 

| विषयव्न्धर्नोकरो काटकर भूमिपर विचरण करते दए गोचरी 
| वृत्ति अपनानेका उपदे सुनियोको दिवा गया &,१* तो अनेक 
्रतोके माध्यमसे सामान्य ज्नोको बत्स-जीवन अपनानेकी प्रेरणा 
मी दी गयी है । गोपञ्चत्रतः “° गोवत्सद्वादरीव्रत, “उ गोवर्धन- 
पूजाः ““ गो-िरात्रत्रत "^, गोपष्टमी ९ पयोव्रतं ° आदिका 
उल्लेख पुराणो मिल्ता है । कई कथाओंद्वारा लोगोकी 
इस ओर प्रवृत्ति जगानेका प्रयत्न भी दिखायी पड़ता है । 
तान्रिक तथा भक्ति-सम्प्रदायोमं बात्सस्यं 
अनेक दष्टिकोणोसे देखी हुई वस्तुक सत्यको आत्म- 
साधनाके द्वारा नवीन ओर अपने दी दृष्किणसे देखना 
तन्तर-साधनाका उदेश्य है । कुछ टोग तन्र-मागंको अरैदिक 
मानते दँ । वस्तुतः दार्खनिकोके अ द्वैतवादका साधनागत रूप 
ही तन्त्रके नामसे जाना जाता है । तान्विकोके अनुसार 
।  खतन्त्रता जीवनका साधनामय खर्प है ओर उसका उदेश्य 
है-स्वराज्य । खतन्त्रताका माग योगसाधनाकरा साग हे । 
^ योगसाधनार्मे जीव अपने पञ्चभावको पराजित करके दिव्यत्व- 
की प्राप्िके ल्ि सचेष्ट होवा है । इस कार्यम बह परमपुरुष-- 
शिवकी अद्धाज्गिनी--उमाकी सदायता चाहता है ओर इसके 
ख्य वह शरीरस्थ चैतन्य-केन्द्रौको कुण्डलिनी जगाकर 
प्रभावित करता है । शिवकी इस राक्तिको मदावाणीः महाविद्या 
आदि कई नामसे जाना जाता है-- 

महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 

आयौ व्राद्यी कासघेलुर्वेदगभा च धीडवरी "^ 
महाशक्तिके विविध नारमोसदित पराक्रमेका वर्णन 

'देवीभागवत पुराणः आदि देष्ठा जा सकता दै । ये 
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दविर्या एकर दी शक्तिके विविध स्प है ओर इनका वात्सल्य 
प्राप्त हए व्रिना योगतिद्धि मिलना सम्भव नदीं हे | 

तान्विक मार्गम वामाचार वद जानेपर साचिक्र उपासना- 
को भक्तिक सूपे थक्‌ स्थान मिला । समी भक्तोनि अपने 
इष्टदे्वके भक्तवत्सल सरूपोको दी उपासनाका विषय बनाया | 
व्यि सूरदास-जेते भक्तरिरोमणिद्रारा भीङ्कष्णके चरितका 


१ 


इसीच्यि 
लोकरक्षक पक्ष उपेक्षित रह गया । वलसीदासने व्यापक 
दष्टिकोणको सामने रखकर रामको भक्तपत्सलः+- -छोकवत्सक 
ओर धर्मवत्सलके सूप्मे काव्यका विषय बनाया । वुकुसीने 
भी रामभक्तिको अपर्याप्त मानकर रामके साथ उनकी उद्भव- 
सिति-संटारकारिणी वमा सीताको अपनी उपासनाका 
क्ष्य वना छया दै | "वसि राम-क्षिम मानस मेरि--उनकी 
भक्ति-साधनाक्रा यदी उदेश्य रहा है । सूरकै श्रीकृष्ण भी 
राधाके त्रिना अधूरे ्ञात होते द । हन सारे भक्त कविरयोनि 
अपने इष्टदेव एवं इष्देवीसे सदैव "वात्सल्य"की आकाङ्का 
की दहै। 
लोक-जीवनतं बास्सल्यकी प्रतिष्ठा 

समाजके विश्वास ओर विचारोका प्रमाव छोक-जीवनपर 
भी पड़ा | समाजका प्राज्ञवगं गोचरी वृत्तिका आचरण करने 
लगा ओर सामान्यजन वत्सवत्‌ आचरण करके वात्सल्यके 
पात्र बननेका प्रयत्न करे कगे । समाजकी वैचारिक एकताको 
इससे बड़ा वर मिला । समाजके प्रज्ञावर तथा कर्मबलका 
समायोजन राज्य-तन्बके समानान्तर गणतन्त्रके विक्रासर्मे 
सहायक हुआ । भारतम इन दोनों व्यवस्थाओंका व्रिना किसी 
प्रतिखद्धकर साथ-साथ विकास हुआ“ बुद्ध ओर महावीरने 
तो आध्यात्मिक गणतन््रोकी स्थापनाका अपूर्वं खप्न देखा"। 
जेन साधुओंको श्रावक अव भी नित्य गोचरीके लि 
आमन्तित करता दै । पिता, साता, गुखः धर्मोपदेशक 
समाजतेवी, संन्यासी आदि समाजमे वत्सल द ओर पुत्रः 
दिष्य; रोगी, सामान्य गह आदि वत्स । इस प्रकार समाजके 
संघटना आधार ही वात्सल्य बना हुआ है । 

रष्रीयता ओर बात्सल्य 

रष्रीयताका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकी रायता सवसव रजमात्‌ जनवज 
हद. श्राचीन भारम गणतान्तिक शासनव्यवस्था" -प॑चोली, 

शोधपत्रिका, उदयपुर १५ । १ 
११०. '्वद्ध॑मान मदावीरद्मारा प्रचारित आध्यात्मिकं गणराज्य 

ओर उसकी परम्पशा'-पंचोली सुनि दजारीमल स्मृति- 

मन्थः व्याव । 


| 








॥ 8 ऋ 














, ३९७ । # धमो रक्षति रक्चितः # 
॥ होता द । इस भूमिके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध खापित प्रकार वह सष्की प्रतिष्ठकरा मृ कारण तो ददी, पराभ 
करके जव सारे भूमिवासी एकताके सूत्रम बधकर अपने धारक तच्ोके रूपम भी वदी गतिमान्‌ दै । अन्नल्प वन 


प्रणोके पुष्य समपिंत करनेके लि कतसंकल्प हो जते दैः वदी प्राणिरयोकी पोषिका वनती है । सारा संसार उ 
तमी उनम सच्ची रा्रीयताका आविभौव होता दै । भूमिसे वात्सस्यका विस्तार दै । अथर्ववेद तथा पुराणेमे उ 
आत्मीयताका भाव खापित करनेके स्यि भारतीयोने उसके दोदनका वर्णन मिल्ता दैः जिससे उसके वात्सल्यका भ 
॥ साथ मातृत्वकी भावनाको संयुक्त किया दै-माता भूमिः परिचय मिक जाता दै । सृजक-रक्तिके धारणः पोषण एं 
पुत्रोऽहं पथिभ्याः" इस मन्तरको भारतीय राष्टीयताका प्रतिष्ठा आदि कार्योकरा मूल वात्सल्य दै । अतः उपे ध 
1 बृहदुद्धोष या मैग्नाकाया माना जा सकता दै । भारतमें थ्वी कना उचित द । आधिदैविक खष्टिका यद वात्सल्य मानवः 
1 भोतिक सत्तामात्र नदीं मानी गयी है । वरं गो, अदिति, समाजकरे विक्रासमे बहुत दी प्रेरणादायक षिद्ध हुआ दै । क 
पूषा इरा, मही आदि" नामेंसे अभिधेय दिव्य-सत्ताके सामाजिक सर्यादाका आदद बन गया दै ओर इप प्रकार ओ 
सूपरमे सखीकार की गयी हे । वह भोतिक्र समृद्धिः आध्यासिक मानव-धर्मके एक महत्वपूर्णं गुणके रूपमे आचरणका विष्य 
शान्ति ओर दिव्य वर्च॑ख प्रदान करनेम समर्थं कामदुघा दै" बना ल्या गया दै । मनरूपी वत्सको संयत करके प्राण्गर 
0 इसीखिये कदा गया दै-“उपसप मातरं भूमिम्‌, अर्थात्‌ मातृ- दृषभ तथा वाकूरूपी गोकरे वाससस्यका पाच्च बनाकर परमः 
भावसे भूमिको प्राप्त दओ“ स्पष्ट है किं भूमिका वात्सल्य त्वक पा लेना एवे परमपदरमे जिसे आत्मा या आर्व्र 
रातत करनके ल्यि भी भारतीय सचेषट रदे दै ओर दिव्य राषटू- गोचर भी कदा जाता है, रमण करना वैदिक दण 
। की कल्पना भारतीरथोकी रुचिका विषय रहा दै । वैयक्तिक साधनाका विषय है । इशी तरह समाजे गेचरं 
॥ < नात्सल्य धर्म इततम लीन लेका, जो समाजक मजावल्के # 
| वत्सवत्‌ आचरण करते हुए सामान्यजनौ"-जो ₹ ध 
ऊपर हम यह देख चुके द करि आदि-खजकशक्ति "गो, है क्रियारात्तिके प्रवर्तक ई,-के साथ वात्सल्यकी दृते ए 
ओर इस खष्टिके समस पदार्थं उससे प्रादभ हए है । उन॒ कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उदेश्य रहा दै। मप 
पदार्था भी अनेक सूप धारण करके वह सुजक-शक्ति व्याप्त जीवन-साधनाकी यह विरोषता वैदिक तथा जेनादि अवे 
होती ह तथा इस प्रकार नित्य सजन चला करता ह । इस परग्पराम समानरूपे प्रात द । 


आसुर मानव आर उसकी गति | 


€ 
० कमणा वाचा प्रतिकूला भवन्ति ये । तादृशानासुरान्‌ विद्धिः मत्यास्ते नरकार्याः ॥ 
(~~ (^, 
हिसाश्वाराश्च भूताश्च परदाराभिमशंकाः । नीचकर्मरता ये च शौचमङ्गरूवर्जिताः ॥ 
ञचिविद्धेषिणः पापा लोकचारित्रदूषकराः । एवंयुक्तसमाचारा जीवन्तो नरकाख्याः ॥ 


यदा देदित =ज 


व 


1 
| 
† 
1 
1 


















रोकोदकराशरान्ये पदावश्च सरीसपाः । कषाः कण्टकिनो रुकषासादङान्‌ विद्धि चासुरान्‌ ॥  ,५५)] 
( महाभारत भवुशासन^ | ९ । 
५. जो मलुष्य मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा सत्रके प्रतिकू दी आचरण करते ईँ, उनको अर € _  । 








नरकरमं निवास करना पड़ता दै । जो हिंसकः चोर, धूर्त, परखरीगामी, नीच कर्मपरायणः, शौच तथा म 
देष स्लनेवाकेः पापी ओर छोगोके चरिज्रपर कटक र्गानेवाठे ई रेते आचारवाठे अर्थात्‌ आघुरी १ 
दी नकम पड़ हए दै । जो ोगोको उदवेगमे डालनेवाके, पञ्च, सोप.विच्छू आदि जन्ठु तथा 


न सवर पटे आसुर स्वभावके मनुष्य दी थ- सा समन्चो । 3 








-<7॥ 
पथवीके दह ;\॥ ९ 
पृथि्वीके नाम द्रष्टव्य । ११३. अथर्ववेद १२ । 4 { 
"म = 


4 


| 
| 








॥ 

व 

1 
# 





# भीध्म-तस्व-मौमांसा 
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श्रीधरम-तछ्व-मीमांसा 


( केखक-- ० श्रीजानकौनाथजी शनौ ) 


¢^ (^ ^ ् ( 
धर्मी व्युत्पत्ति ओरं अर्थं 

'न्‌--धारणे धातुसे 'अतिस्त्दश ` "मन्‌ इस उणादि 
सूबद्वारा मन्‌, प्रत्यय होनेपर ध्धर्मः शब्द बना है । 
( माध्रीया धातु्र्ति° १ । ८८४ सिद्धान्त चं° प्र २७१ 
ददापादी उणादि ब्रु° प्रु० १४ ) । मत्स्यपुराण १३४ | १७१ 
महामारतः, करणप ६९ | ५७-५८) दान्तिप * १०९ । १८- 
१९ आदिम भी यदी कदा गया दै-- 

धर्मेति धारणे धातुमाहात्म्थे चैव॒ प्यते । 

धारणाच्च महस्वेन धमं एष निरुच्यते ॥ 

यः स्यात्‌ प्रभवसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः । 

यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धम्मं इति निश्चयः ॥ 

कोराकारोने धर्म पुण्यः न्याय ओर आचारादिको पयोय 
माना है-- 

धर्मः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः कृतौ । 
८ मेदिनी २५ । १६ विश्वप्रकाशः, अमरकोश आदि ) 

धर्मका खहूप, परिभाषा ओर लक्षण 

'िश्वामितर-स्तिः कदती दै-- 

यमायौः क्रियमाणं तु शंसन्त्यागमवेदिनः । 

स धमा यं विग्न्ते तमधमं प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ आगमवेत्ता आयंगण जिस कायंकी प्रशंसा करते 
&, बह तो धर्म तथा जिसकी निन्दा कसते ई वह अधम ई । 

मनु (२। १ मे) कहते दै 
सद्धिनित्यमद्रेषरागिभिः। 

धर्मस्तं निबोधत ॥ 


विद्वद्धिः सेवितः 

हृद्रयेनाम्यनुक्ञातो यो 

मीमासाकी (छलामः टीका गागाभट्रका कथन 
अलोकिकश्रेयः साधनत्वेन विहितक्रियात्वं हि धरम॑त्वम्‌ । 
मूमीमांसा १ । १। २ मे वेदोक्त प्रेरणाको धमं माना गया 
३ । वेयोषिकदर्यनके प्रशस्तपादभाष्ये ईशवस्चोदनाको 
धर कदा दै--तच्चेश्चरचोदनाभिग्यक्ताद्‌ धमो देः ( न्थ-योजन- 
प्रकरण २) | इसके भाष्यव्रिवरणरमे इण्डिराजने लिला द्र 
चोदना ईंश्वरेच्छाविशेषः ।# उदयनाचाय ईश्ररचाद्नाकरा 


4 राम रार भेट मन माहीं । देखा सुना कतहु कोड नादी ॥ 


2. 
ट 


अथं वेद करते ह । वैगेषरिकसूव्रत्तिमे भद्रान महिने 
'अभ्युदय'का अथं सुख करिया है । पर इसकी 'उपस्कार'व्याख्यामें 
शंकरमिश्रने 'अभ्युदय'का अथं तचज्ञान क्रिया है | गीताभाष्यकरे 
आरम्भे आचाय शंकरने प्रवरत्ति-निव्त्ति लक्षणेति 
धम॑को द्विविध माना दै । वैरोषिक-व्याख्यादिमे भी इसका 
समर्थन है # (लक्षणकोशः तथा सिद्धान्त-लक्षण-संग्रहमे 
धर्मके अनेक लक्षण प्रभाकरादिके मतानुमार दिये गये 
है; पर लोगाक्षिमास्करादि अधिकांशने वेदोक्तं योगादिको 
ही धम॑॑माना है | ( द्रष्टव्य प्रष्ठ १०४) 


धर्मक स्नोत तथा प्रमापक 
मनु तथ याज्ञवल्क्यके अनुसार वेद पुराणः धर्मशाञः 
उभय मीमांसा तथा वेदविद्‌ संतौके शील एवं सदाचार 
धर्मक जोत तथा प्रमापक ई-- 
पुराणन्यायमीमांसाधम॑ल्लालाङ्गभिशिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ॥ 
(याश्° १।३) 
वेदोऽखिखो धम॑मूरं स्तिशीरे च तद्विदाम्‌ । 
आचारङचैव  साभूनामारमनस्तुष्टिरेव चख ॥ 
( मनु० २।६) 
व्रिधि तथा श्रदधापूवक वेद-पुराणोके अधिगन्ता विदवानको 
मनुने रिष्ट कदा ई ओर उनके आचारको शिष्टाचार कहकर 
प्रमाण माना ३ै-- 
धर्मेणाधिगतो यस्त॒ वेदः सपरिव्ंदणः। 
ते लिटा बाद्यणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यश्चहेतवः ॥ 
( मनु° १२।१०९) 
सम्प्रदाय, ङलाचार एवं देशाचार 
मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय करमागत तथा कुल-क्रमागत 
धर्म आचरणीय ई । यथा-- 
म्ेनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मागं तन गच्छन्‌ न रिष्यते ॥ 
( मतु° ४ ॥ १७८ ) 


# द्र० पेशेषिकसतरभाष्यादि ० १। १।२, यताऽभ्युदयनिःभरयससिद्धः 
स घमेः। 














देवलके अनुसार देशाचार भी मान्य है । यथा-- 
येषु देदोषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजाः । 
येषु देरोषु यच्छौचं धमौचारश्च यादृशः । 
तत्र॒ तान्‌ नावमन्येत धर्मसत्रैव तादः ॥ 
यस्मिन्‌ देके पुरे रामे प्रैविद्यनगरेऽपि वा। 
यो यत्र विहितो धर्मस्तं ध्म न विचालयेत्‌ ॥ 

( स्यृतिचन्दरिका, सं स्कारकाण्ड, प० २५ देवल-वचन ) 


† ४ 
| युगादुरूप धम 
| सनु ° अघ्याय १। ८६ पग्मपुराण १ । १८ 1 ४४०; 
8 परादशरस्म्रवि १ । २३ लिङ्गपुराण १ । ३९ । ७ 








भविष्यपुराण १।२ । ११९ आदिमं युगानुरूप धमं इस 
| 4 प्रकार बतलाया गया है-- 
#। (२ तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 


यद्कमेवाहद नमेकं 




















| ते दु ॥ 

| अर्थात्‌ सत्ययुगर्मे तपकीः श्ेतामे ज्ञानकी, द्वापरमं यज्ञकी 
ओर कलयुग दान-धम॑की प्रधानता होती ह । इसी प्रकार 
कलिदयुगमे खल्पानुष्ठानसे दी विशेष धर्म॑की प्राति कदी गयी 
है । ( देखिये ३९बे वर्षके विरोमे हमारा-“ौर 
युगन ते कमलनयन कलिन्ग अधिक छपा करी" शीर्षक ठेख ) 
यया-- 


॑ यत्कृते दासिव वैस्रेतायां ्ायनेन यत्‌ । 
द्वापरे तच्च मासेन ह्योरात्रेण तत्‌ कटो ॥ 
(इया स्मृ०, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराणादि ) 
तीथं 
युगाचुरूप तीथं 
` कलियुगमे गङ्गाकी विशेष महिमा कदी गयी दै । यथा-- 
पुष्करं वु कृते भ्यं त्रेतायां नैमिषं तथा। 
द्वापरे ठु इर्क्ष्ं करो गङ्गां समाश्रयेत्‌ ॥ 
(स्प्रृतिचन्दरिका १० २८ पर्‌ विष्ुभरमोत्तरका वचन ) 
योनियोकिं अनुरूप धर्म 
११ अध्याये ऋष्रियोने सुकेशासे 


दीखता हे । 








-- 9 ््छतव्ट-&- 
म < त ~ आके 
क भमे-रकरणानुसार॒तथा चभ्नि, वायुपुराण, नारदपरि० उप०› याशचवच्लय-स प ग 


र खमां र्धलि रद्धितः 





९ & == त 
धसका तस्व कहा है । तदनुसार यञ्च ओर । 
देवताओंके घमं दै | दैर््योका धर्म॑ युद्ध; रिवभक्ति तथ 
५९ है। मरलविज्ञानः योगसिद्धि आदि सिदत धा 
दं । उत्यः गीतः सुयभक्ति--ये गन्धरवोकि धर्मद बरह्मच 
योगाभ्यासादि पितरोके ध्मं॑द। जप, तपः शान, ध्यान ओ? 
ब्रहमचयं ऋषियेकि ध्म ह | इसी प्रकार दानः यज्‌, द्व, 
अरदखा, रोच? स्वाध्यायः भक्ति आदि मानवधर्म ई 

स्वाध्यायो ब्रह्मचर्य च दान यजनमेव च। 
सअकार्पण्यमनायासो दया हिसाक्षमादयः ॥ 
जितेन्द्रियत्वं शोच च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते । 
शंकरे भारको देव्यां धर्मोऽयं मानवः स्षटतः ॥% 
( वामनपुराण ११ । २३-२४॥) 
इसी प्रकार वरदौ गुह्यकः राक्षसः पिशाचादिके भी 
धम॑वतटाये गये है| { पुनः मानवधर्मको विला 
बतलाया गया शै ओर अधरमसे होनेवलि नरकोको भौ 
बतलाया गया है । ( अ० १२) ‡ 


धर्म-सर्मख-सार 
मदाभारतादि अनेक खलम धरम-सर्वख-लार इ भ 
बतलाया गया है-- 
त्वा चाप्यदधायंताम्‌ । 
परेषां न खमाचरव्‌ ॥ 


=. ९ ४ पग्रपुरणः 
८ यह श्छोकं शरीविष्णुषम० ३ । २५२। °, २५९ 


भूयत धर्मसवस्वं 
मात्मनः प्रतिकूरखनि 


अनु्लासनपर्व ११३ ।८ तथा पञ्चतन्त्र तिय 
अनेकानेक सथर्ोपर वहुतःसे दूसरे रेत दी ° 
प्रात हेता दै । ) क 
5 => ओर सुनकर उवे & _ 
अर्थात्‌ घर्मका सार सुनिये आर वन आप ज 
रण भी कर लीजिये । व दै यद नि अप ज अपतं 
इया तो, उत दूरके व्यि भी न कर । (अ | 
भला लगे, उसे दी करं । ) 


>~ ~. 
` न 


# 
( ॥ 












{१९} 
हि 
एक वत्त स्पष्ठ सखथद खेते याग्य है कि 
अधिकांदा ष्छपि-युनि शहस्थ ब्राह्मण ये । व लीतयगः 


तपसी तथा भजन-नि्ठ होनेके कारणं परायः जनपद्‌- 
से द्र श्चोपडिर्योसं रहते ये ! अध्ययन-मध्यापन 
करते थे । 

महपिं सुद्धरने शिखछेज्छ-इत्ति अपना रक्खी 
थी । छक जवं खेतसे अन्न काट कर ठे जा चुके 
तो जो अन्न खेतमं शिरा रह शया, उसे "शिखः 
कहते ह ओर अन्धके वाजारम दूकानं बंद हो 
जनेपर जो कुछ द्राने गिरे-पडे रद गये, उन्हे 
“उञ्छः कहते हैँ । मुद्रखजी तथा उनके परिकारके 
खोग खमयकरे अनुसार ये 'डिक, अथवा उञ्छ'के 
शाने न खाते ये ओर इसीसे उनकी आजीविका 
चरुती थी । इसमे भ्व उन््ाने नियम कर रक्ला 
था क्रि ३४ सेरसे अधिक अन्न कभी नदी 
रक्ंगे । 

दविषयी पुरूष भोगश्रिय होते है । छि धवं 
पकि-परिवार ठतो तपस्वी था । आवनक्ा एक-ष्क 
क्षण सूल्यवान्‌ है, उसे भगवान स्मरण-भजनःं 
गना चाहिये । अतः भोजन तो महषिं सुद्भरके 
परिवारग्र केवर अमावस्या ओर पू्णिमाको होता 
था । उस समय भी चूरदा-चौकाकी खटपटमं 
समय व्यर्थं न जाय, सके लिये पक्र अन्नका 
सत्त भून-पीसकर शख छियाः जाता था । अमा 
या पूर्णिमाको खन्त ष्वा छिया गैर भजने रगे 
रदे । शरीर-धारणके लिये इतना आहार 
पया था । 


“भगवन्‌ ! इस कंगालका आतिथ्य श्रहण 
करके ्टखे छता कर { पक भमावस्याको महाषि 
दुबोखा सुद्भरुजीकी श्चोपड्ीपर पारे सो सुद्भलने 


उनके खरण धघोये, आसन दिया, पूजा की ओर 


 आार्हणकी प्रार्थना की । 





३९५५ 











(त 
>= 
॥ थ्य 


यै ष्ुषापीहित ्ी आया ह! उवासने 
परह्थैना स्वीकार कर खी । इतना शुच सात्विक 


आहार, इतने स्नेद-शद्धसे पाक्ष हो तो श्चुधा ते नित्य- 
ठृघ्च सर्वलोकसदेश्वर तक्को लग आती है । दुबौसा- 
जी भोजन करने वैडे ओर जितना सत्त था, सव 
साफ़ कर गये । खुधरसन्न विदा दुष । सुद्धलजीको 
तो भजनकी भृख थी, अव्र सन्न पक्र करनेके 
स्यि खटयट कौन करता ? भोजन खाट दिया 
गयः अगले पर्वदे लिये ओर सब छोग भजनमे ख्य 
गये । छेकिल इवौसालीको यष्ट सन्त इतना 
खादिष्ट खगा कि वे अगले पर्च॑पर भी आ प्च । 
ख प्रकार वे ६ पवै--आमावस्या वं पूणिमाके 
आते रे ! महिं मुदल उतका उसी उत्साह 
तथा अश्वास आकिथ्य करते रे 1 पूरे तीन 
मीने उलके परिवारने नाहार किया 1 


धहाभाग ! शप दिमासमं देट \ खगे आप- 
को पाकर अपनेको धन्य मान॑गे 1 देवदूत विमान 









३९.८ # ध्वमो रश्चलि रश्ठिदः 














लेकर मुद्भल्जीको सशरीर खगे ठे जानक टये आयः 
कितु धन्य ऋषिका विवेक पवं व्याग । उन्दने दकदृत।- 
से स्वगेका वेवरण विस्तारपुवक पूखा ओर 
अन्तम कह दिया--भै नहीं जाता वर्दा 1 वह भी 
अत्ति, असंतोष, अपनेसे अधिक भोग प्व पद्‌- 
प्राप्तकर प्रति इषया, असूयादि ह॑तो वहा जानेसं 
खाभ ? वरहा तो दुःखः, अभाव साथदहीख्गे हं) 

देसे त्यागीको तो परमपदं प्राह्त होना ही था । 

"सुण 
(२) 
महाराज मयूरघ्वज 

महाभारतका महायुद्ध॒ समाप्त हो चुका था । 
सम्राट्‌ युधिष्ठिरने अश्वमेघ-यज्ञ करनेके लिये अश्व 
छोड़ा था । उसी समय रल्ञपुरके नरद परम 
धार्मिक एवं भगवद्भक्त राजा मयूरध्वजने भी 
अश्वमेघध-यज्ञ प्रारम्भ किया थार उस यक्ञका 
अश्व भी दछ्टा था । उस अश्वी रक्षा राजकुमार 
ताघ्नध्वज कर रहे थे । युधिष्ठिरके यह्लीय अश्वकी 
रक्षा करते हुए अजुन मणिपुर परे तो रलपुर- 
का यज्ञीय अश्व भी वरहा पर्हुचा । फरस्वरूप 
होना दमे युद्ध छिढ्‌ गया 1 

अजुन समञ्चते थे कि (सुद्च-स्वा वीर कोड 
नीं है सौर मेरी भक्ति इतनी धवल दै क्ति 
श्रीकृष्ण उसके वराम ह । मेरे-जैखा भक्त भला 
कौन होगा !' 

भगवान्‌ तो ग्वारी दहै । अपने भक्तोंके 
चित्तम वे गर्वं रहने नदीं देते । मणिपुरं इस 
युद्धम गाण्डीवधन्वा अजन पराजित हो गये । 
श्री्घपष्ण ओर अजुन दोनो युद्धम मृचि हो गये । 
राजकुमार तास्रध्वज दोनां अश्वाको पिताकं समीप 
छे गये । मन्नीने बड़ उत्साहस्रे इस विजयका 
समाचार दिया । 


“तू मेरा पुत्र नही, श्रु है ! पसनन दोनेके 


स्थानपर मयूरध्वज अत्यन्त ॒श्चुन्ध तथा इ 
टु 1 -साश्चात्‌ भवभयहारी श्ीदरिके दहन प्रत 
करके 


भी त्‌ उनकी सवाम नर्हा गया ओर घडा 
1 उन भक्तवत्सरुक अुग्रहभाजन 


= + 








खुवष्टस्कं यज्ञम तूने वाघा दी द्‌ श त 


नहा समदता ऋ सन्न परणं कर लेना मरा उदद्य 
सरी त | से ता रन यज्ञकर दारा उन्हीकी पूजा 


| ४ 


हं । उनकी प्रस्ता ही मुञ्चे इर है 

उध्रर युद्धम््‌'सम सू दररनपर अजुन 
दुखी हुए । अश्वके विना धर्माजका यज्ञ अपप 
रहेगा, यह चिन्ता उनको व्याकुल कयि थी। 
वल्का गं तो नष हो चुका थाः 
क्तु भक्तिका गव॑ अभी नघ दोना रेष था। 
श्रीकरःष्णने उन्हे आश्वासन दिया । खयं ब्राह्मणका 
वेश बनाया ओर धनञ्जयको शिष्य बनाकर साथ 
खिया । एक माया-सिह भी साथ ठे लिया भर 
रल्नपुर पर्टुचे । 

“सस्ति राजन्‌ ! पर्ुचते ही आशीवद दिवा 
मयुरघ्वजको । 

“भगवन्‌ ! यह आप अनुचित आचरण क्या 
करते है ! ब्राह्मणको प्रणाम करनेपर ही आर॥व्‌ 
देना चाये । मै तो आपका सेवक हं । अ 
कर । मयुरष्वजने शद्धापूवक्‌ प्रणाम क 
निवेदन किया 1 

"राजन्‌ ! म आपके अतिथि हँ ओर ब 
महस्वाकांक्षा ठेकर आये ह !' दप 
ी्ष्णने कहा । (्रधर म अपने पुत्रक लेत 
रहा था । यद भूषा सिह उस ला 
लु मेरे बुत अलुनय करनेपर यह मात 
कि यदि आपकी पल्ली तथा पच र; प्रैते 
को अत्वे चीरकर देका दाहिना च 
उसे खाकर यह त्दह्ोकेगा। 

श्वेरा परम सौभाग्य किं नारावन द 
के काम आ सकेगा ! मयूरध्वजन 
कर लिया । 

न्वै महाराजकी अधीङ्गिनी £ 
का 1 “खिह ! सुद्ध खा ठे त 
अङ्ग उस्र मिटा माना जायगा । 


उन 


(दवि ! आप सत्य कहता द: 
कट की । “रानी पुरषका वामा 
का नरशक। दश्चिणाङ्ग चाद्य । 


दै 





. 





£ आतिथ्य-धममके आदौ # 
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~ 
ुत्र पिताका ही खवरूप होता है । मै महाराज- 


क्रा खरूप ह ओर दक्षिणाङ्ग भी ।' राजकुमारने 
कहा । *सिह मेरा भक्षण करे । महाराज अधित 
रहं ॥ 

"भद्र ! तुमने खुना है क्रि तुम ओर तुम्हारी 
माता आरेसे चीरं ता बह अङ्गाधं सिदका भोज्य 
होगा । ब्राह्मणने कहा । “तुम पिताक प्रतीक होः 
कितु अपना अङ्ग तुम खयं चीर तो नहीं सक्ते ।' 

राजाके मन्यो, सभासदां आदिने बहुत 
आपत्ति की; कितु नरेदाने उन्दं यह ककर चुप 
रहनेपर विवद कर दिया कि--*जा मेरे हितैषी है, 
जो मेरा कस्याण चाहते है, उन्हं दस्तश्चप नदीं 
करना चाहिये ।' 





आरा ख्गाया गया । “माधवः गोविन्द्‌" 
सुङ्कन्दः कहते महाराज मयूरभ्वज आरेके नीचे 
शान्तः स्थिर वैढ गये । उन्होने मुङ्खट उतार 
दिया था । रानी तथा राजकुमारने आरा पकड़ा । 
राजा मयूरध्वजका मस्तक चिरने र्गा । रक्तक 
धारा चख पड़ी । साथ ही उनके वाम-नेवसे दो 
-विन्दु अधु दुक पड़ । 

भे दःखपू्वक दिया गया दान खीकार नदी 
क्एता !' व्राह्मण रट हुए । 
“भगवन्‌ | मेरे वाम नेत्रसे अधु जयि है 





मभूरप्वजने का । ईस वाम भागको यह दुःख 
ड 1 चह अभागा रह गया । दारीरका दक्षिण 
भाग आपकी सवाम कगकर सार्थक हो रहा है 
आर वाम भाग उससे वञ्चित रह जाता है ।* 


ठम धन्य दो !' सदसा राङ्ख, चक्रः गदा, 
पुद्चासै वजरधर सुन्दर श्रीकृष्णका रूप प्रकट 
दा णया । आरा उठाकर उन्होने फंक दिया । 
उनका कर.स्पशं होते दी मयूरध्वजका शरीर 
खस्थ हो गया । अयन अपने वेशमे दीखने खगे 
ओर सिड अडर्य हा गया । भगवानने वरदान 
मगनेको कदा । 

"आपके चरणामे मेरी अविचल भक्ति हो ।' 
मयूरध्वज धभक चरणोपरसं उरते इए बोठे । 
"पक ॒प्राधना है ओर दयासागर ! आप भक्तोकी 
इतनी कठिन परीक्षा फिर न ट ।' 

'वघमस्तु ! श्रीकृप्णसे दुसरा कुछ खुननेकी 


1 (3 ^ ~ = 
(4 सम्भावना ही कैसे की जा सकती है ? 


भ अप्र ५) भ, 1३ (< 
"सर अप्राय क्षमा कर द्व . पार्थ चरण 


| | पकड्ने के तो राजाने उन्हे उढाकर हदयसे 
। लगा छिया । अगजनका गव नर हो चुका था । 


“आप अपना यक्लिय अश्व छे ज्यं । मयूरध्वज- 
सतः कदा । '्धर्मराजसे इस राजकुमारकी 


ने 
| धरधरताके च्य श्चमा चाहता ह मै । सम्रार्‌-पद्के 


वही अधिकारी है । उन श्रीकृष्णके जनका अयुगत 
होनेमे मेरा गौरव ही है ।' 

सत्छरत॒दोकर अपने नित्य सारथिके साथ 
धनञ्जय अश्च ठेकर रलपुरसे विदा हए । -ख° 

(३) 

श्र्ष्णका अतुलनीय अतिथि-सत्कार 

महपिं दुबौसखा एक बार यह्‌ कहते म ये- 
“ञ्चे निवासके लिय स्थान चादि । मुञ्चे कोई अपने 
य उहरयेगा १ कितु तनिकसे भी अपराधपर 
सुनने क्रोध आता दै, यदह बात पहले सोच-समश्च 
लेनी चाहिये !' 

वड-वड़ी जटार्पै हाथमे विख्वद्ण्ड ओर 
चीरवसनधारी क्षीणकाय, प्रसिद्ध तपखी दोनेके 





~ र 


| 
| 
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च्य ~ 





लाथ श्ुप्रसिद्ध क्रोधी महिं दुवौस्वाकोे कोन अपने 
यहाँ छहरये १ किसे अकारण विपत्ति उखानेकौ 
धुन चढ़ी है १ तीन रोकोमे किन इ्ौसाजीको 
अपने यदद रखलनेकी इच्छा नदीं की । घरमे इण 
महर्षिं दारका पर्टचे । जो निोकीके परपराश्रय हं? 
पापी-पुण्यात्मा, क्चमारीख-कोधी सव जिनके चरणामे 
आश्रय पाते है, उनके रसे पक श्रय दता 
ऋषि निराद् लोट जाय, यद कैसे सम्भव था ? 
श्रीरृष्णने इुचौसाजीको आद्रपू्ैक उखाया ओर 
अपने निज सदनम निवास दिया । 

दुबौसाजीका ढंग संसारसे पृथक्‌ था । ये कभी 
कई सहस्र मुष्योका भोजन अकेला ठेते ओर 
कभी छोटे चिद्य जितना खाते । कभी घ्रसे निकल 
ज्ञाते तो टौटते दी नदीं, अथवा रामे आकर भोजन 
मोगते । लेकिन विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति, संह्यर 
जिनकी सामान्य क्रीडा है, वे योगमाया जिनकी 
सेवामे करवद्ध॒ उपस्थित रष्टती है, उनके लिये 
दुबासाजी कोई अविधा कैसे उत्पन्न कर सकते 
थे ? पेखी क्या व्यवस्था है जो इच्छा होते ही 
उपस्थित न मिले । 

एक दिन महिने अपने ठहरनेके स्थानपर 
सब सामग्रियोमे आग र्गा दी । बां जो ङु 
प्राणी-पदाथं थे, सव जकर भसम हो गये ओर वे 
दोड-दोडे आकर बोले-“बासुदेव ! मै अभी खीर 
खाना चाहता दं ।' 

"आप आसन च्रहण कर ! श्रीरृष्णचन्द्र 
सहसा उट खड षुए । उनो ने आदस्पूवैक दुवोस्राजी- 
के चरण धोये । उन्हं आखन्‌ दिया । महारानी 
रुकिमणीने स्वण॑पात्रमे खीर परोख दी 1 

'अव इस लूटी खीरको तुरंत अपने अज्गोपर 





पोत छो !' दुबौसाजीने ढेर-खी स्लीर लूटी सेड्‌ दी 


श्ञेसी आटा } आीरृष्णने श्वीर पूरे शरीरम 
1 सकिंमणीजी खड़ी-खड़ी देख रदी थीं । 












सुकिमणीसे क-म रथमे जलो, म च 
वेगा 1 मदर्विने आक्षा दी । सकिमिणीको यः 
रथम जोत दिया । उसी रथपर वे डे ओर चातु 
फटकारने लगे । यज्जसद्नसे बाहर सुले राजपथ 
महारानी स्थम जती रथ लश्च री थीं । याद्वत 
र 1 हआ; कितु कोद बोलनेका साहस 
रुकिणीजी जव अत्यन्त श्चमित होकर बार-बार 
कङ्खड़ने कगीं तब सदसा दुवौसा रथस करद ए 
ओर दक्चिण दिच्ाकी ओर वैदक भागने रे । 
श्रीकृष्ण भी विना रास्तेके दौड़ते हुए दुबोसखाजके 
पीद-पीछे उसी तरद सारे शारीरम खीर टिटे 
हए ही दौड़े रुगे ओर बोके--“भगवन्‌ | प्रसन 
होये !' तव दुबौसा खड़े हो गये ओर बोटे- 
“महावाहो वाखुदेव ! तुमने करोधको जीत टिया द। 
तम सम्पण विश्वके भिय होगे । तुमने पूरे श्सीसं 
खीर ङगायी, अतः तुरा शारीर समस्त अछ 
दखसे अभय रहेगा; किल तमने पैरके 
लीर क्यों नदीं ख्गायी १ ये ठम्दारे पात , 
निभय नदीं बन सके ।' व 
"कल्याणी ! तुमको येग तथा जया स्पशं 0 
करेगी । तुम्दारी अङ्गकाम्ति कभी म्लान त । 
। 


ठम्दारा यरा िसुवनको पवित्र कर्मा र" व 
ॐ 


रुकसिणीजीको आद्ीवीद दिया 
अद्रय षहो गये । 

(४) 

दुगादास | 


बाद्दाह ओरंगजेबने जोधपुर-राज्यको दा 
करनेकी बहुत चेष्ठा की; कितु व 
सफल नष्टौ हुआ । महायज असव क | 
उपकार . वष॒ भूल का था । स च | 

सौर सस्बन्ध स्मरण रखना उस | 
नदी, था । सजनीतिमे बद निष्ठर था 
धमम्‌ अत्यन्त संकीणे--टुरा्री । 
सिहके बाट्क पुच नी ४; 


वनकरः जो राढोर वीर दुगीदास जोध 
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ॐ आतिथ्य-घर्मके आद ‰ 


ऋ - 
निका चुका थाः उससे वाद्रादकी चख नहीं 
पाती थी । 

वादशाहने अपने पुत्रको सेनाके साथ 
दु्गादासका दमन करने सेजा । वह॒ खगभग 
धिर चुका था; कितु उखने जव मिच्रताकी प्रार्थना 
कौ, दुर्गादासने उसे अखीकार नीं किया । यह 
समाचार वाद्द्याहको सिव्छा तो उसने पु 
विरुद्ध सेना भेज दी । पिताखे शातरुता करना भी 
पुत्रको अच्छा नदीं खगा । वह ईरान चखा गया । 
शाही सेनाको ुगौद्‌ःसके हाथो पराजय पराच हुई । 

गाहजाद्‌ा ईंणनं जाते समय अपने पु वुखन्द- 
अख्तर तथा पुरी सफ़ायतुनिद्राको जोधपुर ही 
छोड़ गया था । यात्रामे वच्चौको टेकर वह क 
भटकता । वादराहको यद समाचार भी मिटा । 
शाही सेना ह।रकरः छोट चुकी थी । वाद्दाहने 
अपना यपतिनिधि बनाकर ईश्वरदास नागरको 
जोधपुर भेजा । 

दुगौदासने अपना मन्तव्य स्पष्र किया--“दाही 
वच्योको भ खयं सुरक्चित दिल्ली पचा दगा; 
कितु वाद्शाहको अजीतसिहको जोधपुर-नरेदा 
सीकार करना चादिये ।' 

बादरादके पास दुसरा उपाय नदीं रहा था । 
उन्होने रातं स्वीकार कर॒ खी । दुगीदास जितने 
बीर थे, उतने ही नीति-कुरार थे । ओरंगजेव- 
को वात विश्वास करने योग्य नहीं हैः यह वे 
जानते थे । वे अकेली पुच्रीको ठेकर दिखी 
गये; कितु पुत्रको उन्दने जोधपुर रहने दिया । 
बाद्शाहके खये यह चेतावनी थी कि '्यदि तुमने 
धोखा किया तो लम्हा पौत्र हमारे सरदारोके 


| हाथमे है ।? 
उस समय ओरंगजेव दिट्छीसे दूर ब्रह्मपुरी- 


मे था । पौन पर्हुचकर उसके कदर्मोमे सिर 
जु , > (1 
या तो ण्यारसे उसे पास बैठाकर बह बोखा- 
वेदी ! ठम सोलह वर्ष॑की हो गयी । अवतक तुम्हं 
त त मजहवका पता नहीं है । काफिरोके साथ 
। कह रहना पड़ा । अव कणन पठेम मन टगाओ 
पो कहा-“वाबाजानः मेने तो कुरान पढ़ा 


ध्र० अ० ५१-- 











है । चाचा दुगीदासजीने मुद्चे पठ़ानेके छिये एक 
खसस्मान ओरत र्गा दी थी । आप पू देखिये, 
खुस्े रानकरी पूरी आयतं याद्‌ है ॥ 

“आह ! हिदुओंकी वहुत-सी वातं देसी है कि 
उनम उनका सुकावलखा शायद फरिदते ही कर 
सकं ।' वाद्शाह पौ्ीकी बात सुनकर पसनन 
हो गया । 

ध्यह॒ दमारा कतव्य था जर्दोपनाह !' यह 
कहते हप उसी समय दुर्गाद्‌ासने आकर पणम 
किया । वे कह रहे थे-“हमारा किसी धर्मसे 
द्वेष नहीं । अपने खामीकी रष्चाके ल्यि हम त्वार 
उठति है, कितु दिल्लीके अन्यायी व।द्दाहसे 
हमारी दुदेमनी है, किसी ध्म॑से अथवा आपके 
बचचोंसे नहीं दै ।' 

वाददाद वोखा--ुगीदास ! तुम फसिदिते 
हो । उसने राठौड़ श्रमाको सम्मानपूर्वक 
वैटाया । अजीतसिहको जोधपुर-महाराज माननेका 
फरमान छिख दिया । -सु° 

(५) ॥ 
आतिथ्यरूप धमंका एल 

परतिष्ठानपुरके राजञा खातवाहन आखेटक चयि 
वनम जःकर अपने सेनिकोँसे प्रथक्‌ होकर माम 
भू गये । वनम भटकते समय उन्हे एक भीर्की 
श्योपड़ी दीखी । भूखे-प्यासे राजा उस श्चोपड़ीपर 
पहुचे । वनवासी भीर राजाको क्ष्या पहिचान; 
कितु उसने अतिथिकरा खागत क्रिया । दूखरा 
कुछ तो उसके पास था नदीं, उसने जक तथा 
सतत्‌ दिया । वह सन्त्‌ खाकर राजाने भूख मिटायी। 

भीककी चोपड़ी छोटी थी । शीतकालकी रात्रि 
थी । संयोगवरा वषौ भी प्रारम्भ हो गयी । भील- 
ने अतिथिको श्चोपड़ीमे खुलाया ओर खयं बाहर 
वर्षामे भीगता रहा । उसे सदी लगी ओर बह 
रात्रिम ही मर गया । 

परातःका सैनिक अपने नरेशको दूंद्ते पर्हच 
गये । बड़ सम्मानसे भीखकी अन्तिम क्रिया राज्ञे 
करायी । भीरुकी पल्लीका पता रंगाकर उसे बहुत 
घन दिया । यह सव करके राजा नगर छोट तो आये; 




















 जन्मका स्मरण दै । -ख° 


ध ४ घमो रद्घति रश्चितः # 








कितु चित्तको शान्ति नहीं मिटी 1 उनको यह॒ व्यतीत करली पड़ती थी । वन 
चिन्ता रात-दिन सताने छगी--“मेरे कारण उस 


भीटकी सत्यु इई ।' 


पथ 


जय 





|| 
#) 
५ ५ 
| ॥1; 
(¢ 
| 


राजाको चिन्तासरे दुबल होते देखकर महा- 
पण्डित ज्योतिविंद्‌ वरख्चि उनको लेकर नगरसेट- 
के धर गये । नगरसेटका नवजात पुत्र राजाके 
सामने टाया गया तो पण्डितजीके अदेशापर 
बोर उटा-+राजन्‌ ! मै आपका बहुत कृतज्ञ ह । 
आपको स्त॒ देनेके कारण भ यहा नगरसेटका 
पुत्र बना ओर उसी पुण्यक  परभावसे सुने पूर्वै 


(कत) 
महाराणा प्रताप ओर उनकी कन्या 
दिद्कल-खूयं महाराणा प्रतापने चित्तौडका त्याग 
महारानी नन्दे सजङ्मार तथा 












„ 
नमन कन्द्‌ थे स 
फर । खाये जा सद, रत्ति पत्ते भौ नदी ५ 


चछ (अ = मिरे ध 
घासके वीज पत्थरोपर पीखकर रोरी सेकती ॥ 


स्वयं महारानी ओर वह मी कई-करई दिनपर 7 
था । बूच परस्वर सखूएलकर ककार हो गयाथ 
इन्दी विपत्तिके दिनोकी वात है । कई दनतः 
ख्गातार उपयासके पश्चात्‌ घासके थोड वीह 
पकच्न हए । उन्हे पौखकर एक रोरी वनाय ओ 
सकरी । महाराणा ओर महारानीको उपवास कलं 
ही था। दोनो वच्चौको आधी-भाधी रोरी दीगय। 
राजकुमार बहुत अबोध थः । उसने अपती भा 
रोख उस समय खा टी । राजकुमारी भी वच्च 
ही थी; कितु परिस्थिति सम्चती थी । उसे 
अपने भागकी रोरी पएत्थरके नीचे दवाकर रख 
दी छोटे भारईको फिर ध्ूख लगे तो उसे दृ 
आवद्यक था । 
वर्ह वनने भी एक अतिथि महाण १५ 
आ गये । रणाने उन्हे पत्ते वि्ाकर (4 
आसन दिया । पैर धोनेको जक दिया | थव वे 
इधर-उधर देखने खगे । मेवाङ़के (खामी ८, 
आज अतिथिको जर पीनेके दयि दनक, ४. 
दो दाते भी नीं थे । ठेकिन उनकी ५, 
का भाव समञ्च लिया । वह अपने भाग थ | 
वह आधा कड़ा पर्तेपर रखकर कायौ ५ म 
सामने रखकर बोदी--“दमारे पास आपकर सी 
करने योभ्य आज कुछ नदीं दै । आप | 
खकार कर ।" ना, विदध 
अतिथिने वह रोटी खायीः न न 
गये । उनके जानेके थोड़ी ही देर पं ग ते 
मूत होकर गिर॒ पड़ी । नि ' 
दुव॑ ह चुकी थी । चह उसकी अन्तिम से 
बह आधी रोटी उखका जीवन थीः / 
भईको देना चाहा था ओर अतिष्यक 
उसके ्रातर-पेम एवं न 
( ७ 
आतिथ्यधरमी कपोत न 
गोदावरी-उद्धमकरे समीप एक ˆ मखी < 
। ब्रह्यगिरिकं जि वनम गया धा । 4 
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£ आतिथ्य-घसेके आद्रा 





= ~ 
वहुत-से पश्च पश्च मारे । अनेक पक्ियोको जीवित 
पकड़कर पिजडमे उसने वंद क्या ! आखेटके 
हभ उसे बनमे ही देर द गयी । संध्या हो चुकी 
धी, आकादामे घटा धिर आयी । इतना अन्धकार हयो 
गया करि वनसे निकर जाना सम्भव नहीं रहा । वड़े 
वेगसे वपी होने ठगी, ओटे पड़ने खगे, वायुका वेग 
तीव हो गया । व्याघ दीतखे करपने टगा । उसके 
वल्ल भंग गये थे । सदसि ठिरता वह एक धने 


` व्रक्षकं नाच पटुता । दहा उ सने राचि-विश्रास करना 


निशित किया । 

उस ब्रृष्छपर एक कपोत-कपोतीका नीड था। 
कपोती उस दिन चासं चुगने गयी ओर शासको टौरी 
नही थी । कपोत वष, आदे आदिके कारण उसे 


दृटने नही जा सक्ा था । अव अन्धकार होनेपर 
वह उसके लिये वदत चिन्तित था । कपोती छटती 


कसे, वह व्याधे जालमे पड़ गयी थी ओर व 


 उसकं पिजडपे बंद थी । 


वुश्चके नीचे पर्हचकर व्यधने जा ओर पिजड़ा 
रख दिया था । पिजडभे वंद कपातीने बरश्चपर नीड़मे 
वेठे अपने यिय कपोतो रोते खना । वह 
बोदी--*आप सुद्चसरे इतना परेम करते हं, यह 
जानकर मै वहत ध्रसन्न हो रही हैः कितु धमेजञ | 
आप मरी एक प्राथेना सुनें । यहं व्याध आज अचानक 
हमारा अतिथि हो गया है । सर्दीसि यह कषर पा 
रहा है । आप कीस तृण तथा अभि खाकर 
इसका कणर दूर करो ।' 
कपोतने कपोतीकी वात खुली । अपनी प्रियाको 
पिजडेये पड़ी देखकर उसे दुःख तो वदुत आः कलु 
वह ध्यं धारण करके उड़ा । उसने एक-एक करके 
तिनके दाकर वरहा गिरये । अपना धासटखा भी 
उसने गिरा दिया । विर उड्कर दूर गया ओर 
खुहारोके यर्दा जटती अश्चिप्रसे प्क जती 
पतली रहनी या । उसे उसने तिनकोमे डाख 
हिया । अचि पञ्वछित दहो गयी 1 व्याधने हाथ-पर 
ओर अपने कपडे खलाय । उसक्रा जाङ्का कष्ट 


4 दूर हुआ । 





















कपोती वोखटी--“्याध { तुम ञ्चे अग्निम भूनकर 
अपनी ्चुधा मिटा खे । 
यह खुलकर कपोतने कहा--ेसा करना उचितः 
नहीं हे । ठम तो अव इस व्याधका आहार वन चुकी 
हो । घर आया अतिथि अपना उपार्जित आहार करे, 
यह हमारे लिये. धमकी वात नहीं होगी । इसके 
आहारकी व्यवस्था सै करता हँ ।' 
यह कहकर कपोत उड़ा । उसने तीन वार 
अधिक परिक्रमा की ओर उसमे कूद पड़ा । कवूतर- 
को णस्य करते देखकर व्याधको वड़ा पश्चात्ताप 
हआ । वह अपनेको धिक्कारने टगा । उसने धनुषः 
जाल आदि फक दिये तथा पिजड़ा खोटकर सब 


पक्चियोंको सखतन्ब कर दिया । उसके मनमें 
वैसम्य हो गया । 
कपोती स्वतन्त्र हो गयीः किंतु उसने 


सोचा--“पतिके विना मेरा जीवन व्यथं है ।' वह भी 
उसी अभ्रिमे गिर गयी । 
अतिथि-सत्कारके इस महान्‌ पुण्यसरे कपोत- 
कपोती दोनां मरकर भगवानके धरामकरो गये । देसे 
धमात्मा पक्षियाके सङ्गसेव्याधकी भी हिसान्र्ति मिट 
गखी थी । तप करके वह णद्ध दहो गया ओर सत्यु 
होनेपर वह भी खर्गको गया । -ख° 
धन्य फपोत-कपोती दंपति । 
रही अतिथि-सेवाहित जिन कै पावन त्याग-सुरूपा संपति ॥ 
देख दुखित हिम पीडित व्याधा पंजरे परी कपोती सन्मति । 
बोरी-“नेकु न करौ दुःख तुम मोहर बद्ध देख-मेरे पति ! ॥ 
परी पीजरे पूं कम॑वस, व्याधा बन्यौ निमित्त मूढमति । 
सीत-दुधा त न्यभ्रित अतिथि यह परयो आय दर पे दैवी गतिः ॥ 
करौ अतिधि-सेवा याकरी अर खखि या में पूरन अग-जग-पति |» 
सुनत कपोत चंच अरि स्यायो अगिनि लुहार भवन तं द्रतगति॥ 
पाख्व राखि जराई अगिनी ताप तें भद सीत निद्रेति । 
विहग महात्मा लखि व्याधा कँ दुधा व्यथित पुनि भय) दुखित अति 
परथौ वुर॑त अगिन जलसुम बनन अहार व्याध कौ सुक्रिति । 
व्याध दरखी हो खोस्यौ पिंजरो, उडी कपोती पतिप्राना सति ॥ 
परी तुरंत अगिनि, एति संग भद भसम, मिरी सुरदुरुभ सद्रति। 
आयौ देव-विमान सुखनित, चदे दिव्य धर देह पलि-पति ॥ 


रद्य 




















दया धमक स्वरूप 


परे वा बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा। 
आपन्ने रक्षितव्यं हि दयैषा परिकीर्तिता ॥ 

( अत्रिस्मृति ४१) 

दूसरोरमे होः बन्धुवान्धवे्मे, मित्रो या द्वेष रखनेवालोमे 

अथवा चाहे वैरियोमे हो-किंसीको भी विपत्निग्रस्त देखकर 

उसकी रक्षा करना प्दयाः कहलाता दै । 

नहि प्राणैः प्रियतमं रोके किंचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिदया कायौ यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ 

( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 


संसारम प्राणोके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्त॒ नहीं 
है । अतः समसत प्राणि्योपर दया करनी चाहिये । जसे अपने 
ऊपर दया अभीष्ट होती दैः वैसे दी दूसरोपर भी होनी 
चाये । 


अमित्रमपि चेद्‌ दीनं शरणैषिणमागतम्‌ । 
व्यसने योऽनुगृह्णाति स वै पुरुषसत्तमः ॥ 
कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते । 
अपहन्यात्‌ क्षुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ 

( महाभारत, अनुशासन ० ५९। १०-११ ) 


# धमो रक्षति रक्षितः # 


~~~. 





शातरु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे धर 
आ जायतो संकटके समय जो उसपर दया करता है वहै 
मनुर्ष्योमे श्रेष्ठ ३ । 


विद्वान्‌ होनेपर भी जिसकी महान्‌ आजीविका क्षीण ह 
गयी दे तथा जो दीनः दुल ओर दुखी दै, एसे मनुष 








जो भूख मिया देता है, उस पुरुषे समान पुण्यात्मा कोई 


नहा हे । 


दया देखती नदीं जति, कुरू, मनुजः पि, पु, भित्र, अगव 








देश, धर्म, निज, पर, गान्ध॒ब्‌, अरि, उच्च, नीच, धनवान, दरदि॥ 
बुव, जड, बार, वृद्ध, नाशे, नर भेद्‌-भाव विरहित सक । 
अपना दुख बना देती पर-दुःख) जमाती माव पवित्र 
रग जाता फिर मानव उस निज-ुःख मिटनिमे तकर । 
करता पूणं प्रयटन, शक्तिमर, स्वाभाविक) न बगता गर ॥ 
रहता निरभिमान वह प्रुकी इते मानता कषा विशर॥ 


अपना दुःख मिटाकर, अपने दी हो जता प निहार 


--------=-~--- 





£ रौ पद < 
मम, ( मेरा )- ये दो अश्र ही मृल्यरूप है ओर ८न ममः ( मेरा न )--इन तीन अक्षरा 4 
पिका कारण दै । (ममताः मूद्यु है ओर “ममता न होनाः सनातन अमतत दै । 


ममता दी म॒घ्युहै 


।  इचक्षरस्त॒ भवेन्खवयुख्यक्चरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति च भवेनदधलयुन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
। रुग्वा हि पर्वीं छृत्लां सहस्थावरजङ्गमाम्‌ । ममत्वं यस्य नैव स्यात्‌ किं तया स करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पाय॑ वने वन्येन जीवतः । ममता यस्य द्रव्येषु शत्योरास्थे स वतंते ॥ 








( महाभारत आश्व ‹ ३।३ 
ती 
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ॐ हूया-धमेके आद्यै ॐ 
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दया-धरमके आदर्शं 


९) 
दयामूति परोपकारी राजा 

पक पुण्यात्मा राजाको किसी कारणस देवदूत 
नरकके मार्गसे ठे जाने खगे तो राजाके शारीरको 
छरकर आये हुए वायुके स्पदौसे नरकोकी भयानक 

यन्त्रणा भगते हुए ॒दीन-दुखी आत भ्राणियोकी 

व्यथा दुर होने र्गी ओर उन्होने पुकार-पुकारकर 
राजासि उर जानेको कटा । तव राजा वहीं उहर 
गये ओर्‌ देवदूतसे बोले-“भाई ! मेरे शरीरको 
स्पशे करनेवाटे वायुस यदि इन प्राणियोको खख 
पचा हो तो सुञचे वहीं ठे चरो जरह ये आते प्राणी 
ह । संसारम वे ही सुकृती पुरुष ह जो परदितके 
ल्य पीड़ित रहते है । वेदी संत है जो दूखोके 
दुःख दुर करते दहै ओर दखी-जनोके पीड़ा 
विनाशाके छिये अपने श्राणोको ठणके समान समञ्चते 
है । रेसे परहित-निरत संतोसे ही इस परथ्वीका 
धारण हो रहा है, केवल अपने मनका खख तो 
नरकके समान है । इस संसारम आतं प्राणियोका 
दुःख नादा किये विना यदि खखकी प्रति दोती दो 
तो उसकी अपेश्चा मर जाना--नरकमे गिरना अच्छा 
है । जिसका मन संकटमे पड़ हए प्राणियोकी र्ता 
करनेमे नीं छगता--उसके यज्ञ, दान ओर तप 
इहटोक तथा परटोकमे भी कल्याणके साधक नदी 
होते ।? 

इसपर देवदूतोने का--महाराज ! आप 
वड़े पुण्यात्मा है । अभी आपको टेनेके चयि खयं 
धर्मराज ओर दृन्द्र आ रदे है, आप इनके साथ 
चरे चलिये ।? 

धर्मराजने आकर कदा--राजन्‌ ! अव अप 
इस विमानपर शीघ्र चलिये ° राजा बोले--“यहा 
नरकम हजारो प्राणी कष्ट भग रहे है ओर सुश्च 
रस्य करके आर्तभावसे जदि-जाहि पुकार रदे है, 
इन्दे छोड़कर मै नदीं जाऊंगा । आप सुषम यदि 
_बहुत पुण्य मानते ह तो मेरा जो ुण्य ~ तो मेरा जो कु पुण्य है, 

# पद्यपुराणःपाताकखण्ड तथा माक॑ष्डयपुराण--दोनेमि 
ही मिलती -जुख्ती कथा आती है । 


उसके द्वारा ये यातनामै पड़ हुए सव पातकी प्राणी 
नरकसे छुटकारा पा जार्य-- 
तस्माद्‌ यत्‌ सुकृतं रविचिन्ममास्ति त्रिदशाधिप | 
तेन सुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः ॥ 
( माक्डेयपुराण १५ । ७६ ) 
इन्द्रने कष्ा--'राजन्‌ | आपके इस पुण्यदान- 
रूप उदार कर्मसे आपका पुण्य ओर बढ़ गया तथा 
आपने ओर भी ऊँचा स्णन ध्रा कर लिया । देखो, 
ये पापी जीव नरकसे मुक्त हो गये ।' 
हसी समय राजापर पुप्पतरृ्टि होने ख्गी ओर 
खयं भगवान्‌ विष्णु उन्है विमानम वैढाकर दिव्य- 
धामे ठे गये--विमानं चाधिरोपयेनं खोक 
मनयद्रिः ॥ 
ओर जितने भी पापी जीव थे, वे सव नरक 
यन्बरणासे हटकर चटे गये । 
न॒ दयासदशो धर्मो न दयासदशं तपः। 
न दयासद्शं दानं न दयासदराः सखा ॥ 
दुःखितानां हि भूतानां दुः खोद्रता हि यो नरः । 
स॒एव॒ सुकृतिर्छके ज्ञेयो नारायणांशाजः ॥ 
न खगै नापर्वरोऽपि तत्ुखं॑ल्मते नरः । 
यदार्मजन्तुनिर्वाणदानेोत्थमिति नो मतिः ॥ 
( पद्मपुराण, पाताकुखण्ड ९८ । १५११७१९२ ) 
दूयाके समान न धमं है, न द्याके समान तप 
ह, न दृयाके समान दान है ओर न दयाके समान को 
सखा है । जो मजुष्य दुखी जीवोका उद्धार करता 
हे, वही संसारम खरती पुण्यात्मा है, उसको 
नारायणके अंशसे उत्पन्न समञ्चना चाहिये । हम 
छोमोकी देखी धारणा है कि मलुप्य आते प्राणियोकरे 
दुःख दर केषर वह खख परा करता है, जिसके 
सामने खर्म तथा मोक्षसम्बन्धी सुख भी कुक नदीं 


हे । 
(६ ) 
दुया-धरमकी मूति महामना मारधीयजी 
खर्गीय महामना पण्डित मदनमोहनजी माखुबीय 
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|| 

॥ ह र = ` ~= ही दयालुताकी सूतिं थे । एक बार 
 भ्रयागम उनके मुहट्टेके एक कुन्तेके कानके पास 
॥1 घाव हो गया । पीड़ा तथा मक्रिखियोक्े तंग करने- 


कत्ता इधरसरे उधर भागता फिरता था । 
प उसके धवसे दुगैन्धि आती थी । अतः वह्‌ कीं 
4 बैठने जाता तो लोग उसे भमा देते ये । 





॥ मारवीयजीकी दष्ट कुत्तेपर पड़ी । उन्ोने 
अपना काम छोड़ा ओर भागे ओषधाख्य म्ये । 
॥1 वेचजीने दवा देकर चेतावनी दी--“मद्‌न ! रेखे 
। कत्ते प्रायः पागल हो जाते ह । पास जानेषपर 
काट छेते है । तुम यह खतरा मत उठाओ ! 























द्वा ठ्गायी ओर कु चेको ददने खगे, कुत्ता 
मं वेड था । माटवीयजी दवा खगन 

ग॒खया, उसने दत दिखये, काटने- 
भी ढग क्रिया; क्तु माटयीयजी भटी 


# धम रष्चति रितः % 





नर -=---= 
(३) 
राज = [न्स 
ज! भाज राजक्षि 
गरमीके दिन थे, धचण्ड सू अ्चिवरपौ कर रहा 
था ! प्रथ्वी तवेके समान जक रही थी । राज्ञा भोज- 
अ ^ 4 [नकन [+ [4 
के राजकवि पेसी दोपहरीमे किसी आवद्यक 
(५ य एत 
कायस पदर ही निक पडे थे । धारा नगर 
सजपथपर घरकी ओर खौडते समय उन्होने एक 


^ = ~ कर ~ ५ भ 
दुबे व्यक्तिको टडखड्ाकर चखते देखा । उस्न 
४९ मे ५। (प 
परमे छठे पड़ चुके ये 1 लगे पैर बह चल रहा 


(3 


था । वार-वार दोड़नेका प्रयल् कर रहा था। 


कोमटहटदय कविसे यह देखा नीं गया । 
वे उसके समीप गये ओर अपने पैरोका जूता 
उन्दने उसे दे दिया । राजकविका छुकुमार श्ञरीर, 
कोमरु चरण; किलु अपने कटका उन्हें ध्यान ही 
नहीं आया । 


उधरसरे महावत राजाकरे हाथीको लारहा 
था । महाकविको उसने देखा तो दाथीपर च 
ख्या । संयोगसे राजा भोज भी रथपरः प्रे मागर 
मिक गये । उन्होने सीमे पू्ठा--“आपको य 
हाथी केसे मि गया ? कविने उत्तर ॒दिथा-- 

उपानहं मया दत्तं जीर्णं कर्णत्रिजिंतम्‌ । 

तसुण्येन गजारूढो न दत्तं वै हि तद्गतम्‌ ॥ 
“राजन्‌ ! मैने अपना पुरानाः फर्ा ।) 
दान कर दियाः उस पुण्यस्े ८ | 
जो धन दान नदीं क्रिया गया? उसे व्यथ 


राजान वह हाथी उन्दैदेदिया। _ कुः 
(४) 
नाग सहाश्चय 


श्रीरामकृष्ण परमदंसक्रे अद्ुगतोमे 
नागका नाम “नाग महादायः प्रसिद्ध दै । उनका 
भाव अद्धृत था । पकर वार उन्दोनि णक 
मै भूमिपर, सोते देखा 
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> दर्ा-यसकर आदश ॐ 
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तर (= छना र ~= 
जाकर वना आर उस्रपर ॐउर्ख 


दीख गया । नाग सदाशयने 
उसपर रर दी । 


कन्त ष् ~ ९ 

कटक्न्छेमं प्छेग पड़ा तो निधेनांकी 

जाकर उनकी सेवा करनेवाखे केवर नाग महादाय 

ये । एक च्चोवड्ीमे परह 
भ 


गङ्गाकिनारे पर्ुचनेके च्य रोर था। नाग 


न (न 


महादायने अक्षे उसे कंधेपर उढठाया ओर गङ्गा- 
तरपर ठे श्वय । जवतकर उसका शरीर छट नदी 
गया, उसे शदे च्य वटे रदे । देह छट जानेपर 
उसका संस्कार करके तव॒ खौटे । प्ठेम छ्ृतका 
वि (~ -" {2 भ ५. 

रोग है; कितु अपने प्राणका मोह नाग महाद्ययकी 
सेवामे कभी वाधक्र नदीं वना । 


1 


एक दिन घरपर पक अतिथि आ गये । जाड़के 
दिन थे ओर जोरोसे वष हो रही थी । धरम चार 
कमरे थे, जिनमे तीन इतने चूते ये कि वेठ्नेका भी 
स्थान नहीं था । पक कोटरी सुखी थी । रारि 
अतिथिको उसमे दायन कया दिया । स्वयं पत्नीसे 
बोरे--“आज अपने वंडे सौभाग्यका दिन है । 
भगवान्‌का स्मरण करनेमे आजकी रारि व्यतीत 
की जाय ।' 


पूरी रात पति-पत्नीने वेठकर भजन करते 
विता दी । 


६ महादायके गोँधमे घरका छप्पर छाया जा 
रहा था । मजदूर ऊपर काम कर रदे थे । गरमीके 
दिनि ये । दुपदरका समय था । नाग महारायने 
मजदुरोको धूपमं जरते देखा, उनसे रहा नहीं गया । 
वे छाता लेकर ऊपर पर्है्े ओर उन मजदूशोपर 
खाता तानकर खंडे हो गये । मजदूर बेचारे वड्‌ 


7-35-९ 


„---- 





वार-वार भना करने गे, पर वे 
या जो उमड़ पड़ थी | 

(< ‰ 
अत्राहृम लिंकन 

श्रीञअनाहम छिकन उस समय अमेरिकाके 
प्रेसिड्ंट खुने जा चुके थे । वे एक दिनि अपनी 
मोटर खयं चखा हुए राज्य-सखभाके अधिवेरानमे 
सम्मितं दनि जा रहे थे । रास्ते एक सूअर प्क 
कीचड़्भरे गड फसा दीखा । वह. कीचड्से 
निकखना चाहता था; कितु दल्दख्मे फंसता 
जा रहा था । खिकनने गाड़ी रोक दी ओर कौचड्मे 
उतर गये । सुअरको निकाटकर दही वे गाड़ीमर वैटे। 


राज्य-सभाकी वेढककरा समय हो चुका था। 
ग्रेसिडंड उन कीचड़से रुथपथ वल््रोमे ही पर्हचे । 
उनकी इख ददार कारण जानकर जव छोग 
उनकी धरशंसा करने छने तो बोले-“इसमं प्ररंसाकी 
कया वात है १ कीचड्े फंसे सूअरको देखकर सुश्च ` 
जो दुःख हु, उसे दूर करलनेको मने यह किया ॥ 
भलाई तो मैने अपनी कौः क्योकि उसे बाहर 
निकार्ते दी मेसा दुःख दुर हो गया ।* 

प्राणिमाचकरे दुःखपे दुखी होकर उनको दुःखसे 
छुड़ानेकी चेश करनेकी जो अन्तःपररणा हैः उसीका 
नाम द्या है । 


ड 


संकोचयै पड़कर 
12 


नह्‌ 
॥ नह 





ए. ५० 





£ धमो रश्चति रक्षितः ॥ 





। । ---================-=-=== =-= ------- - ~ 
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मानवक परम धर्म-परोपकार 
1 ( ेखक--श्रीजगरचन्दजी नाहटा ) 
जगत अनन्त पराणी दै, उनमें मानव ही सवसे शरेष्ठ है । परोपकार आदि पुण्य-कार्योम पवरृत् नदी देते | चाहते ऋ 
। (~ [3 ॐ _=> € ह (= ~ = (स ५ 
। महि व्यासने भी यही कहा है कि मनुष्ये वदृकर ओर कोद ओर है ओर प्रवृति करते द उसके विपरीत । 
11 प्राणी नदीं ह । धर्म ओर अधर्म, पाप ओर पुण्यके सम्बन्धमे महान्‌ आश्चयं है ! 
44. ने करिया = घोः ग 1 क्रिया टष्टिसे 
॥ जितना विचार मनुष्यने करिया दै, उतना देवने मी नहीं किया है। परोपकार वाह्मटष्ते दूरके उपकारको कठा जता 


पञ्यक्षयोका जीवन प्राकृतिक-सा है, उनम मानव-जैसी कोई 
। विरोषता नहीं होती । देवोका जीवन विलासमय है, उने भी 
1॥ आत्मचिन्तनका अवसर नहीं मिल्ता । नरके रहनेवाठे 
नारकी तो प्रतिसमय दुःखसे व्याप्त रहते दै । उन्दे धर्माराधनका 
\ अवकारा ही नदीं है । केवर मनुष्य ही एेसा वच जाता ई 
। जो धमं ओर अधरमके सम्बन्ध गम्भीरतासे विचार करता 
दै ओर पापको छोड़कर एवं पुण्य तथा र्मको अपनाकर 
परमात्मा तक बन सकता है । 
+| भारतीय धम एवं संस्ृतिके महान्‌ उन्नायकोमे महरि 
#/ ग्यासकरा नाम सर्वत्र प्रसिद्ध दै । पाप ओर पुण्यकी जैसी 
संक्षिप्त ओर तलसशीं व्याख्या उन्दने एक इलोकमे की 
दैः वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिल्ती । वे कहते ईै- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


पाप ओर पुण्यकी देसी संक्षिप्त ओर युगम परिभाषा 
अन्य कोई नहीं मिलेगी | दो दरक बात कह दी गयी 
है कि पुण्व चाहते हो तो परोपकार करो ओर परपीडन करोगे 

तो पापका फल मोगनेकै विवि तैयार दो जाओ । 
सभी व्यक्ति चाहते दै कि उदं सव तरहका सुल 
` मिले । धनः “ङुम्ब, नीरोग शरीरः दीर्घायु आदि सुख 
पु्यसे ही प्रात होते ईै। पापका परिणाम कष्टदायक दै । 
इसलिये पाप करनेवाले व्यक्ति भी पारपोके परिणामसे वचनेकी 
` सोचते ह पर यह मानी हुई वात है कि (जैसा करोगे, 
` भरोगे ।› जेसा बीज बोया जायगा, उसका फल भी 
ही मिखेगा | आक ओर धतूरेको बोकर कोई व्यक्ति 
फर ओर गुखावके फूल प्राप्न करना चादेगा तो उसे 
इसीख्यि (महाभारतम कडा है कि यद 
के ््ेग पाके परिणामसे वचना 




















पर वास्तवमे तो उससे अपना दी उपकार अधिक हैत 
हैः क्योकि परोपकारे पुण्यकी प्राति होती है ओर पष्फो 
सभी प्रकारके सुख ॒मिरते हैँ । जिसका उपकार क्रिया जाता 
है उसे तो थोड़ा ओर तात्तालिकि आराम मिल्ता हैष 
करनेवल्ेको तो बहुत अधिक ओर रम्ये काठ्तक पुष 
मिक्ता रहता दै । 

पाप स्या दै ओर पुण्य क्या है १ मनुष्यकरे अच्छे ओर 
डरे किथे हष काम ही तो दै । अनच्छेका फल अच्छा ओर 
जुरेका फल बुरा मिलेगा ही; इसमे दो मत नही ध सकते | 
अत्र प्रन यही है करि कौनसे काम अच्छे ह ओर कीन 
बुरे १ इसकी व्याख्या व्यासजीने कर दी दी द क षको 
कष्ट पर्हुचाना पाप है । कष्ट अनेक प्रकारे १ 
सकता ह । इसल्यि किन-किन कार्यद्वारा धोद या 
क्ट वूसरोको मिरता दै--इसपर ध्यान देना देगा ५ 
धर्मम मनः वचनः कायाद्वारा करे, करने आ क, | 
करने--इस प्रकार नघ-विधकी प्द्त्ेति पाप आर $ 
बन्ध होता है- बतलाया गया है । 

जेन धर्मम १८ प्रकारके पाप-खानक वतखवे 
(१) हिंसा, (२) ठः (३) चोरी, (८) 
( ५ ) परिग्रहः (६ ) क्रोधः (७ ) 1. र) क 
(९ ) जोम, (१०) राग, ( ११ ) देष, ( व 
( १३ ) अभ्याख्यान ८ शठा कलङ्क देना ) 
( चुगली करना ); ( १५ ) रति-अरत ( तिद) 
बरकी भावना राग ओर धृणा )› ( १६ ) परिवाद ली 
( १७) माया-रषावाद ( कपयपूवक श्छ 11 ्रदनि 
छिषानका प्रयत्न ) ओर ( १८ ) मिथ्यात्व श । इछ 
रूपमे ह उससे अन्यथा समञ्लना मिथ्या मा ८ 
पिते हम कोन-ता पाप, किख समय कर ९ 0 
रखना आवश्यक दै । मनः वचन 4 










गवे ईै। 
) येषु | 









आज नदीं तो कटः इस भवम नदीं तो अगले जन्मे पापका 
परिणाम-दुःख भोगना दी पड़गाः यरद न भूठे | 

पुण्य किसी मी प्राणीको दुःख ओर कष्टे वचानेः 
उतकी सुल-सुविधाका उपाय करलेसे होता द । जिस व्यक्तिको 
नि तरदकी सदायताकी आवद्यकता हो उसे अन्नः पानी 
व्ञ, खान, ओपरध आदि देना, सत्‌-रिक्षा, सत्‌-पराम्य 
देकर उसे उन्नत व्रनाना--ये सव पुण्यके कराम | जितनी 
मी शुम प्रव्रत्ति्यौ द पुण्य द ओर अश्म प्रटृत्तर्यौ पाप 
है । दम ममे प्रवृत्त द ओर अद्युमसे वर्चः यशी व्यास- 
वचनका सारा ह | 

परोपकारः, इम विश्वक्री व्यवसा रीकरसे चटे इसके लिये 
मी ब्रहुत आवश्यक है; क्योकि प्राणिर्योका जीवन एक 
दूरके सहयोगपर दी आश्चित हे । यदि माता अपने पुत्रका 
पालन न करे, तो बच्येकी क्या शिति दोएदम जव 
दूसरोकरा सयोग या उपकार पति दी रहते ह॑तो दूसरोका 
उपकार करना भी हमारा कर्तव्य हौ जाता दै । वे प्रकृति 
ओर प्रशुक्ची आदि प्राणिर्योका भी हमपर बहुत कुछ 
उपकार दो रहा दे । इसील्ि कदा गया है करि इस रारीरका 
धारण अपने पोपण एवं संरक्षण तकर दी सीमित न रखकर 
दूसरेके स्यि भी यह करु कामम आये, इसका ल्श्य रहना 
चादिये । किसी कविने कदा -- 

तिणस्य शरीरस्य प्रतिक्षणविनाशिनः । 
गुणोऽस्ि सखुमहानेकः परोपकरणाभिधः ॥ 





। 
( 


अर्थात्‌ यह शरीर तो प्रतिक्षण नाश दोरा दै ओर 
जीवात्मा निकल जानेके वाद इस शरीरको जटा दिया 


। जायगा । अतः यद्‌ गुणरदित ३ । इस्ते जो भी कु 
 दुसरौकी भलाई हो जायः वदी अच्छा दै । इ शरीरम 


परोपकारद्वारा महान्‌ गुण प्राप्त कर लेना दी शरीरः 
धारण करनेकी सार्थकता दै । 
क्रिसी राजस्थानी कविने मी कडा दै-- 








सरवर तसवर संत जनः चौथो बरसण मेह \ 
परोपकार के कारणे, इण चागो धारी देह ॥ 
शरीरकी तरद अपनी बुद्धि आदि अन्य शक्तर्योका 
` उपयोग भी दूसरोके सुल ओर उत्थानम होना चहिये । 
` अपने ल्ि तो सभी जीते द पर जो दूसरोके स्वि जीता दै 
उपीका जीवन सार्थक ३ । कहा मी है-- 


ॐ मानवक्रा परम धमम-- परोपकार % 
















































आत्मां जीवलोकेऽसिनू कौ न जीवति मानवः । 

परं परोपकाराथ यो जीवति स॒ जीवति ॥ 

सत्‌-पुखप वही दै जो विना क्रिस खार्थके सदा परदितमें 
ट्गे रहते द । एक संस्कृत रोके कदा गया दै कि सूर्थ 
किसकी आज्ञासे प्रजाक्रा अन्धकार दूर कर रदा है १ क्ष 
पथिकको क्यो छाया दे रदे हं ? मेधको वां करलेकी करिसने 
प्रा्धना की १ अर्थात्‌ खभावते दी इनके द्वारा परोपकार 
ट रदाहै | इसी तरदं सत्‌-पुरुषर भी अपनी आत्मःपरेरणा 
या खभावते दी दूसरयकरे हितर्मे लगे रहते है | उनमें यदि 
बह गुणन दो तो अन्य जनेँसे उनकी विदोषता दी क्या-- 

कस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सक्चसचिः प्रजानां 

छायाहेतोः पथि विटपिनामञ्कलिः केन बद्धः । 

अभ्यर््यन्ते नवजल्ुचः केन॒ वा वृष्टिदेतो- 

जायतते परदहितविधौ साधवो बद्धकक्षाः ॥ 

नदिरयो खवं पानी नदीं पीती शश्च खयं फढ नदीं खते, 
मेव अन्न नदीं खात, दूरके स्थि दी इनका जीवन दै । 
इसी तरह सत्‌ गुखपोकी सम्पत्ति परोपकरार व्यि दी हती ई । 
व्रश्च परोपकारे चि दी फलते दै, नदिर्यो परोपकारे व्यि 
बहती ई, गाये परोपकारे च्थि दी दूध देती द । यद शरीर 
परोषकारके व्ि दी दै । 

पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 

स्वयं न खादन्ति फलानि चक्षाः । 
खादन्ति सस्यं न च वारिवाहाः 


परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
परोपकाराय फरन्ति = द्ृक्षाः 

परोपक्राराय वहन्ति नद्यः । 
परोपदाराय दु्टन्ति गावः 

परोपकाराथमिदं शरीरम्‌ ॥ 


श्नमि कदा दै परोपकाररदित सनुध्योक। जीवन 
यिकारका पात ह; क्योकि पञ्च कदत्नेवाठे धराणिर्याका भी 
चमड़ा मनुष्यका उपकार करता दै-- 

परेपकारश्यून्यस्य धिः मनुस्यस्य जीवितम्‌ । 

यावन्तः पदावस्तेषां चरमौप्युपकरि्यति ॥ 

अर्थात्‌ परोपकार न कसेवराठे मनुष्योका जीवन्‌ 
पञयुओसे भी गया-वीता दै । अन्यत्र कदा गया हे किं 
परोपकारे जो पुण्य उखन्न होता दै वद सेकड़ौ यज्ञस 
भी उद्यन नदीं दोता-- 








परोपकारः क व = प्राणैरपि धनैरपि । 
परोपकारं पुण्यं न स्यात्‌ क्तुशतेरपि ॥ 

| १ जिनके हृदयम सदा परोपकारकी भावना जाग्रत्‌ रहती 
है उनकी आपदा नाश हो जाती है ओर उन्दे पग-पगपर 
सम्पत्ति मिलती रहती है-- 





परोपकरणं येषां जागतिं हृदये सताम्‌ । 
नस्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे ॥ 
। कषमेन्ध कविने तो यरहोतक कहा है क्रि सव्र रुणोते 
# परोपकार महान्‌ गुण है ओर उसकेजैसा पुण्यका कोई भी 
1॥ कार्यं दिखायी नहीं देता-- 





















\॥: शीरं शीरयतां कुरुं फल्यतां सद्धावमभ्यस्यतां 
1 व्याजं वजंयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बध्नताम्‌ । 
शान्ति चिन्तयतां तमः शमयतां तत्वश्ुतिं शण्वतां 
संसारे न परोपकारसदृदां पदयामि पुण्यं सताम्‌ ॥ 


जसा क्रि पले कहा गया दै बास्तवमे परोपकार करने 

प॒र उपकार तो स्वयंका दी दोता दै; क्योकि दुःख ओर सुख 

जेसा टम दूसरेको देते दैः `सा दी सुखदुःख सीकर 

परिणामखसरूप हम भी प्राप्त होता है । दक्षस्पृतिम यदी 
वात कदी गयी दै-- 


सखुखं॑वा यदि. वा दुःखं यत्किंचित्‌ क्रियते परे । 

यत्कृतं च पुनः प॒श्चात्‌ सर्वमात्मनि तद्धवेत्‌ ॥ 

वटसी-रामायणम भी कदा गया दै कि परहितके समान 
कोई धमं नदीं है ।परोपकारके सम्बन्धे कुछ अन्य अनुभवी 
¦ सत्पुरषोके वचन नीचे उदधृ क्रि जा रदे है - 
अगरत्‌ किसी एक आदमीकी भी तकटीफको दूर 
तो यद ज्यादा अच्छा काम दै वजाय इसके कि त्‌ ह्जको 
ओर रास्तेकी दर मंजजिल्पर एक-एक हजार कत 
-सादी 
अमर जीवन ओर प्रमको वास्तविक पाया ओर यह 
` सुखी वना रना चाहता है तो उसे 














‡# धमो र्ति रक्षितः # 











वकारा दी ए 
आता दं । परोपकार इसी अनिर्वचनीय 

आनन्द्‌- भ 
च्ि क्रिया जाता है । # 
परोपकार करनेकी एक खुशीसे दुनियाकी सारी सुर 


री 
परोपकारी छोय दमेशा प्रसन्नचित्त रहते है । 
--फ़ाद्र ठे | 
वह व्रा नहीं जीता जो अपना धन; अपना तन, 
अपना मनः अपना वचन दूसरोकी भलाई लगाता है । 
-- दू-सिद्रात 
संत दोग परोपकार करते वक्त प्रव्युपकारकी आश्रा 
नदीं रखते । 
नदीं देखता; क्योकि वृह पर 
-तकाराप 


परोपकारी अपने कष्टको 
दुःलजनित करूणासे ओतप्रोत दोता दै । 
^~ = = रीव 

अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उसमं आर दीव 

पर खिचे हुए चित्रम क्या फक दै ! -- सादी 


खयि दृसरेका दित करना जर्री दै। 
--श्रीत्रह्मचतय 


अपने दितके 


| । 
आज परोपकारकी भावना ठपत-सी होती जा रदी ६ 
लोगोने अपने सखार्थको इतनी प्रधानता दे &। € | 
दूसरेके नुकसानकी बात वे सोचते दी न 

र तवे च्वि व 
सिति धमं ओर अध्यात्मप्रधान भार 

ही शओचनीय ओर टजाजनक है । इसलिये व 
भावनाको पुनः जीवित-जा्रत्‌ करना अघः 


है। 


| 

संक्षेपे कहा जाय तो परोपकार सान न ॥ 
ध्यान रहे किसीका उपकार करके मर्म अभिमान 
तथा प्रतिफल्की इच्छा नदीं रे । 

प्रेम ओर करुणाका जो खोत अमी चद 
सीमित दे, उसका दायरा वदाति चे जा । मदि 
अपना मान ठेता दै--उन कुडम्य 
ध्यान रखता है, उतना अर्नयोका भी रखने 
-ख-दर्द-अशान्तिम बहुत कमी दो जव । = 


टचा 
विस्तार करते हुए "वसुधैव कुदधम्बकम्‌” तॐ 
चे जार्य-- यी मानव 
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८ ठेखक--श्रीसुरेन्रङ्मारजी शिष्य" एम्‌ ५०; एम० एड ०, सादित्यरत्न ) 


एक क्षणकरे ल्यि सदिं दधीचि सन्ध रह गदे, देवोन 
॥ उनके समक्ष विकट माग जो पेश की थी | मला अवतक 
करंसीने कमी अपनी अध्धिरयोका दान यी क्रिया दै? अथि- 
दानकी कल्पना दी मानवकी नस-नसको कपा देनेव्राटी है । 
अपनी अधिया भी भल खूपये, पैसे, वख, अन्नः हाथी; धोड़ः 
गो-सदट वस्तु द क्या, जिन्दं कोई दानवीर हाथ ऊँचा करके 
याचको सह्षं दान कर दै १यह्‌ तो साक्षात्‌ शरत्युका आवाहन 
है | मौतकी कल्पनामात्रसे ही कौन जीवधारी मयमीत नदी 

हो जाता ? 


दूसरे दी क्षण एक उदात्त मावनासे महिका हदय 
देदीप्यमान हो रदा था । मेरी अधि्येसे देवकी स॒रक्षा 
सम्पन्न हो, इससे बदट्कर भी इन अस्थियोका कोई उपयोग 
हो सकता दै क्या १ सामान्यरूपे मसनेपर जिन अधिर्योको 
कोई दूना भी पसंद न करेगा, व॒ही धृणित अचर्य देवराजके 
करकमलं सदा सुशोभित रदगी । मेरी इन अरोस 
देवकल्याण होता रहेगा । मै मरकर भी देवक्षमाजका हित- 
साधन कर सर्वगा । मँ जीवित न रगा? न सदी, पर भेरी 
अयिर्यौ तो समाजे सुव्यवस्धाकी स्थापनामं सदायक होती 
रहेगी । खार्थ-ताधन न सदी, परमा्थ-साधन तो होगा । 
अस्तु, भले दी मोत जन-जनको भयभीत करनैल होः पर भ॑ 
तो परोपक्रारके लि मृल्युका वरण कस्नैको सदं प्रस्त हूं । 


यद्‌ उदात्त भावना कौन-सी थीः जिसने दधीचिके हृदय- 
त प्रा्णोका मोद दूर किया १ जिसने उद ्रा्णोका बलिदान 
करनेकी प्रेरणा दी । जिसने उन्दै सामान्य मानवक कोटपि 
उठाकर महामानघके उच्चासनपर सुशोभित कर दिया । जिसने 
उन्दै खार्थकी संकीर्णं परिधिते निकालकर परमाथंकी ओर 
अग्रसर किया १ क्या यही धर्मका वास्तविक स्वरूप दै १ क्या 
ह मानवमावक्रा परम धमं दै १ क्या यह भावना आज 
दिगभ्रमित विश्वको कोई दिव्य संदेश सुना सकती द १ प्रश्न 
विचारणीय दै । इसके निराकरणदेठ हमे धके द्ध खूप 
को समल्लना दोगा । 

वसे तो धर्मकी गति गहन दै । विविध मतः सम्प्रदायः 
 पथादिके इमेलेमे सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तका निरूपण 
हुरूद दो जाता है । अव्य ही सभी धर्मोका चरम लक्षय पक 









ही है । किल॒ जदा उस लक्षयतक परहृचनेवाटे मार्गा प्रन 
आतः दैः वरहा इतनी विभिन्नता देखी जाती है किं सामान्य 
नागरिक धार्मिक व्रितण्डवाद्‌की भूटुखेवामें दिगभ्रमित हो 
जाता है | 
हस दद्या इस वे्ानिक युगम एकत सर्वमान्य धार्मिक 
सिद्धान्तकी आवश्यकता ज्वलन्त प्रदन वनकर खड़ी होती है, 
जो न केवल सभी धरम सम्प्रदायः मत-मतान्तरके अनुयाधियको 
निर्विरोध स्पते मान्य दहो, वरं साथ दी वैज्ञानिक कसौटीपर 
भी खरा उतरनेसे विचारशील व्यक्तियोको तकंसङ्गत प्रतीत 
हो एवं युगानुरूप जीवनदरदानके अनुद हो । 
एक सामान्य कसौटी जिसपर सव लोग सहमत हो सके, 
सम्भवतः यह हो सकती दै कि दमे मानव-कल्याण करना है । 
सभी लोग अपने-अपने तरीकेमे मानव-कल्याणके च्वि सचेष्ट 
भी दै । कदा जा सकता है क्रि सभी मत-मतान्तर किषी-न- 
क्रिसी रूपमं मानवघ-कस्याणके च्वि दी प्रयत्नरील ह । केव 
मानव-कस्याण दी क्यो, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका 
विस्तार जीवमाचकी कल्याण-करामनापर आधारित रहता है । 
सहि दधीचि इसी प्राणिमाच्के कल्याणकी भावनासे 
दी तो अनुप्राणित हए थे । इरी दिव्य भावनाके लि दी तो 
उन्दने अपने खः का वल्दान विट्क खि किया था | 
दस उत्कृष्ट भावनाकरी संज्ञा है परोपकार । प्राणिमात्रके हितकी 
कामनाः मनः वाणीः शरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवोकी सेबा- 
सहायता करना, किंसीका अदित-चिन्तन न करना एवं मनः 
वचन-कर्मसे क्रिंसीको पीड़ा न पर्हुचाना आदि कार्यको 
परोपकार शब्दसे व्यक्तं किया जाता है । दूसरे शन्दम विदव- 
कल्याणे रत होनेका पर्यायवाची शब्द दी परोपकार है । 
वस्तुतः परोपकार व्यापक शब्द है । सेवा; त्यागः प्रेमः 
सदया, कषटरदिष्णुता आदि इसके अङ्ग ह । इन सम्पूणं 
गकि समवायी संज्ञ ही परोपकार दे । ञद्रूपमं इश्वरः 
प्रमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा दी होती द । जगत्के 
प्राणिमात्रे ईधे दशन करके उनकी सेवामे तपर होनेको 
ही तो भगवान्‌ रामने यपनी अनन्य भक्तिकी संज्ञ दी है । 
खो अनन्य जके अषि मति न टर्‌ हनुमत्‌ \ 
मै सेवक सगर रूप स्वपि भलत ॥ 








४१२ 





छ्रृषि तिरुवल्छर भी कते स ` वा = अ्थंदहै- 
प्राणिमाचके प्रति प्रेमभावनाक्रा बाहुल्य ! सवर आत्माओंमे 
॥ | समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करनेका एकमात्र माध्यम यदी दो 
[1 सकता दे कि प्राणिमात्रे दुःखकरो दूर करने ओर उदं सुखी 
५ वनानेके व्यि अपनेसे जो कुछ दो सके, उसको अधिकाधिक 
। तत्परतावेः साथ करते रहय जाय । 
। ईश्वरमक्तिकी यद परिभापरा इतनी तक॑ंसङ्गत एवं सव॑मान्य 
। प्रतीत दोतीदै कि न केवट विविध धर्मानयायी अपने सिद्धान्ते 
।} परतन क्रिये विना प्राणिमाच्रकी सेवाके इस त्रतकरो ग्रहण कर 
सकते ई, प्र्युत ईश्वरके अस्ित्वसे सहमत न दोनेवाले 
व्यक्ति भी मानव-कलस्याणके नाते इस परोपकार-तरतकरे तती 


। बन सकते दह । इस प्रकार सभी मतानुयायी बिना क्रिसी 
५ दिचकिचादटके परोपकारको परम धर्मके रूपम स्वीकार कर 
1 सकते द । 


यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है किं परोपकारसे आत्माको 
असीम तृ्िका अनुभव होता दै । वैज्ञानिक विवेचने यह सिद्ध 
होता दै कि दूसरे प्राणीको कष्टम देखकर हमारे ृदयको पीड़ा 
प्टुचती है एवं दम अपने हृदयकी उस पीडाकरो दूर करनेके 
ल्य उस कष्टम असत प्राणीकी सेवादेतु सचेष्ट हुआ कसते दै । 
इस ग्रकार वस्ततः किसी प्राणीको संकटसे वचा लेने, रोगीकी 
सेवाशशरूषा करने या भूखेको भोजन कराने आदि कारयेसि 
हमारी आत्माकी दी आन्तरि पीड़ा दूर दोकर दमं अन्तःकरण- 
की शान्ति प्रत्त हुआ करती दे । । 














अतएव चाद दम ईश्वरको मानँ या न मानें, परोपकरारको 
आत्माका सदन खभाव मान ठेना बुद्धिवादके अनुकूक दी 
रता है । भटे दी म अपनी अत्यधिक व्यस्तताके वाने 
भावे आदि अपने हृदयकी दुर्बल्ताओंते परास्त होकर या 
थसंकटकी दुदाई देकर छोकतेवा-कार्येको यर्ते रहै; 
ठ फर भी हम परोपकारकी मदत्ताकी उपेक्षा करके यद 
¡ कट सक्ते करि परोपकास्की भावना पिषड़े युगकी चीज 
बीते जमानेकी वात थी, आजकर बद्धिजीवी बातावरणके 






नो अपनी निःखा्थं सेवाद्वारा मानवजातिको 


म संख दै । सूर्यं अयनी ऊप्माद्वारा 
` निरन्तर 





# धमां रक्षति रचितः # 4 
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पकृतिके नाना उपादान किसी-न-करिसी रूपे संसारके 
सचेष्ट दे । किसीने अपनी सेवके बदले जीयेसि गोमी 
पर नदी की द । गायः तरेर, घोड़ः कुन्त आदि माने 
माणी भी नाना प्रकारसे मानवजातिकी सेवा सम्पन्न क्र 
द । इसीट्यि नीतिकार इन्द परोपकारी विभूति मानक 
इनकी गणना परोपकारी संतोके रूप्ये करता हे । 


परोपकारी प्राणीको दी संत कदा जाता; कथो स 
यद सदन समाव दोता है करि धह परोपकार क्रिये धिना महं 
रह सकता । ब्राह्म वेशमूपरा नही, प्रत्युत हृदयकी परोपकार 
मयी निंर भावना ही संत के जानेका अधिकार गरदन 
करती ह । एेसे परोपकारी जीवः चाद तिर्क-माला धारण कर 
यान करे, वे अपने उदार स्वभावके कारण संत संजर 
अधिक्रार है । मदात्मा गधी इसी भ्रेणीके सच्चे संत ये| 

नदीम बहनेवांे बिच्छूको बचानेवलि संतका दृशन्त तो 
खुविदित दी दै जो विच्के काटनेपर मी यही ककर बा 
बार उसे बचाता रहा कि विच्छा स्वभाव ईक मारना & 
एवं मेरा खभाव जीवरक्षा करना हे । अस्त, इस अदत 
ल्गनेवाठे कार्यःव्यापारमे कोई विदोषता नदी, श्रुत € 
अपना-अपना कार ही सम्पन्न कर रदे द । गोखामी तुल्षीः 
दासके शब्दोर्म-- 
पर उपकार नचन मन काया } संत सटज सुभ व ॥ 
स निष सरदि निरि धरनी \ परदत इत्‌ सव + श 
परदित सामि तज ओ देरी \ संहत संर प्रस॑सहि तरी ॥ | 

यद्‌ उद्धरण स्पष्ट प्रकट करता दै किं परोपकारी + 
केवर संत कदे जानेका दी अधिकारी नर्ह भरः ग च 
दवारा अभिवन्दनीय वन जाता दै । वद किसी भी य "व 
सम्ध्दायका क्यो न दो, वही यथारथम महामान ध धि 
मदामानव मरकर भी अमर हो जाता द । 















मृत्युका वरण करनेवाटा दधीचि-जेसा म क ४ 
मरा करता दै १ कदापि नदीं । यदि ध्या त्वौ 
गया दोता तो आज उसकी गौरव-गाथा ६4 
रदे दोते १ „| 
परदितके चि प्राणका बटिदान कर व 
क्या घर्मे रता ह १ कदापि नदीं । मार्क ८ 


~ होते ५ 
सीताको आततायी रावणके द्वारा त ' १ 





[क 


मयने उपे परमार्थपथसे विचलित नहीं क्रिया । परोपक्राराथं 
खयं आहूत इष युद्धकी बट्वदीपर जयायुक्रो अपने प्राणोकी 
आहुति देनी पड़ी । पर्‌ क्या वह प्रायेमं रहा १ उसे तो ब 
देवम सद्गति प्राप्त हुई जो सुकृती, जानी, योगिर्योको 
मी नदीं प्रात दुआ करती । यद द्रति देकर भी भगवान्‌ 
राम यदी कह रदे भे किन कुट कृपा करके यह गति 
त प्रदान नदीं की दै, प्रत्युत तुम्ारे परोपकारकर्मसे यद 
शुम गति तुम्हारा सहज स्वत बन गयी दै । परोपकारी जीवक 
भी भला कोट वस्तु दुम रद जाती हे क्या १ 

तात कमे निज तं गति पार्‌ ॥ 


तिन्ट्‌ करट जग टुकुभ क्लुं नादीं ॥ 


जर भरि नयन कटि रघुयद \ 
प्रहित वस जिन्ट्‌ के मन माहीं \ 

परोपकरारकरे लिये आत्मवलिदान करनेवठे एेसे मदा- 
मानर्ोकी मौरव-गाथामे : भारतक्रा इतिहास देदीप्यमान द । 
नागौकी प्राणरक्चाके स्यि अपने जीवनकरा दान करनेवाटे 
जीमूतवाहनः, कवूतरकी प्राणरक्षाके लिये अपने शरीरका 
मांस देनेवाटे नसे रिषि, याचक्रके स्यि अपने शरीरका 
कवच-कुण्डट दान करनेवाठे उदार कर्ण गौरश्चाके च्थि 
अपना शरीर समप्ित करमेवाटे नरेद दिलीप, स्वयं भूखकी 
ज्वाला तपते हुए भी भूखी आत्माओंको देखकर अपने 
अन्नजल्का दान करनेवाठे उन महाराज रन्तिदेवकरे नाम क्या 
कभी मानवताके इतिहाससे थुकाये जा सक्रंगे; जो भगवान्‌ 
द्वारा वर्याचनाकी आज्ञा पानेपर भी यदी मोगते दकम 
अष्टतिद्धिर्यो, खर्ग, मेोक्षादि कुश नदीं चाहता । मेरी यदी 
कामना है करि भ समसत प्राणि्योकि अन्तःकरण सित दोक 
उनका दुःख खयं मोगा करू । 


न कामयेऽदं गतिमीश्वरात्‌ परामषटद्धियुक्तासपुनभंवं वा । 
आति प्रपयेऽखिरुदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । २१। १२) 

आधुनिक युगे भी एेसे परोपकारी महापुरुषोसे भारत- 
भूमि खाली नहीं रही दै । ईश्वस्चन्द्र विध्यासागरद्वारा अनाथ 
रोगीकी सेवा, महामना मदनमोहन मालबीयद्वारा रास्ते 
कराहते धिनौने रोगी कुत्तेकी मरहमपद्टी, महात्मा गोधीदरारा 
परे शाखी आदि कुरोगि्ोकी सेवा, आचाय विनोवामायः 
` दारा परकल्याणार्थ गवर्गौव पैदल जाकर भूदान-काथं आदिं 

` परोपकार-बतके देते ज्वलन्त उदादरण दै जो इमे परवा 
` वती बननेकी जीवत प्रेरणा प्रदान करते दँ । परोपकारतरत 
देगाविरोषकी ही बपौती नदीं दै । डेविड छिविंगस्टनका 












‰ परहित सरिस धम नहि भाई + 
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अपने देव इं्टैडसे दजरोँ मीक दूर अफरीकाकी नरमक्षी 
नीग्रो जाति्योके ब्रीच वसकर उन्न मानवताका प्रसारं करना 
क्या दें परमा्थत्रती वननेका पाठ नदीं पदाता १ 

ममेते हर व्यक्ति समाजका करणी भीतो दै। क्या 
दमारा यह कर्तव्य नहीं क्रि हम समाजकरे उप क्रणको 
चुकानेकरे स्थि प्रयन्त्लीट वने १ अपने इस सहज करतंव्यके 
नाते भी परोपकार यानवके चि वरणीय हेः; क्योकि सानव 
दी एक एसा प्राणी हैः जो अपने जीवनके पाठन-पोषणः 
चिक्षा-दीक्षाः विकासः युख-साधनादिके चिं न केवल अपने 
पूर्॑पुरुषरके परिश्रम एवं अष्यवसायका ऋणी दै, प्रत्युत 
मानवेतर प्राणियोते भी वह नाना रूपोमिं सुख-खविधारणे ग्रहण 
करता दै । अतः प्रत्येक मानवका वद्‌ प्रमुख कर्तव्य दै कि 
कस-से-कम अपने ऋणसे उच्छरण दोनैके चि ही परोपक्रासकी 
परम्पराक्रो कायम रक्चे । 

यदि परोपकारकी 


पूवृत्ति मानवके अन्तःकरणको 
आलोक्रित नहीं करती तो उसके 


के अनकः कर्मकाण्डः पूजा- 
प्रक्रिया निरर्थक रदेगी । उसे ईश्वरमक्त कहना तो बहुत 
दूर दैः परदित-यज्ञकी भावनासे रदित वद स्वार्थं मानव 
गीतके शब्दम चोर्की संजञासे पुक्रारा जावगा । 


इष्टान्भोगान्‌ हि वौ 


देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
=€ >, [8 
तदंत्तानप्रदायेभ्यो 


भुङ्के स्तेन एव सः ॥ 


( श्रीमद्भगवद्वीता ३ । १२) 

मनुष्यतरे चरि्रकी परीक्षा उसके परोपकारी क्यौके 

आधारपर दी होती दै, न कि व्यक्तिगत वेभव-अजनपर । जो 

मनुष्य सवके दुःख दूर करल जितना प्रयल्नशीक होता 

वद्‌ उतना दी सभ्य) सुसंस्कृत एवं उच्च विचारवाला माना 

जाता है; क्योंकि परोपकारका विशद भाव दी मानवकरी 
अन्तरात्माकी महानताकी करीरी दै । 


मर्दृ्रि उन्दै धन्य मानते दै जो परोपकरारके यकम 
अपने जीवनको समिधा बनाकर आहुति कर देते द । से 
महामानव अपनी हानि उटति हए भी परोपकारर्म रत रहा 
करते है । भले दी उनकी कोटरीमे एक दी व्यक्तिके सोनेका ` 
खान है, पर खान मागनेवालेकी पुकारषर वे कभी भी ल्येन 
रगे, प्रत्युत वरैटकर दोक स्थि खान कर ले । फिर 
तीसरे याचकके आनेपर वरे खड़े होकर उसके ल्थिभी 
अवकाश निकार लठेगे । इन महापुरुषरके हृदय इतने 
विछ दते दै करि उनकी परिधिमे किषीको बाहर नहीं 
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क्रिया जा सकता । उनके हदयस दिव्य पुष्पक विमानकी 
तरह आगन्तुके ल्यि खान वना दी रहता है । 

सामान्य श्रेणीके व्यक्ति इतना व्याग तो नहीं कर पाति; 
फिर मी वे अपनी व्यक्तिगत हानि वचति हुए दी परसेवायें 
(1 दत्तचित्त एटा करते दै | मव्रंदरिको उनसे कोई शिकायत 
(4. नदीं है । दम इतना ही कर सके, तवर भी गनीमत समञ्चनी 
चाहिये । 
| इन परोपकारी जीवोके विपरीत आसुरी व्रत्तिवाके पुरुष 

¢ अपने खाथ॑के लि दूर्ोकी हानि करनमे नदीं चूका कसते | 

1 वितु आश्वयंकी हद्‌ तो तव हो जाया करती दहै जवरेते मी 
व्यक्ति पाये जाते दह, जो बिना कारण दी दसरौकी हानि करनेमे 
आगापीछा नदीं सोचा करते । भव्रंहरि एेसे नारकीय 
प प्राणियोका नामकरण करनेमं अपनेको) असमथ पाकर हत- 
| बुद्धि हो जाते है । 

एके सस्पुरषाः पराधंघटकाः स्वाथ परित्यस्य ये 

सामान्यास्तु परा्थसुद्यमगश्टतः स्वाधौविरोधेन ये । 

तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वाथौय निघ्नन्ति ये 

ये निरन्त निरर्थकं परहितं ते क न जानीम ॥ 

परोपकारसे उपच्रत व्यक्तिको तो तक्रार लाम पर्हचता 
ही है, साथ दी उपकार करनेवाला व्यक्ति भी आत्मसंतोध 
एवं आत्मनरप्तिको वरण करता दहै । इस प्रकार परोपकारपे 
मनुष्यकी आध्यक्िक क्षुधा व्रप्त होती दै । परोपकारी व्यक्ति- 
के चरित्रं सच्वगुणी तस्वोका समावेश वदता जाता है, 
जिससे एक दिन वह आध्यात्मिकताके उच्चतम आदर्थोका 
























मानवजीवनकौ साथंकता परदितके च्वि आत्मवल्दान 
करनेकरी भावनामें दी निहित दहै । यही मानवक्रा परम धर्म 


करते दै “भाई ! हमारी आभिक सिति टीक 
म परोपकार करना तो चाहते टै; टेक्रिन धना- 
करे तो कैसे करं या (दमारे 





£ धमो रक्षति रक्चिवः ‰ 


------- 
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विना धनके दी अनेक प्राणिरयोकी सहायता करके उन 
क्स मुक्त कर सकते ह । संसारम ठेते अनेकं दुखी हो 

जो प्रेम एवं सद्‌भावनाकी दो बातेके चि तरसे रनर 
। क्या दम यह न्दी कर सकते कि उनको सान्न देकं 
उनसे प्रेमके दो मधुर वचन बोलकर, उन्हे साहसः प, 
कष्ट-सदिष्णुताका पाठ पदाकर उनकी कषट-मुक्तिमे सहाय 
बन जाय 


0 


संसारमं अनेक व्यक्ति अविवेकसे आत्माका प 
करनेवाले असत्‌ कर्मोमिं लो रहकर अपनी दही मूर्ता 
स्वयं कष्ट भोगा करते ह । क्या दम उनम सदारा 
प्रसार करके उनका विवेक जाग्रत्‌ नहीं कर्‌ सकते १ क 
इस मी धन व्यय होता दै १ ज्ञानदानसे बदुकर तो संसं 
कोई दान दी नदीं दे । फिर दम सदूज्ञानके प्रसास्मं पगता 
क्यो करते दै १ हम पि्छडे वर्गके लोगेमिं साक्षस्ताका प्रम 
करके क्या मानवताकी सेवा नदीं कर सकते ! 


ज्ञानदान तो आज देशकी ससे वड़ी आवक्ता 

हे । अज्ञानी रोगोका ग्रजातन्व तो अभिशाप दी हा क 
है । क्या हम इस अभिदापकरौ दूर हनम अपना योगदान 
दे सकते १ फिर हम कथो हाथ सिकोडे वे रहे ६। 
रेना तो क. 
कितना समब 
व्यतीत किध 


हमारी दूसरी दलीर समयक अभावका 
मी धोथा बहाना दै । हम नित्य न जनि 
वयर्थकी बातो, गपवाजी; कोरे मनोरञ्जन 


करते द । क्या इसमे कु समय वचाकर भा 
कार्यं नदीं कर सकते १ किसी अपादिजको उस्र वक 
प्हुचा देना, क्रिसी अनजानको उस वाञ्छित द 
मा्ग॑बता देना, किसी रोगीको अस्यता त 

आदि अनेको एते कार्य ई जो हम अपने ह 0 
बिना किसी अड्‌ चनके करते रह सकते ६ । इत नप 
कारयेकि स्यि भी समवकी कमीका रोना निर्थक 
हमारे धरर किंसीके बीमार ॒दो 
तीमारदारीके ल्ि कँसे समय मिट जाता 
उस कार्थके छ्यि अपने व्यस्त जीवनरमेसे सम निकार [ 
है तो परहितकरे स्यि भी षंटे-ञाध घटेका 


कठिन काय नदीं है | 


यह बात दूसरी दै किं हम अपने स्व 
रहते दै करि परमाथ॑के 
























देते करि श्म परोपकारसे कोई मतव नदी" दम तो रीर 
लां व्यक्ति दै ।' 

करतु हम इस कट सव्यक स्वीकार नदीं करना चाहते । 
उचित भी है । हम पडदेद-घारी नहीं, मानवदेह-धारी द । 
सवाथ मानव तो प्ते मी गवा-वीता माना जाता दै । हमे 
पञु्रेणीमें गिना जाना टेामात्र मी पसंद नहीं है| पिर 


॥ 


तो हमारे सामने एकर दी विकल्प र्ट्‌ जातादैः व वदी 
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सरवदक्तिमान्‌ परद्रह् परमेश्वरे सभी देवताओकरे बीच 
सवप्रथम संकत्पसात्रसे व्रह्मदेवकी खृष्टि की ओर उसके वाद्‌ 
बह चराचर स्मे प्रवृत्त हुआ । इस प्रकार सिकरी उदयत्ति- 
के मूलम जो परह्य परमात्मा या चैतन्य त्व दै, उसीको 
"एकं सत्‌? कदा गया है | वह (सत्‌? या परहा तख 
निराक्रार ओर अव्यय है । ज्ञानेन्दियो या कर्मन्द्रि्योके दारा 
उसे कोई जान नदीं सकता । वह सर्वोपाधिरहितः व्ण 
भेद्रहितः अवन्त सूक्ष्मः अक्षयः अनादिसिद्ध होकर भी 
सभी प्राणि्योके वीच अन्तरात्माके रूपमे व्याप्त दै । वदं 
स्यंप्रकाशरूप होकर मनुष्यकी हृदय-गुफाम अह्ुष्ठमात्र- 
प्रमाण व्योतिःखरूपसे खित दो भूतः मविष्य ओर वतंमानपर 
गासन करनेवाटा स्वतन्त्र शासक दै--इस प्रकार कटठोपनिषद्‌- 
म वर्णन आता दै । वह आत्मा या परमात्मा स्व॑करतौ हते 
हुए मी अकर्ता है । उसे सवथा प्रकटरूपर्मे जानना सामान्य 
बुद्धिकी सामर्थ्यसे परे दै । परमेश्वर्की कृपासे जिन्हे आत्मज्ञान 
्रा्त होः, वे महात्मा दी ज्ञान-टृष्िसे उसे जान सकते द । 
विशुद्ध अन्तःकरण मानव सर्व-भोगेसे विरक्त होकर निर्मल 
चित्तसे निरन्तर परमेश्वरका ध्यान कर सकता ओर उसीके 
खरूपे लीन हो सकता है 















यह परवरह्य-त्व सष्टिके समस्त चेतनः अचेतन वस्तु- 
मातरम चैतन्यरूपसे या प्रकाशरूपसे व्याप्त दै । खक समी 
` व्व चित्‌ ओर जडके मिश्रणसे उलन्न है फिर भी छुं 
 जडांश अथिक्र तो कुम चेतनाश अधिक दिखायी पड़ता 
मानवर-पराणीमे जितना चिदंश दीखता दै, पञ्ुक्षीरमे 


‰% सर्य्र आत्म-द्शंन ही सत्य धमै है # 





सर्वर जत दर ~ (7 
व अआलम-दरान & सलय वय 


( टेखक्--श्रीजगन्नाथ गुरं पुरुषोत्त बुवा महाराज ) 
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करि हस परोपकारे ले कुछ-न-कुछ समय अव्य निकाठं | 


यदि हमं सच्चे अ्थेमिं मानव के जनेक्रा अधिकारी 
वनना दै एवं मानवताको विनारसे वचाना है तो आदये 
इसी क्षण परोपकारःव्रतकरे तती वननेका संकल्प ग्रहण कर्‌ 
छ | गोस्वामी तुलसीदासजीके इस आद मन्तरको दम आजे 
ही अपना पथ-प्दर्क्र वना ठे-- 


पर हित सर्सि धर्मं नदिं माई \ पर पीड़ा सम नहिं अधमा ॥ 
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उससे कम, उससे भी केम वनखति-कोटिमं ओर भिद्टीः 
पत्थर आदिमे सवते कथ चिदं श दिखायी देता दै । सानवरमं 
भी यद चिदंश यानी आत्सत न्यूनाधिक मात्रामे दीखता 
ही है| रतु यद मेद आत्माका न होकर साचिकः राजसः 
तामस प्रकरृतिके भेदसे है । सर्व॑ व्यापकं आत्म-तच्च खच्छ 
दर्पणसं सूरघप्रतिचिम्बकी तरद साचिक-ध्करतिके अन्तःकरण 
से सष प्रतिफ़लित होता दै । जंग लगे लोदेमं सूयक प्रति- 
वरिस प्रतिफलित नदीं होता, यह जते सू्यका दोप नही 
इसी प्रकार राजस-तामस क्षेत्रमे आत्म च्योतिक्रा प्रकाश कम 
दीखता द । 


गुरुढयारा उपदिष्ट ज्ञान प्रज्ञावान्‌ शिष्य दी ग्रहण कर 
पाता दै जव कि मूढ शिष्य रीता ही रह जाता दे । यह गुख्का 
दोघ नहीं । इसी तरह आत्मतत्वके प्रतिवरिस्वको यथाध्ित 
सूप सा तरतम-भावमे ग्रहण करना मानवकी प्रक्ृतिपर ही 
निर्भर होता है । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भरमेश्वर या आसम- 
सर्वव्यापक दै --यहं क्ञान होना दी वास्तविक आत्मान 
त्रान हे । सर्वभूतोमे सम भावना दी मोक्षका साधन 
पर यह समबुद्धि हो कैषे १ शास्म बताया गयाईै किस 
उलति परमेश्वरी अध्यक्षतापर ही निर्भर दहै, इस 
परमेश्वर स प्राणियमे निखवाशल्यमे व्यातत दै ओर आसा 
परमात्माका दी अंश दै । 

समं॒सवैषु भूतेषु तिष्ठन्तं 


| 1 † द 





॥॥ [सान द उ व = परमेश्वरका, आ्मारासका अधिष्ठान समान 
ही है । भूतप्राणीमा्रका सामान्य मृत्युस्ते या प्रख्यसे विना 
दीख पड़ता है । परत तदन्तर्गत आत्मतत्वका कमी विनारा 
नहीं दोता । जिसे यद ज्ञान हो जाय; कदना होगा कि उसे 
ही वास्तविक ज्ञान हुआ । एेसे समलुद्धि मानवको सब भूते 
सदेव ईश्वर दीखने ल्गता ई, अतएव वह सोक्ष-धाम्े 
प्च जाता है । सर्वत्र सम॒ आत्माका दर्शन होनेसे वह्‌ 
सवरको अपनी दी तरह समञ्चता है | फटतः उससे किंसीकी 
कायिकः वाचिकं या मानक्षिक दसा नहीं हो पाती । 
दूसरेका दुःख दी अपना दुःख ओर दूसरेकी दसा दी अपनी 
सा दै । इतनी एकता रग-रग् व्याप्त हो जानेपर मानव 
जेते अपने दुः ओर दिंसाको टार्ता दै, वट्‌ समद 
आत्मक भी वैसे ही परदुः ओर परदिसाते सदैव बचता 
दे । एसे समदर्शकि ल्यि सचमुच मोक्ष दूरकी वस्तु दो ही 
कैसे सकती दै १ मश्च तो उसके लि करामट्कवत्‌ दो 
जाता है । 


मेरी, पड़ोसीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह भिन्न 
होनेपर भी उनमें निवास करनेवाला आत्मा तो एकर दी दै । 
नेसे एक दही सूर्वका भिनन-भिन्न बिम्वग्राही पदाथमिं प्रति- 
विम्ब पड़नेपर भी वस्ततः सूर्य एक दी होता दै | एक ही 
सवणे भिन्न-भिन्न अलंकार बनानेपर भी वस्तुतः खण एक 
दी होता दै । ठीक इसी प्रकार कार्यकारण, जल-लहरि्योः 
वखर-तन्तु ओर व्रहम्रह्मण्डका सम्बन्ध समन्नना चाहिये । 
। इसी तरह प्लेक देहका आत्मा एक दी परमातमाका अरा 
. ३) भिन्भिन्न शरीरोमें उपाधिभेदसे भिन्न दीखनेवालखा यह्‌ 
आत्मा मूलतः एक दी दै । एकर ही विश्वरूप प्ररमातमाके 
सवर अवयव दँ । इस ॒रहस्यको ठीक-ठीक समञ्चकर सवके 
प्रति आत्ममाव रखना दी सचा आत्मज्ञान है । 
हं आत्मा परमात्माका दी अंश दोनेसे देहके साथ 
नही मरता । यह अनादि दै । परमात्माके शुका वर्णन जेते 
हैः वैसे दी आत्माका भी शुण-वर्णन कठिन हे । 



















ॐ धमो र्ति रश्चितः 
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दे । उसमे उत्ति ल्यादि पड्ूभावःविकार नही | १ 
गि । 

अजर, अमर्‌ ई । इस प्रकार गुणौवाटे आात्ाको परमात्म 


दी कना पड़ेगा । इसीच्यि सदूरुरु महाराज कहे _ 


संसारम ईश्वरकी पूजाका यदि कोई साधन तो द 
“आत्मपूजा । आत्माकी साथकता करनी हो तो तठ 
प्राणिमात्रे समदृष्टि रखिये । 'आत्मौपम्य दधिः से श्र 
साथ व्यवहार कौजिये । अपने मनका सारा मै, का 
समृ नष्ट कर्‌ ओर सदेव यह्‌ बुद्धि रखकर क्रि द्य स 
प्क दी परमात्माकी संतान रहै, प्रसेक प्राणीकी छ 
कीजिये । यदी सच्चा धर्म है | केवल जीरवोको; पशुधश्नियेत 
मारनेसे दी उनकी दिखा नहीं दयत । प्रत्युत (मारो क्क 
उनका जी दुखानेपर मी जीव-हिंसा होती दै । मनसे क्रिस 
अदितकामनासे भी हिंसा होती दहै । उससे नैतिक अधधतत 
तो होता दी दै ओर तव जीवात्मा परसमात्माके साक्षातरासे 
परादमुल भी दो जाता दै । मानवको वाणी बोलक ल 
दी है यह सच है | पर वह बुरे, कटर, असत्य कचन 
बोनेके ल्यि कमी नदीं दै । सत्य, नम्र ओर तुत 
दित-भाषणके च्यि ही परमात्माने हमे बाणी दी दै । उछ 
सत्यः मृदु, नम्र ओर दितकारिताका सूप देकर दी एन 
अर्थम (सारः वना सकते दँ । 

इसख्थि स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी म 
वचनः; मनसे किसी प्रकार कष्ट न पर्टुचाना धमकर ४ न 
है । इसी आद्यतत्व सत्य-धमंके यथावत्‌ अनु ध 
प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सके 1 ५; ॥;६ 
माने जाते दैः जिनमे कतिपय ॥ ध 
आत्मा दै- यह समञ्चकर सत्कायमं प्रत्य 


करिसी देवके निष्का 
च्िं तैयार रदनाः विना किसी ह न नि 
धीदितौकी सेवा करनाः सभीके क 


र | 
कामना करना, जनता-जनादंनकी राम द 1 क 
परोपकार करना ।- ये दी महत्तम कायं ६। ६१ / 
पाटन करते समय कोई आपको कितना ही न 1. 
तो मी उधर ध्यान न देकर आपक्रो अपना 


तद्वि ्मदे। 
रना चाये । यदी हम मानर्वोका सचा ध 
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लसी निवौखिते 
जीवन व्यतीत कर रदे ये ओर इच्के संरक्षक 
दत्यान असरावतीको अपना निवास बना रख श्छ ¦ 
धिखेकी असर अत्थाखारसे संतक्ष 
थी ! देवता घ्रह्यलोक गये बह्ाजीके 
खमीप ओर खृष्िकतीक्तो साथ छेकर 
भगवान्‌ नार॑यणकी स्युति कर्ने ख्ये! 
"षयीलिकी सशि १ देवताओं 
सुख छटक शख । उन अदातापसकी 
| तपस्याखे भयभीत इन्दने पदि 
। तपोभङ्कके लिये अप्सः भेडी र्थः, 
| कामदेवको भेज! था ओर ए उदयोगके 
। असकख होनेषर दथीकिकोे आर देने 
| तकका उद्योग किया था । इण्टर, घूण, 
| यम आदि सदने अयने घात किये 
थे जर क्षिखी श्रकारका घतिकार किये 
बिना धीष अविचल वने रदे ! 
उनके तेजसे ही छोकपारके दिव्यास् ध्य ्ो गये 
थे। खव उम्डी महष धीचिक्ी अस्थि चा्ियि-- 
भला, उनकी अस्थि कसे निखेगी ? उने मारना 
सम्भव होता त कया कम उद्योग क्रिया था इन्द्ने 
| उन्ध भार नेका । 
घे परस्र ध्ौत्मा है । उनखे याचना करनेषरः 
दष्ट वे असलन्नतापूर्वक दे दगे !' भगवान्‌ 
नैरा्य॒देष््कर 















# धरषकार-धमंद छदौ # 








उन्हे छा उन्होने भ्राणोत्छगे किया । अंगङमी गायोनि 







शाव | इय शव वित्ति षड्‌ ये ह । मापकते 

खपरी शायर करते जये ह ! इसको अत्पके सीरी 

स्थ्या ऋद्धिये !' दैदतः गये यिं दधीचि 
आशसनं गहर उन्दने सहर्विसे पार्थना की ! 


डे नदर, वे ही ददतः, जिन्दोने दधीलिकी 
पस्य भम करने तथा उनको सार देनेका कोर 
योग देः तषी जो आयने षक भर न किया शो 
र आजं भी महसे उनकी अस्थि भने अचि 
कलु ्युषिके छुखाटपर एक सुषम संज्ववत 
५? न्दी सधं | उनके यन्वरने कहा--“छिमे 
स्पल्वि्ततकी तिजक होनी चाहिये ! संसारद 
'वनिदोके असुरौके उत्यीडनसे एरि्ाण मिलना 

षये! एलका ओ निभिष्त कन खलक्ते-चष्टी धन्य है 1! 
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“यह्‌ करीर तो नश्वर है । एक दिन जब 
सुने छोड़ देगा, तव मै इसे कयो पकडे रहनेका 
कर £ महर्विने कषा । “हससे आप सबकी 
हो सक्ते तो इसकी सार्थकता खतः सिद्ध 
पभुकी कृषा किं उन्होने सुचे यह खुअवसर 


सहं समाधि लगाकर बैड गये \ योगके 


"क 
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बिश्वकमीने वख नाण सैर उस दसस न्दने 
बु्ाञ्जुरकरे सर ! --० 
| (२) 

| मीधराज जटाबु 


॥२॥ धीरम धायासखे खण्ग वने भारीचक्ते पीछे 
|| धष चह्ाये चे ओर वह उन्ह दुर वनभ ॐ गया ¦ 
| बर्ह वाण रृनेपर भी उसने “दा लक्ष्मन कती 
णुकार की । यह उशतैस्वर सुनकर श्रीवेदेदीका शेय 
स्थिर नदीं रा । उनके आश्रहसे इच्छा भ दोजेयर 
भी मार लक्ष्मणको वड़े भारङे पास जाना पङ ¦ 
| इरात्मा रावण तो स अवसरकी प्रतीष्छामे दी था । 
( $ वष्ट साधुवेरे शीरमकी परणङुदीपर अत्या, कितु 
पीर अपना रूप पकड करे दरूपूर्वैक उसने 
वेदेदीको उाकर र्थ बेडा लिया 1 अपने स्छकाश- 

गामी रथस वह शीघ्रतापूर्वक वर्दोसि आगः ¦ 


भ्रीजनकनन्दिनी राक्षसके हाथमे पड्कर र्त- 
करन्दन करती जा रही थी । बह करुण चीत्कारः 
कणेम पड़ा पक्षिराज जटायुके । वे बहुत चृ शो 
के थे । सत्ययुगके भ्रारम्भमे उनका जन्म हु 
था । ठेकिन उदान्तप्राण प्राणी किखीको विपत्ति 
देखकर अपनी शक्ति, अपने संकरखका लिार करने 
तो नदीं बैठते । 
धावा कऋरोधवंत खग केस । छट पनि पर्ब॑त करै जैसे ॥ 


पूरे वेगसे द्डे वे त्रिकोकविजयी रावणके ऊपर 


उनका वह भचण्ड वेग सरासुरजयी दशग्रीव 
भी एक वार संभार नदीं सका । 


धरि कच विरथ कीन्ह मषिं भिर । 


केशा पकड्कर रथसरे रावणको नीचे फक दिया 
उन्होने ओर श्रीजानकीको क्षपट छखिया । उन विदेद- 
को सुरक्षित रखकर उन्दने फिर आक्रमण 
राक्षर 1 रावणका रथ टट चुका था घोडे 
गये थे । जटायुके पंजे तथा चोचकरे 
से ्षत-विष्छत कर डाला था } “लोकप 
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धमां रति यदः 
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सद्धं भ न्ने रामको सीता -हरणक् 





धावक रोक रक्खा किसी पकार | 
[र्र्‌ ल 


ष ग्दक लाथ श्रं 
रीदे ! जनकनन्दिनी टीम नौ मिली तो उ 
वियोग विद्व उनकः अभ्वेषण करते अगि दे। 


ध 













दरण अवस्थामे जायु सि उन्ह । जटायुकषा त्य, 
उनका पराक्रम रेखा शा कि मयदा-परुपो 
उनक पराक्रम पे शा कि मयौद्‌ा-पुरुषोत्तम नर 





स्यच बोङे-“तात | भा 
पे अस्य खस्थ कर देता ह॥ 





= 9 ~ (+ व 
शुं &= च्छस्य सक्र कर छ । संस्सुष 


भीर खा्छात्‌ खड षौ, त्युके लिये पेखा मङ्ग 
प॑दया पुनः अनप थ्‌ । वे श्िस्-निधि-चन्दित 
सरण, सववैश्वर रकक्तसे रुथएथ अयायुको गोष 
छेकर वेट ये ! उनके जेस अश्षुधास गिर रौ 
थी } (जटायु छी भूरि जटान सौ क्षारीः भ 
खकार किय कि सर्व॑ख्र्थ होनेपर भी पक्ष 
कुछ देनेतै वे रमथे नरी | 
तात कर्मं निज सै गति षं । 

परहित बल जिन्ह ॐ सन आहौ । तिन र्द जग कंभ नह 


छरीर त्वागकर जद्याथुं अगचद्धाम गवे दि 


दहसे ओर श्रीरामने चिता बनाकर न 
उन्तर-करिया सव्पन्न की । पिताक ल 














उन्हें ¦ 
9 | 

खाश्चाभयनस फाण्डवको न तदत 
द्ोधनने किया था; किल, ग रण प 
सदालुभूति तथा पूर्वसावधानीक = "क दु 


० वे 
वच गये । माता ऊन्ठीके खथ मरे । जव 


दारा खुपचाप वनभ लि र उकके 
धृतरा अपने पुरोके पश्चमं ४ ( 

कौरव पाण्डवौको लघ करनैपर छि क्वि 
के खयि विना विदोष सायक स अर्मसे ^ 
होना उचित नयी था। वे वन कथि ४ 


चन्न नगरी परह ओर वद जपन 


£ एयोककार-धमके जादृ ‰ 


एकचक्रा लगरीके समीप 





अत्यन्त बखघान्‌ राख ₹इः 


नास्क् 
था! नग 
7 श ! बगरदाचयोने 











9 
8१९ 
------------------~--------------------- 








कहा--“आप मेरी वात नहीं मानेंगे, तो 
भी मेरी आक्ञासे मेरा पुज तो आज राक्षसके 


= 


पाख जायेगा ही । आप उसे रोक नरहर सकते । 












भी खा केता था । यदी एकचक्रा नगरी 
थीः जरह पाण्डव्‌ एक जा्खणक्ते धर 
टिकेथे) 

नशश्के प्रत्येक धघरकी जव बारी 
आती थी राष्लको भोजन मेजनेकी तो 
इस ब्राह्मण-परिवारकी भी बा 





वार्की भी बास ती 
ही थी । इख घरकी वारी आयी वो घरमे 
रोना-पीटना भख गया । परिवारम 
ब्राह्मणः उसको पज्ञी, पुज तथा कन्या 
थी । उनसे भरत्येक अपनेको राश्चसका भोजन 
बनाकर दखरोके प्राण बचाना चाहता था ¦ 
रुदनके साथ यह विवाद्‌ चल र्धा था । भव्येक 
चाहता था उसे राश्चसके पाख जाने दिया जाय ! 
युधिष्ठिर भादयोके साथ भिक्षा करने वार 
गये ये 1 केवल भीमसेन तथा ऊन्तीदेवी घरपर 
थीं । त्द्यण-परिवारकी वातं खुलकर उनका हद्य 
भर आया । उन्हौने जाकर ब्राह्मणसे कदा-- 
आप सब क्यों रोते है ? हम सब आपके आश्नय- 
मे र्ते हँ । आपकी विपच्तिमे खदायता करना 
हमारा कर्तव्य है 1 आप चिन्ता न कर । म अपने 
पक पु्को राक्षसका भोजन छेकरः भज दमी \' 
ॐ कैसे दो सकता है ? आप सव हमारे 
अतिथि है । अपने राग बचानेके स्यि अतिथिका 
राण लेने-जैसा अधर्म हम नदीं करेगे } ब्राह्मणने 
भरज्ताव अस्वीकार किया । 
न्तीदेवीने समन्चाया कि उनके अत्यन्त 
बलवान्‌ पुज्र भीमेन राश्चलको मार दमे । 
ब्रह्मण किसी धकार म्रानते न ये । अन्तम 






















































ज्र्धन विव्छ हो गथा । माताकी आशासे 
भीमसेन बने जानेको उद्यत हो गये । युधिष्ठिर 
भादयोके खाथ रटे तो अन्तम उन्न भी माताकी 
वातका समर्थन कियः । वेरगाड्ीमे भोजन-सामभ्री 
भरकर भिम निश्चित स्थानपर गये । वा उन्होने वैक 
लो दे । खयं भजनकी पूरी सामग्री खा ली । 
युद्धम उन्होने गाक्षस्को मारकर एकचक्र नगरी- 
को लदाके ख्ये नि्भैय कर दिया । 


भीमसेनको भजते समय कन्तीदेवीने कषा 
या--्राह्यण, क्षत्रिय, वेदय ओर शूद्र-किंसीपर | 
भी विपत्ति आये तो अपने प्राणोको संक्टमे || 
डालकर उसकी रष्वा करना बर्वान्‌ क्षत्नियका 
धम है । ये लोग ब्राह्मण है, निर्व है भर 
हमारे आश्रयदाता दहै । इनकी र्नाम कदाचित्‌ 
प्राण जार्यै भी तो तुम्हारा क्षतरिय-कुरमे जन्म 
टेना सार्थक टी होगा । क्षघ्राी पेखे ही सवर. 
के लिये पुजको जन्म देती है \ --सु° 


७२० 





॥। कादीनरेदाने कोखरपर आक्रमण कर दिवः शा 


९ कोसक राजाकी चारौ ओर पटी 
॥॥ कीतिं उन्हे अस्य हो गयी थी! युधये 
॥॥। डनकी विजय हुई । पराजित नरेश 
वनमे भाग गये ये; कितु प्रजा उनके . 
वियोगे व्याङ्करु थी ओर लिजयीको 
अपना सहयोग नदीं दे रही थी । 
| तिजयके यवसे मन्त का्ीनरेदा भ्रजाके 
# असदहयोगसे कध हष । शाको सवथा 
1 खमप्त॒ करनेके लिये उस्ने घोषणा 
#! करा दी--+जो कोलरराजको द 
॥. छथिगा, उसे खौ स्दणै-सुदरा् पुरस्कार- 
। मे भिखंगी ए 

।#| षस धोबणाका कोर प्रभाव नरी 


(4 
(3 





हुमा । धनक्ते लोभयै अपने धार्मिक 
राजाको शघ्रके हाथमे देनेगाला अधम 
वदा कों नही था । 


कोखलराज वनम भटकते घूमने खमे } जटा 
ढ़ गयीं । शरीर छश हो शा । वे पक वनवासी 
दीखने रगे 1 एक दिन उने देखकर एक पथिक 
पूा--“यह्‌ वन कितना वडा है १ वनसे निकटे 
तथा कोखर = १ मागं कौन-खा है ९ 
लरेश चौके ! उन्दोने पूखा--'आप कोट 
क्यो जा रहे द ह 
 पथिकने कष्ा--“बिधत्तिमे पड़ा व्यापारी = 
भारसे रदी नौका नदीम इव चुकी । सद द्वार-छषार 
कां भिक्षा मोगता भटकता डर । सना ठै कि 
लके राजा बहुत उदार है । अतव उनके पाख 
षः 
दूरे आये हो । वनका भाग बी हे । 
खो, तुर व्दोतक पचा आऊ ॥ कुछ देर स्योद्चकर्‌ 






























# समां र्ति रष्छि्ः > 


रुहा कोखटका राज्ञा # 
ु ह। 


वुमन धुरस्कार, घोषित 
& । अच युरस्कारकमी दे सखौ णसु २ 
क्ल द ल †? = ९ स पथकः 


सभाम सन्नाटा छ गया ! खब वातं नकर 
काशिराज्ञ अपने खिदाखनसे ० बैर 
बोडे--“हाराल  आतय-सैसे धमौत्साः 
निष्को पराजित करनेकी अदेशा उसके चरणाभि 1 
होनेका गौरव कीं अधिक दै । यद सिसत 
आपका है । सुद्धे अपया अद्वचर स्वीकार | 
छपा कीजिये ! 


व्यायायैको सुद्माग धन प्रा | । 

सौर काशी उसी दिन मित्रराज्य बन भय । 
(५) 

महाराज मेघवाहन : नी 

मह्यराज मेघवाहन दिग्विजय करने लने # 
खमुद्रतरीय वनसे वे जा र्दे थे कति | कोर # 
टक चीत्कार पदरी-श्रेरी रा कय 
प्राण खायो ! 4 


कसट 
--इ' , 





% पृरोपुक्छरः 





(---- ~ 
उन्होने ! सघनं धदद्धे भौ 
त्रि । दैवीम पूज 8 


अर शाबर-संनप(द श 
"ए्घवृहुसस्छे 










शवबर-सेनापति 
गया था कि ये श्यं खरा मेघवाहन 
नीह तो उसके कोर अरुत ब 
आध्कारी अध्य हये । डने नङ्ता- 
पूवक उत्तर दियाः--देरा यु ङभ्ण 
। है । भरणाखन्न हो गया है चह । 
देवताने उसके शेगयुक्तं नेका 
उपाय नर-चलि बतलाया दै । भै 
पुचकी ्राणसरद्छाकरे लिये यह देवाद्वाका 
पाङन कर रहा द । भरे पुण्यकायेमे अको चाध 
गह्दा बनना चाहिय ।' 


'असदाय पाणीका ध भदापाय है । भोदान्ध 
होकर तुम इस पापम पश्र हुए षो !' भहएराजने 
कहा । 


आपके छिये जेखा यहं अषरिचित है, बेरा पु 
 ओीहे। मन पुचमो्ठमे धरस् साधारण भाण हः छि 
आप इसकी रक्षाके लिये मेरे पुत्रको युके खमे 
प्क रहे है, यह कौन-सखा पुण्य है १ उख बालके 
आपका श्या बिगाड़ है £ शवर-सेनापतिने अभीतक 
देनेका श्न नीचे नदीं रक्खा था । वह क रह 
था--्म ओर दरे पटिवारके कड अ्यक्ियोका जीबन 
बस वाखककी रक्षापर लि्भर है । आप कको 
१ परयत्नम अनेक्की हत्या अपने सिर ठे 


धके आदश % 
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थ्ययुल्ष शङ्मै कीन्ता-याचनाभस दष्टिसे देल 
¦ सहाराजकी ओर ! करई क्षण भौन रदकर 
जने विष्छार क्रिया ! ्पोचकर दे बोटे--श्ुरहै 
भी उदि देनी है । मेरा कतै्य एस 


इते थका लङ्ग पौक दिथा 1 वे सुकृ 
डतार कर दछिद्यानपर पर्हैय गये । वलिक्ते लियि 
चे पुरपकेे उन्दने चछर दिया सर स्यं द षे । 
प्ेकर अस्तक श्चुका दिया क 
“राजन्‌ | आपके भ्रण पूरी भन्ते रश्चाके चयि ` 

आवदयक है 1 आय यह क्वा कर रहे है १ राजाको 
त, धन, परिवारकी चिन्ता स्यागकर मप्नीश्राणरस्षा ` 
करम चादिये--यदह सीति है ॥ शवर-सेना' 
लमद्चनेका भरयल्न किया । 
नीतिकी काल टीक कहते ह्यो दितु 

सीति बहुत शष्ठ है } भै श्राणभयसे धमे 
व्याग खकता ! वम सद् उञमो / । 
खिर छुकय । 













„व सावधानीसे सम्भाजीको ठे ज्य । 


७२२ ‡ धों र्ति रक्षिवः ॐ । 








न न =-= 





क्र 


छोकपार वरुण खड थे आदशीवौद्‌ देते हष । परिग्रहकी भरन्ति उदे छ नहीं गयो त 


महाराजकी धर्म-परीश्षाके छियि उन्होने हौ यह णक दिनका कतम चरे, उतनी य भिका प्रतिषि 
नाटकं रचा था। --उ° था। एक दिन सिषा कम मिली । बाह्मणते भेज 
(६) बनाकर माता तथा शिवाजीकतो किला दिया 
शिवाजी थर ब्राह्मण रा, 2 
| छलयति शिवाजीके खिये अने आश्रयदाता 
बादशाह ओरंगजेवने शिवाजीको दिष्टी बुलवाया य दरिद्रतः आख्य दये गयी । उन्होने सोचा 
भेट करके छिये ओर वर्ह पर्टैचनेपर उसने उनको 'दध्धिण जाकर धल भेजँगा; कितु इसका 
वदी धना लिया । देसे विश्वासघाती शाचचुके स्थ विश्वास [कि वह्‌ य्यौतकं सुरक्चित पर्हुच ही जाया। 
नीति अपनाये विना निस्तार नहीं था । शिवाजीने किर यह वात धरकट लेनेयर यवन बादशाह देवो 
बीमारीका बहाना क्रिया । ह्यणोको मिखाईके रोकरे ब्राह्मनको कया जीवित रहने देश £ 
दान करने लगे । एक दिन स्वयं तथा 1) 
उनके पुञ्र सम्भाजी मिटारईैके टोकरोमे ||| 


रि 
| || | 


||| 


















॥ 




























षि 111 पष 
||| | | ॥|/ || । | ||| ध 
छिपकर वेढे ओर ओरंगजेवके आर्ते | || |||, ॥ ॥ | | ||| ( 
निकर गये ॥ ||| (1; ॥ | भ 1 । | 
मागमे शिवाजी बीमार हयो गये । (7 (2 ५९१ (1 
उनके साथ उनके दो विश्वस्त सेवक्त |, ॥ || ९ $ नो ॥ | || 
थे-तानाजी ओर येलाजी । तीव ज्वरय | | )) | 


५॥|॥ 41 
॥॥ || #0 ५ 
यात्रा करना निरापद्‌ नही था । ||| 


^ 0/1 अ 1 0 | ॥ 

॥॥|| || (४ ८८ 1 | 

रिष्ावादमे बहुत भरयत्न 6 ॥॥/ ~ ^ ॥ || 
स॒शिाबादमे बहुत प्रयत्न करनेपर इन | | | ( ॥॥ 





शृप्तवेश-धारि्याको विनायकदेव नामक य 
पक ब्राह्मणने अपने यर्दा आश्रय देना | + ८ 
खकार करिया । शिवाजीको खगा कि . 
खस्थ होकर या्रा करने योग्य होनेमे „र 7 
पयो समय कगेगा, अतः उन्दने == = । 4 ` 
साथियांसे आव्रह किया--“आप दोनो सम्भाजी अन्तम छनपतिने ब्रह्मणसे (0: 
लेकर महाराष्ट चे जार्यै, राज्यकी सुरक्षा एवं दीक कागज ठेकर पक पञ किला ओर उसे प 
भासन आवदयक दै । मै खस्थ होकर आगा । स्येदारको दे आनेको दिया । पते 8: 
येखाजीसे मकर प । 
धड़ा । लेकिन तानाजीने कुछ दूर जाकर येसाञ कोद र अर्यो द द । दला नी | 
म यहीं गुतरूपसे खामीकी देखरेख रकलूगा शिवाजी हाथ आनेवाला नहीं दै । नते धौ 
| खबेदार जानता था कि दिवाजी टना 4॥ 
है ओर उनकी इच्छाके विरुद्ध उन्दं प उपि 
खेर नहीं है । शिवाजीको दिद्टी-दरवा वतक ५ 
करनेपर वादशाहसे पुरस्कारमे पक & _ 0 | 


रया इसल्यि दो स्दलल ` 
च र 









शरी ॥ | 
८. 4111; 
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त्ववमन्य 


्ः। 





स्ने चरर शंखा 3 वष ५ 
कर वह तऋह्मणके धर शख आर खंड शंख वहं 
। 










छ्‌ = व्ण (= चखा 
परकर शिवाजीको अयने सथं छे चला 
ब्राह्मणको अवतं छः पता नदी था । अव 
७) घ्न सि जां त प 
शवे्ार उसे अतिथि गोस्तासीकोे पने साथ छेक 


= 


र द्र 
खला त त्रीद्धण 


॥ 


गोखासीके साथी साला 
गया । उनसे उसने भोखामीके शटूवेदारद्वारा पकड- 
} तानाजीने बताया--“वे 


नै ण-परहिपालक छलयति क्िकाजी से = खन्द 
गो-ग्रह्मन-पति पाक जपति क्िकाजी थे म उनक 


सेवक ह 
घ्रान ती यह नते ही भूकित दः गया ॥ 
सतना कोरनेषर खिर पीर-पीटकर रोने कगा---े 
मेरे अतिथि ये । ट अथसकी दरिद्रता दूर करनेके 
लियि उन्न अपने-भाषको इत्युके सुष्ठम दे दिया 
मुञ्च पापीकते छर शी ३ दा्ुके हाथो दिये गये ।' 
ब्राह्मण वार-बार दढ क्रमे कमा कि दो खल 
अशर्कियौ तानाजी ॐे ठ ओर उनसे किसी प्रकार 
छच्पतिके छुडाये । तानाजी पले इ पता ङगा- 
कर आये थे कि शुद्र कठ किंस समयः किख 
मार्गते श्षिवाजीको दिष्टी ऊ जायगा । व्राह्यनको 
उन्होने अश्वाखन दिया ! सवेदार जव छक्तपतिव्तो 
लेकर सिपाहियोके खथ रानितरै चखा, वलम 
परटुचते हयी तानालीने अचानक आक्रमण कर दिया । 
उनके थ पचस सैनिक ये । शिवाजीको उन्हौने 
स्वेष्परके हाथसे दुद छिया 1 --सु° 
( ७) 
दैस्वन्द्र वि्यासाभर 


वंगार््ै अकाल पडा था । छोग भूस 
व्याङ्कल होकर आगते रगे ये । पेसे अवसरपर 
भिक्षा मगना सदुष्यके चयि श्वाभाविक हो जाता 
है । वर््वानम ईष्वर विद्यासागरके समीप 
एक अत्यन्त दुब, फटे चिथड़े र्पेटे बालक 
आया । उसने धाथैना की--“महाशय ! छुपा करके 
` ष्क पेखा दीजिये । मै ओर मेरी माता भूखी ह ' 


= & विचयालागरने पूच्ा-“यदि मै लम्दै चार वेसा दूँ 


















~~ 
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हले पैलेस भोजल णा! क्षो पैसे माताको दुगा” 


दच्चेने कहा 
सच्छैर छा | 


व्यष्टि तुष्दै कौ आने दयि जायं ? 
वि्ासागर बे ! 

ङड्केको खगा कि उससे परिदा किया जा 
रहा है । उह विश्वास ही वर्दी कर सकता था कि 
क । 
कोद दो आने उसे देगः } उसने लटनेका उपक्रम्‌ 


करते का--ुष्ठ दसिद्रसे परिदास करना आपको 
उचित नही है ! दैखा वर्दी देना हो स मत दीजिये \* 

श्रौ परिहास वौ कर्ता ! विद्यासागरने 
छड्केका हाथ पकड़ छियः ओर बोखे--'सचसुच 
तुस भै चार आने ठँ तो उसका छया करेगे ¢ 
र आने ¢ उडुकेने आश्चयसे देखा । क्षणभर 
सोचकर वोखा--“ तव तो मेख विपत्ति ही कटः 
जायगी ! द्र आलिका भजन दंगा अपने ओरः मकि 
चये! दो आनिके आस छेकर वेगचुंगा । उससे मेरी 
जीविका चरु निकटेगी 

व्वियासागरने उसे एक पया दिया । क्डका 
प्रसक् होकर चखा खया । विच्यासागरजीको यह 
धरन, मला, का शरण रहती; कितु दो वषे 
दीट्े घे फिर व्दैवाल गये । उन देखते ही एक 
युदकने दूकानखे उढकरः धणाम किया आर अपनी 
इकानत चसख्नेकी भराता की । िच्ाखागरने जब 
क कि वे उसे नी पदचानते, तब उसके नेजोमे 
अंस्‌ उमड़ पडे । उसने विधासाभरसे रुपयः पानेकी 
टना खुनायी । रुपया पाकर वह पफोरीवाखा चन 
भया था । धीरे-धीरे उसने भम करके अव दुकान 
श्लोक खी थी । विद्यासागर उसे उत्साहित करनेके 
चये उसके दुकानम गये ओर देरतक मेड रदे । 


$ 


५६ : ५६ 
उन दिनो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर खमौ ठंडमे 


रहते ये । एक दिन उन्दै दढता एक व्यक्ति आया 
ओर बलाश्च कई दिनौसे आपसे मिखनेके 


ग्रयल्नमे था 1 कलकत्तेतक भटक आया ह ॥ 
विद्यासागर बेोरे--देष्विये, भोजन तैयार दै \ 

चलियि, पटे भोजन कर रीलिये \ फिर टम दोन 

खातं करेगे )' 














। ५ ७२ 

। ॥ 2 

4 त र 

/ | य शात खनते ही उखके नेसे उपव स 


(|| भिरे लगे । वि्ालागरते रेक करक धृक दे 
। बोला तो आपदे द्यातुताखे सोनद च्छया । 
गरीवको कौन पुता हे 1 करै दिने भदक रहा प 
। पानी पीनेच्छी बात इर, किसी 
।  कहाजौरखाय दकि 

१ “इसमे हो कंथा गय ¢ विद्यासागच्यै खस 
जीचमे टी रेक दिखा । “उषम घर उये शतिथिकः 


र ~ दद्द 


ङछनतक््ः जह 






















॥} सत्कार खवको करना ष्ठी विये ! आक छखपट 
॥ 1 चलकर भोजन करै ! 
। | वड़े सरसानसे उम्होने उसे भोजन कराः ¦ 
| पीछे पा क्ति षष्ट उनके खाल किर कामस 
1 साया है \ - ० 
1 (€ ) 

। कनड्‌ कृष्ण्‌ नायेरं 


नारायण नायर अावणकेर राल्यक्ते वोर 
भ्राममे एक महाजनके हाथीके महादत ये ! एक 
दिन हाथी पागल हो शया । उसने अपने स्वत. 
को उलाकर भूमिएर पटक दिया ओर अपने दस 
से उनकी पीठम चोट की ! संयोग यच्छा था? 
` शाथीको दलरेः छोगोने वम कर छिया । नारायचा 
नायर भूत हो गये ये ¦ उन्हे अश्पतार 
पर्हुचाया शया । 
हाथीका रदत पीठम भीतरतक शुख गयः 
। धाव बड़ा था! डाक्टरमे कष्टा दल 
 खगाना कठिन है । किसी जीवित मयुष्यका 
पौड ताजा मांस भि तो उसे घाव भर. 
टाका लगाया जा सकता है ४ 


परिवार, परिचितः मिज्र-कोईं नदीं निकला, 
जो अपने देष्टका रगभग तीन णाव मख देना 
दे । लेक्रिन समाचार खा तो एक सम्पन्न 


ॐ चवं रद्लि र क्चिलः 










प्ल >~ 


अख & 
धर सं 
[सत [६ ध 


~ 


< उ आथगी । हस 
ष्ये चौकीद्‌रमे हवेत 
खी खखायी । शवके रोग जधकी रघ्ने सुट 
गये 1 यिद, शस्थर› रेत, खकड्मै, बसि वोधे 
किनारे इशटकरः उसे छुडढ्‌ क्रिय! आने कभा । 


मगक्तो दधे निदीश्णक्छा काम दिया गया। 
वह धूमता इख देख रहा शा! एक स 
वा पतखा छे उसे दीश, जिससे % 
अरु भीतर वधम ख रह थ 1 योडं क्षण 
खगे तो उमङ्ती ददी क रधं तो देगी - 
यष वृह खमस शया ! किर्ीक णुकारनेका | 
नीं था । वष्ट खयं ऊेदको अपने शरीरले 
कृर खडा हो गया ¦ 1 
मगको जलम चदे ्ोना षष धा 1 | 
हषो री थी सौर वा पूरे वेमपर शी । नि 
शरीर अके खगा । भयंकर दद हल शर 
हडियोमै । वेदनासे मूर्छ हे शया । 
जख्के वेगे कारण वोधे खडा र्हा । 
वमग कँ गया ¢ रगोवके लोमनि थोडी 
उसकी खोज की । उसे वाधि देखकर देले 
ख्लना देनी थी । खग स्दयं वाच नित 
पड़े ! उन्है बौधसे सटा अग पजा 
भूकछित था । उसके शरीर द 
वधै जाने छ्गा ! दुख यचुव्य गा 
्र॒ इः ¦ सनि 7 


उदः 





सवादच्छानं र्न 














ॐ । 
| 






४ परोपकार धमै ओर परायकार अध है # ४२५ 








[न _ 

-------------------------------------------~--~~~~-~------- 
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८ ०) मेन उसको बहत खोजा, पर वह दीखता ही नहीं । 

मंदम्‌ ब्छ्वटस्की मरे टिकट साधारण भेगीके ये । ख्ीने अपनी 





मैडम व्टैव्स्कीका जन्म रूखके दक्चिग भागम विवदता कट की । व्टेवटुस्कीका कोम हदय 

| इकटरीनसले स्थानम खन. १८३९ ० पक सथद्ध॒ उसकी वेदनासे द्रवित हो कन 
परिवारमर हआ था 1 उन्होने थिर्योखफी समाजकी “वहिन | बस इतनी ही बात 8 £ इसके चयि 
खापनामे अभित योग दिया था ओर लोगो निर्मल रोने-घोनेसे छाभ दही क्या है । करुणामयी 
अध्यात्मशक्तिके भ्रति शद्धा जगायी । व्टेवट॒स्कीने सुखकणकर कडा । स्रीको अपने वच्चो- 


उनके जीवनका एक मार्मिक भ्रसङ्ग है, जिससे सहित पीडे-पीरे अनेका संकेत किया । बह 
उनके परदित-चिन्तनपर भका चङ्ता है । अपनी व्टेवटुस्कीकी सद्भावनासे आदान्वित हो उटी । 
विचारधाराकरे भारक छिये वे अमेरिकाके न्यूयाकं व्छेवटस्की जदाजके पएजंटके पास गयीं, उन्होंने 
नगरमे जा रही थीं । उन्होने भरथम श्रेणीका यिकट अपनः प्रथम श्रेणीका टिकट बदल द्वियाः उसके 
लिया था ओर हावरमै जदाजपर चने ही जा रही थी स्थानपर साधारण श्रेणीके चार टिकड ठे छियि । 
क्षि देखा, पक खी अपने दो वच्योंको साथ लिये सिसक- (आओ, बहिन ! जहाज खुलना ही चाहता है । 
कर रो रती है । व्टैवटस्कीने रोनेका कारण पूछा । हम छीघरतासरे अपने स्थानपर्‌ चठे चदे ॥' 

"वहिन | मेरे पतिन ुञ्चे अमेरिका बुलानेके व्छैवदस्कीके पीञे-पीछे सी अपने दोनों वच्चे ठेकर 
खयि रूपये मेज थे । जदाजके एक भोसखेवाज पजेट- जहाजपर चढ़ गयी । व्टैवटुस्कीने साधारण स्थान- 
ने सुञ्चे नकदी टिकर देकर मेरे पैसे ठग खयि । पर खड़ी होकर न्यूयाकंकी यात्रा पूरी की । ° 


परोपकार धमं ओर परापकार अधमं है 


परम श्रेष्ठ जन समुद्‌ हानि सह अपनी, करते पर-पक्रार । 
श्रेष्ठ मनुजः जो निज हितकी रषा करः क्रते पर-उपकार ॥ 
मध्यम जन, जो निज हित करते, पर-हितका करते न विचार । 
अधम मनुजः जो ख-हित समद्चकरः, पर-हितका करते संहार ॥ 
नीच मुज, जो ख-हित.विना भी करते संतत पर-अपकार । 
महानीच जन, अदित ख्यंका भी करः करते पर-भपकार ॥ 
म भ >€ १९ 
धर्म वही है, होता जिखसे सद्‌-सवेद परउपकार । 
उससे ही होता निश्चय अपना भी सहज सत्यउपकार ॥ 
वह अधर्म है, जिससे होता तनिक दूखरेका अपकार ॥ 
उससे अपना भी निश्चय दी होता सहज अमित अपकार ॥ 
बुद्धिमान-जन इसीखिये नित करते रहते पर-उपकार । 
वर्यकि उससे ही दोता है उनका भी. अपना उपकार ॥ 
संत अदित-कन्तीका भी दै कभी नदी करते अपकार । 
अपना भूक हितादित, करते खाभाविक सवका उपकार ॥ 








५५ 


खंत न कभी जानते कहते--^्ै करता ह पर-उपकारः 1 
रविक्े सहज प्रकादा-दान सम सवक नित देते उपकार ॥ 
------ग---0क्-->्---- 


<< <<< <<< <<< <<< << <<< <<< 
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ध० अ० ५५-- । 
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(१) 
भक्त हतुमाच्‌जी 
सु कपि तोहि उरिनि मेँ नाहीं । 
© > क 
-मयौदापुरुषोत्तमको यह स्वीकार करना पडा ! 
सेवाकी मानो साकार प्रतिमा है--श्रीपवनङ्कः्ार । 
सीता-दोधके लिये समुद्र-पार करते समय जव 
(4 

जखम्र मैनाक पर्व॑त उपर उठा ओर उसने विश्रामं 
कर छेनेकी प्रार्थना की, तव हुमानूजीने उसे उत्तर 
विया- 


राम काज फीन्हे विजु मोहि करौ विश्रास । 


उनका एक-एक श्वास, उनका जीवन ही जेसे 
'रामकाजके द्यि है । पक कथा संत-समालम 
कटी जाती दै-अयोध्यामे जब मयौदापुरूषोत्तम- 
का राज्याभिषेक हो गयाः हनुमानजी वीं रहने 
खगे । उन्हे तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा । 
रघुनाथजीको कोद वस्तु चाहिये तो दन॒मान्‌जी 
पिरे स्यि उपस्थित । रामजीको कछ भिय है 
तोये उसे तत्कारु करने खग गये । किंसी कायः 
किसी पदार्थके लिये संकेततक करनेव्ती आवदयकता 
नही होती। सच्चे सेवकका खश्चण ही है 
करि वह सेव्यके चिन्तक वात जान छखिया करता है । 
बह समद्चता है किं मेरे खामीको कव कया चाहिये 
ओर कव क्या प्रिय र्गेगा । 


हय॒मानजीकी तत्परताका परिणाम यह हुआ कि 
भरतादि भादयोको भी प्रथुकी कोद सेवा प्राप होना 
कठिन हो गया \ सव उस्छुक रहते थे किं उन्हे क 
तो सेवाका अवखर मिटे; कितु हयमान्‌ जब शिथिर 


ध हौ, तव॒ तो । अतः सवने मिख्कर गुप्त 
मन्बणा की, पक योजना वनायी ओर श्रीजानकीजी- 


अपनी ओर मिखकर उनके माध्यमसरे उस 
नापर श्रीरामजीकी स्ीरूति ठे खी 1 


हजुमानलजीको कु पता नही व वे सरयू 


प 






र =-= वा -- 
=== नि ~ == 


सेवक-धमके आदर 


€ कवि ॥ 
कायं विभाजित कर दिया गया है । परसुे ह 
व्यवृस्थाको सीति दे दी है। जिसके लि श 
^ त धि 5 पध 
जो सेवा निध्ित हैः वही वह सेवा करेगा । 
से ~ ठप र ५९ 

र ५ 4 ददी देतो उसमे कहना द्या 

॥ दयमानूञ वो । “यह व्यवस्था वता दीनिये। 
अपने भागवी सेवा नै करता रहण ॥ 

सेवाकी समूली खना दी गयी ! उसमे हनुमानूज 
का कीं नाम नदीं था 1 उनको कोई सेवा दी तहँ 
गयी थी; यकि कोटरं सेवा एेखी बची ही नहीं थ 
जो हयुमान्ो दी जाय । सची सुनकर बोरे 
(ससे जो सेवा वच गयी, वह मेरी ।' 

५ [8 ग्ने म 
हौ, वह आपकी !› सव सोचते थे किस 
॥ क (9 द ल ् 
तो अव कोई बची दही नदीं है । 

“सुक स्वीकृति भिनी चाहिये ! पूरी सुतरीए 
खीश्ति भिर तो इस व्यवस्थपर भी तो म 
चादिये 1 हुमानूजीने वात ग्रभुकी खी 
पक्षी करा खी । 


“भुके जव जम्हाई आयेगीः तव उन सामे 
चुटकी वजानेकी सेवा मेरी एह उमानने जव द" 
चौक गये । इख सेवापर तो किंखीका ध्यान ५ 
नही था ! ठेकिन अब तो सखीति सिरं क 
राजखभामे प्रभुके चरणौके समीप उनके र | 
ओर नेत्र खगाय द नुमान_जी दिनभर 42 । 
इई, धरथु अन्तःपुरस्य पधार ओर ववण | 
पीछे चठ । द्वप्रपर शेक दिये गये तोद | 
शरामजीका तो इ प 
नसं 
जी व्यड (| 
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यह क्या हआ {१ र | 
खुखा रह गया 1 वे न बोरते है 
सुख श्ोठे वे ह । जानकी 
माताओंच्ो, भा्र्योको समाचार , जन्त । 
व्याकर, च्छिखीको कुछ स्दद्षता नद । -धरद6 | 
वसिष्ठ बुराये भये । महर्षिने आकर ि 
जर पूा-प्टलमान्‌ करटा टं ४ 


टृढा गया तो याजखद्नकं प 


ध धमक र 
> सवक्-धमक अद्र ॐ 








--------<--=---------------- 
~= {23 रीर म से खडा 

अश्रु ह्वर रह हः सारीरका यो्-यंम खडा ह } 
द =, © 


युखसे गदवद स्वरयै कीन चर रहा दै--ीरम 
जय राम जय जय राम ! 
आप क = ५, ओ स 
(आपको शुरूदेचं चुखा रहे हं |" दाचुष्नङुमारनं 


(= 
। कहा तो उख खंडे ते इए दी 
तीचे पचे । 


[+ 


हुए 1 चुट वजा 


“साप यह क्या कर रहे हैँ £ महरधिने पृ । 
- स्टार व [> 
“परसुको जस्हाई आये ते चुटकी वजनेकी मेस 
[4 [स 
सेवा है ।' ह डुमानूजीने कदा । शसुद्वे अन्तःपुरे आने- 
= 
से रोक दिया गया 1 अव अस्टाईैका क्या ठिकाना, 
क्व आ जाय । इसलिये सै चुटकी वरावर वजा रा 
4 (~ से अ ती 3 < १ 
हू, जसखे अपनी सेवासे वञ्चत न रह जाऊ । 


तुम चुटकी बरावर वजा रहे दो, इसलिये 
श्रीरामो तुम्हरी यदह खेवा स्वीकार करनेके लिये 
वरावर ज॒स्भग सुदा रहना षड्‌ रहा हे ।' महषिने 
रोगक्रा ˆ निदान कर दिया} “अव छपा करके 
" इसे वंद्‌ करदो 1" 
ह॒मानजीने चुखकी वंद की तो धमुने सुख 
वंद्‌ कर छिया । अव पवनङुमारने कदा मै 
यहीं परमुके सामने वैद १ ओर खदा सवत्र भुके 
सामने ही जव-जव ध्रु जार्यै तथ उनके श्रीसुखको 
देखता दुभा साथ वना रः क्योकि प्रशुको जग्ादईै 
कव आयेगी, इसका तो कोई निश्चित खमय है नदं ॥ 
भने धीरेसे श्रीजानक्छौजीकी ओर देखा । 
तात्प यह था कि “ओर करो सेवाका विभाजन । 
हलुमानको सेवा-वश्चित करनेकी चेष्टका खफल 
+ देख छिया ९ 
वयह खव रहने दो ।' महिं वरिष्ठे व्यवस्था 
~ दी । (तुम जसे पटिटे सेवा करते थे, वैसे ही 
करते रहो ।' 
अव भला, गुखदेवती व्यवस्थाके विरुद्ध को 


कया कह सकता था । उनका आदेश तो सरवांपरि है। 
~यु 1 








5 


9८ 








(६) 
आदश सेवाके भूतिंमान्‌ शरूप श्रीहदुमानूजी 
( ठेखक-- श्रीहदयदंकरजी (पागर' ) 
हनूसान सस नदिं बड़मागी । नहिं कोठ राम चरन अनुरागी ॥ 


१ 


{~ जासु ~ ध € 
गिरिजा जासु रीति सेवकाद । बार बार प्रञयु निज खख गारं ॥ 


आदये, अव हम कुछ क्षणके च्य भगवानूके 
अनत्य चरणाजुसागी, देवकःशरेष्ठ॒श्रीदजुमान्‌जीके 
आक्द्ौमय पावन चरिचिका अदटोकन कर । धरस्तुत 
दद्य उल समयका है जव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अपने भादयों तथ भिय सेवक श्रीदनूमानजीके सङ्ग 
अमराईने विश्रासके देतु पधारे है । उपवनमं 
प्ुचकर श्रीभरददाखने अपना पीतास्वर अमीनपरः 
विख दिया, भभु उसपर विरजे ओर सभी भाई 
उनकी सेवाप्रै निरत द्यो गये । खभीने प्रभुकी 
एकाकी सेवाका कार्य-खम्पादन प्रारम्भ किया, कितु 
पवनसुत तो एक अससान्य सेवक उहरे न ! अतः 
ह्नि देखे कार्यकर चयन किया, जिसमे भक्तं तथा 
अगवान्‌ दो नव सेवाका योग खल्भ होता रहे । 
यही है इलके चरिचकी विशेषता । ओरोकी सेवासे 
अके ध्रु खख पा रुहे है, पर इनकी सेवा समस्त 
व्यक्तियोकतो अयुप्राणित कर रही 1 निस्न 
चोपा उक्त कथनकी भरामाणिकताके छिये पया 
हौगी-- 
इरन सकर श्रस प्रयु श्रम पाई । गए जँ सीतल अर्वरादं ॥ 
भरत दन्द निज बसन डसाद । बेठे प्रु सेवर्ि सव भ ॥ 
मारूतसुत तव मारत करद । ल्क बुष रोचन जल भरद 


इन्दोने भगवानको पंखा छलनेका कायं खना, 
जिससे इनकी सेवा सवको मिरुती रहे । 

मानसम चार पाच श्रीरखनटखक, श्रीभरतखा, 
्ीदनुमतलाल ओर भगवान्‌ श्ीदांकर ममुके महान्‌ 
सवकम गिने जाते है । इखका निणंय खयं भगवान्‌, 

(3 भरं रको ५५ 

क्ंकसने ही किया है । चे ओसंको भक्त तो अवद्य 
मानते र, पर दखमान्के समान “भाग्यवान्‌ भक्तः 
ओर किसीको नदी बताते । इसका प्रधान कारणा 
ह कि खयं प्रमु तथा जगज्जननी म जानकीने 


भदलुमान्‌जीको जितना स्नेह दिया ओर इद्यके 





` नः 








ही न खका । वाटिकामे रखी सीताको खोजते 
हण जव हलुमानजी अशोक-वाटिकामि मकि 
समश्च उपस्थित होते है ओर भरसु-कथाके 
माध्यमसे अपना परिचय देकर अपनेको ्रभुका दास 
| प्रमाणित कर देते है, तव देव-दुरभ मकि उस 
॥॥ दभ अजुग्रहको पात करते है, जिखको परास्त कर लेनेके 
॥| पश्चात्‌ खृष्िम कोट चीज एेखी रह नहीं जातीः जीव 
जिसकी कामना करे । यो तो सारी खष्टि ही उनकी 
संतान है, सवपर उनका ममत्व ओर स्नेह 
। समरूपमे ही रहता है कितु उनका विरोष आदिष्‌- 
॥ पूणे वचन पवनपु्रके धरति उनके अतिशय स्नेह- 
की प्रगाढता ओर असीमताफा परिचय देता है । 


~ व -~-~- ~~ ~ 


आसिष दीन्हि रामग्रिय जाना । होहु तात बरु सीर निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू । कर बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
| फर कृपा प्रु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा । बोरा बचन जोरि कर फीसा ॥ 
अब कृतद्घत्य भयं मै माता । आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ 


इस प्रकार एक ही साथ प्रभु-प्रेम, शीर तथा 
| गुणनिधान एवं अजर-अमर होनेकी दिव्य अमोघ 
। आसीससे विभूषितकर माने मानो स्नेवदा सभी 
- कुछ दे दिया । मका वात्सल्य यहाँ उमड़ा हुआ 
। दिखायी पड़ता है ओर उस उमड़ हु सनेद-समुद- 
4 की इतनी निकटता प्राक्च करनेवाटेके समान वास्तवमे 
;{ कोट पुण्यवान्‌ ओर महान्‌ हो दी नदीं सकता । 


ती उनकी महानताके पणिचियका दुखरा स्थल है जव 
| वे प्रुके समक्च मा जानकीकी खोजका संवादः 
उनकी वास्तविक स्थितिका परिचय ओर चूडामणि 
भेंट करते हैं । परु टोकिक दष्िसे सीताका संवाद्‌ 
पानेके खयि अति विह्नट हो रदे हँ ओर सीताकी 
स्खतिमे व्याकुल, मौन होकर वे निर्निमेष भावसे 
पृथ्वीको देख रे दै । उखी समय श्रीहयुमानूजीका 
आगमन द्योता है । श्रीजाम्बवंतजीसे सीता-खोजकी 
र खग जाती है । अव प्रथु हलुमानजीको देखते 

ञे खगा छेते हैँ \ कपिनायक उनको सारे 
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करते हैः जो शायद्‌ ल्यच किसीको पा नही 
भगवान्‌ कहते है-- प्त हेत्‌ 
खलु कपि तोहि समान उपकारी । न्ह को नि 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनसुख ध 
सुज सुत तोहि उरिन मँ नाहीं । देखेड करि विचार सन माह | 
युनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर षुल्क अति गाता 
श्रीहयमानजी प्रेम-व्याकुःल हो ध्रभुके चरणपर 
गिर जाते दै ओर फिर कितनी सतवता की 
है यह ददनीय है । 
दो०-- सुनि प्ररु बचन विरोक सुख गात हरषि हनुम॑त। 
चरन परेड प्रेमाछ्ुरु आहि त्राहि भगवंत ॥ 





बार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उट न भावा॥ 
प्रमु कर पंकज कपि क; सीसा । सुभिरिसो दसा मगन गौरीसा॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर । रागे कहन कथा अति सुदर॥ 
भक्त हनुमान्‌ भगवानूके चरणोपर परमिह 
अवस्थामरे पड़ है ओर उसी हालतमे पड रहा 
पसंद करते है; धरयो कि श्रभुके उटानेषर भी वे ऽ 
नहीं है ! उट भी तो कैसे ? जीवके लियि सचय 
ही बह घड़ी अत्यन्त मह्वकी, होती है, जव उस 
गिरनेपर कोई उसे उटनेवाखा होता है । ४ 
सहायकको पाकर भी हम उसको मणि 
मानते है; कितु जिसे भगवान्‌ खय 
फैखाकर उटानेको धस्त है उससे बद 
व्यक्ति ओर हो ही कौन सकता है ए शग 
मस्तक भगवानके चरणोपर है ओर अथु 
मय कर-कमटर उनके खं भ 
भक्त तथा भगवान्‌के इस न । 
व्यवहारको देखकर जगद्गुरुः, _ ्री६| 
भं शंकरः जो प्रभुकं अनन 
भूतभावन भगवान्‌ शं (५ 
ओर निरन्तर उन्हीके गुणग ति ्। 
मग्न हो जाते है । उन्दे 4. जता ४।॥ 
जाती है ओर कथाका परवा व द | 
मँ पार्वती देखत है कि इस विभार १/१ ्। 
अपने-आप जगना अखम्भव है, तव व । 
ध्यान-ुद्रा द्खनेपर उन्हे वय 4 
ओर वे सावधान होकर पुनः , ककरः 
करते ह । अस्तु ! गिरनेके बाद 
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हुमानके मस्तकपर हाथ रखकर जव कहते 

है-पुच ! उठ ज्ाऽओेः तव ॒श्रभ्ुका उदारतापूर 
== ९ 


वरद्हस्तका आश्य प्राप्तकर वे उठ यैस्ते है। 
वलसीदासजीकी भाषामे दजुमानजी सोचते है 
दो०- तुलसी तृन जल कल्को निरबर निपट निवाज । 

(= = = ६ भ ५ ४. अका 

क राख ॐ सग चर ह्‌ गहेकां खाज ।॥ 


सेवक हजुमान्‌ बभुके इस पावन शीतल 
आश्रयको पाकर पूणे आश्वस्त हो गये ओर उन्है 
असीम तोप प्रा हुआ । यद्‌ दै उनके चमत्कारिक 
सेवकभावकी विरोषताः । 

(३) 
स॒ग्रिया 

“सत्राय वारक विद्धारके द्रवाजेपर श्चुधासे 
पीड़ित होकर अन्तिम सस छे रहा है, भन्ते ।' भिश्च 
आनन्दने जेतवनं विहारभ धर्मवचनं करते हण 
भगवान्‌ बुद्धकाः ध्यान आष किया । आनन्द्का 
हदय करूणासे परिपूणे था । उन्होंने निवेदन किया 
कि समस्त श्रावस्ती नगरी अकाटघ्रस्त है । खोग 
भूखसे तड़्प-तड्पकर राजपथपर अन्नदानकी याचना 
कर रदे है, छोगोके चारीरमे मांस ओर रक्त नामकी 
वस्तुका अभाव हो चला है 1 केवर अस्थिमात्र रेष 
है । चारो ओर भुखमरीका नंगा नाच दो रहा है । 
अनेक प्रकारके रोग फौरते जा रहे है । कठोर हृदय 
यन्न-व्यवसायियोने अन्न गोदाममे भर छिया हैः 
उन्हे भय है कि जनता अन्न लूट छेगी 1 
आनन्द्ने अकारसे बचनेका उपाय पूत । 


(उपाय है" तथागतने आनन्दका समाधान किया। 
धमेपवचनमे सम्मिलित व्यवसायियोंकी मण्डटीने 
बहाना बनाना आरम्भ किया । किंखीने का किं 
हमारे खलिदहान ओर गोदाममे अन्न नहीं है; 
क्सीने बात वनायी कि श्रावस्ती-फेसी विशाल 
नगरीमे घर-घर अन्नकी पूतिं करना असम्भव है । 

“कया इस भयंकर दुर्भिक्चसे जनत्राण करनेवाखा 
श्रावस्तीमे कोई प्राणी नदीं रह गया £ शास्ताने 
चिन्ता प्रकटः की] 

षदे बह ध्राणी मेँ दह । म आपकी आन्ञासे जन- 





४२९ 








(स स $ तः 

सेवाघ्रत ्रहणकर छोगोको अकाटसे सुक्त करूगी।* 
भगवान्‌ तथागतके शिष्य सेट अनाथपिण्डद्की 
कल्या छप्रियाके कण्ठे करूणरसका संचार हो उठा। 


इतने वड़े जनखलूटकी भूख-ज्वाखा शान्त 
किंस तरह कर सकोगी ठम 2 तथागतने सुप्रियाकीौ 
परीक्षा खी । 

“नै श्रावस्तीके राजपथपर अपना भिष्चा-पा् 
टेकर अन्नदानके लिये निकर पड्गी । आपकी सहज 
करुणासे सिश्चित यह भिक्चा-पाचं कभी खाली नहीं 
रह सकता ।' खुग्रियाके उद्वारसे भिश्च आनन्दका 

इदय गद्भद हो उडा । भगवान्‌ तथागतने उसको 
अपने करूणापूणे आणीवौदसे भोत्साहन दिया । 
श्रावस्तीके सवस वड़े धनी सेट अनाथपिण्डद्की 
कल्या सुप्रिया भिश्चा-पा्च ठेकर राजपथपर निक 
पड़ी । नगर-निवासियोंका हृदय द्वित हो उटा। 
उसका भिक्चा-पा्च क्षणभरके ल्यि भी खाली नहीं 
रह सका । पाचक्तो अन्नसे परिपू रखनेके लिये 
रोग उखे पीले-पीठे जन-सेवा-भावनासे प्रेरित 
होकर चरने खगे । खुभियाने अकाटग्रस्त प्राणियोको 
खत्युके सुखम जनेसे वचा छिया । योग॒ ओर 
मदामारीने श्वावस्तीकी सीमा छोड दी । उसने 
दीन-दुखियोकी सेवा ओर रोगियोंकी पस्चियो तथा 
सशराय अपने जीवनका सदुपयोग करिया । आदश 
छोकसेविका थी सुप्रिया । उसने निष्काम जनसेवा- 
तकी आजीवनं साघना की । --रा० 
(४) 
महात्मा सेरापियो 

सेरापियोकी सेवा-वरृत्ति उच्च कोटिकी थी । 
उन्होने ईसाकी चौथी शताब्दी मिस देशको 
अपनी उपस्थितिसे गोरवान्वित किया था । वे बड़े 
सरछ ओर उदार थे । संत सेरापियो सद्‌ा मोटे 
कपट़ेका चोगा पहनते थे ओर समय-समयपर 
दीन-दुखियोंकी खहायताके स्यि उसे वेच दिया 
करते थे । कभी-कभी तो आवस्यकता पड्नेपर 
अपने-आपको भी कुछ समयके लिये वेचकरः 
गरीबोकी सद्ायता करते थे । 
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पक समयक वात रि कदल मतिमान्‌ साव बान 1 उन्हं फटे-दार देष- 
कर उनके मिक वड़ा आश्य इडा । 

“भाद ! आपको नंगा ओर भूखा रहनेके लिये 
कौन विवशा कर दिया करता है ? आपने यह कैसा 
वेश वना रक्खा है ? उनके मिती जिह्लाखः थी । 

'्यह वात पृ्नेकी नही, समद्धनेकी है । दीन- 
दखी असहाय प्राणियोकी विपत्तिखे रषा करना 
बहुत बड़ी मानवता है । मानवके प्रति सानवका 
पवि धमै है यह ! मै विना उनकी सदायता 
क्रिय रह ही नहीं पाता । जबतक मै उन्हे खखी 
ओर संतुष्ट नहीं देख छेता, तवतक मेरा 
मन अत्यन्त अदन्त रहता है ! मेरे धरम-यन्थका 
सुश्च यह आदेदा है अपना सव कुछ वेचकर भी 
गरीव ओर असहायोकषी सेवा करनी चादिये । 
मुञ्चे पेखा करनेमे वड्ी शान्ति मिती है ।' मदात्मा 
सेरापियोने मिच्रका समाधान किया । 


शनै आपके विचारोकी सराहना करता हँ 1 
म आपका वह धर्मैरन्थ देखना चाहतः र, जिख- 
ने आपको निष्काम सेवाका परमोत्छ्र भाव प्रदान 
किया है ।' मिवरकी उल्छुकता थी । 

“भाई ! असहायो ओर गरीर्वोकी सेवा तथा 
सहायताके चयि मैने उसको भी देच दिय है । 
जो न्थ सेवाके च्यि सारी बस्तु वेच देने- 
का अदेद्या देता है; पासमे कुछ न रहनेषर समय 
आनेपर उखे वेच देनेमे आपत्ति ही कयः दो सकती 
है । उसकी सवस वड उपयोगिता यह है कि 
वह दुसरोके काम आ जाय ओर सवसे वड़े ाभ- 
की वात तो यह है कि जिसके पाख वह न्थ 
रहेगा, उसे भी परोपकार ओर सेवाका पवि ज्ञान 


` मिटेगा, उसके जीवनमे सद्गुणोका विकाख होगा ।” 
* भ ^ च [अ 

संत सेरापियोने मित्रको सेवाका पवि आद 

बताया 1 


न्स 9 
(@.) 


पम्‌ सेवा पित्र आद दैन्यमूरति 
। फन्सिस 
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मूर्तिमान्‌ सजीव उदादरण धे । उन्होने इत 
अदिस नगरमे सन्‌ ११८२ ईण्मे जन्म ल्वा थ। 
उन पररवार वड़ा रखी ओर सखद्ध था, पर र 
इस वातावरणे वास्तविक आत्मान्तिका त 
नहा दुञ्गं स दीनताक् जीवने अपनाकर सत्यथ 
चखना उन्दने अना कतव्य समज्ञा । उनदै अपिसां 
नगरम भिक्षा मोगते देख रोग उनको अपमानिः 
करते थे, कु तेकर तर दुरदुराते थे । कहा करते धर 
कि शां हीं जती, वड़े घरे होकर मोँगते ह! 
पर फान्सिखने किसी भी कीमतपर अपर 
जीवनसद्गिनी-दीनता-रमणीका परित्याग नह 
क्या! 

निर्संदेद दीनता उनकी जन्मज्ञात सम्पत्ति 
थी । अपने चयि ङक भी हेष न रखकर परमात्माप 
पूणं निभैर दो जाना दैन्यका उच्चतम स्प । 
दरिद्र-नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट शता 
है । फ्ान्सिसके विरक्त ओवनके पदटेकी एक धथ 
है ! उस समय भी वे उदारता ओर दाना ठता १) 
सदसे आने ये । कोई भिखारी उनके सामने? 
हाथ नही जा पाता था । प्क समय वे अपनी 
कपडेकी दुकानपर दे इप् थे । उनके पिता १. 
भीतर ये । फान्खिख प्क धनी च्राहकसे निल 
रे ये कि अननक दूकान सामने न्तन 
कील पडा ! बातमे उलन रहनेके कारण क 


~ ण्या । 
उखका ख्या नहीं रह गयाः वह चटा ५ 


| 
“कितना भयानक पाप हो गया य | 
दूकान छोड़कर भिखारीकी खाजम नि म स | 
दुकानपर खाखौकी खस्पत्ति थी, खुटी | 
गयी । चिन्ता तो थी भिखारीकी । | 
आखिर भिखारीको दढ कर वड़ी न्न पयय 
(= स न गयी ] ध | 
कदा--“भैयः ! सुश्चसे बड़ी भूक दा र | 
सौदा दी ठेखा है किं आदमी उस {सर दा नैः 
हो जाता है 1 आपने सस्चे सेवाका द तरि 
मै चूक गय 1 फान्सिखने अपने प 4 
उसे दे दिये ओर कोट पदना दिया । 
ऋान्सिसने संतोषकी सस टी, 


सेवसे वे धन्य हो उठे । | क 
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संत फ़ान्सिसकी पक उपाधि है--“कोडियोके 
भई ॥ पक समय वे घोडपर खदार होकर अपनी 
गुफामे जा रहे ये । थोड़ी हूरपर खडकर न्ह एक 
कोद दीख पडा ! उन्है पहचाननेये देर द खी; 
क्योकि कोहो उन दिनो विदि कपड़ा पनन 
पड़ता था, जिससे खग उन्हे दुरसे ही पह चानकर 
दुसरा रास्ता पकड़ ट । संत क़्ल्सिसने धोडेको 
मोडना चाहा, पर उनका द्यू कोमल हदय 
हशादाकार कर उखा करि णेखा करन पाप है । कोटी भी 
अपना ही भाई हे । आई तो भार दी है, फिर उससे 
भरणा करना, उसकी खेदासि विसुख हयेना अधमे है । 
फान्सिस चख पड़े कोद्षिकी ओर । निकट जानेका 
साहस नदीं होता था; कोदीका चेह वित थाः 
अल्ञ-परतयङ्ग पूट गये थे, कटीसे सड रक्त निकल 
र्हा था तो कहींखे पीव चू रदा था। मवाद्से 
भयानक दुर्भन्ध आ रहै थी 1 संतं ़ान्सिस उसके 
सामने खड़े थे, देख रटे ये । मनने खमक्चाया कि इसे 
[नकन 9 उ न = 

सहायता चाहिये ! संतने अपने सारे पैसे कोक 
सामने डाक दिये । चख्नेयठे ही थे, घोड़ा सड दी 


चुका था कि इदयने धिक्कार भाईके प्रति पेखा 
~> न 


व्यवहार उचित नीं कदा जा सकता । इस धसक 


[1 वाका भूखा = ~¬ 

आवदयकता नदीं है । यह सेवाका भूरा दै--यङ्ग- 
५७ 8 [>१ = > छ {> सयक ~ 
्रत्यङ्गमे भयानक पीडा है, कोमलं अगुखियोका 


स्प चाहतः है यह स 
फ़ान्सिस अपने आपको नदी सोक सके 1 घोड़से 
उतर पडे । 


श्रेया ! आपने भुन्चे अपने सेवाव्रतका ज्ञान क 
दिया 1 म भूर गया था । आपने किंतना वड़ा उपक्र 
क्रिया नेरा ! प्रराभ्सिसने कोद्रीका दाथ पकड़कर 
चूम लिया 1 उसके अङ्ग-पत्यज्ग॒ सहतरकर अपनी 
कोमल अंशुछियकतो पधि कर छिया । कोद़ीके धाव 
उनकी सेवसे रेस दीख पड़े मानो वे अशतसे सीचे 
गये हौं । संत प्रान्सिसकी निष्काम सेवा-भावना 
कितनी पवित्र थी ! 'कोद्योके भाई' नाम उनके 
स्यि कितना साथैक द ! = 

(६) 
(१ (६) 
„रीर दगादस > 
जोधपुरनरेद्या महाराज जसवन्तसिहने सुगल- 


बाद्शााकी सत्ता सुरश्चित रखनेमं कितना योग 
दिया, इसे इतिहासकार जानते है; कितु उन्दी 
प्रमदितेषीक जव खगदस हो गया, तव बादशाह 
आओरगजेवने उनके अबोध पुत्र अजीतसिहका 
उत्तराधिकार अस्वीकार कर दिया । 


ओरंगजेवने जसवन्तसिहके दीवान आदाकरण- 
के वीर पुत्र दुगादासको आढ हजार खणैमुद्राभं- 
का उत्कोच इसयिये देना चाहा क्ति वे विधवा 
महारानी तथा नन्हे राजकुमारी रक्षासे हट 
जार्यं 1 दुयौदासकी तखकारने वादशयाहकी सेनिक 
शूरतष्व्ने व्यथै कर दिया था ओर उस्र रादौर- 
श्ररकी स्वायिभक्तिके सरश्रुख यह कूट प्रयज्ञ भी 
व्यथं रहा । 

"राजकुमार अजीतसिह दिष्टी आ जार्य । 
राद्ध इन्तजाम्यै उनव्छी शिष्षा आर पाटन होगा । 
ओरंगजेव अपदे भादइयां तथा पितातकस्रे जो 
व्यवहार चछर चुका था, उसे देखते हए उसकी 
इख घोधणापर राजपूत सरदार कखे विश्वास 
करते ? छुःमार अजीतखिदह दुगौदासकी देख-रख- 
द सुरश्चित रहे, पठे ओर यड हुए । दुगौदासने 
अपने पराक्रमसे मेवाडका अधिपति बनाया। 


+~ 
2 


उन्हे 

दुखौद्ल वड़े कठोर संरक्षक थे । दाक 
शतसह परिध्रसी, न्यायपरायण हय ओर उनम 
विखासिता, भरमाद्‌-जैसे कोद दश॑ण न आये--इस 
विषयमे वे बहुत सावधान रहते थे । सिहाखन प्रा 
करलेके पश्चात्‌ एक दिन सजसभामं अजीतसिहने 
उनसे कदा--“आपने मेरा अभिभ।(वक बनकर 
सुते इतने दुःख दिये, मेरी इतनी ताडना कौ कि 
उसे सोचकर सुश्च अव भी क्र होता है । उस 
कोर व्यवहारके लियि मै आपको दण्ड दूंगा । 
मिष्ठीका करवा ठेकर जोधपुरकी गलियमे भिक्षा 
मेभिये ।" 

“ज्ञो आज्ञा ! पूरी रजसभामे सन्नाया छा 
गयां था । जिस शरक नामसे दिल्लीका बादशाह 
कपता है, जिसने प्राणपर खेलकर अजीतसिहकी 
प्राणरक्षा की आर उन्हे इस योग्य बनाया, उसे 
यह दण्ड ? रेकिन दुगौदासकी दपर बर नही 
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1 पड़ा । उन्होने सिर छुकाकर राजाज्ञा सखीकार 
(५ कर टी । 
थोडे ही दिन बीते थे किं महाराज अजीत- 
सिह घोडपर वेटकर नगर घूमने निकले । साथमे 
[0 अनेक सरदार थे, सैनिक ये । उन्होने देखा कि 
॥| एक धनीके द्वारपर हाथमे पूटा करवा च्य 
। दुगोदास खंडे है । उनके शरीरपर फटे वख 
4 1 महाराजने घोडा रोककर पूा- “आप प्रसन्न 

2 
दुगौदासने हाथ जोड़कर कहा- “वडूत प्रसन्न 
हं । राजधानीमे प्रजा समृद्ध है । रोग उत्तम 
वख पहिनते रहै अच्छे पामे उत्तम 
भोजन करते है । मेरे छ्य इससे बड़ा प्रसन्नता- 
का कारण दुसरा क्या हो सकता है १ इससे 
^/॥ क्या होता है कि मेरे शरीरपर चिथ हैः मेरे 
पास फूटा करवा है ? सञ्च कभी भोजन मिरुता 
| ओर कभी नही मिक्ता १ यदि मने आपको 
1 बचपनमे कठोर नियन्बणम न रक्खा होता तो 
आज मे इस सम्मुखके भवनके सखामीकी अपेक्षा 


अधिक सम्पन्न होता; कितु उख ददाम राजघानी- 
की यह प्रजा उस अवस्थामे होती, जिसमे आज 
| मै दह ।' 
६ (आप मेरे पिताके समान दै । मुञ्चे श्चमा 
¦ कर ! महाराज अजीतसिह घोडेपरसे करद्‌ पडे । 
4 अपने अभिभावकका हाथ पकडङ्कर उनके साथ 


वे पेदल ही राजभवन गये । 
(७) 

संयमराय 

खतन््र॒ भारतके अन्तिम हिदनरेदा प्ृथ्वी- 
राज चौहान युद्धभूमिमे मूरछित पडे थे 1 उनका 
शारीर घावोसे श्चत-धिक्चत हो रहा था । चारौ ओर 

व, कटे-फटेः अङ्ग तथा घायख सेनिकोंका क्रन्दन 

रदा था 1 युद्ध करती सेना पीछे खट चुकी 


-सु° 
















चद्‌ र्हा था ४ ५ 


# धमं रक्षति रश्चितः # 





--------------- 7 1171 य~~ =-= 





~~ 


स 
पृथ्वीराजके अङ्करक्तक संयमराय उनसे योह 
ही दूरपर पड़े थे वे सूकित नहीं ये, वितु इतं 
घायल थे किं उनके लिये खिसकना भी 
था । भोक्त ए्वीराजकी ओर बहते 
उनके मनै आया-- मै अञ्गरक्चक ह, जीवित ई 
५ क क ४९ 
ओर मेर देखते उस अङ्गको गीध नोच तो छ 
धिकार है 1? 
तलवार पास पडी थी । संयमरायने उदा लिय 
उसे ओर अपने हाथसे अपने दारीरका मांस टक, 
दकडे काटकर गीधौकी ओर पकने गे । गीध इत 
मांसके डकड़ंको खानेमै खग गये । 
पृथ्वीराजके सैनिक राजाको न पाकर दढ 
निकटे । पृथ्वीराज मि गये, वचा लिये गये। 
संयमराय भी मिं गये, कलु तवतक शूर 
पास पर्हच चुके थे । उनका शरीर भटे वच 
न जा सका, उनकी उजल्ञ्वल कीतिं तो अमर ५ 
८) ट | 
सेवकधर्मका यह आदश 
समथ खामी रामदाखजी च ८. 
उनके सुखमे पक भी दात नहीं रहा था , 
प्रसाद्‌ खेनेके पञ्चात्‌ पान खानका उनक। 
अभ्यास था 1 अव उन्दं पनवद्धेमे कूट कर शव । 
जाता था । पक दिन पानम चूला व गये । व 
उसे लानेसे श्रीसमर्थके सुखम ठ. £ 
परम सहिष्णु कक बोले नदीः कु १ 
पान देनेकी सेवा थी, वह बहत ५ इमा ॥| 
“गुख्देवको येखा कष्ट फिर न स्च र | 
यह वह सोचने रुगा । उसे पक उपाय किति | 
सेवा चरती रही, टेकिन एक दिन ह मिद 
देख छया । देस्वनेवाठेको वड़ी गा तव | 
सेवक खयं ताम्बूल सुखम च ॥1 
श्रीसमथैको देता है । उसने छप ` 
समाचार दिया । „न | 
करोधमे भरे शिवाजी न 4 
ने गुखदे र ताग्बूक ‹ ९ 











र, 
ॐ सेवक-ध्मके आदृ + 
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ङक जानते न हो । उन्ोँने सेवकको वुख्वाया । 
छवपति प्टवाजी ही उससे चोले--शुरूदेधको जिस 
पनवह्टम क्ूटकर तुमं तास्बू दते ही, उसे ठे आथो 1 


सेवक चला गया । छौटा तो उसके दाथ 
रक्तसे सना थाल था । वह खयं रक्तसे टथपथ 
था । थालमे काटकर अपना पररा जवडा उसने 
रक्खा था। धार्‌ रखकर वह्‌ गुरुके चरणन गिर 
पड । उसकरं प्राण प्रयाण कर गये । रिवाजी सिर 
छकाये थे । उनके नेसे अश्रु उपक रहे थे । - ° 
(@) 
पन्ना धाय 

सणा सभ्रामासह वीरगति प्राप्त कर चुके ये । 
चित्तो सहाखनपर उनके वड़े पुत्र विक्रमादित्य 
वटः; [कतु उनकी अयोग्यताके कारण राजपूत 
सरदाराने उन्ह गदीसे खड! दिया । राणा सोगाके 
खाट पुत्र उदयासरह राज्यके उत्तराधिकारी धोषित 
कयि गये, कितु वे अभी छः वर्बके वाख्क थे । 
अतपच दासीयु् वनवीरको उनका संरक्चक तथा 
† उनकी ओरसे राज्यशासनका संचाखनकतौ वनाया 
गया; कर्याकि महारानी करूणावतीका भी खवास 

हो चुका था । 
राञ्यका लोभ मनुष्यको मयुष्य तदी रहने 
देता । बलवीर भी इस रोभसे पिशाच वन गया । 
उसने सोचा किं यदि राणा सोगाके दोनों वु मार 
दयि जार्य तो चित्तडका सिंहासन उसके ल्ि 
निष्कण्टक हय जायगा 1 एक सतको नंगी तख्वार 
ये वह अपने भवनसे उढा । उसने विक्रमादित्यकी 

हत्या कर दी । 
राजकुमार उदयसिंह सायंकाटका भोजन करके 
॥ सा चुके थे । उनका पाटन-पोषण करनेवाली 
पन्ना धायको वनवीरके बुरे अभिप्रायका कुछ पता 
नह्य था । परंतु राते जूटे पत्तक हटाने वारिन 
आयः तव उसने पन्नाको बनवीरद्वाया विक्रमादित्यकी 
हत्याका समाचार दिया । बह उस समय वहीं थी 
ओर वरहका यह कुङ्ृत्य देखकर किसी प्रकार भागी 
इर पत्नाके पास आयी थी । उसने कदा-“वह यहा 

दी दोगा । 
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पन्ना चौकी ओर उसे अपना कर्तव्य स्थिर करने 

णभर भी नहीं खगा । उसने वाक राणा 

सिहको उटाकर वारिनको दिया । ‹ हं ठेकर 

प्‌ नकल जाओ । म तुम्हे वीरा नदीके 
ण्‌] 


नः 
~ _ ५५ 
ह (म १ 
द्टरूगा । 


1 
ए 
ध 9 


उदयसिह सो रहे थे । उन्हें टोकरेमे लिटाकर, 
उपरसं पत्तं ठककर वारिन राजभवनस्ते । 
गय।( । इवर पन्नाने अपने पुज चन्द्नको कपड़ा 
उल्ाकर उद्यसिहके पटंगपर छखुखा दिया । दोनों 
वारक छगभग एक्त ही अघस्थाके थे । अपने वालक 
ख्वासीकी रश्चाके खिये उस धर्मनिष्ठा धायने अपने 
कलेजेकरे इकडका विदान देना निश्चय कर 
खया था | 

नंगी रक्तसनी तखवार सिये वनवीर कुक क्षणोके 
वाद्‌ ही आ धमका । उसने प्र्ा--“उदय करौ है £ 

धायने अशुलीसरे अपने सोते पुचकी ओर संकेत 
कर दिया । तख्वार उटी भौर उस अबोध वाठकका 
सर घड्सं प्रथक्‌ हां गया । वनवीर चखा गया । 
ठेकिन कतन्यनिष्ठं पन्ना धायक्े मुखस न चीख 
निकली, न उस समय नेसे आंसू शिरे । 
तो अभी अपना धमे निभाना था। उसका हृद्य 
फटा जाता था । पुत्रका राव लेकर वह राजभवनसे 
निकटी । 

बीरा नदीके तटपर उखने पुज्रका अन्तिम 
संस्कार किया ओर मेवाड़के नन्दे निद्वित अधीश्वर- 
को ठेकर रात्रिम ही मेवाडसे बाहर निकर गयी । 
वेचारी धाय ! कोई उसे आश्रय देकर बनबीरसे 
शाञचुता नदीं ठेना चाहता था । वह पक्से दूसरे 
टिकानोमे भटकती फिरी । अन्तमे देयराके आा- 
चाहने आश्रय दिया उसे । 

बनवीरको उसके कर्मका दण्ड मिलना था, 
मिला । राणा उदयसिंह जब सिहासनपर वेठे, 
पन्ना धायकी चरणधूलि मस्तकपर चडाकर उन्होने 
अपनेको धन्य माना । पन्ना चित्तोडवी सच्ची धात्री 
सिद्ध इदं । सुर 
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कतव्यनिष्ट सेवक 

|. $रानके शाह अव्वास अपने एक पदाधिकारीके 

| यँ भोजन करने पधारे । वहाँ बहुत मयपान 
(1 । करनेसे वे खयं = = र 

४ से वे खयं तथा उनके साथके सव लोग उन्मत्त 
| ॥ हो उठे । नरोमे श्चूमते शाद उटे ओर उस अधिकारी- 
॥4 के जनानखानेकी ओर वंद । जनानेके द्राजेका 
पहरेद्‌एर इस तरह द्रवाजा रोककर खड़ा हभ किं 
दाहको रुकना पड़ा! उन्होने ङटा--'हट सामनेसे । 
\ जानता है किसे रोक रहा है ? तेरा सिर उड दगा ।' 
: पटरेदार--“$रानके चाहन्शाटको कौन नहीं 
4: पहचानेगा; ठेकिन मै अपने कतेव्यपर खडा ह । अपने 
॥ सुटकके माचिकिपर मे हाथ नदीं उटा सक्ता; फिर 
॥ । भी जबतक जिद्‌ हः इजूर भीतर नदीं जा सकंगे । 

| 





सुद्धे मारकर मेरी खादशापर पेर रखकर भीतर जा 
सकते है । म अपने मालिककी इजतके साथ आपकी 
हिपफाजतम भी खड़ा ह । हुजूर अगर भीतर जाते 
है तो बेगम हथियार उखा टेगी । कोद गैर आदमी 
उनकी बेदज्ती करे तो वे सह नहीं सकेगी, फिर 
वह आदमी ईनका शाह ही क्यों न हो 1 

राह अन्बासका नरा अपने प्राण-भयसे दुर हो 
गया । वे लौट गये 1 दसखरे दिन दुरवारमे उस 
अधिकारीने रासे माफी मोगी ओर बतलाया कि 
(उसने उस पहरेदारको निकार दिया है 1" शाह 





















उक्रुओंने घेर लिया । 


सरदारसे यह विनम्र प्रार्थना की | 








(भाई ! आप मेरी सारी वस्त छे ठै पर कागज न छ । इन कागजोपर मेने धरमकरे य 
। खले द । इनके द्वारा समय-समयपर मुञ्चे वड़ा प्रकाश मिक्ता है | मेरे कागज छटा दे ।' उक्त 


(तो आजतक तमने जीवनमे धर्म॑की क्या-क्या वाते पदीं सी्खीं । कागर्जोकरो कारं स्ग 
भन्चना नहीं ह । धर्मकी बातें कागजपर छिखिनेकी नही, द्दय्म उतारकर आच्‌ 
रद्‌ गये ।° डकुओंकरे सरदासने कागज लोयाकर उनकी बड़ी भत्सना की। 

च कटते टो» धमेका आचरण दी जीवनक्रा यथार्थं श्रेय हे । मेरी आ && 
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----------_ 
=== 


बोले नचो = 

वोले--“च { यह ठीक दुआ 1 अव तुमसे स 
गना नदीं पड्गा । वह कहाँ है १ बुटाओ से। 

मे उखको अपने अङ्ग-रक्चकोका ॑ 


५ सरदार वनाना 
चाहता ह । रेखा वफादार सेवक सुशिठ 
मिखुता है ।' ~ 


(९१ >) 
भूदेव युखोपाध्याय 

अपने प्रिता श्रीविश्वनाथ तकभूषणकी स्मृति 
मै श्रीभूदेव सुखोपाध्यायने विश्वनाथ फंड 
स्थापित सिया 1 इस फंडमे अपनी एक लाख 
खाट हजारकी पूयी सस्पत्ति उन्होने दान कर दी। 
इख फंडसे देदाके खद्‌ाचारी, विद्धान्‌ ब्राह्मणो 
प्रतिवर्षं पचास रुपये विना मेगि घर बैठे मनीभाईर 
से भेजे जते थे । 

“पजुकेदान गजट देनेके छ्य इस फंडकी 
प्रथम वार्षिक च्रत्तिका विवरण पक कममचारीन 
वनाया । उसमे छिखा था-“इस वं नि 


विद्धानोको 'विश्वनाथ-वृत्तिः दी गयी" उनकी 
नामावरी 
कर्मचारीपर 


वह विवरण देखकर श्रीभूदेवजी ९ 
अप्रसन्न हपट 1 “तुम्हें विवरणका दीषेक 

नदीं आता ? शीर्षक इस प्रकार 
वर्षं जिन-जिन विद्वानोँने विश्वनाथ-चरप्त = 


करनेकी कृपा की? उनका नामावली । 


~+ (3््9-+- 


धम जीवनम उतारनेकी वस्तु दै, छख रखनेकी नदी „= 
दिन्‌ 


धरमका अध्ययन कसनेवाले तथा धूर्म-बार्ोको कागजपर छिलकर रखनेवाले एक सनको एक । 


26 
२६ विदध 
गर -सुख्य अहि | 








४ 
की स्यदीसे | ४4 


चस्ण कसनेकी 
गवी ॥ 


म उतासेका संकद्य करिवा। 
















‰ मानसम धमकी परिभाषा *# 








मानसम ध्॑की परिभाषा 


( रेखक--टाक्टर श्रीदरिदरनाथजी दक्र, एम्‌ ८०, डी० लिट ) 


श्रीरामचरितमानसरमे शंकर भगवानक्रा वचन दै-- 
जब जव होद्‌ धरम के टानी 1 वादि असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाई नहिं बरनी \ सीदि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तवतव प्रभु धरि विबिव सरीरा \ हरहि छषनिधि सजन पीरा ॥ 
इस सानपर यह प्रश् होता दै करि 'वदह्‌ कौन-सा 
धरम ह जिपकी दानि होनेपर कृपानिधान प्र्वीपर अवतरित 
दोनेका कष्ट खीकार करते दँ ? क्या प्रथु किसी धर्मविशेषकी 
हानिपर अवतार धारण करते दँ यदि रेखा मानें तो 
करुणानिधानमे पक्षपातका दोपरारोपरण हो जाता है। 
परभु किसी जाति या देदाविदोषके हितार्थं अवतार नहीं 
धारण करते राम ,जनमरु जस संग हेतू 1 करुणामय 
जगत्पिता दै । अतएव उनकी कोई बात भाषाः, जाति 
देशा अथवा अन्य किसी भेदसे सीमित नहीं दै । जो 
असीम दहै, उसकी सीमा कैसी १ 
हमारे वेद॒ तथा उपनिषद्‌ किसी एक सम्परदायकी 
अपनी निधि नहीं है । वे हिंदू इसल्यि कहते द कि 
उनका प्रादुभव उस संस्कृति हुआ; जिसकी परग्परा 
हद्‌ -सस्कृतिमे सुरक्षित द । वे भारतीय इसय्यि कदत 
है कि उनका यह दृध्कोण कि वसुधापर सव प्राणी एक 
ही कुटम्वके दै विरोष प्रकारसे भारतीय दृधकिण दै । 
अन्यथा हमारे अढोकिक वेद तथा उपनिषद्‌ न दद्‌ 
हैन भारतीय । वे मानवताकी निधि दैः वे मानव- 
जगत्‌के कल्याणके पक्षम हैः उनका ध्येय जीवमाच्रका 
परम दहित दहै। इस अलोक्रिक परम्परा्मे श्रीरामचरित- 
मानसका खजन हआ । इस कारण जिस धर्मक दानिको 
अवतारका हेतु मानसम बतलाया है, वह धर्म॑ एकजातीय 
या एकपक्षीय नहीं हो सकता । हरएक सानवका हृदय 
अयोध्या है, अतएव मानसकी कथा एेसे राम-सीताकी 
कथा है जिनकी अयोध्या नगरी प्रत्येक मनुष्यकरे हृदयस्थ 
। इसख्मि मानस (पिक ओक हयमैनिरी' दहै 
मानवताका महाकाव्य है--अनुपम दै, एक दै, अद्वितीय दै । 
ष मारे जीवनम वड़ा ऊँचा खान दिया गया 
द । ऋषियोने का द करि धर्म बह है जो जगत्को धारण 
ष्ता है । यदौ यह परश्च उठता है किं जगतो कौनसा 


धर्मं धारण करता है १ क्या बरद्धौका धर्म धारण करता 
देया युहूदियोका १या ईसादयोका १ याअन्य कोई! 
निश्चय दी वह ओर कोई धर्म हैः जो जगत्की सितिका 
आधार है; क्योकि यह धर्म सर्वव्यापक होगा, सार्व॑भौमिक 
होगाः उन सव्र धर्मेति पुराना दोगाः जिनको मनुष्यने बनाया 
है। जो ध्म जगत्का आधार डः उसका जन्म जगत्की 
सष्टिके समकालीन रहा होगाः अनादि दोगा । 


जगत्के जीवन-लोत सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायुः जख 
प्रथ्वी, आकाशादि द । यदि सूं अपना काय न करे, या 
वायु या आकादयादि अपना धं छोड़ दं तो जगत्‌की सिति 
ङिाडोर हो जाय । जगत्क्रा आधार बह धमं है, जिसका 
अनुसरण ये सव करते द । खलक्षणधारणाद्‌ धर्मः 
अपने-अपने लक्षणके अनुसारः, अपने-अपने गुणके अनुसार 
कायं करना सधर्म है । खलक्षणोखन् स्वधमं शष्ठ धं ह । 
ठेसे स्वलक्षणानुकूक धर्मका पालन भगवानके अदेशा 
प्रतीक दै; क्योकरि यह धर्म उन रुणोके अनुकूल है, जो 
प्रुने हम जन्मके साथ प्रदान कयि द । 


इस सम्बन्धे यह भी विचारणीय है कि जगतमे हमारा 
खान क्या है ओर हमारा स्वलक्षणानुसार क्या धर्म ह । 
जिसने थोड़ी अंग्रेजी पदी है, उसने रोव्रिन्सन करूज्ञोका नाम 
सुना दोगा । इस उपन्यासमे रोविन्सन ्रूजोका जहाज समुद्र 
स टकर खाकर एक निर्जन यपरके पास टूट जाता है ओर 
भूजञो उस यपर कुछ दिन एकद्म अकेला रहता है । 
य॒दि ईख्वर चाहते तो इस परथ्वीको ओर वड़ी बनाकर परलेक 
वयक्तिको एक-एक टार जन्म दे देते, जिसमे वहं निजन 
खान रहकर जीवन काट ठेता; परव ईरने एेसा 
नदीं किया । उन्होने हमारा समूहौसे नाता बनाया? 
परिवारः कुक, जाति, देशके सम्बन्धौसे हमे बोधाः मनुध्य- 
को एक सामाजिक ्राणी बनाया । हम संसारमे अकेठे नहीं 
रहते । हम अनेक पारस्परिक सम्बन्धेसे वधे हैः जिनके हितकी 
रका हमारा धर्म है । आहारः निद्रा, मेथुनवाठे जीवनसे 
उच सरे जीवन-यापनकी क्षमता रखनेके कारण मनुष्य 
पडुकी शरेणी उठकर मानघकी श्रेणीमे आता है ओर इसी 
क्रारण वद सामाजिक पञ्चे पानवीय समाजका अङ्ग बन्‌ 
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जाता है । मनुष्यका जीवन केवल भोतिक जीवन नहीं है 1. & "कग = 
उसका नैतिक जीवन भी दै, आध्यासिक जीवन भी ह । 
मनुष्यकी प्रकृति--जिसको मनन करनैकी रक्तिं प्रसुने 
प्रदान की है समावतः नैतिक दै, इसख्यि इसका खलक्षण 
नैतिक है ओर मनुष्यका जीवन सुख्यतः सामाजिक है । 
यदि मनुष्ये खलक्षण ओर जीवनके विरिष्ट गुणोका हम 
एकीकरण करं तो हम इस निर्णयपर पर्हुचते दँ कि नैतिक 
मनुष्यको अपने सामाजिक जीवनम ख-अथका ध्यान कम 
ओर परअर्थका ध्यान अधिक स्वना चाहिये । सुखी 
कल्याणप्रद जीवनका रहस्य परहित हैः क्योकि परदित हमारे 
स्वलक्षणानुकूल है ओर परहितद्वारा ही दम अपने विविध 
सम्बन्धभरे जीवनको सफल कर सकते है । 
श्रीरामचरितमानसमे करुणानिधान प्रसुने अपने प्राण- 
समान प्रिय भाइ ओर प्रिय पवनक्ुमारको धर्मका त 
समन्नानेके ल्यि धमकी यदी परिभाषा की है - 
पर हित सरिस धरम्‌ नहिं माई \ ` 


सूय, चन्द्र, वायुः प्रध्वी आदिः जो जगजीवनके आधार 
हैः निरन्तर परहितनिरत द । सूर्यं अपने व्यि नहीं तपते, 
चन्द्रमा अपने ल्यि अमरत-वर्षां नहीं करते, जलद अपने स्यि 
पानी नहीं वरसाते, प्रवी अपने व्यि फल-अन्नः पुष्प-पत्र 
नहीं उत्पन्न करती, जक ओर वायु अपने प्राणकी रक्षके 
ल्यि नहीं बहते ये सव परदितमे संखग्न द । इनके जीवन- 
मे अथकः अबाधगतिंसे परदित व्याप्त है । ये सखलशक्षणानुसार 
परहित करके धर्म-पालन करते दै ओर जगत्‌-धारणके कारण 
बने हए दै 1 खलक्षणानुकूर स्वधर्मदवारा परदितपाटन वहं 
 धम॑दैः जो सृष्टिक आधार है । यह धर्म आजका नीं, वर्ष, 
दोषं पुराना नीं, कुछ शताब्दियों पदटेका नदीं दै । यद्‌ 
` धमै खष्िके जन्म-समयसे है । सष्टिके आदिमे इसका आरम्भ 
हा था । यह धर्म पुराना दैः जाति-देश-काल्के परे है - 
` सनातन है | 
इस धर्मकी जवर हानि दोती हैः तव प्रध्वी भी अपना 
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"जन्य चन 


== 
हि र 
जहि जिं देस चेनु द्विज पावहि \ नगर गाड पुरजमिरगवह॥ । 
सुभ आचरन कतहु नदि होई देव चिप्र गुर मान नके | 
>< >< >९ 
ब्‌ (> ञ्‌ 
रन न जाई अनीति घोर निसाचर ज र ॥ 
हिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि भि ॥ 





वादे खरः बहु चोर जुजारा \ ञे रंषट प्र धुन प्र दुष्‌ | 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा \ सघुन्ह सन कश्वाबहिसेब| 
निन्द के यद आचरन भवानी । ते जनेहु निकर सव प्रानी 
उत्तरकाण्डमे कहते दै - 
सुनहु असंतन्ट केर सुभाऊ ! भूर संगति करिभन काञ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदई \ जिमि कपिरटि धार्‌ रह ॥ 
खरन्द हद अति ताप विसेषी \ जरहिं सदा पर संपति देसी ॥ 
जरह कहु निंद! सुनि पश \ हरषि मनँ परी निषि प्‌६॥ 
काम्‌ क्रोध मद्‌ लोभ परायन} निर्दय कपटी कि मम॒ | 
यर अकारन सव काहू से 1 जो कर हित भनहित दूस 


८ > ‰ 


प्र द्रो पर दार रत पर घन प्र अप्बद) 

ते नर पवर पापमय देह धरे मलुमद॥ 

मानसम जिस प्रकार साधुः संतः विप्र ओर ^ 
पर्यायवाची शब्द है, उसी प्रकार खल, भषतः अ 
नियाचर एकार्थं दै । ऊपरके उद्धृत अशंक १। 
कि असुरः राक्षसः, मनुजाद अत्यन्त स्वार्थपरायण १ 
छोटे-से अर्थके साधनके निमित्त या ल 
तो केवर दूसरेका दुःख देखनेके च्िदही त न 
करम संकोच नदीं करते । '्वरहित^ध 
हर समय संटगन रहते ह । ^ 

परहित धृत छिन्द के मन य 

इसल्यि करणानिधान प्रक लि क वि 

मायातीतं सुरेशं खख्वधनिरत बरहमबृन्द- 

परु ख-वध-निरत दै; 
के कारण उस ^्परहितः-धर्मकी हानि 
जगत्‌ धारण किया जाता दै । अत्व 
असुर्वध वाञ्छनीय दहै । रेखा दी 
प्रचित धर्मकी रक्षा सम्भव हं | त 
देखिये श्रीरामचरितं वादमणकी परिमा िः 














ॐ श्रीसमचरितमानसमे धर्म-तत्व-निरूपण # 


----------<------------- --- 
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करुणानिधानके अवतरण-फक्का नि्ाचरवध 
नकारात्मक पश्च है । इसका दूसरा पश्च है-संतकी, साघु 
करी विप्रौकीः सज्जनोकी रक्षा | शंकरभगवाच्क्रा क्चन है-- 
तव तव प्रमु घरि विविध सस 1 दरं कृपानिधि सजन पीरा ॥ 


[> अ 


(सज्जनः अर्थात्‌ परदित-रत व्यक्तिः जो परहितके लि 
सहं कष्ट सहन करे । 
[१ सम चरि (१ 
सु सार्त सुभ न्च्स्त्‌ कषा \ नरस लसद्‌ गुनमय्‌ फर जसू 
जो सहि इख परछद्र दुरावा \ 
ओं = गे नः = 
आर फिर आगे मानसकार कते दै - 
193 


संत सरु नित जगत हित 1 


~. 


होती हैः असिव्रद्धि होती हे । 


श्रीरखुनाथजीने श्रीमुखसे अपने प्रिय भ्राताओं ओर पवन- 
कुमारो रिक्षा दी कि -- 





धमंराचद शधरृज्‌ घारणे' धात॒से (अर्तिस्तसुडुखषटभिष्ुभाया- 
वापद्वियक्षिनीभ्यो मन्‌ ।- इस पाणिनीय व्याकरणके उणादि 
सूरसे (मन्‌? प्रत्यय कगनेपर सिद्ध होता हे । इसी धात्वर्थको 
लक्ष्म रखकर -शधारणाद्ध्ममित्याहुधंमों धारयते प्रजाः ।› 
( महाभारत कणं ६९ | ५८ ); “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धिः स धर्मः तथा च्चोदनालक्षणार्थो धर्मः कहकर 
दाश॑निकोनि “धर्मः श॒ब्दका महस्व प्रदरित किया है । भाव 
यह है कि जो संसारकी सितिका कारण दै तथा प्राणियोकी 
लोकिकं उन्नति ओर मोक्षका देव॒ है ओर वर्णाभरम- 
धमावलस्विये दवारा जिसका अनुष्ठान करिया जाता, है उसे धर्म 
कहते दै । 

मनुजीने भी अपनी स्पतिमे कदा है-- 

वेदः स्तिः सदाचारः श्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतचचतुविंधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य रक्षणम्‌ ॥ 

(२। १२) 

६ स्मृति ओर सदाचार वणित तथा अपनी 
| आत्माको भी जो प्रिव हो, वह धर्मका साक्षात्‌ लक्षण दे । 
फनः जन्दोग शुतिका भी कथन दै-- 





--~02०9002०भ्न=---- 


श्रीरामचरितमानसे धमं-तख-निरूपण 


( केखक-- वथ पर॑ व्यापकजी राभायणी, मानसतच्ान्वेषी ) 


परहित सरसि धरम नहिं भाई । 
जिसका अथं यह है करि "रदितः.विचारसे जैसी जग- 
मङ्गल्की रक्षा होती है, वह ओर किसी प्रकार नही होती । 
(परहितश्की प्रवर्तिते ही हम मानव-पञ्युसे उठकर मानव- 
प्राणीके स्तरपर पर्हुचते दै । पूजा, पाठ, जप, तप; दानः 
कथा-श्रवणादि सव गोण दँ । प्रधान दै परहितकी चरत्ति | 
परदितकी मूमिकामे हमको अपने सव पुण्य-कम करने 
अपेक्षित ह । जग-मङ्गट्का मूक खोत यद दै । जगत्‌को यही 
धारण करता हे । प्रहित परम धर्म है । 
परदित-धमं त्याग देनेसे महान्‌ तपस्वी ददाशीरा राक्षस 
दो गयाः छोगोको ख्टनेवाखा हौ गयाः रावण हो गया | 
(प्रहितः दी वास्तवर्मे सव धमकि उप्र, सव ध्मोकरि अंदर 
ओर सव धर्मोकरा आधार दै । यहं प्रकृतिका धर्मं है, यही 
मनुष्यका धर्म हैः यदी सा्वभौमिक्र धर्म दै, यदी सनातन 
धर्म हे | 


त्रयो धमैस्छन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । 
(२।२३। १) 
अर्थात्‌ यज्ञः पठन-पाठन ओर दान-ये धर्मके तीन 
आधार ( स्तम्भ ) दै । महपिं याज्ञवल्क्य भी कहते दै-- 
धर्मो यद्योगेनात्मदश नस्‌ ॥ 
( आचाराध्याय १।८ ) 
अर्थात्‌ जिस योगक्रियाद्वारा आत्माका साक्षात्कार क्रिया 
जाता हैः वही परमधर्म॑दै । पुनः मलुजीने धर्मके दस 
लक्षण कदे दै - 
तिः श्चमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
महाभारत, उ्योगपर्व॑मे का गया हे कि यज्ञः अध्ययनः 
दान, तप ओर सत्य धरति, क्षमा, अलोम्‌--यह धमका अष्टविध 
मार्गं है । इनमे प्रथम यज्ञादि तो दम्भके स्वि भीक्िजा 
सकते ईँ; कंठ दूसरे सत्यादि तो महात्माओंके अतिरिक्त 
अन्य पुरपोमे नदीं ठदर सकते । ( ३५ । ५६ । ७ ) 
मल््यपुराणम धर्मराजके प्रति खती सावितरीने यञ, तपः दानः 


अयं त परसो 
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दमः क्षमाः वह्मचर्यः सत्यः तीर्थानुसरण ८ तीथंयात्रासेवन ); 
स्नानः स्वाध्यायः सेवाः साधु-सङ्ग; देवपूजन, गुरुसेवा, 
ब्रह्मणपूजा, इन्द्रिय निग्रहः धृतिः संतोष, आजव आदि धरमके 
१९ लक्षण ओर मागवत-महापुराणमे धर्मके तीस ॒लश्षणतक 
बताये रये दँ । ( देऽ भाग० ७। ११ । ८-१२ तक ) 

(नानापुराणनिगमागमसम्मतः रामचरितमानसर्मे इन 
सभी प्रकारके धर्म-लक्षणोकी बड़ी दी ृदयग्राही विशद 
व्याख्या की गयी है 

मीमांसकोका कथन दहै--वेदोऽखिलो धर्म॑मूरुप्‌ 
अर्थात्‌ अखिल धर्मका मूर वेद दै । वेदप्रतिपादित कर्म टी 


धमं हे । 


जप्‌ तप॒ त्रत जम्‌ नियम अपारा} जे श्रुति क्‌ सुम्‌ घमं अन्दारा॥ 
| वेदकी आशा दो प्रकारकी दै--१-विधिपरक ओर २₹- 
14 निषेधपरक । विधिका ग्रहण ओर निषेधके स्याग॒करनेका 
# विधाने । धम॑से दी धन ओर सुखकी प्रि होती हे । यथा-- 
तिमि सुख संपति निनहिं बुं । धर्मसीरः पिं जाहि सुमा ॥ 
जथा धमसीरन्द के दिन सुख संजुत जाहि ॥ 
वेद सर्वेश्वर भगवान्‌की श्रीसुख-बाणी है | यथा-- 
मारुत स्वास निगम निज नानी ॥ शरुततिस्रती ममैवाज्ञे 


अतः शाख्त्रसम्मत धर्माचरण करना; ईदवरकी आज्ञा 
मानना मनुष्यमाच्रका परम कर्तव्य दै । भगवान्‌ श्रीरामजीने 
कटा दै 
सोह सेवक प्रियतम मम सोई \ मम अनुसालन मान जई ॥ 
धम-पालनकै लिय हमारे पूर्वजेन महान्‌ संकट सहकर 
अपने शरीर ओर प्राण देकर भी अनुपम आदर्शं उपसित 
काहे 
सवि दरभीचि दर्द नरेषा \ सहे धरम हित कोटि केसा ॥ 
तिदेव वकि भूप सुजान \ धरम घरेठ सहि संकट नाना ॥ 
 सत्यसे वद्कर दूसरा धर्म नदीं है-“नास्ति सत्यात्परो धर्म 
न दूर सत्य समाना \ आगम्‌ निगम पुरान बलाना ॥ 
ही सव धर्मक मूर दै - 
सुत ॒सुदाए \ वेद पुरान विदित सनु माण 1 

























# धमं रक्षति रक्षितः # 
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वेद-गास््रोनि मानगजीगनको दो वरि 
आवद कर एका दै--व्णं ओर आश्रम । सुरच्छ छर 
पूण रक्ता ( प्रतिष्ठा ) की जाती ह । 


वणश्रम निज निज घरम निरत वेद्‌ प ५) 


सहि श्रीवरिष्ठजीने वणीश्रमधर्मं पाटन न करेवा 
दोचनीय कदा है-- 
( देखिये अयोध्वा° दो १७१ । ३-१७र४कग) 
इस प्रकार विदहितका अनुष्ठान करनेकी वात कहकर 
नि ५ हे 
प्ेधका परिजन कदा है-- 
जे अघ मातु पिता सुत मारं \ गाद्‌ गोरु महिभुर पुर ज॥ 
जे अप तिय गारक बध कौन्दे \ मीत महीपति माहुर दीन ॥ 
तनि श्रुति पथ बाम पथ चरुहीं \ व॑चक विचि भेषु जग करं ॥ 
ञे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूत गन धेर। 
तिन्ह फे भति मोटि देहु निधि जौ जननी मत मेर॥ 
निषे = ॥ 
इन सबका निषेध कहा गया है भूलि न देहु पर| 
निम्न दोहयैमे राजा-प्रजाका धर्म कहा है-- 
सो चाहिए खान पान कं ए । 
सकरु ओग तुरूसी सहित तिने ॥ 
(२।२१५) 
रथ गेई॥ 
राज धर्म सरल इतने \ निमि मन माहि मन ॥ 
सेवक कर पद नयन सोमुखसो म | 
तुरुसी प्रीति करि शेति सुनि सुकवर सरह | 
(1. 


निम्न प॑क्तियोमि सिव-धर्म कदा है-- „0 
जेन भित्र ख सेटि दुलारे \ तिन्ठहि निरोकत पूतिकं ० 
निजदुख भिरि सम रज करि जाना \ मित्रक इख स 
देत ठेत मन संक न धरई, वक अनुमान तः 
विषति कारु कर सतगुन नेहा । श्रुति कह < 


ह 
् तयम ९ णर दुआ च 
ं -धर्मका निरूप > 
चिल व = 
सीथैटन साधन समुदा \ जोम विराग ध 
€ ९ {जघ द्म जप्‌ 
नाना कम धम व्रत नाना\स 


भूत॒ दथा द्विज मुरु सेवकादै\ निदा विनय 
जै रभि साधन वेद बखानी \ सव कर पर 


भुखिया मुख 
पारद पोष 


भेरं 
लदा हित कद। 






















ॐ श्ुभकमरका श्युम ओर अशुभ कमंका अ्युभ फठ मिरता है + 


__-----------~ 
~= 


आगम्‌ निगम पुरान अनेका \ पढ़े सुने कर फर प्रभु एका॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर सन साधन कर यड्‌ फं सुंदर ॥ 














=-= ~= 
8 1 4 शि 
सल्ला वभमय अस रथ जाक । जीतन्ट कह न कत रिपु ताके ॥ 
महा अनय संसार रिपु जति सके सो वीर । 





अनसूया-सीता-संवाद्‌ ( अरण्य« ८; ५ ) मँ नारिधर्मका 


~ 


विघ्वरृत निरूपण हुआ है । 

धर्मके जितने भी अङ्गोपाङ्ग ( स्भूल-पष्षम मेद्‌ ) ठैः 
उन समीकारामचरितमानसमं यथाश्ान निरूपण किया गवाह । 
मके देवी-देवताओंका पूजन बाह्य-धरम है | तप बर विप्र 
एदा वरिभारा ॥ करहि जाई तप सरु कुमा ॥ मे देदधर्भका 
वेन हे । (राम नाम तिनु भिरा न सटा? से इद्धिय-धर्मका-- 
तथा-- 
मनं न आनिअ अमरपति रघुवर भगत अकाज ॥ 
तथा-- 
संसय आनत उर माहीं । ्यान विराग सकर गुन जां ॥ 
-मे अन्तःकरणधम॑का निरूपण क्रिया गया है । 
व्यक्तिगत ध्म, कुरु-धम, समाज-धरम, छोक-घर्म तथा 
विश्वध्मके निरूपणसे रामचरितमानस ओतप्रोत है । अन्तपं 
वरिभीषणजीके ग्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विश्व-विजयी 
। २४ लक्षणात्मक धम॑का इस प्रकार निरूपण किया ै-- 
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सुनहु सखा कट कषा निधाना) जहि जय रोई सो स्यंदन अना] 





सत 9 (क 3 1 
ज धीरज तेहि स्थ चाका\ सत्य सीर दृट्‌ ध्वजा प्ता! ॥ 
५4 =-= 
वरु धिच द्म पररहेत घोरे छमा कृपा समता स्नु जर॥ 

१ 93 ,.१४ 
स भजन सारथी युजाना निरति चरमं संतोष क्पाना ॥ 


१५५ १६ १७ क 
दान परु बुधि सक्ति प्रचंडा\ वर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 


१८ १९ २० २१ २२ 
अमरु अचर मन त्रोन समाना \ सम जम नियम सिरीस नाना॥ 


२३ २४ 
कवच अभेद विप्रं गु पूजा \ पिं सम निजय उपाय न दूजा ॥ 





जके अस स्थ हद द्द्‌ सुनहु सला मति धीर ॥ 
( खंका० ७९ । ५-८० क तक ) 


यह निविवाद सत्य दै कि हमारा दिंदू-८ माका ) धर्म, 
आचारःविचार एवं रीति-रिवाज-समी कुछ वेकि 
आधारपर दी शित है । पर वेदोँको हमारे-जैसे अल्यज्ञ 
कल्ुगी कितने टोग॒ समञ्च सकते हैँ | ओर विरोप 
उव्टेखनीय वात यह मी दै कि वेदोके अधिकांश अंश इस 
समय उपल्न्ध भी नदीं है छोप ह्यो चुके दै । इस 
कठिनाईको बहुत काठ पूवं ही हमारे पूर्वजो ( शरषियो ) ने 
जान लिया शाः इससे वेदोके सार-तच्यको ठेकर इतिद्यास, 
पुराण तथा धमै-शाख्रोकी स्वना कर दी शरीः जिनके 
स्वाध्यायसे वेदोका वास्तविक ज्ञान हमरे अंदर सदा बना रेः 
कृभी तिरोहित होने न पाये । किं समयके केरे संस्करत- 
भाषाका खोप होता चला गया ओर इतिहास-पुरार्णोकी 
भाषा सी हमलोग समञ्लनेमे असमर्थं दो गये, जिससे 
धर्मक ज्ञान ठोप होने ख्गा । गोखामी वुरसीदासजी महाराजको 
हमारी दीन-दसापर दया आयी ओर कृपा करके ‹नानापुराण- 
निगमागम-सम्मत' अभूतपूयं अलोकरिक रामचरितमानसकी 
मात्रभाषामे स्वना कीः जिससे धमं-कर्मके सभी गुप-प्रकट 
त्को भगवान्‌ धर्ममूतिं श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके माध्यमसे 
सवंसाधारण व्यक्ति ( मनुष्यमात्र ) के च्य भी सुरुभ 
कर दिया । 
रम भेगत अमिर्ये अवाहं \ 
कौन्दे रुरुभ सुधा वसुष ॥ 
अधर्मका नाश दो | धमकी जय हो ! प्राणियोमं सद्धावना 
हो | विश्वका कष्याण हो | हर हर महादेव शम्भो | 


अब्‌ 


- "च्छ 


शुभक्मका शुभ ओर अश्चुभका अ्चभ एर मिलता है 


यत्‌ करोति यदश्नाति मं वा यदि वाञ्चमम्‌ । नाछृतं सज्यते कमं न कृतं न्यते लम्‌ ॥ 
ञुभमेवाप्ुते फलम्‌ । तथा ञ्भलमाचारो इञभं समवापुते ॥ क 
( महामार अनुशासन ० ९६ ) ॥ 
| क्रिये > फट किसी ( 
मनुष्य जो खम या अश्म कम करता दै उसका वैसा ही फल 9 | विना करिये हुए कर्म॑का फर करंसीको 
नद भोगना पडता है तथा किय मका फल भोगके बिना नष्ट नहीं होता दै । 
है तथा क्रिये हुए कमका फ 6 
जो शम कर्मका आचरण करता दै, उसे शभ फल्की दी प्राति दोती हे ओर जो अशम कर्मं करता है, वह अञुभ 


# . ही भागी होता है । 








श्ुभकर्मसमाचारः 





---न-््क््््व््-- 


प जक 
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धमं ओर परलेक 

॥ ( छेवक--व्याकरणाचायं १० शरीरुवीर सि०-वाचरपति ) 

| । न॒ फिल्बिषमन्र नाधारोऽसि परलोकमं जायगा । अन्य कुछ भी साथ चलनेवाखा नही ै। 

| 


न यन्मित्रैः समममान पएति। 
अनूनं पात्रे निहितं न॒ एतत्‌ 
पक्तारं पक्वः पुनराविशाति ॥ 

८ अथवं० १२ । ३ ।४८ ) 
गोतममुनिप्रणीत न्यायदशैनका भाष्य करते हुए 
वात्स्यायन सुनिने टा है - 

येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । यम्थ॑मभीप्सन्‌ 
[६ जिहासन्‌ वा कसौरभते । तेनानेन सवं प्राणिनः सवौणि कमौणि 
॥॥ सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः । तदाश्रयङ्च न्यायः प्रवतेते । समीह- 
|| मानसम्थंमभीप्सन्‌ जिहासन्‌ वा तमथ॑माप्नोति जहाति वा। 


























भाव यह है करि सभी प्राणी; सभी कर्म तथा सभी विदारण 
प्रयोजनसे परिप हँ । प्रयोजन होनेपर दी मनुष्य किसी 
वस्तुको छोडता या ग्रहण करता है । 


प्रयोजनका इतना महत्व होनेपर निश्चित दै किं धर्मका 
भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगा; तभी तो हमारे 
शाखरोने आदेश दिया है-- 

युवैव धर्मशीरः स्यात्‌" -युवावसथामें दी धर्म-का्यं कर 
डालने चादिये; पता नहीं फिर हो सके या नदीं । मव्र॑हसिने 
तो यर्होतक कह दिया-“धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः? 
अर्थात्‌ धर्मंदीन पुरुष पञ्चुओंके सदश ही है । 


हम देखना चाद्ये करि जिस धर्मका इतना महच्च 
बतलाया गया ह कि पचीस वर्भौतक तपकी ममे तपे हुए 
 ब्रह्मचारीको भी स्नातक दोनेपर आचायं यदी कहता दै 
“धमं चर । सत्यं वद । धर्मका आचरण करः सत्य वोर | 
अतः विचारना चाये कि धर्मका प्रयोजन क्या है । मीमांसा- 





# धमो रक्षति रक्षितः ॐ 











महामारतके उग्रोगपरव ( ४० । १६ ) मं इसी त्को इ 
प्रकार समन्ञाया गया है-- 
अन्यो धनं प्रेतगतस्य शुक्ते 
वयांसि चाग्निश्च 
खड गच्छत्यत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्ठ्यमानः॥ 
भाव यद दकि (मरनेके वाद्‌ धन किसी दूसरे क 
आता दैः शरीर अमे भस्म हो जाता दै, इसके साथ नधा 
है केव पाप तथा पुण 


# शरीरधातून्‌ । 
द्वाभ्यामयं 


= 


जातादै न शरीर । साथ जति दै 
धम तथा अधमं 
सम्भवतः कोई समक्षे कि परलोक धमकी शा 
आवश्यकता हे; क्योकि सभी कर्मौका ठेखा-जेखा परा 
पास नदीं रहता । अतः ध्म॑का क्या प्रयोजन { 
प्रकारके कोगोको सावधान करता हज वेद कहता है- 
“न फिल्विषमन्रः- -इस क्मफल्मे कोई नुटि नही दी सकत | 
कम करनेमे जीव खत्त्र हे, किंठ फक भोगने ५ | 
परतन्त्र बनना दी पड़ेगा | (अनदनजन्योऽभिच १ "> | 
अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्वका दरश दै । मह | 
कितना मी छिपकर कार्यं करे किं (सजा त । 
स्तृतीयः' के अनुसार वह वरुण भगवान्‌ सवर 
हे । अतः कर्मल्मे चुटि सम्भव नहीं । १६ 
टि हो भी करस प्रकार सकती दै ! श 
देकर दी धया-बदी करायी जा सकती. दे । (1 स 
र म 
बहता द 















मेद जम || 


करा्येगे किससे १ क्या कों गुर या ६ 
कर सकेगा १ नहीं । कदापि नर्द त 
'नाधासेऽदित,- कर्म-फल्मे घय-बदी ध 
नदीं दै । पोपकी तरह भूमिपर ही खः य 
देकर कोई मी किंसीके कर्म॑फर्को नहा ः 

जनि दीजिये, सिफारिश न सदी मि ू 
खर्म जा सकते द । माता-पिताकी क) ह 
ह । इसी प्रकार पुण्यात्मा मित्रक 


पाने | कितु इस प्रकारके 
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यन्त्र मममान दतिः है 
नत यन्त्रैः छमसमरान रसि ६ । कमफ़ख्की उपमा मो-वतसत् देते हए महाभारतम 
यह भी सम्भव नदी ष्ैकधि ह लिखि है 
ह भी सम्भव नहा ह क हय यत्रक साथस्लगजा 
सकं । पने कमति दी छभ॑ एवं नक जाना दौमा | दूखस पथा धलुखहलेषु उत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
सहायक कोई मी नदीं दे | कम॑फल्के वमिं अगि छिलका है-- सा धृवक्ृतं कसं कतौरमनुगच्छति 
७ अनलं पात्रे लिहितं न एतत्‌ । जिस प्रकार हजारो यौ ओंमिमे बरछा अपनी माताको जा 
पकडता दः उसी प्रकार पूत कर्म कर्ताक्र ईह 2 
द हमार कर्मफलस्मी पाच भरा हुमा ह । इसमे कक द वकत क॑ कर्ताको दी प्रात होता दै । 


भी न्यूनता नदीं आयी 


यद्‌ तो उसी प्के हए पदार्थके 
समान ई जो-- 


पक्तारं पकः पुनरावि्ति ¦ 


पदाथ षि आ 


जिस प्रकार पकानेवाकेको पकाया 





इस प्रकार स्पष्ट हं कि यदि यापर हम धर्मकार्यं करे तो 
परमेक भी धम हमारे साथ चलेगा } अन्यन्न भी इसी 
मातको कहा गया दै“ धर्मस्तमयुगच्छतिः ( मरनेवालेके 
खाथधमदी जाता दे )। धर्मस दी निःश्रवसकी सिद्धि होती 
। अतः यदि हमें लाकरिक अम्नुदयके साथ निःश्रेयसकी सिद्धि 


मिल ए ^ ८ 
स्ता दः उसी प्रकार हमारा कमफ भी हम प्राप्त हो जाता भी कनी है तो अवद्य ही धर्म कमाना पडेगा | 
= ~श्श्श्न--- 


। मदे जे 


ये शब्द 


ध्युषिष्ठिर | ध्मका सूयं अस्त होने जा रदा है 
कछ जानना दौः इस समय पितायदधे लान खो 1 
ई राशय्यापर पड़ भीष्पपित्तामहके ल्ि श्रीकृब्णके । 






(+ 


श्युधिष्टिर्‌ | घ्॑का सीक्-लीः 
त्रिलोकीमे ओर कौ नदीं जानता । 
पड़े भीष्मपितामहके दै । 
धर्मस निहितं 
धर्मक तेत्वं बहुत गढ ई । सस्य, अरिं, अस्तेय 
अपरिग्रह आदि धम॑ दँ ओर असत्य) दिख, चोरी आदि पाप 
है यह वात समी धर्मसमप्रदाय मानते द । इदे साधारण 
भन भी समन्षते ह, भके इनका पालन वे न करते अथवा 
न कर पाते दौ | किंतु इतना स्यष्ट होते दृ मी धमेका 
रस्य बहुत दुरिगम्य दै 
| जीवनम छे अवसर बहुत यार आते दै -धमात्मा पुरुष- 
क जीवनम से अयरर आति ई, जव निर्णैव करना किन 
॥ हेजातादै कि धर्मं क्या दै । आज जन लोगोका जीवन 
` सेच्छाचारगरधान दो गया है जीवनमें धमकी महा ही 
गह रदी दै, यह वात वहत साधारण जान पड़ती ३ । कि 
जीवनम जव धर्माचरण होता दै, जव मन अध्म॑ते डरता दैः 
प बह बात सम्चमे आती द करि तयक समय धरमको ठीक 
|. लेना कितना किन 


भरन ुभिषठर जसे अपना सम्पूणं राज्य हार गये । 
` घ? > १९--- 


गीज्ष्णके अतिरि 





त्वं गुहायास्र्‌ ! 






वुभ-षुकट अत 


७१४ 


उन्होने करम-क्मसे अपने भादरयोको दावधर ख्गाया ओर स्वथं- 
को मी ल्गाया । प्रत्येक व्र ये हासते यमे । अन्तम द्रौपदीको 
उन्देनि दावपर लगाया ओर उख दावको भी हार गये । 
दुयोनके आदरे दुःलासन द्रौपदीको सरी सभाम केश 
पक्दकर्‌ घसीट खाया । विदुरः भीम्म, कृपाचार्य जैसे धर्मज्ञ 
उख समाग ये । द्रौपदीने रो-रोकर पूछा-“याप सब धरमका 
निर्णय करके ताये मेँ हारी गयी या नदीं ।› 

पति अपनी पत्नीका नित्य स्वामी है, अतः द्रौपदीपर 
ध्राजको द्ठत्व प्राप्त है । वे उसे दावपर लगा सकते ये | 
इस रष्टिसे विचार करनेवाला पश्च दुयौधनका पक्ष थां ओर 
उसे सवथा भ्रान्त पश्च नहं कह सकते । किंतु एक दूसरा पक्ष 
भी था] युधिष्ठिर पहले खयंको दावपर लगाकर दार चुके थे | 
जत वे खयंको हार चुके, उनकी कदं कोई वस्तु नदीं रह गी । 
उनको दौपदीको दावपर ल्गानेका अधिकार ही कर रह गया 
था {अनधिकार उर्दि कों दाव लगाया तो वह्‌ उचित कते 
हुआ १ इतना विकट प्रसन था किं उस समाम कों इसका निय 
नहीं कर सका । द्रौपदीकी पुकारका उत्तर किंसीने नहीं दिया 

(जह सत्य बोलना अनर्थकारी दोता हो, वहां चुप 
रहना चादिये ।› यह बात प्रायः सुनी जाती दै । कदी एक 
इ्टान्त पदा ३ । धटना सत्य हो या न हो, उसमे तथ्य है । 
प्क गाय वधिकोके हाथमे रस्सी तुडाकर किसी प्रकार भागी । 
वह वनम एक पवैतीय शाम घुस गयी । बहौ गुफाके 


























छर्‌ 
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समीप कोई मुनि आसन लगाये वेढे थे । गायका पीछा 
करते वभिक पहुचे ओर उन्दने पूछा-८आपने इधर भागकर 
आती गाय देखी हे १ बह कर्द गयी ¢ 

मुनिने गायको रुफामे जते देखा था । इस तथ्यको 
बता देनेसे तो अनर्थं होता । वे कु बोले नदीं । कोई संकेत 
भी उन्दने नहीं किया । वधिकोनि समज्ञा कि वे मौनवरत लि ई; 
अतः उन्दने गुफामे देखा ओर गायको पकड़ ठे गये । उन 
मुनिको कुछ सिद्धय प्राप्त थीं । वे तत्काल नष्ट हो गयीं । 
अपने गुरुके समीप बे गये तो गुखने का-^तुक्े गोवधे 
सहायक दोनेका पाप ठ्गा है । चू ब्रोरकर तू गोके प्राण 
बचा सकता था । वहं तूने नदीं करिया । अव तज्ञ प्रायश्चित्त 
करना चादिये ।› 

प्रयागके अवसे बारह वषं पूव पड़नेवाठे कुम्भकी बात 
ह । हम सवने वहां जानेका निश्चय किया था | सरकारने 
नियम बनाया था कि हैजेका टीका लगाये बिना कोई मेला- 
त्रम न जाय | सथान-सथानपर मार्गों टीका लयानेवाठे 
नियुक्त थे ओर टीकेकी जच करनेवाठे भी । उनको धोखा 
देकर ही भले को मेलेमै चला जायः वैसे जाना कठिन 
ही था | पीके तो सरकारने दी यहं प्रतिबन्ध हटा दिया । 


एक श्रद्धेय ह हम सवके । कोई दवा, कोई इल्ेक्शन 
किसी भी रोगे न ठेनेका उनका नियम है । भोजनम जक्के 
सम्बन्धर्मेः वख बे शद्धाशुद्धका बहुत ध्यान रखते थे । जो 
हैजा होनेपर भी दवाके नामपर तुलसीदल तक खीकार न 
करे, वह दैजेका अपवित्र टीका लेगा, यद्‌ कल्पना कैसे की 
जा सकती हे । परिखिति एेसी बन गयी थी किं उनका मखे 
जाना भी यला नही जा सकता था । 

हजेके टीकेका शठा स्िपकेट किसी डाकटरसे ठेकर 
बहत कोग मेले जाते दै ।› मेरे एक परिचिते बताया । 
इस बातका मुञ्चे पता न होः एेखा नदीं था; किंतु यह प्रस्ताव 
रखना मुन्ने किसी प्रकार उचित नहीं ठग रदा था । 


शयह स्थूर शरीर नाशवान्‌ है । दस्म कोई अपवित्ता प्रवे 


करती है तो वद देदके साथ नष्ट हो जायगी ।› बात चल्नेपर 


१ श्रद्धेयने कदा । “वहत गानि रदेगी मनम ओर सम्भवतः 
। इसकी सीमा तो है ठेकिन मन तो 


< सड; रश्वष्ल सस्त: ॐ 










बह तौ मरनेसे भी नहीं दूर होगा । शूला सव | 
उपेक्षा तो टीका क्गवाना दी अच्छा द३। भरि वह म 
^` १६ 


भी अश्चुद्ध स्योनो | 


र दो बुराइयेमसे पको चुनना अनिवार्य हो जो 
किसे चुना जाव- यह निर्णय करनेके चि करितनी सूषा 
४५ 
सतक विचारदृष्टि अपश्चित हैः य प्रयना वतछाती दै। 


"अद्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा, 


-- धमराज युधिष्ठिरे यद काया ओौर जान-कृहकर 
था | जव उन्दने “अख्वत्थामा इतः, कदा, लोगे इ 
बजाना प्रारम्भ कर दिया | युधिष्ठिरफे आगेके शब्द शङ्ख्वी 
दरब गये । द्रौणाचा्यने उन सुना दी नहं । इस षष, 
भाप्रणके फलस्वरूप युधिष्ठिरको सशरीर खगं जानेपर भीनखः 
दल्लैन करना पड़ा | 


युधिष्टिरको यह छर्वाक्य क्वो बोलना पड़ | इथि 
कि द्रोणाचार्यं युदध-धर्मका उदङ्घन करते दी जा देष 
उनपर भी दिव्यास्लका खुला उपयोग करदे थे, ज दित 
ञाता नदीं थे । य निहत्थोको मारनेके समान वत ° || 
अथवा लाठी च्ि लोर्गोपर तोपके गोले वरसानेकी अ 
इसे दी जा सकती है । द्रोणाचार्ये हाथमे शल ९ 0 
तकवे मारे नहीं जा सकते ये ओर अपन 1 क 
अश्वत्थामाकी मृल्युका समाचार ही उनसे ०८. 
सकता था | द्रोणको अधर्मे रोकने ओर ८. म 1६ 
नेवा संहारक रोकनेके लिथि युधिषठि श 


छट्वाक्य कहनेपर विवह किया । 















४ र।। 
अव इस धटनापर तनिक गम्भीरा ह , 
युजिष्ठिर यह छटवाक्य न कहते तो. 1: ली 
दर्श॑नसे बच जाते, यह आप कर सकते &। तअ 
अदेश-मज्गका दोघ करते वे । अध प्के दवि । 
दिव्याखर-ल्ानरदित केकर विनाशकौ 7 र 
पर था | इस दागित्वका निर्वाह न ऋर (नकल | 
लेगोकी मूल्यमे जो पापो रहा था, ~ नकी 
भागी देते । द्रोणाचा्य॑को उनका व्व 
जबतक हाथमे शखर रदेगाः वे मरि न. | 
करके मारना पड़ता । आचायं न जपि मर 
हकर मारे जाते । नरक-ददानका भ ^ 


भय 
४4८ 


सब अनसि युधिष्ठिर बच गये यदोतक ' 


> 


च ‰ 


[. 


+ सष्न्युशखता ई! परम घ्म + 





तव भीष्पपितामहकी वह वात समञ्च आ सकती ३ कि 
धर्मके वथाथं रहस्यको केवट श्रीकृष्ण दी जानते है ¦ 

दमटोगेके अपने जीवनम मी ेसे अनेक अवसर आति 
| जव ठीक-ठीक कतव्य न सञ्च दे। धर्मस कौन-सा 
अपनाया जाय--यद निणैय अपनी बुद्धि न कर सक, तव 
क्या किया जाय १ 


नि 


अपनेते अधिक बुद्धिमान्‌, सदाचारी, धर्मात्मा पुरुपकरी 
सम्मति टी जाय ओर उनके आदेशका पालन करिया जाय ! 
लेकिन सम्मति टी जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवा पुरुषकी | 
केवल व्िद्ान्‌बुद्धिमान्‌ इस सम्बन्धे सम्पति दैनेका 
अधिकारी नहीं है । 

अनेक बार तत्का निणेय करना पड़ता है । सम्मति 


टक्ष्योन्युखता 


( ठेखक--भीराषेश्यामजी वंदा एम्‌० ए० ) 


सव्रसे पहले (काव्येर उपेक्षिताः की आवाज कवीन्द्र 
 रीन्द्रने उठायी ओर वदी आवाज प्रतिष्वनित हुई दिदी- 
सादिव्यमे आचाय महावीरप्रसादजी द्विवेदीके द्वारा । 
दविवदीजीने कदा करि रामसादित्यके प्रणेता सीताजीका भूरि 
भूरि रुण-गान करते | साष्वी सीताने पतिका साथ 
देनेके च्य अवधक्रा भोग-बिलस त्यागा आओ अपने 
प्राणाराम रामके साथ वनके युख-दुःखोको समान रूपे सदन 
क्रिया । उन पतिपरायणा सीताका गुण-गान होना भी 
चादिये, पर उमिंलाको लोग क्यो भूक जते ३! 
उमिला काव्य-जगतसे करयो उपेक्षित है १ क्या उरिलका 
तप ओर त्याग सीतासे कम है १ पतिपरायणा उमिलने 
अपने पतिके मनकी इच्छा रखनेके ल्यि वनम साथ रहनेका 

। इख भी त्याग दिया । अवधके राजमहलमे रहकर भी (वन- 
+ वासिनी" ही रदी । अनेक दशिवेणि उमिंलाका जीवन सीताकी 
` भपेका अधिक आदरं है, अभिक अनुकरणीयरै परव आदस 
आर अनुकरणीय होकर भी उमिला कवि उपक्षित रदी 

9 भे वे रामचरितमानसके रचयिता गोखामी दरसीदाखजी 
श्यो न दों । कान्बकी उपेधिताओंकी सवान प्के 

` उही वृगला सादित्थम ओर फिर उटी दिदी साहित्यं ओर 
बह आवाज असर कर गयी हिंदी सादित्यके राष्रकवि 


+ गुषके इदयपर । काम्यकी उरेक्षिताभोको 









= त न क । 


खनका समय नहीं हेता ओर सम्पति ली जाय, पेसे कोई पुरुष 
भी समीप नदीं हैते । यदि ेसी अवसा आ जाय तो मुशे 
८क महात्मने एकर उपाव वतलाया था । वही उपाय 
म यहा वृतखा रहा दू 
कपैण्यदोषोपहतस्वभावः 
णच्छानि त्वां धम॑सम्मूढचेताः । 
यच्छरैयः स्याक्चिर्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽदं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


गीताके इस इटोकको नेत्र वंद करके, एकाग्रचित्तते 
पाथंखारि श्रङष्णको सम्मुख मानकर सात वार पाठ कीजिये। 
आपको क्या करना चाहिये, यद वात सञ्च जायगी । भगवान्‌ 
आपको प्रकाश देगे | स 


ही परम धमं 


प्रकार खाना दी मानो उनके जीवनका लक्ष्च हो गया । 
गाप्तजीने अपने जीवनका एक सुनहदा सपना बना लिया-- 
जो-जो उपेक्षिता है उन-उनपर महाकाव्य या खण्ड-कान्य 
ल्खिना । गुप्तजीके महाकाव्य 'सकेतःकी नायिका 
उखा है । वौद्धधर्मके प्रवतंक महात्मा गौतम बुद्धके 
पूवश्रमकी पत्नी यद्योधरा न केवल पतिपरित्यक्ता थीः 
अपितु काव्यको उपेक्षिता भी थी । उस यदयोधराकी जीवन- 
साधनापर गु्रजीकी काव्य-साधना ची ओर उसका फल 
था "यशोधरा खण्डकाव्य । गुप्तजीने गोखामी वलसीदास- 
जीकी पत्नी रतनावटीपर “रत्नावली"की स्वना कीः 
चैतन्य सहाप्रमुकी पत्नी विष्णुप्रियापर 'विष्णुप्रिया डिखी | 
गु्ठजीकी दृष्टि अपने जीवनके रक्ष्यपर टिकौ थी-कान्यकौ 
उपेक्षिताओंको प्रकाश लाना । रुसजीकी कायंशक्ति, 
भाकद्यक्ति ओर विषवारशक्ति, सभी कु अपने सपनेको 
वाकार करनेमे ल्गी थी ओर आज गुप्तजीकी हिंदी 


साहित्यको सवते बड़ी देन है--उन्दोनि काव्यकी उपेक्षिताओंको 
ऊपर उठाया । 

यह उदाहरण था साहित्यिक जगत्का, दूसरा उदाहरण 
ड आध्यास्मिक जगत्का । गीताप्रेस जहस यह (कल्याणः 
पत्रिका प्रकाशित होती दै, उस गीताप्रेसके मूल-संस्थापक द 
दिवंगत केठ श्रीजषदयाडजी गोयन्दका । प्रायः डोग आपको 
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सेठजीके नामसे युक्तास करते ई 

साथ मिला ओर संतके साथसे गीतके अध्ययन एवं मननका 
॥ अवसर सुलभ हआ । संत-सहवासने ओर गौता-खाध्वायने 
[ एक बात किशोर जयदयार गोयन्दकाके मने वेढा दी । 
| जीवन वही श्रेष्ठ है, जो गीताके अनुसार ढला हौ । अब 
॥ मीतोक्तं सिदधान्तोके अनुसार जपःध्यान-शूजन-संयम चलने 
॥ गा । जीविकोपाजैनके व्यि कियां जानेदाला व्यापार सी 
॑ 


~ 5 त) 
| वदनं रं सदक्तः 


॥) उन्दी सिद्धान्तोपर आधारित था । आजके तथाकथित 
नेताओकि समान वे यह नहीं मानते थे किं ध्प्राहदेट लाहफः 
ओर ध्पग्ल्कि खादफः अल्ग-सलग ई । उनकी करनी- 

| कथनी पूर्णतः ए्कारमता थी । साधनसम्पस्र जीवनक 

॥ ईश्वर साक्षात्कार होनेमे क्या दैर ख्गी ? ईश्वरका साश्चात्कार 

होनेपर श्रीसेठजीको एेसा लगा किं भगवान्‌ गीता-मरचारका 

आदेश दे रहे दै । बस, गीता-प्रचार दी उनके जीवनका 
लक्ष्य हो गया । इस उदेश्यको गीताके €ौ इलय्कोनि ओर 
भी परिपुष्ट कर दिया-- 

। य॒ इमं परमं गुद्धं सदूभ्तेष्वभिष्वाखति । 

५ भक्तिं मयि परां कत्वा ममेवेभ्यत्यसंश्षयः ॥ 
नच तस्मान्मरष्येषु कश्चिन्मे प्रियङ्त्तमः । 
अविता न च मे तस्मादन्यः भरियतरो अवि ॥ 

( १८ । &<-&९ ) 

(ज पुरूष मुम परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीतागाख्रको मेरे भक्तो कदेगाः वह मुद्चको प्राप्त दोगा-- 
इसमे कोई संदेद नदीं दै । उससे बटृकर मेरा प्रिय कायं 
करनेवाला मनुष्योमे कोद भी नहीं दै तथा पृथ्वीम 
उससे बदकर मेया प्रिय दूसरा कोद दोगा भी नदीं ।? 
श्रीसेठजी खयं प्रतिदिन गीताजीका पाठ करते । वे अपने 
मित्रौको प्रेरणा देते किं सभीके जीवनके केन्द्रम गीता 
प्रतिष्ठित हो । साधकोको खद ओर सदी पाठकी गीता नदीं 
मिल्ती थी । अतः इर साधकके पास शङ पाठ ओर खी 


~) 























र | इसके चयि शोरखपुरम गीतप्रेखकी स्थापना की । 

5." 
 गीताके अनुसार साधना करनेवालकी . साघना तीव्रतर 
बनानिके छि स्वगौभम, ऋषिकेदाये मां गङ्खाके किनारे 
गी 7 नि्मणः.किया, जहो वर्षम गमीके चार माख 
मजनकी सुविधा है । कल्कन्तेमे गोविन्दमवनकौ 





त. 
तरः मा रद्छद र्टः > 











‡ हो छक, जितना व्यापकस्य उन आज 












ईन चिः ओ शीखयेससे प्क{शितं ल 
दास्यै तस र = ~ ^ ५५ ९ । प 
य; जस यति उनका जवेन सयुनत 
जिस गीदासे उन्दने ई ह्म) 


श्रसाश्ाल्कार किया, जिस गीत 


प्रचारक परर गीता भिली ओर जिस गीताकै व 
च्य इश्वरादेश मिल्मः उस गीताका प्रचार्‌ दही उन 
जीवनक सपना वन्‌ गया यर गीताप्रेस अवतक प 


करोङ्यो भी अधिक गीता प्रकाशितं हो चुकी हे । गीत 


\ 


इतना प्रचार इसीख्यि वे कर सके किं उनको ष्क 
क चयि 


५ रातः {>¬ न < 
¡| रात्ने इसके !छ 


ये सोचना; हसीके ल्ि कसा | 

शीराजीका आर शीखेढजीक्ा उदाहरण सादि 
ओर आध्याध्सिक क्षेचका दै ओर ये ठेसे उदाहरण दैक 
जिन्द अपने क्षेमे सफलता सिटीः सराहना मिटी । फे 
अनेक उदाहरण अन्य-अन्य श्च्के भी दिये जा सके 
परु सभी लश्योन्मुख प्रयल्नरील व्यक्तिको सफलता पिर 
यह्‌ आवश्यक महीं ¦ 

मारतके ्रसिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भगतर्िहका ए 
पदा था--“मारदच्तौ अभे जोकी दासतसे पक्त कल । 
युवकों ऋन्िका जोश भरना, अंग्रेजी शासक ॐ | 
देनेकी गरणा देना, देश-भक्तिकी भावनाका प्रर करब 
सादित्यको मिमे वँय्ना--यदी उनका काम. | ॥. 
भारतीयसे कदते येः "कटे साथ्यं समवेता ज 
से, पर्थरका जवाब पत्थस्ये ओर कटौका जवि र 
दो | जिन अंगरजनि भारतीय भूमिपर्‌ भारतीय १ 
बहाया ओर अव भी मारतीयेकि रक्तको चू #। 
अमरेजोसे खूरका बदला लूने लेना ९ । 
अंगरेजियतका मारतम नामोनिशान न रद (1 तद 
तनको मला अंभेजी चासन केरे सड पाता ! ५ ~ व 
कसीके अगतिह्के °| 
कंसीके तख्तेपर र्टका दिये गये । ५ 
काल्ये उनके जीवनका सपना धूर नदी हो पर 
अति-ली मारतकरो सखतन्वता नहीं मि २१ "अ 
लश्योन्शुखर्ता उदर लक्ष्यके प्रवि उनकी „ उव ^ | । 
मगतदिद्के जानिके बाद अनेक | 
गयी ओर उनका सपना पूरा होकर दा । क व 

यदि दस्यकी पूति ही हो सकी 1 
आपके पीक कोई आ रहा दैः जो वीं 
कर देगा । महामना पं० मदनम्‌ | 
कालम काडी दिंदू-विश्वविदयाट्यका ४ 
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हा, आपै 
आकर्षित कर 
आकर्पित कर छेगां 
छ) : 
वह इश्रीय्‌ रक्ष्यके उ] 
है क्रि (जव धसक श्ट 
(3 4 ९ 
हता ह तव धसक 


व्यि मेँ 


= 
सतः 
ई 





हान्‌ तभी दीका 


मर्नुज्‌ 


{त्वा + ध मेकी -- तटः 
सतक] रक्षाः धमकी श्ापनाः विप्रको 


अयत्र 1 


सुविधा, गायक 


पोषरणः देवासषन भगवानूके अवतारः 
प्रयोजने हँ | जय भे ।वनक्ते प्रयोजन 


हेगेः हन्त खये अध इम 


( ठेखक--पं० ओीहरिवक्षजी जोश्ची तीथैनरेय्‌ ) 


अक्षम्भद ई ।के खक 
आयुवेद ओं 
जनसाधारणकी ष्टिम आदुवैद ओर धरमशाख परथक्‌- 


पृथक्‌ विषयकरे प्रतिपादन करनेवलि दौ भिन्न-सिन्न खाल 
है परंतु जरा गम्भीर अध्ययन करनेवाके इस वातवे पूणं 
परिचित दं करि ये दोनो शार एक दी उदैद्यके प्रतिपादक 
हैः दोनोका उदेष्य दै मानव-जीवनको इस ठोकमे सुखी; 
नीरोभ वनाकर पूणं शतवषेकी आघ प्राप्त करना 

एवं अन्तम्‌ जन्म-मरणके चरसे चटकाया दिल्यकर भुक्त 
करा देना | 

आयुवेद, संधार प्रचलित ओर अव्यन्तं उन्नत मानी 
जानेवाटी चिकित्सापद्तियोकै सदः केवर पाञ्चभौतिक 
स्यूलशरीरकी भौतिक स्थुल सन्दे परीका करे उस 
विकारको = र या यन्परोकी सष्यतासे हया दैनेकी चेहा 
अधूरी चिवित्सा-पद्ति मानता है । 
क्योकि आयुवेद शरीरं आर भन तथा जीवात्मा---हनं 
तीनेकि संयोगको सौदय मानता -- 
सष्वभास्मा करीरं व्व श्वयमेतस्िद्ण्डवव्‌ । 
संथोगासत्र॒ स्व॑ प्रतिष्ठितम्‌. ॥ 
(च० ख्‌ १। १८} 








जद 























7 ~~ 


7 यद्‌ प्रयोजन ईश्वरीय 
नद यिल्ती तौ विद्ेपरण करना 
नसे हमारा प्रयोजनः हमारा लक्षय 
याद्‌ इश्वसैय्‌ प्रयोजनको पणं 
†स समृ प्रयाक्त है तो सफलता सुनिश्चित 
धूर रहे गया तो दो वात हो सकती है । हो 

नञन्म ह ओर हस अपने अगे 
कार करः | अथवा ईश्वरीय 
र सहान-यात्माओंको आकर्षित 
ध्य्‌ लक्ष्यो पूरा करे । 
यदं काय हमारा नीं | यह्‌ 
तो हतना हयी है किं 


मः 







































१९ ५६ 


~ - € 


(सत्व (मन ); आल्या, शरीर-ये तीनों एक दृसरेके सदारेसे 


त्रिदण्डके सहया संयुक्त होकर रहते द तभीतकर यहं लोक 
। दसीका नाम जीवन या आयु है |? 
सं पुमा्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्तम्‌ । 


वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥ 
( च० सू० १।१९) 

(स-आत्पा-शरीरकी संयुक्तताको दी पुरुष कहते ह, ` 
य्ह संयुक्त पुखुष दी चिकित्सका अधिकरण है--समल्त ¦ 
आयुवेद इसके हितके चि दी प्रकाशित हुञाहे । 
इनं रनों अर्थात्‌, शरीर, (न्‌, आत्माकी संयुक्तावस्थाके ` 
रहते हए धी आत्मा बिर्क हेनेसे सुखदुः ओर 

आरोग्यकः अध्य नदीं हो सकता । क्याकि- 
हििच्छरः परस्स्वास्पा“' “दष्टा पश्यति हि किया 


सौर 


[4 4 ५ 
वेटर्थास्य॑ उद हि 


धमता निर्विकारः प्र 
दरहा फभी छिद् नरदी हेती ।' भ 
खुख-दुःख, येग ओर आरोग्यफा आधार शरीर ओर 


मन द्री है। 


| 
| क 


१ य 





शरीरं सस्वसंज्ञं॑ च ग्याधीनामाश्रयो मतः । 
4 तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ 
(च० सू० १।२७) 
{शरीर ओर मन-ये दोनो दी व्याधि्ोके आश्रय माने 
। गये द तथा सुख (अरोग्य ) के अश्रय मीये हीद। 
| आहार आचारःविचारःग्यवदारका सम॒ उचित 
|| प्रयोग दी ुखोका कारण द । वास्तवमं सच्चा खुल आरोग्य 
। हे ।रोगही दुव दहै 
| सुखसंक्कमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ 
| । रोगको हटाने या उत्पन्न न होने देनैकी विधि बतलाना 
| आयुवैद ओर धर्मशाख्र दोनंका समान उदेश्य द । 
रोग या दुःखके कारण 
| अविकृत वातः पित्त, कफ ररीरको धारण करते दै ओर 
जब ये मिथ्या आदारःविदारसे विङ्रेत हो जते द, तब शरीरका 
११ नाश कर देते द । इसी प्रकार रजोगुण ओर तमोगुण मनके 
& दोष ह । ये जव विजत हेते दै, तब मनको रुग्ण बना देते 
॥1 ह । शारीखि ओर मानसिक दोषोकी सम अवया दी 
आरोग्य या सुख है । इन दोर्षोकी विषमता दही रोग या 
दुःख दै 
रोगस्त॒ दोषवेषभ्यं दोषसाम्यमरोगता । 
वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः ॥ 
मानसः पुनरुदष्टो रजश्च तम एव॒ च। 
(च०सू० १।२८) 
विङ्कत हुए शारीरिक दोरषोको ओर मानस दोरपोको समान 
अवस्थामे सथापित कर देना दही आयुर्वेद ओर धर्मालरका 
लक्षय हे । चरने शारीरिक ओर मानसिक रोगोकी निव्रत्तिका 
उपाय्‌ इस प्रकार बतल्रया है-- 


पूर्वो देवयुक्तिम्यपाश्चयेः । 
ज्ञानविह्ञानधेयंस्टतिसमाधिभिः ॥ 

( च० सू० १।२९) 
शारीरिक रोग देव ओर युक्तिके आश्रित ओषध- 
शान्त दोते द ओर मानस रोग शानः विनञान, वैर, 
समाधि आदि मानख उपा्येसि शान्त होते दै ।› 
ओर शरीर दोनों प्रसन्न है वदी खस्थ दै । 


सस वततुस्‌ 


















्रजञाम्यत्यौषधैः 
मानसी 


९ 3 कव्छयः । 





# धमां रष्ति रक्षितः ॐ 












व = ~ 7 न =-= 
“जत शारीरक दोष सम हौः अमिवक सम्‌ ह; पतु 
ओर मलोकौ क्रिया समान हो, आत्मा, इध बर 
प्रसन्न रहता होः वद पुरुष ही स्वस्थ है ।› यह नियम १४ 
स्वस्थ शरीरे दी मन खख रहता दै ओर जितकरा ः 
खस है, उसीका शरीर स्वस्थ रहता दै । 

मन अखस्थ ओर शरीर स्वस या शरीर ख ओर 
मन अस्वस्थ कभी नदीं रह सकते; दोनो अन्योन्यभरित १ै। 
अतः दोनौ का उपचार वतलाना आयुवरैदका लश्य है | ण 
कारण है कि 


आदारः आचार-वरिचारः व्यवदारदिनचर्थामं अयुः 
ओर धर्मराख्र एकमत हो जाते दै । दोनौका ल्ल है- 
मानवको सुख प्राप्त कराना । 

सुखाः सर्वभूतानां मताः सवौः प्रवृत्तयः । 

सुखं च न विना धमौत तस्मादूधरमंपरो भवेत्‌ ॥ 

( वा० षू० २।२) 

(सब प्रकारके प्राणियेकी प्रवर्ति सुखके लिये ही हेती ४ 
सुल धर्म॑पालन किये बिना नदीं मिलता । अतः सुख चार 
वाठेको धर्मपरायण रहना चाहिये ।” 

अधार्मिक पुरुष सुखी नदीं रद सक्ता । 

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 


हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ 
( मनु० ४ | १७० ॥ 








धजो पुरुष अधार्मिक दैः जिसका ट ग || 
धनागमका साधन दैः जो मन-वाणी-शरीरस दूसरी | 
करता दै या प्राणवियोग करता है" वहं इस | 
सुखी नदीं रह सकता ।' जि | 

धर्माचरणमे कष्ट उठाना पड़े, तो भी ह | 1 
पुर्षोकी आपातरमणीय उन्नति देखकर ॥ 
ल्गाओ; क्योकि अधार्मकोकी उन्नति अचिरा + 
पतन शीत्र ओर अवद्यम्भावी है-- 

न सीदन्नपि धर्मण मनोऽधमें 

अधार्मिकाणां पापानां 

अधार्मिक पुरषोका धनः मानः युखः भोगि 
दी नष्टहो जाता रैः अधर्मका वृक्ष समय 
ट फर देता हे । 


अनिर 


# आयुवेद ओर धर्माच + 


न =-= 








रोके सद्यः फरुति 
कतुँमूँखानि 


गोरिव । 
छ्न्तति ॥ 
( मनु० ४। १७२ ) 

धृथ्वीमे बोये हुए ब्रीज सद्यः फल नही देते; पर समय 
आप्र ५।२-५।२ वदृते हुए जवर बरृक्षके रूपमे विकसित होते 
2 तत्र दी उनके फल टगते द| एसे दी अधर्मे वृक्षका 
स्वभाव द वद तत्काल फ नहीं देता; जव बदकर फठ्ता 
₹ तत्र कतक मूलका दी छेदन कर देता दै । 

अधम मनुष्य एक वार वदता दैः अन्तमं समूल नष्ट 
ही जाता दै-- 

अधमणेधते तावत्‌ ततो 

ततः सपलान्जयति समूलं च 


€ १ 
नाधर्मश्चरितो 
शनेराव्तमानस्तु 


भद्राणि परयति । 
विनङ्यति ॥ 
( मनु० ४ | ६७४ ) 
(अधमंस मनुष्य पटे तो एक वार वदता ठै, फिर 
माज-शकि-आनन्द भी करता दै ओर अपने छोटे-मोटे 
रतुओंपर धनके वर्ते विजय भी प्राप्त कर केता दै, किंतु अन्मे 
वदं देटः धन ओर संतानादिसदित समूल नष्ट हो जाता है ।* 
इसीष्यि मनुजी कहते दै - 
परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धर्मवर्जितौ ॥ 
( मनु° ) 
जो धन धमविरुद्ध क्सि मिक्ता हो; जो भोग धर्म 
रदित दो-उन दोरनोका व्याग कर दे; क्योकि उनका 
परिणाम बुरा होगा ।› 

[१ ^ ¢ ^ ^ 
दुराचारी पुरूष दीधजीधी नहीं होता 
दुराचारो हि पुरुषौ सोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽद्पायुरेव च ॥ 

( मनु० ४ । १५७ ) 
(्ुराचारी पुरुष छोकमें निन्दित माना जाता दैः निरन्तर 
&ःख भोगता दै, व्याधिग्रस्त रहता है ओर अल्पा होता दै ।' 


सदाचारी पूरुष ही शतायु होता है 


सव॑रक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
शद्धाल्ुरनसूयुरच शतं वषौणि जीवति ॥ 
( मनु° ४। १५८ ) 


सब शुम लक्षणोसे दीन पु.ष भी यदि सदाचारी हः 
धर तथा धरमशालपर श्रद्धा रखनेवाठा ह, परदोष देखने 
` नहो तो वद सौ वर्षतकर जीता दै | 
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४५ 
खो वषं जीना मानव-जीवनकी पूणं सफलता है । 
एतद्वा मनुष्यस्य अधतत्वं यत्‌ सवंमायुरेतिवसीः 
यानू भवति ॥ ( ताण्ड्य ० ब्रा० ) 
य एवं शतं वर्पाणि जीवति योवा भूयांसि जीवति 
सह एतदतं प्राप्नोति । ( दात्तपथ ब्रा० ) 


सार यद हैक वेदों ओर वब्राहमणगरन्धोम १०० वर्ष 
आर इससे अधिक नीरोग ओर सम्पन्न होकर जीनेको 
मठुष्यकरौ पूणता ओर मोक्षका देव॒ कदा है, “जीवेमः शरद्‌ 
रतमदीनाः स्यस शरदः शतम्‌ । इन दो प्राना दी 
मानव-जीवनकरी सफलताका वीज अन्तनिंहित है । 
सद्‌चारकं अदुपालनसे आगन्तुक रोग नहीं होते 
दप्योकभयक्रोधमानद्रेषादृयश्च ये । 
मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः स्वे प्रजञापराधजः ॥ 
त्यागः प्रज्ञापराधानाभिन्धियोपरमः स्तिः । 
देशकालात्मविज्ञानं सदूलरत्तस्यालुवतंनम्‌ ॥ 
आगन्तूनासनुत्पत्तावेष मार्गो निदर्ितः। 
भ्राज्तः प्रागेव त्छु्याद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥ 
( च० सू० ७। २५-२७ ) 
द्या, लोकः सय, क्रोधः सानः देष आदि सव मनके 
रोग दै जो प्रज्ञापराधे उन्न हेते दै । प्रज्ञापरा्का त्याग, 
इन्दरियोका उपशमः धर्मराख्रौके तथा आयुवदके उपदेशोको 
याद रखना, देश-काल-आत्माका विज्ञान; सदत्तका अनुवतन- 
ये सव्र आगन्तुक व्याधियोसे वचनेके उपय ह । बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चादिये क्रि रोग उदन्न होनेके पदि ही आत्मदित- 
के इन उपायोका पालन करैः जिससे आगन्तुक रोग हं 
ही नही | 
अयुवदमे आयुकी रक्षाके उपाय 
हितं जनपदानां च शिवानासुपसेवनम्‌ । 
सेवनं ब्रह्मचय॑स्य तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
संकथा धर्मशाखाणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
धार्मिके: साच्तिकर्नित्यं सहास्या बृद्धसम्मतैः ॥ 
इत्येतदूमेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम्‌ ॥ 
(च० वि० ३, ८, ९) १० ) 


'मङ्गलमय खास्थ्यप्रद शान्त देशम निवास करना, 
ब्रहमचयैका पालनः ब्रहमचारियकी सेवा, ध्मशास्ञोकी कथाञौ- 
का श्रवण करना, जितात्मा महषियेके चरतरोका श्रवण-पठन- 
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मनन करना, चिन घािंक साह्विरः पुख्लौखी संनह्‌ 
घारिक युखष मशंसा कर उनके साथ मिरन्तर रहने 
आयुके परिपालने ये खव उत्तम मेप्रन दै ¦ 


महामारी आर युस शेनेबरे जनवदोद्ष्व॑सषा 
कारण भी अधम ही ¦ 


॥ महामारीके सभय देशः काट, ज ओर वायु दूषित होकर 
0 सामूहिक रूपसे नरसंहार हो जात। दै तथा देर-के-देश उजड़ 
| जते ह । देशः काल, जल ओर वायु क साथ विकृति 
# उत्पन्न होनेका कारण सामूदिक अधमौचरण दी है । 


सवेंषामप्यभ्निवेका ! वाच्वादीन यद्रैसुग्यसुत्पद्यते यत्‌ 

3 तस मूरमध्मः, तन्मूं चासच्कम॑पूवकरतस्‌, तयोर्योनिः 
| प्रज्ञापराध एव । तद्‌ यथा--यदा तै दे्रानगरनिगमजन- 
पदप्रधाना धमेसुत्क्याधरमेण प्रजां धवर्तयम्ति, तदाश्रितौ- 
पाश्निताश्च एौरजनपदा ग्यवहारोयलीदिनश्च तमधरसमसिय- 
यन्ति। ततः सोऽधमः प्रतं धर्म॑भल्तर्धसे सतस्दैऽ- 
न्त्हितधमौणो देवताभिरपि व्यज्यन्ते } तेषां तथतिघा- 
न्त्हितधमणामधर्मप्रधानानामप्छान्तदेवतानाष्तवो व्थाप- 

दन्ते । तेन नापो यथाकारं देवो वर्ति न ड वर्ति, विक्त 
वा वर्षति, वाता न रभ्वगमिवान्ति, शिदिष्फपयद) 


1 ‰ 


स दये 
< ५५६ 
ध 
च्छच 


[= 
















विकृतिम्‌, तत उदूध्वंखन्ते अनपद्‌ाः स्पर्तैभ्यवहाय॑दोषास्‌ ४ 


“अग्निवेश | इन वायु आदिका सनका एक काथ ही 
दूषित होनेका मूढ कारण अधर्ष है । अधर्मका मूर असलम 
। हे । अधमं ओर असत्कर्यका मू परलापराध ह । जब देद- 
 नगरनिगमके प्रधान अधिकरारी पुरुष धर्मका उद्ष्न करके 
अधर्मे प्रजके साथ बरताव कसते दै, तव हनके आधित-उपाभित 
नीचेके कर्मचारी ओर पुर॒ तथा जनपदके निवासी एवं 
` व्यापारी उस अधम॑की व्रदधि करते दँ } वह यघ्मं॑धर्मको 

` बल्पूवक अन्तित कर देता दै । जव यु्यौका भम॑ 
अन्तत हो जाता है ओर उनम अधरभकी प्रधानता हो जाती 


= छे श्रनि ४ 
= शु श्््ि सश्रद्धः | 
६ 








०६२६ रसे ९ के दश्च सूक सखोध्‌ महामारी तेरे ~ 
जत दहं |; ग | 
9 र ¢ | 
द्रनन्य नरहर हेतु भी जथ हीरे । 
शस शवस्यापे | 


अचपद्ध्वसस्याधमं एव ष 
अवति [~ [4 
अवति । येऽतिथरश््ध ख] 
स्कजनपरायलाताय स्षखे 


प्रराषश्रीहसानास्ते टुबैखानवमत्या् 
स्यरस्ाभनच्छसभ्ति । 
( च० विं०३।१३ ) | 
शशखप्रभव अय॑त्‌ युदधसे ेनेदाले सामूहिक नरह । 
भी देश्च उजद़ जते है । उका देहु भी अधम हीै। ज | 
मनुष्यो मर्यादातीतं अस्यन्तं लोभ, पेष मोहः मान क | 
जाते है, तब प्रवर रक्तिशाटी शक्तिः धनके बै द | 
ओर दीन पुरुषौका तिरस्कार करते दैः फिर वे अपनेषए । 
सब युखषोका नारा कललेफे द्यि शल्रा्मसे आक्रमण के | 
३ । इस प्रकार वुद्धसे होनेवाले जनपदोदष्व॑षका मूढ कण | 
भी अध्म॑दी रहै}; 
भी 0 
भिलायसे होनेवारे तरससंहारका तभी अधीर 
सभिक्रापघभवस्याच्यध्टसी एलं हेतुसवति। ये टुकषधमीगौ 
गुसदङरिरिपूखवानवसत्याहिताचा ॥ 
स्ण्ति ! तरस्ता; भजा शुदि भस्म 
पएयान्डि ॥ ( च बि ३}! १४) | 
कण भ 
'अभिद्ापते भी देनेवाले जनपदोदुध्वस्का ५ 
अधम दी है । जन सनुष्योकी धामिक भावना ७ 
ह, धन ओर सक्तिका मद वट्‌ जाता दैः तब बै १५ । 
वृद्ध, सिद्ध, ऋषिजनोका तिरस्कार करते ॥ 
अभिशाप यादव की तरद एक साथ समूल वट ही । 


ओर 
यह्‌ निश्चित सिद्धान्त दै किं रोगः 4 ख | 
(1 {८ स्र पट & $ । 
मृत्यु आदि असदाचार या पापका तध ८ ५ 
छामूद्िक रूप्ये वदु जाता दैः सन य श तक्षा | 
&, व्यक्तिगत पाप व्यक्तिको ही नष्ट करता 


# 
असाण्य मीमारिवेकि हसः धनमान विनाशक ह 
पुनाता है ! यलुष्यलकौ आधु न ह ॥ 
मानी गयी है, आलुकी समा्िपर निधन 
इखसे पले मरना उखके अपन अपरा्धोका ॥ 
किं १०१ मर _ (4 





घभौद्पेतार्ते 












आयुवेंदका सिद्धान्त ई कसी उपध 
मनुष्यकी पक मूत्यु तो निश्चित हैः वह लृ ` 








न € 


अपनेको सद्‌ा धमेकी कसौरीपर करता रहे % 


जाता हैः वे आयुवरदोक्त प्यं धर्म॑शाशचोक्त॒सदुवृत्त्े 
अनुष्ठानसे ट जाती है । 








ग्रचेक्चते । 
स्डताः ॥ १८॥ 


एकोत्तरं खट्युशतसथकणः 
स ५ 
तत्रेकः कारुसंनतस्तु केपास्त्वागन्तवः 


सार यह ह करि आगन्ठुक मूल्य दितोपचाससे हयाय 
जा सकती द । “हितोपचारमूखं जीवितसतो विपर्ययान्शल्युः' 
-चरकका सिद्धान्त हे किं जीवनका मू ॒हितोपचार है, 
अदितोपचार दी सृल्युका कारण है । हम य्ह चरकोक्त 
दितोपचारोका थोडा-सा निदर्यन करा देते हँ । रोष खयं पाठक 
चरक सू° सथानक ८ वें अध्यायमें देधे । 


तत्‌ सद्‌दृत्तसखिटेनोपदेक्ष्यामोऽग्निवेश । ( च० सू० ८) 


अव हम सम्पूणं सदूवरत्त--सदाचारका उपदेदा करणे । 
देव, गौ, व्राह्मणः सिद्ध, आचार्यकी अर्चना करना, प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करनाः प्रशस्त ओंषधका सेवन ओर रत्न धारणं 
करनाः दोनों समय स्नान-पंध्या करना; प्रसन्न रहना, मिलने 
वाले प्रथम स्वयं कुरालप्रश्र करना, पितरँका पिण्डदान-श्राद्ध- 
तपण करना, हितःमित-मध्ुर भाषण ओर दित-मित-मधुर 


५ आहास्यथासमय करना, निधिन्तः निर्मीकः क्षमावान्‌? धार्सिकः 


| 





आस्तिक होकर रहना--इत्यादि अनेक सद्द हँ । जिनका 
संक्षेप वाग्‌भरने एक दी उलोकम वणन कर दिया है -- 


न हिताहारविहारसेवी 
समीक्ष्यकारी विषयेप्वसक्तः। चाये ] 
-----=ञ्ण्ययञ०ञ्च्न््- 
। = धर्मी न 
| अनेको सदा धमकी कसीदीपर कता रं 
दित-मित-सत्य-मघुर नित ॒बोटे, हित-मित-मधुर करे आहार । 
र नित्य रहे निर्भीक, मान-मदरदित, रखे मन य॒ विचार ॥ 
६ नियमित द्यौ जीवन, इन्दरिय-मन हो संयतः हौ शदधाचार } 
/ विषयासक्ति-रदित, समतायुत, क्षमामान दो सहज उद्र ॥ 
९/ सेवाभाव-समन्वित जीवन हो, सबका चाहे _ कल्याण ॥ 
६/ र्दे अडिग नित धमरे, शो शरीर चाहे भ्रियमाण ॥ 
६ विपदू्स्तको आश्रय देः कर दे उसका विपत्तिसे आण । 
षृ धशु-शरणागत प्द स्वयंको कसता रदे धमकी शाण ॥ 





~ नकल ; 
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क्षमावा- 
भवत्यरोगः ॥ १ ॥ 


दाता समः सत्यपरः 
ना्ठोपसेवी च 
(प्रतिदिन दित आहारः विहार करनेवाटः सोच-समञ्चकर 
कार्यं करनेवाला, विषयमे अनासक्त दान देनेवाला, दानि-खाममे 
सम रहनेवाला, सत्यपरायणः क्षमावान्‌ आप्त पुरुषोकी सेवा ` 
करनेवाला; उनकी रिक्षाके अनुसार चल्नेवाला पुरुष दी 
नीरोगःओर शतायु दोता है ।° 
सार यह दहै किं आयुर्वेदने जिन आहारविदार-भाचारो- 
को रोगोयादक बतलाया है, धरमास्ौनि उन्दै पापजनक 
का है ] यही आयुरवेदका खख्ःचरत्त दे । 


स्वस्थन्ृत्तं यथोदिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति । 


स समादयतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ 

( च० सू० ८। १० ) 
नरलोकमापूरयते यशसा साधुसम्मतः । 
धमौर्थावेति भूतानां बन्धुतासुपगच्छति ॥१५॥ 


परान्‌ सुकतिनो लोकान्‌ पुण्यकमौ प्रपद्यते । 

तस्माद्‌ उत्तमनुष्डेयमिदं सवेण सर्वदा ॥१२॥ 

‹जो इस आयुवरंदोक्त सदूदत्तका सम्यक्‌ पाड्न कस्त हेः 
वह॒ १०० वर्षतक नीरोग रहकर जीता दै, नरेकको यशसे 
पूरित करता द सुकतियोके पुण्य स्गादि न प्रास्त करता 
ह, धर्म ओर अर्थक परा दता दै ओंरसव प्ाणियोकी बन्धुता 
को प्राक्त होता है । अतः इसका सव मनुष्यको पाटन करना 
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भारतकी संस्कृति ओर सम्यताकरा मूक ध्धर्मः दी दै । 
धर्मं बिना कोई जीवन नदीं । जहां (धर्मैः नदीः वहां सव 
व्यथं हे । ध्॑निखेक्षता"की बात करना केवट भ्रम दै | 
मानवके अन्तगंत यदि धमं नदीं तो वह मानव नौ, दानव 
हे | जितने भी महामानव हुए, समी धार्मिक प्रतिक थे । 
यर्होपर धर्मकी व्याख्या नदीं करनी दै । किंतु मानवजीवनके 
आवश्यक पोपक त्म धार्मिक भावना भी एक तच दै, 
जिसे भारतके सभी आचार्येनि माना है; उसे दी यहाँ उपस्थित 
करना दै । ज्योतिपविन्ञानमे पटितव्योतिष प्रधान अङ्ग 
माना गया दै । फलितन्योतिषरमे जन्माज्खसे फटाफल-विचार 
3 एक बृहत्‌ ओर वैज्ञानिक परम्परा है । जन्माद्गमे बारह सान 
होते दै । उन बारह स्थानम धम भी अपना एक खान 
रता है । शरीरके पोप्रणके ल्ि ककर्म'की प्रधानता मानी 
गयी दै । शरीरके पाटनमे धनः सहायक दोता है । (माई 
का खान भी अत्यन्त महत्वदायक दोता है । “सदोदरः 
बहुत भाग्यसे मिरते ह । इसे तर्सीदासजीने भी स्वीकार 
क्रिया है । संल'की चाहना (मानवः दी नदीः पञ्च 
पक्षी भी करते द । समस्तः देदाके मानव “पुत्रके जन्मके 
च्ि लालावित रहते द । “रोगः ओर दुदमनोसे किसीका 
दुटकारा नदीं । महाराज युधिष्ठिर जो “अजातशत्रुः येः 
उनके भी रक्तका प्यासा दुष्ट दुयोधन था । "खी? तो जीवनके 

संचार्नमे अद्धाङ्ग मानी गयी दै । जीवनक्रा एक दिन 
(अन्तः होता दी है । “मृत्यु, एक दिन सवका वरण करती 
“आयः बदानेके च््यि मानव जीवनपर्मन्त 


स ~~ 


# धमो रष्चति रक्षितः # 








जन्माङ्गसे धर्मविचार 


(केखक-- ज्योतिषाचार्य श्रीवलरामजी शाखी, एम्‌० ए०; साहियत्रलञ ) 





। च वारह स्थान वारह रारिर्योके आधारम्‌ प्रचि । 
। वारट्‌ रारियां सम्पूणं ब्रह्माण्डमे व्याप्त है । 


०४ /०प/ 


यह निश्चित ह कि धर्मका खान जन्माङगम नवम # 
द जावि धम आर अधम दोनोका विचार श्चि 
जाता हं । धमक प्रधानता नवम खानमे निधत कठ 
आचार्येन नवम सानसे धर्मके आधारपर यज्ञ, तप, शुका 
पुण्याच॑नः मागः प्रसन्नता आदिका मी विचार क्ियादै। 
इन सवकरा आधार केवट धर्मः दी दै | जन्माङ्गते फ 
विचार करनेमे कड्‌ आवदयक वार्तोको ध्यानम स्ना पडता 
फटविचारकी दष्टे सूर्यः चन्द्रः मङ्गट, बुधः रुर भद 
नघग्रह ओर मेषः वृषः मिथुन आदि वार रादिर्ोकरा परख 
सम्बन्ध भी देखा जाता है । इसपर बाद “खानः म ए 
धन आदि वारह स्थानका बल भी देखा जता ( 
विचासकोनि यह सप्रमाण सिद्ध कर दियाहै कर 
स्वभाव मानधोकी भति दी उपयोगी होता है । इती अभ (, 
प्र ग्र्हौका ध्चे्टावकः ओर दष्टििल' भी माना र्‌ ^ + 
मानवको श्छीः अयन्त प्यारी मानी गयी है । पीक) 
सत्तम खान दह । सत्तम स्थानम दष्िवल्की प्रधानता 
है । इसी प्रकार पञ्चम स्थान पुत्र ओर धा दोनो 
धवि्याः तो शुद्धिश्की सदायिका होती है। (1 
बुद्धिस दीन मानव धार्मिक विचारो रहत होता 
आधारपर पञ्चम स्थानसे भी “धमः सम्बन्धी विभि 
हे । धर्मके संचालनके च्यि पञ्चम भवकरी | 
सहायता मिलती हे । पञ्चमभावस ईस भक्ति 
मवसे धर्मका विचार होता ई । (६ 
अधिपति्ोके अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध द 
जोर आखा पनपती है या शायी हो ॥ व 
के बलाबल एवं छम गुणादिके तारतम्पूर त 
सिरता या असिरता आती है । ^ मनी 
(उपासनाः भी ह । कौन जातः म द 
या उपासनामे उसकी प्रवर्ति होगी या नट = 
भी होता है| उपासक देवी या देवकी 
इसका भी ज्ञान ग्रहौके बलाव्ख्घ दो जाता 
उपासनाकी प्रव 


( १) ब्द विचार दानि नवर 
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‰ जन्भाङ्गसे धमविचार # 
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विचित्र सिति उतपन्न करते द । शनि नव्रम खानमेँ रहकर 
जातको सर्व॑दरयानविमुक्त बनाता है, जातक्र राजा होकर 
भी धार्मिक विचारमें अग्रसर दोता दैः सच्चा उपासक 
बनता दै । 

(२) यदि पञ्चम स्थानम पुरुप 
करिसी पुरुष-ग्रद्की दष्ट उसपर्‌ पड़ रदी 
पुरुष-देवताका उपासक वनता हे | 


ठा दहो ओर 
तो जातक 
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(३) वदि पञ्चम मावक्री राशि सम (वरप) ककं 
आदि ) राि दोः उस्म चन्द्रमा या शक्र त्रेटादो तो 
जातक किसी देवीका उपासक रोता दै । 

(४ ) सूं पञ्चमस्य हयो या पञ्चम भावपर सूर्यकी पूरण 
दृष्टि दो तो जातक सूर्यकी उपासनामे अग्रसर दोता हे । 
चन्द्रमाका एेसा योग माता पार्व॑तीका उपास्कं बनाता दै | 
पञ्चमम सङ्गलकी धिति ओर बटाधिक्य कुमार कार्तिकेयकी 
उपासनाकी ओर अग्रसर करता दै । बुधका योग या पञ्चमपर 
बुधकी दष्टिका वल जातक्रको मगवान्‌ विष्णुकी उपासनामं 
्रबरत्त करता है । गुरुका योग शंकरभगवानकी उपासनामं 
दृद बनाता है । इस प्रकार पञ्चमम इदानि या राहु या 
केतु विराजमान होः या इने किसी एककी परणं दृष्टि पञ्चम 
भावपरं दो तो जातक्र अन्य देवम करिसीकरी उपासना करता 
है । पूवम ट्खिा जा चुका दै करि नवमस्थ शानि एक विचित्र 
धार्मिक परवृततिका . परिचायक वनता द । वदी रानि पञ्चम 
भावमे मी रद्कर विचित्र मावनावाली धार्मिक प्रवर्ति उन्न 
करता है । उदाट्रणके ल्य धर्मपयितंन करना, अवधूत 
बन जाना इत्यादि तिर्या दं । 

(५ ) नवम खानका स्वामी बली हकर खगन या चतुथं 
या खरी या कर्मखानमें विराजमान हो ओर रमेदाकी 
दृष्टि रुग्नपर पड़ती हो या दरामेशः गुरुके नवांश या 
त्रिशांश या द्रेष्काणका हो तो एेसा जातक महाधनी होकर 
भी कट्टर धार्मिक होता ३ । 

८ & ) यदि नवम स्थानका स्वामी उच्च रारि्मे हो 

ओर उसपर म ग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तथा नवम स्थानम 
भी श्म ग्रह विराजमान हौ तो जातक धामिक जगत्‌ 
अग्रसर बनता दे | 

(७ ) नवमेश पूर्णं बली हो ओर नवमेशपर गुर्की 

दो ओर छमनेपर भी गुख्का टिल पर्हुचता होः 


४. एष सतिम जातक महान्‌ धार्मिक होता ३ । 


(८) टके खामीपर या टपर नवमेदाकी पूरण टट 
श तथा नवेश केन्द्र या त्रिकरोणगत हो तो जातक धार्मिक 
आर दानी होता हे । 

( ९ ) नवमाधिपरति यदि सिंहाराकरा हो ओर उसपर 
टग्नदाक। अथवा दरामेदाकी दष्ट हो तो जातक्र पू्णरूपसे 
धर्मात्मा ओर दानी दोता हे । 

( १० ) नवमेश्च चवुर्ध॑मावख हो, दशषमैरा केन्द्रगत 
् ओर = दरोदा = स्के = 
दी ओर द्वादरोरा गुरुके साथदो तो जातक्र धर्मशीठ ओर 
दानरीट दोनों होता हे । 

( ११) ऊपर ट्ख योगके साथ दी बुध यदि उका 
[१ [ने 8 
हो ओर नवमाधिपतिकी उसपर पर्णं दृष्टि हो तो जातक 
धर्मात्मा ओर उपकारी होता ह । 

( १२ ) जन्माङ्गसं गुर बुध या सङ्खच्करे साथदहौँ तो 
ठेसा जातक धम॑पूणं कामोमं अग्रसर रहता है । 

( १३ ) दरामेश यदि दशमभावमें दी दोः या दशमेश 
चार शुभद वगक्रा दौ या द्रमेश केन्द्र या चिक्रोणसित हो 
तो जातक "धर्मः में दृट्‌ रहता दै । 

( १४ ) वदि ददमेद बुध हँ ओर जातकके गुरू भी 
वटी हो या चन्द्रमा त्रतीय-भावगत हौं तो जातक्र धर्मशील 
दोकर या प्रप्त करता ३ । 

( १५ ) नवमे यदि बृहस्यतिक्रे साथ हौ ओर 
परड्वरगेमिं वटी दौ, या कुमेदपर गुरुकी परणं दृष्टि हो तो 
जातक धर्मपरायण होता है । 

( १६ ) बुध दशामख होकर गुरुके साभ हो तो जातक 
धर्मात्मा होकर यश प्राप्त करता दै । 

( १७ ) दशमेशके साय बुध भी द्शाम-मावगत हो 
तो जातक धर्मं तद्यर दो जाता है | 


परोपकार भी धमं है 


मह्रं व्यासने किला ३ कि परोपकार ही पुण्य है ओर 
पुष्याच॑न ही धर्माचन दै । परोपकारी जनकि आचरणका 
विचार जन्माङ्गके नवमः द्वितीय, चतुथं ओर दशम भावसे 
होता दै । आप महान्‌ व्यक्तियोके जन्माङ्खोकी यदि तुख्ना करर 
तो महात्मा गांधी महामना मालवीयः महात्मा रामकृष्ण 
परमहंसः महिं विवेकानन्द आदिक ज्माङ्गम परोपकारी 
योग॒ पड़ा है 1 यदौ यद्‌ मी स्पष्ट हो जायगा कि ये महात्मा 
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महान्‌ धर्मात्मा भी थे । प्रथक्‌ पथक्‌ उनके जन्माङ्गसे यर 
विचार-विनिमय तो नदीं हो सकताः किंतु धर्माचरणक्रा प्रत्येक 
लक्षण कुछ-न-कुछ ऊपर उदिखित महान्‌ पुरुषौके 
जन्माङ्गमे अवश्य धित दोता है । परोपकारी लक्षणोके कुछ 
उद्धरण निम्न प्रकारसे ई - 
( १) यदि गनेडा ओर द्ितीयेश उच रिम स्थित 
हौ, उनपर शभ प्रहोकी दृष्टि पडती दो तो जातक परोपकारी 
ओर धर्मशील होता है । 


८२ ) दशम स्थाने कीर्तिका मी ज्ञान किया जाता दै । 
दशम सान कर्मका मी खान है । सुकर्म करनेवाखा सुयश भी 
प्राप्त करता दै । यदि दरामेश द्वितीय भावम सितदौ तो 
वह जातक महान्‌ यशका अर्जन करता दै । 





(३) गुरु यदि द्वितीयेश होकर द्वितीय. भावम दी 
विराजमान होः या द्वितीय खानकरा स्वामी बुधो या्युक्र 
होः शक्र उच्चखः या अपने मित्रके घरमे हो या चतुथं 
भावमे हो तो एेखा जातक अपने उत्तम आचरणेसे जनताकी 
रक्षा करता दै । 

(४) यदि द्शमके स्वामी द्वितीय भावके स्वामी होकर 
उच्चसथ हो या उत्तमवगक हो तो जातक परोपकारी ओर 
धर्मात्मा दोता है । 

(५ ) द्डमाधिपति बुध दो ओर उसपर दुमग्रह्की 
दृष्ट पडती दो तो जातक्र अपने उत्तमोत्तम आचरणेंसे 
जनवगंका कल्याण करता है । 


(£ ) द्वितीयाधिपति यदि उच्चका दो या मित्रगृहमे 
चित दोः या अपने धररकरा दो, ओर द्वितीयेडा जिस स्थानम 
दोः उस स्थानके स्वामीको पाच वर्गोका बल हो ओर उसपर 
शुकी पूणं दृष्टि दो तो एेसा जातक अपने उत्तम क्कि 
यश प्राप्त करता दै । 


धार्मिक अनुष्ठानोकि कतौ 






# धमो रष्छति रक्षितः ॐ 















§९ ) यदि दुद्ाम ( कर्म) कै स्वामी को | 
हौ ओर वह्‌ चनदरमाके साथ ह ओर राहु-केतु पथ हैते | 
जातक धार्मिक अनुष्ठाना कतां होता | 


(२) इध वदि नवमं होः या उच्चये हो जर रु 
आर केतुसे प्रथक्‌ होः ददामाधिपति नवम मावह ` 
जातक धामिक अनुष्टानौका विधायक होता ३ । 

(३) दरमाधिपति उख दोः बुधके साथ चेते 
जातक धार्मिक अनुष्ठानं अग्रणी वनता दै | 

(४ ) छग्नाधिपति यदि द्शमभावख देः द्धि 
नवमभावसख् हो आर ये दोन। पापग्रह्‌ (रवि, मङ्ग, दकि! 
राहु ओर केत ) नदौ तथा पापग्रहौकी दृष्टे वचित 
ओर शभ प्रहौकी दृष्टि दो तो जातक उत्तम तथा धि 
अनुष्ठानोका सम्पादन करता है । इसी प्रसञ्खम यह भ 
विचारणीय है क्रि यदि कर्मश घष्ठः अष्टम या द्वाद्यम 
खित दहो, या बुधके खान राहु ददाम भावम धित 
ओर ददाम-मावगत हो, ( यह तत्र दोगा, जव बुध वमह 
हो) तो गुम एवं धामिक अनुष्ठने स्थः बध * 
उपय्ित हो जाती है । व 

८ ५ ) जन्माज्गम दशमाधिपति अरि ध 
साथ लौः या दशम ओर ट्थकरेएक दी पति ह ( य६॥ | 
सम्भव हे जव रम कन्या वा मौनी दे ) क || 
अपने बा्रबल्ते धन उपार्जित करके धाक 
सम्पन्न करता दै । 

धार्मिक अनुषटानेमिं धनकी उपाद्‌ 

इस प्रसङ्खमं यह विचार करना € ।# अ 
धार्विक छ्योमिं धनका खर्च तो निश्चित ही है द मह प 
युगम तो धन दी सव कुछ वना दज 
दूरकी वात दैः साधारण छम कृत्योषे र 
जा रहा ह । द, कोई-कोद धमात्मा अव ननन | 
बल्पर या अन्यान्य उपार्योसे धामिक अ" _ ६6 
या करते ह ओर प्रेरणा देते ई । जत्मङ्गदाप 
विचार होता रहता दै । र यथ 4 

८ १ ) जन्माङ्खमं यदि दानि दथ का 
यज्ञकर्ता ुद्रोे धन ठेकर यज्ञादि अनुष्ठान 
(२) यदि द्खमेदा रा रा केतके 

अपने चि्योसे धन ठेकर धार्मिक 
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(३ ) यदि ददाम गुरुके साथ दो तौ जातक राजास 
धन ठेकर धार्मिक कायं सम्पन्न करता है या कराता दै । 

(४) यदि द्शमाधिपतिं सूयं हो तो पिताकी अर्जित 
सम्प्तिसे पुत्र धार्मिक अनुष्ठान करता दै । 

(५) यदि ददामाधिपति चन्द्रमा द्ये तो मातार्क 
सम्पत्तिते धर्मकायं सम्पादित दता द । 

(६) यदि ददामेश मङ्गल हो तो भार्की सम्प्तिसे 
धर्क्ृत्य परा किया जाता है । 

(७) यदि बुध दरमेदा ह्येता है तो चचेरे श्राताकी 
सम्पत्तिसे धर्मके कार्योमिं सहायता मिकती है । 

(८) जत्र नवमेश्च ओर पञ्चमेदा दो्नोका परस्पर 
उत्तम सम्बन्ध हो तो जातकके लि प्रेरणादायक होता दै । 
एेसा जातक यज्ञादि कर्मं ख्याति प्राक्त करता दै । 

धार्मिक जीवनक प्रारस्मे ओर त्याग 

भारतीय संस्करति-षभ्यतामें सानवतक्रा प्रधान गुण 
सत्य ओर त्याग भी हे । विना त्यागके जीवनम निखार नदीं 
आता । चिना व्यागके ध्म॑का स्थान मी सारदीन दै । 
साधारणतया यह देखा जाता दै करि जन्माङ्गमे पचः छः या 
सात ग्रह एक दी खानं दौ तो वह्‌ जातक धार्मिक मावनासे 
ओतप्रोत रहकर पवि जीवन व्यतीत करता दे । इन ग्रमे 
इतना अवश्य देखना पड़ता है किं कोई ग्रह वटी या श॒म- 
च््टदहैया नीः उन ग्रदौम कोई ददामाधिपति दै या 
नहीं | यदि उनमें कोई वटी प्रह होता दै तो वह्‌ जातक 
स्यागी रोता दै । यदा यह्‌ भी स्मरण रखना चाद्ये करं 
प्रयेकं रह वटी होकर धार्मिक जीवनम विभिन्न प्रकारे 
प्रभाव दिखलाता है । यदा प्रत्येक ग्रहौके सम्बन्धे सं्षिरमे 
विचार उपस्ित किया जा रदा दै । 

(१) पच या पचसे अधिक ग्रह एक साथ नवम 
सानम दौ ओर उनमें सूर्य॑ बलवान्‌ हो तो जातक ईर्म 
लीन रहकर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है ओर वह सूयः 
गणेश या राक्तिकी उपासना करता दै । 

(२) तथाकथित खिति यदि चन्द्रमा बी होतो 
जातक शेवमतावटम्बी बनकर धार्मिकः जीवन व्यतीत 
करता है । 

(३) सङ्गव्के प्रभावसे जातक्र धार्मिकं विचारोे 
| ४ दोकर भिक्ातर्ति अपनाकर संन्यस्त जीवन व्यतीत 























( ४) बुधके प्रमावसे जातक्र मतान्तरे विष्णुभक्तं 
होता हैः तान्विक होता है । 
( ५ ) गुरुके प्रभावे जातक धर्म॑शाह्नका ज्ञाता बनता 
ह | 

( ६ ) क्के प्रभावसे जातक महान्‌ यसी धर्मात्मा 
बन ज भ इस ५ 
बन्‌ जाता हं । इस प्रकार यदि पाचः छः या सात ग्रह नवम 
( धमं ) तथा पञ्चम ( भक्ति ) ओर दशाम बैठ जाते द 
तो जातक्र अपनी धर्मभावना ओर धार्मिक कलयसे धूज्य 
वन जाता है | 

(७ ) शनि यदि ठेते अव्रपर बलवान्‌ रता दै तो 
जातक पाखण्ड-वतको माननेवाटा वनता है । इस विचारे 
असत ग्रह प्रावदीन होते दँ । ग्रहयुद्धमं पराजित ग्रह अपना 
प्रभाव नदीं दिखा पाते | व्ली ग्रहौका टष्टििल भी इसमें 
बहुत सदायक्र बनता द । 

धिक चैतनाक प्रहुर्भाब 

जीवनके करिंसौ सी मानसं धार्मिक चेतनक्रा प्रादुर्भाव 

हो जाता दै । अधिकतर देखा जाता है क्रि को बचपनसे 


= 


ही धाक प्रवत्तिक्रा दता दै । कोई युवाकाल्में क्रिसी 
घ्रटनसे प्रभावित होकर धमकी ओर आक्रषट दो जाता दै । 
}ईं॑गुवावखा वीत जानैर धमकी ओर अग्रसर होते 
ह । इन सवे ग्रहका प्रमा अपना मह रखता है । भ्र 
अपनी महादाम, अन्तद॑यामं अपना वल प्राप्त होनेपर 
व्रिशेष फ दिखने टगता है । यह धिति “राजयोगः, 
धराजभङ्घ-योगः एवं अन्यान्य योगे लि भी मान्य दै | 

( १) यदि टग्नेशपर अन्य क्रिसी ग्रहकौ दृष्टि न पड़ती 
हो ओर च््नपतिक्री हृष्टि शनिपर पड़े तो जातक धामिंक 
भावनासे अव्यन्त प्रभावित होकर गह त्याग देता है । 


(२) यदि शनिपर किसी गरही दष्टिन पड़ती ह 
ओर शनिकी दृष्टि गनेशपर पूरूपेण पड़ रही हो तो जातक 
घामिक भावना प्रभावित होकर धर्‌ द्वार छोड़ देता है। 

८३ ) शनिकी हटि यदि नि्रैल कगनपर व पड़े तो 
वह जातक धरद्वासकी मोहमाया छोड़कर धामिक जीवन्‌ 
व्यतीत करता दै | 

(४) चद्द्रमा किसी राशिका होकर शनि या मज्गर्के 
द्रष्काणमे हो ओर चनद्रमापर किसी अन्य ग्रही ष्टि न होकर 
शनिक्री दृ हो तो जातकका जीवन ध॑प्रथान होता हे । 
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गृहसम्बन्धी कार्यस जातक्र सम्बन्ध छोड देता दै ओर 
धार्मिक जीवन व्यतीत करने ठ्गता र । 


~ 


(५ ) जन्ये यदि बट्दीन हो, उसपर शनि अपनी पूणं 
दष्टिसे अवलोकन कर रहा हो तो जातक धार्मिक भावनाके 
, कारण माया-मोहके बन्धनको तोड़कर धार्मिक एवं पवित्र 
जीवन व्यतीत करता दे । 


८ & ) जन्मकाटीन चन्द्रमा जिस रारिमे हो ओर 
उसके परति ८ जन्म-राश्याधिपति ) पर यदि क्री ग्रहकी 
दृष्टिन हो किंतु जन्मराश्याधिपतिकी दृष्टि शनिपर पडती हो 
तो एेसे जातकके ऊपर बी रानि अथवा जन्मराद्यीरका 
प्रभाव विरोपरूपसे पड़ता दै ओर इन वटी ग्रदोके दशान्तरमे 
| जातक ॒गृहप्पञ्चोसे छुटकारा प्राप्त करके धार्मिक जीवन 
| व्यतीत करता दै । 




































( ७ ) जन्माङ्गमं चन्द्रमा शनि अथवा मङ्गट्के नवांश 
म हो ओर उसपर शनिकी दृष्टि दो तो जातकके मनमें सदसा 
धार्मिक भावनाका उत्थान दोता है ओर वदं माया-मोहके 
जाल्से चूटकर धामिक जीवन व्यतीत करने ठगता दै । 

(८ ) चन्द्रमा जन्माङ्गमं यदि शनिके द्रे्काणम हो 
ओर उसपर शनिकी दृष्टि हो तो जातक धार्मिक जीकल व्यतीत 
करता हे | 


( ९ ) जन्माङ्गम शनि नवमखान ( धर्मभाव ) मँ होः 
उसपर किसी भी ग्रहकी दृष्टि न दो ओर एेसा जातक्र चाहे 
राजवंश-परम्परामें भी क्यो न जन्भा हो; उसे धर्ममय 
जीवन बरिताना दी पडता ह । 


(१०) चन्द्रमा धर्मान स्थित हो ओर वद किसी 
भी ्रदद्रारा दृष्ट न हो तो जातक्र राजाके घरमे उयन्न होकर 
भी धर्मात्मा बन जाता दै । 


(११) जन्माङ्ग्मे शनि अथवा लग्नाधिपतिकी दृष्ट 


जन्माङ्गम चन्द्रमा ओर मङ्गल एकराशिगत 
द्रमा शनिके द्रेष्काण हो ओर उस चन्द्रपर निकी 
¦ तो जातक धामिक जीवन व्यतीत करनेके 


रे 
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# धमां रक्षति रक्षितः > 





विराजमान हो 
























शनि होः उस ठग्नके स्वामीपर शनिकी दृष्ट 


8. | 
गुर नवम भावमें हौ तो जातक धर्मात्मा | 


चन जाता दे | 

( १४) लगनेदापर यदि कई अरहकी दष्ट पडी र | 
उन ्रहोम किंसी भी ग्रह्की रारिमे दृष्टि गरनेवाे त 
स्थित हौ तो जातक धर्मात्मा होता है । 

(१५) जन्माज्गमं कर्मश अन्य चार ग्रदौके साध रै | 
ओर वेकेनद्रया त्रिकोणमे विराजमान हौ तो जातक गद 
धर्मात्मा होकर जीवन्मुक्त दो जाता ह । 

(१६) जन्माज्गमं सूयं म ग्रहके नर्वामं होकर ध 
भवप्रद ग्रहोँपर दृष्टि डालता दो ओरं वह उच पर 
परमोचक। दो तो जातक जन्मसे ही धर्मात्मा हो जतादै। 
( आदिगुरु शंकराचारयंके जन्माङ्गको देखो । ) 

(१७) जन्माङ्गके कर्ममावमं तीन वही ग्रह हं ओ 
सभी उच्चके यौ या स्वय दौ ओर दमेश भी व्रलवान्‌ है 
तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करत है । 

अध्यात्म-योग 

जन्माङ्गते अध्यात्म-योगका मी विचार हता ै । 
अध्यात्मवादी धर्मात्मा दी देते द । शीचेतय मह + 
श्रीरामानुजाचार्यं आदि इसी कोिमे आति है । 

८ १ ) जतमाज्ञमे यदि करम श रह द? २६ 
यां स्वी श अथवा मित्रण्डी शे ते ° 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता दै । खा 
जन्माङ्गम यदह योग पड़ा था। ञं त ४ ं 

(२) यदि जम्माज्गम कमश छ ` मल नव| 
ओर एकादरोश म रह हौ या दशमे ४ ह । 
हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन ६४ करता क | 

(३ ) यदि जन्माज्ञम दमेश्‌ पच मरी 
या सात उत्तम वर्गोका दोतो ओर ख 
जातकं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करा दै। 

(४ ) जन्माज्गमे बलवान्‌ चन्द्रमा क्रय त्र ई 
किसी मी श्म ग्रही दष्ट दौ तो जात (४ 
आध्यात्मिकं जीवन व्रिताता है । (देखे? ॥^ 
जन्मक्रुण्डटी | ) त 
(५) दव्यममावम मीनराधिमे धिर १ 
तो एेसे जन्माङ्खका जतक ` 





| व्याख्या करके 





॥ ॥ वे 


ॐ धम ओर विज्ञान # 
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८६ ) जन्माङ्गमे धर्मश बल्वान्‌ हो, साथ ही युम अह 
हो; उसपर गुरु या शुक्रकी शुभ दृष्टिदो या धमर रुरु या 
शुक्रके साथ दो तो जातक धार्मिक जीवने संसारमें प्रसिद्ध 
हो जाता दै । 


(८७) ददामेश धर्मभावख दो ओर धर्मेश बल्वान्‌ 
होया बृहस्पति या गुक्रसे दृष्ट दो तो जातक आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करता दै । 

(८ ) यदि ग्नाधिपति नम भाव्म ओर कर्मेदा धर्ममावते 
हँ ओर दशमेदापर पाप-गरहोकी दृष्टि न पड़ती हो ओर शभ 
रोक दष्ट पडती हो ओर द्मेशा शुम ग्रहके नवांशमे दो 
तो जातक्र ध्म॑चेता होता ह । 


( ९ ) जन्माङ्गम यदि ददामेश सात श्चुम वरगेक्रा दो 


अर दशमे चन्रमा हो, सूं पच शुम वर्गो हो तो जातक 
मदान्‌ आत्मावाद्य होता है । 

(१०) यदि मेषके अन्तिम नवांदर्मे जन्म हो अर्थात्‌ 
जन्म मेपरारिमे हो, जन्म-र्नका नवांश धनका हो, छमनमे 
गुर आर युक्र दीः चन्द्रमा धनखानमे हो, ङ्गक पाच 
अभ वगक्रा दौ तो जातक महान्‌ धर्मात्मा होता है । 

(११) ककं ग्नम जन्म होः बृहति उसमे तरेण हौ 
शानि सिंहरारिका होः चन्द्रमा व्रेपरारि्ें ह; सक्र मिथुन 
राशिका दो ओं सूर्यं एवं बुध सिरराचिमें ह तो जातक 
अध्यात्मवादी ओर धर्मात्मा होता है । 

इस प्रकार फटित ज्योतिषके अरन्थोमिं धार्मिक जनों ओर 
जन्माङ्गकं आधार धार्मिक तच्वौका विचार करिया 
जाता ह | 


~= -= <> = 


धमं ओर विज्ञान 


( केखक-- प्राध्यापक श्रीदि्ांुरोखर ज्ञा, एम्‌० ८० ) 


क.) 
धर्म ओर त्रिज्ञानमे कोई मलिक विरोध नदीं है । दोन 
की प्रक्रियाओंमे अन्तर इतना दी दै कि जटा विज्ञान वाह्य 


जगत्की आधार-दिलापर खित जिज्ञासाके प्रासादम बैठकर 
त्यकी खोज करता है वर्ह धर्म अन्तर्जगत्म प्रतिष्ठित 
होकर सत्यका साध्चान्कार करता ह । 


जडवादियोके एक बहुत वड़े समुदायने समूचे संसारम 
यह्‌ भ्रम फैला ख्खा है करि विज्ञान धर्मका विरोधी है। 
रितु वास्तविकता यह है कि धर्मकी निन्दा करनेवाठे ओर 
विज्ञानकी प्रशंसाके पुर ्बोधनेवाले इन जडवादिर्योको न 
तो विज्ञानका ज्ञान है ओरन धर्मका ही परिचय |वेन 
तो धार्मिक चेतनाका अर्थं समञ्चते द ओर न वैज्ञानिक 
प्रक्रियाओंका । यदी कारण है धर्मं ओर विज्ञानकी गठ्त 
वे सामान्य छोगोके वीच श्रम फटाते 


रहते दै | 


अव तो संसारके शरषठ वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करने 
छगे ई कि विक्ान ओर धर्मम कोई स्षगड़ा नहीं है प्रत्युत 
एक दूसरेके पूरकं दै । आधुनिक युगके सरसे बड़े 
वेनत अल्वटं आडन्स्टाइनको धर्मम पूणं विश्वास भा 
धरम ओर विज्ञान दोनोको एक दूसरेके लि 


आवद्यकं समञ्चते थे । उन्दीके शब्दोमे- “धर्मकरे बिना 
विज्ञान ठ्गड़ा है ओर विन्ञानके बिना धर्म अंधा | 


विज्ञान धरम॑का व्रिरोध नहीं करता ओर यदि बह 
ेसा करना चाहे मी तो उसे कोई आधार नदीं मिलेगा । 
वैज्ञानिक खोज ओर धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्यको 

उद्घाटित करनेकौी चेष्टाए हं । माध्यमगत विभिन्नताओंके 
आधाखर दोनोकी मौलिक एकरूपतापर प्रन-चिह नदीं 
ठगाये जा सकते । चाहे धमं हो अथवा विज्ञान-दोनों सत्य- 
पर ही आधारित है । यह दूसरी बात द कि उनके बिकासके 
क्षितिज मिन्न-मिनन ह ओर उनके आयामोमें अन्तर है । किंत 
इससे उनकी मौलिक एकरूपतापर कोई आधात नहीं 
पटचता । एक दी पेड़मे दो शाखार्णं भिन-भिनन दिदाओमे 
रह सकती द ओर उनक्रे बाहरी रूपमे भी काफी अन्तर हो 
सकता दै, परंतु दोनेोके फल्लँम कोई अन्तर नहीं रहता । 
उसी तरह धर्म ओर विज्ञान जिज्ञासारूपरी पेड़की दो 
शाखा है ओर दोनोका फल एक ही है ओर वह है--“सत्य- 


की उपकन्धिः | 
पूर्वाग्रहसि आक्रान्त जडवादिरयोका मत दै कि ईवर 
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| ओर विज्ञान दोनोंका एक साथ अवस्थान असम्भव है । 
कंठ यह बात विल्कुर निराधार ओर व्यर्थं है) स्च तो 
| यह है कि विज्ञान ईइवरीय सत्ताका सवसे वड़ा प्रमाण है । 
जिन लोगोको विज्ञान ओर धर्म दोनोमे किंसीका ज्ञान 
नहीं हैः वे ही यह मिथ्या प्रचार करते द कि विज्ञान ईश्वर 
की सत्ताको नहीं मानता ] एसे जडवादिर्योको चादिये किं 
वे सवप्रथम विज्ञान ओर धर्मका गहराईसे अध्ययन करें 
ओर उसके वाद अपने विचार लोगेकि सामने खें । 
यह शरुव है कि एक वार यदि उन्दै परण ज्ञान हो गया तो 
उनके हृदयम किसी प्रकारकी गङ्का नीं रहेगी ओर वे धर्म 
तथा विज्ञानको एक समञ्चन लगेंगे | 
। | भिद्यते हदयग्नन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
| क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 

( सुण्डक उ०२।२।८) 


अर्थात्‌ ब्रहमका पूणं शान हो जानेपर हृदयकी गोठ 
टट जाती दै, सभी शङ्के दूर हो जाती है ओर कोका 
भी क्षय हो जाता दै । 

जडवादिर्योको चाहिये किं वे पहले धर्म अथवा विज्ञान- 
के सहारे ब्रह्मको समञ्चनेका प्रयास कर । जव उन्दे बरह्मका 
बोध हो जायगा; तव वे यह मान छे कि वैज्ञानिक ओर 
धामिक भिासाओंका मूर लोत एक दी है ओर उनके 
परिणामो भी कोई अन्तर नदीं हे | 


हमारे धमंग्न्थोमे विभिन्न ठोकोकी बात आती है ओर 
ब्रह्मो अण्डाकार माना गया है। इन दोनों तर््योको 
संसारके सामने पदलेपहल दमारे ऋषियोने ही रक्वा । 
आज वेजञानिक वन्धु भी मानने रे ह करि धरतीके अरवा 
अनन्त ब्रहमाण्डम अन्यान्य लोक हैँ ओर उनसे प्राणियोके 
 रहनेकी भी सम्भावना है । वेज्ञानिकोने दमारे धर्मअन्थेमें 
यक्त श्रहमाण्डः शब्दको भी स्वीकार कर ख्या है | इस 


























तरहके ओर भी करई मेद खुरते जा रे है ओर एक ेसा 
। निकट भविष्यम अवश्य उपथित होगा? जवर धा्िक 
लद्ान्तोकी सत्यताको वेज्ानिक-जगत्‌ पूरी तरह खीकार 
1 । वैज्ञानिक जिज्ञासा धाक चेतनासे विच्छिन्न 


% धमो रद्चति रश्छितः # 








दशी मनीषियोने हजारो साक पहले दी संकेत कर सि | | 
आज आवश्यकता इस वातकी है कि हम पूण धरि । 
ओर वैज्ञानिक स्पूर्तिसे सम्पन्न होकर उन संकेतोको सकर 
सकनेकी योग्यता प्राप्त कर छे | अगर्‌ हमने एेसाकरछिि' 
तो इस संसारको खं बना ठेनेमें देर नहीं कममी वि 
ओर धर्मके सम्बन्धसे ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता है। 





जडवादिवोके द्वारा उन्न संशायकी समसत शरू 
तोडने आजका मानव सक्षम होता जा रहा है । विज्ञाने ओ 
इस दिशम सहायता ही पर्हुचायी है । संशयवादकी लैह 


दीवार वेज्ञानिक मान्यताकी जिस आधार-भूमिषर लड़ 
है वह अव्र नीचेसे खिसकने लगी है । जउवादके विश 


प्रासादकी प्रव्येक ईम कस्पन शुरू दो गया है; क्योकि खे 
आधार प्रदान करनेवाछे भौतिक उपरन्धियेके समस्त विल 
खण्ड द्रूटकर बिखरनेकी सतिम आ रहे द । 

फेसी दशाम जडवादी चिन्तकके लि यह्‌ आग 
हो गया है कि वह अपने मूल्यो परिवतेन खये भोर 
तथा विक्ञानको एक-दूसरेके छि आवश्यक स | 
सम्भवतः जडवादियेोकी धर्मके प्रति अश्रदधाका सव श 
कारण धर्मम निहित कोई मौखिक दोष नदीः प्र पक ॥ 
वस्मे उनकी जानकारीका अमाव हे । अर्थले 9 
पाखण्डी धर्मयाजकर ओर सखाथीं सम्धदा्ोके ह, र 
नामपर क्रिये जनेवाठे अव्याचारौको दी ध्मा १ 
सान-समन्च लेनेके कारण जडवादियको ४. 
अश्रद्धाकी अनुभूति दुद । किं उन्हे यह, ह | , 
कि धर्मके नामपर दोनेवाल इल षम + | 
क्या हैः इस सम्बन्धे 'महामारत मे १ स | 

धर्म यो बाधते धर्मोन खं ७ 1 
अविरोधात्त यो ध्मः स॒ ध्मः सः ॥ 
ष ( वनपवं १११। 
म बा चम (4 
धर्म नही + | 

















। 


अर्थात्‌ जो धर्म दूसरे ‹ 
धर्मे डनेके णि प्रेरित कर" वह, विरोधी नदी ^. 
हे । कामतो व्ह दैः जो ५... अठि 

विज्ञानके साथ भी यदी वात दै । । वी ६ | 
क मूर खथ जानने ओर लखि 
निकाल्नेकी पचि रदी है | ठकि दुखी 
सखार्थान्ध व्यक्ति ओर सत्ता विवा वरत ` 
समाजको हानि पर्चति ६ । ^ ` 


ष 


* धमं ओर विज्ञान ‰ 














इसल्यि यद आवस्यक दे करि विज्ञान ओर धर्मक 
द्र समन्वय दो । भतिकवादी चिन्तको धार्मिकं निष्के 
मह्वक्रो समञ्लना होगा ओर धाक चेतनासे समपन्न 
व्य्तियोको वैज्ञानिक उपरन्धिकी आवद्यकताका अनुभव 
करना होगा । विज्ञान ओर धर्मके समन्वय ओर सदुपयोग 
ही संसारका कल्याण हो सकता है । 

समन्वय॒दिदू-धम ओर भारतीय संस्रतिका प्राण 
है । अव तो संसारके प्रसिद्ध वरै्ानिक भी समन्वयकरी 
आवश्यकतपर जोर देते दँ । कई टब्धप्रतिष्र वैक्ञानिकेनि 
यह स्वीकार करिया है करि मानव-समाजके कल्याणक च्ि 
विज्ञानके साथ-साथ धर्मकी भी आवश्यकता ३ । 

धमं ओर विज्ञानका समन्वय मानव-समाजके ल्यि एक 
आवश्यकता दही नदी, वचि एक अनिवार्यता भी दै । 
विज्ञान खयं आगे वदकर धर्मे साथ एकाकार हो जायगा; 
क्योकि दोनोंका उदे मानव-कल्याण दी है ओर दोनों 
सत्यपर आधारित हँ । जडवादी ददानकी भ्रममूक व्याख्ये 
इस विराट्‌ समन्वयको नदीं रोक सकतीं | कारण यह दै कि 
खयं विज्ञान अपनी अतिविकसित अवस्थामं जडवादी 
संशयका समू नारा कर देगा ओर धार्मिक चेतनासे 
संयुक्त दोकर प्रथ्वीको खग बनानेमे ठग जायगा 1 अमेरिकाके 
प्र्यात वैज्ञानिक ° अटेक्रितस कैरेलने भी इस सत्यकी 
उद्घोषणा की है किं विज्ञान जडवादके मूख्को नष्ट कर 
देगा । आधुनिक वैज्ञानिक विकासने जडवादके गढपर 
भीषण प्रहार कयि दै ओर अव वह धर्म तथा विज्ञानके बीच 
दीवार बनकर खड़ा नहीं रहं सकता । 

हमै उस समयकी पै्पूर्वक प्रतीक्षा करनी चादियेः 
जवर विज्ञान ओर धर्म एक साथ मिलकर मानव-कल्याणका 
मागं आलोकित करेगे । 


(२३) 
( लेखक श्रीनृपतऊुमारजी लोढा “निमैल' ) 
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रं धयम ओर विज्ञानः ये दोन जीवनकी अत्यन्त महत्व 
परणं ओर प्रधान समस्य ह । इन्दी पहेलियोको खलसाते 
` शाते मानवता वौखलम-सी गयी है । अतः इन दोनों 
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प्रदनोके तारतम्यकरो समञ्जते समय यदि हँ विरोधामास 
दिखायी दे तो इसमे आश्वय॑की वात नदीं है । इसपर कविका 
यह कटना अक्षरशः ठीक है-- 
हजार साड्स रंग येः हजार कानुन हम बनाये 
खुदाकी कुदरत यही रहेगी, हमा दैरत यही रहेभी । 


अर्थात्‌ यद स्पष्ट होता है कर धर्म ओर विज्ञानके वीच 

कोई विरोध नहीं है । एक दूसंरेको पर्णं ओर समीचीन बनाता 
है । विज्ञान हमारी धार्मिक कल्पनार्थो ओर विश्वासौको 
शद्ध, परिमाजित ओर संस्कृत बनाता है तथा धर्म विज्ञानको 
सदा इस अज्ञानी याद्‌ दिलाते रहकर उसे नघ्र बनायें 
रखता दे ओर उसके ऊपर कविता ओर आदर्खवादका 
रंग चदाता रहता है । विज्ञान धर्मको रञ्जित ओर संस्कृत 
करता दै ओंर धर्म विज्ञानको । धर्मं ओर विज्ञान दोनों प्रकृति- 
की एकताकी पुष्टि करते दँ । विज्ञानकी यह आधारभूत 
धारणा है कि प्रकृति बोधगम्य दैः धर्मका अन्तर्ञान भी यही 
है । दोनको ए दूसरेकी आवश्यकता दै ओौर विश्वम दोनो 
समानरूपसे आवश्यक हँ । विज्ञान ओर धर्मका विरोध 
ऊपरी ओर दिखाऊ दहै यथार्थं ओर आन्तखि नदीं । 
धमं ओर विज्ञान दोनोकी उत्पत्ति (कः “किम्‌? 
ओर कासे होती है । अन्तर केवल यदी है करि धर्म 
तच्वके प्रकाशक आचार्योका प्रश्नवाचक अरुछि-निर्देश 
अन्तरतरकी ओर रहता दै ओर विज्ञानतच्के आचार्योका 
प्रशन-चिह बदिजंगत्के ृद्यमान पदार्थोपर खदा हुआ दोता 
ह । छेकिन दोनोका उदेश्य एक दी है । सत्य-तच्वकी खोजका 
टश्य विज्ञान ओर धर्म दोनोके सामने है । सर आलीवर लज 

( 91९ 01९: 1,018८ ) ने ठीक ही ठ्खिा है 
(धूा€ 7ल्ह©11 0 लोमा 21 ६06 7९ हना 
0 2 ८0717166 561८6 276 016. ' अर्थात्‌ घम॑का 


क्षेत्र ओर पूणं विज्ञानका क्षेत्र एक ही ३ । 

यदि मन बहिर्जगत्की गु्थियोकि खल्नानेम अटक्र गया 
तो वह विज्ञाकर परसाद-प्राज्णणमे विचरण करने लगतादै ओर 
यदि वह अन्त्जगत्फरे त्च-निरीक्षणमे रम गया तो वह धमकी 
कुटीर पविष्ट हो जाता दै । वासवे धम ओर वि्ानकी 
प्ररणाराक्ति एक प्रकारकी दै । विज्ञान ओर धर्मका उदय 
आश्चर्मूल्कं जिज्ञासते होता दै । बिना विज्ञानके 
धर्म नदीं ठहर सकता ओर ब्रिना धर्मके विज्ञान 


अधूरा दै । 


४५७ 
नन चच 











%& धमां र्ति रश्चितः ॐ 











विरोध-उसका कारण 

अब प्रन उठता है (कि यदि धम ओर विज्ञानका श्य 
एक ही है तो फिर विरोधाभास केसा? शुरू जव 
लोग कोई धर्मको ओर कोई विज्ञानको जीवनकी 
मह्वप्णं ओर प्रधान समस्मा मानते दए चले 
है, तव फिर जीवनसम्बन्धी समस्माओंमिं विरोध ओर 
वैपरीत्यका आभास दष्िगोचर दोना अनिवार्य दै । 
कारण यह दै कर मनुष्य अपूर्ण है ओर सत्य पथका 
पथिक होकर भी वह सत्यक्री नित्यताके सवांङ्ग सखरूपको नदीः 
केवल आदिक रूपको देख पातादै । इसच्यि अपने-अपने सत्यके 
अधूरे मापदण्डको लेकर सत्यान्वेषणके पथिक एक दूसरेसे 
भिड़ जाया करते है । विज्ञानी छोग भौतिक जगत्की परिसीमाके 
बाहर नदीं निकल्ते । हमारे ज्ञानक पणता, हमारे सत्य- 
शोधनका अधूरापनः हमारी अनुदारता ओर प्रचारफा हमारा 
उत्साह हमे अंधा बना देता दै । इसीष्ि आजतक हम 
विज्ञान ओर धर्मका एकीकरण नहीं कर पाये दै । 























धर्म ओर विज्ञानके इस विरोधका नतीजा यह निकलतादै 
किं विज्ञानी धर्मक नामसे ओर धामिक विज्ञानके नामसे छनकते 
है । यह तो प्रकट ही दहै कि विज्ञान बुद्धिप्रधान ओर धर्म 
भावप्रधान दै ओर जव बुद्धिप्रधान सिद्धान्त भावरहित हो 
जाता है तव उसका रूप महानाशकारी दो जाता दै । दूसरी 
ओर वैज्ञानिक विचार ओर शोधित सत्य तच्वोसे विरहित 
धर्मका हार यह दै किं वह अपनी प्रतिकर्त॑व्यतासे पराङ्मुख 
हो गया है । धर्म आजकरु उकठ कुकाट दो रदा दै । परंतु 
यह धर्मका असटी रूप नदीं हे । 
रूसके प्रसिद्ध विदान्‌ ओर तपसी कौण्ट लयो रारर्योय 
( (० 1.0 (70150 ) ने अपनी पुसतक ४१९४ 
१5 1रल]्ःगा ? ( धमं क्या द! ) मल्खा हि~ 
 (र्मका युग चला गया । विज्ञानके अतिरिक्तं अन्य 
क्रिसी बातपर विश्वास करना मूखंता दै । जिस किसी वस्त॒की 
। हमको आवश्यकता दैः वद सव विज्ञानसे प्राप्त हो जाती दै | 
 अनुषयके जीवनका प्रदर्मक केवल वि्ान दी होना चाद्यि ।' 
यह्‌ विचार या कथन उन वैज्ञानिको या उन साधारण 
ष्योका है, जिनको विज्ञानकी तो गन्ध भी नदीं क्गी? परत 
विश्वास है ओर जो वैज्ञानिकोके स्वरमे 


 अनावख्यक दग है ओर 












इसका अथं यद है करि हमारे ज नि मार ननन 
म दमार्‌ जीवनका प्रदर्शक किसी | 
न दोना चाहिये; क्योकि विज्ञानका खयं इतना ही उर 
कि उन सव वर्॒ओंका अध्ययन करे, जो त 
इसच्ि विज्ञान कभी जीवनका पथ्द््र हे ॥ 
नदीं सकता । 
गालस्ोय मदाययने अपनी पुस्तक ध्म क्यार 
एक विचित्र वात ओर दिखलायी है । बह यह्‌ किं जक 
वेज्ञानिकों अथवा उसके अन्धविश्वासी अनुयायिर्ोने धक 
चदिष्करेत करनेकरा यत्न किया तव वे धर्मको वहिष्कृतन करके 
कितु एक नीच कोटिके धर्मके उपासक हो गये । इषे 
वात सिद्ध होती है कि वर्तमान कालम पार्चाचय देशम ध 
बदिष्करत करनेका बहुत कुछ उन्रोग होता रहा है । 
पिलिण्ट ( ए11प६) ने अपनी (आस्तिकता, नापर 
पुसकमे लिखा दै-- 
“वस्तुतः ध्म एक विशाल शक्ति है । सचमुच यह मा 
जीवन ओर मानवी इतिहासके समानान्तर चलता ९ 
कला-कौशल, सादित्य, विज्ञान, दर्शनसास्र--सभीपर उती 
प्रत्येक अवसाम धरमका प्रभाव देखा गया ह । 
छद्नके 7011118 प 211 म सन्‌ १९८४ ॥ 
361९०८८ प्प९६ के अन्तत ध्वम जर विनञानका सण 
विषयका अवलोकन करके आजते वप पूव 9 
8260 ने अपने निवन्ध “५061500 मेडन नदी 
क्रिया है 
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र्म एक सचाई है, जिसका समर्थन वदे ग 
कर सकते ड । उपर्युक्त परक्ति्योक १ व 
इसी परिणामप्र पर्हचते दै कि ध 
कोई विरोध नहीं । दो मानवीय ज्ञानकी 
धम ओर विक्ञानके बीच ३६ के ३ ओर ६ का 
देता है । परं बास्तवमे दोनेके एक 
किसी वस्तुको देखकर मनुष्यके ध य ॥ 
दो ग्रवन उठते दै-- एक (०७? 1 न 
अर्थात्‌ यह वस्तु कैसे बनी ओर क्या वनी ध न 
के उत्स्य धरम ओर विज्ञानकी सीमा समाति = 
कहना पडता है-- स 


{2 > च 


| 


१ 





# धमं ओर दि्ञानं # 


= नि 


90167166 16218 70 नाल त 0, 10६ ऋध 
176 01 07 1111185. 

आधुनिक विद्धानोके अनुसार तीन शब्दकी व्याख्या 
की गयी है-- 

1. 9016106 15 ऽऽ {्ला1262त्‌ 1रप०णालत्‌ह८. 

2, ‰€९112€त 5८161166 15 (श11105गाफ 

3, {२6811260 11105075 15 {२€1्107 

यही विज्ञान अपनी चरम सितिपर पर्रैचकर धर्मके 
आगे सिर छकाता है | अर्थात्‌ जँ विज्ञान ओर दर्यनकी 
सामा समाप्त दो जाती हैः वदां धम॑का प्रारम्भ होता है ओर 
वहं धमं इस विज्ञानका विरोधी या नाराक नदीं, वच्कि वह है 

(0 पटु 6६006 ग 61166. 

२.) 

( ेखिका--कुभारी श्ीउपावती विचाल्क्ृता, दाली, साहित्यरत्न ) 

आजका युग ह्ृदयद्यूल्य तकप्रधान बुद्धिवादका वैज्ञानिक 
युग हे । इसमं सभी कुछ कोरे तकंकी दी कसोटीपर कसा 
जाता दैः जिस कारण हम सव्यस वहत दूर भटक जति दै । 
व्याकरणकी रीतिसे वर्णव्यत्यय करनेपर तकंसे कतं शब्द 
वनता है जिसका अर्थं काटना है | इसने सानवकी तरल- 


सरल सरस-सुखद सर्व॑भूतदित-भावनापर तीव्र कुठाराघात 


करके उसे मसल दिया दैः जिसके परिणामसखरूम मानव 
दानवसे भी बदतर हो गया है । नित्यप्रति होनेवाठे गह-युद्धः 
रा्टःविप्टवः राज्य-विस्तार-खोटपताः स्थावरजंगम जगत 
विक्षोभ इत्यादि विभीषिकार्णे इसके प्रक्ष प्रमाण दँ । अव 
इस वातकी नितान्त आवश्यकता दै कि हम सखस हदय 
ओर मसतिष्कसे विज्ञान ओर धर्मपर सर्वाङ्गीण विचार करके 
तदनुसार आचरण करे ओर यह रगा वसुधा खगं 
षन जाय । 
शरीर ओर आत्माके सस्बन्धके सद्य दी धर्म ओर 
विज्ञानका पारस्परिक सम्बन्ध है । मानवताका अभ्यन्तर 
अथात्‌ आत्मा धर्म दै र बाह्म अर्थात्‌ शरीर विज्ञान 
। ये दोनो एक दूसरेके पर्णं सहयोगी दै । अत्मिवान्‌ 
शरीर श्रेय ओं परेयकरा साधक बनकर मानवक्रो उसके श्रे 
स्यपर पर्चा देता है ओर आत्मारदित वदी शरीर 
ष्डगल्कर पूयमावकरो प्राप हआ असंख्य रोगोका जनक 
अकर्‌ नरके छ्य नारकीय यन्वणाका ही दढ वनता हे । 
अशरीरी ` निराकार आत्मा साधन ( शरीर ) विहीन 


0 


८ 


भ्र रकरः धवत्‌ गतिदीन हुआ अपने र्वी प्राति असमथे 


४५९ 


द्‌ जाता हं । सानवताकी शरीर-याघके ल्वि धर्मं ने्नोका 
आर्‌ विज्ञान चरणोका कायं करता दै । दोनों मिल्कर दी 
इ गन्तन्यतक पहुचानेमं समं हो सकते है । इस प्रकार 
धम अर विज्ञानके इस मङ्गटमय समन्वयमे ही विश्वका 
परस हित निहित हे । 


धमते आत्मराक्तिका विकास होता है, बन्धून दूर होते 
€ अखण्ड आनन्द आर अमरृतत्व प्राप्त होता हे ओर विज्ञानते 
उपभोगके साधनोकी तो प्राति दोती दै पर शान्ति नहीं 
उपलब्ध होती । विकट यात्राको सरल बवनानेके लि धर्म॑ 
ओर विज्ञान दोनों दी हमारे स्थि परमावद्यक द । 

मीमांसा करनेपर वदी तथ्य प्रयश्च होता है करि धर्म॑ 
ओर विज्ञान प्रथुके अमर मङ्गटमय वरदान है अतः ये 
किंसीकी वपोती ओर क्रिंसी सीमामें भी सीमित नहीं दह।ये 
दोनो दी अपरिच्छिन्न खरूपवाटे, विश्वमात्रे हितकारी है 
दोनो दो घनिष मि्रोके सद्य दो तन ओर एक प्राण है| 
अतः इनमें विरोधिताका दन हमारी दूषित बुद्धिका दी 
परिणाम है । 


( 


~ ~ ९ 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है करि धमं ओर विज्ञान 
एक॒ दूसरेसे प्रथक्‌ रह दी नदीं सकते; क्योकि 
सायंस--विज्ञान स्टयसत्तिके नियमेका ज्ञापक है ओर धर्म॑ 
उन नियमोका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दर्शाता है । अतः 
उनका सम्वन्धविच्छेद करना जानवृञ्चकर श्युका दी 
आलिङ्गन करना दै । 
+ [५ 
साराञ्च यह्‌ ह 
© 
धमे 
1 
१-मानवताकी आत्मा है । 


२-मानवताकरा अनुभूतिप्रधान हृदय ह | 
२-आध्यासिक अवस्था्भोका परीक्षक ओर निरीक्षक है । 


५-सष्िउत्यत्तिका कारण वतलता दै । 
५ सुष्टिनियमोका नियन्तके साथ सम्बन्ध दिखलतादै । 
६-आत्मसाश्षाक्तारपरक दै । 
७-संस्कृति दै । 
८-विद्या दै । 

९-श्रेय हैः निःश्रेयस हे । 

१०-अमृतत्वका प्रदाता द । 
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विज्ञान 
१-मानवताका शरीर है । 
२. तर्कपर अवरुम्बित मानवताका मस्तिष्क द । 
२- बाह्य पदार्थोका परीक्षक ओर निरीक्षक द । 
४-सृष्टिःउत्पत्तिकी रीतिका बोधक द । 
५-स॒ष्टिनियमेका ज्ञापक दै । 
प्रक्ष प्रमाणपर आधारित दै । 
७-सभ्यता है । 
८-अषिदया हे 
९-गप्रेय है, अभ्युदय दे । 
१०-शरीस्या्ाके ल्ि भोग्यसामग्रीका दाता दैः 
अभ्युदयका देनेवाला हे । 


नके ¶ 


न 


दोनोका उद्य विश्वमे सौम्यता तथा शान्तिका साम्राज्य 
सापित करना दै, अनेकताको एकता खोजना ओर विश्वमे 
एकताको प्रकट करना है, आस्िकतामे समा जाना है ओर 
अन्तम मानवको निद्र सत्य-सन्दर-शिवकी त्रिवेणीके अमृतः 
रसते सीचकर पूरणं मङ्गरमयी जगन्माताके मधुर क्रोडका 
परमानन्द लाभ कराना है ।# 



























पूर्णमदः पूर्णमिदं  पूणोतपूणेमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणैमादाय  पूणमेवावशिष्यते ॥ 
(४) 


( ठेखक--श्रीयुत डी० एप्त° जाडिया ) 

‹विज्ञान प्रकृतिके रहस्योका वह सुसंगठित एवं व्यवसित 
छान दैः जिसे हम प्रयोगे के आधारपर प्राप्त करते द । यद 
हे विज्ञानी पस्माषाः जो वैञानिकोदवारा दी गयी दै । 
आजकल्के अधिकांश नागरिक विज्ञानके भक्त दै; पर उनका 
मन वैज्ञानिक होः एेसी बात नदीं है । छ थोड़-से ही वि्ानके 
सच्चे सेवी कदे जा सकते ईह; रोषको सत्यप्राप्तिकी कोई 
 आका्खा नदीं ह । 


वे विज्ञानके द्वारा केव भौतिक सुख असीमित मात्रा 
| उनकी दृष्टम धर्म ओर आध्यासमिकताका कोई 
| फिर जो अर्धरिश्चित टै उनकी नजर वद्‌ 
शक्ति दै । वे सोचते द उसके पाठनसे संसारम 


से छेखका ऊुछ दी 


# धमं रश्चति रष्ठितः ‰# 


=-= 













च्व 
सुख-शान्तिका वास रहेगा । एक ओर जरल 
पुराने कुसंस्कारौको ही धारण किये रहना ४ 
टना चाहते है 
दूसरी ओर ये आधुनिक भारतीयः जिनकी दष्ट | | 
अध्यात्म नंतिकता कुछ नहीं दै, जिनके हृदयम इनको क 
सान न्दी हैः वेरोक-ोक वासनामय सुखभोग चाहो 
ओर दो सके तो आध्यात्मिक ओर सामाजिक प्रतिष्ठे ८ 
भी नष्ट कर देना चादते है । उनकी दष्िम संयम-नियम भ 
पिछडे लोगोकी रूदिर्यो दै । अमेरिकी तथा स 
सभ्यता दी उनक।! आदं है । उनका कहना है कि 
ईश्वरका अस्तित्व होता तो विज्ञान उसे कमीका सिद 
देता | पर मै उनसे पृषता हूँ कि क्था वैशिक सक 
गये ह १ अतः जवतक वे सर्वज्ञ नदीं हो जाते, तवत उक 
अनुयाथियौको यद कदनेका अधिकार नही है कि ईशर 
हे | दौ, वे यह्‌ अवदय कह सकते हैः दमे नही माकम ‰ 


विज्ञान ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध कर सके या न क एक 
इससे ईश्वरके अस्तितवम कोई अन्तर नदीं पड सपि | 
पश्चा सभ्यता दी हमारा कदापि आदशं ६। €” 
द्म सिप विज्ञान दी ठेनादै ओर उसके भी १ 
उपयोग करना हेः जो हमारे ल्यि लामदायक सिद्ध १ | 
अपनेको परणेतः मशीनके गुलाम नदीं बना 
फिर अगर आधुनिक वैललानिककी दति भी १ 
तो भी मनोविज्ञानके आधारर यद कदा जा व 
उनकी सामाजिक व्यवामे बहुत-सी चर्यो दं । 8 ते 
कुछ अच्छी वातं अवश्य हैः जो हम्म हमारी स 
थी, उनको हमे फिर अपना लेना होगा । 

ल-दीन स 

विज्ञान हो या धर्मः दोर्नौका ख्य सः 
ओर उसको धारण करना दे । आधुनिक न ४ 
कारण हमारा धर्मग्रन्थ ओर दशनका १ नि 
है जो प्राचीन कालम बाह्मण किया र भ 4 
धर्मके दर्शन नासिकतामे ओर ना ल 
विश्वासे वदक जाता द । वेदम यदी बारा 
किं किसके जान ठेनैपर सत्र जर्ना जता 
भी उन्देनि दिवा द्मे दंसके समान 
कि इतना समय हमारे पास कटा £ 
एक वस्तुक वरिकेषण करके सवय 


करणकी आवदयकता ह । भतिक त 
) मैल्गा दैः ¶ 


हेया नदीं। 











ॐ धमं जीर विक्षान + 


=== 
बहुत पहले ही यह कर गये हँ । भोतिक विज्ञानम कोई 
सिद्वान्त (आजः प्रतिपादित ओर समधित होता है 
ओर (कठ केक दो जाता दै । पहटे आडइ्न््यीन ओर 
नयूयनने अरस्तू आदि पिठ्ठे पाश्वाय दार्शनिको ओर 
वज्ानिकोके सिद्धान्त गर्त सिद्धकर नये सिद्धान्त प्रतिपादित 
करिये थे | अव डा० नारीकरने उनके सिद्धान्तोकी भी कव 
सोद दी हे ओर गुस्त्वाकर्पग ओर सिके सम्बन्धमे नये 
सिद्धान्त प्रतिपादित कयि हँ । उन्दने वह्‌ सिद्ध कर दिया दै 
कर पदाथ शूत्यसे कैसे उवच हुआ ह | ( ० वटः 15 
९168160 06 07 707 } ( यहा द्यू्यका मतल्व 
देसे पदार्थे दैः जिसके गुण टद्यमान पदा्थकि गुणके समान 
नींद । ) उनका यद निर्णय सत्यके निकटतम है ओर 
मारतीय ददनका समर्थन करता ह । 





धमं वदी दै, जो हम सवको धारण क्रिये है यर उसे 
जान लेना या धारण करना दी हमारा धम है| फिर धर्म 
या ईर-प्रात्तिकी साधना भी साधारण अवस्थामें हमारे घ्ि 
धमं होगी; क्योकि वह ईश्वरके प्रति आकर्षण या प्रेमके कारण 
ईश्वरे ल्यि की जाती है । उस समय जो आकषण या 
प्रम कार्यं करता है या व्यक्त होता डैः वह भी खयं 
ईश्वरस्वरूप है । इस तरह ईश्वर हम छ्रपापूवंक अपनी ओर 
ले जाता दै । क्या इस जगत्‌ एेसा कोद खान या पुरूष 
है जो हम सव दुःखेसि मुक्त कर सकर, जिससे दर्म चिरकाट- 
तक शान्ति सिठे १ विज्ञान फररन नदीं" कर देगा; पर धर्म 
इसका समाधान करेगा, वही दम ज्योति देगा ओर हे नयी 
दिशम ठे जाकर शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करायेगा | 
विज्ञान तक-वितर्कपर आधारित दैः पर वह प्रत्यक्च अनुभूति- 
प्र । विज्ञानके सिद्धान्त करट वदल सकते द प्र ध्मैके 
सिद्धान्त सृके आदिसे खिर दै । 


धर्म ही हमारे जीवनकी परिभाषा दे सका दै । अतः 
बही दमारा आदर्श दोगा | पर जो भौतिक विज्ञानको 
आदं मानते ई, उन्हे सव रीति-खिज त्याग देने ओर 
अनन्त भौतिक युखके च्वि प्राणपणसे प्रयत्न करना 
देगा; क्कि जितने भारतीय संस्कृतिके रीति-खिज हैः 
उनकी व्याख्या अभीतक विजञानने नहं की है | फिर अगर 


४्द१ 








मरे भार्ईका ग्य काटनेसे मेरी खार्थसिद्धि दोती है 
तोम वेसाक्योंन कर १ फिर त्यागः प्रेम ओर निःखार्थः 
परताकी क्या आवश्यकता हैः इसका आधुनिक उपयोगिता- 
वादी ओर शान्तिवादी क्या उत्तर देंगे । वे कदैगे ये 
अच्छी वाते हं; पर इसके आगे वे कुछ न कह पर्येगे | 
पर हमारे पास इसका उत्तर दै कर ये केवल घुन्दर दी नीः 
सत्यपर आधासिति दँ । हम अगर एक पत्थर ऊपर फक 
तो वह कुछ दूरतक ऊपर जायगा ओर फिर वापिस प्रथिवीपर 
लट आयेगा; इसी तरद हम भगवान्‌के यदसि अये हैँ 
ओर फिर दमं उरन्दीमं जाकर मिट जाना है । अन्यथा य॒दि 
एलान हो तो र “यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं 
करत्वा धृतं पिबेत्‌" " "ˆ ˆ“ * ही हसे अपने जीवनम चरितार्थं 
करना होगा । 


न 


< 


प्यह्‌ कहना किं वेरोक-येक सुख-भोग दही धमं हैः 
निस्संदेह ईश्वर एवं मनुष्य-परकृतिके प्रति अपराध दै । किसी 
मी जातिके प्राण कदीन-कीं अवद्य सुरक्षित रहते दँ 
ओर तबतक वह जाति अजेय रहती दै । मारतका प्राण 
ध्वमः ही रहा दै ओर जवतक्र धम मारतका प्राण रहेगा 
तवतक कोई उसे नष्ट॒नदीं कर सकता । खामी रामकृष्ण 
परमदहंसने दिखा दिया था करि ध्म प्रत्यक्ष अनुमूतिपर 
आधारित दैः तक-वितकंपर नहीं । - 


हमारी शिक्षा अभावात्मक दै, करीव-करीब बेजान है । 
हमारी शिक्षा ओर जीवनमे विज्ञानकी आवश्यकता है । 
ह्म अमी भतिकर स्तर भी भारतको समृद्धिराटी बनाना 
हे पर उसके उपयोगकी नीति दमारी होगी । हरम अपनी 
रिक्वा-व्यवखामें परिर्तन करना होगा । शिक्षा एते व्यक्तियो- 
द्वारा दिलानी होगी, जो खयं आदशंखरूप दो । इसके 
साथ ही हम आश्रम-धर्ममेते कमते-कम ब्रहमचयं-आश्रमकी 
पुनःश्रतिषठा करनी होगीः अपनी बुराहयोको निकाठ देना 


होगा ओर नथी ऊुरीतियोके व्यि हमारी सम्यतामे को 
खान न होगा । हमारी शिक्षा भी वेदान्तयुक्त विज्ञानकरी 


होगी ओर फिर इसके ज्ञानी युवक मारतको सध बना? 
खर्णयुग सर्वगे एवं भासत किर अपनी खोयी हुई मदहिमाको 


प्राप्त कर लेगा । 


___ _ ----- <~ ----- 
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कर) 
तुलधार्‌ 
छोटा-सा गोव था ओर उसकी पक स्रापडी- 
मे प्क शुद्र-परिवार रहता था। वे दम्पति 
4 भगवद्भक्त, सत्यवादी, वैराम्यवान्‌ तथा खोभ- 
॥ 





हीन थे । पत्नीको अपने अभाव, अपने कण्टकी 
चिन्ता भरे न हो, पतिको भीदो सुदरी अन्न 
टिकानेसे न दे सके--दसका दुःख अवदय था; 
कितु वह साध्वी ऊुछ कती न थी 1 उसके 
पति तुलाधार परम संतोषी थे । अन्न कड जलनि- 
पर खेतमे शिरे दाने चुन लाना ओर उसीसे 
निवह करना उन्होने अपनी चत्ति वनायी थी । 

वलाधारके पास वच्रके नामपर फटी धोती 
ओर गमचछेके स्थानपर क फटा चिथ था । वे 
जदा प्रतिदिन स्नान करते ये, वँ दो नवीन 
उत्तम वख एक दिन उन्हं रक्खे दिखायी दिये । 
दुसरेका व्र भला, वे क्यो छेने खगे ये । 

दूसरे दिन स्नान करने पर्ैचे तो वहाँ एक 
डछिया रकखी थी 1 उसमे मूरर-जैखे वडे-बडे स्व्णके 
डडे भरे थे । वहाँ कोई था नदीं । तुखाधारने 
सोचा-“धन तो अनर्थोकी जड़ है । उससे 
अहंकारः भय, .चिन्ता ओर संशाय आदि दोष मनमे 
आजाते दै । छोभीको रान्ति मि नहीं सकती । धन 
पापम धरवृत्ति उत्पन्न करता है । मनुप्यका पतन 
करनेवाठे धनसे विचारवानूको दूर रहना चाहिये ।' 


दूखरी ओरः तुखाधारकी परीश्चाके यत्न 
करनेवाठे ये प्रथु ज्योतिषी बनकर उसके श्राममे 
पटच गये । दुसरोका भूत-भविष्य वताते देख 
वखाधारकी पत्नी पर्हची तो वोडे--^तेरा पति तो 
मूखं है । अनायास प्रास्त लक्ष्मीका तिरस्कार 
करता है । तब दरिद्रताके अतिरिक्त तुचे क्या 





























कतो उन्दने अपने खरूपका दवान 


% धमो रक्षति रष्षितः 


=== च्च्य च्यः 


निर्लोभता-धमके आदर 





धनकी प्रशंसा प्रारम्भ की- धने ठे 
खस-सम्मान मिक्ता है । रोगःविपत्ति ॑ 
सद्यकः होता दै । धनसे यज्ञ, पूजन, ठा 
होता है! इखी-दरिद्रौकी सहायता धनसे तेतं , 
है । अतः धन प्र्मरकको भी वननेवाठार। 


र 
§ > 






"शने 










उसे धोना 44 





दाथ न्रे कीचड़ खगाकर फिर | 
"हाथमे कीचड़ खगा कहा । श्यत तित 


द्विमानी है 2 तखाधारने कटा ते 
श मिला है, उनके लिये भी उ ५) | 
, नपे नं स्प ¶ 
त्यागमे ही कगाना उत्तम € 
अविश्वास, भय आदि अनक ४ तो मलम 
ग्रकटरूप धन है । वह आता ह ता 
हो जाता है । शूट, छट कपटः 


~ तो १ 
भ लगते ह्‌ | यद # | 
यने ५ समा 


3 


आदि अनेक दगुण सः 4 
हेत है । मेरे चयि परद्धी मा तद ६ 
परद्रव्य ॒विषके समान दै। १ । 

लखाधार परीश्चाम ठीक य 
उखे द्दीन देने आये दी 
पदत्त खुखढुःखमे संल रह ह । 
खगा दै, वह तो उनका निज जन (रा 


या 1 








१ धर्मक ( व 
# नलांभता- उदरा # ४६२ 
=== न स स= 
(२) उानेसे कया लाम । खै ओर धूटिमे भेद ही 
रका्बोका श्या हे । आप अकारण यह श्रम मत कीजिये ।' 


वड़े विस्तः अत्यन्त अपरिग्रह, भगवानूपर 
टद्‌ विश्वास करनेवाले भक्त ये र्यकाजी । जसे वे, 
वेसी उनकी पत्नी वका । दोन धतिदिन जंगट- 
म आकरः शी टकड्य काटकर्‌ छे अत्ति ये । 
उन्हं वेचनेप्रर जो कुछ मिता, उसके द्वारा 
अतिथि-सत्कार भी करते ओर अपना जीवन- 
6 4 [३ 
निवाह भी । खीलामय घञ कभी-कभी अपने 
व ~, [> (^ (4 [कर 
लाइछे भक्ताक परीश्चा उनकी कीर्तिका विस्तार 
५ (6 (५ षत 
करलेके लिये कराया करते है । उन सर्वसमे 
© ४ धा [4 
खण-पुदरोंसे भरी शरेटी वनक्रे उख मार्गमे डाल 
दी, जिधर ये भक्त-दस्पति ठ्कड़ी काटने जा 
रहे भे । 
थ कारी लन न न 
रक्राजी पत्नीसे ऊक आगे चर रहे ये । 
मन भगवानके चिन्तने ख्णाथा । पैरको ओकर 
ख्गी तो देखा किं एकं थेटी खर्ण-खुहरोसे भरी 
है 8 ~ धूलिसे 
सुखी पड़ टै । जल्दी-जल्दी उसे धूलिसे ठकने 
खगे । इतनेमे वोकाली पास आ गयीं । उन्होने 
प्र्ा--“आप यह क्या कर रहे हैँ £ 
रोकाजीने उ्तर रार देना चादाः कितु पत्नी- 
^ + ९ 
कं आग्रह करनेपर वोटे- “सुदसैसे भरी थैटी 
पडी है । खणे देखकर वुम्ारा अन इन्द खेने- 
कोन करे, दसखियि इन्द ठक रहा था ॥ 








४4 





` वक्गाजी स परीवादः धूलिपर धूलि 


मु. 
(२) 
नामदेव 
परिखा आगवतकरो प्रारस तिर गया था । 
उनकी पत्नी नामदेवजीकी पत्नी राजारईकी सहेटी 
थी । नामदेव तो निष्परिद्मह भक्तं थे । अपनी 
सहेटीकी निधनता देखकर परिसा भागवतकी पत्नी 
पक दिन गाजाईैको अपने धर छे गयी । उसने उसे 
पारसका महस्य वतटखाकर कदा-“किसीसे कहना 
मत, भने बहुत खण वना छिया है । तुम इसे घर 
ठे जाकर खोहेको स्प कराओः पर्याक्ष खर्ण बनाकर 
मणि शीघ्र टौखा देना । 
राजां मणि ठे आयी । उसने थोडा-सा खोदा 
पारखसे स्य्तं कराके खणं बनाया ओर उसे बेचकर 
भजनका सामान ठे आयी । नामदेव घर आये तो 
उत्तम व्यञ्जन वनते देखकर उन्होने पत्नीसे पूरा 
--ध्ये पदाथ कसि आयेः ? पत्नीने सव वाते बता 
दीं । नकर बोटे-"मणि भुक्चे दो ! यह भोजन 
२९ > 
अपने कामका नदीं है । इसे भूखे टोगोको दे देना ॥ 
सणि लेकर नामदेव चरे गये । उसे उन्होने 
चन्द्रभागा पंक दिया । स्रान करके भजन करने 
वेड गये । मणि छटनेमै देर इईं॑तो परिसा 
आगवतकी पत्नी राजाईैके पास आयी । राजाईं 


13 ध 
॥ चन्द्रभागा-तटपर पर्ची तो नामदेव बोटे-क्ने 
| उसे चन्द्रभागाको दे दिया ।' 


राजाईसे समाचार पाकर परिसा भागवतकी 
प्ली घर दौडी गयी । उससे मणिकी वात खुनकर 
परिखा भगवत क्रोधमे भरे नामदेवके पास परहचे । 


उनकी डटि कहा-- (आप 
नामदेवजीने उनकी डट्‌ खुनकरः 
ह । पारस तो छोभकी मतिं है, यह 


सम्यक मेने उसे चन्द्रभागामे फक दिया । भक्तको 
खसे दर रहना चाहिये खणेमे कलिका निवास 
ह । इतनेपर भी आपको मणि लेनेका आग्रह है तो 


मणि लीजिये !' 







































 देदेगे) यदी विश्वास उसे ल्यि जा 
रहा था॥ 


४६४ ॐ घमां र्ति रश्लितः ५ 














जलम उतरकर नासदेवने अञ्जि भर कंकड्‌ 
निकाले । छोहेका स्प करके परिखा आगवतने 
देख खिया कि वे सब पारख ह । वे नामदेवके चरणो- 
पर॒ शिर पड़ । नामदेवने सव ककड चन्द्रभागामे 
फक दिये । --सु° 

(७) 
[४1 ५. 
श्री्नातन गोखामी 

“तुम चृन्दावनमे श्रीसनातन मोखवामीके पास 
जा ! उनके समीप पारस है ओर वे तर्द दे देगे !' 
खप्नमे भगवान दांकरने दरशन देकर यह आदेका 
क्रिया । 

गौड़ देके वर्दैवानका वह ब्राह्मण निर्धन था? 
द्रिद्रताने सखी किया था उसे 1 जटा हाथ पतैटाये, 
वहं तिरस्कार मिठे 1 राखज्ञः खाभिमानी बाद्यण-- 
उसने संकटप किया कि जिस थेोडे-खे खणेपर 
संसारके धनी परू फिरते दै, उख खणेको वह 
मूर्यदीन करके धर देगा । ठेिर्यो र्ग देगा 
खर्ण॑की । पारस प्रात करेगा वह । 

पारस क मिलेगा ? दंढनेसे तो अह मिखनेसे 
रहा । देगा कौन उसे १ लक्ष्मीके किकर देवता 
कया पारख दे सकगे १ ब्राह्मणने भगवान्‌ आशुतोषकी 
शरण श्रहण की । जो विश्वको विभूति देकर खयं 
भस्माङ्गराग गाति है वे कपाटी दी छपा कर तो 
पारस भ्रात हो 1 किन वत, निरन्तर 
, पञ्चाक्षर जपः, द़॒ रुद्रा्च॑न-निष्टा-- 
भगवान्‌ िखोेचन कवबतक संतु नदी 
होते । ब्ाह्यणकी वारह वषेकी उत्कट 
तपस्या सफर हद । भगवान्‌ रिवन 
खघ्रमे ददन दिया 

“सनातन गोखरामीके पास पारस 
हेश्वे दे दंगे उस मदान्‌ रत्नको ? 
ब्राह्मणको मार्गका कषर प्रतीत ही नदीं हो 
रहा था 1 भगवानने कहा है तो अवदय 


पारस दे ? चन्द्ावनमे 


“आपके पास पा 
= > 





बक 
कहा तो वह वहुत निराश हुभा । ध्य 
सनातन गोखामी !› रेखे स्यक्तिके प ५ भा 
होनेकी किसे आत्छा होगी 1 ठेकिन य त 

था तो पृष्ठ ठेना उचित खगा । कै ` 

“मेरे पास तो नहीं है 1 मै उसका क्या करत | 
सनातनजीने कड दिया । "एक दिनि श्रीयम । 
सनानको जाष्डाथा तो पैसे सकरा गया । मेड | 
वहीं रेतसे ढक दिया, जिससे किसी दिन सान कल 
रटते छ न जाय । उसे छरुकर तो फिर सान कल 
पड़ता 1 तुम्हे चाहिये तो वर्होसे निकार रो॥ 

स्थान चता दिया गया था । रेत हटनेपर प 
मिट भी गया । परीक्षा करनेके लिये सोहेका इका 
पहरेसे साथ खाया था ऋद्यण ! बह पारससे खं 
करानेपर सरणं हो शया । पारस ठीक मि गय। 
ब्राह्मण लोर पड़ा; किल शीव्र चिन्तने कहास 
संतके तो यद धरास्त ह था 1 वे कहते है मि 
र जाय तो उन्दै स्वान करना पड ॥ 

"जपक्तो अवद्य इस पारससे अधिक भूल 
वस्तु प्रा है ! बराह्मण छोट आया सन 
के पास 1 
राच तो हे !› सनातन असीकार कैसे क 

“सुञचे वदी धदान करनेकी छपा ९८ । 
प्राथेना की 1 












ॐ निखंभता-धमैके आदद ‰ 
--------------------~~ 
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“उसकी प्राप्षिसे पूव पारसलको यसन पकला 
पंगा ।' सनातनजीने कहा । 

"यह गया पारस { नाद्यणने पूरी शाक्तिसे उसे 
यमुनाके प्रवादमै पैक दिया । भगवान्‌ रिवकी 
दीेकाटौन उपाखनासे उसका चित्त शुद्ध हो चुका 
था । संतके द्रौनने हद्यको नि्मैर कर दिया था । 
अधिकारी वन गया था वह । सनातन गोखामीने 
उसे धीृप्ण-नासकी दीष दी वह श्रकृष्ण-नास, 
निखकी छृपाका कण कोटि-कोटि पारसा सजन 
करता है । ~ 

(५) 
संत तुकाराम 

संत ठंकारामजीकी भक्तिः वैरम्य तथा धर्म- 
परायणताकी कीतिं श्युनकर छचपति शिवाजीने उन्हे 
खानेके छ्य अपने सेवक प्रजे । साथमे हाथी, घोड़ः 
पाकी आदि भेजे कि संत जिस सबारीको 
प्रसद्‌ कर, उखीपर वैटकर पधार । सेवकोने तुका- 
रामजीके यहां जाकर प्रार्थना की-“महाराल 
छत्रपति आपके ददोनोको उत्सुक हँ । चटनेकप 
छृपा कर ° 

त॒कारामजी वोखे-सुद्धे चख्ना होगा तो 
ईैश्वरके दिये दो पैर मेरे पास रै । इन प्युओं 
अथवा पाटकी-वाहकोका भार कयो वनूगा ये । 
लेकिन छल्पतिको मेरी ओरसे निवेदन करना कि मैं 
उनकी मङ्गल-कामना करता ष । मे यँ श्रीविद्खकी 
सेबामे कगा ह । बे सुज्ञे यदीं रहने दे, यह सुद्चपर 
उनकी बड़ी पा होगी ।' 

राजसेवक छोट गये । जिसने खना, उसीने 
कहा--“लुका किंतना गर्वोर ह । घर आये राज- 
बेभवको इसने कग दिया ! कोई भदा, घर आयी 
क्षमीको धक्का देता है ? 

छ्रपति महाराज रिषाजीको सेवकोंसे जव 

मिटा, तव वे खयं तुकारामजीके दशेन करने 

आये । संतके दशान करके छत्रपतिने उनको भ्रणामके 

। अनन्तर ख्णुद्धाओसे भरी पक थेली निवेदन कौ ॥ 
। ठेकारामजी बोरे-+आप धर्मक र्चः गो ्राह्मणके 
लक होकर सुच इस मायके बन्धनमे क्या 


घ अ० ५९-- 


` ऋ 


डारते (= धक्तिमे ~~ ५ देनेयाटी 
डाख्ते हं ? यह्‌ तो भक्तिमे वाधा देनेवाटी है । कपा 
करके इस धनको खोटा ठे जँ !' 
अत्यन्त दरिद्र घर था तुकारामजीका । पंडरपुरमे 
उनकी श्चोपडीमे वख्के नामपर चिथडे ये ओर 
भिक्षाद्वास उनका निवह होता था । ठेकिन 
५५ [ ऋ क ४१ 
धनके भ्रति उनकी ेखी निःस्प्रहता तथा भगवान 
न [न (~ 
इक्‌ भक्ति देखकर छयति भावविभोर हो गये । 
$. =. [३ 
फ़िर तो शिवाजी प्रायः ठुकारामजीसरे सत्सङ्ग करने 
आया करते भे । = 
(६) 
अलोभ = धर्मका (६ अ ¢ (2, ओर 
अटठनि-वसक्ा अदृश्य ्रवस्ता-नरश्च ओर ब्राह्मणङ्कमार्‌ 
कौश्वास्वीके राजपुरोहितका प्च था अभिरूप 
कपिट । आचाय इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने 
श्रावस्ती आया था । आचार्यने उसके भोजन करनेकी 
भ, ५५ ५ # 4 
व्यवस्था नगर सेऽके यर्दा कर दी थी । टेकिन वर्ह 
वह भोजन परोखनेवाली सेविकाके रूपपर मुग्ध 
= ० १५४९ 
हो गया । दोनो पस्चिय इभ । वसन्तोत्सव 
आनेपर सेविकाने उससे उत्तम वस्य तथा आभूषण 
मंगि। 
[श [अ त ४4 शं 
अभिरूप कपिरके पस तो वहा कु था नहीं । 
सेविकाने ही वतटाया-“यहोकि नरेदाका नियम है 
कि प्रातःकाल उन्हे जो सवंप्रथम अभिवादन करता 
हे = ५ करते ॐ ,) 
रे, उसे दो मादो खण प्रदान करते है । 


महदाराजको सर्वप्रथम प्रातःकाटीन अभिवादन 
तो राजसदनमे रहनेवाले सेवक ही कर सकते है । 
अभिरूप कपिटने एक युक्ति सोची । वह राजसद्नम 
रात्रिम ही प्रविष्ट हो गया, कितु नरेराके शयन्‌- 
कक्चमे प्रविष्ट होनेकी चेष्ठा करते समय प्रहरियोने 
पकड़ लिया उसे । चोर सम्चा गया वह्‌ । प्रातःकाल 
राजखभामे महाराजके सम्मुख उपस्थित किया 
गया । 

भदाराजके पू्नेपर सब बाते उसने सच-सच 
कह दीं । उस ब्राह्मणङ्कमारके सत्य तथा भोरेपनपर 
संतुष्ट होकर गाजाने कहा--^त॒म जो चाहो सो 


मभि । जो मंगोगे? तम्हं मिलेगा 
= ९९, ९९/ 9 [अ कपिलने 
शौ सोचकर कठ गंगा " अभिरूप कपिलने 






























४६६ ॐ धर्मों र्ति रक्षितः ‰ 
वव न == | | 
[७ ~ [> व ४ = „न | 
कह दिया । उसे एक दिनका समय मिक गय । अथा च्रूप भस्ते-भरते मेरा" तो जीवन क | 
लो रिं लं तो तय जीवन ही स 
घर कौटकर वद सोचने र्गः ष्दो मारो खणेते होचला था । लिव तावि 
५ ~~ _ ~ ने ह्ाच्खा शा! ध्वेदयक् दमन्णारूपी द्ख्दसे ्ा# 
बहुत कम है- सौ खणैमुद्रा्ण ? ठेकिन वे कित ^ 9 वता दख्द्रसे परा 
दिन चदेगी ? खस सुद्र १ नही, खक्ष सदण 2 करे सकः यही उसका संभाम्य है । तमे घ 
2 ८२ भ सर >: खा, इस्त [= प 
वह सोचता रहा, क्ति तष्णा कदी संतुष्ट णेस अदसखर दिया, इसका सै आभार मानता ह| 
^ [९ ५ [१ (१ र 
होना जानती हे १ उसे आधा राज्य भी अप्यत यहे दिहासन तुम खीकार कसे ॥ 
जान पङ । इसर पदन सकर 
महाराजके सम्मुख 
उपस्थित होनेपर उसने 
क्ा-“आप अपनः पूरा 
राज्य मञ्चेदे दं) 


श्राचस्तीनरेदा निः- 
संतान थे। फिसी योग्य 
भ्यक्तिको राज्य देकर चे 
घनम तप करते जानेका 
भिचार पिच्टे कर 
महीनोसे कर रटे थे । 
यह ॒विपरङमार उन 
योग्य प्रतीत हुभा। अतः 
उसकी मोग सुनकर वे 
प्रसन्न होकर बोले क [ह 
द्विजच ! लगने मेर अभिरूष कपिर चौक गया । उसने उसी समय निश्वय = हति 
उद्धार कर॒दिया । (महाराज ! छपा तो आपने सुद्षपर की । तृष्णा-सपिंणीने तो स ६ तवै 
दष्णारूपी सर्पिणीके था । विषय-ठष्णाके दर्दर अव सै नहीं पदंगा । खञ्च न रज्य 
पाशसे मै सहज छट मावा खर्भं ओर न खी # म | 


गया । कामनाओंका वह वहसि चखा तो बहुत प्रसन्न, वदुत निदैनदध था । 
-= ~= 


€ 
धन अनथं तथा दुःखक्ा मूल 

अर्थवन्तं नरं नित्यं पद्धाभिघ्नन्ति शत्रवः । राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव 
अर्थमेवमनर्थस्य मूकमित्यवधारय । व 

अधोनामजैने दुःखमर्जितानां तु रक्षणे । नदो दुःखं भ्ये दुःखं धिग इख 
( सदहाभास्त 
धनवान्‌ मलष्यपर सदा पोच शरु चोट करते ईदै--राजाः चोरः उत्तराधिकारी माईबन्धुः 
कार तुम अथैको अनर्थका मूल समन्चो । 

त“ =< जन क्रिय दए 


।त 
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नकी रक्षामि दुःख होता दैः 


| | नः 4 


प ग ~ रिक 6 
" ग्र ऋपिक अपर आधिक स्रट्च्ं > ६७ 





४ ॥ 


उ~--=~--=-==--------- ~ ~ ---- 


गोका धाथ म ॐ पथिक ह्व 
५।।५॥ ={{44 {र ५1[[थक्‌ः ६६५ 


जिस प्रकार मारतं धर्मधाण देदा हैः उसी तरह यह्‌ 
कृपिप्रधान भी दे । यहां केवट गदी एक ठेस प्राणी 
हैःजिसके द्या धर्म, अर्थं काम ओर मोक्ष सभी प्रात हेते 
हं । दिके जन्मसे केकर मरणपर्थुन्त जितने मी 
संस्कार ट, सवर धर्मे ओतपरोत द । गौका सम्बन्ध हमारे 
तमभी.कायेपि जुङा हुआ ह । ददूके धार्मिक अन्धो जग 
गोको (सर्वदेवमयो देवरः कहा गया दै, वहीं आधिक दिति भी 
इसे अच्रमेवपरं गावः माना जाता हे । जिस अवसरपर 
धार्मिक दू अपने पितरोका श्राद्ध करता दै उस अवसरपर 
गोग्रास देनेके समय यद अवद्य करके उच्चारण करता है-- 


[> 


सौरमेय्यः सरविताः पित्रः पुण्यरादायः । 
प्रति्ृहणन्त॒॒ञे रासं गावस्त्रैरोक्यमातरः ॥ 


ऊपरकी इन दोना पक्तिर्योयं जितने विरोबण मौके 


च्वि आरे किसीके छि नदीं कदे गवे दें | 


गौकी पविता तो इसीसे जानी जाती दे करि जितनी थी 
भारतीय पुनीत नदिया दैः सवर इसके मू निवास करती 
ह । “मूत्रे गङ्गादयो नद्यः" आर्थिक पदे देखा जाय तो 


गोमूत्र उदरः मुख, नेत्र ओर करणं आदि रोगेकी एक 


= = = ~ ४ य =, (= 9 स॒ 
मुख्य ओंपध हे । सवसे विलक्षणता इस यहं है कि केसा 


भी विष रक्योन दोः इसमे तीन दिनौतक पड़े रहनस युद्ध 
दो जाता दै । 
गोमूत्रे त्रिदिनं स्थाप्य दिवं तेन विशुध्यति । 
दहु अओंके वहाँ जितने भी कायं हते दैः उनम सवे 
= क र्त (> गोरसं 
पहल ग्रहकी शुद्धि गोमयके टेपनपे होती है । गो 
९ [य्‌ [१ 
लक्ष्मीका निवास दोता है । प्रमाण मिलता दै 
रक्ष्मीरच गोमये नित्यं पवित्रा सवव॑सङ्गका । 
गोमयारेपनं॑ तस्मात्‌ कर्तव्यं पाण्डुनन्दन ॥ 
गोवरं अनेके प्रकारके गुण दै । आज योरोपीय विज्ञान- 
> ५. ध. हेजेके ; कमि सासे- 
वेत्ता > मानते द करि गोबर ष्टेग ओर हैजेके कमि सारने 
की विचित्र शक्ति दै । भूमिकी उर्वराशक्तिकी इदिके 
स्थि गोबर एका बहुत उपयोगी वस्ठ है । इसे बढ्कर 
दूसरी खाद नदीं होती । खटिदहानमे जिस समय अन्नकी 







राशि सक्खी जाती हे, आज भी गोवरक्रा गोला बनाकर 
क्रिखान उस्म सवते दै । क्रितमे रेमे व्रत है 
जिनमें भौपून ओर गोवरका प्रान क्रिया जाता है । 
कार्तिकं तो गोवर्धन बनाते दी है| गेदाजीकी गोत्रकरा 
गोदा बनाकर उतम उपासना की जाती ३ । 





[3 7 { 


स्य्टरूपसे पदनेको यह म्रिटता दै करि जिस समय 
नन्दिराममं भगवान्‌ श्रीरामजीके वनगमनसे ल्ट अनिकी । 
प्रत्याशामे श्रीभरतजी ये, उस समयका इनका आहार गोमूत्र 
सं पके हुए यवका द्वा था । मुञ्चे इस वातकरा भी पता 
दे कि गोवससे निकटे हुए गदँ सौर जके अधकी सेरी 


ती मी गर्थ॑वती हो जाती दै । 













सरानैसे व्च 






श्रीमद्धागवतपुराणके पद्नेवाटे जानते ठँ करि जिस 
समय पूतना अपने स्त्म विष टनाकर्‌ भगवान्‌ बाच्छरष्ण- | 
का अपना ग्ध परिलनेकी चेष्ट शीः उस समय भगवान्‌ | 
उसके स्तनं मुख ॒ट्याक्रर प्रूतनाका प्राण हरण कर । 
टिया । पूतना प्राणपीड़से पीडित होकर गोकुल्के गोष्ठं । 
जा गिरी । राक्षसीका ची्तार सुन नजाङ्गनर्प वहाँ दौड़कर 
आयीं ओर परूतनाकरे वक्षःखल्पर खेलते दए बा्क्ृष्णको ॥ 
गोद उटा टिया | माता यशोदाने इनके चारं ओर 1 
गोपुच्छ धुमाया ओर गोमून्से स्नान कराषा, गोरजकरा सव 
अङ्गम सर्दन क्रिवा तथा समस्त शरीरम गोवर कगाकर 
भगवान्‌ केदाव आदिकं दवादश नामेसि इनकी रक्षा की-- 
एुनगोरजसाभंकम्‌। 
द्वादलाङ्खेषु नामसिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।६।२० ) 


गोमूत्रेण स्नापयित्वा 
रक्षां चक्तुरुच शक्रूता 


भारतीयों सुदासे यज्ञ करनेकी परप्परा रही । करष्रियो- 
द्वारा यज्ञका सम्पादन तोदोता दी थाः क्षत्रिय राजाभी 
अपनी-अपनी कामनार्ओंकी पूतिके ल्थि यज्ञ करते भे | 
ब्राह्मण ओर गौ एक कुलक माने जाते दै । ब्राह्मण मन 
धारण करता दै ओर गौ हव्रि । यक्षम जो धूत छोड़ा जाता 
हैः वह गोका दी होता दै । 

ब्राह्मणरचैव गावङ्च ऊरुक द्विधाङृतम्‌ । 

एकत्र मन्त्रासिष्टन्ति इषिरल्यत्र॒ तिष्ठति ॥ 















































४६८ ॐ चमं रक्चति रक्षितः ॐ 





वेदम “मधु चार गव्यम्‌? आया है । 1 गवय पका पयति कवा वि 
उद्धवसे अपनी विभूतिका वर्णन करते हुए मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते ह कि “गन्यसाज्यं हविष्वहम्‌! । महाभारतम तो स्पष्ट 
शब्दोमे छ्खा गया है - 

गावः श्रेष्ठाः पवित्राद्च पावना जगदुत्तमाः । 

चते दधिधृताभ्यां च नेह यज्ञः प्रतते ॥ 

"गौठ संसारम उत्तमः श्रेष्ठः पवित्र तथा पवित्र करनेवाली 
हैः जिनके ददी ओर धीके विना इस लोकम यज्ञ नदीं 
हो सकता । 

सानवेकि घ्ि गाये बन्धुके समान दै ओर मनुष्य 
गायके बन्धु द । जिस ध्रस्मै गाय नदीः वह्‌ घर बन्धु्ून्य 
हे । कदा गया है 

गावो बन्धुम॑नुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम्‌ । 

गौङ्च यस्मिन्‌ गृहे नासि तद्‌ बन्धुरहितं गदम्‌ ॥ 

एक बार पूल्य महामना माल्वीयजी प्रयागमं श्रीगङ्गा- 
क्रिनरि गोरक्षापर अपना मधुर मापरण दे रहे थे ओर दूध- 
की प्रदंसामे एक छक भेसके दूधके गुरणोपर बोर गये । 
श्रोताओम एकने कदा कि “महाराज ! गोदुग्धके सम्बन्धमं आपके 
क्या विचार दै ? महामना माख्वीयजी महाराजने कहा कि 
(वह तो अमृत है । गोदुग्धकी तलना किसी भी दृधे नदीं 
हो सकती । पञ्चामरत जिसमे दधः ददी; धृतः शकरा 
ओर मधु रहता है उससे भगवानको सख्रान कराया 
जाता है | 

दिदुओंके यदौ जव वाल्क पैदा होता ई, तव स्व 
प्रथम माताका दुग्ध पान करानेसे पदिके गोमाताका दूध दिया 
जाता है | अन्तिम समयमे जिस समय शरीरको भस्मीभूत 
करते है, उस समय ॒चिताका सिञ्चन गोदुग्ध छिडककर 
ही किया जाता है । गौ-जाति दृधे, धरतसे, दहीसेः गोवर 


। तथा चामसे, इडया, वाल ओर सागसि भी उपकार करती 


| टीक दी लिखि दै 
परयसा इविषा दघ्ना शाकरृताप्यथ चर्मणा । 
 अस्थिभिर्चोपकुर्वन्ति वारः शङगेदच भारत ॥ 






पापका प्राय्चित्त करना चदि तो उतत स | 
पीना चाहिये । वसिष्ठसंदितामे आया है # | 


गोमू गोमयं क्षीरं उपि सपिःङ्शोदकम्‌ 


० द्कम्‌ | 
पञ्चगव्यमिदं ग्रोक्तं 


हापातकनाशनम्‌ ॥ 
= म 
गोदग्धके सम्बन्ध चेका वि 
दुग्धके सम्बन्धरमं नीचेक टोक कितना अक्रि \ 
मह रखता है-- 
नो चेद्‌ गवां यदि पयः परभ्वीतकेऽस्मिन्‌ 
संवद्ध॑नं न च भवेद्विधिसंततीनाम्‌। 
यो जायते विधिवशेन तु सोऽपि रूक्षो 
निवींय॑शक्तिरहितोऽतिक्रृशः रूपः ॥ 
इसका भाव यद दै करि यदि प्रथ्वीतलपर गेदुष 
होता तो ब्रह्माकी सष्िकी बृद्धि न होती । यदि दैवव 
मनुष्य उद्यन्न होता भीतो रूखाः सूखा; गि 
शक्तिरहित, अति कदा ओर कुरूप होता | 


कविकुलगुर काठिदासका नन्दिनीके दयार ^ 
से कलाया हुआ यद्‌ वाक्य वड़ा मह स्खता ए 
न केवानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुधा प्रस 


अर्थात्‌ मुञ्चे केवर दूध देनेवाली मत समङ्नो, ष | 
करनेवाटी भी जप । 


हयो जानेपर सभी कामनाओंको पूरी क 


लोगेक र | 
त्रिप 0 0 
















भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका प्रादुमव दाप 
था । भगवान्‌ने गमोपाल्नक्रा अर्श 


रक्खा । सच्चे तो श्रीमद्धागवतमं भगवान 
(गोपाल! आः ^ | 


दर्शन --एक 'वत्सपाल' दूस „= गमना 
“गोविन्द रूपमे जिस समय ह्ण, उस सम वत स 


उसकी वास्तविकता ओर उपयोगितका "` ~ द 
मेरे सामने पूर्णरूपसे प्रकट दो गया । अजि 
कि एक ओर बिना दृधके गोव अका ॥ 
सुखे समा जते द तो दूरी तरा मदु 
ओर वाको दुग्धके दनतक नी 1 
मे क्चधसे पीडित गौर इधरउधर भा - 
हई फिरती दिखलायी देती हतो 
मुखस हा अन ! हा अन्न! का कर्ण ४ 
रहा हे । 
यद तो प्रलक्च है किं गोवध 
अकि कारण भारतम भर्य॑कर 
५. 


~~ (५ 
> गोसेवा-घमं 


~ 


उपथित हो गमे दै ओर अशान्तिका साम्राच्य छाया द | 
इसीय्यि इस देरके ऋष्ि-मुनि कहा करते ये- “गवां 
हितं खात्महिताद्‌ वरिम, अर्थात्‌ गौका हित अपने दितसे भी 
अधिक श्रे हे । मेरे गोलोकवासी स्नेदी मित्र श्रीशोभाराम- 











~ ~ 


~ ~ 


गोसेवा-धमं ओर उप्के आदर्शं 
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[9 उसके ५ 
ओर उसके आद + ४६९ 





~ नज्य्य्व्य्य्व्य््य्य्य्=-----~_ 
व ्भ्ड ~~~ नन 


जी धेनुतैवककी यह वाणी मुञ्चे आज भी पूर्णरूपसे 
सरण है-- 

लोक ओर परलोक शान्ति-सुख जिस गोप निर्भर है । 

केसी वीत रही है सपर, इसकी किसे पकर है १ 








‡<---- 


( ठेखक--श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, रत्नभाटीय ) 


भारतीय संस्कृति गोप्रधान है । हमने गायको माताकी 
रणीम खला दै--'गावखैरोक्यमातरः, । यह दमारी 
सस्ृतिकी समस्त आधारभूत विरोषताओं एवं महचा- 
काह्वांका परणं प्रतिनिधित्व करती हे एवं पाश्चाय संस्ृति्ोके 
प्रतीकसि सर्वथा भिन्न है । भारतीय संसरति सत्वगुणप्रधान 
एवं अध्यात्मोन्मुखी दै । शान्ति, अदिंसा, श्चिताः त्याग 
एवं सहनशीलता इसके जीवन्त आदद है । वस्तुतः गौ इन 
सभी स्पृहणीय आदर्शोक्री साकार मूरति है । पाश्चाख 
संस्कृतियों दिंसावादी, संघर्षप्रिय एवं भोगप्रधान है; 
अतः उनके प्रतीकभी वैसे दी दै-जेसे प्रांसका प्रतीक 
युद्धरत मुर्गा, अमेरिका एवं जम॑नीका गरड ( ८481< ); 
ईंगदैडका सिंह तथा दिकारी कुत्ता आदि । 
हमारे चाघ््रौसं सवत्र दी मो-बन्दनाकाः गोसेवा-धर्भका 
उल्टेख है । 
कऋण्वेदमे गौकौ सदत्ता प्रद्रित करता हुआ एेसा 
अभिटेख दै 
माता रुद्राणां दुहिता 
स्बसाऽऽदित्यानामश्तस्य 


वसूमां 
नाभिः। 
हमारी संस्कृति अन्धकारसे प्रकाराकी ओर, असतूसे 
सत्क ओर एं मृद्युसे अमरत्वकी ओर प्रयाण करनेवाटी 
2 । तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सदूगमय, 
छल्योमातं गमय के गीत हम गाते दै ओर इन महान्‌ 
रक्ष्योकरी संसिद्धिम गौ सर्वाधिक सहायिका है । खद्रदेवोकी 
माताके स्प यद समसत संसारम कल्याणका प्रसार करनेवाटी, 
अषओंकी पुत्रके रूपमे समृद्धिदात्री तथा आदिर्योकी बहनके 
स्पमं अन्धकारसे परकार-छोककी ओर ठे जानेवाटी दै । 
बाक्चात्‌ अमृतनामभि होने यद अमरत्वका वरदान 
विखेरती है । 
वस्तुतः हमारे जीवनक सभी आदं गोपाठनके साथ 





जड़ हए दँ । गाय हमारे परिवारका अङ्ग बनकर आती है । 
हम उसके बछ्डेके साथ खेलते हुए उसे दुलरते- 
पुचकारते हुए वड़े होते द । 


जीवनके महान्‌ श्यौ --घर्म अर्थ, कामः मोक्ष--इस 
पुरुपाथंचतष्टयकी संसिद्धिं यह सर्वाधिक सहायिका ३ । 
धर्मसाधनं इसकी महत्ता परोक्ष एवं प्रलक्ष दोन खमि 
ञलकती दै । गोदुग्ध सर्वाधिक संवुछित साखिक आहार 
दै । वस्व॒तः एेसा अनुपम खास्थ्यवर्दक पदार्थं कोई नहीं 
हे--अधतं क्षीरभोजनम्र' कौ मान्यता सर्वारतः सदी है । 
संसारं नानाविध आत्म खेर री दै, धर्म हमारे सफलतापूर्वक 
खेटनेके व्यि आवश्यक विधि-विधान की व्यवसा करता है । 
यह्‌ अभ्युदय ओर मोक्षकर मागं खोरता हे -“्यतोऽभ्युदय- 
निःश्रेयससिद्धिः स धसैः । सवरल मानव-शरीर धर्माचरण- 
के सर्वाधिक आवदयक्र स्तम्भोमं ईै-“नायमात्मा बलहीनेन 
ठभ्यःः । सवर सखस्थ-दारीर दी समस्त कल्याण-परस्पराओंका 
साधक एवं उपभोक्ता बन सकता दै-“शरीरमाथं खलु धम॑- 
साधनम्‌? । आयुवंद प्रीको जीवनपोषक पदार्थेमिं प्रमुख 
खान देता ३ 
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दे--“आयुवै' ध्रतम्‌' । दधि एवं नवनीतकी 
उपादेयता तो सव॑न विदित ही ह । गन्य पदारथोका सेवन- 
मात्र शरीरका संतुछित विकास करा सकता ३ । गौके 
अङ्ग-प्तयज्ग, उसके रोम-रोमम हम देवता्ओका वास मानते 
ह । अतः गो-खेवा ओर गो-भक्ति प्राणिमात्रका जन्मजात 
संस्कार है । यद माव प्रदतं करते हुए कल्याणक दी अङ्क 
६ वर्षं ३८ म एक बड़ी ही भावपूर्ण सचित्र कविता घ्पी है 
जिसे उदूधूत करनेका शोभ म नदीं संवरण कर पा रहा हू-- 
दरि-दरतिधि, करिसू्ै, इन्दर वसु, साधय प्रजापति द्‌ महान्‌ \ 
मि, भिरिुता, ग्धा, रधी, य्येष्ठ, कार्तिकेय भग्वान्‌ ॥ 
ऋषि) मुनि, ग्रह, नक्ष, वी, स्‌" बिरलेदेय, पितर) गन्धै \ 
शोमाताफे अङ्गज र्दे धिर देवता रवै 








७७० 


वस्तुतः गौ मूतिमती पविचता है । भीषण-से-भीषण 
पापकर्म मुक्तिक चयि लोकिक धमं पञ्चगव्य एवं प्लामृत- 
का विधान करता है । यजञके मूलभूत उपादान गो 
सम्भूत ही दै 

हमारे शाखो गोका सह प्रददित करानैवाली एक 
बड़ी ही उदात्त कल्पना है । या सरती हई आत्माके सम्मुख 
गायको खड़ी करके उसकी प्रं पकड़कर ोदान्‌ कराया 
जाता ६ । इसका आन्तरिक तात्य यह ह करं मरणलीक 
ग्यक्तिके सम्मुख गायका खरूप खड़ा करके उसकी प्रयाणशीट 
आत्माको गायके मदान्‌ गुणो -परोपकारिताः सदनशील्ताः 
पविता विनम्रता आदिकी एवं देवत्वकी स्रत 
(| जगाकर उह दूसरे जन्म अपनानेकी प्रेरणा दी जाती हे 
। म्यौकरि भारतीय संस्कृति पुनजन्ममं आस्था रखती है । दम-- 
# ५ पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌? के 
4 विश्वासी हैँ | 
1 4 गोधन हमारी समस एेहिक समृद्धिका मृ है । धरनेमिं 
ड, इसे सवोतृष्ट माना गया ह । हमारी जीवनःव्यवखा कषि- 
` प्रधान है ओर कृष्रिके आधारस्तम्भ वैर ( गोयुत ) दी 
है | उन्दीके भ्रम-सीकरोसे सात दोकर हमारे खेत धानग्हूकी 
 छदट्दाती बाल्यसे श्म उठते द  प्रथ्वीकी उवंरादयक्ति 
बदानेके ल्ि गोवस्ते बदकर कोई खाद नहीं है । वस्तुतः 
जीति हुए ओर मसर भी गौ सानव-कल्याण दी कप्ती है । 
= गौके मूत्र एवं पित्तका उपयोग नानाविध असाध्य रोगेकिः 
निदान होता दै । इस प्रकार यट घोर उपयोशितावादी 
( एपा205 ) के चयि भी विविध कामनाञओंकी 
सिद्धि करनेवाली है । पूतौ फएख्नाः दधौ नहानाः दसारी 
` भौतिक समृद्धिके मापदण्ड दै | व्रप्रम नन्दी दी यथाथ॑तः 
शिव ( कलव्याणमूरतिं ) के वादन दै एवं संसारम आनन्द 
 चरखानेवाठे द । दमारे पूरं ुरपरोको इस मौलिक विवेक 
( 18570 507" ) की पकड़ थी । फलतः हमारे यहाके 
आदय पुख्ष हुए श्रीकृष्णः वल्दाऊ--जिन्दोने चक्रवत्तीं 
कहटानेकी जगह शोपारः एवं द्धरः कदल्यना दी पसंद 















जीने तो गोमाताके सच्चे सपूत दोनेका धर्म जीवन- 
ही अपना आयुध बनाकर रे वे अन्याय 
उल्यर-पुलारकर निमृ वना 
जक खय्‌ ` 


भ | ० [० 
7 चसा रशा सश्चत; > 
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च> न ~= ज्च्य्व 
= या 


न्न हुए आं न न 
समन्चते हृष्ट आजीवनं गोसेवा-धम, छ) 
निष्ठसे पाटन किया ] हमार ` 


रे सर्वाधिक महान्‌ गो 
राजा दिलीपः जिनकी गोसेवा अद्धि तथा न 
थ 


[जिसका वणेन करते दए विश्वकवि कालिदास स 
मुखर हो उटी दैः । 


स्थतः स्थितासु कितः 


प्रयातां 
निपेदुषीमासनबन्धधीरः । 
जरासिलावी जलमाददानां 
छयेद तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 
( रघुवंशः ष्रितीय पा | 
वस्ततः यहं छायाकी तरह अनुकरण उस्‌ बु 


विवेकशीलख्ता एवं धर्म॑बुद्धिका परिचायक दै । बा 
सिंह उन्हं पर्तत करनेकी चेष्टा-विचे्टा करता रै, उक 
स्मृति दिलाता दै--उनके एकच्छघ्र राजा दने, उक्र 
नयी अवस्था तथा सुन्दर ररीरकी-- 
जगतः परभ्रुखं 
नवं वयः कान्तमिदं 
हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ 
त्रिचार्मूढः प्रतिभासि मे लम्‌। | 


६ 
रितु राजाका ध्येय अटल दै, उनक। इ।& सिरदै। 


वे र॑चसात्र भी विचलित नदीं दते । शीरमचद ६) 

परपरा अ्षुण्ण खली; करवोकि वे तो साक्ष १ १ 
९ 
ही ठरे । गोसेवा उनका कुखधमं आर्‌ रज 


साथ दी गो ( धरित्री ) पर अल्याचारकी 
वे भूतर्पर आये ये । (ति 
विप्र थेनु सुर संत टित न्दं त 
लिज छ्च्छा निर्भित तनु माया गुनं 


दू र 
: लछकत्व समसल 
वस्तुतः गोव्राह्यणप्रातपा न ह 


प्रथम कर्तव्य रहा | यवनोके अव्याचारोके 
की खापनाका स्तुत्य प्रयास करनैवाट 

वंदा वैरागीने मी गोरशषा-धर्मकरौ स 
गोमातापर क्रिंसी तरका भी अत्याचार 
कठोरतम दण्ड-विधानकी =. 

समाज्के प्रसेक अङ्खर्मः खोक चेतनके द 
के आदर स्पष्ट अङ्कित र्दे ६ । समस्त ^, 
अनुप्राणित, साधनाकी लो जगाकर जानवर 1 


गान करनेवाटे ऋषिक 


एकातपत्र 
वपुश्च । 


अस्प 
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आदश उदादरण मिलता है । वस्तुतः साधनाकी व्योति भौ 
की सदायतासे दी प्रज्वलित रह सकती थी । वही तो सदस 
देवता पितरौ ओर अतिधियोका सत्कार सम्पन्न करेवाटी 
थी । वशिष्ट ओर जमदग्निके उपाख्यान इसके 
उदाहरण दै । 

संतशिरोमणि सम्थं॑गुरु रासदासजीने मी गोसेवा- 
ध्मका पालन पूरी निष्ठा एं आखसे करते हृए लेगेकि 


च्वदटन्तु 


(1 


सामने गोभक्तिका आदशं र्खा । संतोका तौ सभाव 
ही होता दै समस्त कका कल्याण करना- - . 
कान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 
वसन्तचद्लोकहितं चरन्तः । 
तीणौः स्वयं मीसभवार्णवं जना 
न उेतनान्यानपि तारयन्तः ॥ 
( विवेकचूडामणि ३९ ) 
गृहस्थके दरबजिपसका तो शङ्गा दी गोधन दै । वह 


भातिक समृद्धिका सर्वाधिक उत्तम साधन माना जाता रा ३ । 
गीताम मौतिक समृद्धिके प्रसुख साधनक ल्मे मानते हुए 
। इसे देशके वैभववाहक अङ्ग वैस्यका खामाविक कर्म दताया 
। गया दे -छृषिगौ रक््यवाणिज्यं वैरयकम॑सवभावजस्‌, वैद्य 
गोरक्षा नियत रहै ओर इसमे अगर अङ्चन अये तो-- 
क्षतात्‌ फिंल त्यत इत्युदश्ः क्षत्रस्य शब्दो श्ुवनेषु रूढः” 
की गौरवराटी परम्परावाले क्षत्रिय प्राणका भी उत्सर्ग करनेको 
सदा समुद्रत रहै, यदी हमारी गौसखमयी सामाजिक व्यवसा 
थी | हमारी गो-भक्तिकी भावना हृदयकी गहराद्ोम जमी 
हुई है । जद जहा गायके खुर पडते है, वर्दोकी धूठि उसके 
पुण्य प्रभावसे पवित्र हौ जाया करती दै । इसका अकरल्न 
काटिदासने मार्मिक सूपसे करिया है-- 





अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया 

मार्ग मनुष्येरवरध्॑पल्नी । 
तस्याः खुरन्यासपविग्रपांसं 

श्रुतेरिवार्थं स्छतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 


बेनसे चरकर लौटती हुई गायके खुरोसे उडती हुई धूट्खे 
मस्त प्रामका ठक जाना हमारे सौभाग्य ओर श्रीका सूचक 
॥ | हमारे गोवकी सम्मित मूमिका एक निदि अंश गोचरे 
सममं अलग कर दिया जाता था । वस्ठ॒तः गौ हमारे परिवारी 
अभिन्न सदस्य मानी जाती है | हम श्राद्ध करते समय परितरौको 
अभ देते ई, उसी तरह गौअकि व्यि भी गोबलि देकर उनकी 
१ तिकी कामना करते &  प्रतरेक गदस्थ.परिवारमे गो-आस 
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निकाटनेकी परपरा प्रचलित है । साय वटक ग्रति हमारा 
अनन्य परम धरदचित करनेवाल्र दोर वद्ु-बारखः, गोपाष्टमी, 
चतुर्थी, प्रतिपदः पूर्णपोटी, अमावस आदि हमारी अन्तरि 
शडके पर्वायक द | इन अवसरपर हम उनका शरङ्गार 
करते टै उनके आवास-खानको साफसुथरा वना दीवाटी 
मनति हए अच्छे प्रवान्ति उन वृत कसे हुए अपने 
हदयकरे नि्छछ ब्रेमकी सहजन अभिव्यक्ति करते दै । 

करतु आजकी भौतिक ओर रोर उपयोगितावादी पाक्चाय 
सभ्यताका अन्धानुकरणं करके बह्रस॑ल्यक भारतवासी अपने इस 
सनातन धर्॑से स्वटित दौ यमे दै । उनकी आस्ाका दीपक 
मन्द्‌ हो चुका दै ओर वे जविनका मर्मश्ञान वा, गो-हत्या- 
जेस पापके मदापङ्कमं पस रपरे दै | यदी मूढ लोत है 
हमारी भीषण दिता । यदी कारण है हमारी विशववि्रुत 
सम्पन्नतापूणं धिति---ध्यौगि धथिक यदि नीर तो वह दूते 
दी व्र दयोः ( दष॑काटतक्तं )--मे आजकी धीर विपन्न 
अवयास पतनक्रा । जवतक्र धमस भारतये एक बर फिर 
जन-जनके मानसम गो-भक्तिकी ज्योति जगकर गोरश्चा ओर 
गो-सेवाका आन्दोढन नदीं उठाया जाताः तवरतक इस 





देदाकी अभथ॑व्यवसा सुद्‌ नदीं बन सकती । 

वस्तुतः रोसेवा-धर्मके आदशौको दही अपनाकर इम 
समृद्धि एवं आधुनिक जीवनके विचि रोग ( 9८81826 
015९056 ० 070तल्या 1१6 ) से सुक्ति प्राप्त कर सकते 
ह | दमारे यम एवं पुण्य कर्ममिं यहं सरवप्रयुख ह । पे तो 
सेवाधर्म दी महान्‌ है, जीवनकी सफट्ताक्रा रहस्य है । 

सुव्णैदुितां पृध्वी विचिन्वन्ति नराखयः । 

शूरश्च कृतवियश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 

य वसुन्धरा सेनेके एसे छदी हुई दै, जिसका चयन 
करनेम शूरः कृतविद्य ओर सेवा-घर्मके मर्मच दी 
समर्थं होते है अतः जिस पुण्यजीवकी पासे यद धरती 
खर्णप्रथित होती दैः उसकी सेवके धर्मकी महत्ताका अनुमान 
पाठक स्वयं करे । जवतक हर प्राणीके अंदर हमारी यद 
सनातन एवं पुरातन खडा 

गावो मे पुरतः सन्तु गावौ मे सन्तु रष्ठतः। 

गावो मे स्वेतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

- नही जग उठती, तवतक्र हमारी सारी विकास-योजनार् 


अमसेलिकी तरह निरथ॑क एवं निराधार दै । 


















` श ^: 

। ॥ ४७२ ॐ धमां रक्षति रक्षितः ‰ 

| गो-सेवाका आदं ` - | 

॥ सेवका अदं 

(: महाराज विक्रमादित्य समीप ही एक वड़ा वचरक्त था। उत | 

| परदुःखकातर, परमोदार शकारि विक्रमादित्य एक शुकका शाब्द स्नायी पड़ा--“राजन्‌ | ग 
[= > [^ ॥ । 

॥ ग्रजाके कष्टका पता ुगलेके छियि प्रायः घूमते दही तो सत्यु आ गयी हे ! वह अभी नही मरगी तै । 

च 


| रहते थे । इसी प्रकार अकेके घोडेपर वैटे एक वार कतक दृलदरमे वकर मर जायगी । आप उत्तर 
( ला रहे थे । मागं॑बनमेसे जाता था! संध्या हो बय व्यथैक्योप्राणदे रे है ?अभी यह क्षि 
त की थी । शीघ्र वनसे निकर जानेके विचारसरे अकेखा है 1 थोड़ी देरमे सिहनी तथा दूसरे वनु 
। उन्होने धोडके एड रगायी । श्तनेमे एक गायके आ सकते हँ \ अतः आप यदसि शीघ्र करी सुरक्षि 


| डकरानेकी ध्यनि सुनायी पड़ी । सम्राटने घोडेको स्थानपर जाये । इस घटचरक्षपर चद्‌ जानेसे भ॑ 

। शाब्दकी दिरापमे मोडा । आप सुरक्षित हो सकते है 1 

। वषौ छतु थी । नदीम बाढ़ आयी तो नालम महाराजने कदा--'शुक ! मेरे प्रतिं त्हायी गे 
भी जल चढ़ भया । बाढ़ उतर चुकी थीः क्ति छपा है, उसके द्यि आभार; क्ति श्रे 























नाटोमे एकञ्च पड्कने दलदल बना द्या था 1 ठेसे 
हिटनेने अनी रश्चामे जो जीवन दे सके, उस्ना जीवन धन्य ६। 

नेमे भी असमथ होकर वह डकरा रही थी 1 ` त ¡ ह, उसके सब पुण्यकं वयै 
माणज विक्रमादित्यने घोडेको खो दिया । (जसम द्या नी ध, असक यह्‌ दे 
चदन उतार दिया । दद्म उतरकर गायको मेरे भ्रयला गा था ॐ भुला 
५ निकाखनेका प्रयत्न करने खगे । खयं कीचड्मे मेरा काम नदीं है । सुश्च तो अपनी ५ प्रेय धा 
4 रयपथ हयो गये । कलु सकेटे गायको निकार टेना॒प्रयल्ल करना चाये । इस गोकी रा कर| 
। सम्भव नही था । अन्धकारे कामको आर हे । म पराण देकर भी दस वचानेका प्रयल 
भी कणिनि कर दिया। पूरी रत सघ्राट्‌ विक्रमादित्य मायौ स 
गायकी डकराहट नकर एक सिह उसे खाने कगे रहे; छतु सों द्यसे पूवं ही जव यपु 
म पर्चा । घोड़ा खुला था, अतः सिहकी गन्ध ` - ` ल व इन्द्रे रूपये सदी | 
मिरुते ही भाग गया । अव॒ विक्रमादित्यने त्वार स # अपने (| ॥ 
उटायी । गायकी सवेरेतक रक्षा करना आवदयक । 


अधर्मैका माम मत दिखलछाओ । अपने प्रण 



















©, 
शुक बनकर बोखनेवाटे धम ५ 


बनकर 
था । उस अन्धकारमे खिहसे युद्ध करना भी कठिन गये । साक्षात्‌ भूदेवी शा +> जी अपने दि 
था । सिह आक्रमण कर रहा था ओर वे उसे रोक ठेनेमं सम्मिटित थीं । उः 
थे । ददान दिये । - खु 


गो रक््मीकी जड ओर सरवपापनारिनी दै , +, 
गावो रक्ष्याः सदा मूकं गोषु पाप्मा न विद्यते । अन्नमेव सदा गावो ८ ॥ 


‡ देशा ; &। 
निविष्टं गोकुलं श्वासं मुञ्रति निर्भयम्‌ । विराजयति तं॒दे पाप ४ 
निविष्टं गोकुरं यत्र श्वासं सुन्वति म्‌ (वल अनुशासन ५८, 


> क्री ^. 
भी नदीं ३ै। गौण दी मनुष्योको अन्न अर श । 
श्वास केता है उख खानकी य ` 


द 





पापका ठेखा 
च वे . 


: निर्भयतापूर्वक 
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( ठेखक--श्रकृष्णगोपालजी मधुर ) 


॥ 

काम रोध मद्‌ लोम की जव कग मन म खान । 

तन रग॒पठित सूरलौ दोनो णक समान ॥ 

सशीनपर फ्मां कस दिया गया था | प्रर छापनेके 
व्यि मशीनको गति देनेवाला ही था करि एक बुख्द 
आवाज आयी--“उतार दो फर्मो, छापना वंद करो । 
दूसरा कम्पोज होगा }› 

पण्डित देवकीनन्दन वक्ता, ठेखकः कवि ओर छोटी- 
छोटी पुसिकाओं-पचौकि प्रकादाक ये । प्रमावशाली वक्ता 
वृननेके चयि वे सिसरो, डिमास्थेनीज, वकी, व्राहट, 
गछडस्टन; खछोकमान्य तिकः सुरेनद्रनाथ वनर्जी, महामना 
माख्वीयजी आदि देशी-विदेशी सुवक्ताओंकी वक्तत्व-रोलि्योका 
अश्ययन करनेके सिवा भगवती वाणी मदारानीकी प्रार्थना 
भी प्रतिदिन क्रिया करते थे | इसीसे उनकी वक्तुलराक्ति 
देसी बद गयी थी कि धंयोतक श्रोता शान्तिसे उनका भाषण 
सुना करते ये । पण्डितजी मापण प्रारम्भ करनेके पटे इस 
मङ्गलाचरणको बड़ प्रससे बोलना कमी नदीं भूकते थे-- 


सीस मुकुट) कटि कानी, कर मुरही, उर भाङ्‌ । 
यहि बानिक मो मन बसौ सद्‌ा] बिहापीसाङ ॥ 
,( विदयारी-स० २) 


धनवानोकी वध॑ग्रन्थरयोपर एवं साव॑जनिक उत्सवो, 
कविसम्मेलर्नो;, स॒शायरौमे उनकी कवितार्ओका पाठ 
व्याख्यानः व्यंग-विनोद आदि दभा ही करते ये, जिनसे प्रा 
अथस उनकी ग्दस्थीका निर्वाहं होता था । कुछ राज- 
भहाराजा, ज्मीदारः जागीरदारोषे उनका खासा परिचय 
थाः जसि करद वार उनकी प्रशस्यो सुना-खुनाकर वे 
काफी निधि इनाममे लये भे ] 
ष्ठ गोपीलाल नगरके माने-सन्माने साहूकारः करई 
` भरखानोके सवामी ओर जनतामे तथा यजदखारम मान्यता- 
९ व्यक्ति थे । वे सादित्यप्रेमी ओर तीन-चार भाषाओकि 
भे ओर कवि-कोविद, शुणियोका सम्मान करके उनके 
काम्यारोचना करते इए प्रसन्न शेते ये । 


न्स हि5--> 







5 क्न 


पं० देवकीनन्दनका इनसे काफी परिचय था | सेठजीकी 
पररंसामे कवितार्एे रचकर उन्दँ सुनाया करते, जिससे उन्दँ 
समय-समयपर आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती थी | इसके 
पण्डितजी आदी हो गवे थे ओर जव-तव स्पयोकीं मग 
करने सेठजीके पास पर्हुच जाया करते भे | जव स्पया नहीं 
मिक्ता तो क्रोधित दो सेठजीके विरुद भंति-भतिकी 
वातं सोचने ठग जाते थे । खार्थ-साधनमे विघ्न पड़नेसे यदी 
दोता है । कामना दी प्रतिदत होकर क्रोध बनती दे । 


एक वार सेठकी वरषग्रन्थिपर इ्दने एक प्रदंसात्मक 
सचित्र युस्िका छपनैको प्रेसमे दी । इस उपलश्षम कापी 
रकम पानेकी इच्छासे कई बार सेठजीके द्ारपर चक्कर लगाया 
गरूफ भी दिखाया । पर सेठ इनकी वार-बारकी मोगसे तंग 
आ गये थे। अतः इस बार लाटी मीटी-मीदी बाते 
ही इन्दं टला दिया । फर भी पण्डितजी बहुत दिर्नोतक 
अर्थग्राप्तिकी आशा लगाये ही रदे । अन्तम सव्र तरहं 
निराश हो करोधावेये प्रेससे फ़भाँ हटवाकर सेठजीकी प्रशंसाके 
बदठे बुराहयां छपवाकर उन्दने सवर जगह वितरण कर दीं 
ओर इस क्रमको असँतक जारी रक्ला, इस खयाक्ते कि 
सेठ इसे अपनी प्रतिष्ठामे धक्षा लगना सोचकर मेरी 
खुरामद्‌ करेगे--मजबूर होकर सपय दंगे | परंतु सेठजीने 
इसका जरा भी प्रतिकार नदीं किया ओर न कों रकम 
पण्डितजीको दी । इस असफलतासे पण्डितजीको सुप्रसिद्ध 
शायर (मरके श्दोमिं थोड़ा खाभिमान आ गया-- 

(मीर) नंदो से काम कन्‌ निकक \ 
मोगना . है जो कु, सुदासे पेग॥ 
(१) 

वृचा दूध पिलानेसे चुप दो गया । इसके पूवं जहा वह 
अकेला अनाथ अव्थामे पड़ा थाः इतना रो रहा था किं 
देखा नदीं जाता था । इसके मातापिता अज्ञात थे । किंसीने 
दयावा उसे लाकर सेठ गोपीलाल्के यहा रख दिया था | 
बन्येका पालन-पोषण वहीं हआ } वद बड हुआ, शिक्षित 
बना । उसके पुण्य जागे 
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इधर पं० देवकी नन्दनने संतान-परा्तिकी लालसा करद 
उपाय किये । बड़ सुश्िलसे उनकी पत्नीने कन्याको जन्म दिया । 
कन्याका लाड-प्यारम बचपन वीता, बड़ी दोकर सयानी 
हुई, विवाहके योग्य बनी | उसका विवाह करनेको रुपये 
कहंसि आयं । खुरामदद्वारा सर्थ-प्रापिसे तो गृहस्थीका निवड दी 
बड़ी कठिनाईसे होता था । पत्नीसमेत पण्डितजी ात-दिन इसी 
चिन्तामै मग्नं रहने चयो । उन्दने अपने सारे परिचित 
घनवानोकी प्ररस्तिर्यो स्वकर उन्द सुनार्यीः सिफारिरे 
पटुचार्यी; किंत समयकी वात है करि उनकी रुपयोकी माग 
सभीने दुका दी । सेठ गोपीलाख्ते तो वे वेतरदं रुष्ट हो 
ही गये थे | 


ल्योतिषाचायं नारायणग्रसादके पास जाकर्‌ देवकीनन्दनने 
अपनी पु्रीकी ्रह-दशा ओर उसके विवाहके बारेमे प्रन 
किया । च्योतिषीजीने शश्रीसुक्त'का पाठ करना वताया । 
पण्डितजी दहेखकर बोके--“अजीः *“*ˆ2 ज्योतिषीजी 
बीचरम दी कह उटे- (आप नासिक कवे बन गये ! 
आपके यह तो भगवत्‌-सेवा वर्षसि चली आ रदी दै । जव 
आपको अपने पुषषार्थपर गवं ड, तव मेरे पास पूछने दी 
क्यौ अये १ परंतु याद रखिये कि दश्वरप्रार्थनामे बड़ा भारी 
बल है । वद्‌ चाहे सकाम हो अथवा निष्कामः दोनो सिति्ोमि 
पूर्णौ होती है । अतः मेरी सलाह मानकर (सव तज 
हरि भजः के अनुसार भगवान्‌ श्रीटक्ष्मीनारायणकी माराधनाः 
पूणं विश्वास जर शरद्धा-भक्तिके साथ विना नागा एकान्तम 
बैट, चित्तको एका्रकरः क्रिया कर । प्रयत भी दोता 
रदे । दवा ओर दुआः दोन रोगीको नीरोग करते दै ।› 
देवकीनन्दनकी चेतना जागी जर उन्दनि श्रद्धाखदित पार 
करना शुरू कर दिया । 


एक दिन पं ० देवकीनन्दनकै परिचितं एक बुद्ध महाशयने 
उनते पूछा--“आपको कन्याके विवाहकी चिन्ता रात-दिन 
सताती रहती दै । आप सेठ गोपीलालते अके च्य प्राथना 
क्यो नदीं कसते १ पदे तो अप उनकी प्रशंसा करते अघराते 
नये] अव णेसी क्या दुश्मनी दो गयी! 


पण्डितजीने नाकरमोह पिकोढते दए कदा--अजी, मँ 
परवाह नदीं करताः जो बुरादयोका पुतला दो 





करिया ह मेरे यकौ मदिला्ओको भी शटा ह, 


# थ श्वल दद्द # ॥ 


~ 
मत मानना, पण्डितजी ! ये बुराइर्यौ क्या रेवन पं 
नहीं रीः जव आपने अनेकं पच छपवाक्र्‌ उन 
प्रशंसां फलाय थौ १ माई, आवश्यकता एसी चीज १ 
उसके सामने कटर स्वाभिमानको भी पीछे रखना पड़तारै। 
आप चलो मेरे साथ सेडजीकेः पास | वेँम हए छा 
तो ददी, पर क्षमाशीटता भी उनम है | 





मुनीम रसिकलाक पण्डित देवकीनन्दनको साथ छ 
सेठ गोपीलालकै पास राये । सेठजीने इनका वड़ा अदू 
सत्कार किया. । खयं दी बरोके-- “सुप्र -अच्छी तरह याद्‌ ‰ 
पण्डितजीके पास अपनी पुत्रके विवाहके च्ि पैसा नरह र। 
ये मेरे पास आये दी नदीं । थह खो १००० ) स्पे | का 
पड़े तो ओर ठे ठेना | मे यद खुपया वापस नहींद। 
मञ्चे करोकारे दवारा गवान्‌ बहुत दैते दै । इष निशि 
सदुपयोग न करस तो धरे-धरे इसमे कौट ला त | 
लकषमीका सडुपयोग तो तत्का करं दरी ठेना चाधि ।। 
धन-धान्य-सप्पन्न कई पुरूपोको देला है कि जीवन उ 
संगृदीत लक्ष्मीको नदीं मोया ओर कालके गार £ 
गये | आज दूसरे लोग ऊर्क स्दावि मीनं ५ 
रदे है | इन पण्डितजीनि मेरे विद्ध पयत वि 












जिसकी वत वेच | 
कती छौ 


लगाकर बदनाम करनेसे नदीं छोड़ा दैः 
ही दिक दुद जाता है । परु इनकी 
साथ ह| 
जो तोक कोटा बु 
तोद फूरु के पूरः रै) वाको 
नै तो इस सिद्धान्तका आदमी 
सहन करना दी सच्चे मानवकी पह्चार्न 
अगे चलकर स्वयं दी पश्च्तिप्‌ करता 
अविरल अश्रुषाया वहाता रदत. 
युसतकौकि अध्ययनसे यदी निष्कषं 
ठोकरं खाकर दी स्री मानवता प्रघ 
पण्डित देवकीनन्दनं बड़े उदास मनसे 
आये । उनके मनँ दर आयी--उ 
करनेका साथ तो सेठजीका दसम दे दी ।' 
(<) 
प्रमदाका विवाह उसी लङकेके साय धूम | 
खे सेर गोपील्ालने पाल्न-पोसकर म ` 


ताहि नेय द ! 
द तिरसूर ॥ 
| निवी 


करता ह | = 
ठ 


[~ 
१ 














देवकीनन्दन इस चि्तावे युक्त ह्येक 


गोपीलल्की तरह जो व्याग, क्षमा ओर 


कोई अयुक्ति न होगी | 
ओर ध्यान दीजिये 


चटी । मानवता जाग उटी ॥ 


मिलकर राजश्यानी बोटीने या रदे थे-- 


तु तोके म्टारे मठरुअटरियो, 
ज॑गरुमं घर न्ये रे \ 
न ८ ~ (2 ~ = ६६ 
दार सन ब्युखा थये कोई पतियारो रहर सन... 


नीर निलामे गानेकी मधुर ध्वनि देवकीनन्दनने 


विस्तरे दी सुनी । इस शिक्षाप्रद ओर विरक्ति-भरे गायनको 
नकर वे मुग्ध हो उठ बैठे ओंर इते मनम वारबार 
दोदराने खगे । विकल होकर कद उठे श्राय, ने पेसके 
| लोभम आकर मरतिष्ठित सेठकी कैसी-कैसी टी प्रशंस 


तथा चटी बुराहर्यो स्व॑र कैलयीं । नीच कामना-खार्थ 


वैरी करोधके वम होकर यै नितान्त अधा वन गया 


था । अपना-पराया, अच्छा-बुरा न सोचकर सर्वाधार 


भीमगवानूसे भी निडर हो गया था । धिक्कार है मेरी 
पानवताको । (जफर) ने ठीक ही कहा है 
(जफर) आदमी उसको न॒ जानियेमा 

हो चाहे कितना दी सादने फहमो जफा › 
निसे पदमे यादे खुदा न रही, 

नसि तैदमे खौफे खुदा न रहा॥' 
विना विचारे किया हआ दुषकृत्य जीवनम मेरी 
तीम सारता रहेगा | अव क्या कसं ¢ 
६ ८ पण्डित 


पर 





£ 
परसा + 


इतना सुनते दी पण्डितजीकी अंसे अश्रु-धारां वह 


पिछली रचितं फकीरकी एक टोली हाथमे प्रकारा छथि 
नगरं फेरी टगाती-ल्गाती उस मुदस्ठेमे आयी | वे खव 


"एर मन सोमी ! थारो क पतियारो रे-रे मन -----2 
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तोषका अनुभव 
करने लगे | उन्दं खरम मी सी सफलता पिट जानेकी 
आशा नदी थी | वे मान रदे ये इपे अनहेनी | मुनी 
एकललने कडा--शण्डितजी | आप केवल क्रोधके वृचीमूत 
ध | मनुष्य प्रायः इंसानियतसे दूर रहता है । किं सेठ 
सदूव्यवहारकां 
आश्रय व्यि हुए दयो, उसे दम सर्वोत्तम सानव कृ तो 
अव्र आप मी अपने कृव्यौकी 


आत्मको शन्ति मिलेगी । वे असंख्य मानवक जन्स-जन्मान्तरके 
अषंल्य पर्पो-दोषौका नाश कर देते दँ । परु विश्वासपू्वक 
भगवाचक्ता ध्यान करके उनके पावन-पवित्र शचभ नामका 
र्टन करनेषे दी यह सव होता दै । महिं वास्मीकिके छि 
आप जानते दी दै-- 
यटा नाम जपत जग जाना । बारमीकरि भए ब्रह्म समाना ॥ 
( ठलसीदासनी ) 

विण्णुयासल-तन्तरमे रद्रके प्रति भगवान्‌ श्रीकरष्णने कहा 
दे कि “जो रोग “जगन्नाथः नाते भेरा कीन करेगे, 
उनके वेको अपराधोको भें क्षमा कर दंगा -इससे संदेद 
नदीं हे 1२ 

इस नेक सखादके साथ ही प्रेमीजीने एकत प्राचीन 
देवसानका जीरो दार कानेकी वात भी उनसे कड दी | 

>4 म > 

१० देवकीनन्दन प्रसन्न होकर उसी देवाख्यमे जा 
पटच जो अति प्राचीन था | कते हः श्रीगणपति 
भगनानूकौ आराधना ओर उनसे कार्मसिद्धिके च्वि धर्ता केके 
देठ वदकि राजा-रानी भी किसी जमाने इस मन्दिरमे आया 
करते थ । स्थान वड़। सुन्दर ओर चमत्कारि था| उसे 
इर प्रकारसे उन्नत करनेका देवकीनन्दन रातःदिन प्रयत करने ` 
लगे । जीरणोद्धारं करवानेके साथ उन्दने चंदेसे पक्की सडक 
बनवायी । रेल्वे विभागसे कई दिनोतक पत्रव्यवहार करके ` 
प्व खय्‌ रेलके अधिकारियोसे मिल्कर वरहो रेख 
म्बन्ध किया ओर स्टेशन बनवानेका निश्चय कराया, 
जिससे अव वर्हौ प्रतिवर्षं मेले इनारो यात्री दूरुदूरसे 
आकर ददनका लम उखते हृद अनेको भाग्पद्याखी 
मानते हं । प्रतिदिन भी यात्रियोकी भीड़ र्गी रहती 21 
मन्दिरके परज्ञणरमे पण्डितजी काम, क्रोधः मद्‌, लोभ ओर 
विशेषतः खाथ॑की अनेक बुराइया अपने भाष्ेमिं बताकर 
उन्ह सन्मागंपर चलनेकी प्रेरणा देते ये, जिससे 
भगवदूभक्तिः नामस्मरण, कीत॑न, यज्होमादिका 
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धडओंको चारा, कवूतरौको चुगा, रोगिवोको ओषध दान 
दिलवाने बीतने लगा । वैद्यो डाक्टर, वकीरबेरिस्टरौः 
पटेकपयवारियो, जमींदारजागीरदारो, सेठ-सा्रकारो, अदारत- 
कचदरियो ओर गृदसखामियोके द्वारा सताये गये असहायः 
दीन, अपद्‌ ओर निर्धन मनुष्योको पण्डितजी निःखाथं- 
भावे सहयोग देकर उद यथादाक्ति सदायता दिरवाते 
। ओर उन न्याय दिल्वानेका पूरू प्रयल करते थे । 
| विच्नविनाशक श्रीगणपतिभगवानका नया चोखा चद्वानेका 
|| महोत्सव उन्दने भादुक सम्पन्न पुरषेंद्वारा अथक परिश्रम करके 
| समारोदूर्वक सम्न्न कराया । उस क्षे्सं॑पण्डितजीकी 
्ररणासे गोच -गौवमे भजन-मण्डि्यो कायम हुड, जिनम अनेकों 
भ्रामवासी सम्मिलित हकर भगवत्‌-भक्तिका कम उठाने खगे । 
४ इतना करनेपर भी पं° देवकीनन्दनके मनमे एक चिन्ता 
किकी माति चुभती रहती थी । श्वे गोपीटालजीने मेरे 
साथ मानवोचित सद्व्यवहार करते हुए कितना उपकार 
करिया दै | यदि मै इस जन्मे उनके १०००) ० न दे 
पाया; तव यद जन्म तो धिकार दै दी--अगला जन्म भी 
नही सुधरेगा । पर यह भारी निषि लना मेरी सामथ्येके 
बादर है । थोड़ी-सी खेतीसे गदस्थीका निर्वाइ दी होता ह । 
मन्दिरके चंदेकी निधिर्मसे तो प्क पैसा भी मेरे कामम 
खच करना महापाप है ।› यह सोचकर पण्डितजी मन 
मसोसकर रद जाते थे । परंठ फिर भी दिम्मत कसते थे-- 
हासि न द्िस्मत, बनिसारिि न हरिनाम \ 
जाहि निधि रै रामः तादी निधि रहियि॥ 
एक-एक पल्के संग्रदसे दिन बनता दैः दिन जते-जाते 
वर्षं ओर वर्षं बीतते-बीतते युग । कौड़ी-कोड़ी जोड़नेसे धन 
जुटता दै, रोज-गज मुद्ध आया धमां निकालनेसे मासमे 
३, ४ वेर आटा इकट्ठा हो जाता दै । एक ष्ठ रोज पदनेषे 
महीन ३० ओर वषमे ३६० पष्ठ पदे जा सकते ई । प्रतिदिन 
एक भगवत्‌-प्रार्थना करनेखे मासम ३० ओर साल्मे ३६० 
आ्रच्धिरयो दो जाती ई । म भी इसी प्रकार थोड़ा-योङ्गा पैखा 
 बचाऊँगा । गदसधीके व्यये मी कमी करूगा । कडा भी है-- 
ओ अप जेबसे दर्फत करके खच करता दै \ 
। उठे इफलासका मह देना 'दानिश'" नदी पदता ॥ 
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# ध्म श्छलि रक्चिवः ४ 
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को अवस्य दी धूरी करेगे एसा भेरा द मि्ाए १ 
मेरी नीयत साफ़ दै । पर अव किंसीकी शटी प्रसा म 
वाणीः टेखनी आर प्रतिभाका कभी मी दुरुपयोग नदीं कग | 
मेने अभीतक ोमवा व्यक्तिूजा की दै, भगवानूकी प 
खुलकर सहान्‌ अपराध किया है | अव हे मगवन्‌ | प 
क्षमा करते दए सदूञद्धि दं ओर द्यापूय॑क पनी चण 
शरणम रे मेरा उद्धार करं । यही आपसे हाथ जेईक, 
पदारविन्दामं सिर नवाकर- सच्चे हृदयसे प्रार्थना कत 
र ।' देवकीनन्दन यदी भावना करते रे | 
दयानिधान दीनवबन्धु मरावानकी दयासे हुआ यदी 
कुक वषं वीतनेपर प° देवकीनन्दनके पाख धीरे श्र 
१०००) इका दो गया । जिसे लेकर वे सेठ गोपीयछं 
भवनपर्‌ गये । मनम वड़ा दर्षं हो रहा था किं आन 
त्णमुक्त दो जागा । परंतु सेठजीने रुपया देखते द १ 
ककर लेनेले सापः इन्कार कर दिया कि यै तो इ निकष 
न लेनेका पके दी वचन दे चुका हँ । अव स्पये तक 
उस वचनवद्धताको कभी मंग नदीं होने दुगा ॥ पष्ितती 
बहुत दी आग्रदनिहोरे कयि, कंठ सेठजीने उनकी ए ४ 
बात नदी मानी । अन्ते दोनेोनि मिरकर्‌ निश्चय कवा 6 
इस निथिको देसी किसी धा्िक संखा दान दे द्या 
कि जँ विधवा्ओंका, अनाथ वौकः परित्यक्ता ना 
अषि-बहर दले-कंगड़ौका पाटन-पोषण ईमानदारीके ष ५ 
हो ओर वे सव रात-दिन भगवदूभजन करते खं 1 | 
उन्होने ेसी एक संस्थाको यद एक दार सपना सहदे । 
इख संखामे प्क घटना धटी । दो गड पछ कात 
उच्च ऊुखुकी विधवाको येन-केन-पकारेण । 
जबरन्‌ उसके साथ विवाद करनैकी र | 
अनेक प्रमलोके खाय कर रह ये । उस विभव ति | 
के छथि उन 3 दू भी मिल गये य, ना. र 
कारयके निमित्त अथवा 4 
लाल्चम आकर किसी काके निमित्त अ _ वध # 
ढेकर आश्रमम परहुचते ओर भोजन ४: 
पाकर उस विधवाको तरद-तरदके 
निकल भागनेकी युक्त्या उद्धा ड 
देवकीनन्दनने जोचकर इस काण्डको 
उन्हनि निश्चय कर छया कि चा, 
विधवाको धर्मभ्रष्ट कभी नदीं दने ‰ 
अनुसार उन्दने किंसी भी सूत्रे उसका 
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* अद्ा-विन्वास-धमेके आदं - जां भूर # 


---------------- 


गड बह उत्तेजित एः अपनी नीचतापर्‌ उतर आये । एकं 
दिन अवसर पाकर उन्दने पण्डितजीको मर्म जति घातक 
हमला करके धायल कर दियाः ओर्‌ वे जर्दस्ती -गाश्रममे 
तकर उ विधवाको ठे जानेकी चेष्टा करने लगे । पुकि 
आयी । मुकदमा वन गवा । पण्डितजी चिकित्सा-करानसे चगे 
हो गये । परत मुकदमा ठ्डनेको पैसा कहं | निदान उन्होनिेठ 
गोपीललजीते अथश्राधिकी याचना की । सेठजीने पर्या धन 
देकर पण्डितजीकी जीत कखायी ओर एक विधवाका धमं 
बचाया | इसके पश्चात्‌ नगरे डे पण्डितजी भयभीत रहने लगे। 
उन दोनो गुंडाको भगवानूने सद्बुद्धि प्रदान की | 
दो मासतक्र वे अपनी काली करतूतपर आंसू वदाते रदे । 
फिर निश्चय करके पण्डितजीके समश्च क्षमा-याचना करने 
आये । पण्डितजी अहरनिरा श्रीमयवानूके भजनम लीन रहते 
थे । सामने दोनोको इस प्रकार पश्चात्तापे साथ रुदन 
करते देखकर उनको शश्चमा वीरस्य शूषणसू्‌, पद्‌ याद्‌ 
जा गया । हृदयपरं दया-घस॑का उद्रेक हा ओर ञ्चय्पर 
आतनसे उठकर उन्दने दोरनोको छतीसे ल्गा च्या ॥ 
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तीनाकी आंखे अशरु्ओोकी अविर बारा प्रवाहित हो रही 
थी । य दस्य देखकर लोग दंग रहं गये । इसके पश्चात्‌ 
दोनों कुमार्ग युवक ¶० देवकीनन्दनके सदुपदेशके अनुसार 
धर्म॑के सत्यथपर चलते हूए अन्य ऊुमा्िरयोको भी सन्मर्गपर 
सनेका रात-दिन प्रयत्न करने ठे । उनके प्ले कहं दुष्कमीं 
युवक सन्माग॑पर चलकर धर्मका पाठ्न करनेन तत्पर हो 
गये । इस प्रकार उनका सारा जीवन धर्मका पालन करने 
तथा मानवसेवाः, सत्यनि्ा, संयम, निःस्वार्थता ओर लोको. 
पकार रत रहते हुए दयासिन्धु आनन्दकंद्‌; ब्रजचन्द्र 
शीङृष्णचन्द्र भगवानूका मजन-स्मरण करन व्यतीत हुआ । 
उस विधवा वदिन बरजकिदोरीजीने अपने शील्की 
रक्षा दौ जनिञे प्रको अनेकशः धन्यवाद दिये ओर 
द्द्‌ भक्तिके साथ उनकी सेवाूनामँ अधिकाधिक दत्तचि्त 
रने गी । उसने हृदयसे युवक राजेन्द्र, वीरेनद्र॒ ओर १० 
देवकीनन्दनको सहोदर भ्राताके सथान धर्मक भाई बना 
क्व ओर वह जीवनपर्यनत श्ुभकामनाओकि साथ इनके 
राखी रवोधती रदी । धर्मके माई भी बदन-भा्के 
आदरंकी रश्चा करनेमे सदा तत्र रदे । 


ल~ ध व ९ 
भ्र = बि वासं क आदं --जा जेंमः र्‌ 
धवेलासथमफे आदश --जाजं प्रखर 
जाजं सूलर श्रद्धा-विश्चासके मूतं खरूपे | उन्म अपने विख्वासकरी शक्तिपर अडिग निष्ठा थी | उनके जीवनकी 
सफलताका रदस्य दे विश्वास । जर्मनीके व्रिस्ट नगस्म उनका जन्म हुआ था । अपने तिरानबे साल्की अवखामें क्षणमात्र- 


के ल्यि भी वे विदवासके पथस विचलित नदीं हुए । 


= ९ 
उनके अटल विश्वासका' एक प्रसङ्ग दै । एक समय उन्द निश्चित समयपर एक विशेष कार्यकरममे सम्मिकित 
हेनेके स्वि कैनेडाके क्नेवक नगरमे पर्हुचना था । समुद्रका मार्गं अन्त धने कौटरेते आच्छन्न या । जदाजका कषान 
चौवीस धंटेतक कोदरेके साफ दो जानेकी प्रतीक्षा करता रहा । जदा किसी भी हालत खोलना ठीक नदीं समज्ञा गया । 


निश्चित समयपर पर्हूचना था | 


कान | मुञ्चे शनिवारको टीक तीसरे पहर स्वेवक पर्हच जाना चाये । मेरा विश्वास दै कि भँ अव्य १ । 
आजतक यच विश्वासने रास्ता दिलाया है । उपाय यही है कि हम परमात्मठे पराथ॑ना करे कि कोहरा साफ़ हो जाय ओर 


हान चर पड़े ।› मूररने विश्वासका भरोसा दिलाया | 


भूर महोदय | क्या आप देखते नदीं द किं बादर कोदरेसे कितना अन्धकार फैल गया हे । ध. प्राणि्योकि त 
५ गेनिकी आका द ।› कानने जदाज सरौढना अस्वीकार कर दिया | सोचने लगा कि न जाने किस पागढते पाला ४८. । 
१ (कक्षीन | भेरी हि हस शमय कोहर्पर नहीं है, परमात्माकी कृपापर & । मेरा हद ओर अरढ अ है श हरा 
भवस्य साफ हो जायगा ओर मै निश्चित मयपर कंवेवक पर्ब ही ८ ।' शि न 
पोच मिनटके बाद ही उर्न्दोनि कल्तानसे कदा कि मेरा विश्वास र र 
देख छे  क्षानने जदाजके बाहरी म॑ंचपर आकर देखा कि मूलरकी बात पकदम, व (व 
गया ओर प्रकाश आ गया दै । वद आशर्यचकित हो गया । जदाज खोर दिया गया | जा मूलर्‌ 





"पर परमात्माकी छमाव्योतिके सहारे निश्चित समयपर म्वेवक प्च गये । 

निस्संदेह वे श्रदधा-विश्वासके अप्रतिम आदश थे जडविजञानसे प्रभावित इस वतमान युगम । 

मुम जिसका हो अचर) शुचि श्रद्ा-विास कभी न दोता बह विरः) कभी न कही निरा ॥ 
----न प्त 


"रा 9 
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जव हिंसा, असत्यः चोरी, व्यभिचार ओर अधम॑युक्त 
परिग्रह-ये पाच सर्वसम्मतिसे पाप माने जाते दै तव इनके 
विरोधी--अ्िसा, सत्यः अस्तेय ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रद-- 
ये खयमेव धमं सिद्ध हो जाते द । जव इन ्पाचोसे निखेक्षता 
दो जाती दै, तव पाप-कार्योका अनर्गल प्रसार ओर विस्तार हो 
जाता हे ओर जव इनका प्रसार या विस्तार दो जाता दै, तव उसके 
फरुखरूप आधिदेविक ओंर आधिभौतिक दोनों ही प्रकारके 
दुःख भी मिलना अनिवायं है ] जबतक जन-मानसम इन 
पोच धर्मोका स्थायी प्रवेश न हो, तवतक धर्म॑धर्म पुकारनेसे 
या पयंषणादि पव मननेसे भी आयेप- आडम्बर अतिरिक्ता 
कोर लाभ नीं । 


ध्मैको जीवनचयमे उतारनेसे दी उसकी सफलता है । 
परत अंग्रजोने भारतम प्रविष्ट होकर या शासन करके ोगोके 
॥ जीवनसे धर्मको अलग कर दिया ओर यदह काम लौकिक है 
|. ओर यह काम धामिक है, यह भेद विज्ञानने खड़ा कर दिया । 
ध इसके अतिरिक्त यद मी लोगोको समञ्नाया ओर गले भी 
उतार दिया कि कोई भी काम समञ्चनेके पदे मत करो । 
साथ-साथ ही समञ्चनेके छ्य साधनभूत रि्षाको अपने हाथमे 
कर छया । इसील्यि आज उस शिक्षा-दीक्षासे दीक्षित अपनी 
शिक्षा दीक्षाके माध्यमसे दी विचारता ओर करता है । 


मारतवषसे अंग्रेज तो चठे गये, परंतु इतने वोर 
निवा ओर शासने अपनी अमेजियतकी गहरी अमिट छाप 
छोड़ गये, जिससे आज प्रत्येक भारतवासी रूप-रंगम भारतीय 
हेते हए भी लाडं मेकाठेकी भविष्यवाणीके अनुसार 
` परियतमे ढल गया ओर ठठ्ता जा रहा है । भारतीय 
शसन्मे भी धमं केवल उपासना या उसकी पद्धतिमे रह 
` गया ओर जीवनचययौको सवैथा लोकरिक बनाया जाकर 
उससे धार्मिकताको अल्ग कर दिया गया | साथी 
भा अ्टिसादिको धम न माना जाकर वैदिकः अवैदिकः इस्छाम, 


~ 






सकता हे १ अतः 
यद धर्मनिरता 


# शम शश्लि रक्षित; # 





ध्मको जीवनचर्यामें छानेसे ही ख-प 


( लेखक श्रीश्द्रललजी शाली जेन 'विधालंकार' ) 


वात न्दी; सभी अभारतीय ओर भतिक द । उनकी धि न 
५ " “~+ ४4 
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परंतु अहिंसादि धर्मसि मी वह निरेश्च दो गयी एवं हेती 
हे । शासरकाकी इष्टम भी अहिंसा-सत्य आदी ग 
सिति नदीं | 

यदि जीवनचयो्म अर्दिसा-सत्मादिको उतासनेका पफ 
इस भारतीय शासनकालमे करिया जाता तो इतनेसे दि 
दी इस लोकतन्त्रकौ दुखस्ा न होती; परंतु शापन-पततो 
आगे होकर अपनेको एवं जनताको वास्तविक ध 
अनियन्तरित कर दिया | 

मारतयरष सदैव धर्माण रहा दै । मांसमक्षणादि नेर 
पोच पापौके साधन दै पठे भारतम कुछ अन्यन जिवि! 
दी प्रचलित ये; परंतु अव तो इन पापकार्योका भारी 
दो गया द । शासन-सत्ता पञ्चःपक्ष्योको मार ५ 
खिलनेपर व॒टी हई है । जिन घर, इल आर ज ॥ 
मासका नाम लेना भी घोर पाप समज्ञा जाता था, उ 
मांस-भक्चणादिका प्रसार दता जा रदा ई । ९, 
नीतिका प्रमुल अङ्ग माना जाता है । चोरी अपन स ॥ 
व्क य द ही रितलोक स्प म तप ` है | 
तरह दृती ही जा रही है । व्यमिचार बह? गी ` 
कि इसे पाप दी नदीं समञ्चा जाता अ द, न 
आदम तीन संतान होनेके बाद गभैपातको = 
दिये जानेकी योजना बन रदी ह । परिग्रह अपनी 
भार कर गया है, धनिक अतिधनिक ओर = | 
वन गया ओर बनता जा रहा ३ । मेहगाई, अधि | 
कैडनपरस्ती, चट्क-मटकः तड़क-भङ़कृ? सव चाये | 
नयायोपातत-धनल्वपर करारी चोट मार दी दै । ५ 
धनत्व एक ओाखकी चीज बनता जाक त 
विदप्त होता जा रहा है । हमारे शालः 
त्यागी-तपसवी श्र्चारवे सक्ति अपसम त 
रेखा दी । परंतु परिगरहको घटानेके स्थानम त 
है ओर जो वास्रवमे परिप्रदसे दूर 
दक्यानूख, खमयानमभिज्ञ आदि कदा जता 

भारतीय ासकोकि सामने इछ खमय 
है; उनके िश्चक-दीश्चकः परामशदाता? अदिः 
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सभ्यता, आचारविचवार-- सभी अमारतीय दँ | तमी उनके 
मुखसे अन्नकौ वचतरमे मांसादार करनेकी योजना प्रस्तुत दोती 
है । उत्तरप्रदेशकी का्ेसने कदा ३ करि सात दिने एक्‌ 
दिन अन्न न खाया जाय । अप्रलयश्तरूपते एकं सप्ताहमे एक 
दिन मांस खानेका ही यदह आदैदा है । 

वारिगटन-अयेरिकिाका ५-९-६४ का समाचार ५-९-६४ 
की राजस्थान-पत्रिकामे छपा ३ करि "रशिया खाद्यान्न-संकयको 
दूर करनेके व्यि अभेरिकाने मचछलीका आया तैयार करनेकी 
योजना बनायी दै । इस मछलीके आटेको २ अर सेगेक 
परमे पर्हचाया जायगा । यह्‌ आया भारतये भी आयेगा एवं 
भारतम भी मछलिर्योको मारकर सुलाकर बनाया जायगा ओर 
हसे सभी खार्येगे एवं अनाज न मिलनेपर खाना दी पड़ेगा-- 
वैसे ही जते आज देशी सुद्ध धी न मिल्नेपर या मित्रवटपूण 
मिलनेपर वनस्पति डाल्डां खाते द । वाजारू आटा खाने- 
वठको श ग्हरके आये नामसे उसमे मछरीका आया 
मिला हुआ मिच्गा, अमांसभोजी व्यापारी व्यवसायी 
मिलावट करके वरचैगे- -जिससे बे लू धनाङन करे । ेसी 
अवस्थाम पञषणपव॑का सार अदिंसा-धर्म कैसे दिकरेगा, यहं 
विचारणीय समस्या दै । यर एक॒ सनिमदाराजने बैजिरेबल 
डाख्डा घी न खानेवाठेके हाथसे खानेका निश्चय क्रिया तो वे 
लोगोके कोपमाजन वन गये | उसके त्यागको अव्यावदारिि 
वतलाकर उन्हे हतप्रम करनेकी चेष्टा है । 

वासवम अरहंसादि धर्मका प्रत्येक जीवनचर्या ओौर प्रत्येकं 
निक व्यवहारम उपयोग करिया जाय | उसकी रक्षा ही समस्त 
॥ आचारःविचार.परप्परा रेः तथी धर्मधारणके 
नामकी सफठ्ता है । आचरणके विना ्ञानका कोई महव 
नदी, प्रत्युत वह्‌ निस्सार ह; क्योकि श्लादं मारः करिया विना" 
करनीके विना कथनी निस्सार है । 

रिधितखोरी रोकनेके ल्य भारतके गदमन्ती श्रीनन्दाजी 
कृतसंकस्प दै; पर्तु जबतक कार्यसाधक समर्थं कारण बने 
रगे तवतक वे चाहे भितनी सदाचार-समितिर्याो खापित 
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करः उनका संकल्प कमी पूरा नहीं होगा । र्थितखोरी सासः 
दानः भेदः दण्ड--इन चार उपायम अव चौथे उपायसे साध्य 
दो गयी है । वह कठोर दण्डक त्रिना कभी हट न हो सकेगी । 
“दण्डः खाहि कलौ प्रजाः+ कलिकाले दण्डसे दी शासन चर 
सकता है । वद नदीं है; है तो अत्यन्त शिथिल । साथ ही 
कानून ओर उसके ज्ञाता भी पे द, जो अपराधके फठते 
सुक्ति दिलाने सफल दो जाते द| फिर रसे अपराध 
क्यौ बनते दैः यह कमी सोचा नहीं गया; प्रत्युत उनके 
साधनोको वदावा ही दिया गया । अतएव अपराधके साधनो 
को मिटाये विना एवं अपराधिर्ोको कठोर दण्ड दिये बिना 
कमी सफटता नदीं मिक सकती । 
भगवान्‌के उपदेशः घमंके उपदेश, सतक प्रवचन आदिक 

ठहरनेके ल्थि पात्रकी आवद्यकता दै । जेते सिंहनीका दूध 
खवणैःपात्रस दी ठहरता है, उसी प्रकार सदाचार, उपदेश 
मास-मदिरादि आट अभक्षच अपेय अकर्तव्येकरि त्यागियेकि 
हृदयपर दी ठदर सकते दँ । इसल्यि सरकार ओर जनताका 
कर्तव्य है करि इन अकर्त्येसि स्वयं बच जर सवको बचा । 
कदा भी है-- 

अशवनिषटदुस्तरुरितायतनान्यभूम्नि परिविञ्यं । 

लदध॑दंक्नाया वन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥ 

अथात्‌ सांस-मदि आदि पाप ओर अपराधके आयतन 
{८ वस्व ओके त्याग करनेपर ही मानव धर्मदंशना सुननेका 
पत्र दोता दै; करयोकरि इनके त्यागसे दी बुद्धि अद्ध होती है । 
सलिनि बुद्धिम सद्धम॑दंशना टिक नईं सकती । इसीलियि 
घम॑को जीवनचर्याम उतारने, उसे प्रयेकं व्यावहारिक कार्म 
समाविष्ट करनेसे दी सफलता दै; अन्यथा वह्‌ केवल प्रदर्शनः 
आटोप, आडम्बर एवं रूढिपालन मात्र है । साधु-संतोका 
कन्य है कि वे अन्यान्य अन्यावदहारिक स्यागेकि गोरलधंमे 
न पङ्कर मद्य; मांसः मधुः वेजिटेबल घी, बाजारका आयाः 
बनी दु मिडाई आदि चीजेकि उपयोगका त्याग कराये । 


[६.। 
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धमता पुरूष क्या करे ! 


क्ष न्तेन्दरियेण दान्तेन शुचिनाचापलेन वै । भदु्केन  भीरेन 
ब्रह्मवादिना । चारित्रतत्परेणैव 


भट्न्धेनानृक्षंसेन जना 


नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 
सर्वभूतहितात्मना ॥ 


अरयः षड़्‌ विजेतभ्या नित्यं स्वं देहमाश्रिताः । कामक्रोधौ च कोभश्च मानमोहौ मदस्तथा ॥ 
प वी += 
| भराशरने कहा--मनुष्यको चादि कि संयतेन्धिय, मनोनिम्रदी, पवित्र चश्चरतारदित, सबल, धेर्यसीर) र 
 चरविवाद्‌ न करनेवाला, लोभहीनः दयाड़, सरक, वरमवादी, सदाचारपरायण ओर सर्॑भूतदितैषी होकर सदा अपने दी 


३8 रेव काम्‌ क्रोध) कोम, मानः मोह ओर मद--इन छः शघ्रौको अवश्य जीते ! 
६ & "~" गपु =+ ` - 











धम॑का मनोविज्ञानसे क्या सम्बन्ध है ओर मनोविश्चान 
करदातक धर्मकी बातोका सम्थ॑न करता ३ ओर उन्दै मानव- 
जीवनके व्यि हितकर बताता है, इन प्ररनोका निर्णय करनेके 
पूव यद जानना आवश्यक है कि (ध्म शन्दका अर्थ क्या 
हे । यदि इसके विषयमे रष ज्ञान न हो तो हम एक अर्थे 
धमैकी सत्यता अथवा उपयोगिता सिद्ध कसो ओर धर्मके 
किसी दूसरे ही अमे उसे टीक समञ्च ल्या जायगा । 























संस्कृत भाषाका “धमः शन्द्‌ (मजहव अथवा (रिलीजनः 
का पयोयवाची नदीं है । धर्मः शब्दका उपयोग मजदवके 
स्यि भी होता हो, परंतु उसका उपयोग मानव-कर्तव्यके 
लिपि, मानवःपुरुषार्थके व्यि भी होता ३ । हितोपदेराभे, 
मनुस्मृति ओर भगवद्रीतामे धरम, शब्द्‌ कर्तव्यका बोधक 
३ । भर्म मानवको पञ्चओसि भिन्न करता है, उसके दस लक्षण 
ई ओर धर्मसंस्थार्ओकी रक्षके ल्मि ही भगवान्‌का अवतार 
होता हे । यौ “धर्मः शब्द मानव-करवव्यका नोधकं है| यदि 
संसारसे क्ंन्यका भाव उठ जाय तो मानव-समाजका जीवित 
रहना ही सम्भव न हो । धर्मके इस अर्थम केवल यदी पररन 
¦ 8 मनोविज्ञानमे उठ सकता है कि मनुष्यकी कर्तबयबुद्धि उसके 
| भीतरी जन्मजात स्भावका अङ्ग है या वह बादरसे ादी 
| गयी दै । क्या मनुष्यकी रि्षा-दीक्चा उसकी कतेन्यबुद्धिको 
केवल परस्छुरित करती द अथवा वह उसका निर्माण ही 
करती है ! यदि किसी मनुष्ये कर्तन्यके भाव न ह तो वह 
दुखी रहेगा अथवा सुखी १ 


उक्त प्रश्नोका उप्र विभिन मनोनैजञानिकोनि विभिजन 
परकारसे दिया हे । इनपर विचार करके पूर्वं धर्मक दूसरे 
अथंपर भी विचार करना आवश्यक है । धर्मका दूसरा अर्थ 
` शपुरुषाथः है । यह चार पुरुषाथोर्मवे एक हे । मानव- 
 स्वभावकी पूर्णता इन चारौं पुरुषार्थोकी प्रापिसे होती ३ । 
ओर काम व्यक्तिगत जीवनके पुरुषार्थं है ओर धर्म 
जीवनका पुरुषार्थं ह । जो व्यक्ति धर्मम पिडा 
अथात्‌ जो दूसररोकी सेवा्मे अपनेको नदीं र्गाताः वद 
मान नदीं पाता \ स्वामी श्रीशरणानन्दके अनुसार 
पयम्‌ द पुर [ 
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आधा मानव है ओर रूसका मानव तीन चौयाई३े | उक । 
धमे-शब्दका यद अर्थं ठ्गाना ओर किर उसकी मर ` 
जीवनम्‌ आवश्यकता दर्शना मनोवैक्ञानिक सूचके तष 
टीक है । मानव-व्यक्तित्वकी पूर्णता व्यक्तिगत तचो भै 
सामाजिक तत्वौकी दृदतापर निर्भर करती दै | जे गि 
व्यक्तिगत खा्थेमिं ही रत दै, वह्‌ पञ्चु-स्तरका दी दै । कः 
मानवे दी यह शक्ति दै किं वह्‌ दूसरे लोगो हितकरो अप 
हितके समान माने ओर उनकी पूतिके व्यि च क्‌। 
इससे वद समाजके सम्मानका भागी होता है ओरञे 
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती दै | 

धर्म-शब्द्का तीसरा अर्थं मजहव ह । मनहव परः ए 
ही व्यक्तिका च्या होता है । उसकी वाणीको 
मान छया जाता दै | उसपर कों शङ्का करना धै! 
माना जाता दै । यड व्यक्ति अपने समयक ह 
दोता ३ । अतएव सजदवकी अभिक बात भा 9 
आपसी सम्बन्धक वरेन रहती द ओर ये बाते मानव की 
समाधान करती है । अतएव संसारके मजहवकौ क ष । 
कर्तन्य-प्रदशेक होती दै । ये बाते प्रायः अर्थि 
मानी जाती है अतप्व मलहन कत> 
वनाता है | , ६ 

परंतु मजहव केवल गमन द 7१ । 
मनुष्यको अभौतिक सन्तासे भी मिट 1 
हस अभौपिक सत्ताको ईश्वर, देवी, देवता, चू मालं 
कदा जाता हे । इनकी प्रसन्नताके लिपि तस 
रेसी क्रियाः की जाती ई, जो वैानिक उद्धर | 
जार्येगी । कुछ मजदर्वोकी पूजा-पा<” 
अनोखी होती द ओर कुकी ेतिकताविदीन 

सभी ग्रकारके विक्लान मजद्कि दइ 
ओर मनोविज्ञानी भी मजदर्की वतायी = वारक 
लोगोके संतोषकी वस्ठु मानते ई । वे के गती ४ ८ 
गुद्योका खेल ओर वैताल-पचीसी ना जर र | 
प्रकार समाजके भोढे ोर्गोको पूजा-पाठ पदि व4 
गाथांका सुनना अच्छा गता हे ॥ ¶ 4 24 
जीवने या दी जाये तो हनकौ क ` ` 

न - 9 
















# धमं ओर मनोविज्ञान ‰ 








प्रकरसे होगी, वह ओर अधिक हानिकारक होगी । फिर ये 
वतिं मनुष्यको नैतिक बन्धने मी वे रखती ह । जव समाजसे 
ईश्वरः देवीः देवता आदिके अस्तित्वे विश्वास उट जाता है, 
तव साधारण पुरुपकी पाराविक वृत्तियोको नियन्णसें रखनेके 
लि कोई प्रबल त्व दी नहीं रह जाता । केवल राज्यदण्डका 
# भय मनुष्यको नैतिक आचरणपर सुदृद्‌ र्खनेके व्यि पर्याप्त 
नहीं है । बल्कि बाहरी सत्ताका भय वास्तवमे नेतिकताके 
प्रतिवूक है । आन्तरिक सत्ताका भय ही सच्ची नैतिकता है । 
यदि किसी मनुष्यका विश्वास दै कि ईश्वर उसे सदा सभी 
जगह देखता दै ओर उसके भठे-खुरे कामका मूल्याङ्कन 
करता दै तो उसका नैतिक आचरणपर सुदृढ रहना सरल 
होता है । दूसरे अपनी सेवका तुरंत मूल्य पानेके स्थि 
भी वह उतावला नहीं होता । 
मनोविज्ञानके प्रमुख पण्डितोने मजहवबी धर्मके विषयमे 
जो राय दी है, वह विचारणीय दै । विलियम जेम्सने धर्मकी 
वातोकी सत्यतापर निर्णय न देकर यह कहा है कि धर्म 
मनुष्यकी भावात्मक आवश्यकता दहै । ईश्वर है अथवा नही, 
परंतु ईश्वरका विचार मनुष्यको सुरक्षाकी अनुभूति कराता 
है । इससे वहं अपने जीवनके कामको शान्ति ओर लगनके 
साथ करता रहता दै ओर मरते समय भी शान्तिसे मर जाता 
है । डक्टर फ़ायडने मजह्ोको मानवकी व्यापक वरिधिक्तता 
( ©<] 8 €1160-116170515 01 {1€ प 
106 ) वतत्मरया है | उसने अपनी प्यूचर आव एेन इल्यूजन 
| ( एपप्ा€ 0 21 1110८50 ) नामक पुस्तकर्मे कदा दै 
कि भजहव एक प्रकारका पागलपन है, जिसका अन्त विन्ञानके 
 आटोककी वृद्धिसे अनायास ही हो जायगा | २ेन्धलेने 
मजहोके देवी-देवताओंको अचेतन मनकी प्रक्षेपण 
( ?70}661402 )-क्रियाका परिणाम कहा है । उनका कथन 
दैक यह्‌ वात उतनी सही नहीं है कि ईश्वरे मनुष्यको 
। ौ | पनाया है, जितनी यह वात सही है करि मनुष्यने इशवरको 
[ भनया दै । परंतु यह देवी-देवता आदिके निर्माणकी क्रियाका 
८. ९ मानवको नीं रहता; क्योकि यह उसके अचेतन मनका 
। णिवे, न करि उसके चेतन मनका । जब किसी व्यक्तिको 
। नौ इस अचेतन करियाका ज्ञान हो जाता दै, तव वहं करिया 
 ¶ै नहो जाती दै। 


सम्मतः कदीरने अचेतन मनकी इस क्रियासे विक 


















अवधू छडहु मन विस्तारा \ 

सो पद्‌ महहु जाहि ते सद्गति, पाह ते न्यारा ॥ 
न कुद्ं महादेव, नदीं मोहस्मद्‌ + 

हरि-दिजरत कटु नादीं 1 


[8 


निरभयरामकी निम्नटिखित पंक्तियोम भी यह विवेक 
पावा जाता है-- 

अवर मोहि फिर फिर आवत दसी ॥ 

सुल-समूह हो सुख को दढ, जरम मीन पियास \ 

सबही तो हँ आतमचेतन, अजः, अखंड, अनिनासी ॥ 

निश्चय करे न निजः स्वरूप को 

मागत मक्षा कासी \ 

निरभेयराम राम किरपसे काटी रुक चौरासी ॥ 

उपयुक्त कथनपे स्पष्ट है करि मजहरवोकी सामान्य गाथार्णँ 
सनुष्यके अचेतन मनद्वारा निमित हुई ई । इन अचेतन 
मनक्री क्रियाओंको प्रक्षेपण ( ०}८८६०1 ) ओर आदर्शा 
करण (10641220 ) कदा जाता है । मजो बताये 
गये भूतः प्रेतः शतान, देवी-देवता आदि तत्व भौतिक 
विज्ञानके अन्वेषणके पदाथ नदीं दै परंतु ये मानवकी 
अनुभूतियेक रूपमे सत्य द । ये समी पदार्थं मनुष्यके भी 
भीतरी मन ( अचेतन मन ) मे दै । इनका बाह्लीकरण 
अचेतन मनके प्रक्षेपण अथवा आदर्शीकरणसे छता है । 

स्वामी विवेकानन्द अपने ताखिक विचारमं अपने समय- 
के आगे थे । उन्दने मजटवोकी समी वाका समर्थन यह 
जानकर क्रिया है करि वे केवल प्रक्षेपणमाच्र दै । उन्दनि 
पूजा-पाठ, मन्दिरः मूरति. धूप-दीपः शङ्खः श्ाखर आद्किो 
धार्मिक आस्क्रे ल्ि उतना ही आवश्यक कदा है जितना 
किन्डरगार॑नमे जानेवाठे वाख्केके स्यि उनके खिलोने 
आवदयक द । उन्होने यह भी कहा है क्रि कोई व्यक्ति बुद्धिसे 
तो पर्वताकार दो सकता दै, परु आध्यात्मिक विकासमें 
वह वच्चा हो सकता है ( ^ 71271 1745 € 37६61166. 
1911 9 &127४, 0४ 570 पवथ 06 18 € 
9 ९;14. ) । अतएव किंसी व्यक्तिकी किसी विरोष मजहवी 
वातम समयके पूरव शरदधाको विगाङ़ देना ठीक नहीं है । इसे 
उसके जीवनका कोई विशेष अनिवाय॑ अङ्गं आधारदीन 
हो सकता दै । 

हमने अपनी मानसिक चिकित्सके प्रयोगो देखा दै 


किं जिन लेगेमे धामिक भावना प्रव होती दैः उन 








७८२ # धमां र्ति रक्षितः 
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जितनी जल्दी किंसी प्रकारके मानसिक रोगसे मुक्त किया जा 
सकता दै, उतनी जल्दी उन लोगोको मानसिक रोगोसे सूक्त 
| नदीं किया जा सकता जिनमे इन मावनाओंको वचपनसे ही 
नदीं डाला गया । संसारके एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक ओर 
मानसिक चिकित्सक चास्सं युंगका कथन तो यह्‌ दे किं जिन 
रोगेमे सद्द धार्मिक आस्था रहती दैः मानसिक रोग 
नहं हते ओर किसी मी रोगीका मानसिक रोग तवतक पूरी 
तरह नहीं जाताः, जव्रतक्र वह एक ठोस जीवन-दगन नहीं 
प्राप्त कर टेता । उनका यह भी कथन है कि संसारफे सभी 
मानसिक चिकित्सक मिलकर जितने मानसिक रोगोकी 
चिकित्सा कर पाते दैः उससे अधिक चिकित्सा संसारे 
निकम्मे-से-निकम्मे मजदवके द्वारा दोती दै । 
यदि चास्सं युंगके उपर्युक्तं कथनमं कोई सत्यता है तो 
भ्या हम नदीं कह सकते कि वर्तमान काठ मानसिक रोगोकी 
बाद मजद्धोमे विश्वास समयसे पूवं हट जानेके कारण हो 
गयी है । जब्र मनुष्यका भीतरी मन सुरिक्षित दो जाता हैः 
तव उसे इन बाहरी साधनेकी आवद्यकता नहीं रहती; परंतु 
जवबतक्र यह बच्चा दी वना हया दैः अर्थात्‌ जवर उसकी 
इच्छर्ण खा्थपरायण ई तवतकर उसे मजदवकी सामान्य 
बातौकी आवद्यकता रहती दै । जव मनुष्यका चेतन मन तो 
शिक्षित छे जाता है, परंतु अचेतन अरिक्षित दी बना रहता 
है, तवर यदि धाभि शरद्धा समाप्त हो गयीं तो मनुष्यका 
मानसिक संतुलन सुधारनेके स्थि कोई साधन नदीं रहता । 
यदि एेखा व्यक्ति धन कमानिमं ठ्गता है तो वह बुद्धिकी 
प्रखरताके कारण संसारभरका स्वामी वननेकरी चेष्टा करता 
है ओर जव उसे इसमे सफठता नदीं मिरती, तव वह्‌ पाग 
हो जाता दै । उसे इस पागल्पनसे निकाल्नेका कोई सहज 
साधन नदीं रहता । 
धर्मं ( मजदवके अर्थम ) मनुष्यकरे भावात्मक विकासका 
साधन दै । वह नि्वट्का सदारा है । जिसको कोई सदारा 
नदी, वह धर्मक आधारपर जी ठेता है । खामी दारणानन्दने 
बताया कि उनकी अविं पंद्रह वर्षकरी अवसाम चटी गयीं । 
अव्र यदि वे नासिक होते तो उन्दं आत्मदव्या करके सिवा 
माग नदीं था । परं ईश्वरे अस्ित्वमें विश्वास 
कारण वे समाजकरे छ्य उपयोगी कायं कर स्के | 


==> 
#= न्य) 
































= क्के ~ (~ ९ 
वेज्लानिकके अतिरिक्त दाशनिक भी 


~ रोग देते ई । अत्व मानस्कि रो 





= ` 
दासको होती । पल्नीद्वारा अपमानित व्यधि क 
जीवन मार दो जाता है । 


ामिक साधनम मूर्तिपूजा; यज-होमतक हं | 
सीमित ह । ये साधना वासवम धर्मकी प्रारममक र| 
इनकी अपने स्यानपर मनेवेज्ञानिक उपयोगिता १।्‌ 
इनकी पूतिं तचज्ञानमं दोती दे अथवा मनपर विन्य पा 
करनेमं होती ह । यह धार्मिक जीवनकौ पराकाष्ठा ै। 


उप्यक्त विचार एेसे मनोवैजञानिकौका है जे फः 
द| परंतु इस प्के 
मनोवैज्ञानिक इने-गिने दी दै ओर उनके विचारोका प्रचा 
वहत कम है । सामान्य मनोवैज्ञानिक मजदर्वोकी सभौ वतम 
वयर्थं समञ्चता है । उसकी दृष्टि भौतिक वैशानिकोके वष 
वदिर्भुली दती है । अव मनोविक्ञानकी पुरानी विकि 
अर्थात्‌ अन्तरदर्खनको निकम्मी माना जाने द्ग द।अ 
बहिर्मुलताको मनोधिज्ञानमे उसी प्रकार प्रभानता दीन 
हैः जेसी दूसरे विज्ञानम । इस. दे मजर अथा ४ 
अन्धविश्वासोका परिणाम दै । पर यर 
अपणं रूपरेखा । 
९ स अंका है। 
धर्मक्रा सवसे महच्का भाग साधना 
आधुनिक मनोविज्ञान इन साधनाञकिं विषय ^ ५ 
चचा करता ओर न इनी आवश्यकता ही उमषप 
निक मनोविज्ञान मनुष्यके व्यवदार 8 नादि य क्वा 
ह, उवे अपने वशम करनेके माग बताता € = _ 
हो अथवा प्रदः अकेला दो अथवा समू । लरत 
करनेके विभिन्न उपारयोकी चवा आनक्‌ 5 | 
नद पायी जाती । अतएव मनोविज्ञान९ १५ नि 
खाता; परं सभी विचयार्थोकी समाति ५ ^ र 
भी दर्जनकी ओर वदने खगा दै।4 र मनोवि # 
ही तो धर्मकी वहुत-सी बातीका सम । 
द्वारा दोगा । ह 
डाक्टर फ्रायडने न केवर मजर भी 
पागल्पन कडा दैः वरं उन्दने तो (नः कस । 
छादी गयी वस्लु वताया है । इक 9 | 
अनेक प्रकारके मानसिक रोग दोते 2 । कि 
जन मनुष्यके खमावका अङ्ग वन जाता 1 
सज सुखकी प्रवर्तिका अवरोध क्ता द| 











| ॥ 


ऋ अन्य 
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नैतिक बुद्धिका शिथिक करना आवश्यक दोता दै | इससे 
दमित वासनाका रेचन होता है ओर मनुष्य आरोग्य प्रात 


करता दै ] पर वस्तुतः यह्‌ फ्रायडकी विचार-ध्रान्ति दी हे। 
डाक्टर फ्राथडको निराावादने वेर छया था | उन्दने 
अपनी सभ्यताके असंतोप्र ( 70150011€1६5 ० लप] 
2207 ) नामक पुस्तकमे वताया है क्रि यदि नैतिक प्रति- 
बन्ध समाजमे न रँ तो मानव-समाज वर्वर अवस्थे पहुच 
जायगा ओर कते है कि तव पागलेकी संख्या वेगी । 


अतण दोनो तरफ दुःख-दीदुःख है । उन मानवके 
उद्धारका कोई मागन सूञ्चा । इससे सिद्ध है करि वे ख्यं 


(3 


्विव्िधामं पडे रदः कुछ मी निश्वय नदीं कर प्राते । 

उनकी असफलता दमं आगे वदुनेके चि प्रेरित करती 
दै । सोतिक दृष्िपर आधारित मनोविज्ञान अधूरा दी है । 
यद्‌ वदिषुंखी चिन्तनपरर आधारित दे । सम्पूणं मनेोवरिजञानके 
ल्य अन्तर्मुखी चिन्तन अनिवायं ह । संसारके गम्भीर धर्म 
इसी प्रकारके चिन्तनकरे परिणाम दै । 


६ ध्‌ 


म शब्दका दरूपयोग 


( ठेखक-- महामहिम डा श्रीकषम्पूणीनन्दजी, राव्यपाल, राजसान ) 


मनुष्यकरो इस वातका वड़ा अभिमान दै करि भ्म भाषाक्रा 
स्वामी दरं । जव चाहता हू तवर बोलता दः ओर अपने भावो 
के अनुरूप श्दोका चयन करता दहं | बात व्रि्छु एेसी 
तो नहीं हे । मनुष्यके चित्तम जितने प्रकारके माव उठ 
सकते है, उतने ब्द तो क्रिसी मी भाषामें नदीं दै । सर्वदा 
अपने मनोऽनुकूठ शब्द नदी मिट परति । वहुधा एते शब्दौ 
का व्यवहार करना'पड़ता दै, जो अपने विवक्षित अर्ध॑के आस- 
पास होते ह । राब्दकी व्युलत्ति कुछ मी रदी हो, वह सतवसे 
पिले चहि जिस अर्थम प्रयुक्त करिया गया होः पर व्यज्य 
उसका प्रचार वदता है ओर वह पुराना दोता जाता देः 
( साथ (आसपास वके अर्थोक्रा प्रयिार बद्ता 
जाता दै । बोलनेवाटेको इनमेसे कोई एक दी अभीष्ट दोगाः 
प्र रोष सव भी साथमे प्रतिध्वनित होते रहते ई ओर यद 
भोताकी मनःखितिपर निर्मर करता है क्रि वद किस 
ध्वनिताथैकरो पकदेगा । यदि किसी करणविशेषे इन 
आदिक अ्थोरमेसे किसी काठविशेषमं किसी एकको प्रधानता 
मिल जाय तो यह भी सम्भव दै कि वद रोषको द्वा ठे ओर 
उनको ग्यक्त करनेके लि कोई उपयुक्त शब्द दी न मिले । 
करितो यदि उनकी ओर लक्षय करना हो तो स्यात्‌ खे 
वाक्यसे काम लेना होगा । परंतु वाक्यम वह सजीवता नहीं 
रेती जो प्रायः श्दोमि मिकती है । 


मै शब्द्राखपर निबन्ध लिखने नहीं बैठा दर | ये सव 
तो एक ॒विरोषर शब्दके सम्बन्धे सोचते-सोचते उठ 
ङे हुए । बह शब्द दे--८धर्मः | 


+: 


म नहीं जानता क्रि वेदमन्त्र प्रथ्वीपर कवसे चले आ 


रहे द । परंतु यह निधित हे रि ध्यर्म, शब्द्‌ वेदम मी आया 
है--“तानि धर्माणि ग्रधसान्यासन्‌, “अतो धर्माणि धारयन्‌, 
आदि । तव्रसे उस वाङ्यमं, जिसको “दिद? विशेषण दिया 
जा सकता दै, यह शव्द चटा आ रहा है । जैन ओर वोद 
आचार्ेकरी स्चनाओं ओर उपदेयो मे भी बरावर इसका व्यवहार 
दोतारदादे। धर्मकी सर्वर प्रशंसा की गयी हे । व्यासदेव 
कते दै-अर्थं ओर काम धर्मपर दी आश्रित दै । 
मनुका आदेश है “न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधम निवेशयेत्‌? 
अर्थात्‌ धर्मका पाटन करते हए कष्ट पानेपर भी मनम 
अधर्मको खान न दे । यह शाब्द इतना सुबोध समज्ञा गया 
किं बहुधा विद्वानों ओर साधु-मदात्मारओंने इसकी परिभाषा 
करनेका प्रयलन भी नदीं क्रिया ओर परिभाषा यदिकीभी 
गयी तो बहुत ही व्यापक जेते -'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः 
स धर्मः- जिससे अभ्युदय ओर मेोक्षकी सिद्धि हो वह धमं 
देः या मनुके शन्दोमें “धारणाद इत्याहुः*“जो विंशवको धारण 
करता दैः वहं धर्मं हे । इन वव्योकी न्याल्या करलेमे 
पुस्तकाल्य-के-पुस्काख्य छवि जा सकते दै । संकषपमं कदी 
कीं धर्मके जो लक्षण वताये गये ह उनरमसे एक्को उदाहरण- 
के ल्यि ठे 


अद्रोहश्चाप्यखोभश्च दमो 
ब्रह्मचर्य तथा सत्यमनुक्रोशः 


भूतदया तपः॥ 
क्षमा तिः ॥ 
( मल्छपुराण ) 


इस खल्पर अद्रोहः अलोभ) द्मः भूतदया, तपः 
ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्रोश, क्षमा ओर धृतिको धसका सू 
कहा गया हे । छोकव्यवदहारमं भी ठेखा दी देखा जाता ई । 





7 दयाल, परोपकारी व्यक्तिको धर्मात्मा ओर हिंसा- 
व्तिवाठे तथा रोभीको अधर्मी कदा करते है । विचारणीय 
बात यह है ओर इसी वातकी ओर भ विरोषरूपते ध्यान 
दिखाना चाहता हूं कि धर्मकी परिमापामे ईइवरोपासनाका 
। नामतक परिगणित नहँ हे । दो भी नद सकता था; क्योकि 
| यदि एेसा होता तो बोद्ध ओर जेन इस शब्दका व्यवहार ही 
॑ नहीं करते । इसका तायं यह नहँ दै कि ईश्वरोपासना 
धमबाह्य या धर्मविरुदध दै । पर वह्‌ धर्मका समानार्थक नहीं 
हे 1 धर्मका अङ्ग भे दी हो, परंतु धर्म॑का सर्वस्व नदी । 
आजसे कगभग एक हजार वर्षं पदटेतक धम॑शब्दका 
इस धकार व्यवहार करनेम कोई कठिनाई नहीं हुई; परंतु 
जव यदा इ्छामके संदेशवाहक पर्ुचे, तव अड़चन उलन्न 
हुई । वे लोग भी सत्य आदिका समर्थन करते ये; परंतु 
उनकी ओरसे जो उपदेश दिया जाता था, उसमे ईश्वरोपासना- 
का सवसे बड़ा खान था । कोई कितना मी अच्छा व्यक्ति 
क्यों न हो, परंतु यदि वह ईइवरकी उपासनाकरो, ओर वह भी 
॥ उस प्रकार जो इस्छामपे सम्मत दै, प्रथम खाननदेतो 
वहं प्रशंसका पात्र नहा हौ सकता था । इसी टष्टिकोणसे 
णक वार मोखाना सुदग्मद अटीने कहा था कि (मे ही 
महात्माजीम सत्र गुण होः पर्व॒ मे किसी भी ससव्मानको 
# उनसे ऊचा समर्चा ।' असमं धर्मका कोई यथार्थं प्याय 
॥. नदीं है । जव देशम ईसाई आये, तव भी यदी परिखिति 
8 उत्वन्न हुई । उनके घामने भी एक विरोष प्रकारे ईश्वरी 
उपाखना करना ससे महत्वकी चीज थी । ईसाईके पास भी 
धके अर्थम कोई शब्द नहीं था ओर दिदूके पास मजह्व 
था रेीजनके च्ि कोई शाब्द नहीं है । कभी-कभी इस 
अमं सम्प्रदाय शब्दका व्यवहार कर दिया जाता है, परु 
यह्‌ गन्द यथाथ नदीं है । रिया ओर खुन्नी- युसद्मानेकि 
दो सम्प्रदाय दँ | रोमन केथट्कि ओर प्रोटे्यै- दो थक्‌ 
इखाई समदाय ह । परंतु शिया ओर सुन्नीका मजढव एकं 
है रोमन कैथरिकं ओर प्रोटेसथैथ्का रेटीजन एक है । 
इस्छम-धर्मके अनुयापिर्योका देम कई सौ वर्षोतक राज्य 















के स्वि असती था फारसी कोई पर्याय न ददा, न 
सित िदुओंको दी मजदवके व्यि शब्द द्ुदना 
शब्दको ही इस कामके 








# धमां रक्षति रक्षितः # 


सुगम मी दोता चला आ रहा | ज 


(५ दौतक साधुं 
वद्रानोकी बात हेः 1 | 


धर्म-शब्दने अपना 


पुराना अभैषे् 

~ 

नहा ६ । साधारण जनता भी इस शब्दके वयाप पौ 
मुख +} ¢^ [3 

पद्यु नह्‌ हुड हं । फिर मी छन संगीतं 


आही गयी ह| 


स्वतन्वताकौ प्रापिके वाद्‌ इस रब्दपर्‌ अनर्थना तः 
हट पड़ा । हमारे संविधानमें यह स्वीकार क्रिया रवा 
मारत सेक्युलर्‌ राज्य दोगा ओर सेक्युख्के ष्य र्पो 
“धमेनिरपेश्चः शब्द चुना गया । अच्छा होता यदि थी 
मजहव राब्द अपना लिया गया होता । हिंदी जीवित भा 
हैः उसने बिदेोसि बहुत-से शब्द्‌ यि दै । वह मनो 
भी पचा सकती थी । सेक्युखरके ल्य मजह-निरेशच कला 
ठीक होता । अरी ओर संस्रसे बना यहं गंग 
शब्द्‌ दी विवक्षित अर्थको टीक-टीक व्यक्त कर सत्‌ ¶ | 
धमनिसेक्ष कहनेसे अंधेर हो गया । अभीतकं ते ध 
अपने पुराने अर्थक साथ-साथ मजहवके ने अ व 
जा रहा था । अव सरकारी व्यवहारम अने उसा र 
अर्थं पीछे पड़ गया । सरकारी कागज 0; 
समाचायप्ोमि- स्व॑र धरमको मजहवके संकी अ तिकः 
कियाजा रहा दै ओर उसके व्यापक अर्क 
दूसरा शब्द देख ही पडा ९4 यह ष 
जव हम यह्‌ कते दै कि दम धमक प्रत ‰ निल 
हम उस सत्य ओर जहिसाकी ओर निरय = 
महात्माजी यावच्जीवन लगाते गये १ क्वा सपे प्श ही 
जीवदया, क्षमा-जैते सदूगुणोको अव सक्रिय नो ल 
देना चाहते १ यदि इनसे विमल नदीं होना द 
ख्थि सामूदिक रूपसे कौन-सा शब्द दै ! 


ह ज भद 
निसक्षता उसी चीजकी ओस्खे देती ६; ल वि 

समश्ची जाती दै । धर्म-निरपक्षताका नाम (| | 
यह भाव बरैता जाता है कि धर्मं बुरी १ त 
यही शिक्षा ग्रहण कर रही दै । ध का 
दूर है, ध्म-शन्द भी चूटत। जाता | 
भी 1 ल्यालः--प्रतिगामिताका ¢ न्धी | 
है । भारतीय संस्कृति एते वा ॥ 
चा्मकके सिवा किसी ओर शब्दस नय 1 

सकते । धर्मकरी ओर जो मनोभाव ॐ 1 
उस संस्कृतिकी ओरवे भी 9 

एक यना याद दै, जब 
~ =-= 














# अथै" नामक “अनर्थैः % 
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"न न म ननर्त ~ 


शिक्षामन्त्री था ओर मौटाना आजाद्‌ केन्द्रीय रिक्षामन्त्री 
ये । एक सनज्जनने * ˆ“ * * वे आज भी प्रतिष्टके पाच ठ, अतः 
उनका नाम लेना उचित न होगा---- मौलाना सादवसे यह्‌ 
शिकायत की कि में स्कूखोमं ठेसी पाठ्य-पुस्करको श्रोत्सादन 
दे रहा हूः जिनमे मजहवी वाते भरी ह । उदाहरणके चवि 
यह छ्लिा गया थाकरिं एक पुस्तकसं दरिश्वन््रकी कथा 
ठिखी गयी है । मेरी समञ्षमे दरिशन््रकी कृथाको य॒दि इस 
प्रकार ट्ख जाय करि उससे धार्मिक पुट दूरकर दिया 
जाय तो सारी कथा निर्जीव हो जायगी । मैने मौलाना 
साह्वको जो उत्तर दिया, उससे वह बात वही की-वहीं समाप्त 
हो गयी; परंतु एक दिदूनामधारी विद्वान एेसी आपत्ति 
उढठायी थीः यदी विचारणीय बात ह । 

ईस बातपर हमको गम्मीरतासे विचार करना चाहिये । 
मनव अच्छी चीज हो या बुरी, परंतु राज्यके व्यि मजहव- 
के प्रति निरपक्षताकी नीति कल्याणकारी हैः करि इस प्रसङ्गमे 
धम-शब्दका व्यवहार करना मयानक दे । 

भारतीय संस्करतिकी दाईं देनैक फेन दै, परंतु आज 
उस संस्छृतिकी आधारसिल्के नामतकका वदिष्कार-सा हो 
रहा है । भके ही किसी पीठके गंकराचारथं धम॑का नाम छे 
टे ओर डा राधाकृष्णन्‌जेसे ऊुछ व्यक्ति आध्यात्मिकता 
ओर धर्मक प्रशसिका गान कर देः | एते लेगोको एसी 


बात करनेकी अनुमति है; परंतु यो धर्मकी ओर नियेक्ष 
रहना दी कल्याणकारी समञ्ा जाता है । 

म धम-शब्के प्राचीन अर्थे कितनी दूर चले गथे 
ह! ऊ दिनक वाद्‌ प्राचीन साहिव्यका अर्थं समञ्चना 
कठिन हो जायगा | उसमे पदे-पदे धर्मशब्द आया है ठेसे 
परसज्ञम इसका व्यवहार हुआ है, जहाँ पूना-पाठकी कोई 
चर्चा नदीं दैः केवल नैतिकता, नैतिक रुरणोकी प्रशंसा ३ । 
देसी वाते तो सार्व॑भोम होती द । परंतु इनका समर्थन करना 
भी बुरा हो गया, यह देखकर ठोगोको आश्वर्यं होगा । 

मारतको मजहव ओर धर्मके सम्बन्धे वदी नीति 
अपनानी चाहिये, जो इस देशम पदिटे भी मान्य थी । ध्म॑का 
आदर दोना चाये । धर्म-शब्दको सम्मान दिया जाना 
चाहिये | मजहवको मी न तो वदिष्कारका विष्य समल्लना 
चादियेः न हंसीका । जीवनम उसका भी महत्वपूर्णं खान 
है। परंतु किसी मजहव-विरोपके अनुयाधि्ोको रान्यक्री 
टिम ऊंचा या नीचा कोई खान-विरोष नदीं मिलना 
चादिये | न तो किसी मजहवबवल्को शिक्षा या व्यापार या 
राजसेवा कोई सुविधा दी जानी चादिये, न असुविधा । 
राज्यकी दष्टिसे इससे अधिक निरेक्षताकी आवद्यकता नदीं 
है ओर इसके ल्मि धर्मजेते प्राचीन शब्दके अर्थो शर्ट 
करनेकी आवद्यकता भी नही है । 


---=>~€4श~द 
> ण) > 2 ०9 2 52 ०9999999 


"अथं" नामक "अनर्थः 


यशो यशखिनां द्धं श्या ये गुणिनां गुणाः । ोभः खल्पोऽपि तान्‌ हन्ति शित्नो रूपमिवेष्सितम्‌ ॥ ` 


अर्थस्य साधने सिद्ध उक्करषै रक्षणे 


भ्यये । नाशोपभोग आयासख्रसश्चिन्ता अमो नृणाम्‌ ॥ 


स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः । भेदौ वैरमविश्वासः संसपधौ व्यसनानि च ॥ ` 


एते पञ्चदशानथौ द्र्थमूरा मता 


नृणाम्‌ । तस्रादनथ॑मथौख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 


( भीपद्धागवत ११। २३ । १६--१९ ) 


जेसे थोड़ा-सा कोट सुन्दर सूपरको बिगाड़ देता ै, वैसे ही तनिक-सा भी छोभ यरखि्योके शुद्ध यरा ओर 
§ गशंखनीय गुणोको नष्ट कर देता है । धन कमाने कमा छेनेपर धनको बने, धनकी रक्षा कसनरमे 
धनके खच धनके नाशम ओर धनके उपभोगसे- सर्वत्र परिभरमः भयः चिन्ता ओर चित्तके ्रमका हीं भोग 
करना पड़ता है | चोरी, हिसा, असत्य-माषण, दम्भ, काम, क्रोध, गवै, अहंकार, मेदबुद्धिः वैरः अविश्वासः सपरधा- 
स्मता, जञा ओर शराव ये प्रह अनर्थ मनुष्यो धनके कारण ही उलन्न होते ओर रहते दै । अतण कल्याण 


छेड़ दे | 


बाहनेवाले पुरपरको चादि क्रि वह खार्थं ओर परमार्थके विरोधी “अथः नामक इस (अनर्थको' दूरसे दी 


- ~ 








न 
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हमारे शाख्रकारोने वारबार ट्ख रै किं ८४ लाख 
योनिम मनुष्ययोनि ही एक एेखी योनि हैः जिसके द्वारा 
भगवान्की प्राप्ति हे सकती है । रेष ८२३९९९९९ योनिर्यो 
केवर भोग-योनि्ं है जिनमें प्रारब्धके अनुसार केवर फक 
भोगना होता है । उन-उन शरीरे भगवानकी प्रा्ि नदीं 
हो सकती; इसच्यि जेसा श्रीगोखामी तुलसीदासजीने छिखा 
है--चवडे भाग मानुष तन पावा । सुर दुरम सतर ्रंथन्दि 
गावा? साधन धाम मोच्छ कर द्वाराः इत्यादि । इसल्यि यह 
मुष्य-शरीर पाकर हमारा बहुत उत्तदायित्व है ओर हमे 
यह बार-बार विचार करना चादिये कि हम क्या करे, श्या 
हमारा काम मनुष्योचित है; किंतु हमारा दुर्भाग्य हे कि इस 
| विषयपर हम तनिक भी चिन्तन नदीं करते । 
जेसी व्यवसा आज व्यक्तिगत ओर हमारे समाजकी 
ह, उससे तो यही ज्ञात होता है कि मनुष्ययोनिको भी एक 
भोग-योनि दी मानना पड़ेगा; क्योकि जन्मसे ठेकर मृत्यु 
पर्यन्त हम केवर अपने अथै-चिन्तनमे दी अपना सारा समय 
व्यय करते हँ ओर जीवनकरा ल्ध्य क्या है ओर क्या 
५ होना चाहियेः इस विषथपर तनिक भी विवेचना नदीं करते | 
| ` हमारे शाखकार तो चिस्खा-चिर्टाकर कह गये ई - 
आहारनिद्राभयमेथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पञ्युभिनैराणाम्‌ । 
¦) धर्मो हि तेषामधिको विदोषो 
धमण हीनाः पञ्युभिः समानाः ॥ 
इसका अथं तो स्पष्ट है, कि अन्य सव वाते प्यओं ओर 
' मतु्योमिं सामान्य दः केवल धर्मं ही एक विष वस्तु ह 
जिसके पालने मनुष्य यथार्थं मनुष्य वन सकता ड; अन्यथा 
वद पञ्चके समान है, उसमे ओर पञ्चमे कोई अन्तर नदीं ३ । 
धमं ही पद्यसे मनु्यको ऊपर उटाता है ओर जीवनपर्यन्त 
साथ देकर मृल्युके वाद भी धर्म ही मनुष्यकी आत्मके साय 
जाता है; इसल्यि धर्मं एक विरोष गहन वस्तु रे ओर इसपर 
भावसे भी हर एक्र न्यक्तिको विचार करना 
लेकिन आज हमारे समाजक्रा दुभाग्य हे किं 
विचार नहीं होता ओर न 













# धमां रश्चति रक्षितः % 








धमं ओर सेकुररिन्म 


। ८ ठेखक--भ्रीरामङृष्ण्रसादजी वी० ए०? वी० एल० ) 


गये हँ ओर बने जारहे है कि धम 






र =-= मा 


=== 


उच्टे, यहां तो धर्मनिखेश्च राव्य ह ॥ 
क्या मतल्व १ क्या हमारे आधुनिक राव्यकर्णधरेते फौ 
भाव समज्ञा हे करि धर्म-नियेश्षतामें मानवधर्म भी नवर 
जाय १ मानवधम सव मजहवी धरेसि ऊपर है ओर १ 
किसी मजहव या धर्मसे अकेले सम्बन्ध नह स्वता । छ 
विचारे भी हमारे राष्टरकणधारोको हर विद्याल्यमं म 
धमकेः जो सव मजदवी धमेसि उपर दै ओर कितौ ए 
धमंविरोपरका अङ्ग नदीं हैः पठन-पाठन व्यवथा कै 
चाहिये, जिसके व्यक्ति पञ्ुसे मनुष्य बन सकेः नदी तो भ 
देशकी दशा दो रदी है, उसके देखने यद षट विद 
रहाहै करि हम मनुष्य हेते हुए पञ्च ही न क 
है दानव । 


दानवताकरे विकराल रूप दै--्ष्टचार ईप 
अव्याचारः अनाचार, व्यभिचार, स्वेच्छाचार । ९ ध 
कोई मी खान रिक्त नदी दै । जदं -जहौ द ॥. र 
नीचेतक इन्दं दान्ोके अंशा कम या विशेष मरि" 
हए पाये जायेंगे । आज परमाथंका स्थान दम्भ" ८ 
सखार्थ-साधनः कर्तव्यका स्थान चकमेवाजी, भा 
आडम्बर, दानकरा स्थान चोरी, बाजास्का ध 
बाजार, नफाका स्थान द छद्धताका खान . । 
इस तरद पैसारूपी पिशाच ठे छया है । सथन ठता 
जवसे शासनसूत्र हमारे हाथमं आया १... वी | 
दिनोदिन दमटो्गोका नैतिक पतन दो स्वी सिद्धति | 
एकमात्र कारण दै हमारे वीच धमकर मू 


| । 
जिसपर मानवता खित दै--प्रचार न दीना ( ४1 | 
टींकि मानि 















हमारी धर्मनिरयेश्चताका यदं भाव £ 
को शान न अपनय । महाराज अशोक 
आधिपत्य एक तरसे जापानतक ४; (| 
पक्के खम्भ या स्तूप बनाकर उन ४ क 
गये थे, जिसते उनके द्वारा धर्मक मू तलोक 
ध्यान आकर्भित हो ओर उससे = कि ध 
किंतु आजकर तो धर्म॑ःनिरेश्च रत 


[ 
जो मानघताकी' आधारदि्ा दैः जानन 


र 
दि | 










हमारा अभ्युदय हो, वदी धर्म है 


ॐ धमस शासनका हस्तक्षेप अवाञ्छनीय * 


"कक 
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भूक गये ओर दिन-परति-दिन हम दानवताकी ओर अग्रसर 
होते जा रदे दै । 

हमारे मदपिवोने धर्मका अथं कोई पूजा-पाठ या कर्म॑ 
काण्ड नदीं बतलाया । वक्कि उन छो तो उसक्रा इतना 
विदार ओं व्यापक अथं वतखयरा हं कि जिसमे हमारी उन्नतिः 
। इतयं कदां संकीणता या 
अन्य किसी तककी गुंजादय नदं दै ओंर इस धर्मके लक्षण 
भीवे दी बतटाये दः जो मानवताकर मूटमूत सिद्धान्त दँ । 

वर्यः क्षमा, अपनी वृ्तियोका दमन, मनसे किंसीकी बुराई 
न करनाः शरीरी खच्छता, अपनी इद्धिधेोपर चासनः बुद्धिः 
विद्याः सत्य ओर अक्रोध ये धर्मं अर्थात्‌ मानवधर्मकरे दस अङ्ग 
है । इनपर जितना भी विचार किया जाय, एक-एक अङ्गपर 


एक-एक पुस्तक टलिखीं जा सक्ती दै; ठेक्रिन यदौ तो संक्षेपमें 


यही कहना है कि हमारा धर्म व्यापक ओर मानवतापर 
आधारित है, इसका सदी प्रचार करना दही वास्तविक धरम 
निरपेक्षता हे ओर इसके न प्रचार करनैसे दी हमारे समाज- 
कौ उत्तरोत्तर अवनति हो रही हे । दमारे पू्नोनि धर्मक 
एक-एक अङ्गको अपने जीवनम चरितार्थ करके, केवर वाणी- 
से ही नदौ; अपने आचरणेंसे उसे बतला ओर दिखाकर 
जनकल्याण क्रिया है; टेक्रिन आज शासनकी उदासीनतासे 
इम इन उन्नतिशीक मानवी धर्म ओर उसक्रे अङ्खोको भूक 
रे द । हमारे देशमें इन तचेकि प्रचारकोकी कमी नहीं है, 
लेकिन इस धर्मनिरपेक्षताकी नीतिने दी शासनद्वारा 
प्रोत्सादन न मिलनेसे सवको उदासीन वना दिया है। 
मारा कर्तव्य दै करि दम कमसे-कम इन मानी गुर्णोको 
अपनाये ओर उनपर चठ्कर अपना जीवन सफढ बनायें । 


1 


धर्मसं शासनका हस्तक्षेप अबाज्छनीय 


( ठेखक--पं० श्रीराजारामजी शाश्ची ) 


शाम चार पुरुषार्थ वतये गये द धर्मः, अर्थः काम 
ओर मोक्ष । देदशकाखान॒सार कदी धर्मकी प्रधानता रदती दै, 
तो कीं अथ-कामकी । पुराणोक्त भारतवर्पकी सीमाके 
अनुसार ( क्योक्रि आजक्रक भारतक्री सीमा घरते-घस्ते 
बहुत थोड़ी रहं गयी द ) सम्पूरणं मारत कर्मभूमि है, जव क्रि 
अन्य देश मोगभूमि । यह प्रधानता भारतक्रो इसय्ि मिटी 
है कि चार पुरुषाथेमिं सर्वप्रथम धर्मको खान दिया गया 
है, अन्य दशेमे अर्थकामको प्रधानता दी गयी दे, 
इसीख्यि भारतको ध्मप्रधान दे कदा गया दै । धर्म 
भारतकी आत्मा दै । 
यो तो धर्मका सम्बन्ध अर्थः काम ओर मोक्ष- तीनेंसे 
है; पर धर्मका विदोप फर मोक्ष है । “धर्मस्य द्ापवर्मस्, । 
इसील्यि धर्मविरदित अथं कामतक दी सीमित रह जाता 
ह, मोक नहीं दिटा सकता । जिन देशम अर्थकी प्रधानता 
° वहा काम अयिक्र हैः धमं ओर मोक्ष गोण दे। यदि 
१ मानव-जन्म लेकर भी मोक्ष प्राप्त नदीं कर सका तो 
उसने जीवन व्यर्थं ही मैवाया | वह्‌ “घुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
अनरपि जननीजदेरे शयनम्‌” के चक्रम पड़ा रदेगा । 
सतक यदी विरोषता दै क्रि यदौ धर्मको प्रधानता दी गयी 
दै।अत धमीविखुद्र काम ओर अथैका सेवन करता हुभा 
भागव यहो मोक्षःमात कर ठेता ३ । 


भारतवासिर्योको मोक्ष प्राक्त करते देख अन्य मानर्वोक्री 
तो बात दी क्याः देवतातक र्यां करने ख्मो-- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः। 
पश्चात्‌ देवता स्वयं निर्णयके खस्मे कहते दै किं जिस 
स्थानपर विजय प्राप्त करनेके वाद्‌ कत्यकी आयु भी मिल 
जायः परंतु पुनञ॑न्म हो तो वह स्थान कंस कामका १ अतः 
भारतम एक क्षणकी आयु दी श्रेष्ठ हैः जो मोक्ष प्रास्त 
करवा सकती द । 
कल्पायुषां स्थानजयात्पुनर्भवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
क्षणेन मर्त्येन कृतं मनखिनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥ 
भरतकी समताम अन्य देश ओर लोकोकी निन्दा 
तो दूर रदी, खयं अपने देवलोककी निन्दा करते हृए देवता 
कहते दै-- 
न यत्र॒ वैकुण्डकथासुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। 
न॒ यत्र॒ यज्ञेशमखा महोस्सवाः 


सुरेशखेकोऽपि न वै स सेभ्यताम्‌ ॥ 
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देवता अपने भाग्यकरो कोसते हुए मारतभूमिकी 
प्रशंसा तो करते ही है साथ ही भारतम ज्ञानक्रिया -्व्योते युक्त 
मानव-जाति्‌ जन्म लेनेके वाद भी जो पुन्जन्मसे दुटकारा 
नहीं पते, उनको धिक्ते हुए कहते है - 

पराप्ता नृजाति ष्विह ये च जन्तवो 
ज्ञानक्रियाद्रम्यकलापसम्श्रताम्‌ । 
यतेरन्नपुनभंवाय ते 
भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥ 

अतः भारतकी धरमप्रधानताको देवताओंतकने खीकार 
करिया हे । राजा या राच्यव्यवखाकी आवद्यकता दी इस- 
लि हे कर वह प्रजके धर्मपाटनमे किसी प्रकारकी अङ्चन 
न आने दे । यदि राजा या राज्यव्यवसाके रहते प्रजा 
अपने धम॑का पालन नहीं कर सकती तो राजा या राज्य- 
भ्यवखाकी क्या आवश्यकता ह १ राज्यव्यवस्थाके रहते 
यदि परजाम अनाचार, अत्याचार, धर्महीनताका नम्रताण्डव 
हो तो राज्यव्यवखाका व्यर्थका दिखावा कयो १ आज तो 
राव्यके द्वारा सनातन धर्मम हस्तक्षेप प्रतिदिन हो रहा दे। 
स्या इसको राल्यन्यवस्थकरे नामपर स्वेच्छाचारिता नहीं कहा 


जा सकता १ 


आजसे अठारह वध पू हम परतन्त्र ये । देशवासि्ोनि 
सवतन्तरताके व्यि तनः मन, धन्‌ ओर परिायको उत्स 
करिया । स्वतन््रता हमे प्राणेसि मी अधिक प्यार क्यो हे ए 
इसय्यि कि जो विजातीय हमे परतन्त्र करते हैः वे हमारी 
संस्कृति-धर्मको समाप्त कर अपनी संस्कृति, धमं ओर मापा 
मपर योपते है । इसील्यि मुस्लिम शासकोका सामना 
छन॒पति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदिने किया थातो 
अंग्रेज शासकौका दिदुलनिष्ठ कांम्रे आदि संस्ाओनि किया 
था । अस्तुः 
दम स्वतन्त्र हए, इसल्यि कि हम अव अपने धर्म॑का 
पाटन सख्वतन्तरतापू्ैक कर सकेगे । काम्रसके हाथमे राज्य- 
कौ बागडोर गत अठारह वर्षसि है । पर खतन्तर होते ही 
अपनेको धम॑निरपक्च कहने ठगी, जिसका अथ वे ही 
करते हैँ किं हम ८ राञ्य ) किंसीके धर्मम हृक्षेप नदीं 
करेगे । सभी जातिकरि लोग अपने-अपने धमका पालन 
भपनी-अपनी आस्थासे कर । पर परिणामे कथनी-करनी 


दिखायी दे रा दै । 


(। 
न. वं 


 विशवकल्याणके दि धर्मम द्तषेप न करं । 


% धमां रक्षति रकलितः ५ 
इसीख्यि खामी श्रीकरपातरीजी-जेसे महापुर्परको 
यासनकरा डटकरर सामना करना पड़ रहा दै | सि 
ल्ि तो कासी शासन विदेशी शासनसे मी मयान ्ट 
हुआ है । धर्मनिरेक्षताकी आड्मे हदूधमका नाद है 
शासका मानो सुख्य लश्य-सा अवतकका रहा है। 


िदूधमं अर्थात्‌ सनातन धर्म | सनातन धर्मी नह 
वणाश्रम-व्यवसा । राख वर्णाश्मकरे विषयमे कहते दै 
अतः पुंभिर्िजश्रष्टा व्णाश्रमविभागङः। 
स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिदधिहरितोषणम्‌ ॥ 
मनुष्योको वर्णाश्रम धर्मानुकूल अपने-अपने धा 
पालन करनेसे सिद्धि मिती है ओर भगवान्‌ प्रष्ठ 
होते द । परंतु वत॑मान सरकार वर्णव्यवस्याके हाथ धोक 
पीछे पड़ी दहै । गौ, ब्राह्मणः, मन्दिरव्यवस्ा, विह 
व्यवस्था आदिका नाश करनेमे अपनी सम्पूण र्ति 
उपयोग कर रदी है । शाखो -स्परतियोका तिरस्कार तीथ 
ग बधरालाओंका निर्माणः समय-समयपर विरिष्टं नेत 
अंट-संट धर्मविरुद्ध वक्तव्य- कई एसे कार्यं द त्रि अ 
अपने दी कटे जानेवाटे शासनसे ध्म खतरेमे आ गवा है| 
यद कायं स्व॑था अवाञ्छनीय है । 
भगवान्‌ श्रीरामके स्थि नारदने वाल्मीकि € 
हेकिबे-- 
रक्षिता जीवरोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता । 
< > मके चाय ओसे ख़ 
अथात्‌ वे जीवमाच्रके ओर धमके चा र 
ये, जव करि आजकी सरकार अर्िसाकी दई लर 
जीवमाच्के हिंसाप्रचारक णवं धर्मनाशक कायं कर १ 
भगवान्‌ वेदव्यासजी जिस ॒चिन्तासे चि १ 
चिन्ता आज हम सनातनि्ोको हो रदी दै । वे न 
धनै दोनों हाथ उटाकर कद रहा हू, किर भी ष प 
ही नहीं रहा है । धर्मे अथं-कामकी प्राति € 
उसका (= मो करते £ 
भी उसक्रा सेवन क्यो नदीं व १ स 
गत॒ अठारह वर्षसि इस धमनि 
हम भोग रहे द; फिर भी सरकार इस ओर 0 . $ 
दूर सहाः ओर भी अधिक अखं वंद ह | नकली | 
सरकार वेदव्यास ओर उनके अन॒यायिरयोकी छ 
यह समञ्चना चादिये कि धर्मकी रश्चासे हमारी 


विधी 
यायो कटे कि विश्वकी रा होगी । धके त 
नाश होगा । भगवान्‌ हमारे नेताओंको सदु 
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ह = 
धमं ओर समाजवाद 


( ठेलक-- वेध श्रीयुरदत्तजी पम्‌० दत-सी०, आदुद-वाचसति ) 


आज संसारम समाजवादकी धूम दै । भू-मण्डल्का कोई 
भी देश एेसा नदी, जदं समाजवादके प्ररंसक ओर उसके 
अनुसार समाजको चलने देनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य 
न हों । समी देशो, समी जातिरयोमिं ठेते लोग पाये जते है- - 
जिनके विचारमे समाजवादके विना मानव-समाजका कल्याण 
सम्भव नहीं | 


= 


एला ही विचार भारतवर्षे “धमके विषयमे था | 
भारतके प्राचीन इतिदास ओर शाख्रम लोका जाय तो धर्म. 
शब्दको महिमा भी इतनी मिलेगी, जो आजकर्के समाज- 
बादसे भी कीं वहत अधिक थी, कम नदीं कदी जा सकती । 
उदाहरणके स्पर्मे-- 
धमंमेवालुवत॑स्व न॒ धमाद्‌ विद्यते परम्‌ । 
धम स्थिता हि राजानो जयन्ति प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ 
( म० भा०ः शां०, ९२। ६) 
अथात्‌ हे राजन्‌ ! ठम ॒धर्मका पालन करो । धर्मत 
बठकर दूसरी कोई वस्तु नदीं । धर्मम स्थित रहकर तो पूर्ण 
र्वी जीती जा सकती है । 
इसी गन्थमे ओर भी छिखा दै-- 


धरमेणेवषैयस्तीणा धर्म लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
धर्मेण देवा ववृुर्धम चार्थः समाहितः ॥ 
धमो राजन्‌ गुणः श्रष्ठो मध्यमो द्यं उच्यते । 
कामो यवीयानिति यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
तस्माद्‌ धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सवभूतेषु वर्तितभ्यं॑ यथाऽऽत्मनि ॥ 
न ( महा० शा० १६७ । ७-९ ) 
॥ , शवमके आश्रयते दी ऋषियोने संसार पार किया था । 
 भम्पर दी सम्पूरणं लोक टिके हुए थे । धर्मे ही देवताओंकी 
4 हुई थी ओर धर्मम ही अर्थकरी खीकति है । 


“एजन्‌ | धर्म ही श्रेष्ठ गुण है । अर्थकर मध्यम जानो 
भोर काम सवकौ अपेक्षा टु है । अतः मनको वामे करके 
पधान आश्रय बनाना चाहिये ओर सम्पूणं प्राणियोके 
ध ५ हौ वतावे करना चाद्ये, जैसा हम अपने ल्थि 

| 9 









 शाहते 
# 


१७ भं | ॥। र 


इस ठुखनासे कुछ लोग यह कदने ल्मे दै करि आजका 
समाजवाद दी प्राचीन भारतक्रा धर्मं है अर्थात्‌ वे यह कहते 
है कि समाजवाद दी ध्म है । उनके इस कहने कारण यह्‌ 
मी है कि धर्मकी मति समाजवाद भी पूर्णं मानव-तमाजके 
कल्याणके ल्यि प्या समश्चा जाता दै । 

दमारे इस ठेखका प्रयोजन यद दै कि इम इन लोगोके 
इस दावेका निरीक्षण कर ओर देखे कि धर्म॑जेसा प्राचीन 
भारतीय वाङ्मयमे अथवा शार. वर्णन करिया गया दै, बह 
दी समाजवाद्‌ दै अथवा नदीं । हम यद भी देखनेका प्रयल 
करेगे करं क्या धमं ओर समाजवाद दो समानान्तर रेखाओं 
चलनेवाठे व्यवहार दैः जो मानव-समाजके कल्याणके लि 
ई अथवा ये दोन परस्पर विरोधी मावनार्पःओौर व्यवहार ह । 
एेला करनेके व्यि हम सवसे पदले धर्म ओर समाजवादके 
अर्थोकरौ विवेचना करेगे । इसके साथ दी इन दोनों शब्दके 
अन्तगंत व्यवहारका विश्टेषण करेगे ओर अन्तम यह भी 
देंगे कि दोनों विचारौका प्रभाव मानव-खमाजपर किस 
प्रकारका हुआ है । 

विवेचना करनेपर यह बात स्पष्ट हो जायगी किं धर्म 
ओंर समाजवादका किस प्रकारका सम्बन्ध दहै । सवसे पले 
हम “धर्मः शब्दके विषयमे दी छिखिना चाहते ह । कठिनाई 
यह आ गयी दै किं धम॑-शब्दकी भारतम अपार महिमा 
देखकर कुछ लेर्गोने इस शब्दका दुरुपयोग भी क्रिया है । 
जव जिसको कों बात प्रिय प्रतीतं दई तब उसने उसका 
पालन करानेके लि उसको धका नाम दे दिया । 

यह ठीक दै किं उस कायंको ध्मका नाम देनेवाकेके 
मनमें किसी प्रकारका स्वाथं अथवा किंसीके अहित-चिन्तनका 
विचार नदीं .दोगा । परव एेसी साधारण-सी वातकरो भी 
धर्मका नाम देना, जसे दिवाटीके दिन जुआ खेलना अथवा 
किसी विरोष दिन किसी भी अपरिचित अथवा परिचितको 
गाला देना; उपयुक्त नहीं का जा सक्ता । 

कभी कु एेसा भी हुआ दै करि किसी एक कालम्‌ 
लाभकारी वातोको धमं कहा गया, परंतु कार व्यतीत 
होने अथवा मानवान उन्नति हो जनेसे वह कायै निरथैकं 
लीन दोन रूगा । प्रथा अक जानेस जसको समै दी मात्या 
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धर्म-शब्दकी मदिमाको कम करनेवाटा व्यवहार सिद्ध 
हमा ३ । 
ठेसे उदाहरण भी मिते रै जव किंसीने किंसी प्रथाको 
घर्मका नाम दे दिया ] वह प्रथा उस समय इस अवया 
सुविधाजनक ओर लाभकारी रदी होगी, पर्व॒ कारके व्यतीत 
हो जानेसे उससे अधिक सुविधाजनक उपाय मिल जानेपर 
भी उस प्रथाको अभी भी धमं मानना धमकी महिमाको 
कम करनेवाला दी ह । 
| धर्म 
| हमारा तो यह कहना है कि ये कार्यः प्रथा अथवा 
| रस्मो-रिवाज धर्मकी परिधिमे नदीं अते । शाखे धर्मकी 
जो व्याख्या की गयी है, उससे इन कामोका अथवा प्रथाओं- 
का सम्बन्ध नदीं ३ । कुक ठोगोने इनको धर्मका नाम 
इसल्यि दिया किं वे समञ्चते थे करं इनके करनेसे उस समय 
मनुष्यको सुख-सुविधा ओर लाम दोगा । एक अन्य प्रकारका 
श्रम भी धमक विषयमे उपसित हो गया दे । 
भारतम ओर भारतसे बाहर भी कुक सम्प्रदाय चले | उन 
सम्प्रदाये प्रवतेकोनि अपनी विचार-धाराको चख्ने देनेके 
ल्ि ओर उसकी महिमाको बदानेके व्यि सम्प्रदायको धर्मका 
नाम दे दिया । 
प्रत्येक सम्प्रदायमे एक विचारधारा होती ह ] उस 
विचार-धारासे जीवनके खि कु प्रेरणा मिलती रहती ३ । 
वहं प्रेरणा करणीय कम॑ मानी जाती ह परंतु धर्मका नाम 
तो उस सम्प्रदायकी विचारधाराको दिया जाता दे । 


उदाहरणके रूपमे एक विचारधारा यद है किं परमात्मा 

की भक्ति करनेसे मनुष्य मोक्ष अथवा खर्गको प्राप्र 

करता दै । यह विचारधारा भक्तिमार्गके नामे जानी जाती 

हे । कुछ छोग भक्तिमार्गको कल्याणका मार्ग इतना नहीं 

मानते, जितना ज्ञानमागको मानते दै । ज्ञानमार्गे भी अन्तिम 
ध्येय मोक्ष-प्राति दी दै । 

इन दोनों मागमिं कर्म॑का विधान भी है । परंतु विदोषता 

` विचारधारामें है । परम उदे्यकी प्राति ज्ञानसे होगी अथवा 

भक्तिसे होगी, इसपर मतभेद रदता दै । इसी कारण इनको 

































सम्प्रदायमे जो विचार दै, उनको 
उसमे दै 





-होनेसे ये सम्प्रदाय दी द । इसी प्रकार सब 


अथात्‌ ये सभ्प्रदायके सूचक द । धर्म तो करने 


# धमां रक्षति रक्षितः # 





न न जा 
घम्‌ माना जा सकता दै । इस सीमाका हम 


आगे च 
वणन करेगे | ( 


विचारधारां बुद्धिकी देन है बुद्धयो मनु पि 
भिन्न होती द | यदी कारण दहै कि सम्प्रदायो विचारा 
परायः भिन्न-मिन्न दोती द ओर वे कभी-कभी परर 
भी होती दहै । परंतु धर्मजो धर्मी परिधि अवग, ब 
एक दूसरेका विरोधी नहीं हो सकता । धर्मं धर्मक पिरि 

नहीं कर सकता । इसल्यि धर्म ओर सम्प्रदायमे अन्तर। 

सम्प्रदाय विचार प्रधान है । धर्मम कर्म प्रधान दै | धौ 
कर्मगे ओर कर्म-धर्ममे विरोध नदीं है । विचार विरते 
सकता है । इसच्यि किसी सम्प्रदायका नाम धगर न 
रक्खा जा सकता, न रक्खा जाना ही चाहिये | 

हमारा अभिप्राय यह नहीं कि विचार करना ओर 
करिया हआ मागं बताना अर्थात्‌ किसी पंथ, मत, पि 

मजहवका दर्शन ठीक वात नहीं है । एेसा हम नहं १ । 
इस विषयमे हम इस ठेखमे कुछ छिना भी नद # 
यँ तो हमारा छिखनेका प्रयोजन केवङमात्र इतन ह 
है कि धर्म रिलिजनसे अर्थात्‌ मजहव, ¶थ' ग ~ 
प्रथक्‌ बात दहै । 


र । 8 
उदाहरणके रूपमे बौद्धमत उपयुक्त श 


दावा 
एक विचारधारा है, जिससे मानव-कट्याणका 
जाता है । इस विचार-धारके अनुरूप $ 

है । ये कम सम्भवतः अन्य शिवा 0 | 
मी करणीय माने गये हँ । इसपर भी विच नते | 


विषयमे कदा जा सकता दै । ल 
धर्म-शन्द्‌ क्या है १ इसके क्या अथं दै! तित 
रेखा क्या है १ क्या हम इसकी रूपरेखाकौ ् इ 
कुछ स्थिरता दे सकते दं १ ये प्रन दै । जव ध 
समञ्च जर्यगे कि धरम अर्थात्‌ आचरणकी ८१ र > | 
बनायी जा सकती है, जो स्थिर दै नि! 4 
विषयमे भ्रम॒होनेकी सम्भावना न्ह" यि 1 
समाजवाद पर्यायवाचक दैः समानरूपर 1 ५ ह्वी 
वाके है अथवा परस्परविरोधी दैः इसका 
धर्मके विषयमे हमारे चिचास्म तो णक 
॥ सनुस्खतिमें लिच्छा गा दै. 











£ धमे ओर समाजवाद # 
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श्टुति्खव्युदितं धस॑मदुतिष्टन्‌ दि मानवः । 
इह कीतिंमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं शुखम्‌ ॥ 
श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु ठै स्तिः । 
ते सवारथैष्वमीसांस्ये ताभ्यां धमो हि निर्बभौ ॥ 
( मनु० २। ९-१०) 
अर्थात्‌ जो पुरुष श्रुति ओर स्मृति छि हुए धर्मपर 
चरते ईः वे संसारम यश प्रात करते हँ ओर अन्तम अर्थात्‌ 
सृ्युके उपरान्त आनन्द्का भोग कसते हैः जो भोग 
सर्वोत्तम दै । 
श्ुतिका अथ वेदसे ह ओर स्पृतिका अर्थं धर्मशाख्ौसे 
है । इनमे निविवाद रूपे धर्मकी व्याख्या की गथी है । 


अर्थात्‌ धर्मं कोई ठेसी वस्तु नदीं है, जिसको जो भी 
व्यक्ति चादे ओर जिस प्रकार मी चेः छ्खि दे ओर वर्णन 
कर दे । भारतके प्राचीन वाङ्मयमे इस वातका स्पष्ट उ्टेख 
दै किध वह दै, जो भरुतिमे वर्णन करिया गया है ओर जिसका 
उल्लेख स्मृतिखाख्रमे उपखित दै । 


५ जो कुछ इनमे वणन नदीं किया गया, उसको दिदूधमे- 

^ शाख्रके अनुसार धर्म॑नदीं माना जाता- यह कथन भी 
अभी इतना निश्चित न्दी, जितना हम ध्॑के विषयमे मानते 
है| यद्‌ ठीक दै कि श्रुति ओर स्मरतिमे वित धर्मे 
ओंर जो धर्म॑ इनमे वर्णन नदीं किया गयाः वद धर्मका 
नाम नदीं रख सकता; परंतु इससे धम-कायकी रूपरेखा 
अभी भी खिर नदीं हुईं 


मनुस्मृतिम इसी वातको ओर स्पष्ट करनेके घ्यि 
ङ्ख तु--= 


भिर (^ 
चतुर्भिरपि चेवेतेर्निस्यमाश्रमिभिविजेः। 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
\ धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दराकं धमरक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० £ । ९१-९२ ) 
छ्खा दहै द्विजे, चारौ आश्रमम जो आचरण 
#: खाने योग्य दहै, उसमें धर्मकी रूपरेखा इस प्रकार 
। धमके दस लक्षण है धृति क्षमा, दम, अस्तेय, शोचः 
शन््यनिग्रह, धी, विद्या, सत्य ओर क्रोध न करना | 


श द्िजोको अपने चारों आश्रमम अथात्‌ जन्मे 
पाक्न करनी चाद्धिये । 








यहा एके वात समञ्च ठेनी चाहिये । ये धर्मके लक्षण 
अथात्‌ श्रुति, क्षमा, दम इत्यादि केवल द्विजेके व्विष् क्यो छ्खि 
गयं ६ १ये वहीं चर वणके लोगोके व्यि क्यो नहीं छ्चि गये १ 
इस विषयमं हमारा यह मत हे क्रि ये द्विजोके आचरण करते 
योग्य॒माननेसते खयमेव श्ुदरौके आचरण करने योग्य 
यन जाते दै । शुद्र तो कते दी उसको हैः जो 
अपने स्वामीके आदेशानुसार कार्यं करनेवाला हो । उसके 
पापःपुण्यका उत्तरदायित्व उसके खामीपर ही होता है, रेसा 
महाभारतम भी छिखा है-- 

यतो हि सर्ववणौनां 

अग्रे स्वषु यज्ेषु 


यज्ञस्तस्यैव भारत । 
श्रद्धायच्तो विधीयते ॥ 
( महा° शा० &०॥। ४०) 
धे भरतनन्दन | व्राह्मण आदि तीनों वणका जो 
यज्ञ दैः वद सेवा करनेके कारण शयूद्रका भीर ही, उसे भी 
उसका फक मिल्ता दी हे; अतः उसे प्रथक यज्ञ करनेकी 


आवश्यकता नदीं । सम्पूणं यज्ञम पटे श्रद्धारूप यज्ञका 
दी विधान है | 


जव सवामीके धर्मके लक्षण बता दिये गये ओर उसके सम्बन्ध. 
मे यद कह दिया गया कर इन कार्यौको, करता हआ दी वह 
धम करता हा माना जायगाः तव उसके अधीन कायं करनेवाले 
उखके सेवक भी उसके धमका फल पार्येगे। हमारा अभिप्राय यह 
है कि मनुस्मृतिके उक्त इोकेमिं जव यह छ्िखा गया है किं 
द्विज अपने चारो आश्रमम दस लक्षणवाले धर्मका पालन 
करे तो इसका अभिप्राय यह है कर पूणं मनुष्यसमाज उक्त 
धका पालन करे । 


इन वातोके अतिरिक्त भी, जिनका उस्केख मनुस्पृतिके 
उक्त इटोकमे किया गया हैः कुछ कायं एसे हो सकते है जो 
देशः काल, आयु एवं परिखितिके अनुसार करनेयोग्य माने 
जा सकते दै । परंतु जव्र शास्क्रा यह आदेश है कि उक्त 
दस लक्षणवाले धर्म॑का पालन करना आवश्यक है, अनिवायं 
रूपम उनका पान होना चाहियेः तव यह मानना पड़ेगा 
कि अन्य प्रकारके करणीय कम जो देशः आयुः अवस्थाः 
परिख्ितिके अनुकूल निङ्चित क्रिये जार्यै वे उक्त दस 
लक्षणवाले धर्मके विपरीत नहीं हो सक्ते । धरति, क्षमा; 
दम इत्यादि धर्मके लक्षण बताये गये ह । इनकी अनुकरूकता 
स्खते हए दी; संसारम मनुष्य अपने कायेको चखनेकी 
इष्टिसि अनेक प्रकारके नियम-उपनियम बना सकता हे 1 उन 
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नियरमो-उपनियर्मोके बनाने्मे उसको इस बातका ध्यान रखना 
होगा कि धर्मक उक्त दस लक्ष्ोका विरोध कमी न हो । 
उदाहरणके रूपम भारतम संसद्‌ ३ । संसद्को पूर्ण 
अधिकार प्रात है कर वह भारतम रदनेवाके मान्ोकि जीवनको 
चलानेके ल्यि कानून बनाये । सिति तथा आवश्यकताके 
अनुसार मनुष्यके पालन करनेके ल्यि जो उचित हयो, उसके 
अनुसार वह नियम-उपनियम कानून वना सकती है; परंतु 
वे नियम उन दस लक्षणवाठे धर्मका विरोध करनेवाले न 
| हो । मान छे संसद्‌ निण॑य लेती है किं देशकी आथिक खितिके 
| विषयमे एक घोषणा कर दी जाय । उस धोषणासे आर्थिक 
सिितिका मिया स्प प्रकट होता द । संसद्‌ एक सर्ोच 
अधिकार-सम्पन्न संसा हैः परंतु घर्म इससे भी ऊपर हे 
ओर ध्मके दस लक्षणोमे (सत्यः एक लक्षण हे । अतएव 
यदि संसद्‌ कुछ एेसी बातका निर्णय करती है जो वस्तु- 
खितिका सत्य दशेन करानेके स्थानपर मिथ्या दरशन कराती 
है, तो संसद्‌ अधरमयुक्त व्यवहार करती ३, भे दी वह 
असत्य भाषण सामयिक सपमे कल्याणकारी दिखायी देता 
हो । इसी प्रकार अन्य धमोकि विषयमे देख लेना चाद्ये । 


एक मालिक है । वह अपने कर्मचारयोको कम बोनस 
देनेके विचारसे अपने लाभ-हानिका चिदट्‌ढा मिथ्या बनाता 
दे । यह सम्भव हे कि कर्मचारिोका वेतन पदिले दी अधिक 
हो ओर उनको बोनस दैनेकी कुछ आवर्यकता न हो | 
| तव भी यह्‌ लामःदानिका चिष्ठा जव मिथ्या हतो वह 
{ कायं अधमंयुक्त माना जाना चाहिये । यह भी सम्भव 
हो सकता दै किं इस मिय्या-चिषटेसे देशका कल्याण दोनेवाला 
हो; पर॒ अनिवायं रूपसे पालन करने योग्य धर्मक दस 
ल्षणेर्मसे एकके विपरीत होनेसे यह चिघ्ठा अधर्मयुक्तं दी 
मानना होगा । धमक लक्षण जो मनुस्मृतिम दिये गये ई, 
जिनका उल्छेख छठे अध्यायके उक्त शलोकम ह, धर्म॑की 
रूपरेखाको बधते दै । वे एक रेखा एेसी वधते है, जिसके 
बाहरका आचरण धमं नहीं रहता । वह अधर्म हो जाता ह । 
यदि एेसा होता कि क्रिसी समयम, किसी अवस्थामे, किसी 
आयु अथवा कसी परिस्थिति अथवा किसी ख्थानपर 
कोई एेसी वात भी धर्मं दो सकती, जो इन दस लक्चणोको न 
ई अथवा इनका विरोध करती हुई कदी जा सकती 
स्मरति इतना स्पष्ट॑न छ्खिा जाता कि प्रत्येक 

































चयि दिखायी देगा। इसी प्रकार इस श्रेणीके अरय 


# धमो रक्षति रक्ितः # 








न ~ ~ 

इन दस लक्षणौवाठे धमके पाठनसे न केवल इत 
कल्याणकौ आशा की गयी है, वरं मोक्ष-पराति करन † 
हनको सवक साधन माना गया है । 

यदि यद वात है तो फिर धर्मक अर्थं इष्ठ 
अस्पष्ट ओर भिन्न नदीं है, जो जनसाधारणमे परमे | । 
दै ओर न मज्ञहवः मतः पंथ; रिछिजन इत्यादि ही धे ^" 
पयायवाचक हो सकते दै । 

प्रशन यह उपसित होता है कि क्या प्रचि पीर. । 
खिाज जो करणीय हँ ओर जिनको समाजने करु पेष 
माना दैः वे भी धर्म केजा सकते या नही शका 
उत्तर यही है किं यदि वे रीतिरिवाज धरमके उपय ए 
लक्षणोके अनुकूल दँ तो घर्म है, नहीं तो अघम ई। एमे 
संचाटनके खयि नियमोपनिय्मोका निमाण या परित 
इसी मापदण्डपर होना चाहिये किं वह धर्मके दस क्षणी 
किंसीका विरोधी न हो, वरं उनके अनुकूल हो । 

हमारा कना तो यह है कि प्रत्येक कामे रके 
देशम, प्रत्येक परिखितिम ओर लेक व्यक्ते ॥ 
बदलती परिखितिमे व्यवदारमे परिवतंन शे शु „ 
परंतु उन परिवरत॑रनमिं देखनेकी बात यह गी 
परिवर्तनेसि दस लक्षणवाटे धर्मका विरोध रगा अ 
उस धर्म॑का पालन दोगा । यह है मापदण्ड, 
रत्येक कारके धर्मयुक्त अथवा अधरमुक्त होनेका 
कर सकते दै । 

व्यापक धर्मके दस लक्षणेकि दो विभाग भुः | | 
है | एक है धरति; द्मः रोच; धी ओर | 
व्यक्तिगत धम है अर्थात्‌ इनका सीधा ० के | 
अपने साथ होता है । किसी भी दूसरे व्य | 
करने अथवा न करनेका प्रभाव ० होता । 

दूसरे विभागमे दँ क्षमाः अस्तेय 
ओर क्रोध । ये सामाजिक ध्म कहाते ई । इ, य । | 
कर्तके अपने साथ तो दोता ही दै साथ दी षे | 
मीहोता दै । ये धर्म तो व्यवहारे छ | 
सकते जवतक दूसरा व्यक्ति उपसित न = १ 
रूपसे क्षमा तो तवर ही कार्यरूपमे आयेगी 
पात्र दोगा । इसी प्रकार अस्तेय ( चोरी ० < # | 
कार्य्पमे आ सकेगा, जव किसी दूरेका न किनि । 


== 











म्ल ठेना चादि । 


# धमं ओर लमाजवाद्‌ # 
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व्यक्तिगत धर्म अर्थात्‌ धरति, दम इत्यादि व्यक्तिके दारा 
स्वेच्छा ओर खतन्वतासे पालन करने योग्य है । इनके 
विषयमे कोई संसद्‌, विधानसमा अथवा पंचायत किसी 
प्रकारके नियमः उपनियम अथवा कानून नदीं बना सकती । 
दूसरी भ्रेणीके धमं सामाजिक दै अर्थात्‌ दूसरोँके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाे दै । इनके विषयमे ;संसद्‌ इत्यादि नियमः 
कानून इत्यादि वना सकती दँ | ये कानून इन धमेकि उ्छक्खन 
करनेवाटे नहीं हो सक्ते । द, इनके पालन न करनेवार्लोको 
दण्ड इत्यादि व्यवस्थासे पाठन करमैपर विवश करनेके च्वि 
ही हैगे । व्यक्तिगत धमो उव्टेखनीय धर्म धी ओर विद्या 
धीका अर्थ दै बुदिको विकास देना । मनुष्य एक बुद्धिशील 
प्राणी है | 
इस विषयमे यह जानना रुचिकर दोगा कि छ लोग 
मनुष्यको सामाजिक जीव मानते है । अगरेजीमे कहावत है-- 
1187 15 8 5081 2.0112.1.-- (मनुष्य एक 
सामाजिक जीव है| इम सा नदीं मानते । मनुष्य 
सामाजिक जीव नही है । सामाजिकता तो कुछ इतर जी्वमि 
मनुष्यसे अधिक पायी जाती ह । एक छन्तेकी मधुमक्रिर्ो इस 
| बातका विशिष्ट उदाहरण है । मनुष्य तो युद्ध भी करता है 
ओर मिनता भी । यह विरोध भी करता है ओर सदानुभूति 
भी रखता है । यह वूसरोसे सहयोग भी करता है ओर 
असहयोग भी । वास्तवे मनुष्यकी मित्रता-शतुताः 
युदधसंधिः सदानुभूति-विद्ेष इत्यादि बुद्धिके अधीन द । 
शस कारण मनुष्य एक बुद्धिरीठ प्राणी दी कदा जा सकता 
। मनुष्यके उक्त परस्परविरोधी व्यवहार उसकी बुद्धिकी 
विभिजताके कारण ही हेति है । इतर जीव-जन्तुओमिं बुद्धि 
कोटिकी होती है । वह खिर ओर अबिकसित होती 
। इसी कारण बुद्धिको विकास देना मानव-धोमि एक 
| ॥ विशेष धम है । इसी प्रकार विधाकी वात दै । विदा 









| इदि भिन्न है । बुद्धि एक यन्त्र ३, जो मनुष्यकरं पथ- 
 पद्दान करती है | ओर ज्ञानं ८ विद्या ) तो जाननेकी बात 


| इससे मनुष्य अपना ओर समाजका कस्याण कर 
। पकेता है | 
६ विषयमे एक ओर बात उर्छेलनीय दै । वहं यह 
अ सतः पाठ्न करे योग्य है । समाज साभाजिकं 
॥ 0 ठन करनेवालके व्यि दण्डका विधान करता 
पु म भयते ङुछ लोग अधर्माचरणसे वचते ई 


वालको सामाजिकं दण्डसे तो मुक्ति मिल 


७९३ 








जाती दै किल॒ धर्मे होनेवाठे कल्याणक 
सकते | 


सामाजिक दण्डद्वारा किसीके अधर्माचरणसे समाजके 
अन्य घटक तो वच जाते है परु अधर्माचरणकी इच्छ 
करनेवाला व्यक्ति सामाजिक दण्डके भयसे धमरे पालनका 
छाम नदीं उठा सकता । उसको केवलठमात्र छाम यही होता 
है किं वद सामाजिक दण्डसे वच जाता हे । 

समाजवाद 

“समाजवाद गन्द भारतीय बाय अथवा शास्त्रम नहीं 
मिक्ता । यह राब्द युरोपम निर्माण करिया गया दहै । इस कारण 
इसके अथं भारतीय शाखे नदीं मिलेगे । इसकी परिभाषा 
समञ्ञनेके लि हमको मूरोपके इतिहास ओर दर्शनराखका 
अध्ययन करना होगा । 

सोलहवीं रातान्दीतक धूण यूरोप ईसाई मज्ञहवका 
व्यापक प्रचार हो चुका था । ईसाई-मतमे परमात्माका खर्प 
कुछ एेसा वणन किया गया दै, जिसको तत्कालीन वाके 
दाशंनिक नदीं मान सके । उनको ईसाई-मतसे प्रतिपादित 
परमात्मा, आत्मा ओर भूमण्डल युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
इए । अतः उस कालके दाशनिकोने ईसाई-मतके विख 
विद्रोद खड़ा कर दिया । इस विद्रोहको (पुनरस्थानणके 
नामसे जाना जाता दै । इस (पुनरत्थानभ्से परमात्मक 
अस्तित्वपर संदेह करिया गया ओर ईसाई-मतावलम्बी 
उनके विद्रोहका उत्तर नहीं दे सके । अतः यूरोपमं ईसाई- 
मतके विरुद दाशंनिकोने जडवादका प्रचार आरम्भ 
कर दिया | 

इस जडवादका प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ 
कि राजा-मदाराजा, जमीदाररदस सवथा उच्छृङ्खल हो गये 
ओर वे अपनी प्रजा तथा अपने किंसानपर अन्याययुक्त 
शासन करने लगे | 

इसका खामाविक परिणाम यह हुआ कि दार्शनिकोका 
मानसिक विद्रोह राजा-महाराजाओंके विरुद्ध व्यावदारिकि रूपमे 
प्रकट हुमा । इसका प्रदरन ध््ान्सकी क्रान्तिके नामते ` 
विख्यात है । 

यह विद्रोह अभी चकही रहा था कि विज्ञान ओर 
तकनीकी उन्नतिके कारण यूरोपमे एक नथी परिखिति 
उत्यन्न हो गयी । कल-कारखाने वने ओर उनके मालिक 
उद्योगपति बन्‌ गये । 


वे भागी नहीं हो 











दासनिकोके जडवादका प्रभाव इन उद्योगपतिर्योपर भी 
हुया ओर वे भी अपने अधीन कमचाि्योके साथ न्याय 
नदीं कर सके । कलर-कारखानेकि कारण कर्मचारियोके 
परिश्रमकी उपज सैकड़ों गुना वद गयी ओर उद्योगपति 
हस वदे हए उव्पादनका छम खयं दही लठेने लगे । 
कमचारियोको उसका उचित भाग नदीं दिया । 


अतः ईसाईमतये प्रतिपादित परात्मा-मत्मा इत्यादिके 


बिखुद्ध विद्रोह राजा-महाराजाओवेः विपरीतः जमीदारोके 
विपरीत ओर अब उद्योगपति्योके विपरीत भी 
चरने लगा । 


कुख दानिक ओर यनवैः भाव शित कायकत यद यत्न 
करने ठ्गे करि समाजकी इस व्रिपमताको दूर किया जाय । 
इस प्रकारका प्रय करनेवाले तीन नाम विख्यात है-- 
। १-येन्ट-साइमनः, २-फरारा ओर ई-रोवर ओवन । ये कोग 
ओर कुछ रर््दकिः विचारवाटे यद यत्न करते रदे किं 
उद्योगपति्यो ओर कर्मवारियेम तार्मेक बैटाया जाय । 
ठेसा करमेके ल्य बे अनेक प्रकारकी युक्त्या ओर कार्य 
बताते रदे । इन युक्तयो ओर कार्योको उन्दने समाजवादका 
नाम दिया । इनके समाजवादमे कर्मचारि्योकी अति 
निर्धनताकी अवस्थाको दूर करकी प्रेरणा दी थी । इसके साथ 
उद्योगपति्येकि पास अलुक धन-सम्पत्ति एकचित होती देख 
निर्धन की अक्रिंचनता ओर मी अधिक अखरती थी । 








[7 





समाजकी इस दुर्वयव्राम मूटकरारण अनीररवाद 
अर्थात्‌ जढवाद्‌ ( ‰{4८€८;211500 ) दी था | प्रव्येक व्यक्ति 
जो कुछ भी दाक्ति अथवा धन प्राप्त कर केता था; वद यद्‌ 
समञ्ने खगता था कि संसारा मोग करना न केवर उसका 
अधिकार है वरं उसके लिये अत्यावद्यक भी है | जन्म 
` ओर मरणके भीतर जीवन दी सव करु हे । इसके पव॑ ओर 
उपरान्त कु नदीं था ओर कुछ नदीं रदेगा । इस प्रदृत्तिसे 
 मालकोकी दष्टे न्यायकी कुछ भी कीमत नदीं रदी । अतः 




















दूर करनैका यत्त करियाः तव कुछ मी प्रभाव नदीं 
। संसास्पै ऊपर कोई ेखी शक्ति, जो अधमका फल 





# धमी रक्षति रक्षितः # | 


न= ----------- --~- -_ _ 





` = 
केरे आ उपख्ित हुए । ये भी नास्तिक ये | इद 
मालिक ओर मजदूर तथा जमींदार ओर किसान विका 
देखी ओर इसमे कारण तथा इसको दूर करे उप 


बिचार किये । इन दोनों विचारकोने यह्‌ समञ्चा कि- 


१-आदिखष्टिसे सनुष्य-समाजमे दो वगं क्त 
आते दै । एक सम्पत्ति रखनेवाला वग है ओर दूष 
सम्पत्तिविदीन--अर्विचन वर्ग है | इनको वे क्कि 
( ©19.85€8 ) कहते है । सम्पत्ति रखनेवाले वं प 
धूमाः (०६९०5) का नाम देते हँ ओर सम्तििदीको 
प्रोखिटिरियेट, ( २०16४०४{4४९ ) का नाम दिया ै। 


२- इन दोनों वगम सदासे संघं चक्ता आगा ६। 
सम्पत्तिविहीन सम्पत्ति प्राप्त करनेका यत्न करे र ट 
ओर सम्पत्तियुक्त वर्गं इस यतनका विरोध कसे र । 


२--सम्पत्तियुक्त व॑ सम्पत्तिविदीन वगकरा श्र 


( 71010400 ) करते रदे हैः अथात्‌ समरति 

परिभ्रमका फल छीनते रदे ५ 
४- आर्थिक विषमताको मिटानेका उपाय क - 

समाज निर्माण करनेसे दी सम्भव है । ह 

सर्वथा विलीन कर देना चाद्ये ओर केवर 

वर्गं दी रहने देना चाद्ये । 


र 
५- यह अर्थात्‌ व्गविदीन समाज ततर 


सकता, जवतक राज्य सम्प्िविदीन वैव ( णण | 
जाय । इसको वे सम्पत्तिविदीनोकी तानाशदी ६। इक | 
67071 ०६ € 7०6०716 )कानाम तित वती | 


के छ्यि पुराने आर्थिक देंचिको आम्‌ च 
सम्मति देते दै 


कां माक्सं ओर उसके साथी 0: र 
वैज्ञानिक समाजवादका नाम देते द न 
सुधारकोके समाजवादको वे अर्वा 
कते दह । 0 
इनकी उक्तं विवेचनाकी घोणा 9 
गयी थी जोर धीरे धीरे संसारके स्व ॐ । ॥॥ 
रूपमे वज्ानिक समाजवादको श 1 
समाजवाद केन्द्रिय विचार € 
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९ पाट उतारना पड़ा दै 


न वा 


# धमं ओर समाजवाद + 
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केन्धिय विचारका अर्थं दो जाता हैः देशकी 
राष्टियकरण । 

रोष वाते जो वैन्ञानिक समाजवादसे वर्णन की गयी ह 
र्ियकरणको ल्ग्‌ करनेके उपाय मात्र है तथा इस राष्टि 
करणस कारण हं | 

सम्पत्तिम दो अङ्ख है -एक प्राकृतिक शक्तियो ओर 
पदाथं । दूसरे मानव-परिश्रम । 

प्ा्रतिक पदाथ तो प्रकृति अथवा परमात्माकी मनुष्य- 
को निः्यल्क देन है । अर्थात्‌ ये मनुष्यको अनायास दी 
प्राप्त दते द । इन पदा्थर्मसे कुछ तो ज्यो -केत्यो ही प्रयोगमें 
आते ६ । जेसे जकः वायुः प्रकाशये पदाथ मनुष्यको 
अनायासदी प्राप्त होते दै ओर वह इनका भोग तिना 
प्रतिकारके करता दै । प्रकृति कुछ अन्य पदार्थं भी देती 
हैः जिनका प्रयोग मनुष्य तवतक नदीं कर सकता, जवतकं 
वहं उनका उपयोगी रूप न बना छे । उदाहरणके रूपमेँ 
खनिज पदार्थं है । इनमेषे लोदाः चोद, तवा, संगा 
इत्यादि पदाथं निकाठकर शुद्ध करनेपर ही प्रयोगे आ सकते 








पूणं सम्पत्तिका 


= 


व्‌ 


है । अन्न भी तो भूमिस मानव-परिभ्रमसे दी प्रास होता ३ । 


समाजवाद प्राकृतिक पदार्थो ओर मानव-परिथरमः 
दोनोको समाजकी सम्पत्ति मानता दै ओर इनपर समाजका 
आधिपत्य खापित कए्ना चाहता है । इससे प्राप्त पदार्थौका 
वितरण भी समाजके अधिकारमें दी स्वना चाहता ३ । 

आज समाजवादका मूलविचार यदी दै कि किसी 
देशी पूणं सम्पत्ति ( प्राकृतिक पदाथ ओर मानव-परिशरम ) 
समाज ( राज्य ) के अधिकारमं दो ओर उस सम्पत्तिका 
वितरण भी यदी करे । 

बास्तरमे वेजञानिक समाजवाद, जिसका दूसरा नाम 
क्यूनिउम दैः राष्टियकरणकी धुरीपर दी चता है । रूसमे 


छेनिनने इस समाजवादको व्यावहारिक रूप दिया है । 
। यावहारिक सूप देनेमे करोड़ देशावासि्ोकी इत्या करनी पड़ी 


कोसेटेरान केम्पोमे वंद बना मू्यके 
इसके साथ ही रूस ओर उसके 
त्‌ चीनम इस वैज्ञानिक समाजवादको चाद रखनेके 
विचारपर भी नियन्त्रण रना आवद्यक हो गया है । 
दसस किसी पुस्तकः समाचासत्र अथवा विचारकको 
पनी स्वीकतिके देदा्मे आने दिया जाता 
तर कोई पुस्तकः पत्रपत्रिका अथवा विचारक भी 
' म्तीकक्तके वृक्क सोल किर सकते दै । 


ओर लाखोको 
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भू-मण्डलक अन्य देरोरम समाजवादी वद सव कुछ 
करनेको, जो रूस ओर चीने हया है ओर हो रहा ३ 
नहा कृतेः कदाचित्‌ कनका सादेस नदीं स्ते । वह्‌ 
सव ङु मानव-ग्रकृतिके इतना विपरीत दथा है कि उसके 
करनेकी वात कढते दए खयं जा अलमत करते हं। इसः 
पर भी वेजञानिकं समाजवादके देन््रीय विचार, राटीकरणका 
सव समथन करते दँ | यद्‌ उनका लश्च दै । 
भारतवषम भी आरम्भम्र तो सप्राजवाद्‌ शब्दको भी 
विकृत करके खीकार करिया गया । आवन पं* जनाहरल्मल 
नेदरूने भारतम एक सौशटिच्य्क राच्य ( 2०८०11६८ 
841९ ) स्थापित करनेकी ब्रात कदी थी | उन्दने 
शलिस्ट-शब्दका स्पष्ट प्रवो! नहीं क्रिया । यथपि आवड्ीसे 
पहल; यहातक्र कि स्वराच्यप्रा्ति भी पद, १० जवाहस््रछ 
नहरू अपनक्रो कम्युनिञय अर्धात्‌ वैज्ञानिक समाजनादक 








अनन्य भक्तं प्रकट कर चु ; फिर भी वे आवड़ीमें 
समाजवाद्‌-राब्दक्रा भी सख्यष्ट प्रयोग नदौ कर सके । सात 
वषं पीछे मुवनेशवरतं उन्दी 4वाजवार न्दा सष्ठ प्रयोग 


यापर उन्दने यह्‌ भी कदा रि देशका 
पूणं उलादन ओर उलादनका वितरण राच्यके हाथमे 
ठेनेका वे यल करेगे । हमरे कदनेका अभिघराय यह्‌ है करि 
विरोषर परिख्ितियेोके कारण सथाजवादय लस ओर चीनका-चा 
आर्थिक ठचि लनेकी बात छिपास्ते दै परत उनका 
ध्येय सदा वही रढता दै । भारतम शुवनेशवे उपरान्त 
यदि चीनक्रा दिमाख्यपर आक्रमण न होता र १० 
जवाहरररजीका देदावसान न ह जाता तौ सोशिस्यकिवे 
सोशकिस्ट हआ समाजवाद वंम्भूनिऽमकी ओर ओर बं 
गया होता । समाजवादी अपने धादण्कौ आकर्षक बनानेके 
च्यि कुछ समाज-कस्याणकी वाते केवल समाजवाद दी 
सम्भव बताते दै -उदादरणके स्पमं निभुल्क शिक्षा, 
निःञ्च्क चिकित्सा, बृद्धावखामें परान इत्यादि । 

इनके साथ वे यहं भी कहते ह कि आर्थिक विषमता 
अर्थात्‌ कुछ लोगोका अठुल धन-ख्पद्‌ स्वना ओर कुकका 
निपट अक्रिंचन होना समाजवादले ही दूर हे सकता है । 
उनका समाजवादसे अभिप्राय राष्टियक्ररणसे दही है । वे 
कहते है कि व्रिना देशकी परण सप्यत्ति ओंर देशवापियेति 
पणं परिश्रमसे प्राप्त पूणं उत्पादन ओर उख उद्यादनके 
पुण वितरणको राच्यके हाथमे दिये उक्त ` कल्याणकारी 
सायं खग्भत नहीं द - ५ 9 


किया था ओर 
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# धमां र्ति रक्चितः # 








इतिहास ओर युक्ति समाजवादियोके इस दावेको 

निराधार वताते द । भारतवष॑म तो निःशुल्क रिक्षा ओर 

निः्यस्क रिक्षाकी पद्धति बहुत प्राचीनकार्ते प्रचलित 

थी । ब्द्धावस्ामे निर्वाह्का प्रबन्ध भी मारतके वर्णाश्रम- 

धर्म॑से पूर्णरूपेण सिदध होता है । मनुष्य-मनुष्यकी आयम विषमता 

ही एक वात है, जिसके विषयमे कोई व्यवसा तो नदीं थी; 

परंतु इस विषमताको दूर करनेके व्यि दया-धम॑की प्रथा 

थी । आज भी संसारम समाजकल्याणकी प्रायः सब वातं 

उन देशम भी प्रचलित है, जो आधिक दष्टिसे उन्नत दै ओर 

समाजवादी नहीं है । निःश्ल्क रिक्षा तथा चिकित्सा; 

ृदधावस्थाकी पेंशन इंगलैंड आदि देशम चल रदी है । 

हमारा यह कहना है कि समाज-कल्याण समाजवादसे एक 

| एक्‌ बात दै । समाजवाद तो केवल समाजके उत्पादन-यन्त् 

ओर वितरण यन््रपर राव्यके अधिकारका दी नाम दै । 

॥ इसके अतिरिक्त ओर सब वातं इस राष्टिकरणके बिना 
भी दो सकती ह ओर होती देखी जाती ह । 


समाजवाद ओर धर्म 


उपर हमने धम ओर समाजवादकी प्रथक्‌ -एथक्‌ 
| विवेचना की है । हमने यद बताया है कि धर्म दो प्रकारके 
| ९ व्यापक ओर २ सामयिक । व्यापक धरम तो सिर 
। ओर खायीरूम रखते है । सामयिक धर्म॑ समय ओर 
॥ `परिखितिके अनुसार ॒रूप वदरते रहते दै, परंतु सामयिक 
[ -धमं कमी भी व्यापक धर्मोका विरोध नदीं कर सकते । 
व्यापक धमं दस ई । इनम पोच व्यक्तिगत धर्म ह 
ओर पच सामाजिक । व्यक्तिगत धर्म मुख्यतः कति अपने 
साथ सम्बन्ध रखते हँ । सामाजिक धर्म कतके अपने साथ 


सम्बन्ध रलनेके अतिरिक्त समाजके दूसरे घटकेकि खाथ भी 
सम्बन्ध रखते है । 

















व्यापक समाज-धमं है--१ क्षमा, २ अस्तेय, ३ इन्दिय- 
निग्रह ४ सत्य ओर ५ अक्रोध । इन धरमेकि विषयमे समाज 
नियम-उपनियम तथा कानून वना सकता है । ये कानूल 
इन धर्मोका विरोध अथवा अवदेखना करनेके स्थि नदीं 
होने चाहिये । वरं इन धर्मोकरा विरोध करनेवालको दण्ड 
च्यि होने चाये । दण्ड तो केवल समाजके अन्य 
मित्त दै । कर्ता जो अधर्माचरण करता 


९] € 


पथ धमंका 
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दण्डके ४१४८ अधम न करनेपर भी अधमा री हेज 
ओर फर पायेगा दी । 

समाजवादः जेसा कि दम ऊपर वर्मन कर 
मूलरूपं समाजके पूणं उत्पादन-यन्र ओर वितान 
समाजके अधीन कर देनेका नाम है | अत शरे 
साथ जो अन्याय मालिक अथवा जमीदार करता ‰ उका 
निराकरण समाजवाद नहीं होता । समाजवादके र 
जेसे भ्रमिककी आयका पक विशिष्ट भाग मच्छि अण 
जमींदार ठे जाता दै, इसको समाजवादी-व्यवखपे एच 
ले जायेगा | यदि माछिक श्रमिकका भाग ठेनेषे अकत 
धम॑का विरोधी माना जाता है तो रान्य भी इषी अध 
चरणका भागी हो जायेगा । 


यह ॒वात सव अर्थशाख्नी, कालं माक इदि भ 
मानते द कि एक श्रमिकके श्रमसे उ्यत्न आव्‌ श्रक्र 
जीवन-मरणसे अधिक होती दै अर्थात्‌ एक भि नित 
अपने परिश्रमसे पैदा करता दै, उससे कमम | 
निर्वाह कर सकता दै । इस अधिक आयो 9 र 
ऽप ए्पऽ फवप्< ( अवरिष्ट आय ) कहते ६।१ । 
कारखानोके बन जानेसे यह 9८771५5 प 
बद्‌ गयी है ओर प्रन यदह उपखित हेता दै १ 
अधिकार दै १ इसमे धर्मकी व्यवसा तो धृ दै १ ३।६। 
उत्पन्न पूरणं मूल्य उत्पन्न करनेवाले भमिर्कका हा पि 
न तो माछ्किका है ओर न रान्यका दी । | 
भी श्रमिकके दी हाथमे होना चाये । 


यह्‌ ठीक हे कि राज्य चलानेके ल्थि 
आवश्यकता होती है ओर इस कारण 
जो राज्यकी सुर्षामे रदता दैः राञ्यको कर 
पक श्रमिक भी अपनी आयम राज्यकौ 
प्रकार राज्य अपना कार्य चलनेके दि 
उयजपर अपना अयिकरार बना ठेता दै । 
भी राज्य अपना मानता द । इन ्राक्ृतिकि 
भूमिको राव्य-कर ठेनेके उपरान्त र 
आने देता ै। व्यक्ति इन 
भूमिपर परिश्रमका प्रयोग करक न १ 
हे । अतः जव वह राज्यको कर दै म 
उसका अधिकार होना चादिये । इस 
निर्वादके च्वि व्यय करनेके बाद्‌ जो £ ` ` ् 


















्रलेक चक | 
देना ४) ५ 








वह उसका अपना दै ओर उसके वितरणपर उसका ही 
अधिकार दोना चादिये | यदि यह ऽध:7015 ( अविष्ठ 
भूल्य ) कोई मालिक ठे अथवा कोई राव्य ले डेतो यह्‌ 
चोरी दोगी अथवा डाका होगा । इसको सामाजिक धर्मोमे 
अस्तेय-धर्मका विरोध कर्हैगे | यद्‌ अधर्माचरण होगा । 

सक्षपमे निष्कं यद दै कर राच्य अथवा कोई मालिक 
जवर भी श्रमिकके परिभ्रमकी ऽ 7715 ८०प€ को ठेता 
हतो वह श्रमिककी चोरी करता हे अथवा उसके धनप्र 
डक्रा डालता दँ । इस ऽपण 15 आयको व्यय करनेका 
अर्थात्‌ वितरण करनेका अधिकार धर्मस श्रमिकका दीद। 

इसपर दो प्रश्न उत्पन्न हेते दै । एक तो यद्‌ किं किसी 
भमिकके श्रमका क्या मूल्य ह १ ओर दूसरे श्रमिक अपनी 
ऽप्ण]५5 आयको क्रिस प्रकार व्यय करे अथवा उसका 
वितरण करे १ श्रमिकके श्रमका मूल्य लगाना अर्थशाख्रका 
९्कं अति जटिल काम है | हम इसका हस ॒छठेखसे 
सम्वन्ध नहा समन्ते । इसपर मी इतना तो कहादीजा 
सक्तादहैकरिजो कोई भी श्रमका मूल्य निश्चय करे ओर 
नितना भी मूल्य निश्चय करे बह श्रमिकका ही है । निसं 

५ वटं ॒श्रमिककौ आवस्यकताओंको पूर्णकर शेष मूल्य 
0 (ऽ घए1८5 ४8।प९) र्खेगा दी । इस 97915 ९1५८ 

को वितरण करनेका अधिकार श्रमिकका दी दोना चाहिये । 

समाजवादी कहते हं करं जव राज्य किसी श्रमिकको 
जीवननिर्वाहके लि देता है तो वह उसके श्रमका बदला 
दी देता दै, पर प्रलेक अवसाम श्रमिककी आय उसके 
सच॑से अधिक दोती हे । इसको लेनेवाा तो तस्कर ही 
समञ्ना जायगा । 


सम्मजवादी कहता हे किं श्रमका मूल्य ओर वस्तुर्ओका 
य निश्चय करना एक अति जटिल भरदन दै । राज्य इस 
^| नदीं पड़ सकता । राज्य तो एक दही बात कर 
कता करि वह सवकरा सव कुछ ठेकर उसको वितरत 
< करदे। शक्रा अभिप्राय तो यह निकलता दै कर समाजवादी 
इतना दुबल है कि वह मूल्योकी व्यवसा नदीं कर 
तो इस प्रकार हो जायगा जेते किसी नगरम 
नाकं होने लगे तो वर्का शासन यद व्यवस्था 

कं १ चोरोका प्रबन्ध नहा कर सकता, इसल्यि 
ररक धन-स्पदा उसको मिक जाय ओर वह सबके 
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सि 


चोरके भसे सव कुछ सरकारी कमे जमा करा देना 
तो ठीक हो सकता दै, परु उसके वितरणका अधिकार 
वैकके मेनेजरके हाथमे दे देना ओर समक्तिके सखामीके 
हाथमे न रहने देना न्यायसंगत नहीं है । 


शेष प्रदन रह जाता है इस 57715 1४ के 
वितरणका । धर्मयुक्तं व्यवसा तो यही हो सकती है 
कि जिसकी जो वस्तु दै, वह उसके बितरणका अधिकार 
रखता रै । 


जेसा कि हम उपर छवि चुके है मनुष्य बुदधिशील 
पराणी है सम्प्रदाय बुद्धिकी देन दै । कोई भी बुद्धिशील 
प्राणी किंसी-न-किसी सम्प्रदायको अर्थात्‌ विचारधाराको 
मानेगा दी ओर वद अपनी ऽपप्एणऽ आयक्रो अपने 
विचारानुकरूक व्यय करनेकी इच्छा करेगा । यद अधिकार 
वह किसी दूसरेको नदीं दे सकता । कोई मनुष्य अपनी 
9 पप] ५5 आयको वेदाध्ययने व्यय करे अथवा कुरानकी 
तलावतममे व्यय करे, किसी देवाख्य अथवा विद्याक्यपर 
लगाये अथवा मर्जिद्‌-गिरिजाघरपर लगाये -यह आय 
करनेवाटेका अयिकरार होना चाद । कोई दूसरा, भके 
ही वदं राव्य दो, उसको बलपू्वैक ठेकर करंसी भी कामसे 
न्यय करे तो वह धम॑संगत नहीं हो सकता । 


कुछ लोग एक व्यक्तिके अपनी 5४171५5 आयसे 
किसी दूसरके परिश्रमको मोल केनेपर आपत्ति करते दै । 
इसमे उनकी आपत्ति यह दै किं परिश्रम मोल लेनेवाला 
भमिकका शोषण ( छे7101४०४० ) कर सक्ता ३ । हम 
सम्लते ह करि यदि कोई ेसा अर्थात्‌ शोषण करता है तो ` 
वह्‌ राज्यकी दुबैलताके कारण ही कर सकता दै । इसको 
दूर करनेका उपाय राज्यको सबल बनाना है, न किं मनुष्यके, 
खाभाविक कर्मोमिं बाधा डालना | 


एक शब्दम यह कहा जा सकता है कि समाजवाद 
अस्तेय-धर्मका विरोधी है, अतः यद एक अधम॑युक्त 
व्यवस्था दैः अयोग्य ओर निवुंद्धि कोगका अधर्मक्तः 
प्रयास मात्र है । 

हमने इस ठेखम समाजवाद अथात्‌ रा्टियकररणसे 
नैतिक पतनका उल्टेख नहीं करिया । अनैतिकता उत्पन्न 
करना भी अधर्माचरण ३ । इसपर भी ठेखमे सक्षेप ओर 
स्पष्टताके ख्य इतना दी पयाप्त माना दै 1 


~€ -स-- 

















महाकवि भारविके काव्यम राजधर्ं 


( रेखक भीयुगलसिहजी खीची पम्‌० ए०? वार-पट-लेः विचावारिभि ) 


मारविका कवियों वरिष्ठ खान है | प्रसिद्ध उक्तिदै- 

“पमा काङिदासस्य भारवेरर्थगोरवम्‌ः अर्थात्‌ कालिदासने 

उपमाओकि प्रयोगमे ओर भारविने मावोकी भव्यतामे 

। कमाठ कर दिया । आपष्टेके संस्कृत-अंग्रेजी कोषके अनुसार 

| ^ दोनो कविर्योके नाम ई० सन्‌ ६२४ के शिखाठेखमे साथ- 

| 8 साथ मिले ह । जमन विद्वान्‌ याकोवीने वियेना ओरिएन्टल 

$ जने ( २-२-१४ ) मे छलि है कि भारवि छदी शतान्दीके 

न आरम्भमे हए; दूसरा मत यह है कि वे सातवीं शातान्दीके 

। आरम्भे पल्खव नरेश महेन्रवमां ओर नरसिंहवरमांकी 

छनछायामे काञ्चीपुरे निवास करते थे । उनका पन्य 

(करिरताजनीयः अन्तरङ्ग प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उन 

रान्यशासनका सम्यक्‌ ज्ञान था | अतः अनुमान है किं 

उनका सम्पकं किसी राजासे हुआ दोगा । पण्डितोमे इस 
भ्कारकी किंवदन्ती प्रचलति भी है | 


भीमद्धगवदूगीता ओर किराता्ुनीयके साटश्यके विषय 
विचारणीय ई । दरनोका उद्देश्य छट-वसे दुर्योधनद्वारा 
छीन ई भूमिको पुनः प्रात करना दे । श्रीकुष्ण आध्यात्मिक 
शनक द्वारा अ्॑नको रण्षेरमे लोहा ठेनेके च्यि कथिवद्ध 
करते द । भारवि राजनीतिक सिद्धान्त बतलाकर पाण्डरवोको 
अुद्धकी तैयारी लगाता है । गीताम ७०० इटोकोवाठे 
९८ अभ्याय है तो भारविने अपने महाकाव्यको १८ सरगम 
समास क्या ह । दोनेके दी वचन समस संसारके चयि 
शस्याणकारक है ओर भारतकी वर्तमान प्रिखधितिमे 
श्वजीवनी-शक्िके खोत दै । 

शङ्गिराताजुनीयःके कथानककी रष्ठभूमिपर उस समयके 
भारतकौ दशाकी सलक स्पष्ट दिखायी देती है । महाविपत्तिका 
कारु था | जिन णोन समृद्ध रोमन साभ्राञ्यको उजाङ़ 
दिया था, उनका ट्ङ्ीदल शस्य-श्यामला भारतभूमिपर 
रहा या | उस समय देश अनेक छोटे-छोटे रा््येमिं 
ध्य हआ था । दर्णोनि एेखे अनेक रा्योपर छर ओर 


ज 
















दः. सपु <= 


# धमो रक्षति रक्षितः; ॐ 








निमंल कर दिया | उस काठ्मे उसने सिनधुनदीके । 
खाखो मनुष्यौका वध कराया । प्रसिद्ध इतिहासःरेठकं 
गिवन अपने ्रन्थ '्रोमन साभ्नाज्यका हास ओर प 
हणोके बारेमे लिखता है कि उनकी असाधारण कुरत, 
मदी चेष्ट तीक्ष्ण स्वरः चपटी नाक ओर धुी हुई कव 
छोटी अखिके कारण वे नरपिशाच-े प्रतीत होते ये। 
से छुटकारा पानके षि माख्वा नरेश वरोध भ 
मगध-नरेश॒बालादित्यके नेतृत्वमे देशी राजान एं 6 
र्चा ओर मिहिरकुल्को हकर भगा दिवा । मरण 
श्रीदीन, पद्‌.दछित देशके ल्यि अपने महाकाव्यमं 
मन्त्र बतलाकर अमर कीतिं अर्जित की दै । 


इस सहाकान्वका कलेवर ल्घु है १ 
मल्छिनाथने. भारविके वचनको नरि ॥ 
हए रसिक पाठकौके ल्यि उसे रसग्भनिभ्‌ व 4 
अब कथाका सार ओर प्रेरणाप्रद इटोक ४ ह, 
दु्योधनके ` छर्ते जुएम अपना राज्य खोकर ५, । 
वनम निवास कर रदे द । निप र 
हु्यौधनके शासनका ध 8.6 भि 
वह राजदूत लौटकर युधिष्ठिखको वर्धा | 
कराता हुआ कता दै-- 










युकतैप॒चारचष्चुषो 
क्रियासु ५ २ दनि 
सअतोऽ्दसि क्षन्तुमसाधु साघु वा इ 
हितं मनोहारि च दुर 
( नीकर्तका 
षदे राजन्‌ | कार्यम लगाये १ = तल 
है कि वे अपने सवसियोकौ? जं 1 
अपने दोदर दी देखते ई 
ठँ । इसच्ि मेरा कना 8 आ च 
बुरा आप सुनने क्षमा कर; क्य 
वचन दुम होता ह ।" 


~ ~ ---- ~ 


ॐ महाकवि भारविके काव्यम राजधर्म + ४९९ 


ल= === `~ ~ 





दानुष्केषु हि छु्व॑ते रतिं 
चृपेष्वसव्येषु च सर्वसम्पदः ॥ 
(१२।५) 
धजो मन्त्री स्वामीको सदी वात नदीं बतलाता; वह्‌ 
खराव है ओर जो दितकी वात नदीं सुनता, वह्‌ स्वामी 
अच्छा नहीं दोता | जर्दां राजा ओर मन्त्री एक दृसरफे 


कश 


अनुकूल दोते दैः वहीं सम्पत्ति सव प्रकारते निवास 
करती हे | 
दुरोवरच्छ््यनितां समीहते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः । 
(1) 


८ आपकी ) जिस मूमिको दु्ौधनने छल करके 
च्म जाता हः उसे वह नीतिमे जीतना चाहता है । 

चन आर पाक्रेस्तान यही नीति मारतक्रे प्रति अपना 
रहं द । जिस भूमिको सदसा आक्रमण करे ठे छया 
उसपर पहटेसे ही अपना अधिक्रार वे बतदते दै । 


3 + 


क्रियाः 
निदेदेषमशेपितक्रिसः । 
दिताुबन्धिधिः 
धातुरिवेहितं 


सचरिते्चरैः 
स॒ वेद 
^ महोदयैस्तस्य 
प्रतीयते 


महीणश्छतां 
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पटः } 
(१।२०) 

“कृतछ्त्य दुयाधन सदाचारी गुत्तचरेद्वाय ८ दूसरे ) 
राजाओंके सभी कार्यको जानता है; परंतु ईश्वरी इच्छके 
हदा उसका दितकर ओर महाफलप्रद उन्योग कार्यसिदधिके 
द्वारा दी जाना जा सक्ता हे ।› श्रीरधुवंशमे कालिदातका 
भी कथन है कर नीतिज्ञ शासक्के इरादौका अनसान फल या 
प॑रणामसे ही करिया जा सकता है--“फलानुमेयाः प्रारम्भाः, । 
ना शासक ` राजनय निपट अनाडी हते दै, वे माषरणोकी 
भरमार अपने इरादौको जाहिर कर देते दै, चदे उनसे 
बादम छु करते न बन पड़े | 

नव॒ वह वनेचरौका अधिप गुप्तचर चलम गयाः 
तव युधिष्ठिरे भाद सामने द्रौपदीको 'सारे समाचार 
| साये । ओरतो चुप रे; पर द्रौपदी, जिका रोम-रेम 
परक अपमानों ओर अपकासे जरता रहता था, अपनी 
मनोन्यथाकरो रोकने्मे असमर्थं होकर युधिष्ठिरके मन्यु ओर 
असावे < उदरी क्रनेवाठे वचन कहने छ्गी | बड़ी दी 
परल बातें 


त्रनन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति सायाविपु ये न मायिनः । 
परविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथाविधा- 
नसंदृताङ्गान्‌ निशिता इवेषवः ॥ 
( १।३०) 
“वै मूलं पराजयको प्राप्त हेते दैः जो छ करनेवाले 
शत्रुओके प्रति छल्से काम नहीं ठेते । जिस प्रकार तीखे 
तीर अरक्षित शरीरम घुस जाते है उसी प्रकार एेते छग 
कौ दिम प्रवेदाकर धूर्तंजन मार डालते द | कौरल्यका यहं 
सूत्र दक्ष शव्यं समाचरेत्‌ । यद थी उक्ति है 
आजर दि करिलेषु न नीतिः। यद नीति नदीं हैक 
कुटिले साथ सरटताका व्यवहार किरा जाय | 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 
भवन्ति वदयाः स्वयमेव देहिनः । 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना 
न॒ जात्दादैन न दिदष्िषादरः ॥ 
(१।३१) 
“जिसका क्रोध कभी निष्फल नही जाता ओर ज (ओरौ 
को ) आपरत्तिवेसि वचाता दै, अन्य सनुष्य रेते पुरुषपके वरा- 
स्वयं जति द । परंतु जो जन कभी क्रोध नहीं करता; 
उसका आदर न ते स्नेदीद्वारा हता दै ओर न दातुदरारा दी ।* 
विहाय शन्ति नूप धास॒तस्पुनः 
प्रसीद संधेदि वधाय विद्विषाम्‌ । 
शत्रूनवधूय निःर्णडाः 
शमेन सिद्धि सुनयो न भूथतः॥ 
(८१।४२) 
(दे राजन्‌ | इसख्यि शान्तिको छोडकर शतुभंका नास 
करनेके स्थि फिर उखी तेजक्रो धारण कीजिवरे | शरुआकी 
उपेक्षा करके शान्तिद्रारा केवर निःस्पृह सुनि सिद्धि प्राप 
करते दैः न क्रि राजा छोग ।; कारण यह है कि सुनिर्धेक्रा 
निद्तति-मागं ओर शासकरौका प्रवृत्तिं होता ३ । 
्रौपदीके गम्भीर वचनोकी प्ररंसा करते हुए आवेशमें 
आक्र भीमसेन कहने लगे-- 
विधुरं किमतः परं परे- 
रवगीतां गमिते दशामिमाम्‌ । 
अवसीदति यत्‌ सुरैरपि 
त्वयि सम्भावितरृत्तपौरुषम्‌ ॥ 


जन्ति 
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षदे राजन्‌ ! श्रओंके द्वारा एेसी निन्दित दशमे परटुचाये 
जानेपर भी, जिस पुरुपरर्थका आदर देवता भी करते दैः वह्‌ 
आपे नदीं दिखायी देता; इससे बट्कर कष्टकारक क्या दो 
खकता है ? 

सीमतेन आधुनिफर राजनीतिक्रा मुख मन्त्र इस प्रकार 
बतलात रै 
खलु कोशदण्डयोः 
कृतपच्चाङ्गविनिणेयो नयः । 


प्रभवः 


कोश ओर सेनाके सम्बन्धे सफल वदी राजनीति होती दैः 
जिस्म षच अङ्गौपर निश्चित निर्णय कर छया गया हे । 
ऋामन्दकके अनुसार पञ्चाङ्ग ये दै ८ १ ) सहाय-मित्रदेशः 
( २ ) साधन-सेनाः ( ३ ) उपाय-सामः दानः दण्ड, भेद 
४ ) देशकाख्का विभाग अर्थात्‌ कर्द ओर कव युद्ध 
रना आओर ( ५ ) विनिपात-प्रतीकार, पतनका प्रतीकार । 
अन्तम वे युधिष्ठिसे निवेदन कसते दै - 


तदलं प्रतिपक्षसुन्नते- 
रलम्ञ्य ्यवसायदन्ध्यताम्‌ । 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया 


न॒ विषादेन समं सष्धद्धयः ॥ 
{इसलिये उन्नतिकी बाधक अकर्मण्यताका सदारा छोड़ 
दीनि; क्योकि समृद्धि पराक्रमके दी साथ रहती है, न किं 
विषरादके साथ । 
लीमसेनके क्रोधक्रो शान्त करनेके च्यि युधिष्ठिर 
कटने ल्गे-- 


हसा विदधीत न क्रिया 

मविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
चणुते हि विद्यकारिणं 

गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 


“क्िसी कामको सदसा नदीं कर बैठना चाये । विना 
वेचारे काम करना महान्‌ आपत्तियोका धर है । सम्पत्ति 
१ विचारकर काम करनेवा्लको अपनाती दै; क्योकि वह रुणो 








# धमो र्ति रक्चितः # 





दिया ओर उसका अरक्षित शरीर बार्णोकी 





न च 

अपनी भूमि वापस कनेक ल्यि शस्ाका ब बृ | 

चाये । स्याटिन कदा करता या-&० ‡§ ०॥ ६ 

5106 ०7 1 02121105 जिसके पास सैन्यवल उत्ते 

साथ इरवर दं | कदा भी दं व्वीरभोम्या वसुन्धरा ॥ 

अजनको सलाह देते दं कि वह कठिन तपके द्वारा देवा 
दिव्याल्न प्राप्त करें । 





[> ^^ * नेसे क ४ 
द्रापदीके प्राणप्रद वचसे उत्साहित होकर अ 
हिमालये जाकर कठिन तपस्या करने छगते दै | पध 


लेनेके ल्यि इन्द्र॒ अनेक प्रलोभन उद वरिचटिति करे 
निमित्त प्रस्तुत करते हँ, पर वै तपपर डटे रहते ह । र 
तपस्वीके वेम इन्द्र स्वयं उपर्थित होकर अनेक युक्तय 
दवारा संसारको मिथ्या वताकर मोक्षमारगका उपदेश देते ६। 
अजुन कते दै करि भ अपमानका परिदोध करना चाह 
हू न किं मोक्ष या सुख । क्षमी ओर यदा मनुष्व 
तक साथ देते दैः जवतक वह राक्तिके द्वारा सानकरी सवाक 
सकता दै । मे राचरर्भका ना करके अपने कुल्व रय 
का उद्धार नदीं कर ठेता, तवतकर खग मेरे समल अ 
हो जाय तो भ उसे विष्न सम्या | इन वीरताम व 
देवराज इन्द्र गद्रद दो गये ओर उन्दने देवक त 
स्थि तपस्याका आदेश दिया । इस महाकान्यका “ र्व 
वहत माकरका है । 
रिवाराघनका तप ओर मी कठिन भा । 

तपस्यासे परम प्रभावित दोकर सुनि 
सारा व्रत्तान्त कट सुनाया । वे ताड़ व त 
प्रास्त करनेके खयि यह उद्योग कर रदा € १. 
लेना चाहते ये किं वह पात्र दै या नदी। व. 2 
स्ची | एक मयंकर वाराह अजुनके सामनं छक सथ | 
करिरातके वेधने शिव भी आ पर्वे । दो # 
तीर चदय, जिनके प्रहारे बह मरकर धश & 
ज्ञगड़ा यद उठ खड़ा हुआ कि शिकार कान 
होते-होते तल्वारसे वार होने ख्गे । प्क अ १ 
दूसरी ओर शिव अपने गणेकि साय; पर £ 

नदीं जानता । जव शास्सि कुछ असर 
अखका प्रयोग करने रगा । गर्णमिं दाहकर 
वे खगे भागने । शिवने निज दिव्य शक्तिते 
तीर गायव कर दिये ओर उसके 


अर्ची ध 
यय ओर 


परव 








है) पर 
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तव दोनो मल्लयुद्ध होने खगा । दिरार्ण चोधेके शन्दसे 
गूजने क्गती दै ओंर देवता यह दद्य देखकर भयभीत हो 
जते हं । परीक्षा समात्त दोती दै । देवता अपने-अपने अख 
ओंर रिव प्रसन्न होकर पाद्ुपताख्न अर्जुनको प्रदान करते 
ई । रिवका आशीर्वाद--जय रिषुलोकम्‌ प्राकर वे कृत 
कायं होकर युधिष्ठिरे पास लोट अते हैँ । 

(करिराताजनीयः वट्‌ साहित्य है, जिसके विषयमे जवाहर. 
लालजी नेदरू अपने एक लेखमे इस प्रकार विचार प्रकट 
किये दै मुञ्ने भापाके सौन्दर्ये, उसके शन्दोकी संगतिसे 
ओर शब्दम भरे जादू ओर ताकते प्रेम रदा है । जो भाषा 


शक्तिदाली ओर जोरदार होती दै, उसके इस्तेमाल करने 
वले लोग भी वैसे ही होते है । भारप्रिकी भाप्रा इसी कसोटी- 
पर कसी हई है । पतितः पदद्छित ओर अव्याचार.पीडितः 
रष्क वह उपदेश देता दै क्रि छटी ओर कपरी शत्ुपर 
छल ओर कपटसे विजय प्रात होती है तपते र्ति आती है 
ओर रिपुको हराकर अपहत मूमिको प्रात् करन दी अपमान- 
का परिदोध होता दै। भार्िके एेसे ओजसखी विचारोके 
समबन्धरमे जमन कवि नोवेठिसकी उक्ति “तवेत नया जीवनं 
देता दैः (16 01111050 एला: 7९ए{ 10765 ) 


= सार्थक 
होती ह । 


>> ० 4 


धर्मं ओर 


रणनीति 


( ठेखक--श्रीविश्वनाय कैदाव कुलकण हजरदारकर ) 


“रणः का अथं है युदधमूमिः समराङ्गण । दो राष्टके 

बीच सरास्र युद्धको (संग्रामः कदते है ओर दो व्यक्तियोके बीच 
दोनेवाला सायुध ञ्ञगड़ा (मारकाट' दै । योग्य या अयोग्य किसी 
भी माग॑से जव अपनी अभीष्ट वस्तुका प्रात होना असम्भव 
हो जाता दै, तवर क्षगड़ा-टंटाः लडाई, प्रोषित या अघोषित 
युद्ध शरू दो जाता ह । फिर दो दल बनकर प्रसेक दँ 
उसके हित्‌-सम्बन्धी एकत्र हो जति द ओंर इस तरद युद्ध 
या महायुद्ध चल पड़ता द । दुष्निर्द॑लन भी युद्धका एक 
देत दे । 
। इसी समय धर्मका प्ररन उपसित दोता दै । यँ “धर्म 
शब्दे वेदिकः इस्लाम, ईसाई आदि विरोष धर्म अभिप्रेत 
। द । प्रत्युत युद्ष्यमान उभय रष्द्रारा पाटनीय कतिपय 
निश्चित या अनिश्चित नियम दी यद्य “रमः शब्दस स्थि 
जते दं । त्रतालुगम जो रामरावण-ुद्ध हुआ, उसके लि 
अन्य उपमान न मिलनेसे कवि्योने उस महायुद्धकी उपमा 
उसे दे दी । वे कहते दै - 


रामरावणयोयदं 













रामरावणयोरिव । 

उस पूं राभ ओर वाटीका युद्ध हुआ ओर रामने 
को मारा | उस समय वाटी कहने ल्गा--आपका 
„„ ग होते हए आपने मुञ्चे माराः आदि। इसपर 
तो कटा-- “जो स्वयं अधर्माचरण करता दैः वह 
तध ॥ चादे फ दूसरा धर्मानुसार ही आचरण करे । 
› गभस त्यागकर अनीतिका आश्रयण करिया । छे 


वार 


वन्धुक मायां अपनी पुत्रवधू-नैसी हेते हुए भी तूने उसकी 
विडम्बना की । इसल्ि तेरा वध धर्म ही दे । धमं अति सूक्म 
हे । वह यों सहज स्थूल दष्टे नहीं जाना जा पकता }" 

उसके वाद महाभारतीय युद्धकी ध्रगना सामने आती 
दै । पाण्डर्वोको राज्यका न्यायोचित माग देना नं पद्ध, 
इसल्यि कोरवोने उनको नामशेष करनेके अनेक उचित्‌- 
अनुचित प्रयत्न क्रये; क्रतु वे समी असफल रटे } भमन्‌ 
्री्ष्णका दौत्य भी असफल दुआ । जव कौरवेनि सूईकी 
नोकभर भूमि भी देनेसे अस्वीकार कर द्विया, तव घोषित युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । कोवोनि भगवान्‌ शरक्ष्णसे उनकी सेना 
अपने व्यिर्माग लीः तो पाण्डर्वोनि खयं भगवानक्रो ही 
अपने पक्षम आनेका निमन्त्रण दिवा । श्रीकृष्ण पाण्डवोके 
पक्षम अवश्य अवरः ररित इस यर्तपर करि भै युद्धम कभी 
श्र नदीं उठाऊंगा, केवल युक्तिकी चार बाते चला 
करूगा । उन्दने अनका सारथि बनना खीकार क्रिया 

्रीङष्णने युक्तिकौ चार वाते वताय, इसचियि अन्तमे 
पाण्डव विजयी हए । 

युद्धभूमिं उतसनेपर जव अनने देवा क हरे 
इष्टमित्र ही समरङ्गणमे खड़े दै, त्र उसे मोह क्षे शया 
ओर वद कदने ल्गा करि मै य युद्ध नदीं करठगा + 
्ीकृष्णने उते युक्तिकी वाते समञ्ाकर युद्धके लि उन्मुख 
कर दिया | श्रीकृष्णकी वताय वे वतत ही श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता है । 
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# धमो रष्चति रक्षितः # 





फिर भीष्मपितामहने कौरवोंका सैनापत्य खीकारकर युद्ध 
प्रारम्भ किया । किंतु जव उनका प्रभाव काम नहीं देने गाः 
तव दुर्योधनने उन्द बहुत कुक भलवुरा सुनाकर उकसाया | 
भीष्मने प्रतिज्ञा की कि कर प्रथ्वीको निष्पाण्डव करके 
छोूगा । भीष्मकी वह घोर, सत्य प्रतिज्ञा ठदरी | उस दिन 
श्रीकरष्ण युद्ध-समापिके वाद रचरिमें द्रौपदीको साथ लेकर 
भीष्मके शिविस्म गये । खयं वार खड़े रदे ओर द्रोपदीसे 
भीतर जाकर भीष्मको प्रणाम कर आनेको कदा । कङ्कणकौ 
॥ ध्वनि सुनकर भीष्मने सौभाग्यवती भवः आ्ीवाद दे 
] डाला । श्रीकृष्णकी यह युक्ति बादर्मे भीष्मपितामहके 
ष्यानर्मे आ गयी | 

खियेसि भीष्म नीं ल्डते, भीष्मके द्वारा यद ज्ञात होनेपर 
ओर मरतयक्ष उनका वथ सम्भव न दोनेसे यह आवश्यक हो 
गया करि रिखण्डीको अगे करके भीष्मका वध कराया जाय । 


। 


१ 
क 


उन दिनों प्रक्ष युद्ध सू्यास्तक्रे वाद्‌ वंद दो जाता था 
ओर सूर्योदय दोनेतक उभय प एक दूसरे मिरते ओर 
बातचीत भी करते । भीष्मने रङ़र्ईम इतना पौरुष दिखाया 
किं श्रीक्रष्ण “खर न उटाऊंगाः अपनी इस प्रतिज्ञाको भंग- 
कर सुदरोन चक्र उठाकर दौड़ पड़ | क्रतु भीष्मने यह 
कभी नदीं कदा क्रि आपने यह्‌ अधरम करिया । 


न त" अ +, = 


इसके वाद द्रोणाचार्यकी घटना सामने आती है | वे 
ठदरे अप्रतिम ! सीघे रास्ते उनक्रा वध्‌ सग्भव नहीं, इसय्ि 
(अश्वत्थामा हतः--अश्वत्थामा मारा गयाः ( द्रोणपुचर 
अश्वस्थामा या उस नामका एक हाथी ) इस अर्धकी खवर फैला 
दी गयी । धर्मराजने “नरो बा कुञ्जरो वाः कहा, पर भीष्मको 
सुनायी न पडे, इसचियि रणवार््योकी प्रचण्ड ध्वनि करा दी 
मयी । द्रोणाचा्यको खगा कि मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा 
मर गया ओर उन्दने राछर-संन्यास टेकर अपना वध करा 

` डाला | 



















कणाजुन-युद्ध-ग्रसङ्ग तो अच्यन्त घन-धोर कडा जायगा । 
श्तरुके संक््मे फसनेपर उसका पूरी तरह लाभ उठाना 
म॒ही दहै | रथक्रा चक्र जमीनमे धस जानेसे कर्णं उसे 
उठने खगा था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
आदे दे दिया । उख समयका कर्ण-भरीकरष्ण- 


१ 
तव तेरा धर्म कर्द चदा ग्या था 
त दुङ्खासनके ठम 





= ह <== =-= 
दुभाँग्यसे मेरा यह चक्र कस्मात्‌ भूमिम ध गया} 
| 
उ वाण-प्रहार सत करो | निन्य 
आचरण तुम्दै सोभा नदीं देता । 0 
१ 
विश्वप्रसिद्ध दो । इसल्ि पाण्डव | तुम्हरे हे वि 
काम दोना चादियेः किसी प्रकारका निन्य कर्न 
अन | साधुत्रतचारी चूर पु रष केदीः युद्ध-विमुखः कृताज्ञणि 
न्यस्तशस््रः याचक; वाणदीनः, भग्नकवच, भमा 
भ्रष्टायुध वीरौ या ब्राह्मणौपर कमी शखर नहीं उठते । ¦ 
पाण्डव | तुम सभी लोकम अत्यन्त शूर ओर सधु 
दो । ठम सभी युद्धधर्मौको जानते हो । वेदान्तःिद्ात 
व्ह भली्भोति अवगत दै । ठम दिव्याखवेत्ता हौ भै 
युद्धम ठम्दारा कात॑वीर्य-सा अमित विक्रम दै । ठम रथाधिकष 
होः जव कि मँ भूमिपर खड़ा हर । वैसे म दषे 
श्रीकृष्णसे भी नदीं डरता । ठम क्षत्रिय-ङुलेबन € 
महान्‌ कुख्वर्धक दो । इसलियि जघतक मै यहं रथच 9 
नदीं उटा ठेता, तवतक मुञ्षपर शयप्रहार मत कर 
तम्दं बारवार कहता हू | 
इसपर अजुनका सारथ्य॒ करनेवाटे 





भगवान्‌ बही 










कहा-- 0 
भरेयं ! आज वर्हे धर्म वाद आवी <. 
अहोभाग्य मानता दह । नीच पुरुष व्यसन ष | 
हो जानेपर प्रायः दैवक्रा स्मरण क्रिवा करते । 
अपना निन्य कर्म॑ याद नदीं आता। रे म | 
दुःशासनः; शबुनि ओर ठम--चारो मिक 
लो तथामि लीन छ अयि, उस सम्य 
धर्म॑ स्मरण नदीं आया १ कण | ती | 
( पसि खेलना न जाननेवाले , कतं चत | 
कपर दयते जीत ल्या, तव ठास 1 
या १ वनवासे वारद वं ओर अलातवाि अनका रथ 
वितानके बाद भी ठमलोगोनि पाण्डर्वोकी { 
लोयाया, तव तमलेर्गोका धमं करट ५ 
भीमवेनको जव दुोधनने व्दारी 
अन्न खिखाया ओर उसके शरीरपर ५ 
धर्मं कौ चखा गया था १ राधेय 
लाक्षा सोये थे, तव ठमलोगेनि उ 





लगनेपर 


# धम ओर रणनीति # 





रे तद्र ठुग्हारा घमं करदा गया था १ नीच लोगोने निरराधा 
द्रौपदीका अनेक प्रकारसे अपमान करिया ओर पासर्मे रहते हए 
भी ठम उसे खुटी अखि देखते रदे । उस समय तुम्हारा धरम 
करदो गया था? (सारे पाण्डव नष्ट दो गये, सदाके चयि 
नरकम गिर पड़ । अव तू दूसरे पतिका व्रण कर छे |; यह्‌ कद्‌- 

1 कर उस गजगामिनीका जव तुमने अपमान किया था, तवर 

उम्हारा घमं कहँ चला गया था १ राधासुत | राज्य्घ होकर 
छमने जव शङ्ुनिकी शद पाकर पाण्डरवकर द्यूतके लि 
निमन्वित किया, तव ठम्दारा धर्म कँ चला गया था? जब 
युद्धम वम्दारे जैमे अनेक महारथिर्येनि मिलकर अकेठे वालक 
अमिसन्युका अध कर डाला था, तव ठम्दारा घमं कदा चला 
गयाधा? 


“जत्र उस समय ॒तुमलोगोने धर्मकी ओर सञौककर भी 
नदीं देखा, तव॒ अव प्वर्म-धर्म कटकर कण्ठशोष करने- 
सेक्यालभ है? कर्णं | आज त॒म धर्मकी कितनी दी बातें 
करोः पर जीवित नहीं रह सकते । महाराज न्को पुल्कर- 
ने चूतर्म जीत टिया । क्र भी उन्होने अपने पराक्रमसे पुनः 
राच्वशरी ओर कीरतिका अजन कर टिया } इसी तरद पाण्डव 
भी अपने पराक्रमसे ओर सोमकोकी सदायतासे डे. 
शन्का सकषाया करके अपना राज्य वापस छे ठेगे । इख धसं 
रक्षितः नरवर पाण्डवक द्वारा कौरमका सर्वनादा हुए बिना 
रहं नहीं सकता |? 


न= 


उपयुक्त सम्भाषण भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वाय कथित 
। चिक्तटावाधित ध्रमं ओर रणनीति नदीं तो क्या द! 
। इधरका जमाना देखिये | ओरंगजेनने शिवाजी 
ओर संभाजीको कपर्से आगर किचन ॐव कर ॒रक्खा | 
दनोका यद अभोषित लुद्ध चल रहा था | तव छचपति 
दिवाजीने युक्ति सोची | मेवा-मिठाङके टोकरोमे परैठकर वे वहस 
निकर आये । याइसताला कपटे शिवाजीपर चट आयाः 
तव शिवाजीने भी एकाकी उसपर हमला बोर दिया । केचारे- 
को अपनी अङ्कुल कटवाकर भाग जाना पड़ा । निशित 
अर्तेकिो गकर अपफाजरुलंनि शिवाजीको मार डाल्नेका 
क्न क्य तो प्रतापगद्पर शिवराजको उसे मार 
गच्ना पड़ा | 













थे यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
~ भौकष्णके श्रीमुखसे निर्गत यह वाग्धारा रणनीति. 
१ भिदान्त नहं तो क्या दै! 


> 
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सन्‌ १८५७ म भारतीरयोद्ारा छेडे गये प्रथम 
स्ातन्न्य संगरामको दी रीनिये । शरुमेनामे फएूट डालना 
रणनीतिका धरम-तच् है । इसच्यि भेदनीति अपनाथी गवी । 
किंतु समयसे पूवं वह शुरू हो जनेसे दाव व्रिगङ़ गया । 

न्‌ १९०६१९०७ का वषं | उस समय भी भारतीय ' 
देशभक्त युवकोने खतन्वताके व्यि आन्दोलन क्रिया । उख 
समय सेनाग्रणी स्वातल्यवीर श्रीवरिनायक दामोदर सावरकर 
पकड़े गये । विलायतवें वदी बनाकर उन्दै भारत छाया जा 
रहा थाः तव्र अभूतपूवै सादस दिखाकर वे जहाजके श्रोते. 
का कच फोड़ समुद्रम कूद पड़े ओर पदहरेदारोकी वंदूकोके 
वार वचाते हट तेते तैरते फंसके किनारेपर आ ल्मे । 
उनका यह कायं सर्वथा धर्म ही रहा | 

सर्‌ व्रिन्संट चचक भी इसी तरह शुके पदरेसे निकले 
ओर अफ्रीकासे विलायत पचे । टे पलायन भी रणनीति- 
का एक रिष्टानश्दीत तत्व दै । अतण यह मी 
घमं ही दै । । 

सन्‌ १९४२ को भारतीय खातन््यके अन्तिम अघोषित 
युद्धको लीने । नेताजी खभाषरचन्र बोस भी इसी तरह 
अग्ररजीकी नजरंदीकी परवा न करके कर्कत्तसे गुस्रूपदे 
निकल पदे ओर अग्रेजोके शतुओंकी सदायतासे स्वातन्त्य- 
सेनाका संगठन करके अंमरेजोपर चदाई कर दी । ऊर 
अंगरजोके शासनाधीन बहुत-सी भारतीय सेनाको फोड़लेना पड़ा । 
तब कहीं भारत अं्रेजोके जाले चूटकर खतन्व हो पाया । 

अवरे भारतीय सेनापर निर्भर हो भारतपर शासन चलना 
अप्ेजोके ल्ि कठिन हो गया, तव करीं उन भारतको 
स्वतन्त्र करना पड़ा । यहं षोप्रणा तत्कालीन त्रिरिदि मन्ध 
मेजर टेटलीने वर्होकी पामे की थी । अनत्याचारी 
असटकारिता भी रणनीतिका एक धर्मत माना जा 
खकतः ६ । 

सारांशः जेसेको तेसा, सीधेसे-सीधा, ओर उद्धत-ते- 
उद्धत--यह रणनीतिका प्रसिद्ध॒तत्व॒ है । मरार्लौका> 
इतिदास वताता दै कि श्रीअहस्याबाई होलकर शल दाथः 
ले राधोवा दास्दाके विरुद्ध खड़ी हो गयी, त तुरंत उन्न 
यह कहकर चदाई करेका विचार खगित कर दिया कि 
छिवोकि साय लड़ाई करना धरम नहीं है । 


ध्ुद्धमे विजयके देतु क्रि जानेवाठे प्रायः सभी प्रयाख 
युक्त माने जाते ई यह सिद्धान्त सववश ही ६ । 





ए०्छ # धमो रक्षति रक्षितः ॐ । 


1 । १. तवव 1 ^ ष = त व 1 = न= वा प्राप्स्यसि स्व जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
२. अपने श्रुका श्रु अपना मित्र होता ह । 
३. श्ुेनामे गुचरी ओर एूट डालना | 
४. सदेव सभी मित्र नदीं होते । कभी मित्र शत्र बन 


नाते तो कभी शत्रु भी मित्र । यदी तो राजनीति ह, 
जिसके ल्य संस्कृतके आचाय कहते दै- 


वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 


बताया गया है किं मित्र भी जब शत्र बनकर समराज्गण- 
, भ उतर पडता है तब वह भी तत्कार वध्य ठहरता है । 
अही वात एक मराठी कविने अपने कान्यमे कदी है 





भित्र होती शत्रु केह । रतु करित सेतर । 
राजनीती दी कौ ॥ 
भित्र जहो शु सुणुनी \ येइ समर जाणुन । 
वध्य तो ही तली ॥ 
ये ओर एसे कितने दी रणनीतिकरे तै जेप 
र्मम माने गये द । 


आज भारतको अजुनकरी तरद बार-बार व्यमोह क 
रहता दै । ठेसे समयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीत 
बार बार पारायण करके उस्म बताये त्रिकाटाव्राधित पिदर, 
का अनुसरण करना चादिये । यदी उसके लि श्रेयोमां 
होगा । 


®< 


धमं ओर दण्डनीति 


| ( रेखक--टा० के° सी° वरदाचारी, एम्‌० ए०, पी-पच्‌० डी० ) 
| हे 


समश बताया गया हे कि खारे संपोको चार व्यवहार किया जाता ह क्योकि शान्ति ओर यक्तिम्ा अवन 

। पारयति समास करना चाये | उनके नाम है साम, दान, अथवा एक तथा सारे विश्वकी सम्पत्ति दै । समानत ॥ 
1 भेद ओर दण्ड । अन्तिम उपायको तभी उपयोगमे काना समत्वसे यदी अभिप्राय ई । समत्व अथवा न्याये षत ^ 
चाये, जब पडे तीरनोका पूरी तरदसे प्रयोग कर ल्या गया समानताके इस शाने दी समत्वकी भावनाका उदव ह , 
हो ओर संषको सुलसनानेमे बे असमर्थं सिद्ध हो के श । जिसका अथं है समता अर्थात्‌ परस्यर समानता न 
यद्‌ स्ट हे क पदे तीनों प्रो परेम अयवा सेह. यह वीकरण नहीं हे वरं लुकतिसंगत निचारेदास च १। | 
भरषान द ओर अन्तिम उपाय बल््रधान । इन तीन-चार ठंगसे दोनों पक्षोकी मगिकि निर्णये निदित वासविक्त । | 










„= 
उपायोका उपयोग व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिकं किसी पक्षको दुसरेके समक्ष दीनताका बोध नहा दोना 


हस उपायसे दीन भावनाके कारण उसन्न मानसिक जदि 
निराकरण हो जाता दै । ~ 
दे-केकर अथवा दर्जाना या दानके दारा वतदै। 
„ टि 



















त्रम भी हो सकता हे । 
नेतिक धरातल्पर विग्रह-विमोचनके लि यह आवश्यक 

हे किं उचित-अनुचित या भले-बुरेके मापदण्डका ज्ञान हो | 
"यह ठीक हे कि ठनेवारलोके मनमे इसका स्पष्ट चित्र नहीं हो 
सकता तथा इस बातकौ अधिक सम्भावना है कि विरोध 
ग्यक्तियो या केवट सिद्धान्तोको ठेकर ही हो । इस प्रकार 
।  विग्रह-विमोचनकी पूरवाव्यकताओंम एक यह्‌ ह किं विरोध 
 करनेवाठेको अपने समान ही महत्व दिया जाय ओर समस्या 
सलकषानेके ल्यि ऊचे नीचे ओर बड़े-छोयेको एक समान 
रा जाय । उदादरणके च्यि न्यायाल्यम वादी ओर 
के साय समान ग्यवहार किया जाता है ओर उनके 
था अभियोगोपर दष्टिसे समानतापूरव॑क विचार 
आकारः धमं 


















के संघेको बचा लेना दी दूसरा उपाय „दत 

दानका अर्थं श्चचिता भी किया श ( म 
५१ श्द्धिविवेकन्ञानस्यः “देषु शोधने” दह ` 
९४९ ) । जेसा कि दूसरे महायुद्धसे 70 = 
विरोधीका वुष्टीकरण शान्ति प्रास्त करनेका क पिन | 
साघन नदीं दै | नेविक चेम्बरटेनके $ द 
हृञा कि दिव्टस्की मग बद्ती गवी । = तर्ब | 
अर्थं उपदार ओर व॒ष्टीकरण नदीं दै वरं पी | 
पवित्रता ओर वास्तविक समानता तथा यान्ति पाति म 
कै टि पर्या त्याग दै । यद दाम चुकाक पि १4५ 
नदीं दै, वरं वास्तविक आन्ति एवं दोनी 





ॐ मनुष्यको कितना चाहिये ? ‰ 











पूरा कुशलक्षेम स्थापित करके दहितमें करिया हुआ यथार्थ 
ओर आवदयक समन्वय है । 

प्रलोभन अथवा गुप्तचरोद्यारा रतरुदल्मे षट पैदा कर 
देना दी मेद्‌ नामक तीसरा उपाय दै । उसके मत ठीक है ठेसी 
अपनी द्‌ भावनाके विपयमें विरोधी व्यक्तिया पक्का मन 
डर्वोडोढ कर देना दी इसका काम दै । उन मर्तोकी सत्यता 
अथवा ओचित्यपर संदेटका आवरण चटा दिया जाता दै 
विवादरम प्रस्त क्रिये गे वरिप्ीके तकरकिा वड़ा हितकारी 
उपयोग यह दै वे हमको फिरसे सोचने-विचारनेकी बात सिखाते 
है| जव मूलभूत मान्यतार्ओकी सत्यताको ललकारा जाता दे 
तव मनुष्य ज्ञगड़के सम्पूणं कारणोपर फिरसे व्रिचार करता है 
ओर एक न्यायोचित समाधानपर पर्टुचता दै । पर भेद दै 
जो वाध दिखाने अथवा मदतोड ओर दद्तर तकोकि द्वारा 
मूतं होता दै; क्योकि अन्ततोगत्ा प्रसेक व्यक्ति अवाधित ज्ञान 
चाहता है । इस प्रकार युक्तियुक्त विवेचन, सर्व॑सम्मत उदा 
पदो, समामे ओासन-समितिमे, अथवा संयुक्त राष्संघमे 
आशत नदी? अनारत वूटनीति चरती है | आरत कूटनीतिक्रा 
तो उदेश्य होता है मतमेदौको साधन बनाकर प्रलोभनः 
शरष्टाचार या पसे उपाये जो बुद्धि यौर सामज्ञस्यके चयि 
एकदम धृणास्पद्‌ दँ पथभ्रष्ट कर देना । 


जव ये सव व्रं सिद्ध हो जाये केवल तभी वरिरोधीकी 
बुद्धि ठीक करनेके व्यि दण्ड अथवा वल-प्रयोगको कामम लानां 
चाहिये । ये मी मिन्न-मिन्न प्रकारके तथा भिन्न-मिन्न मामे 
दवाव डाल्नेवाटे होते है । इनका उदेश्य होता ३ न्याययुक्तं 
वरितरणके द्वारा सामज्ञस्य स्थापित करके व्ि प्रतिपक्षीकी 
बुद्धि ठीक करना, जिससे सम्बन्धित सवके बीच समानता ओर 
शचिता तथा चारों ओर युक्तियुक्ता एवं एकरूपता स्थापरित 
हो । बल्प्रयोग बलप्रयोगके लिि नहीं है वरं धर्मखापन तथा 
सवके अथवा दोनों पक्षोके न्यायकी धरातल्पर रहकर ल्ि ३ । 
यह सच है क्रि बटगप्रयोगके अवसरपर संचालन करनेवाला 
दाथ उसीका दोना चादिये जिसकी गम्भीर, तत्पर ओर प्रलुदध 
ट्ट देख सकती है कि सार्वभौम अर्थे सर्वद सवके चि 
न्याययुक्तं क्या है ? 

इस प्रकार सामः दानः मेद्‌; दण्ड वे उपाय दै जिन 
युद्धकी समस्याको दल क्रिया जाता दै । युद्धके रूपमे दण्ड तभी 
अनिघा्यं होता है जव करं व्रिरोधीको ठीक करनेका कोई ओर 
उपाय रद दी नीं जाता ओर विचारो, अवेगो- लोटप- 
प्रहृत्तियों एवं आवद्यकता ओके संघर्षैको मिटानके अन्य सारे 
उपायोके नितान्त निर्यं हो जानेपर दी युद्धकी तैतिकताः 
बहुत कुछ निर करती है । 





मनुष्यको कितना वाटिये ! 


एकोऽपि पृथिवीं कृत्लामेकच्छत्रां भ्ररास्ति च । एकस्मिन्नेव रष्टरे त॒ स चापि निवसेन्नृपः ॥ 


तस्मिन्‌ राष्रऽपि 


शयनस्यार्धमेवास्य स्ियाश्चार्धं 


तण्डुलग्रस्थमाव्रेण यात्रा 


नगरमेकमेवाधितिष्ठति । नगरेऽपि गृहं वैक॑ भवेत्‌ तस्य॒ निवेशनम्‌ ॥ 
एक एव॒ मरदि्टः स्यादरावाससतदूगुदेऽपि च । आवासे शयनं चैकं निशि यत्र 
विधीयते । तदनेन 
सवं ममेति सम्मूढो वरं पश्यति बालिशाः । एवं 
स्यात्‌ सवेदेहिनाम्‌ । ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च ॥ 


प्रलीयते ॥ 
प्रसङ्गेन स्वस्पेनेवेह युज्यते ॥ 
सर्वोपयोगेषु सखस्पमसख प्रयोजनम्‌ ॥ 


जो राजा अकेला दी समूची प्रध्वीका एकच्छत्र गासन करता दै, वद भी किसी एक ही राष्टम निवास करता है 
। रष्रमे भी किसी एकर दी नगरमे रहता दै । उस नगरमे भी किसी एक ही धरमे निवाशच होता हे | उस घर भी उसके 


च्वि एक ही कमरा निवत होता 8 


सोता ३ । 


उस शय्याकरा भी आधा दी भाग उसक्रे पठ्ठे पडता 
शम आता दै । इस प्रसङ्ग वह अपने च्वि थोड़े दी भागक्रा उपयोग कर पाता 


। उस कमरे भी उसके ल्ि एक दी शय्या होती हैः जिसपर द्धं रतम 


है । उसका आधा भाग उसकी रानीके 
= च 
दै । तो भी वह मूख 


गवोर सारे भूमण्डलकरो अपना दी समञ्चता हे ओर सर्व्॑र अपना ही बल देखता है । इस प्रकार सभी बस्तुओके उपयेमे 


उसका 
अभिक भोग दुःख जर संतापक्रा कारण होता ३ । 


~ (= देह धासिकी त्राका निर्वाह दो चे 
थाङ़ा-सा ही प्रयोजन होता है । प्रतिदिन सेरमर चाधक्ते ही समस्त देहधारियेकी प्राणयात्राका निर्वाह होता ३ । 


( महामारत) अनु ° १० १४५ ) 


--°-9-<3 "अ 28--- 
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क) 

पाश्चाच्य भौतिकवाद शिक्षामे पोषित बुद्धिका सामान्य 
च्यक्ति आज यही कहता हता है करं ध्वम ओर राजनीतिका 
परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दै | दोनोकी दो विपरीत दिव्र्णे 
॥ द । राजनीतिका धर्मस कोई नाता नदीं जोड़ा जा सकता | 
|| क ॒धर्मप्राण व्यक्ति राजनीतिकुराक नदीं हो सकताः 
{1 आदि-आदि । किंतु यदि ध्म ओर राजनीतिकी परिभाषाओं 
| \ ओर सीमाओंपर गम्भीरतासे विचार क्रिया जाय, तो पता 
[4 "चलेगा कि धर्मेसे पोषित राजनीति ही सची नीति हैः 
अन्वथा वह दुर्नीति ओर कपटाचरणसे पोषित कूटनीतिके 

अतिरिक्त ओर कुछ नदीं दै । 


क्रिसी वस्तु या व्यक्तिकी वह वृत्ति दी धर्महै, जो उसमें 
सदा रहे, उससे कभी अल्ग न हो । किसी मान्य ग्रन्थ; 
| आचावं वा ऋषिद्वारा निर्दट वह कर्म ही धर्मजो 
॥ पारलोकरिक सुखकी प्रापिके अर्थं किया जाय । वह वत्ति 
| या आचरण ही धमं दैः जो ठोक या समाजकी सितिके 
लवे आवश्यक हो । वह आचार दी धर्मं दै, जिसके द्वारा 
समाजकी रक्षा ओर सुख-गान्तिकी वद्धि दो । सत्कर्म 
सुकृति ओर सदाचार ही धमं है । आपसी व्यवहारसम्बन्धी 
नियसका पालनः जो क्रिसी राजा या मध्यखद्रारा कराया 
जाय; धमं दै । न्यायव्यवस्था ही धर्म है ] नीति 

॥ द्री घमं दे | 













मानवकरे ल्य नरक---अधोगतिके मुख्य कारणमि 
त्िव्यखिता, भोगासक्तिः रट; अतिमानिता, खार्थपरता द | 
इनके च्रं पड्कर अधोगतिके गतम गिरते दुर मनुष्योको 
जो धारण करता, अर्थात्‌ पकड़ केता दैः वही धर्म हे। 
प्रजाको धारण करे, वही धर्म हे । इस प्रकार ध्म॑का क्षेत्र 


र बिक ओर व्यापक दै | 



















राजनीति राज्यकी वह नीति हैः जिसके अनुसार 
शासनः पान ओर अन्य ज्यो व्यवहार होता ३ । 


धमं ओर शजनीति 


( केखक--आचायं श्रीविइवमप्रकाराजी दीक्षित ८वटुक' ) 








अन्योन्याश्रयका सम्बन्ध ॒दैः उसकी मर्यादा कौन भ 
सकता दै १ 


आजका ओसत राजनीतिज्ञ धर्मका नाम सुनकर भा 
भं सिकोडता ओर राजनीतिको धर्मसे वचाकर चलैत 
घोषणा करता दै | फठ स्पष्ट है । आजकी राजनीति धर 
मानकर नहीं चलती । फल्तः विश्वव्यापक अशनि 
विद्यमान है । आज सर्वत्र वर्गवाद्‌, कालावाजारः धूसघो 
पदलोदपताः, देर-हितकी उपेक्षा, स्वाथ-साधनरमे तयरता आदि 
अधर्मोका प्राबल्य दै ओर इसीसे संसार अशान्त तथा दुखी 
है । इस अशान्त तथा दुखी संसारकरा धि्वनथीढन 
( धिन्वनादध्मः ) धरम दी कर सकता है । धर्मसे दी विश 
शान्ति सापित दो सकती दहै । अशान्त शसन बले नहं । 


धा 
शुद्ध तथा शान्त साध्यके ल्ियि साधन भी शद्ध , 
शान्त दी आवश्यक होता हे । धमंतवरलक ना । ध 
तथा कानून-वल्से स्थायी सान्ति कदा नह द 
कख तथा ब्रह्म आ्चिण 
अशान्तिका उदूगम-स्थल परस्पर ऋः 
परता । धर्मका लप 
है । कख्ह्का मूल कारण दं स्वाः ४ 
ह “परोपकारः पुण्याय ।* अर्थात्‌ (.. 
उपः 
उपकार ही उन्नतिका कारण दोता दै । ५ ष त 
भाव निदित है । राजनीतिक दवाय ५, व 
जा चुकी है । इस प्रकार जो १ ४ मज 
चलेगी; वह पाटनका भाव खो वड 
रश्चक प्रजाका क्षकं बन वेठेगा । 
तार लेनैव 
धर्मकी संस्थापनके देठ ष 0) तमि ] 
विद्यारद महाराज श्रीकृष्णने धमकी ॐ व तल 
१ राज | 
राजनीति उसमे करदो भिन्न दै भाति कर्धी 
अविच्छेय सम्बन्ध है । महाराज 1 ३ । 1 
वर्णन करते द्ुए गुण-कसका 
कर्मानुसार वणं विभाग हुमा दै ८ 
ब्राह्मणका क है गोपालन त व 
वैद्यका धर्म है | संकरसे रक्षा अ 
रखनेका काम क्षत्रियका दै ओर ५ दे 
सहायता देनेका काय च ड। 
कार्यम सह 
ओाख्रकी दष्टिसे इसे श्रम-विमाजन ५ 


पाठर 






ॐ धम ओर राजनीति ‰ 


५०७, 


व= 





राजनीति गासकद्वारा संचालित दै । 

वही दैः जो प्रजाका पालन करे । प्राचीन राख्नौको 

अध्ययन करनेसे ज्ञात होता दै करि क्षत्रिय राजा वेणुके 

पुत्र मदाप्रतापदाटी परम धार्मिक प्रथु अपनी प्रजाक्रे सुख 

ओर शान्तिकी सव प्रकारसे व्यवरखा करते थे | इसीचखिये 

) उनको सवसे पले राजाकी उपाधिते आभूषित क्रिया 

गथा धा | राजा वदीदै, जो प्रजाका अनुरज्नन करे । 

ष्दा दी प्रजाका अनुरञ्लन करते थे ] इसील्ि 
नको राजा कदा जाता था। 

प्रजको धसंपक्षमे परिचालित करनेके च्ि शासकको- 

।जसक हाधम राषूके सासनकी बागडोर है, उस पार्टकि-- 

स्वेयं॑धस॑परथक्रा आश्रय लेना चाहिये; क्योकि शासकका 

आचार मिचार-व्यवदार दी प्रजाके च्वि अनुकरणीय 


राजा या शासक 


0) 


५५ 


दता दहै ओर उसकी व्यवखा दी प्रजके ल्मि 
दिरोधायं होती दै । वस्ठ॒तः धर्मरक्चके व्यि दी गातक- 


अगं बनाया गया है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने धर्मका अवलग्न 
करके राव्य क्रिया था। इसी कारण उनकी प्रजे 
भिक्ष; व्याधिः अकालमृत्यु; पर पीडन, चोरी, रिसा 
गद्का नास मी नदींथा। 
आस्तवरमे राष्ट्रका यथार्थरीतिसे परिचवाट्न करके 
ल्य यजनीतिके सूत्रधर राष्टूपतिको दी सर्वप्रथम धर्म॑का 
श्रय ग्रहण करना चाहिये । इसी कारण याछ्ञमें देखा 
जाता हं करि राज्यामिषरैकके पटे राजके लि गुखग्रदण 
दोता है; क्योकि गुरु दी धभ॑का उपदे दै। 
शुर खयं राजनीतिषिद्‌ होता ह। वदिष्ठजी एक साथ 
दो रघुवंशके गुरू, पुरोदित ओर मन्त्री भी थे । महाभारते 
बताया गया है क्रि राष्रकी राजनीतिका संचाख्न करने- 
ठे विभिन्नविभागके सचनिवोको जेसे धार्मिक दोना 
आदयकर दै, उसी प्रकार न्वियोको भी पुण्यात्मा 
आओ धार्मिक दोना आवश्यक है | 
दम ऊपर कद आगे दै किं राजनीतिक्राः अथं नीतिसे 
गह्रया॒सम्बन्ध है । राज्यरक्षाके ल्ि अथै-सग्रहकी 
मावस्यकता दै, इसमे संदेह नदीं । इसी उदेश्यसे 
भजसे राजके राजस-गरहण॒ करनेकी व्यवसा दोती दैः 
, प्त प्रजा कीं कर-भास्ते पीडित न हो, इसपर विशेष 
` भवान देकर दी करकी मात्रा निर्धारितं करनी चाय । 
विषयमे धर्म-शाखरम वुन्दर-युन्दर उपमार्ट देखनेमे 
॥ 

















८५ 
कत्य 





_ उचित नदीं । 


करग्रहण करनेर्मे राजको मालाकार वृत्तिका दी 
आश्रय ठेना चाहिये | अर्थात्‌ माटी जिस प्रकार वृक्षको 
पीडति या विनष्ट न करके पुष्य-चयन करता दै, राजा 
भी उसी प्रकार प्रजाको पीड़ित या वरिनष्ट न करक 
करगरद्ण करे । (अङ्गारक तति" अवटगम्बन करना शासकको 


अर्थात्‌ जेसे कोयला तैयार करनेके लि 
वृक्षक काटकर ओर ध्वंस करके काट-संग्रद किया जाता दै 























शासककरो प्रजासे उस प्रकार कर-संग्रह करना ठीक नहीं । 





इग्ध-प्रातिकी आशासे गायक्रा स्तन काटनेसे जसे गायकी 
मृत्यु जाती है ओर दूधक्री पात्ति नदी होती, उसी 
प्रकार प्रजाको कर-भारसे पीड़ित करनेपर समूचा राष्ट 














“गरुङ्-पुराणःमँ कदा गया है 
क्रि सूयं जिस प्रकार जल खींचकर जीवके उपक्रारके 
चयि; उसे पुनः वारिधाराके सूपे बरसा देता ड 
राष्रपतिको भी उसी प्रक्रार राजस अहण करके रजके 
हिताथं दही उसको व्यय कर देना चावे | अर्थकी 
इतनी विदादं व्याख्या करके हमरे धर्माचायनि धमक 
सीधा सम्बन्ध राजनीतिते जोड दिया दै । 

























दण्डवरिधान मी राजनीतिकरा एक प्क्ष है| दण्ड- 
विधानक्रे निमित्त नीति ( कानून) तैयार करना भी 
आवद्यक दै । कानूलका निर्माण भी पके धर्मानुसार 
होता था । व्वृखति ओर शुक्रकी नीतिया इस विष्र्ने 
प्रमाण | इन धर्माचास्यिनि “धिग्‌-दण्डः “अर्थ-दण्ड 
काय-दण्डः तथा श्राण-दण्डः आदिकी व्यवस्था दी हे । 
निर्णय करते समय इसपर विरो ध्यान दिया जाता था 
कि कीं निदौष व्यक्ति क्रिंसी तरद भी दण्डित न दो जाय 
ओर दोषी प्रमाणित होनेपर राजा अपने पुत्रको भी 
दण्ड देनेमे आपत्ति नदीं करता था । आज राजनीति 
धर्मका सम्बन्ध तोड़ दिया गया ई इसील्यि दण्डकी 
विडग्बना हो रदी है । दण्ड दिये जते है ओर अपराधं 
तथा अपराधिरयोकी संख्याम व्रद्धि हो खी है । बास्तवमे 
समस्त जीवलोक राजधर्मे द्वार दी संचाल्ति ओर 
प्रतिपालित होता ३ । इसीसे मानव-समाजका आद्र बढता 
है । वास्तविक ॒धमैःरक्षाके ल्वि राज-धम अ 
रक्षके ल्यि धरम आवश्यक ई । महान्‌ महात्मा 
चाणवयने अपने अ्थ-शाच्नमे प्रनाको सुख देनेवा 

















५०८ # घमो रक्षति रक्षितः # 


राजनीतिका धसे अद्रूट सम्बन्ध क 8 च्नाितो मा हुए कदा दै 
(सुखस्य मूर धमः । अपनी कूटनीतिके कारण दी जिसका 
नाम कौटिल्य पड़ा; वह भी राजनीतिम धमकी सत्ता 
स्वीकार करता हे । अग्निपुराणमे कहा गया है कि (आधि- 
व्याधिते भ्रस्त तथा आज या कल ही नष्ट दोनेवाठे 
हस शरीरके च््यि कौन राजा धर्म-विरुद्ध आचरण 
करेगा ? 

वैदिक ऋषियोने भी राल्य-शासनमे धमकी स्थापना 
सीकार की हे । विभिन्न प्रकारकी शासन-प्णाल्योमे शासनका 
आधार धमं ही माना गया था | वेदौके अध्ययनसे पता 
चल्ता है किं ऋषियोके तपसे राष्ू-भावकी उसन्ति हुई 
थी । ऋषिरयोकी तपस्यासे जिस रा्टियताकी उत्पत्ति हुई 
बह राष्टियता धमे-नियम-पालनके बिना कदापि विकसित 
नदीं हो सकती । वैदिक राजनीतिञोका सिद्धान्त था किं 
 ब्रह्मचर्यरूप तप॒ करके दी राजा ओर राषटूपुरुष 
राज्यपालन-व्यवदारके अधिकारी होते दै ्रह्मचयेंण तपसा 
राजा राष्ट्र विरक्षति ।' ब्रह्मचयं-पालनमें धर्मनियम आ गये 
ह । वैदिक राजनीतिमे इन्दरियरोलप, सार्था, उच्छृङ्खल, 
देष-दम्भसे युक्तः दुष्कृत्य रतः दिंसा-त, आसुरी व्ि्योसि 
अभिभूत ग्यक्तियक व्यि स्थान दी नदीं या । राजसूचरके 
धारण करनेवाटे जाखे लेकर वैदिक सखराज्यके 
मताधिकायी तक्र ध्म॑का अनुसरणवाछे देते ये । उस समय 
व्यापक दृष्टिवाटेः मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले, ज्ञानी, 
विद्वान्‌, आत्मसंयमी ओर सत्य ज्ञानवालखंको दी मताधिकार 
दिया जाता था । किंतु आज राजनीतिका धर्मसे सम्बन्ध 
विच्छेद कर दिया गया दै । इसीय्यि आज विविध ज्ञान 
विज्ञानसम्पन्न होनेपर भी कणिनायेसि मुक्ति नी 
मिरु पा रदीदै। दुःख ओर क्षोभ बदृतादीजा रदा 
ओर धमकी यें दी अवदेठना होती रदी तो दुःख तथा क्षोभ 


ओर भी बदेगे दी ! 


(२) 
रायणजी भागव, संसद्‌-सदरय ( राज्यसभा ) 
-जीवनके प्रत्येक क्षेमे, समाज-निर्माणके 

र म सवंत ध्म ओर इुद्धिकी 
>= + ओर 











[व ननन 
राजनीपिमे ता धमकौ वसी ही अनिवायैता ‰ श । 
रीर्‌पोषणके छ्वि अन्न-जर अनिषाय ई । रजनी 
अर्थं है-राजाकी नीति या शासनकी नीति | रजनीक् 
सम्बन्ध राके प्रत्येक क्षेत तथा तरते दै । यासनकी नीति । 
अनुसार प्रवयेक विभागका अधिकारी वग काम करता ह 
प्रत्येक विभागक संचालनमे उसका प्रभाव पड़ता ३ । क 
लोग समदते द किं राजनीतिसे धर्मका कोई सम्बन्ध नं 
दै । यह बात मिथ्या है, तथ्येसे परे दै । 

महात्मा गांधीजीने ईश्वर ओर धर्मका अ्रखुप्रन चक 
दी सखतन्त्रताका राजनीतिक आन्दोलन सन्‌ १९२०१९५९ । 
तकर चलाया | उनके जितने व्याख्यान राजनीतिक र 
दोतेथेः वे ईश्वर-श्रद्धा ओर धर्मीचरणपर अधसत हते 
थे । उनक्री श्रीमद्धगवद्रीतापर पूर्ण श्रद्धा थी ओर उसी 
उपदेशौके आधारपर असहयोग ओर सत्यग्रह-अन्धिल 
सफ़ल हट ओर भारत खतन्र हुआ । रमरच्खौ प 
गाधीजीने ही पहले छ्गायी शी, परंतु जव देख छतत ॥ 
गया ओर गाधीजीने सत्ताका लोगोपर दूषित भ्रमा देष 
तव उन्दने कदा- धमं सुच प्रिय है ओर मेरी स फ 
शिकायत यह है कि भारत धर्मदीन होता जा र ध | 
मँ दिदू या सुसल्मान या ईसाई या पारखी धम॑का 1 व 
कर रहा हूं बल्कि उस धर्मका विचार कर हा & + | 
धमेकि मूलम ३ । हम परमात्मासे विमुख हते ज ५ 
आजके युगम तो परायः छोरगोको धमे दी न, 


। 
तंछृति (ह) 
दान्दते =. 0 श्राय सभ्यता ~ । 
न्दसे दी चिद दो गयी ह । पश्चा जनके जीवन । 
जिन हत 
| 


रिक्षा ओर पाश्चास्य विचारधाराका ञि = 
दूषित प्रभाव पड़ चुका है वह अमिर-सा र द 
है । इसी कारण ह्मे अपना सव कुक इय 4 
है ओर पराया सवर अच्छा तथाश्रेय । | च 
धर्मक अर्थं मज या रिटीजन न ह । ४ हू | 
रिलीजनका अर्थं बहुत संकुचित दे । ध 
व्यापक ओर विस्तृत दै । ह. 
यतोऽभ्युदयनिःप्रेयसखिद्धिः यन | 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचि ( ॥ 
धीरया सत्यमक्रोधो दशक 
शासकरको अथवा राजनीतिक संवा 
सादि मचक्थित दख धर्मक 
न्यथा ` 











त 











प्रमधमेरूप सोन्दर्य-मधुर्य-सिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 





# प्रेसधर्मरूप-सौन्दर्यः माघुर्यसिन्धु 
# प्रमधम॑रूप-सौन्द्‌ धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण # ९२ 
"वचनन =-= (1{--(-{[-(------जव्व्व्य्य्व्व्य्च्व्च्च््च्च्व्च्च्च्च्च्चव==-- =-= --- 
£. ९ समावेरा इवः राजनीतिसे ५९ ~ ५२ 
धका समाविद विश्वको राजनीतिसे उठ गया दै । अलग रखनेकी ही योजना हे सूज्ती ई । छ लोग 
यही कारण हकरं सवत्र विघ्रटनकारी तच्चौका प्रादुर्भाव कहते हँ करि “र्म तो निजी 
रहा दै | देष <. भ्रष्ट अनाच क दो कहे द करि “र्म तो निजी जीवनक चीन दै, आप हमारा 
त " ८ 2 भ . ध. व्माभचार, निजी जीवन व्यो देखते ह, हमारा सार्वजनिक जीवन देखिये 
प असत्य अर हसाका विक्र आधि धेपत्य क्रितना चा रे (व 
ष १ # ¢. न ओ र कल आधिपत्य क्रितना ऊँचा है । दिन-रात जनताकी सेवा पिते जाते ई 
दद्‌ रहा हं । प्राचीनकाल्म शासक कद सक्ता ा- - निजी जीवन चाहे जैसा हो । '्ाइवेट खाइफः ओर धन्लिकि 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मचयपः। छाइफः ते क्या सम्बन्ध | ये ठै घोर परतनके लक्षण | यदि 
नानाहिताग्निना विद्वान्‌ न स्री स्वैरिणी कुतः ॥ ऊचे लोगोका निजी जीवन असत्‌ होगा तो नीचेके लोग 
=> वि स्वकर] = न ४ = र वे 9, नय 
का आज तिद्वका कोई भी शासक यों कह उसको प्रमाण मानकर वैसा ही करेगे | 
सकता द उन दिनौके सुराज्यमे जि पोका सर्व „2 ध 
नव 3 न दीरपोका । राजनीतिमें वदि धर्मक्रा समावेदा पग-पगपर हो जाय तो 
£ > आजकं संसारम भरपूर ह्‌ ) = (4 (= 
नि ज भधर €; ददाम न दुभि ो, न गोवध हो, न रिक्षा धरम॑विदहीन हो, न 
क आज हम धमका बहिष्कार करते है। इस ~ चिकित्ति वि नना 
रि क ˆ ` चिकरित्सामे टोगोको मांस-मजा-अरतोकी बनी ओषधि मिले । 
पररीतताका कारण यह है कि लोग भौतिकवादको | (1 की 
अपना गुर ओर अपना स्व॑ मानते हैः भोगवादक पच्य शम सिनेमा जो हानि नवयुवक-नवयुवतिर्मोकी ओर सारे 
# <|२ अ सतस्‌ त ६; भोगवादके पद्ध ० 4 र मसे 
° वादक पङकुम समाजकी हो रदी दे, अदटीठ साहित्य ओर चिरेसि जो क्षति 


रस गये दः अध्यात्मवाद ओर ्यागवादसे घृणा करते दै 5 9. 
ह क 8 प्हृच रदी दै-वह वंद हो । अर्थं ओर अधिकारकी छिप्साका 


९ 

















न्य 





[3 
त 


र शासनम तथा राजनीतिक हर स्तरमं धर्मका पुट दे द सक € £ 
समालका लि 9 टदे दत अन्त दो तो श्र्टाचार भी मिटे, व्िद्यारथियोकी अनुशासन 
जका कायापट हो जाय । मदः मदिरा, मांसः मोहिनी ओर ^ = वि > 
विल्यरिताका परित्याग कर इन्धिनिगरह हीनता मिदेः खरी-पुरु्षोमि सच्चरित्रता आवे, जन-जन 
बाश्चताका परित्याग करके इन्दियनिग्रहः शाम, दम, सत्य, ४ अ £ 
अहि ता कि + धर्मावलम्बी ओर स्वावलम्वी वनेः देशको किसी रात्रका भयः 
जद्ताः दयाः परोपकार ओर (सत्यं शिवं सुन्दरम्‌*की भावना क 6 = 
दद्गत कर ओर उनको व्यावहारिक लूयते अपने दैनिक न रदे ओर हम सव्र प्रकारसे अमय हो जाये । मानव-धरमम॑का 
दद्गत कर आर उनक्रो व्यावहारिक रूपसे अपने दैनिक ९ क 
जीवने उतारे तो देराका कल्याण # विस्तार दोः शासक ओर शासित परहित-रत होकर राषटके 
जन्म उतार तो ददाका कल्याण हो । शासक यदि द्ुदध त नस्क 6 £ 
अ ˆ उन्नायक वनँ ओर वास्तविः ज्यके दशन कर सके | 
जायिनः आत्मसंयम आर्‌ धमेपूणं प्रनारज्ननक्रा व्रत ठेठ, रमत 
१ द ६ वह रामराज्य केसा था-- 
त्ता दृध्वीपर रामराज्य आ सकता ह । नास्तिकता ओर घर्म 
विदीनताः (= ( , <. ५ दरहिक देविक भतिकं हि व्यापा 
वरेदीनतासे तो रावण-राज्य ही आ जानकी आशंका होती है । दंहिक दविक भैतिक तापा 1 राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
€ ^ 
सव्र नर करहि परस्पर प्रीती \ चरि सधम निरत श्रुति नीती ॥ 


जिस राजनीतिकरे अन्तर्गत श्रीरामने कदा था-- 
मलय हि कवनिर ~ न 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यद्वि वा जानकीमपि । अट्पमूत्यु नहिं कवनिर पीरा सुंदर सब बिख्ज सरौरा ॥ 
लाराध्नाय लोकस्य मुच्चतो नासि मे व्यथा ॥ नह दरिद्र कोड दुखी न दीना \ १ कोऽ अनुव न उन्छनहीना ॥ 
एकनारित्रत रत॒ सब हारी \ ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 


उसी धर्ममय राजनीतिको या राच्यनीतिको लनेकी 


मबेश्यकता दै; परंतु दुःख दै करि राजनीतिको धर्मसे यतो धर्मस्ततो जयः 





| प्ेमधर्मरूपःसोन्दयं माधुर्यस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 





प जय नंदनंदन प्रेम-विवधेन सुषमासागर नागर स्थाम । 
६ जय काता-पट-कांति-करेवर मन्मथ-मन्मथ खूप रुलाम ॥ 

६॥ जय गोपीजन-मन-हर मोहन राधावल्खभ नव-घनरूप । 

थ जय रस-सुधा-सिधु सुचि उछङ्ति रासरसेस्वर रसिक अनूप ॥ 
६ जय मुरली धर अधर गान-रत जय गिरिवरधर जय गोपा । ् 
६॥ मग जहत बीतत प जुग सम द दरसन अब करौ निहार ॥ 1 


¢ --~---- 





# धमां रक्षति रश्चित 


। 
र 


०० 





इस चराचरात्मक संसारम सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है जेसे 
किं (फिनामिननः ( ए0<ा0प्ाला०प्‌ ) म (नाउमिननः 
( रणणप्य<पठा ) व्यातत रहता दै। समी ष्विरोपरः 
म एक 'सत्तासामान्यः अनुस्यूत है । जगत्‌ गतिशचीक 
दैः जीवनवान्‌ है यद्यपि कदीं जीवन प्रकट, स्फुर 
हे ओर कदी गत । स्थूरं सट मानो अन्तनिदित दृशवरका बाह्य 
आवरणमात्र है । स्थूल खष्ठिके मध्यमे अथवा उसके पृष्ठम 
उसका मूलाश्रय परमात्मा विराजमान है । हमे विश्वमे जो कुछ 
भी दलचल दीख पडती दै, उस सवके पीछे सवके आधारभूत 
्रसुकी चेतन्य सत्ता एवं शक्तिका अनन्त अविच्छिन्न प्रवाद्‌ 
है । जसे समुद्रादमे ऊपर भयावह तूफान हो; कंतु नीचे तपर 
छ गम्भीरः शान्तः राक्तिमय जल्धाराका अबाध प्रवाह होता 
है, वैसे दी इस हर्यमान जगते मोहक आवरणके नीचे 
भी अखण्ड चैतन्य सत्ताका आनन्दस्वरूप, गम्भीर, शान्त 
एव शक्तिमान्‌ प्रवाह दै । वदी तो दिव्य प्रवाह ईश्वर दे। 
नेसे स्थूल मानवदेहम सूक्ष्म रूपते आत्मा व्याप्त दै, वैसे 
ही ब्रह्माण्डे भी सृक्षमरूपेण परमात्मा व्याप्त है । सर्वत्र 
बसनेवाला हनेसे ही उसका नाम “वासुदेवः है । (भगवान्‌ 
वासुदेवो हि सरवभूतेष्ववस्थितः ।› यद्‌ सव वासुदेव ही दै । 
 शासुदेवः सवंमिति' सर्वत्र रमण करनेवाखा वदी छोकामिराम 
(रामः है । वड प्रभु सभी गतिरीकता, क्रियाकलाप, (पलवल 
का मूटाधार-सखोतः खष्टा होकर भी उससे अस्पृष्टः 
दूर है द्र्टामा् ई । परात्पर द्म एेसा चित्र-विचिच्र है । 
 जीवका कल्याण तमी दैः जव वह इस शाक्तिपुञ्च 
 श्रञुके साथ ज्ञानात्मक, मावात्मकः आध्यात्मिक एकताका 
सम्बन्ध सथापित करके इस प्रकार जीवननिर्वाद एवं कर्म॑ 
हैकिवद भी प्रुकी मति कर्मसे लपि नदो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाक्य दै- “न मां कमौणि 
° ईशावास्य उपनिषदे भी हम निटि होकर 
उपदेखा दिया गया हदै- “एवं त्वयि नान्य- 
ह & 





























[ मामयुस्मर युध्य च ] 
( केखक--श्रीरिवानन्दजी शमौ, एम्‌० ए० ) 


` इहे अवाद जीवलोके जीवभूतः सनात 





रान्ति, वही शक्ति । शान्ति एवं शक्ति एक दी वर्क द 
पद्‌ द । स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी परम व्रहमकी भति अन्मे 
परम शान्तः गम्भीर एवं सक्त होता दै । वह दुवो 
अनुद्धिग्न तथा सुखम विगतस्प्रह होता दै ओर वीतराग है 
कारण भय-करोधसे ऊपर उटकर सित होकर भी व्यव 
करता है | वह्‌ जानता दै किं क्रोधे उत्तेजनामव चित्त 
होता दैः बुद्धिकी प्रखरता विनष्ट होती दैः मूढता आती 
तथा स्ृति-विभ्रम होकर विनाश हो जाता द। 
आत्मके प्रकारा एवं प्रसादये सव दुःवौका नाश हैत ¢ 
अन्तःकरण निर्मल दोता दैः सनका ःलखलल्परी ` 
जाता है ! बाद्यी खिति बुद्धे सिर दोनेपर ईध % 
मन संयमित हो जाते दै । बहल खिति अथवा 
्ररतामे मनुष्य समरस दो जाता दै; जदा न स स 


> + =) अजल्ञ शान्ति, ई 
देष; न मव ओर न क्रोध । वहं तो अजक 2 


चट्कर भूतल्के क्रियाकलाप क्षुद्र 
बरहमखित व्यक्तिकरो भी लैकरिक इःखछल & 
दोते द। प 

(समोऽहं सवैभूतेषुः ( भगवान्‌ सभी ^ र 
रूपसे रहत द ) का सिद्धान्त माननेवा् ° व 
@िसीका विरोध करः क्थ किसीसे चे" १५ 
अपमान करे १ वह तो प्राणिमात्रम ॥ 
कारण सभीका सत्कार करता € = , 
की तेवा करता दै ओर यदी प्र्कौ पूना मा उस 
लन जम्‌ जानी । करै प्रनाम जेरि जुग पानी ॥ तद 
रत बमत काम मद्‌ कोच \ निज प्रभुम < 


करटं निरोष ॥ र द्ण्डलवी 
भक्त-ददय जानता दै कि जेस नर्व 


पस्मात्माका आवास दै, वैसे दी मानन = सनतत 4 


त्मका 
आवास हे ! यह आमा उस परमा ॥ 






















जाननेवाखा व्यक्त णिनि 
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उसमे खित अनन्त ब्रह्माण्डनायक प्रभुका समाद्र करता 
है । वह निष्काम आचरण करनेवाला सुजन खधर्माचरण 
करता है तथा प्रत्येक श्वासोच्छवासको परमार्थे ही लगाता 
हे । पह लोकिक सुख-दुःलकी खिति उनसे प्रभावित न 
हकर समरस तो होता है तु वह शक एवं नीर नदीं 
हो जाता | प्रुके प्रति भक्तिरस ही प्राणियेकिं प्रति प्रेमरस- 
का रूप ग्रहण करता हे । परोपकार करना उसका सभाव हो 
जाता है । वह कठोरतापर मरुतस, कटतापर प्यारसे, अपराध- 
¶र्‌ क्षमादानरे, अपकारपर उप्रकारसे एवं पापपर पुण्यसे चिजय 
पानेका प्रयास करता है । असा, सत्य उसके आयुधैः 
जिनके द्वारा वह हंसाः पाप, अत्याचारः अनाचार, दुराचार 
एवं असत्यसे सफल युद्ध करता दै । वह व्यक्तिगत मान- 
अपमानके दे या किसी भी लोकिक-पारलोकिक ख-सुखकी 
कामनासे युद्ध नहीं करता; अपितु सिद्धान्तोकी; मूव्योकी 
रक्षके देव ठेस करता है । वह पापसे धृणा करता ह, पापीते 
नहीं । वह ई््या, दवेषः धृणाः हिंसामावसे प्रेरित कमी नदीं 
होता अपितु अन्याय, असत्यकरा दमन करना उसके लि 
मान जगतीतल्से अन्धकारको हटाना दहै । 

आध्यात्मिक हषटिते यद समीचीन दै कि पूर्णतः लोक- 
विरक्त परम संत तो चरम सीमातक केवल साचिक आयुधो - 
का दी प्रयोग करते दै किंतु लोक-व्यवहारस्ित कोई 
उदात्त पुरुप्र क्या करे १ श्रीरामभद्र छोकनायकके रूपम 
लोकमर्यादाका पाटन करते थे । इसी कारणसे दी मर्यादा- 
पुरप्रोत्तम श्रीराम आदं मानव थे । वे उदात्त शीलवान्‌ 
करणाद्रः समुज्ज्यलः निष्कलुध, निष्कपटः गम्भीरः प्रियदर्शनः 
सरू एवं सुभग थे ओर उनक्रे पावन हृदयमें कोमल एवं 
मार्मिक अनुभूतियोकी अन्तस्सटिला छिपी हुई शी । किल 
सरसः सदृदयः करुणामयः सहिष्णु एवं क्षमाशील होते हए 
भी वे हदृतापूर्वक सत्यसंध एवं करतव्यनिष्ठ थे, पराक्रमी 
एवं वीर थे, तेजसी एवं ओजसखी थे । वे कुसुमसे भी 
१ सुकोमल ये तथापि वञ्चते भी अधिक कठोर थे-- 
"्वल्रादुपि कटोराणि शदूनि कुसुमादपि । भगवान्‌ राम मानव 
शक्त्योके चरम विकासके श्रेष्ठ प्रतीक द । रामका व्यक्तित्व 
रं है ओर मानवताको याश्चत प्रेरणा देता रहा दै । 

५अति कोमल रघुवीर सुमाऊ \› जव सदय हृद्य रामने 
पक्षसोके दवारा साधुओं एवं जनताकी प्रपीडना देखी तो उन 
उसके निराकरणका उपाय करना पड़ा; क्योकि 'ताटस्थ्ः 
ञं निष्कियता नहीं दै, वच्कि फलम अनासक्ति ३ । 





रामने जनरक्षाके देतु प्रण क्रिया | 'निसिचर दीन करै 
महि मुन उखा पन कीन्ह!) रामने ाक्षसोका हनन तव किया, 
जव साचिक ऋषिगणके उपदेशका भी उनपर कोई प्रभावं 
न हआ । दण्ड देना भी प्रञुका विधान होता ३ । जव मत्त 
गयन्द्‌ विनार-खीला करता दै, तव॒ उसका उपाय अंक 

दी हेता दै । माताकी ति जनदित्े प्रयु धर्म-शासनके 
देठः मर्यादा-पाटनदेतु पवि दषटिसे, प्रेममावसे दण्ड भीं 
देते दै। 

निमि सिसु तन त्रन होई गोसाई \ मातु त्विराब कठिन की नाड ॥ 


जदपि प्रथम दुल पाव, रोद बार अधीर । 
व्याधि नस हित जननी गनति न सो षिसु धीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरिः मान हित सगि, 


तुरिदास पेते प्रमि कस न भजु भ्रम त्यागि ॥ 


इस प्रकारसे टुर्दमनीव राक्षसको दण्ड देनेके ददं 
युद्ध कसला मी धमं होता है । ज्र कोई वीर पुदध 
व्यक्तिगत र्पः देषः धृणा एवं क्रोधसे ऊपर उठकर 
सिद्धान्तो एवं मूल्यो अथवा निरपराध व्यक्ति, जन-घसुदाय 
एवं धमकी रक्षके देव॒ युद्धरत होता दैः तो बह युद्ध 


ध्वम॑युदधः है । वल्का प्रयोग धुणाक्रो छोडकर भी हो सकता 


दे । योर््रदर्खन तो मनको शान्त रखकर, क्रोधक्रा तयाम 


करके भी दोना सम्भर दै । यदि युद्ध केवर हिसार 
मार्काटके व्यि, ववैरतापू्णं अल्याचारके चिः प्रस्योपस 
विध्वंसक व्यिः मिथ्या दप॑की त॒ष्ठकि व्यि तथा परखाप- 
हरणके स्यि दो तो बह निश्वय दी पापमय दै । एेसा युद्ध 
न॒ केवर विनाशकारी दी होता हैः अपितु विजय देकर 
भी पतनकारक होता दै; क्योकि कोई व्यक्ति, जाति 
अथवा देश धृणापर आधारित होकर जीनेसे कमी खुल 
तोपा दी नहीं सकता अपितु अचिर ही खयं ध्वस्त हो 
जाता दै । नीट्दोका अनुयाय दिग्टर (मौतिकर वल्के 
दवारा आनन्द-परात्तिका दुस्खप्न देता था । भौतिक 
वले उपासक बमम 'सेन्दयं' देखनेका भ्रम करते ई । 
मुसोटिनी आधुनिक युगम युद्धके दी देव॒ युद्ध करनेके लि 
कुख्यात हुआ । चाणक्यकी उक्ति दै--@ुयौत्‌ हिंसने 
भ्रति्दिसनम्‌ ।' विवश होकर प्र्युत्तरमे दसा करनी 
चाहिये । कंठ प्रच श्रीरामने धर्मरश्ा्थ धम॑युदध किया 
ओर जौँ फटकारसे दी काम॒ चरु गया, वहां युद्धको 


बचाया । 











2 द्वारा करुणानिधानके विनयकी अबदेटना होने- 
पर श्रीरामको कहना पड़ा--+भय बिनु छोई न प्रति) तथा 
स सन निनय कुटिरु सन प्रती \ सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 
ममता रत सन ग्यान कानी \ अति रोभी सन बिरति बखानी ॥ 
नोधिहि सम कामिहि हरिकथा 1 ऊसर वीज व फल जथा ॥ 


परथुके शर-संधान करनेपर उदधिके उरमें ज्वाला जाग्रत्‌ 
दयो गयी ओर तव समुद्र विकल होकर विप्ररूपं धारण करके; 
अभिमान व्याग करके कनकथाल्ये मणिर्या भरकर प्रभुके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | नीतिवाक्य दै- - 

काटि पड कद्र फरद कोटि जतन कोड सुच \ 

निनय न मान णेस सुनु डं पद्‌ नव सीच ॥ 


सम तो कोमटचित्त थ तुरंत समुद्रको क्षमा कर दी उन्दने 
कितु उपे क्षमापा् बनाकर क्वमादान किया, अन्यथा क्षमा 
लो काय्रता शी । मर्यादा-पुरुपोत्तमके मनमे दिंसाभावः 
ावरुभाव तो था दी नहीं | 
महाभागा राज-राजेश्वरी देषी सीताका हरण करनेवाठे 
रावरणको भी मर्यादापुरुषोत्तमने प्रेमे ही सन्मा्मपर छानेका 
धवल किया । तदथं अंगदको राणक पास दूतरूपे प्रेषित 
क्रिया । अंगदने कदा--दे रावण ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न 
[ हकर कुमा्गगामी हो गये । मय त्यागकर प्रभुकी रारण 
| @ जाओ । क्षमादान मिलेगा ।' तु ज्ञानल्वदुरवंदग्धको तो 
1 सह्या मी रज्ञित नदीं कर सकते । अंगदने वल-थस्विय भी 
दिवा ओर नीतिका वर्णन भी किया; किंतु रावण तो तव 
मटिन-बुद्धि था । अंगदसे पूर्वं इसी प्रकारसे हनमान्‌ भी 
असीम बट्का पर्विय दे चुके थे ओर नीतिवर्णन ऋर 
खक थे तथा रामजीकी ओससे क्षमादानका आश्वासन भी 
। देखकर ये। “गए सरन प्रमु रिः तब अपराध विसारि \ 
 अंगदने बल्परिचयदेत॒ दी यह स्पष्ट कर दिया था करं 
` हमान तो सुग्रीवके केवल अनुचरमात्र हँसो सुभ्रीव केर 
ल्घु धावन" 1 अंगदने रावणके युकुटतक उटाकर पक 
दिवि । सत्यकी प्रतिशा एवं अत्याचासका दमन करनेके 
ततर प्रत्यञच्चापर बाण चदाना दी पड़ा | जव 
निष्फर सिद्ध हुआ, तव साधुताकरे परित्राणके 





म्‌ 












# धमां रक्चति रक्चितः > 


हे। 


त 

ही नहीं दिया था ओर उन्दने बख्का पयोग भी शुम 

छोडकर सद्भावसे प्रेरित होकर ही क्रा था। । 

कारणसे श्रीरामने विभीषणको रावणके क्रियाकर्म 

(= = ¢ त 

आदेश दिवा ओर रावणके भाङ्को 
। सक। हौ रावणी स 

दे दी | यह था श्र्मयुद्ध'का आदसं । 






इसी प्रकारसे महाभारतम यादवेन्द्र मगवान्‌ शीण, 
= ५ न ^ 2 
चन्द्रन स्वयं दात्य-कमं स्वीकारकर अत्यधिक प्रयल श्च 
जिससे कि युद्ध न हो । दुर्दान्त दुर्योधन मोहान्ध था | कि 
होकर पाण्डवोको संग्रामभूमिमें आना पड़ा ओर छ 
श्रकृष्णने अजुनके सारथि वनकर पाण्डव-विजयमे योगदा 
न =+ [्‌ अनुकर 
दिया; रंत रणक्षेरमे दी त्रजेन्दरनन्दन श्रीकृष्णे अरज 
^ = ओर न 
गीताका उपदेशा देकर जीवनके सच्चे रश्च ओर वरहक 
चने { दिखा दिया | कौन किसे मता 
पटुचनेका सच्चा मागं दिखा दिया । कौन ा 
है १ आत्मा अजरः अमर, अच्छेयः अदाह्य, 
अशोष्य दै, वह्‌ नित्यः सर्वगत, अचलः खिर ओंर . 
(~ अ जन्मा ओर अव्यय 
है, ठम उसे नाशरदितः नित्यः अजन्मा ओर अव्यय, ५ 
जो एे्ा जानता दै, वह कैसे किसको मखाता द ओर 
किसको मारता ह ? 
वेदाविनाशिनं ी 
कथं स पुरूषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ 
शेता २। २१ ) 
८ श्रीमद्धगवदव ॥ 
आत्मवित्को मूल्युते क्या मय १ ४. त) 
अर्जुनको वार बार “नैवं शोचितुमहसि' ( २ ननित 
एेसा उपदेश दिया । जन्मनेवालेकी = न लं 
फिर मरनेका क्या शोक १ (7 मेदा | 
शोचितुमहंसि ।' (धमयुदधसे अधिक ॐ ह ककव | 
वीरके चि अन्य क्या दै १ क त | 
ह| अनक वजडःलः रध 
{रक्षां या भगव 
समान समञ्ञकर ( केवल धमर 
युद्ध करो तो वम्हं पाप नहीं ख्गेगा । हि | 
खलुः समे तवा रपा यस ॥ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नव त ॥ 2 ॥ 
युद्ध धि ८ ग (हि | 
ज 1 निः चिरा च 
वस्ततः समभावमे स्थित होकर ५ र यदि व 
करके युद्ध करना पापतो नदीं दी दाष 
1 ता 
घमयुद्ध केवकं तप्रीव्यथं 


नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
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ॐ दारीरमे अहंता-ममता करनेवाठेको नरककी श्राति ॐ 
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स्वव्वनव्व्ववव् =-= ____________ 
वद्धिः सख रद्धि करे । गीताम सौमन तथा रौर्यका- 


संयमित एवं सुनिमंल होनेपर धर्मरक्षा तथा धर्मपालनके चि 
युद्ध करना मानो प्रञुकी लीटामे सक्रिय योग देना है | प्रभु तो 
महान्‌ चित्रकार द । जवर चित्रकार एक चित्र बनाकर 
उते मिटाता है तो हम बुरा प्रतीत होता हे, वटे होता 
हैः किंतु कुछ समयमे वह चित्रकार . उसी खानपर पुनः 
पहलेकी अधेक्षा अधिक सुन्दर चित्र बना देता दै । रेमे ही 
महान्‌ कलकरार प्रमु वार-व्रार विनादाटीककरे द्वारा मानो 
नवीन सृजन- विकास कर रहे ह । विनादा तो खजन एवं 
विकासक्रा आवद्यक अङ्ग दै । परमुके इस महान्‌ सृजन 
कर्यमै दण्डः विनारा एवं मृल्युको भी एक खान हे। 
परभुभावसे जीवमात्रके प्रति परेम, समादरः उपकार, 
सेवा ओर त्याग आदिका भाव दोना दी चाहिये ओर 
अचलग्रतिष्ठ एवं सम ( राग-देष, सखनदुःखः हषै-विषाद्‌ 
आदि द्रन्द्धोसि दूर ) होकर करतव्यपाटन-देतु प्रसु-पेरणाको 
मानते हुए खधम॑ल्प कर्म भी करते रहना चादिये । अन्तः- 
करण पवित्र होनेपर आवश्यकतानुसार जैसा जौँ जो कतव्य हो, 
समत्वभावसे वह कर्म करना उचित है । पराप, दुष्टता-दमनके 
ल्यि वेदोपदेश है कि दुष्टताको रास्रादिते निमूटकर सोजन्य- 








अध्यास तथा लोकव्यवदारका कैसा सुन्दर सामञ्ञ है । 
मगवान्‌ कहते दै “मामनुस्मर युध्य च | मेरा स्मरण 
करो आर कतंव्यनिरवाह-देत अधर्म एवं पापसे युद्ध भी करो | 
यदे युद्ध प्रेमके द्वारा अथवा आवश्यकता होनेपर बल-प्रयोगके 
दवारा भी करना चाहिये, करित टश्च सदैव पवित्र एवं एक ही 
दो--खधम॑के द्वार भगवानकी सेवा- “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 
सिद्धिं विन्दति मानवः ।' फिर कर्म॑तो वनता है कर्तापन- 
के अहंकास्ते । भगवान्‌ कहते दै - 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न ङिप्यते । 

हत्वापि स इमोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

( श्रीमद्धगवद्वीता १८ । १७) 

“जिसके अन्तःकरण क्तामाव ८ मै कतां हू ) नदीं है 
ओर जिसकी बुद्धि अरिक्त, अनासक्तं है वदं सवक मारकर 
भी वास्तवे न तो मारता दैः न र्वेधता दी है ॥ 
कतत्वामिमान न होनेपर ओर निःखा्थ होनेपर पुरुषद्रारा 
छोकटश्टिमं की हुई दिंसा वास्तवमें हिंसा नदीं दोती; क्योकि वह 
कर्म वस्तुतः कम॑ टी नदीं होता । 


नू =€ 
# > 0 थ [व च 9 
ला्ीरये ५4 ५ 
0 ररम अहता-ममता करनेवाटेको नरककी प्रा ^ 
4 अस्थिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसदोणितटेपितम्‌ । 
£ चमौवनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मू्रपुरीषयोः ॥ 
जरारोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ 
मांसखकपूयविण्मूतरस्नायुमजस्थिसंहतौ ॥ 
देहे चेत्‌ प्रीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ 
( नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ३ । ४६-४८ ) 

रोगोके धर इस शरीरम हडयोके खमे लगे दै । स्नायुकी ॐरियेसि यह वधा ३ । मांस ५ रक्त 

| इसपर थोप दिया गया है । यह चमसे मदा है । सदा मल-मूतरसे भरा रहता दै । इस्मेसे दुर्गन्ध निकलती रहती 

) हे रजवीर्यसे उसन्न होनेके कारण यह रजलखल (रजोगुण पूणं) दै, अनित्य है । कब नष्ट दो जायता नही । 

भई पञ्चभूतोका निवासस्थान दै । इसमे अहंता-ममताको त्याग देना चाहिये । जो मूखं मनुष्य मांस, सक, 

¢ [ मलः मूतः स्नायु, मजा ओर दङडयोके समुदाय इस रारीरमें प्रेम करता है, वह नरकसे भी अवद्य 





पेम करेगा | अर्थात्‌ उसे नरके निवास करना पड़ेगा | 
----नक््््््तस््=- 


(0 (1 


#: 








५१४ ॐ घमां रक्चति रक्छितः ॐ 


प च्च त न व=~ = 








ल = ( मो 
| रणश्चमिमे वीरका धमं भौर उस छ 
| यस्त॒ स्व॑ नायकं रक्षेदतिधोरे रणाङ्गणे । तापयन्नरिसैन्यानि सिंहो सगगणानिव ॥ 
आद्वित्य इव मध्याद्धे दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे॥ 
निर्दयो यस्त॒ संग्रामे प्रहरन्यु्यतायुधः। यजते स तु पूतात्मा संम्रासरेण सहक्रतुम्‌॥ 
; ( महाभारतः अनुशास्न० १४५) 
जो अन्त घोर समगाङ्गणम मृगोके छंडको संतप्त करनेवाठे सिंहे समान राचरसेनिकरौको ताप देता हुषा 
अपने नायकं ८ राजा या सेनापति ) की रक्षा करता दैः मध्याहकाल्के सूर्यकी भोति रणक्ेचरमे जिसकी ओर देना 
श्ुओकि च्थि असन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्राममे श्र उरे निदैवतापू्वक प्रहार करता दैः वह्‌ ग्धचितत ैक 
उस युदधके द्वारा दी मदान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करता दे । 





वम कृष्णाजिनं तस्य दन्तकाष्ठं धनुः स्तम्‌ । रथो वेदि्वजो यूपः शाश्च रधरर्मयः॥ 
मानो दर्षस्त्वहङ्कारखयस्त्रताञ्मयः स्ताः । प्रतोदश्च खधस्तस्य उपाध्यायो हि सारधिः ॥ 


। (3 खगभाण्डं चापि चत्‌ किंचिद्‌ यज्ञोपकरणानि च ] आयुधान्यस्य तत्‌ सवं समिधः सायकाः स्ताः ॥ 
| ` ( महाभारतः अलुद्ास्तन° १४५} 


॥ 6 छ ~ श तेटी > धज यूप 
¢ डस समय कवच दी उसका काटा मृगम है, धनुष ही दवन या दन्तकाष्ठ दैः स्थ दीवेद & ज ध 
ध्र अग्नयो ई चाघुक्र 


॥ ^ दै ओर रथकी रस्सर्यो दी च्छि हए कु्ोका काम देती दै । मानः दपं ओर अहंकार-ये त्रिवि ध 
खवा है, सारथि उपाध्याय है, खक्‌-माण्ड आदि जो कु मी यत्तकी साथ्री है, उतरे खानमे उ गोदान / 
अख-राघ्र दै । सायकौको दी समिधा माना गया दे । 
















& हन्यमानेष्वभिघ््सु शरेषु रणसंकटे । पृष्ठं द्वा च ये तत्र॒ नायकस्य नराधमाः ॥ 
अनाहता निवर्तन्ते नायके चाप्यनीप्छति ॥ 


तं यकस्याखिलं र्घा यज्यते : ॥ 
ते दुष्कृतं भ्रपयन्ते न। नराः । यच्चास्ति सुकृतं तेषां यु तेन॒ नायक 1 
( महाभारतः अलशास 


जव धोर संग्राममे ्ूरवीर एक-दूसरेको मारते ओर मारे जाते दौः उस अवससर 


देकर सेनानायककी इच्छा न होते दए भी विना घायल हुए दी युद्धते मह मोड़ लेते €? ¶ तेनापतिक 


हण कर ठेते ई ओर उन भगोडके धास जो जु भी पुण्य शता हैः वह सेनानायकको प्रात दौ जता दे। ^ 
प निर्भयः ॥ 





यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविजञदु्यतायुधः । संम्राममभ्निप्रतिमं पतंग दन | 

स्वर्गमाविशते ज्ञात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ ८ प समान तरद ् 

अग्निक ; ख | 

जो अपने प्रा्णोकी पा छोडकर परतंगकी ति निर्भय हो हाथमे हथियार उठा १ ह वदं 
प्रवेश कर जाता दै ओर योद्धाको मिल्नेवाटी निश्चित गतिको जानकर पूवक ज 








तस्मात्‌ सखंग्राममासाद्य प्रहवन्यमभीतवत्‌ । निर्भयो यस्तु संग्रामे 
~ , यथा नदीसदंखाणि प्रविष्टानि महोदधिम्‌ । तथा सवै न संदेदो धम 

ध ( महाभारतः 

तः = जी उटाक< 

। संमरामूमिर्म पटु जनेषर निभैव होकर ातुपर प्रहार करना चादि । जो हमि तट 

रिं शरेष्ठ उस वीरको निस्संदेद समी धमं प्राप्त दोते 


‡ राजाका धमं ओर उसका फल >; ५१५ 


रजा धमं ओर उसका फट 


स्वचक्रपरचक्राभ्यां ध्वा विक्रमेण 
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वा । निरुययोगो पो यश्च परराष्विवातने ॥ 
स्वराष् निष्यरतापश्च परचक्रेण इन्यते ॥ 
५ ( महाभारतः अनुशाप्तन० ९४५ ) 
| जो राजा धर्म या पराक्रमाय खचकर 6 अपनी मण्डलीके लोगो ) तश्रा पर-चक्र ( याघ्ुमण्डलीके लोगो 9 सै श्रजकी 
रा नदीं करता एवं जो राजा पराये ( शत्र ) रषटरर आक्रमण करने विधयमे सदा उद्योगदीन वना रहता है, उस 
पतापह।न राजाको दातरुओंदराया नष्ट कर दिया जाता है । 


यत्‌ पापं परचक्रस्य प्रराष्राभिधातने । तत्‌ पापं सकलं राजा दतरा; प्रपद्यते ॥ 


( महामार, अनुदान ० ६४५ ) 
दूसरे चक्रके राजाको दूसरेके रषका बिना करनेपर जो पाप छागू होता हैः वद सभूचा पाप उस जाको भी 
प्रात होता दैः जिसका राज्य उसकी दुर्बख्तकरे कारण रातु्ओंदाया नष्ट कर दिया जाता दै | 


स्वस्य॒ राषटस्य रक्षां युध्यमानस्तु यो हदः । संग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः ॥ 


( महामारतः अनुशासन ० ९४९५ ) 


जो राजा अपने राकी रक्करे व्ि युद्धम जूज्ञता टमा रा्ुण्डव्के द्वारा मारा जाता दैः उपे जो गति मिती 
दैः उसको श्रवण करो | 


= 
तल 


विमाने नु वरारोहे अप्सरोगणसेविते । शक्रलेकभितो याति संम्ाने निहतो चपः ॥ 


„ 


( नदाभारतः अनुशाप्तन० ९४५ ) 
। बररोदे ! संग्राममे माया गया नरेश अप्सरा सेवित विमरानपर आलट्‌ हो इस सेकसे इन्रलेकमे जाता है । 
यावन्तो रोसकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्दरि । तावद्र्षसहाणि शक्रलोके महीयते ॥ 

( महाभारतः अनुशासन ० २४५ ) 


0 ^ ~) 


[2 


=. र ४ नित (3 
खन्द्रि ! उसक्रे अङ्गम जितने रोमवूप दोते दैः उतने दी हजार वर्षतक्र वह इन््रखोकमं सम्मानित होता है । 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंव्यं स्वराषटूपरिपाखनम्‌ । ग्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्च व्यवसायेऽप्यचण्डता । भरणं चेव श्रत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 
न = 
योधानां चैव सत्कारः कृते कर्मण्यमोघता । श्रेय एव नरेन्द्राणामिह चेव परत्र च ॥ 
( सह्याभारतः अनुशासन ० १४५ ) 


। 







३ ` इसि राजाको यत्नपू्कर अपने राकी र्षा करनी चाहिये । राजोचित व्यवहारोका पालन, गुतचरसकी निचुक्ति, 
पदा सत्यपतिक्ञ दोना, प्रमाद्‌ न करना, प्रसन्न रहना, व्यवसाय अत्यन्त कुपित न दना, भलयवर्गका भरण ओर बाहनोका 
[ला आयय च्लौरकला न हए कार्यम सफलता लाना--यहं स्व राजाओंका क्य दै । देसा 
। कले उन इदोक ओर परटोकरम भी श्रेयकी प्रापि हती ३ । 


--- चथ 











‰ चमो रश्चति रश्चितः ‰ 





जिसके सेवाहित परमेश्वर खयं धरापर आति । 

क क £. क 

जो जीवनको सरस, धराकफो खर्म बना देता दैः 
वही हमारा धम सनातन जयी काट-जेता दै ॥२॥ 


जिससे पथक्‌ मनुजताका कुछ भी अस्तित्व नदीं होता हैः 
= = ~ (ख्‌ हे 
नरसे नारायण बनना भी संभव जिससे ही होता है । 


----------------------- ~ त - = 
| =-= == 
[9९ ४७ [तनं 
वद्यं हमारा धम सनातनं 
| ( रचयिता--श्रीद्यामजी वमौ एम्‌० एस्‌_सी ०? एम्‌० ए० ( त्रय)? | 
६/ सारित्थरल, आयुवेद्रल ) र 
६ वेदोमे ५ राणोमे 3, = ६ ५ 

६ दामे है मूकः पु जिसकी ` व्याख्या है, ९/ 

उपनिषदोमे जिसका चिन्तन ओर सरस आल्या है । ९/ 

३ स्सृतियोमे जिसकी मङ्गख-स्यृति सफर विधान वनी हैः / 

/ जिसकी असिधारा वीरौका चिर आह्वान वनी है। ६ 

7 

६८ राम, कष्णका जीवन जिसकी शाश्वत अ श 

प वही हमारा धम सनातन धर्तीकी आदा है॥१॥ ९। 

ऋषियों (~ [श्व ९4 

/ द्रष्र ने भूतलको जिसका ज्ञान दिया थाः ६/ 

र ऋषभ, तथागत, महाबीरने जिसका गान किया था । / 

९/ रामायण, जय-काव्य सभी ह जिसकी विजय सखुनातेः ९८ 
ई 
५ 
६॥ 
द 
ह 
६॥ 
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पञ्ु-पक्ती, जड-जंगम सवका जिसने पूरा ध्यान रखा हैः 
देश-अवस्था-काछ-पा्च कख मानव-कर्म-विधान रखा है । 
ज्ञान-भक्ति-सत्कर्म-समन्वित वहती जिसकी खरसरि-घधारा? 
वही हमारा धमे सनातन, पावन दिदु-धमं हमारा ॥ २॥ 


संतोनि तितिक जल करके, सतिर्योने हो करकं खाहाः 
ीरोने निज शीदा चद़ाकर जिसका अश्चय गौरव चाहा । 
जिसके हित सम्राौने तज राजभवनको पणेकटी रीः 
जिसकी रश्नामे यतिर्योनि धूनी तज दी, खड्ग उठा टी । 
रश्षक जिसकी रिवा-भवानीः है ल॒टसीने जिसको गाया? 
वही हमारा ध्म सनातन, कटपन्र्च-खी जिसकी छाया ॥ ४॥ 


हार नहीं मानी दहै जिसने अनाचारः दावात, 
जिखकी खदा शक्ति ही बढ़ती री शाके आधातोंसे । 
भगवा ध्वजा गवैसे जिखकी अम्बरमै ऊंची ठहरा 
ओतिकतासे जन्य पापने जिससे हार सदा दी खाद । 
च्ेय-ॐरेयका उत्तम साधन, अर्थ-काम-केवल्य प्रदाता? 


त॒ ध्वम सनातन, वही विश्वका भग्यविधाता ॥ ~ ॥ 








€< €< <<< << €< <<< € <€ < <€ << <€ <<< <€ <€ <€ 





(~ = तिक्त ९५ 
< आयधम ओर संस्कृति धरति गणराज्य-सविधानकी दष्ट + 








~ ` अव ¢ 


[2 


1।५ 


५१७ 


ध ओर संस्छृतिके प्रति गणराज्य-संविधानकी दि 


( टेखक--श्ीकस्तूरमलजी विया ) 


अंग्रजियत यानी पाश्राय संस्कृतिके गर्गो प्रचार 

4 प्सारके इस युग्मे, जव भारतीय परम्पराके एसे गुणगान 

त क्रि-'मविष्यका निर्माण करते समय किसी भी देराको 

अपना श्रूतकाल नहीं सुला देना चाहिये ओर भारतवर्षको 

तो निश्चय ही नहीं; क्योकि उसकी परम्परा असाधारण समृद्ध 

ओर विविध रही दै" सुनता हरं ओर दमारे सम्पूणं प्रयुल- 

सन्न लोकतन्व्रात्मक गणराज्यके संविधान--( जिसका १७ 

वके इस अल्पकाटीन जीवने दी १७ वार संशोधन करना 

हमारी कांग्रेस सरकारके व्यि आवद्यक दो गयाः ) की इस 

दषते परीश्ना करता हरतो सश्षे उपर्युक्त गुणगान निरी 
दग्भोक्ति ओर प्रव्चना दी ठ्गता है । मेरा विश्वास है कि 

मेरा-सा अनुभव करनेवाोकी संख्या देशम अमी तो अधिक 

दोगी । अतः धर्म ओर संस्रृतिकी दिते इस संविधानका 
ूर्याङ्कन करना उचित है ओर यही में यौ ्रयलन कंग । 

५ सर्वथा ही विदेशी आधारोका यह संविथान 
संविधान-निर्माता उपसमितिके प्रधान भीमराव 
अनिडकरजीने कहा था कि भारते लोकतन्त्रात्मक परम्परा 
बहुत पुरानी नशं है वच्कि वे अभी धोड़े काठ्की है र 
उसका प्रभाव ऊपर-ऊपर ही पड़ा है ।' फिर भी प्रत्येक 
वयस्कको मुक्तं मताधिकार देकर इस देशको संसारके अग्रणी 
देश इंगंड ओर अमरीकाके बरावर तरैानेका जो साहस करिया 
गया है, उसका भलाःबुरा परिणाम तो समय दी बतयेगा । 
आज तो इतना ही कहा जा सकता ह फ्रि इस लोकतन्का 
भार जनतके स्यि असह्यतम होता जा रहा है, जिसे उसकी 
भमर दूर जनेका पूरापूरा भ बना हुआ है ! अस्तु 

पह हम इसके आधारोका परिचिव करे, जो संभरीय- 
(~ अंग्रेजी पुस्तिका इण्डियाज कां्टीट्‌थूशानः 
एष्ट १६ प्र इस प्रकार दिये है--“भारतीय संविधानकी 
अधिकांा धाराओंका आधार सन्‌ १९३५का भारत-संघ- 
विषा दे । (मौलिक अधिकारो" का अध्याय अमरीका 
(भूर एस ए० ) के ओर "राजनीतिके निर्देशक सिद्धान्तो 
¢ आयर ( आयरटैड ) के संविधानसे प्रेरित है । 
चैर रनकी # संरचना सन्‌ १९३५८के भारत-संघ-विधान 

पाड संविधानपर हई हे । समवतीं सूची यद्यपि 



















सन्‌ १९३५क भारत-संपपरिधान ओर आस्टेलियाके संविधानके 
आदशर है, परंतु उनसे कीं अधिक व्यापक एवं विस्तृत 
बह दै । इसका कैवीनेट शासनका सिद्धान्त त्रिय 
संविधानका रणी है | 
स्ट दे करि अगे्नका थोपा हेमा सन्‌ १९३५का 
रना भारत-संपविधान दी नये नामस उन्हीं कामसी 
नेता्ओनि अन्य नेताओंका सहयोग लेकर सन्‌ १९५० से 
देशपर नये नामसे थोप दिया ङि जिसकाः वक 
शरीजवाहस्टाठजीके ही, देशम तथ सर्वव्यापक विरोध हुआ 
था ओंर राष्ठीय कात्रेसने जिसको सवथा अग्राह्य 
धोषित कर दिया था। एक समयका अग्राह्य विष समय 
पाकर कैसे खागताईं अत वन जाता हैः इसका यह 
ज्वलन्त उदाह्रण हे { उस अमृतको अमरीका अर राष्ट 
मण्डल्के सदस्योके संविधानेोकी अमृत-बूदं टपकाकर जहां 
खूव दी सखादिष्ट बनाया कहा गया दै वहां उसमें मारतीय 
परग्पराकौ एक वद भी नहीं टपकने पाय, यह्‌ सावधानी 
वरती तो गयी, फिर भी एक बूद तो टपकरानी ही पड़ी; 
क्योकि वह भी अंमरेज-शासकोसि विरासत-रूपमे मिटी हुईं 
थी । निर्माताओंने इससे (एक पंथ दौ काज'की उक्तिके 
अनुसार यहं कहते हुए किं “्राचीन भारतकी बच रही 
अयुत जनतन्त्ात्मक संस्था (पंचायत? को देके संबिधान- 
की स्वना स्थान देकर भारतीय संविधानको 'रष्रीयता? 
का लक्षण दे दिया दै जहा अपनी खजा बचायी, वहां 
भारतीर्योपर भारी एदसान भी जता दिथा । इसके चयि 
वे जहा प्ररंसनीय दैः वँ यह भी सत्य है कि दल्बदीका 
विष पंचायतेम उड़ेलकर उन तरख सेवाके उस महात्रतसे 
दूर भी कर दिया जानेवाला है जिसके बख्पर ही वे 
अबतक जीवित रहीं | 
इस समय सन्‌ १९३० की “स्वाधीनता पोषणाणके 
वे शब्द हरमे स्मरण हो आते द जो कहते है फि (अगरजी 
सरकारने भारतवासि्योकी खतन्त्रताका ही अपहरण नही 
करिया है वच्कि उसने आधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर 
आध्यासिक दष्टिति भारतवर्षका नाश कर दिया है 1 क्या 
यह नाश कानून ओर सैयेदयारा ही नहीं हुआ था १ वदि 





॥ ५९८ 
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यह्‌ सव्य साना जाता है तो फिर संविधान सम्पूर्णतया उन्दी 
विदली आधारपर क्यो बनाया गया १ ओर "इस विषयं 
उसके पारित किये जाते समय भी क्रिंसी संविधान-समाके 
सदस्यने रेखा वयौ नहीं कहा कि (टम मारतीय दै अंग्रेन 
नदी, तो उनका दी वनाया हभ विधान कुछ षिदेशी मुरुम्मा 
चदाकर खीकार करे । हमारी ओर अग्रजोकौ प्रकृति ओंर 
परम्परामे बहुत भेद्‌ है । उन्दने अपनी परम्परा ओंर नीति 
हमपर लादनेके च्य दी १९३५का भारत-संघ-विधान हमारे 
सिर थोपा था ओर हमने उसे तब अग्राह्य भी घोषित कर 
दिया था | उसका परिणाम रीतो हम आज विभाजित 
भारतके रूपम सुगत रहे द ! हम रेतसे संविधानको स्वीकार 
ग कर सकते । दम अपनी परम्पराके अनुरूम अपना 
नया संविधान बनाना चदिये । तमी हम उन्नति कर 
। 0 सकरगे ओर जिसे अग्रजौने नाश कर दिया थाः उसे फिरसे 
प्राप्त कर सरकेगो ]? 
|| हमारे इस संविधानने हमारी निपट मानसिक गुलामीका 
इतना स्पष्ट इजटार पास्चा्योको दे दिया कि अपनी 
। संस्छृतिके अभिमानी यूरोपियन अभिमानसदितः यदि यद 
॥ कर करं "एशिया ओर अ्रीकासे हमारी सत्ता भले दी गायव 
ह हो गयीः पर सांस्कृतिक नेत्र तो हमारा दी दै । दमारा 
अनुकरण दही तो दुनिया करती है । हम क्रिंसीका अनुकरण 
नदीं करते । सारी दुनियाको जागतिक दृष्टि हमने दी है । 
लोग हमसे ही विचार छते द| दमे अभी तक्र कोई नदीं 
दे सका | तो वे जय भी अनुचित नदीं कहते द । सच्चे 
स्वाभिमानीके च्य तो इतना संकेत दी पयांप्त है । पिख्टे 
१७ वषंका इतिहास क्रिंस-किस कषेत्रम क्या-क्या प्रव्यक्ष प्रमाण 
उपथ्ित करता दै, इसीका दम कुछ खास मदम संक्षेपसे 
यह विचार करं । 
रष्रवादिता प्रति अन्तरसष्रवादिता 
राष्रीयता ओर रष्रूमाघाका चोटी-दामनका साथ दै। 
जो भी राष्ट इन वर्षमिं खतन््र हुए, सबने विदेशी भाषाका 
व्यवहारः व्याग दिया, दार्छोक्रि उनकी मापा्णे हमारी रा्टमाषा- 
नी भी विकसित नदीं थीं । जिनसे अन्य देशोन 
आद पाठ सीखा था; वे मारतवं ओर 
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ई मोलना आजादने अपनी इण्डिया वरि 
राषक्र अग्रजा आत्सकरथामे छ्िखा दे किं (जवाहरला 
दी भारतीयोमं सवसे अधिक अन्तराय मावनापि सि 
प्रमावित दनेवाटे व्यक्ति हः वे राष्रीयकी अपेक्षा अन्त 
दृष्टिकोणसे दी सव्र समस्मा्ओंको देखते द |) यह्‌ मौगता 
जवादरलाठजीपर स्पेन; जमनी ओर इटटीमे चट द 
केसिस्टौके उग्र आन्दोनसे दो रदी प्रतिक्रियाको देतेरैते 
दी कदा था, जव कि भारतवपं तो परतन्र ही था ओैर क 
भी कर नही सकता था । क्या आचर्य किं खत्ता श्रि 
वाद नेदरूजी इतने शीघ्र जगमान्य॒ अन्तराग्रीपार 
हो गवे १ 
त्माजी भी नेदरूजीके इस विमोहे चिन्ति टो 
इसीय्ि एेसा प्रतीत दोता है कि उन्दने एं ४ 
ट शब्दम कहा था क्रि विना राष्टवादी ह बि 
अन्तर््टवादी होना असम्भव दै । अन्तर्रीयता १५ समु 
हे जव किं राष्टीयता वास्तवं स्थापित हो जती दै। 
सच्ची रारीयता स्थापन कसनेके च्वि ही महातमाजी अती 
शान भारतीय भाषाओंको रीश्रतम देना दिला ६ 
ओर बार-बार इस बातकी ओर देशका र अपरे सा 
ध्यान खींचते रे थे । उन्दने तोः ६ त व 
म प्रौग 
दिया जाऊ तो, तत्काठ अंग्रेजीके स्थान 


६ 
व्ही त 
तरेम करा देनेकी घोषणा कर्‌ दू--णक 4९ 


दिया था) व 
ट = = करै प 
भाप्रके इस तथ्य 
जवाहरखाख्जी भा न्त हवी 


दी ये, परंतु अन्तरय्टीयता उनपर &५ 
उनके एकच ॒नेतृत्व-कालम पसे 
सं्रामके वर्षेकी राष्रीय भावना सखप्नवत्‌ 
राष्टीयता उन वर्षेमिं भी जि 1 
ही जसी ओर पनपी थी । यदी दी मय 
परिपुष्ट भी करती रहतं †ी; परत देशक 
उत्थापनकी संविधान-प्रदत्त प्रह व्क 
समास्षिकी ओर आती गयीः वरस वंस 

पर उनकी ओसवे अधिक्र एव बार-बार 
रहा ओर उसके गिरते स्तर? च्वि 
रदे । १९६२ मेँ जव राष्ूमण्डलीय प्रघ 
स्यि नेहरूजी लन्दन पटच तो 
उन्दीसि यह घोषणा कसा दी 


~ र अ १ [ 
ॐ आयंधमं जीर संस्कृतिके भति गणराज्य-संविधानकी दच्च + 





को बंद करनैका दुस्पाटस नदीं कर सकते; करेगे तो हमारा 
मविष्य खतरेमे पड़ जायगा ।' तव देदामें वंगालियों ओर 
मद्रासिगरद्ाय अग्रेजीको संविधानकी मापारिषयक्र धारामें 
स्थान दिलनेका आन्दोटन जोोपर चर.रहा था 
< देश टीगनेपर इसलिये उन्होने यह जादिर कर दी दिया 
८ कि उनक्री सरकार अंगेजीको (सह्-भाषाः का स्थान देनेकी 
| दृष्टे सं्िधानम संदोधन करेगी । अधिकांड जनताका 
तीव्र विरोध देखकर तवक ग्रहमन्त्री श्रीयास्रीजीने (भाषा- 
विधेयक संसदूद्रारा पारित कराकर, नेदरूजीके इस टक्ष्यकी 
सिद्धि करा दी । दीर्धष्टिसे सोचने कहना पडता दै 
कि इसने देशक रा्रीयताको भारी ठेस पहैचायी दै । 
अग्ेजीको यद्यपि इस तरह देशम अमरल परा हो गया हैः 
। ररि भी पिके दिनों इस विप्रयक्रो ठेकर हए उग्र 
। आन्दोठनक्रारी अग्रेजी-अल्पमतिेके व॒ष्ीकरणके लि अव 
पधानन्व्री शाख्रीजी उपर्युक्त (माषाःव्िधेयकम्मे अपना 
इच्छित संरोधन करनेको कच्िद्ध है । इससे स्ष्ट होता 
ह करि रार एवं राजमाषाका प्रश्न हमारे देम अव विद्ध 
राजनीतिक दो गया है ओर आजके काप्रेसी शासक उसे 
५ इस दल्दटमेसे उवारनेमं या तो असमर्थता अनुमव करते हँ 
या स्वयं चाहते नदीं द कर्योकि आज दटीय इते वे भरपूर 
आक्रान्त है, रा्टीयतासे नदीं । जदा सरकार बना सकनेवाल 
विरोधी दल दै दी नी, वरदा तो निर्दटी सरकारदवास हीः 
एेक्य संरक्षित हो सकता है ओर स्थायी प्रगति भी । 
अन्यथा वह दल्की तानाशाही दी कदी जायगी, चाह 
उसे हम व्यक्तिविरोपकी न के | 
शासक-दल्की निर्धारित नीतिययोका पालनः ` यदि 
शासकद्ल खयं कतंव्यनिष्ठ हो तो, सर्वत्र नौकरयाह 
दौ कराते दै । परु दुर्भग्यते भारतके नोकरशादीकी 
परपरा अंग्रजीपरस्त है ओर कारे शासकोकी वर्तमान 
| नीतिकौ ओटमे अव वह खुलकर यह प्रचार करने लगा त 
= क्षि देशमे सहायक भाषादे सूये अगरजीकी ही सर्वाधिक 
जनक्ारी दै । इसी लुखाईम यह धोषणा शिक्षा-आयोगः ऊ 
पान्न शरी जे० पऽ नायकने सन्‌ १९६१ की जनगणना 
भवाविषयक अङ्खौके आधारपर कौ दै । क्या यह “विशा 
वाभो की मावी सिर का पूर्वाभास दै १ पर महामनतरी- 
पोषण एकदम भ्रान्त ओर अयथार्थ ह । एेसा हिक 
प्रीतम मासिवः (सरखतीण्के इसी अगस्तके सम्पादकीय, 
` ' ` भनगगनाके उन्दी अङ्खोके समुचित विदलेषणदवारा 
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दिखा दिया गया है । सवते विद्मवकारी सूना तो यह है क्रि 
जनगणनाके अनुसार मद्रासःराच्यकर प्रमुख नगर मद्रासको 
केन्द्र वनाकर विगत ५० वुरषुमे 'दक्षिण-भारत-हिदी-प्रचार 
सभा समस्त दक्षिणम हिंदीका प्रचार कर रही है, उस 
राव्यर्मे मी अरटिदी दिदी-माषि्योकी कुल संख्या २९,८१८ 
दी हैः यानी प्रचारका प्रतिवर्षं आसत संल्याफ़ट 
एक हजार भी नदीं आया हे । प्रकारान्तरये जनगणनाध्यश्षने 
उपर्युक्त सभाकी भारी असफलता मी धोपित कर दी है । 
इस समाक्रे कार्यकर्ता अभिका दा्निणालय ही है ओर 
जवर वे इस चुनोतीका सप्रमाण उत्तर दग तौ प्रकट हो 
ही जायगा करि जनगणनाध्यक्च जर उनकी भाषा-गणना- 
प्रणाटी राजनीतिक रंगसे रगी तो नदीं है १ इस संविधानका 
प्रत्यक्ष प्रसाव तो नदी परंतु उसकी अनुपाटना कराने ओर 
करनेकी जिनपर जिग्मेदारी थी, उनकी स्वल्ना अथवा 
उसके प्रति निष्ठाका अभाव तो यह वताता ही दहै ओर यह्‌ 
भी कि इस एकर प्रवक्ति देशम अंमेजियतकरे साथ-साथ 
पाञ्चा संस्करतिके पवित्र चरणके प्रसारको अकथनीय 
सहायता ही पर्ची है । 
भारतको धर्मनिरपेक्ष राल्य वयो कहा गया है ? 
संवरिधानके आयुखमे तो भारतको (सम्पूर्णं परयुत्व- 
सम्पन्न टोकतन्तरात्सक गणराज्य ही कडा गवा है | किसी 
धाराः उपधारा अथवा यीपषक-उपदीष्कमे थी (सेक्ूलर 
स्टेट राब्द जिसको ध्र्मनिरपेश्चः नया ही अर्थं दिया गया 
दैः नदीं उपलब्ध है । इसका कुछ गदराईसे विचार करनेके 
पदे संस्कृति ओर नैतिकता अर्थात्‌ धर्मक पारस्परिक 
सम्बन्धक संकषपम विचार कर लेना उचित है । इन दोनोका 
भी वैसा दी चोली-दामनका साथ दै, जेते माप्रा ओर 
राष्ट्ीयताका । संस्कृति खान-पान; रहन-सहन, आचारः 
विचारको कहते है ओर इनपर धर्म या नीतिका 
प्रमाव पड़ता है । जेसे ध्मं॑वेसे दी नीति संसारे 
अनिकरूपरिणी हो गयी दै । परंतु विशुद्ध धर्म॑ ओर 
विशुद्ध नीतिमे जय॒ भी अन्तर नदीं दै । (जी ओर जीने 
दो दी संसारम सचा धम ओर सची नीति है । 
धर्म या नीतिसे निखेक्च तो कोई हो ही नदीं सकता; क्योकि 
यह खमाव है जो करि व्यक्तियोका ही हो सकता है । 
न कि किसी देश या दासनकरा | धर्मान्धताका ही दुसरा 
नाम दै- सम्प्रदाय ओर व्यक्तिको ही वस्तुतः सम्प्रदाय. 
निश्च या तरख होना है । सम्प्रदाय-नियेश् व्यत्तियोका 





देश खतः सम्परदायनिरेक्च दो जाता दै । परंतु सम्प्रदाय 
धर्मम ही नही, जीवनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमे खाथि्योद्रारा 
खड़े कर खयि जाते ह । ये राजनीतिक दल- जैसे किं उदार, 
अनुदार, डमेक्रैररेडिकठ सिव्ल्किनः समाजवादी, साम्यवादी 
नाजीवादीफेसिरखवादीमजदूरवादीः पूजीवादी आदि सम्प्रदाय 
नदींतो क्या हैँ? क्या इन्दने पिले ४०-४५ वर्मे 
ही तथाकथित सम्प्रदयोदवारा सदियोमं हुए नरसंहारको 
मात नहीं कर दिया है १ क्या कलकत्ता नोआखालीः 
विहारः पंजाव्र आदिमं हुए सन्‌ १९४७ के नरसंहार मूलतः 
राजनीतिक नहीं थे १ संसारम नरसंहार राजनीतिजञोनि दी 
कराये दैः सच्चे धार्मिकोनि नदीं १ भाडेके सैनिक जैसे 
मिल्ते है वैसे ही माङ़के धर्मगुर क्यों नहीं मिटेगे १ 
संसारको नरसंहारसे चानेक ल्यि सर्वत्र सच्चे धर्म ओर 
सची नीतिका प्रशिक्षण बर्चे-वूदौ ओर जवान समीको 
प्रतिक्षण दिये जानेकी आवश्यकता दै र आज- 
जितनी आवश्यकता तो पटले कमी भी नदीं रही; 
क्योकि पिले पचास वर्पोकी, असाधारण ही नदी, इतिहासातीत 
वैशञानिक प्रगतिने दो-तीन हजार वर्षक्री उपरन्धियोको 
खाकर मानवीय जीवनके मूल्याङ्कनका मानदण्ड एकदम ही 
बदल दिया है । विज्ञानकी दृष्टि , आज मानव मूल्यदहीनसे 
मूल्यदीन हो गया है ओर होता जा रहा है। आज 
हमारे नेतागण देशम 'वेकयूलरः उफ ध्यरम.नियश्षः 
राज्यकौ स्थापना कर पटे नदीं समा रे हैः हार्लकि 
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# धमो र्ति रक्षितः # 






उनके हासे मी अये दिन संहार छोटे पै 
भी दहोता दी रहादै। मा | 
प्राङ्ी 
असलियत देखें । यह संविधान समधित नही, तो उष 
किस धाराकी एसी परिभाषा या व्याख्या कर हमर तत 
जनताको भ्रान्त करनेका प्रयत्न कर रे रै १ मास 
परम्पराको इससे हानि पर्ची है या लाम १ यदि हु 
तो उसे रोकनेका अधिकार दमे क्या संविधानसे प्रा! 
इन कितने दही प्रका अव हम संकषेपम उत्तर खेन । 


प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक खतन््रता है 


हमारे संविधानके आमुखमें भारतीय नागरिकको न्या, 
स्वतन्त्रता समानता ओर बन्धुता जट्टिसः चर्य 
ईक्वाक्टी ओर कैट्निटी )-की सुरक्षाका आश्वासन दिवि 
गया है । इन आश्वासनोंकी परिपालनाके लि सात पकस 
'मोल्कि अधिकारः गिनाये गये है जिनमे दो यानी 
'्ामिक खतन्तरताः ओर (सांस्कृतिक एवं शश्षणिक खतन्त। 
के अधिकारोकी यदौ चर्चा करनी है । षे 
सखतन्त्रताका अधिकार दी ठे, जिसका उच्टेल वि ध 
धारा २५ से २८ तकम किया है जिनको क 
ही उद्धत करनेकी क्षमा चाहता 1 क्योकि अ ९: 
भाष ये प्रामाण्य दै । साथ ही मैने आगेकी ९ 


नि ~ 


धारा भी उद्धूत कर दी है, जिनकी समीक्षा यथाश्यन 
करनी है । 
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चारा २५।२ एमे (सेक्यूलरः शब्द किंस सामान्य 
या विदोष अर्थम प्रयुक्त हुमा दैः यद टीक-टीक समञ्चनेके 
ल्ि अंग्रेजी कोरसे इसक्रा व्युतपत्तिसदित अथ जानना 
आवश्यक दै; क्योकि देशकी ९९ प्रतिशत जनता अंजी 
नदीं जानती जिनके ख्ि यह संविधान वनाया गया है । 
जो एक प्रतिशत जनता अंग्रेजी जानती कदी जा सकती 
ह, उसमे भी अंग्रेजी माप्राके पूणं निष्णारतोकी संख्या तो 
अद्ध प्रतिशतते अधिक हो दी नदीं सकती । इस (कूलर? 
शब्दकी व्युत्पत्ति "दी कनसाइज ओक्सफडं डिक्शनरी मेँ 
इस प्रकार दी दै-- 

गा 36568 18, ०] त्‌1, पजा ०14 
ए€ाला 5८८४८९९ = प07 1210 5८८८2८10 
( ऽ2€८प] प, 26678600, = 2६६, 0611375 
0 अला 0 56ा€76 52{-50 फ, ) 

यहां तो पदटी व्युलत्तिवाखा इस शब्दका अर्थ दी 
लागू दोगा, न कि वूसरीवाटा ओर इस पदी व्युतयसतिके 
संदर्भमे उक्त कोरामे इस शब्दके निम्न अर्थं द्यि ई 
` ^€ 7 ६0€ 22175 0 ध1€ 
0110, 07115, ०0६ 88.676, 10६ 7018516, 
10 €661651857168], {67700781 70306, 185. 






















› अयाजकीय, अनाध्याल्िकः वैषयिकः सांसारिक; 
| उवे आप इस धाराकी उपधाय (२) 
जो यह विधान करतीदैकि-- 
( विद्यमान विधानको न 
खा विधान 


बनानेसे रोकेगी |? 


` जिन्के रिदी पर्याय या अर्थं ईै-रेदिकः लौकिकः 


हे ओर अस्गरश्यके सिवा किसी 


(ए) किसी आर्थिकः राजनीतिक अथवा भव 
लोकिक प्रवरृ्तियोकोः, जो धार्मिक आचरणसे समरन 
हौ, नियमन अथवा सीमाबद्ध करनेवाटी हंगी । 


यह॒ उपधारा (ए) भारतवर्ष प्रचच्ति ष. 

घर्मोपर समान सूपसे छगू होती हे। पठ उपा 

९ ~ द . 

(वी) का एकभाव लक्षच॒है शसा्वैजनिक सू 

“2 ६ 

संस्थार्पे' ओर वद कदती द कि-- 

1 तंसा 

(सार्वजनिक लक्ष्णोवाटी दिद्‌-धाक म 

सामाजिक कल्याण ओर खधारके व्यि क 1 

सभी वर्गौउपवगेकि स्यि उन्दं युक्तद्वार # 


&॥ 
भूमिम विचार करप 
इस धाराकी पष्ठ धर्मनिसेष क्छ 


गणराच्यको ^तेक्यूलर स्टेट, यानी धम ` जती 
व्यर्थकी भ्रान्ति पैदा करता दै । जिस ह 1 ] 
चाक खतन्त्रताकी घोषणा की गयी ॥ नल वनो } 
दिदु्ओंकी धार्मिक संस्थाञेकि ल्यि मनचादय ॥ 
सर्वाधिकार प्रास्त कर लेना अथवा उस ८: 
संस्था्ओंका तमाम स ध १ 
कानून वनानाः चादे एेसे छ ष 
साननेवाठे नदीं भी दौः दिजः मि ।॥ 
छीन छेना दी तोहे | सच पूछा जाय विध 
की आवद्यकता दी नदीं रदी जवर निगद ह 4 
धारा १७ द्वारा अग्प्श्यताका व्यव? 
दण्डनीय भी घोषित कर दिया गवा ६1.) 
भी हो, सर्वत्र उख धाराके अनुसार 


धरणि ॥ 
(1 ॥ 
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# आयधमं ओर खंस्छतिके पति गणराज्य-खदिधानकौ दि # 
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५२९३ 
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वयक्तिका अयुक सीमातक दिदू-मन्दिरम प्रवे निषिद्ध 
था दी न्दी तो उनके सुक्तद्रासका कानून वनानेका 
उपयुक्त अधिकार प्राप्त करना कैसे उचित हो सकता है १ 
इस सम्बन्धरमे यह भी द्रव्य है ओर उप्यक्त अमेजी 
५ पृलिकार्मे धामिक सदिष्णुताकी परग्पराके अनुरूप (टद्‌ 
दी दडीशन ओंफ रिटीजस रयोल्र्दान ) कहते हुए स्वीकार 
भी क्रिया गवा हे कि धार्मिक खतन्त्रता तो भारतवर्षे सदा 
दी रदी दँ । यदि ठेस न होता तो वो यहूदी, ईसाई, पारसी 
ओर युसल्मान र ही नहीं सकते थे । ईसाई य दूसरी 
रतान्दीे ओर पारसी आखवीं शती आये ईरानसे, जव कि 
पसस्मान वहोके राजाकरो पराजितकर प्रजाको मुसल्मान 
वलात्कारले बनाने ठगे । कदाचित्‌ यदहूदी ही यहां 
सवसे पहके ईसापूरव॑की उन शतिर्योम आये हग जव कि 
फिलीस्तीनसे उन्द भागना पड़ा था । सुसव्मानोमे पहले 
६० ७१०के ठगमग सुहम्मद इन्नकासिम आया ओर 
उसने सिन्धु-घारीको सुलतानतक विजयकर अपना राज्य 
स्थापित कर च्या । परंतु दिल्ली मुसल्मानी राच्यक्री 
सखापना तो कुतबुदरीनसे शशं शती ईसरवीसि दी हुई ओर 
खसल्मान भारतवषंको अपना धर मानकर बसने ल्म । 
राज बदलते गये ओर दंदू भी कभी जोर-जुल्मसे तो कभी 
सखतः स्वाथंसाधनकरे छ्यि मुसलमान बनते गवे, परंतु 
आपसे जातीय मनमुटाव कमी नदीं हुमा । दौ, दद्‌ उन 
शकः हण आदि जातियोकी तरहसे अवद्य दी आत्मसात्‌ 
नहीं कर सके । जिसके कारणोको जानना यदौँ आवश्यक नहीं 
हे । धर्मम ह्कषेपकी शिकायत तो हिंदू ओर सुसत्माने -- 
दोनोको पदलेपहल अंग्ेजी राव्य अंग्रजोके ग्रति ही हई 
ओर यद भी सन्‌ १८५७ भारत-खातन््य-संामका एक 
कारण बन गयी थी ओर इसीय्ये यर्होका शासन दस्तगत 
करते समय सन्‌ १८५८ महारानी विक्योखिवाने यह 
भोगा कौ थी कि किसी मनुष्यको अपने धर्मके कारण तंग 
ॐ करिया जायगा ओर न कोई पक्षपात दी दिखाया 
| । 
पदं बात दूसरी है किं उक्त घोषणाकी अनुपालनामें 
प्रन सासकोनि, कारण जो भी द, दीक दिखायी अथवा 
कभी विसीके साथ तो कभी दूसरके साय पक्षपात भी 
लया | परेतु इसका स्पष्ट प्रमाण तो हमे लाड कज॑नके 
ते मरता है । सन्‌ १८८५ अप्रेजकि प्रत्याहन ओर 
भ ॥ ॥1 ४५ 

















ड्यिन नेशनक कभेखःकी स्थापना हुई, जिसमे 


दद्‌, सुसल्मान, ईसाई, पारसी समी धम॑वाठे सम्मिलित हुए 
ओर इसके वाके अधिवेदन पहले-धहले वायसराय भी 
सम्मिलित होते रे थे । इसके मञ्चपरसे भारतवासि्योके 
राजनीतिक अधिकारों ओर राजकाजमे सहयोगी वनाये जाने- 
की मोग कौ जाने ल्गी ओर प्रतिवर्षं ठेसी मे्गिकाक्षे भी 
व्यापक ओर विस्तृत हने ल्गां । सन्‌ १८९९ में लाई कर्जन 
वाहतराय होकर आये । ये दूरदष्टके राजनीतिज्ञ थे ओर 
इन्दौने १९०२भ॒॑वंगाठ्का विभाजन दिंदू-ससल्मानोको 
थक्‌ छथक्‌ करनेकी दष्टसे किया | इस विमाजनका विरोध 
वंगाल्के दिदू-सुसल्मानोने दी मिलकर नहीं करिया, अपितु 
सारे देके मुसल्मान ओर हिदुओनि मिल्कर भी किया | 
इस सम्मिढित विरोधे दराड़ पटकनेको कर्जनके उत्तराधिक्रारी 
डं मिंटो प्रयतरीक हुए ओर चि सन्‌ १९१६ 
वंगालकरा यह विभाजन रद्‌ कर दिया गया होः परंतु दोनों 
यानी दिंदू-खसल्मानमे साग्परदायिक चुनाव-पतिनिधिल णवं 
सेवाओं अनुपातका चारा फककर दोर्नोको परस्परविरोधी 
बनानेका सतत प्रयत्न तवे होता रहा । जसे अंभेजी राज्यकी 
जड़ उखड़ती प्रतीत दने र्गी, वैते-वेसे भारतकी अखण्डता- 
कौ जडं भी उनके द्वारा खोदी जाने ठगी ओर सुसस्मानोसे 
उन्हं इसमें सहयोग मिक्ता रहा । मुस्ल्मिलीग श्रीजिन्नाके 
दाथयें आयी, तवते तो पाकिस्तानके खतन्त् राष्ट्की मोग 
भारतीय मुसल्मानेकी ओरसे श्रीजिन्ना करे वमो ओर कामस 
द्वारा यह माग स्वीकृत करानेके ल्यि ही ता० १& अगस्त 
१९४६ को “डाहरेक्ट एक्शन? दिन मनानेकी श्रीजिन्नानि 
धोषणा कर दी ओर इसकी अंग्रन शासको दारा प्रान्तीय 
शासनस्वातन्न्यके बहाने उपेक्षा हुई ओर उस दिन कल्कत्तमे 
नादिरदादी नरसंहार होने दिया गया । दटुर्भोका दूसरे ही दिन 
भत्युत्तर पाकर वहं नरसंहार कु दिनम शान्त तो हुआ । 
परंतु प्रतिक्रिया देराम जदो तदा बहुत महीनोतक चलती ही 
रदी । क्या अगररजोकी धामिक तटस्थता-निरपेक्षताका एेसा 
उदाहरण संसारम दूसरा मिर सकता है १ उन तरस अंग्रेज 
शासकेकी धामिक-तटस राजनीतिका कडुतम फल, आज भारत- 
विभाजनके १७ वं बाद भी दोनो दी खण्ड भुगत रे दै 
ओर न जाने कवतक शुगतते रगे; क्योकि पाकिस्तानी 
नेताओंने अपने असित्रका नारा दी इस वैमनस्यको बना 
ल्या है ओर वे भारतके विरुद्ध धृणाका प्रचार करते रहते 
दै । अब तो उन्दने मारतपर अन्यायपूणे आक्रमण ही 


कर दिया हे । 





५२४ 





साम्प्रदायिकता या ध्मान्धता सरकारी कानूनसे नष्ट नदी 
होती । यह अव्यन्त खेदकी वात है कि सव कुछ जानते-समञ्चते 
हुए भी हमारे धाता-विधाताओंने साम्प्रदायिकताको दिंदू-घम॑की 
प्रकृति दी मान लिया दै, जो सर्वथा असत्य है । संसारम सरकारें 
चाहे जितने मञ्चसे धमं या वादनियेक्षताका एेलान करे 
ओर बहुमतियोके प्रति कटोरतम वर्ताव करती भी रैः जेसे 
किं भारत-संघ-सरकार पिके १७ व्ष॑से मारतके ब्रहुमती 
हिदुओंपर करती रदी है; परंतु जिनका स्वार्थं है अर एते 
स्वाथेवले दिदू या सुसर्मान ही नदीः अपितु अनेक विदेशी 
मी रैः वे इस आगको शान्त कभी भी दोने नदीं दे सकते 
ओर देगे भी नहीं | जैसे संसारम युद्ध भड्कानेवाले 
शलाख्र-निमाता दै ओर अपटू-डेट रासा बनानेवाछे 
संसारम अनेक निजी कारखाने भी हैः वे धन कमानेके 
छ्य एक दूसरे देराको अपटरूडट शसत्रास्न खरीदनेको 
उकसाते रहकर युद्ध छिड़वा देते दी दैः जो फिर पारस्परिक 
सदायता-संधिरयोके कारण विश्व-युद्धका स्पल्ेदीलेतादै। 
| जसे कि पिके दो विश्वयुद्धे हआ था । वैसे दी सम्प्रदाय- 
वादके दंगे भी शान्त नहीं देनेवाले ई; क्योकि एसे चरौकी- 
॥ . भेदिर्योकी आजके अर्थप्रधान युग्मे कमीतो हो दी नीं 

॥ 6 सकती । अव तो युद्ध दी प्रारम्भ हो गया ह । 

















हमे यह नदीं मूल जाना चाद्ये किं संसारको धर्मयुद्धौ- 

की परस्परा युरोपवालरैकी दी देन है । ईसाइययो ओर मुसल्मान- 
मे यह युद्ध ल्गमग १५० वष॑तक यानी ११ से श्रवीं 

` शतीमे चटा था, दार्यं किं ईसाई देयोँमे सुसल्मान कभी देसे 
नदीं वसेः जेषे कि मारतवरषमे बसे, फले-पटे ओर वदे हुए ई । 
यहूदियोपर अत्याचार ॒तो दिटट्र-काट्मे पराकाष्ठाको ही 
पटु गये थे । क्या व्रीसवीं सदीसे पदटेके भारतीय इतिदासमे 
रसे किसी मी धार्मिक युद्धका उदाहरण प्रस्त॒त किया जा 
सकता दै, दारा कि निष्च ठिखे इतिदास बहुत दी कम प्रा 
४ । भारतवषतें तो सदा सवको मनचाहा धर्म माननेकी दी 
नदी, जन्मके धर्मक व्यागकर मनचादा नया धर्म स्वीकार कर 





# धमां रश्चति रक्तः ॐ 








[ ॥ 
ओर ईसाइयोकी संख्या यरद बढी सौर बद्‌ रही ४ स 
प्रजनन-शक्तिदवारा दी नदीं । परिवारे व्यक्तियेकि मिक्त 
धमं पालनकं उदाहरण भी भारतीय इतिहाससे अक्र प्रतु 
।कय जा सकते इ | परतु मुसल्मान-धमने तो देसी खतत्रो 
कभी क्िसीको दी दी नहीं | धर्मं भी अपनी च 
सम्ध्रदार्ेम अभी-अभी एेसी उदारता कर्कीं दिखते मा 
है पर फिर भी उदादरण बहुत कम मिखे । ईसा त 
भिन्न सम्प्रदार्योके युवक-युवती विवाहके वन्धनर्म बहत ही का 
नैधने दिये जते द | दिदू-धर्ममे तो आजमभी जैन ओ 
ददूः रैव ओर वैष्णव आदि सम्प्रदायेतर व्याह देते६। 
स॒सल्मान-ईसाईसे दिंदू न्याह इसव्यि नदीं कसते फर उक 
न तो वेशी सदिष्णुता पायी जाती दै ओर न परमः 
दमि जानेकी रत्ति दी । 

दिदू-धमपर ज्यादतिरयो हुई, आज मी हय ए ६ १९ 
इसने रिकायत नदीं की । यदि आज कुकु विक 
सुनी जाती ह तो इसका कारण ईसाद्योकी धमपि 
करानेकी उग्र प्तर्ति दी है, जिसकी महात्माजीने भी ए 1 
निन्दाकी थी । मुसल्मान आर ईसादयोकी एष 
परिवतनकी प्रवर्तक उच्चर रूपमे दी आर्थसमाजते 
्रहृत्ति चरायी । परंतु इस तथ्यते कोई भी सध 
करता किं किसको भी प्रलोभन देकर अथवा र 
पर्वन कराना दिदू-धर्मकर यकृति दै दी तद ; 1 
ही माना ओर आज भी यदी मानता र 
वस्तु दै। दिदृधरममे जो धर्मके दस लक्षण कदे ^ ` ष 
हैः केवर उसके दी नदीं ओर वे रक्षण 
द्म, चोरी न करना, मन-वाणी ओर शरी 
इद्धिरयोका संयम, सुबुद्धिः विद्याः सल ओर र 
इनकी उक्षा करमेवाठेका ेदिक जीवन 4 अपी 
ह १ जो राज्य अपनेको धर्म निरे्च कटः ९ # ध 
प्रजा इनकी विरोधी वार्तौकी उपवा 2 
चोरी, व्यमिचार आदिको दण्डन > 
मानना दी क्यौ चाद्ये १ यदि उसक। टि 
अवद्य दण्डनीय द तो उसे जिस तरदं ६ 
जनताके स्यि परमावद्यक मानकर न श 
हे अपि करो ख्पये प्रतिवष व्यय . 
उसे बचपनसे दी उपयुक्त जीवन-परवर 
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ल-समद्धिको तो संसार राजधर्मं स्वीकार करता ही ह । 
मारतवषंका गणराच्य भी यह खीकार करता ह । धर्मका 
सम्प्रदायवादी चादे जो अथं करे, परतु उपर्युक्तं दस वातोका 
समीचीन प्ररिक्षण देते हुए राव्य प्रजामेसे साम्प्दाविकताका 

{1 विष इतना शीघ्र उन्मूलन करने सफठ दो जायगा करि जो 
“^ सफठता कड़-से-कड़े कानून वनाकर भी उसेः कदापि नदीं 

मिक सकती । 

समय पक गया है करि धर्म-निरपेश्चताकी आमे सरकार 

दू बहुमतिवोको टाज्छित ओर प्रताड़ित करनेकी ष्क 
राजनीतिक्रा व्याग कर दे; करयोकि वह्‌ उस साम्प्रदाविकताको 

सदा जीव्रित रक्ेगी करि जिसे नादय करनेको वह परमामिलाप्र 

है। उपयुक्त दिक्षणसे भ्र्टाचार ओर अनेक असामाजिकर 
रहृ्तियोकी जङ्‌ भी सूखने लगेगी । कौन साम्रदािक हैः 

बह भारत-सरकारके अनेक उचतम अधिकारी जानते ह । 
परंतु उनम "काटो कालाः कनेका सत्सादस नही; क्योकि 

वह दलीय राजनीतिका दामन दी पकड़ रहना चाहता है ओर 
जवरतक वहं यह दामन पकड़ रहेगा, सास्प्रदाधिक विष भी 

, देशम कायम दी न्दी, परंतु कैठता भी रहगा, इसमे जरा 

। भी संदेद नदीं है | 

यह भी कह देना आवश्यक है किं सरकारकी तुष्टीकरण 
नीति दी इसको पनपा रदी दै । मौलाना आजादने अपनी 
आत्मक थामें स्पष्ट लिखा दै किं महात्माजीने श्रीजिन्नके प्रति तु्ी- 
करणको नीति अपनाकर मृतप्राय सम्प्रदायवादको एेसा 
प्राणवान्‌ जीवन दिया कि अखण्ड भारतके विभाजनके प्रति 
संषकी उनकी शक्ति दी समपूर्णं ससदीन हो गयी । उधर 
१० नेदरूका आदशंवाद भी उसे समय-समयपर सचता रहा | 
| मदि मौलाना आजाद सेनादीन वेनापति नहीं देते तो वे, 
। अहुत सम्भव है करि, भारत-विभाजनके विरु खुला संवर 
छे देतेः जिसके स्थि वे मुसल्मानेद्वारा अपमान ओर 
भज्छना ध मध्यस्थ वृक्तिसे सदते रहे थे | उनका एक 
भे ओर अन्तिम संब, सदारा ओर भरोसा महात्माजीका 
शा । परंतु जव वही गिर पड़ा तवर उन्दने भी मव्रितव्यताके 
ॐ सिर शकरा दिया । फिर तो सम्प्रदाववादको देशमे 
¢ भादी था ओर हमारे संविधान निमाताओनि 
९ शब्दाम छिखा ओर सौपा, अव वह देच्िये । 


र स्टेट, यानी सम्प्रदायवादको अमर पटा 
` भायद्‌ हौ कोई देद्य हो, जरा एकसे अधिक 
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बोरिया नदीं बोी जाती हँ ओर जौँ एकते अधिक कोम 
नदीं रहती दों । जिसका भारतवर्षं १९४७ तक साम्राज्य थाः 
उस इगलैडरमेः जिसे आजकल “यूनाइटेड किंगडमः कहते हैः 
ए्छो-सैक्सन जातिके अलावा भी जातियों रदती है ओर 
अ्रेजीके अटवा वो्ि्यो भी वोटी जाती द । लंदन नगरे 
ईस्ट एंडमे करूनी, वेल्स व्ैलदा बोटी वोली जाती हे । वयैव 
तो कदाचित्‌ गप साहित्य भी है । परव कदं भी रेखा 
नदीं माना या कदा जाता करिये ग्रेन नदीं ओर इनका 
र यूनाइटेड क्रंगडम नदीं दै । दुभाग्यते दमारे देशमे दी 
जन्मे आंर वड़े हुए, एक-सा खाते-पदनते ओर एक-सी मापा 
बोरते, पर धमते सुसल्मान लोगोको किसीने उकसाक्र यह 
कटनेकी प्रेरणा दी क्रि घटम भारतीय नदीं, भारतीय तो केबलं 
हिंदू ही दं ।' एेसा कदनेवा्जको, जिनकी संख्या करोद्धोकी 
थीः फिर मी अल्यमति ( माइनारिटी ) मानकर बरावर दी 
उत्तेजित करिया गया ओर जहां मुसल्मानोकी संख्या दिदु्ओं 
आदिसे अधिक थीः उन प्रान्तो या प्रदेशौको एक पृथक्‌ 
देश-धम॑के नामपर (पाकिस्तानः बना दिया गया, जसे कि 
ईसाई, यद्रूदी ओर सुसल्मान- तीनेंके एक दी देशके एक 
भागको “इजराइक' नाम देकर यहूदी देशा वना दिया गया 
हः जर कि यहूदियो ओर अखं श्ञगड़े धुरपैर्के उसी 
तरद द रदे दै जसे कि पाकिस्तान ओर दिदुसततानमे । 
वात यदीं तक रद जाती तो भी संतोष सान छियां जाता । 
परंतु अल्पमति्ोको भारतीय नहीं मानना ओर उन्द संविधान 
विशेष अधिक्रार देकर संस्कृति, बोली ओर धमं आदिकी 
विभिन्नता बताकर अपने पृथक्‌ असित्रका दावा करते रदनेका 
पूरा-पूरा अधिकार दे देनाः संसारकी एक विचित्र बात दी 
कटी जानी चादिये । यह आविष्कार अग्रेजी-मस्तिष्कका दी 
था । महान्‌ आश्व्यकी बात है किं संविधान बनानेवाले 
भारतीयोने पाकिस्तानके बनाये जानेपर भी कोई सबक नहीं 
सीखा ओर एेखी भावनाको संविधानमे स्थान दिया । इसके 
स्वीकृत करिये जनेपर संत्रिधान-षभाके एक सदस्यने ठीक दही 
कदाथा करि (आजे मारतपर्षमे बसनेवाछे अल्पमतियोके 
नये युगका प्रारम्भ दो गया है।; इसी कारण दक्षिणम 
द्रविडस्थान ओर उत्तरपश्चिममे सिखिस्तानकी मगिं की जा 
रदी दै । संविधानकरी इस विंषयकी धारा २९ ओर ३० 
दोन दी प ६ मे देली जा सकती दै । 
आश्चर्यकी बात तो यह्‌ है कि (माइनारिटीः यानी अल्य- 
मतियोको खतन्त्र॒ अस्ित्वका यद अधिकार देते समय 





॥ 
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'माइनारिटीः शब्दकी परिभाषा ओर व्याख्या कुछ भी नदीं 
दी गयी हे । दिहुओंकी संख्यासे कुछ भी कमः परंतु फिर 
भी करोद्की संख्यावाठे अदिदूसे छेकर कुछ सौकी संख्यावाले- 
तक इन धाराओंसे उभान्वित हेनेकी मोग पेश कर सकते 
ह । सिख, जेन ओर बोद्ध ये तीनों ही दिदूधर्मका अङ्ग 
धोपरित कर “माइनारिटीः के उन अधिकारोसे सर्वथा वञ्चित 
कर दिये गये है । क्या यह अर्हिदू-धमिंयोम सम्प्रदायवादको 
खुला प्रोत्साहन देना नहीं दै १ ओर खासकर तव, जव किं 
संघीयथरकरारन विभागकी पुस्तिका “इंडियाज करस्टीटशशनः 
म अभिमानके साथ धरोषरित किया गया ३ै-- 

“धाभिक सदषणुताकी परम्पराका अनुसरण करते हुए ओर 
वस्तुनिष्ठ ( आबजञेकिटव ) प्रस्तावकी उदारताको मान देते 
हए ( यदं प्रस्ताव प० नेहरूने संविधान-सभाके उद्‌ 
दिनको ही प्रस्ठुत किया था); (मारतका संविधान-सबको 
धाक स्वतन्त्रताकी गारंटी देता दै । सार्वजनिक व्यवसा, 
नैतिकता ओर स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्था्ओंकि सिवा सव 
लोको धमीधम॑-विवेककी खतन्व्रता ओर खतन्वताूरमक 
धम मानने, पालने ओर प्रचार करने ८ प्रोफेस, पेतरिस 
ओर प्रोपैगेट ) का अधिक्रार है ।› कम-ते-कम ईसाई तो 
जिनके प्राथमिके केकर उच रिक्षातकके महाविद्यालय ओर 
छोटेसे लेकर बडे विशिष्ट चिकित्सके अस्पताल देशमें यत्र-तत्र 
सवत्र हँ ओर जिनको दिवू-अदिंदू सभी मदासे उपयोग करते 
रहे ई ओर सतन्त्रताके वादे तो इनके विद्याल्योको, अमनी 
माध्यमसे प्रशिक्षण देनेके कारण, प्राथमिकता मिल रही हैः 
अपने धमका शिक्षण ये वरना चिञ्चक देते ई; क्योकि एसा 
अधिकार संविधान धारा २८ ( ३ ) के अनुसार इन्द प्रात 
ह ओर उनम प्रवेश पानेके इच्छुक लोग इसकी लिखित 
सहमति भी दे देते ई । जरह उस धाराका अनुवाद देना 


समीचीन होगा । ईसाद्योके लि है- एसा कहकर उन धारा 
। ३० (२) के अनुसार सरकारी सदायता भी पर्या 
` मिरूती है ! 


` किसी रेख क्िश्वसंस्थामें जो किं राज्यमान्य है अथवा 





धमेदीन नर 
ज 





॥ 
3 
। 





(  धर्महीन मनुष्य 
ध्मेहीन जीवन पडयु-जीवन घोर तामखिकता-भरपूर । 
त्य बन रहता मिथ्या मदम चूर ॥ 
वश नित्य बना रहता अति कर । 






राज्यसे अनुदान प्रात करती दै, किंसीको उस र । 
जानवाले धाभिक रिक्ष अथवा उसमे या उक छ 
किसी अन्य भवनम की जानेवाटी अ्चाशूनामे माग ल 
बाध्य नदीं क्रिया जा सकेगा । यदि उसने अथवा उ 
अभिमावकने यदि वह अवयत्क दो तो, एेसी सीति क 
देदीदहे। 

इतना दी न्दी, सरकार भी उन संस्थां जिक्र 
प्रबन्ध उसको सौप॒ दिया गया दै ओर जो किसी एषे नए 
अथवा दान ( एन्डमेट ) द्वारा स्थापित दै, जिनके अतु 
उन्म धार्मिक रिक्चषण दिया जाना ही चाद्ये, वेसा षकषि 
शिक्षण देते रहनेको वाध्य दै । ( मूर धारके शब्दके छवि 
देखिये पीछे धारा २८ (२) ।) 

उपर्युक्त धाराओके संदर्भे यह स्पष्ट दै कि सिवा वद 
सरकारी संस्थाओंके सर्वत्र साम्प्रदायिक धाक्‌ घण भ 
दिया जा सकता दै । इन धाराओंका पूणं लम इई 6 
उठा रही है ओर फलस्वरूप उनके विद्या्वेम पद 

मीर युवक -युवतियाँ प्रारम्भसे दी ईइषाई 

हिंदू बाकक-बालिका ओंर युवक -युवतियां प्रासः रि 
ओर पाश्चाच्य संस्कारोसे अभिसिंचित दीतेत छ 
बनते जा रदे है । इसकी नतो मव 
अभिमावकोको ही चिन्तादै ओर न हमारी तकर 
क्योकि उसके द्वारा तो शीध्रातिशीघ्र पाश्चाद्य 
संतानोको दाक देनेका निश्चय हीकिया इ] ॥ धि 
भी अपने विद्याख्यं नैतिक रिक्षण देन करा 

कई कारणस आज इस स ज्वरे 
परम्परा ओर संस्कारोके अनुरूप स ह । प जनप 
जल्दी बनाये जानेकी मोग बुलंद श / 
पूर्णं जाग्रत्‌ होनेपर ही यह सम्भव € नाराकी ओ 
इसीलयि संविधान दानिकरः विलास वि 
दाया गया है ओर इसके छि ई न्बोो वी १, 
३ । दुराचारा मूल संविधान दी दश 
वचोरकी मको मारनेसे दी चोर १दा ह 
इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चा 


| अतः (‰॥ 
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तक्याद्‌ ओर अध्यासवाद 


८ केखक-श्रीगोपीचन्दजी धाद़ीवाल, बी० पस्‌ सी ०? पल्‌-एल्‌० बी० ) 
५ ५ 


धमं वह वस्तु हैः जो हमारे जीवने सागदशंककरा काम 
६ दे । माग॑दशंकका कार्वं दमे अपने ध्येयपर प्टुचानेका दै । 
हमारा ध्येव सिवा सुखरे ओर दहो दी क्या सकता दै १ ओर 
घल जन्मसे लेकर मृल्युतक दी नदीं, यदि हमारा अस्तित्व 
म्यक पश्चात्‌ मी कोई दो, तो वहां मी हमें यख प्राप्च द्य 
ओर वह सुख एेसा कि जो शद्ध अमिधरित ही नही, शाश्वत 
हो । माग॑दशंकका कार्थं तो प्रत्येक क्षण माम॑ बतलाना होता 
हे । इत सत्य-घरमका सम्बन्ध हारे पूरे जीवनसे ओर उसके 
रतयेक क्षणसे दैः न किं केवल अमुकं समय या क्षणे ही । 
उसका सम्बन्ध तो मारे जन्म-जन्यान्तरसे भी है । जव हम 
कहते दँ कि धर्मं इस लोक ओर परटोक- दोनो दी लोके 
व देतादे तो इसका यही अर्थं दो सकता ह कि वद्‌ 
प्रत्येक क्षण हमारी प्रत्येक क्रिये दमे सावधान करता है करि 
हम एसी भूल नदीं करे जो दुःखका कारण बने । 
मलष्यकी श्रभम आवश्यकता उदरपूरं दे । उदरपूति 
॥ न दोना दुःख है | इसव्ि उदरपूर्तिके साधन जुटाना सनुष्य- 
1 का स्वाभाविक ओर प्रथम कर्तव्य ै। प्र इन साधनक 
ज्यानेमे मनुष्य कुछ भूरे करनेके कारण दुःखको भी 
आमन्वित कर लेता दै । धर्मं उसको उन मूलस वचनेके 
स्थि सावधान करता है, जिससे वह दुःखो वच से । धर्॑ 
उन साधनम बाधक बनकर दुःखका कारण नदी वनता; 
कितु उसको मार्गं वतलाता हे कर वह साधन ज॒नेमे दुःखके 
शरण उत्पन्न न कर ठे । उदरपू्िंकी तरद अन्य 
अविश्यकताओंकी पूतम भी धर्म वाधक नदीं होता, कितु 
षह चेतावनी देता है ओर मार्गदर्शक बनता दै, जिससे मनुष्य 
इल उसन्न न कर ठे | 
समय बद्कता दै, यह कोई इनकार नहीं कर सकता | 
इसकेसाथ-साथ मनुप्यकी आवश्यकतार्णं भी बदलती दै यह 
हम अपने अनुभवसे जानते दै । फिर उन आवस्थकताओं- 
> रो करनेके उपाय भी बदलते ह । मनुष्य यदि इस केर- 
दरक अनुसार अपने साधन ओर उपाय नदीं बदले तो न 
॥ नौ उद्रि ही कर सकेगा ओरुन अन्य आव्यकताध 
, ओर इसका परिणाम उसके च्वि टुःखकर दी होगा । 
सप पेरबदलमे बाधक नदीं होताः परंतु वर्ह भी वह 
\ पान ने करेगा किं दुःखके वीज वह न ब्रोये | 
















^ स्य 


उदरभूतिं दिनःदिन कणिन होती जा रदी ॐ जीवनक 
इभ्करता बरदृती जाती है ओर जीवन-साधन उपछब्ध करने 
परतिद्न्धता ओर कठिनाहरयौ भी वदती जाती ह यह्‌ प्रत्येक 
व्यक्तिके अनुभवकरी बात है | अतीतक्रालकी ओर हय देखते 
दतो दमे पता लगता है कित्र जीवन इतना कठिन नहीं 
था । जीवनम इतनी समस्या भी न्दा थी जितनी आज 
दै । प्राचीन परम्पराकी कथा ओर कहानिया एवं आधुनिक 
ओोध-खोज भी इसीकी साक्षी देते है । 


अव्र यदि दम आजते करोड़ वर्षं पहल सनुष्यके 
जीवनकी कल्पना करं तो यह सान सकते दै कि 
उसका जीवन बहुत सादा ओर सरक था | उसके 
सामने विकट समस्याएं नदय थीं । एसी दशाम यदह सान्यता 
वेवुनियाद नहं हो सकती करि एक समय एसा था जव यनुष्य- 
को अपनी आवद्यकता्ओकी पू्तिके च्वि कुमी चेष्ठा 
नदीं करनी पड़ती थी | कल्पतरकषद्ारा उसकी आवश्यकता 
पूरी हो जाती थीं। मनुष्य कार्यं कनेक व्यि नदा थाः 
कितु कव्यत्क्षोद्ारा दी गयी सामग्रीका भोग करनेको था | 
यद संसार उस समय भोग-मूमि था; न करि कर्मभूमि । 


ऊपर दम वत॑मानसे अतीतकी ओर विचार छे गये है| 
अव दम अतीते वत॑मानकी ओर आये । भोगभूमि-कालमे 
ओर आजके यन््रयुगमे जो अन्तर ड, वहं यकाय॒क नदी, 
रानः-शनेः दी हुआ दै । यद तो हम समन दी सकते ई । 
इसको हम कालका खभाव या प्रकृतिका नियम कह सकते 
द । इस अतीतकाठ्का इतिहास तो उपलब्ध हो नद 
कताः प्र हम कल्पना कर सकते है करि कल्यद्कष 
आवर्यकताओंकी पूति करणम जव असफल होने लगे होगे 
ओर आवश्यकतां एवं मनुष्य-संख्या बने कमी होगी, तव 
मनुष्यक्रो जीवित रदनेके छि नये साधन द्रँदने पड़ होगे | 
आज भी यदी शये रहा है । जनसंख्या बद रदी है | नयी- 
नयी आवस्यकतार्एं उसन्न हो रदी द ओर मलुष्य उन पूरी 
करनेकी ्गातार चेष्टा करता आ रा है । इसका कारण 
यदी द कि मृति पचिव्तनसीर दै । कल यानी भोग भूमि 
युग्मे निकल्कर संसार कर्मभूमि-युगमे आया ओर फिर 


नेसा कि इतिहास कहते दै, पाषाण-युग, लेोह-युगस हेता 








हु्ा मनुष्य यन्त्यु्मे आवा ओर अव्र वद्‌ अणु-युग प्रवेद 
कर रहा है । 
पारम्परसकि मान्यताके अनुसार जब कल्यव्क्च यथेष्ट 
मातरम आवदयकतार्ओकी पूर्तिं करने विफङ होने खो ओर 
मनुष्योकी संख्या बदने ठगी तो एकं विकट समस्या उपसित 
| हो गयी । आपस छीना-ज्षपटी ओर क्टेरा-कंकास दोन 
। ल्मो । प्रकृतिमे हर रोगकी दवा है | मनुष्य बिकासशीठ दै । 
सदा मागं निकालता रहता है । मनुष्यने समाजका निर्माण 
क्रिया ओर जो समाजके नैता बने वे कुखकर कये । 
उन्दने समाजकरे नियम ओर दण्डनीति बनायी, जिससे मनुष्य 
नियमित जीवन पाटन करके सुख-शान्तिसे रह सके । 


पर समय भी अपने प्रवादसे चरता रदा ओर कल्पव्क्ष 

वि्छुल दी ढोप होने लगे, अथात्‌ उदरपूर्तिके साधन दी 

लोप होने लगे । यह नयी समस्या कुल्करके वराकी नदीं 

9 रही । तभी प्रकृतिने एक मदयन्‌ वैज्ञानिक उन्न करिया 
| जिसका नाम ऋषभः या । ऋषभने सारी परिखितिको 
समन्ाः कारके स्वभावको समञ्चा । उसने देखा क्रं काल 
इसी तरद नयी-नयी विकट समस्य पैदा करता रहेगा । 
॥' उसने दूर भविष्यको देखा । उसने देखा कि मनुष्योकी 
संख्या ओर आवदयकतार् वदती जायेगी ओर केवल प्रकृतिके 
भरोस दी मनुष्य बैठा रदेगा तो अनर्थं होने लगेगा । आपसे 
छीना-ज्षपटी, वैमनस्य, क्टेरासे जीवन दुखी ओर अशान्त हो 
जायगा । उसने देखा कि संसार भोगभूमि नदीं रहकर क्म 
भूमि-काटमं प्रवेश कर चुका दै । उसने देखा कि मनु्यको 
अपनी आवहयकतार्ओंकी पूतिके स्थि खयंको क्म करना 
पड़ेगा; क्रिया्ीरः कर्मण्य ओर पुखषराथीं बनना पड़ेगा । 
जो अकरमैण्य रहेगा, वह नष्ट हो जायगा । उसे अपने-आप 
.  आवश्यकतापूरतिके साधन जुटाने पड़गे । अतः उसने मनुष्य- 
करो पुरुषाथं करना सिखाया । असि, मसी, वसी अर्थात्‌ 
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अपने आवश्यक साधन जुटाये | उसने मनुष्यको कला 
सिखायीः सामाजिक जीवनका पाठ पदायाः न्याय ओर नीति 
सेखायी ओर दोप करनेवाखोके स्थि दण्डनीति वनायी । 





९८ # धमो रक्षति रक्षितः ॐ 











च्च्य - ~ 
~= ज्ख्व--- 


ध) 
नयी-नयी आवद्यकतार्ओकी नयी-नयी तरह पूत कत 
रेणा । मनु्य समाजका कोई भी अङ्ग इस मा र 
प्रा ९ ^ = | धवा ९ ०९ ५ 
फुरवायहान थवा अकमण्य होकर वेठेगा तो उसका 


हौ जायगा । इसके उदादर्णोकी कमी नहीं है | 


उस महान्‌ वेज्ञानिकने इस काल्की प्रतिम ए 
भी देखा । उसने मनुष्यकी प्रकृतिको समज्ञा | उसे ऊ 
खाथै, ईर््या, लोम तृष्णा, राग दष इत्यादि पवत्ति पैव 
जो समाजकी सुख-गान्तिको ओर व्यक्तिकी सुखात 
नष्ट करके संसारम हुःखका प्रचार करती दै । उरे देव 
किं ज्यौ-ज्यो काठ आगे बदेगा, मनुष्य अपनी आवक 
के ल्यि नये-नये साधनोँका विकास करेगा ओर रेन 
उद्योग-धंवे स्थापित करेगा । इस विक्रासके साथ उष॑ 
सामाजिक कुःपरवृत्तिर्यो भी बदंगी ओर उसके परिघ 
संसारम अदयान्ति ब्रदेगी, युद्ध गे ओर मनुर & 
बेग ओर उसके विनादयके कारण उपखित हि । ॐ 
जो सोचा; वहं संसारमे प्रतयक्न नजर आ सदी दै। 


षम एक सदान वैज्ञानिक दी नदीं था, ¢ ८ 
महान्‌ करुणामय आत्मा भी था । बह काचर त ॥ 
गतिको देख उदासीन होकर बेड नद श । ४ | 

नहीं था, वह कायर नदीं धा । वह मही थ ह 
पराक्रमी था । उसने अपनी सारी शक्ति इस ४ 
हदनेमे च्गा दी । वह वर्पोतक इ ध तको 
ओर इसी मग्नतामे उसने अपने सुखदुःख (4; 
ही नदी, निज शरीर तककौ खध-ङ़ध छो दी | ह 
तपके परिणामसरूप उसे प्रका ध प ॥ 
ज्ञान प्राप्त हुआ ओर सुखका माग दृष्ठं श 

उसने देखा करि मनुष्य क्या श 1 
पदार्थके पिण्ड दी नहीं हैः कडि उन्म † 
इस बातकरा प्रमाण ह करि उन्म ट 










पूर्ण खख उसका सभाव दे | वं पि 
मी सुक्त दै । परव किन ५ इ 
नदीं हे । उसमे अदयद्धियां &। न्त 
वं पणं ज्ञानते ८. 

वह पूण खख णवं पूणं ६ 
अशद्धियां के कारण जाने ओर स) 








(4 


# भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद्‌ # 
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स्कृता । उन अचुद्धियसि बचनेका उपाव मी उसने देवा 
ओर बही सव वराते उतने संसारो वताय 


उसने वताया करि यहे सव मनुष्यके कायकी- क्रियाओं 
क व्राताकरवाए मात्र दं । मनुष्य जव कोई ठेसा काम करता 
है-मनसे, वचनते या शरीरसे, जो क्रिसी अन्य प्राणीकरे दि 
आ्तकर ह? तो उसको प्रतिक्रिया उसके च्वि अहितकर 
दीहो सकती हे | यह भतिक्रिया सहन करते सम य॒ यदि 
ह च्‌ भुजाय क्रि यह उसकी ही भूव्का फलै ओर 
१२ उत्तेजित होकर वह दूमरेका अहित तोचे या करे तं 
खकरा एक श्रृद्धुखाः क्रिया ओर प्रातक्रि्क्र श्रृ 
उलन हकर संसारं इका वातावरण उन्न करतौ ह । 
इथ [क ॥क भौ अहित करनेको, किषीके लवि दुःखका 
शरण बननेको अथवा क्रिसीको किसी भी प्रकारमे द्वी 
करण॑का उसने श्िसाःका नाम दिवा । अर्थात्‌ संसारं 
इःखोका कारण उसमे हिंसां दी वतलया । चाहं मनद्वारा 
९ चाद वचनद्वारा ओर चदि क्रिया अथवा कार्यद्वारा 
बह ही | आर एसे कार्थं न करना, अथात्‌ (अहिसाः का 
पाख्न करना दी दुःर्वौकी शङ्खटासे वचनेका उपाय ह | 
। बताया कि हिं्ाकी श्रह्खतकी प्रतिक्रिया इस 
न्मम ही समात्त नहों दो जाती, किंतु वह आत्मको 
भी कलुषित कर देती है, जिसके कारण वह प्रतिक्रिया जन्- 
जन्मान्तरतक होती चटी जाती दै ओर उसते वचनेका 
केवल एक उपाय दै -“अदिसा, । 





उसने मनुष्यको खेती, उद्योग-धषे इत्यादिके ल्ि 
पुरुषा करनेको कदा था । उसने कर्मण्य वननैकी शिक्षा 
दौ थी | नान प्रात कसनके प्रश्ात्‌ उसने उन कारवो 
पापमूलक कहकर निषेध नदीं किया; क्योकि वे तो जीवनके 
अनिधाय है | रितु उसने यद रिक्षादीकिंप्रयेक 
शाय करते समय ‹अदिसा'-तच सामने रक्खो | पर वह्‌ 
ह भी जानता था कि 'अदिंसाःका पाटन अकर्मण्यता नौं 
^ कम॒रत। नहो है ओर आसान भी नहँ है | उसके 
पराक्रम ओर आत्मवबल-महान्‌ आत्मवख्की आवद्यकता 

। उसने देखा आत्मबक प्रात केका उपाय बताया-- 
प्यम्‌ आत्मसंयम; सख-अनुरासन, आत्म-नियन्तरण । 
0 गति नी य र 
19 रा प्रात करनेकी वस्तु है ओर इस साधनाका 
भि प" है । इस प्रकार उसने दुःखोसे बचनेका उपाय 
स्यम ओर तप बताया । उसने कदा--मनुष्य 


घ अ० ६७-- 











प॒ 
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अपन जीवरन-वापनकरी कुक भी प्रवर्ति कर्‌, उनपर यदि 

वहं इन तीन तच्योद्रारा (नयन््रण ख्खेगा तो दुःखे वत्तगा 
अर पणं नियन्त्रण रखनेपर राद्ित आमश्रित सुख अथात्‌ 
खुक्तः मोक्षः नि्घाण अथवा परमात्म-पद्‌ प्राप्त करेगा ॥ 


इस रकार संसारके कल्याणके स्यि ऋषमने दो धारा 
नाददत्‌ का । एकर तो मनुष्यकरो अपनी आवद्यकरता- 
त चव पुरुपाथ करनेकी, जिते दम (भौतिकवाद कह 
सकत ई अर दूसरी उस भतिकवादकी धारके अदितकारी 
स्प धारण करसे व्रचानके यि, उसपर निधन्रण रेके 
ख आिसाः संयम आर तपकः जिसे हम धर्मः कं सकते 
द अर बही थी “जध्वात्मवादण्की धारा | पदी धूराकरा 
सम्बन्ध हमारे शारीरसे हैः जव कि दूसरीका हमारी आत्मासे | 
आर रार।र एव आत्साक्रा सत्रटन दहा दमारा जायन हं | यह तो 
प्रकट दहा हं क्रि जवतक्र दमार्‌ दरार अर आत्पाका सम्बन्ध 
दमार्‌ छ्य य दोनो दा आवद्यकर हं | संसारका प्रथम मागद्रक 
दनक नति ऋष व्रथम तीर्थकर कदल्या । यह भारतका दी 
सामाग्य था करि ज केवर एक ही नही, समय-समयपर 
जव मा भतिकतापर धर्मक निधन्वण रिथ हुजा ओर 
संसार्‌ कुमागप्र्‌ जाने ल्गा तधिह्धरका जन्य हथ । 
इस गकार कुक २४ तीधंकरोका प्राहु्माष हया है ओर 
उन अन्तिम र्वे तीथकर जो व्धंमान-महावीरके 
नामस लोकविश्रुत दै, आजसे छ्गभग २५०० वर्षं पह 
हए । ये सव तीशङ्कर अिसा-संयम-तपके प्रचाराय 
संसारके कल्याणका मागं दिखाते रहे । भारतम अन्य भी 
ई महान्‌ आत्मा हुईं हं आर वे सभी अहिंसाको परम 
धम मानती आयी दै । पर जिस बिदयाछरूपसर जंन- 
तीश्करोने अरदिसा-संयम-तपका विकास करिया, वहं परिलक्षण 
हे । मदावीरके उपदेशा तो आज भी अन्थरूपमे परापत हं । 
उनकौ परराको माननेवाले ओर अनुकरण करमेवाछे 
त्यागी साधु ओर गृहश्च भी मोज्‌ट्‌ दै । 

इन सबसे पता चलता दै किं वर्धमान-महाीरे इस 
अदिंसा-संयम-तपको केवर दशन या सिद्धान्त सूपे ही 
जनताके सामने नदीं रक्खा, किंतु उसपर आचरण करमेको 
बहुत महत्व दिया । उनकी अहिंसा केवर मनुष्योतक ही 
सीमित नदीं थी, पर प्रत्येक जीवधारीः प्रयेक प्राणी जिने 
पञुक्षीका दी समावेश नहीं होता है, किंतु पेड्पोे, जल 
अग्निः वायुतक भी आ जते ६ । इद महाधीर 
अदुयायियको भारतम निरामिष भोजनक प्रचार ओर 








५३० नै 
ना च =` =-= 
जनते दया, करुणाके विचारके असिप्वका श्रेव दै ज 
संसारके किसी देशम नदीं मिते । इसी अदिंसा.विचारधाराके 
बलप्र महात्मा गांधीके नेतृ देश त्रिषिशि-जैसी जवरदस्त 
शक्तिकी अधीनतासे सुक्तं हुआ ओर तवर भी उ्के साथ 
सदूमावना कायम रख सका । आज संसारको विनारसे 
| बचानेवाटी दान्तिूरण सह-अस्तित्र ओर नान-अव्हन्मैयकी 
| नीति भी इसी अरसापर आधारित द । इसी अदिंसा-संयम- 
तपके कारण भारतम व्यागियोका दर्जा शक्तिशाली राजाओंसे 
भी ऊँचा रहा ओर भोतिकता वह श्रेय नदींपास्कीजो 
| | अन्य देमि उसे मिला । इसी मावनाके कारण भारत अन्य 
। | देशम शोषणके मागपर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवादः 
पूजीवादके माग॑पर नहीं चला, उस कालम भीः जव कि 
भौतिक उन्नतिमे भी वह सारे संसारसे आगे था । उसने तो 
संसारको शान्तिका संदेश दी दिया था | 
1 संसारका दुभाग्य है किं वद धर्मका, अर्हिसा-संयम-तपका 
| नियन्त्रण संसारके अन्य भागम नदीं रहा ओर इसका 
|| दुष्परिणाम भी संसारके सामने द | 


























| प्राचीन कालम यूनानः रोम, मिख इत्यादि कई देशोन 
| भौतिक उन्नति की, अपने साम्राज्य फैकयेः समृद्धि प्राप्त को 
|| ओर उसके भोगनेमे--भोगविलासमे अन्धे ह गये । फकतः 
|| उनका पतन हआ । महान्‌ विजयी सिकन्दरको आज कौन 

पूता दैः जव किं भारते महान्‌ त्यागियोसे आज भी संसार 
प्रेरणा पाता है । 


वर्तमान कार्म पश्चाच देशम अिंसा-संयम-तपसे 
अनियन्तरित कितना भौतिक विकास हुआ । संसारकी अन्य 
जातियोको नष्ट करनेवाले उपनिवेरवाद, साग्राज्यवाद्‌) 
पूजीवाद इत्यादि सक वाद्‌ उत्पन्न हुए । उनकी प्रतिक्रिया 
समाजवाद, साम्यवाद्‌ आदि दिंसक वादेक स्पे हद ओर 
हिक कान्तिर्यो भी हह ओर हो री है जिनके फर्खरूप 
मलुष्यके दृदयमेसे खामाविक करुणाेतरीके माव नष्ट हो 
दद एवं नये-नये वैक्ञानिक्त उपकरणोंदयाया शक्तिशाी 

दे एक दूसरेको नष्ट करनेकी धमकिर्यो दे रदे दै ओर 


धमां रश्चति रचितः # 





भून्ता दे क्रि शान्ति इन कामचलाऊ उपाये न्भ 
सर्त उसके [3 ये ध भ ~ ५ 
# । छि मको अर्िसा.संयम-्तपस्पी र | 

सत्यक ९ 
याको दी आधार वनाना चाहिये ओंर मनुष्य ^ 


ज, ^ भ पे 
ह्दयमं यदी बीज बोने चादिये । 


र ५ म 

वेयक्तिक ष्म मी धर्मका अभाव मनुष्य दुः 
कारण वन रहा हं । भतिकं उन्नतिसे धन परा हेत। 
परंतु धमकर नियन्त्रणके त्रिना धन दुःखका काण वक 
वह असीम छोम ओर तृष्णा उत्पन्न कर मनुष्य हद 
नैतिकता ही नदीः मनुष्यताका दी छोप कर देता है। ध 
प्रापक च्थि कोई भी कार्यं या अकार्यं त्याग नहं शौर 
उसके भोगनेके लि कोई भी कृत्य दुराचार नदी दै। रा 
परोपकार, मैत्री, त्याग, सेवा-जेसे भाव लेप हेते ज दे 
दै ओर सार्थ, कपर, जठ, चोरी, अप्रामाणिक यरि 
का प्रचार ॒बद्ता जाता है । पतिपलीका समवा 
विरोष घ्रनिष्ठ ओर पवित्र सम्बन्ध भी आज अपना षो 
रहा है । विचारकों ओर दार्शनिकों तकके विचार भी अनी 
निरपेकषता ओर सतन्रता लोन के दै । जो बरत ध अ 
सभी दशमं हेय मानी जाती थी उन्दीको आन 
जीवनका साधारण आचार मानने टगा द ओर ॥ 
जो कि इन बुराइ्थोसि मुष्यको बरचानेका युध 
हेः अप्राङ्तिक ओर हानिकारक माना जता, 
ही संक्रामक हेते दैः स्वास्थ्य नरह । बुरी | | 
ङ्ग जाती ई, षर चूटती नदीं ई । इसी लं 
बहुत शीघ्र ओर आसानीसे प्रचार पाती दै न 


^ सा ^ 
छोगोपर उसका प्रभाव हो जाता & य (1 
खामाविक बात गिनी जानि लगती द | ^ 


समञ्चनेका विवेक तक नष्ट दो जाता ओर व ल 
वातकी तर मनुष्यतमाजम घरकर ठत ह।१२ 1 1 
चम्चनेका विवेक नष्ट हो जानपर उसका ४, # ६ 
हो सकता । इसील्यि आज दम देखते 
जीवने अशान्ति, चिन्ता, निरर्थ १ | 
है, जिससे मानसिक ओर दारीखिं | 4 | 

















दूसरी ओर अपरध जीर आत्महत्या (8 मोत ॥ 
रदी दै । यह दै धमक निवलतणठे ॐ क 84 | 
साथ > £, 


परिणाम । यदि भौतिक उन्नतिके १ 
अहिाका आद हेता ओर ङ ` 


+ 
[+ 
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| 111 


आर मद जआनरण दाता आर तप-साधनाके दवारा न कि सामधिक उपयोगितापर । यद शाश्वत सिद्धान्त अरदिसा- 
उत्त आचरणकरौ पुष्ट दती रहती तो संसार कितना सुखी होता । संयम-तप द । यही धर्म है । अध्यात्मवादकरा निचोड़ यही 


संसार तभी सुखी हो सकेगा, जव वह अपना जीवन- है कि भातक धारापर धर्मी धाराका नियन्त्रण 
दन पकी नीव अरात्‌ शाश्वत सत्य सिदधान्तोपर वनायेगा खला जाय । 











/ +> 0 


धर्मका मर्म॑ 


८ रचयि 7 श्रुगलसिंहनी खीची, एम्‌० ए०, बार्‌-एर.-ला ) 


धमं भव-मङ्ख्छा आधार, नित्य॒ निर्भय जन रहते वही, 
धमं सख्य अङ्ग ये चार। धमे जिन्दे सतत विश्वास । 
दशमे भक्तिः सव्य व्यवहार, जहो हे धमं नित्य जय वही, 
दीनपर दया, अन्य, उपकार ॥ $ ॥ जधममे ही भय रता वास ॥ ७ ॥ 
अभ्युदयका जिसमे आभोग, जगत्‌ है जगदीश्वरका कार्य, 
मोक्षका खुरुता जिससे , द्वार । दुःख हरि हरे करते कर्म। 
सिखाता जो समताछा योग, कायं नित करना है अनिवार्य, 

। धर्मा यदी परम दै सार॥ २ ॥ कमं ही वेद्वरिहित है ध्म॑॥ ८ ॥ 

| धर्मके आद्विललेत दै वेद्‌, शक्तिका जव होता है हास, 
सक्ति मिलती जब होता ज्ञान । शान्ति तब कर देती निष्कास । 
चित्तके भिरते सब श्रम-मेद्‌, धर्म॑ दै दोनो सहवास, 
जीवा तब होता कल्यान ॥ ३ ॥ सिखाता यह भारत इतिहास ॥ ९ ॥ 
देहम अमर आत्मा जान, देशपर होता अरि-अभियान, 
लोकहित करना तन॒ वबकिदुन । दिम जोश भरे उदाम। 
व्यागका यह आदश महान, समप्मे डते वीर जवान, 
धर्म-पालनका वरद विधान ॥ ४ ॥ धमं देता है भ परिणाम ॥ १० ॥ 
कपटसे मजहव्का छे नाम, ध्मंका धारण कर परित्राण; 
समर कर करते नर-संहार। देशरक्षा रेके काज । 
अघी वे होते है बदनाम, समरमं योद्धा देते प्राण, 
निगलता + उन्हं + + नका इर ॥ ५ सभी करते दै उनपर नाज ॥ ११॥ 
मिन ` सुजना जाल विश्वमे व्यापक है भगवान, 
दृष्ट दलका करने परिहार । उसीकी पूजा है खभ कमं। 


सकर मानव है बन्धु समान, 


ध्मका रचने पूण विकास, र 8 
ध्युगरूः है यही धर्मका मर्म ॥ १२॥ 


दैश्वर ठेते दै अव्रतार ॥ & ॥ 


व्व ~<व्टञ----- 
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धर्मसंखापनाथाय 


( रेखक--श्रीगरोकजी को दाक ) 


दद्‌ धर्मने कमी अपने आपकर किंसी विशिष्ट नामे 
विभूषित इसच्ि नहीं क्रिया क्रि इसने कभी किसी द गत 
बन्धनक्रो सखीकार दी नहीं क्रिया | दिंदू-घमने कभी किसी 
सार्वभौम सत्ताकी स्पृहा नदं की । दिदू-धमेने कभी किसी 
ए सिदधान्तको एकान्ततः अब्रिभरान्त नदा माना । दिदू-धममने 
कभी किसी संकीणं साधना अथवा “एकमेवाद्वितीयम्‌? 
सुक्तिदवारका प्रतिपादन नहं किया । यद धमं कोई ए 
सम्प्रदाय अथवा एक उपासनापद्धति कभी नदीं रहा । 
यह तो मानघ-आत्माद्वाया की गयी अध्यात्म-आराधनाकी 
सतत स्रदमान परपरा ही रहा है । यह एक बद्‌ ओर 
अनेकपश्चीय तथा अनेकस्तरीय अध्यातम-साधना एवं 
अध्यात्म-अन्वेषरणको सदा स्वीकार करता रहा है । अतएव 
इसको यह अधिक्रार दै किं यह अपने-आपकरो (सनातन धर्म'के 
नामसे प्रजञाप्रित करे । इस नामके अतिरिक्तं कोई अन्य 
नाम कभी इस धर्मको ज्ञात भी नहा रहा । 


योगिराज श्रीअरबिन्दद्वारा की गगरी सनातन धर्मकी उपयुक्त 
व्याख्या जान लेनेके वाद धर्मक विषयमे क्रिसी प्रकारकी 
आशंका अथवा संदेहके व्यि खान नदीं रह जाता । भारत 
शतान्दियोतक दासताकी शरङ्खला्ओमे निबद्ध रहा दै 
विदेरी साम्राग्यद्वाय शासित देशका सवसे बड़ा अभिशाप 
यह है क्रि उसकी पराजित प्रजाका मानस रनैः-रानैः 
विजेता-वर्गकी समभ्यता-संस्कृति दी नही, अपितु उसके 
धर्मे प्रति भी आस्थावान्‌ होता जाता है । विजेता भी यदी 
प्रयत्न करता दहै किं विजित उसके सर्वस्वको अपना भी 
क्वं खीकार कर ठे ओर अग्रेजके मन्म तो यह वात 
सिर दो गयी थी क्रि भगवानने भारतव्षका कल्याण करनेके 
च्यि दी उर इस देशका आधिपत्य प्रदान करिया है । इससे 


` प्रेरित हकर अंग्रेज तथा अन्य अनेक विदेशी विद्रानने 


हमारे धर्मको ध्वस्त करने अपनी राक्तिः सामथ्यं एवं 


` समन्वय रदा दै । एक दी सत्यको 


इन विदाना दाथोसं पड्कर भारतकरे सनातन धरम, सत 
आर सस्तत जा द्गति हद्‌ दं अरहर 
मा सव्रेधा अवरणनीय दहं | इत दवरनीय दशामे छिन हक 
साहित्यसम्रार्‌ स्वर्गीय वंकिमचन्द्र॒ चटर्जीमे एक वारक ` 
था--'्मारतक्र सनातन याप्र॑धरमक्े परति आद्याय्रान्‌ यक्ते 
चयि वह्‌ महापातक्र दै फरिं वह भारतके धर्म संसृति तथा 
इतिहासके विषयमे क्रिंसी भी 


) पाश्चाय ठेलकका कंई ठेव 
पदे आज थी ब्रिदेयोके अनेक षिचाख्य तावि 
विद्यालयमे रेते विभागेकी खपना दहो रदी ह जरह ता 
कथित प्राच्यव्रिध्याका अध्ययन-अध्यापन होता दै र & 
देके दी अनेक व्रिद्यार्थी प्रतिवषं उस व्रियक्रो आकिदि । 
करनेके चि वलौ जाते दै । यहं तथाकथित वि 
समुदाय जव इस देशम लौटकर अता € त पह 
विद्याव्योमे आकर अपने उसी पाश्चा्य टच्छिषर 
मारतीयोको भारतीय प्राच्यवि्याका प्ररिक्षण प्रदात का 
है । इस सुचिक्षा (१) का परिणाम 4 
हिदू-समाजका रि्षितवग भी अध्यात्म-आरधनकर 
पाश्चाच्य पूजा-पद्धतिः विशेषतया साड्यतका दी (१ 
करता ह । उसकी यह धारणा वन गथी € कि 
आराधनाकी किसी मी निश्वित धक्रियके च्वि € 1 
है कि वह एक दी पैगम्बरका आश्रय 2 म | 
अन्धको प्रमाण मानि | उनके विचार ई ध 





| अ 
इस कसौरीपर काञ्चन सिद्ध नदी हर्त ॐ वल 
अवतार, ऋषि, सुनि, आचार्यं तथा अनक सी | 
परमाण मानता है । भारतीय अध्यातम्‌ न 
यह पद्धति पक्षपातपूरणं है । द्व 


२ ता एक 

पा दायमाच नदाः यह्‌ श 
परम्पराओंका समुदाय ५ र्व 
समन्वय 


“एकं सद्विप्रा बहुधा - ~ पयर 
पाता, उसकी दृष्ट संकीर्णं है । योगिराज 
शब्दम याश्चास्य बुद्धिद्वारा प्रदत्त 

आशय केकर हिदू-घरमकी वर्णना न की 
पूर्णं सूपर्म यह धमं सवर 
अध्यात्म-अनुभूतिका खतन्तरतास्क 









क्रिंसी 


इष्टिका बहिष्कार 


| 


‰ गरोक्षच्छ अधिकारी > 





चातो भ गि नम्य पग्ग प ्- कसा दिदिष्ट नामद्वारा विभूषित नहीं क्रिया ओर 
न अपने-आपको क्रिसी प्रकारकी विभेद उुद्धद्वारा सीमावद्ध दी 
कया | अपन परवारमं परिभुक्त विभिन्न परग्पराओंको विरिष्ट 
नाम धारण करते रहनेकी सुविधा देकर मी, यह्‌ खयं 
यनाम असरूप; सवतोमुखी तथा अनन्त बना रहा, उस 
बरहर अनुप जो युगयुगान्तरमे इसकी अध्वात्म-आराधनाका 
आधार रहा ह ६ । इसक्र) परम्परा धरति प्रुत घवमग्रन्ध; उपासना- 
पणा तथा अन्यान्य प्रतीकके न्याये वृह अध्यात्प-परम्परा 
अन्य अध्यातस-पर्पराओंसे सर्वथा विभिन्न दं । कठ अपने 
लरूपम बह एक सम्धदाय-गत अध्यात्म-परम्परा विल्कट नहँ 


८५] 


६ । ह ता एक ब्रृत्‌ तथा अनेकान्त-अध्यात्म संस्ृतिका 
वा समन्य है जो सदा दी प्रगति-परायण तथा 


आत्मविंस्तारकौ ओर उन्तुख रहा है |? 
दमस भारतीय परम्परामं धर्मके विषयमे बुद्धिको कमी 
धमण नर्हा साना गया है । धर्मे विषयमे हमारी पर्परा 
पदा दाख््रका दी उव्लेख करती आयी दै; क्योकि सस शुद्धि 
आर अध्यात्म-साश्चात्कतारके पूर्वं बुद्धि सदा अविद्यं 
विद्यमान रहती है । धर्मदाख्ोकी रुष्ट करनेवाछे सभी सिद्ध 
पुख्ष थ। उन ऋषि-मुनियोने प्रत्येक पदार्थं एवं प्रक्रियके 
सस्पकरा साक्षात्कार करके दी धर्मके विविध व्िधि.विधानोकी 
व्यवसा दी थी । महाभारतम यक्षके प्रश्नके उत्तरम धर्भराजने 
कटा भ--शधम॑स्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌ ।› धर्मका त्व 
मनुष्यकं हृदयरूपी गुहाम निगुह्यमान दै ओर उस गुाके 
पवदादवारको अध्यात्म-साधनाद्रारा अनाघ्रत॒ करिये विना 
धका तत्य स्पष्ट होना सदज सम्भाव्य नहीं । इसमे तो 
ऋई संदेह नदीं कि बुद्धद्वारा गम्य ज्ञान संकस्पको प्रेरणा 
दै कठ संकल यदि द्ध नहोतो वह प्रेरणा 
श्ाततका रूप धारण नहीं कर सकती । प्रज्ञा एवे प्रवुत्तिके 
इसी एथकूकरणको सुयोधनके कथने ल्पे इस प्रकार 





सष्ट किया है-- 





(+ 


इन्द्रियाणां निरोधेन 


7 अधिकारी होता द । 






{ 
| ( 
इन्द्रियोको वदाम रखनेसे, राग-दवेषका नाश करनेसे तथा क्रिसी भी प्राणीकी दसा न करनेसे मनुष्य ८ 

---- प. 


== ३३ 


जानामि धमनचमे म्दृत्तिजानाम्यधर्म न चरे निवृत्तिः। 


५ धमते जानता तो दर; करतु उस ओर मेरी पवर्त 
नहा हति। आर म अधमंको मी जानता; किंतु उससे भै 
न्तत नदा हौ पाता द्रं | उपनिषद्में सष का गया = 
नेषा तकण मतिरापनेया । अथवा नायमात्मा ग्रतचनैन 
खन्या न मधया न दहुना श्रतेन ।' श्रीमदभगवद्गीता भी 
इसी प्रकार कहा है- भ्यो बुद्ध परतस्तु सः ।' अतएव 
भारताय त्राघ्चके विषयमे यह मीप्रकार समञ्च ठेना 
चाव किं उसका बुद्धिवादी व्यवसा एवं व्याख्या अध्यात 
सान्ात्कारकं अनन्तर दही हुई हे । हमारे समी तचराख्री 
सिद्धपुरुप रहे द । बुद्धिके प्रकाण्ड-ते-पकाण्ड पण्डितको 
कमी इस देशम सिद्धपुरुषके समतुस्य नहँ साना गया ओर 
अध्यात्म-साधनाद्वारा सिद्ध होनेवाठे संतो; भक्तौ तथा 
ुरु्ओका सम्मान उनके द्वारा विना क्रिसी तच्राख्रकरी 
रचना हए दी इस धरतीपर होता रहा है । 

भारत सनातन आव-धमः सनातन सभ्यता संस्कृतिके 
तत्का प्राप्त करनेके ल्य यह नितान्त आवश्यक है किं 
अध्यात्स-साधनाका आश्रय छया जाय । जन-यानस्मैसे भके 
ह! साधनाका ोप हो गया होः क्रु साधु-संतेमिं अभी 
भ प्रायः उसको परम्परा विमान है | अतः जन-साधारणके 
जीवनमं मी अध्यात्म-साधनाके प्रति आखाके च्वि सर्वप्रथम 
यह्‌ आवद्यकृ ह किं उनमं साधु-संतोके प्रति आदर सत्काखकी 
भावना वदे | आज भारतकरे जन-मानसमे साधु-संतोके प्रति 
श्रद्धाका खोप दोता जा रहा है ओर जवतकं भारतके 
सनातन धमे श्रद्धा रखनेवाके सत्पुरुष साधु-संतौका सत्संग 
खोजकर उनको फिरसे समाजमें सुप्रतिष्ठित न कर ट, तव- 
तक इस दुरवस्थासे सूक्ते प्राप्त नहीं की जा सकती । 

श्रीठलसीदासजीने कहा दै-- 

खेत दाया ओर रक्षमी प्के भी दोय \ 
संत समागम दरि-कथा तुरुसी दुरम दोय ॥ 





नि 9 1 0 ^+ अगिवारी 


मोक्षका अधिकारी 


रागद्वेषक्षयेण च । अर्हिसया च भूतानामण्रतत्वाय कल्पते ॥ 


( नारदपरि० उ० ४ । ४५ ) 
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संतोक व्यापक धमं 


क (0 
# धमां रक्षति रद्चितः # 


-------- न रो <== 


` ` ~~~ 


( टेखक--श्रीत्रिलोकीनारायणजी दीक्षित, एम्‌० ए०? पी-एच्‌०डी ०, डी ० ल्टि० ) 


चिन्तन एवं अनुभूतिः मानव-जीयन एवं समाजकरे 
| दो पक्ष दो सम्म ह । इनमे एकक सम्बन्ध आध्यात्मिक 
| | उपडन्धियोे ओर दवितीयका सम्बन्ध सामाजिक जीवनक्री 
। उपढन्धयपे है । संत-सादिव्यका सम्बन्ध इन दोनेसे दै ] 
। तात्पयं॑यह ह कि बह चिन्तन-यधान भी दै ओर अनुमूति- 
५ प्रधान भी । संत-साहित्पके महान्‌ .सागरमे चिन्तनका 
| | अगाध जठ भया हआ है ओर उसमे अनुमूतिकी 
|| उत्तार ऊमि्ा दृष्िगत होती दै । संतोकी अमिव्यक्तिका 
1 आधार है उनकी अनुभूति । यह अनुभूति बहुमुखी 
| है। कभी वह समाजकरी अनुभूति दै कभी जीवनकी; 
कभी दाशंनिक जगत्कौ, कभी ब्रह्मानभूतिकी । कवीरे 
| बहुत ही स्पष्टता कहा दै करं प्त्‌ कहता है कागद 
| टेली? म . कहता हूँ अओंलिन देखी । अनुभूत तरसपर 
| 



























इन्होने बड़ा बल दिथा दै | जीवनको निकटसे देखकर 
उसके सामान्य तथा असामान्य तच्ोकी ओर इन्टने 
जनताका ध्यान आक्रप्रित कियाद । वे मानव-जीवनके 
अत्यन्त सुक्ष्म पदाछोकः द्रष्टा तथा समीक्षक|ये | उनकी 
दष्टिमे जीवनक कितनी महत्ता थी; कितनी उपयोगिता 
थी; यह निम्नछिखित दो उद्धरणेसि स्पष्ट हो जाता दे-- 

९. कबीर कहा गररबियो इस जीवन की आसु 1" 

टेषु फे चरि दिन खोखर भये परास ॥ 

२. जग ओवन पेखा सुपने जेसा जीवन सुपन समानं \* 

साचुका दम गोठ दीन्दी छोडिपण निधानं ॥ 

३. सुन्दर यो ही देखत, ओसर ॒वीत्यो जाई \ 

अनुगै मही नीर अर्यो, किती बार ठटराई्‌ ॥ 
सं्तोकी दृष्टम जीवन निस्सार दै । यद श्चणभङ्कुर तथा 
नश्वर दै । परमार्थं करता हुआ ब्रह्मे साथ तादात्म्य 
सम्प्राप्त कर लेना दी जीवनकी परम गतिः परम उपटन्धि 
था श्रेष्ठ दै । यदी जीवन रेखा समथ दैः जव मानव 
आवागमनके बन्धनसे चुट्कारा प्रात करनेकी 
-रत हो सक्ता दै । अग्निपुराणमे भी कदा गया 





है कि मानव-जन्मके अमाय जीव मुके स्थि प्रन 


नदीं कर सकता ।* हमारे देशम जीवन सेवा, कतय 
परमाथ तथा उत्सर्गका पर्याय रहा है । इतीव्यि कर्त 
कडा दै-मानुष सोद जनिभ, जादि विनेक बिचार ।* 


सुन्दरदासकी दृष्टम मानव-जन्म दुर्म है (: पिन 
रदित अप्रमेय नि्यरूप जीवात्माके समस्त शारीर नाश्वान्‌ 
है। इस प्रकारके असारः क्षणभङ्कुर संसारो मात 
सत्य मान ॒वैठता है | वह भोगको जीवनका ध्येय चस 
लक्ष्य मान केता दै । मानव्के व्यि दोनो दी ॥ 
उन्मुक्त दै । चादे वह संयमसे युक्त मागको ग्रहण कए ९ 
चादे अक्षयम, उपभोग तथा लौकिक अआनर्दोकी कषद 
शङ्खा अपनेको वोधकर अपनेकरो प्रसत खिति 
समञ्च छे । संयम या त्रत मानर-जीवनकौ स 
धाराको धर्म तथा नैतिकताके कूम निवड क१८ 
मयादित सूप प्रदान करते है । जीवनमे सौगत, इ 

वस्था कृरनेके लि संनि अनेक रकं 

तथा सुव्यवस्था प्रदान करनेके लि सं ध 
व्रतो या संयमोको धारण करके उपदेश क 
तरत जौँ एक ओर धर्मक क्षेत्रमं ग रि 
मुक्ति दिखनेमे सहायक दै, वही दूसरी त 
जीवनम इनको 


प ,ग 










वड़ी महत्ता दै । इन १ ,4 
संयुक्त मानव निश्चय दही सामाजिक मह मनि 
दूरके ल्थि न केवल आदश दै वर अ _ नतः 
माध्यमसे एसे रारोको परिकौण करता < => दै। षती | 
जीवनका निर्माण करम सदावक दी «^ 


४. विसुक्तिहेतुकान्या त 1 पनसो गता 
न सुच्न्ति दिं संसारे विन्नान्त मतै | 
ती, उ 


जीवा व 
दुम प्राप्य सक्तिार 


तदेवा 


५. संत्वाणीसंय्रहः भाग १ ४० ५२ 


= ल देह । 0 
६. वेर बेर नदिं पाश्ये खन्दर बुष रर 
७. अन्तवन्त ह्मे देद्ा निव्यल्नातत" 


अनादििनोऽप्रमेयस्य 
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न ब ततन = 


जिन 'सप्त-महावर्तोः करो वारंवार 


= 
उपदेश दियादहै, वे दै 


आत्मसात्‌ करनैका 


अदिंसाः ३. ब्रह्मचर्ये, ४. अस्तेय; 


५. संतापः ७. द्या | 


\ 


अव हम इनर्मेमे प्रत्येकपर परथकर्‌धृथक्‌ व्रिचार 
कप्त हए सतोकं टश्िकरोणका करु अध्ययन कसी । सर्व- 
प्रथम सत्यको दी टीजित्रे | सत्य ईश्वरःका पर्याय है। 
(पत्यः जावनको सवे बड़ी उपलब्धि है| जो कछ जञेसा 
देखा, सुना या क्रिया जाय; उसे उसी ल्पत वाणीके 
दवारा व्यक्त करना स्सव्यः है । सत्ये श्रेष्ठ धर्मं नही दै 
ट समान पातक नहीं; सत्यते अधिक प्रेष्ठ कोई ज्ञान 
नहीं है । अतः सः करा ही आचरण करना चाहिये । 
सत्य॒परिणाममं सुखदायी होता है। व्चाणक्यनीतिः में 
कहा गया है क्रि संसारी समसत भौतिक शक्तियो स्यते 
ही संचालित दै | सत्यमे ही पृथ्वी धिर दै, सत्ये स 


सूयं तप रहा है, सत्यसे दी वायु वह रही ह । सत्ये 
ही सव खिर दै ।' स्त्यते वड़ा कोई ध्म नहीं है। 


धमं, तप, योगः परब्रह्म; य॒ज्ञ जितना भी सव॒ कल्याण 
; हैः वह सव सत्य दी है । मन, वाणी तथा कर्मक 
एकता दी सत्य है । 

हिंदीके संत कविरयोनि सत्यके सम्बन्धे जो कछ 

कहा या छ्खिा दहै वह परग्परागत वरिचारधारासे 
सम्व्रन्धत तथा प्रभावित होते हए भी चिन्तनःविषयकर अपनी 
अभिनवतासे सम्पन्न हे । अपने समयकी विपषरमताकी ओर 
संकेत करते हुए कवीर कहते द्रि बड़ी विचित्र तथा 
विषम खिति दै । सत्यका कीं सम्मान नदीं ह, पर चटका 
समाद्र सवत्र है | सत्यवादीपर कोई विश्वास नदीं करता 
अर असत्यमं सवदा अनुरक्त प्राणीपर सभी विश्वास कर 
है । दूध-गोरस दर-द्र विकता दै, फिर भी कोई नदय 
रता ओर मदिराका पान करनेके ल्ि लोग मदिराख्य- 


<न हि सत्यात्परो धर्मौ नानृतात्मातकं परम्‌ । 
न हि सत्यात्परं शानं तसात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
५. सत्येन धार्यते पृध्वी सत्येन तपते रविः 
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं रुतये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
^" स (1 उ त सनातनम्‌ । 
सत्यं यशः प्रः परोक्तं स्वं॑सत्ये परति्ितम्‌ ॥ 


तक दोडते है" | अत सत्यका परिाटन तथा अङ्गीकार 
करना दुष्कर कायं है । सल्यक्रे समान तप नदी, के 
समान कोई पाप नही | कवरीके समान दादू भी “स्यः को 
बह्यका सूपः सूप ही नही पर्या मानते | परव संत 
दादू म्‌ अपने युगकी विपरमतासे दरखी होकर कहते हैँ कि 
उ सत्यका, दम्भने स्का, यिप्रने अमतक्रा स्थान 
भरहर कर छिवा द । जगत्‌” संसार ठेसा दीवाना है कि वह्‌ 
इःलक्रा सुख मान वेठा दैः कितने दुःखकी वात ३७ 


सत्यका प्रकारितः विज्ञापित या अभिव्यक्त करनैकी 
आर्यता न्दा हं । सूरयो दीपक दिखानेसे क्या छाम 
दोगा ` । टेक्रिन सांईको सत्य प्रि तथा च्चटोको भ्रमः 


इई आर दत । किंस पथपर, कांतक मानव चर सकेगा ¢ 
दं विचारणीय समध्वा ह ˆ | संतकवि गरीवदासके मतते 
सत्य दी चरह्य है, अतः समस्त जंजाल्का परित्याग करके 
सत्यक्रा परिपाटन करना चाहिये ^ । सत्यवादी ही संत टैः 
वेदी चरमा ६ वे दी जू्चनेवाठे अर्थात्‌ मायासे पूर्णतया 
संवर कर सकनेमे समर्थं प्राणी ई" 


१६. साचे कोड न पतीजई, च्चे जग पयाय । 
गली गली गोरस फिरै मदिरा वैठि विक्ाय ॥ 
संतवाणीसंग्रहः भाग ९ ¶० ४९ 
१२. साच वरावर तप नही, चूर बरावर पाप। 
जाके दिरदे साच दै, ताके दिरदे ( गुरु ) भप ॥ 
संत० पृ० ४९ 
१३. साचा नोति अटाहका, सोई सति करि जाणि। 
निहचर करि ठे बनुंगी, दादू सो पराणि ॥ 
सं्॒० ¶० ९४ 
लूटा सोचा करि ल्या, विष अगत करि जाना । 
दुख को सुख सव कोई कद, एेसा जगत दिवाना ॥ 
संत० पर० ९४ 
१४. (क) जो तेरे षर संच दै तो कहि काठि जनाव । 
अन्मरजामी जानि दै भंतरतनका भाव॥ 
कीर, संत० पृ० ४९ 
(ख) ऊपरि आलम सव कर, साधू जन धट नाहि ॥ 
दादू, सत्त ° प° ९४ 
१५. दुई दरोग रोग कौं भावे, साई सोच प्यारा । 
कोण पथ हम चे कों भौ, साधौ करो विचारा । 
वही प० ९४ । 
१६. संत-वाणी-संग्रहः भाग १; १० २०३, साखी ३ 
१७. संत-वाणी-संरह, भाग १, १० २०३) साखी १० । 





1 पेद 





इन संतोकी बानियोमे सत्यके सम्बन्धे जिस मतका 
प्रतिपादन हुआ हैः वह॒ धामिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनमे समान रूपसे उपयोगी, वाञ्छनीय तथा महत्वपूणं 
है | सत्यका तरत सवसे बड़ा तप है । सत्यवादी अनेक 
कष्टौका सामना करता है, विपत्तयोको ज्ञेटता है । सत्यवादिता 
ही जीवनक बड़ी शक्ति दै। हमारे युगपुरुषोने सदेव 
सत्यका समर्थन किया ओर अनेकानेक कष्टौका अनुभव 
करते हुए भी वे सत्यक पथपर अग्रसर रहे दै । सत्य दम्भ 
अचरत; असङ्गत तथा लोकाचारका बड़ा भारी प्रर शत्र 
है । सत्यके उदित होनेपर असत्य खतः अस्त हो जाता है, 
अन्तर्हित हो जाता दै । सामाजिकताकी दृष्टस इसका ओर 
भी अधिक्रमूल्य है । इसीष्ि संतोने अपने 'सप्त-मदातरतो" मेँ 
सत्यको श्रेष्ठ खान दिया दै । 
अहिंसा-संतोका द्वितीय महाव्रत दै । संतोका 
। अर्हिंसावाद बहुत अंशम 'बोदधदरीनः से प्रभावित है ओर 
। इस रताब्दीमे उसमे महात्मा गोधीको (अदिसा-दर्खनः 
| स्थापित करनेकी प्रेरणा दी । अंसा आचार-धर्मका विरिष्ट 
॥॥ अङ्ग है । मनसावाचा-कर्मणा निरपराध प्राणीको कष्ट देना 
| 
॥ 




































हिसा है ओंर इसके विपरीत क्म अदिसा ३ । (महाभारतः सें 
इसीको (सतां धम॑ः सनातनः? कहा गया दै | तात्पर्यं यह 
|| हे कि मनसा-वाचा-कर्मणा किसीके प्रति दरो करना ही दिखा 
| | ह । (महामारतःम यह भी उष्िखित दै कि अदिसामे 
|| रत पुरुष दीर्बायु, नीरोग तथा सदेव सुखी रहता दै" 

भगवान्‌ मनुने तो यर्होतक कहा है कि अदहंसा तरतका 


१८. अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्म॑णा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च सतां ध्मः सनातनः॥ 


( महाभारतः वनपवं ) 
१९. अष्यः सवंभूतानामायुष्मान्नीरजः सुखी । 


भवत्यमक्षयन्मांखं दयावान्‌ प्राणिनानिह ॥ 
( महाभारतः, अनुशासनपवं ) 

२०. यो वन्धनवधक्छेशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति । 

स॒ सवस्य दितपरेप्॒ः खखमत्यन्तमदनुते ॥ 

यद्‌ ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बघ्नाति यत्र॒ च । 

तदवाभोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किचन ॥ 
( मनुस्मति ५ । ४६-४७ ) 


परिपाख्क ही अनन्त सुखको सभ्ध्रा्त करता दै“ । मनुजीके 
का 


% धमो ष्ति रक्चितः # 4 


| 


अनुसार असाम रत प्राणीको यह समञ्चन 
जेष उसका खखदुःख दैः वैसा ही अव्यका भी | प 
खंखस सुखा तथा दुःखसे दुखी होते ई । अतः दव ध 
नहा करना चादिये कि जिसपे जीवको मयजनय दुः है| 
(्चाणक्यनीति'मं अदिंसा-रतको ही खयं सिद्ध कहा 
। दिसामं अनुरक्त प्राणी सदैव वध्य दै--^नाततापिवे 
दोषः" तथा (आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ 


चदि 


अव संत कवियोकी अदिंसा-भावनापर आद्ये | पौ 
अदिंसाविष्रयक अपने विचारोको "मांस-आहाखो अङग 
ष्दयाको अङ्ग, आदि रीर्षकरोके अन्तग॑त ल्वा दै । क्पे 
मांसाहार करमेवाठे मानवको प्रत्यक्ष राक्षस माना ई“ । पाए 
सभी एक समान दैः क्या गायका क्या वकरीका, समी समा 
ह । रेते प्राणी, जो मांसादारमे प्रवृत्त दै नरककी वातनर्ी 
काउपभोग करते द । दादूने कवरीरकी वात्र 
प्रभावशाली दंगसे व्यक्त करते हुए का दै र पू 
सुवहानकी सुख्छा सग्ध न मारि < । सानघ अप ४ 
विषयोको तथा इद्धि्ोको नदीं मारता वद दूरे ज 
हत्या करता है । रसे प्राणी ब्रह्मतक कभी नदं 1 
दे" संत मद्छदासकी अदिंसा-भावनाका प्रसार ४ 

पञजगत्‌तक ही नहं हा, वर वे वनसा त 

अपनी दया तथा अर्दिसाभावनाके प्रसास न 
ई । मल्कदासजीकी निम्न्िखित १९१. २१ 
भावना साकार हो उटी दै। वे कहते ६ 
तोडि; कगे चूरा बान । दास 1 अनतः दती, 

२१. (क) प्राणा यथात्मनोऽभीध न ४ 


ताः 
आसमौपम्येन मन्तव्यं बडधिमबमिः 8 व) । 
( महामार! अनुद हमे (हि 
ष 
(ख) सवाणि भूतान सुखे रमन्ते सवण र) 


तेषां मयोत्यादनजातखेदः इवाच् स्वन । 


२२. यस्य॒ चित्तं॑द्रवीमूर्त 8 


तस्य॒ कानेन मोक्षेण किं ( 


तथा ३५१ 
२३. मलुस्यृति अ० ८, इलोक ३५० त 


२४. संतवाणीसंयह, भाग १, ४० ६९ । ध 
२४५. 2) » ६९ १ ३ 
% ~ ॥ 

पृण ९८ ॥ 4 


पृण १०४ ॥ 














ॐ संतोका व्यापक धर्म +; 
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५३७ 
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आहत्ता-मावनाकरं वप्रय कुक भी कहना रोष नह्य रहं 
ग्रा | क्का भाव-जगत्‌ या चिन्तन-दोटी 1कतन। सम्रृद्ध 
। रत धरन।दासनें धमाथ हिंसा करनेवारोपर मङ्ख सुर 


व्व करते हुए कदा दै. - 
~ मकि अहारी जीयरा सो पुनि क्ये गियान। 
नागी दै धूवट करे, धरनी देखि रजान |स 


संत मद्कदास तथा धरनीदास संतोकरी अदिंसाभावना- 
का प्रतिनिधि करके ल्ि पर्या है । इन दोननि 
सिना जवन तथा अंसके सम्बन्धमे उपर्युक्तं शब्दोमे 
वड़ा सरट्ताके साधः बडा गम्मारताक साध अहिः साक 
महस आर अनिवरायतापर अपने विचारक प्रकट कर दिवा 
ह । वदं प्राणी धन्य हे जो दूसरेके कटौ तथा सुखकर अपना 
समञ्चता ह जा द्सरेकी विपत्तिपासं सहायक दाता है | 
टं मदान्‌ आत्मा प्रूजनीय दै, जो वनसति-नगतमे भी उस 
ब्रह्मक सिति देखत। है जो सवका नियन्ता है । इन प्रकारा- 
स्तम्भक्त महान्‌ तथा उच आदरोकि समश्च समस्त ज्ञान नत- 
मस्तक दै । 
संतो का त्रतीय महा्त है- त्रह्यचर्य । वरह्चर्यसे तार्य 
| दै अष्टविध मेुनसे वचनेकी विधि । व्रह्मचयंका सीधे तौरसे 
सम्बन्ध ह--इन्दरियनिग्रहसे । सच वात यह है फरि अर्हिसाः 
का पाटन व्रह्मचयके विना असम्मव हे । ब्रह्मचर्थका पालन 
उसी प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा दोना चादि, जसे 
अर्हिसा-पालनके देत दमे मनः वचन तथा कर्मकी समन्वित 
शक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होती है । ब्रह्मचर्य मानसिक 
एवं शारीरिक शक्तिकी समृद्धि तथा सम्पन्नतामे सहायक 
होता दै । ब्रह्का अर्थं है- ईद्वर या व्रहमविया । ईशर या 
विद्याके हेत जो आचरण किया जाता द उसका नाम है-- 
वह्यं । अव यह शब्द्‌ वीर्यरक्षाके अर्थम प्रयुक्तं होता दै । 
बीं ही शरीरका सवसे वड़ा ओज । आयुवेदमं का गया 
। दक्र इस तेजके न्ट हो जनेपर शरीर नष्ट हो जाता है 
। दमं उस्लिखित दै कि ब्रह्मचर्यं एवं तपके बल्पर देवता 
। शृध्युको भी जीत ठेते है -्रह्मचरयैण तपसा देवा स्यु 
। योगसू्रोमं ऋषि पतज्ललिनि छि दै किं 
वहचयमरतिष्टायां वीर्यलाभः, । महामारतमे वंत है कि 











९९. संतवानी संद, भाग १; ए० ११६ । 

९०, ओनस्तु तेजो धातूनां शुकराानां परं स्पृतम्‌ । 
दृदयख्यमपि व्यापि देहश्ितिनिवन्भनम्‌ ॥ 
> घण अ० ६८- 





व्च 
'्द्यचयं परो धमः." “ " “ - = | व्रहमच्के देठ इद्धियनिग्रह 
परमावद्यक दै । कटोपनिषदम इद्धियनिहका उपदेश 
ब्‌। राचक्र-यटीसे सम्पादित हुधा है । कहा गवा है करि 
दारीर एक रथ दहै, जीवात्मा रथी है, दा इद्धियौ रथका 


वहन करनवाङ ब्रोड़ ह, मन बोडकी बागडोर ६ [विवक्र 





य नि 4 ९ 
सारथि ह| इद्ि्योका संयम करनेवाटेकरो स्मरण 
रखना च्धिये करि कर्मन्धियोका संयम करके मनते अदर्निश 


विपयामं अनुरक्त रहनेवाला पावण्डी हे | अतः ब्रह्मचर्य 
ये मनक्रा संवम आवदयक है | 

उपर्युक्त विवेचनते ष्ट दो जता है करि वह्चर्ये 
इन्दियनिग्रद तथा वीरा दोनों ही आवश्यक तच है । 
दिदीके संत कत्रियेनि इसी दधि वरह्मचर्थपर अपने उपदेश 
अङ्कित कयि द| संतेनि मक्तिकी साधनक चि व्रह्मचयंको 
अनिवायं साना दं ।जो कामी हैः क्रोधमे रत दैः वह 
भक्तका साधना क्वा करेगा ` १ कामके साथ नामक साधना 
असम्भव दं । कदा सय ओंर रात्रिका उद्य एक समय एवं एक 
स्थानपर एकच दी सकता हं १ ` व्रह्मचयंसे रहित पण्डित भी 
मूके समान दी है“ । मन एकर ही है। उते जहो चाहे 
अनुरक्त कर टीजिये- चि कामः चादि भक्तिमें । वहं 
दोन समानस्यसे नदौ अनुरक्त दो सकता | मनक 
संयमसे दी व्रह्यचयंकी सिद्धि होती हैः तभी ब्रहमकी माधि 
दोती दै ° । व्रहमचर्यसे विमुख प्राणीका तन-मन संतप्त रहता 
द । वद्‌ धम तथा शम॑से भी दूर हो जाता है ओर विभ्रम- 
चित्त विचरण करता दै ^ । कामी व्यक्तिका शीर ही नदी 

२९१. आतमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव वत॒। 
उदधि त॒ सार्थं विद्धि मनः प्रयहमेव च॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहु्विंषयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियनोयुक्तं भोक्तत्याहमंनीपिणः ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । २-४ ) 
कमन्द्ियाणि संयम्य य॒ आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

( श्रीषद्धगवद्वीता २।६) 
संतवानी संग्रह भाग १; पृण ५३ । १ । 
संतवानी संग्रह भाग १; प° ५३।३। 
संतवानी संग्रह भाग १; ¶० ५३।४॥ 
३६. संतवानी संग्रह भाग ९; प्र ५५ । ४। 
२७. संतबानी संग्रह भाग १ १० ९६ ॥ १) 
३८, संतवानी संग्रह भाग १; पृ० १४९ । १। 


२२. 


३३. 
२४. 
२५. 


१०॥ 





२६ च 





¶ क्षीण होताः उसकी मति यादुद्धि भी विनष् दो जाती 
है । बह टोकमर्यादाके विरुद्ध आचरण करता हुआः 
शीरते रदित ओर अनीतिपूरधैक जीवनयापनं करता है | 

। ब्रह्मचयंके चयि मनकरे संयमपर समी संतन अत्यन्त आग्रह 

| प्रकट करिया दै | मनकी जीतसे दी जीत है| मन एक बार 

विषर्से पराजित हो गवा, तो फिर उसके परतनका कोई 
अन्त नहीं है । 


संतकि (सत्तमहाव्रतश्का चतुर्थं अङ्ग है अस्तेय 

“अस्तेये तासर्ं है कि विना दूसरेकी वस्तुका अपहरण 

क्रि हए ॒धर्मानुसार खजीविकाका अर्जन कर ठेना | 

मनुजीने धम॑पूरवंक जीविका-अजैनके दस साधन वताये ह । 

ये इस प्रकार है--अध्ययन-अध्यापनः, शिव, नौकरीः संसाकी 

सेवाः परपाटनः व्यापार, कृषि, संतोष धारणं करके जो मिले 

उसे खीकार करना, भिननार्जन, साहूकारा (व्याज- ) प्रवृत्ति।“ 

| ईोपतिपदूम कथित है कि सम्पूण स्थावरजंगम व्रह्म 

वयतत हे । अतः उसीका भय मानना चादि, किसी दूसरेका 

॥ धन अन्थायपूवेक छेनेकी चेश मत करो” । महिं व्यासने 

॥4 कदादैकिजो धन धर्ूर्वक अर्थित होता दै, वही सचा 

धन है, अधर्मे अजित धनको धिक्कार है । धन अस्र 

है, पर धर्मं सिर है | अतः धनके व्यि धरम नहीं छोडना 

चाय | चाणक्य-नीतिमे उद्टिखित ह कि अनीति 

अभित धन शीघ्र श्चयको प्रात होता है । अस्तेय.नतानुस्त 

पराणी सदेव अपनी आवदयक्रतार्थोको कम करनेमे अनुरक्त 

रहेगा । अनेक प्रकारकी वाह्य तथा आभ्यन्तर चोरियेमं 

मानतिक चोरी सर्वाधम दे | लाठ्च अस्तेयका प्रबल शतु 

दै । अस्तेयचतके पालनकता भविष्य धनी होनेकी कल्पना 

षि सह माग १, प° १५९ । २ । 

४०. विया दिव्पं सृतिः सेवा गौरक्ष्यं विपणिः क्षि; । 

` शिरश इुसीदं च दश जीवनहेतवः ।(भनु०) 
- ईशावास्यनिद्‌ सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन मुज्जीथा मा गृधः  कस्यसिद्‌श्नम्‌ ॥ 

( ईशोपनिषद्‌ ) 

भमेण ते सत्या येऽभरमेण शरिगस्तु तान्‌ । 

शादवतं द्नकाह्लया ॥ 
















‰ ् द्खवषाण ` तिष्ट 


ष व 
नर्य | 


धर्मों रष्चति रक्चितः ॐ 


न = 










अस्त्य सामाजिकं जीवने ; 
ही» धा्िकं जौवनमे भी उक्र कौ 


मी नहीं करते । अतः 
भ 

स्वरूप तो दहे 

महत्ता दे | 


अव्र आइये देखें कि संत-सादितयमं अशयत पै 
स्वरूप प्रतपादेत हुआ हं । संतोनि अस्तेय-बतके प्रतप्तः 
के देव॒ संसारी क्षणभङ्गुरता प्रदर्थित करते हुए ल्क, 
सादा रदनसदेनः मायातृष्णाः व्वर्थाशचाः दुधा ओैः 
निस्सारिता व्यक्त की दै, जिसके कारण मानव उदधि रि 
रहता दै । 

हाड जर ज्यौ रकी, केस जरै ज्यो धए। 

सन जग जरुता देखि कर भया कीर उदास्‌“ ॥ 

जे कषणमङ्धरताके आदर्शोकी खापना करते हृद संत 
यह माव साकार करनेकी चेष्टा की दे कि मानव 
सुखकर पीर व्याकुक फिरता है वह सुख नदीं है श 
नहीं दै - | 

= द है मन मेद" । 

शे सुखको सुख करं? मानत ह मः ह 

ओर इस जीवनके लि मानव भीषण योजना ४ 
ज्षपटी तथा दूटमार करता क्षरता दै-- 


५ ४६ 
ॐ ९ मडन ॥ 
कबीर थोड़ा जीवना, माड बहुत म 


= कि अस्तेय 4 
अतः कवीरने स्पष्टतया कहा ५ 
परिपाख्न करना सबसे वड़ा सुख दं । दू | 


नहीं हैः सुख है अपनेको ठगाना; कोरि वः 
र्‌ न ठ्य 


॥ 
*“॥ 


। 





= (= 

आप्‌ ठगडये ओं ९ 
कबीर & ४.६ जेर जे दुख देष 
आप खगं सुख ऊप) ॐ 


ह मत्‌, ब य 1 

इस संसारम बहु प्रसार, बह धनार्जन, उरि | 

दी दुःखका बड़ा कारण दै^ । इस 0 

री ऊर्मियोके के श अनन्त हं । ४९ 

सागरकी के सदृशा अ न 
दित माग॑का अनुगमन करना भयस्कर ˆ ड व 

उपेक्षा करके प्रत्येक प्राणी संचय = ति 
वर्षी योजना बनाता है पर क्षणिक ज॑ -- 


-- पृ 
४४. संतवानी संग्रह भाग १ 
































‰ संतोका व्यापक धर्म ‰ ५३९ 


ˆ~~~-~~~-~------ 





~~ 








नवव 
उसे परिलिन कमी नहीं होता| दयाः धस, सत्य तथा वही सचा साह्याह्‌ हः जिसके मन संतोप्र विद्यमान हे | ८ 
सत्र त प्र अमर सुखकरा उपभोग करता हे । देष संतेनि संतोपको सामाजिक जीवनक चि नितान्त आवश्यक 
जीवन क्षणिक दं, उसके लिये अनावदयक संघर्षं प्रिय नही माना है| वहं व्यक्ति कमी सखी रद ही नदीं सकता, जो 
है” । संतन अनावश्यक संग्रहकी आलोचना करते हुए संतोप-जैसी प्रतर्तिसे अपरिचित 
वारंवार संसारक नश्वरताका भाव व्यक्त क्रिया है । जो संसार 
इतना नश्वर दैः जो जीवन इतना क्षणिक है, उसके छि 
इतनी योजना तथा संकलनकी आवश्यकता दी नहीं है । 
जरह यह माव प्रबल हो जाता दै, वयँ फिर अस्तेयका महच्च 
सखतः प्रतिभासित हो जाता है | 
संकी सतमहाव्रत-शङ्खटाकी पञ्चस कड़ी है -संतोष । 
मानवमाघ्रके जीवनके श्रेय एवं प्रेय “संतोपरश्ते कौन परिचित 
नदी होगा ? सूक्तिकाोने कहा है कि--“संतोष एव 
पुरुषस्य परं निधानम्‌*“ । संतोषी मानघका मन॒ सदा 
सुखमय वना रहता है ˆ“ ओर सत्य यह है, वही ददि है 
जिसकी तष्णा्ओका खरूप अत्यन्त विशाल है, जिसका मन ५ 1 
दी संवषहैः बह कभी भी दणि न्वी का जायगा । समान समश्चता इ । महामार बर्गाली व्यक्ति 
संतोषके सम्बन्धे इस संचित विवेचनके अनन्तर आडये दिमाख्य पवतकी उपमा दी गयी है ( जैसे सागर अपनी 
अव संतोकी संतोषविषयक विचारधाराका अध्ययन करे । म्ादाका परित्याग नहं करता, वैसे ही धरते विभूषित 
दिदीके संत कविर्योने संतोषको जीवनके ट्व आवदयकं मानव कमी भी अपनी मर्यादाकी सीमाकरा पराग नष 
तथा वरदान माना है । संतोषके समश्च गोधन, गजधन, करता । वह समी परिस्थतिर्मं समानचिन्त रहता है (२ 





ह । 

शति" संता पष्ठ मदावरत दे । ध्यति से तार्य 
ह -ध्वेयः | वह धमंकरा प्रथम लक्षण है | भगवान्‌ श्रीक्रष्णने 
(गीताम तीन प्रकारकी धरृतिका उपदेशा देते हुए उसके 
क्षण इस प्रकार वताते दै - 


त्या यया धारयते मन्ःप्रणेन्दियक्रियाः। 

योगेनान्यभिचारिण्या ्टतिः सा पाथं साचिकी ॥* 

धसं विहन प्राणी विध्नेसि व्रिचछित दो जति है । 
ध॑यशाटी व्यक्तिका सवते वल है--चर्मः । मर्तृहस्नि सल ही 
कहा हं क्रि न्याय्यात्थः प्रविचन्ति पदु न धीराः र्य. 
शाली प्राणीके व्यि कर्तव्य प्रमुख होता है । वह संख-दुःखको 













१ रत्नधन सव हीन है । उनका कोई महत नहीं षति या धैय सामाजिक एवं धार्मिक जीवने समान- 
हे । शरीक संतोषः विवेक आदि व्रहमपरातिमे रूपसे आवदयक ह । वैर्यके अमावस सामाजिक जीवने 


सहायक तस ६ । ये जीवनके अन्कारते जभिशघ॒मानव आसेचनः तथा निनदा धात्र नतो है ओर धार्मिक 
1 ६ .| ससार सजन यां जीवनम वह असफलतक्रे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाता है । 
साधु वदी है जो संतोषधृत्तिते समयन्न दै । जिस्म संतेषका --__-~__ <~ < ग. 
अमाव है वह कभी मी निश्चल नहीं हो पाता“ । 
५०. संतवानी-संग्रह ““ प्र ५७॥ 
ग र 1, 
५२. सपः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते 
शुष्यैसवृणेव॑नगजा  वल्नि सवस्ति । 
कदः फलैर्मुनिवराः क्षपयन्ति कालं 
संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 
५३. अर्विचनसय दानस्य शान्तस समचेतसः । 
सदा संतुष्टमनसः स्वाः खखभया दिशः ॥ 
८ श्रीमद्धागवत ११॥।४। १३) 


५८. संतवानी-सयहः भाग  प्र० ५१।२ 
५९. श्रीभद्धगवद्रीता अध्याय १८ । ३३ 
&°. देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कोपारं यौवनं जरा 1 
तथा देदान्तरप्रापतिधीरसत्र न सुद्चति ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
सपदुःखसखं भीरं सोऽग्रत्वाय कत्पते ॥ 
( श्रीपद्धगवद्ीता २ । १३-१५ ) 
&१. न पण्डितः करुध्यति नाभिपचतते 
न चापि संसीदति न प्रहष्यति। 
न चापि छच्छव्यसनेषु ओचते 
खितः मकरत्या हिमवानिवाचलः ॥ 


५४. हि भवति दरिद्र यख ठष्णा विशाला ( महाभारत, शान्तिपवं ) 
रि रितष्टे कोयं फो दरिद्रः ॥ [3 पय ; 
7, ६२. यमर्थसिद्धिः प्रभा न दयेत्तैव कारे व्यपनं न ेह्येत्‌। 


संग्रह भाग १ प्ृ०५१।३ 
0 5 पृ० १९५१।१ 
१०५१ १ 


५५. संत्वानी 





सुखं च दुःखं च तथेव मध्यम्‌ निपेषेते यः स धुरो नरः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवे ) 





# धमां रश्चति रक्षितः ५ 








| साधनात्मक जीवनम धेयकी वड़ी अनिवार्यता दै । इस 
1 ~~ १ जं = 
मनेोवेज्ञानिक सवयकरो कितनी सर माषा, सदन ओरी तथा 

शोीके न = 
सुबोध शेलीके द्वारा कवीरने व्यक्त कर दिया है । 
कबीरने सत्य ही कहा है - 


| 1 धीरे धीरे रे मना धीरे सव कलु रोय \ 
। माली संचि सौ घटा; ऋतु अयि फल रोय । 
| मानवको धेयं नहीं छोडना चये । चादे लाख बार 
उसका विरोध होः पर उसके ल्यि कर्तव्य-मार्गमे संरून रहना 
भेयस्कर है |° धरये बिना न ज्ञानक उपरग्चि होती है, न 
भक्तिकी साधना सम्भावित है । समसत योगः, समसत साधना 
धेये अमाव निस्सार है ^“ संत दूलनदासने साररूपमे अपने 
विचारोको प्रकट करते हुए कहा दै-- 
दूरन धीरज खम वर्ह, भिकरिरि बडेरा राई । 

| सूरत डोरी पेढि करि, पच पत्वीस मुराद 1 
.1 हटयोग या अष्ट्गयोगकी साघनाम धररयकी बड़ी 
॥ आवश्यकता है । यम, नियम, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहार, 
॥| ध्यानः धारणाकी सीमाओंको अधिकरारपूर्वैक पार करता हुआ 

मानवे या साधक ही समाधिकी अमर, अभीष्ट तथा अनन्त 
भूमिकामे पदा्पण करता है । इनमेते एककी उपेक्षा कर 
धैर्ूर्वक साधक यदि अन्य स्थितिकी साधनामे अनुरक्त 
हो जाय तो वह अपने पथसे अपनी साधनामे कभी सफल 
नही हो सकता । संत मद्दासने स्य दी कहा है 

धीरज हिरदै माँ घर संतो \ 

धीरे धीरे सूरन उपै, धीरे धीरे अह्म्‌ पाये | 

` यरहोपर संत-साहित्यसे “धृतिः के विषयमे केवर अव्यन्त 
महत्वपूर्णं पेक्तियो उद्ूत की गयी दै । संत-साहित्यमे पग- 
2 इस प्रवत्तिको धारण करमेका उपदेश दिया 
2] 
 संतोका सत्तम महाव्रत दै दमः । मनको इन्दियोके 
मूत न होने देना दी दमः है । इद्धि्योका अधिनायक 















विपाप्मा तेना 


~ ` =-= = 


_ च | 


< करन इन्दर वपम अचरत सही गौ 
छ सहादे कि इन्दर्यो विपर्योकी ओर दोही रयौ 
इस परिष्थितिमं मन भी इन्दिथोका साथ देता है | ह रका 
वह मानवक्री वुद्धिको नारा कर देता है, कैत ह्वा नौ 
पानीमं इवो देती है - 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि ॥८ 

पर्‌ चञ्चल सन जिधरजिधर जाय, उधर-उधसे कषे 
खींचकर अपने वदाम करना चाहिये |£ जो सदैव मन तथ 
इन्दरियोको वशम रखता हैः शान्त रहता है वह दुःखत 
अनुभव नदीं करता |“ विषयोकी इच्छा भोगसे शात न 
होतीः अपितु बद्ती दैः जसे अग्निम धी डालने भु 
परन्वित होती है । अतः विवेकपूर्वकं सनका दमन करे 
इन्द्र्यो सखतः शान्त हो जाती दै ।* महामासतमं कहा ग 
है कि मनका दमन करने तेज वदता है । मोदन ५ 
मानवम परम पवित्र तथा उत्तम है । मानव, ए । ४ 
हैः पाप नष्ट देते दहै ओर मन ब्रह्मकार होता दै। 6 
द्मते सम्बन्धित इन ऊक्ियोको थ ना 0 ध ल | 
साहित्य-पर्यावलोकन कीनियि । संतौकी स तथा 
आलेचना, भर्त्सना, मनके कुक्योपर ग्खानि, पशा 


वार निश्चयपूणं उकम अ | 
वारब जे इतत ती 


सुखी रता ६। 


करनेके [> अ 


उसे दमित करनेके ल्यि 
होती द । यह मन मानवका प्रबल शतु ह 
कर ठेता है, वही प्रसन्न रहता हैः वही 


करवीर बारवार सकय किया दै __ वारंवार संकल्प किया दै-- ५ 
६८. गीता अध्याय २। ६७ | 


६९. यतो यतो निश्चरति 
ततस्ततो नियम्येतदात्पन्यव 


मनदचन्रलपखिप्यः 
व ) 

२ ^ 

( गीताः अर्य । 

„ _, नरन्ि। 

परिदा न वि 

७०. दान्तः शमपरः शश्वत्‌ तं व्‌॥ 
ति दान्ताः पर 1 

न च तप्यति दान्तात्मा दृष्टवा (मप ( 

ति ॥ रि 


न शम्यति । | 
७१.न नावं कामः काभानाुपनीगेन ९ 2 


करष्णवत्मैव 







# 















हविषा 








७२. दमस्तेजो वेयति 






ये ८. 
^. "द" कक 


# संतोषे परम रुख तथा उन्नति-असंतोषसे दुःख तथा पतन # 


च ------ 





५४९१ 





मनको मार 
विषकी क्यारी 


पटकरि के, टक छक होई जाय । 
वो = त १ + पलि ७3 
वोह के, ठुनता कयो पछिताय ॥ 


क्योकि-- 

जेती कटर समुद्र की तेती मनकी दौर) 
६ ५ [3 © > न ( 4 
६ सहजं ॒टीरा नीप्जेः जो मन अरे जर ॥° 

यह्-- 


मन पछी तव रगि य्डै विष्य वासना माहि। 
परेम बाज की इष्ट मे जव रमि आयौ नाहि ॥५ 
अतः-- 


मन मनसा को मारि करि नन्हा करि के पीस £ 


यद्‌ मन अजेय दै, यह वडे-त-बडे राक्षसे मी वड़ा है ।*० 


वड़ी साधना कसनेके वाद भी निधित मत होओ कि मन मर 
गवा । समस्त विदेहको खा जानेवाठे मनपर क्या विश्वास ।%८ 
संतन का है कि मन सव शक्तियेसे प्रवल दैः पर यह 
द्मन करने योग्य है ओर साधरकोनि इसका दमन क्या है । 
'द्मः- सामाजिक तथा धार्मिक जीवनके चयि अलन्ता- 

| वृद्यक हे । सामाजिक जीवनम सनके दमनसे मानव अनेक 
^ विपत्तियोः अनावच्यक संग्रह तथा करटेसे वच जाता है ओर 












७२. संतवानी संग्रह भाग १ पर ५५।३ 
ए०५६। १२ 
पृ० १०४ । १ 





साधनात्मक जीवनम इसकी महत्ता वदती है | इसका उल्ठेख 
संतोके सादिव्यमें वारंवार मिलता है । 
थे ह संतोके सत्त-महाव्रतः । इन सवका एक दूसरे 
धनिष्ठ सम्बन्ध ह । ये सव अन्योन्याश्रित दै । इतना ही नही, 
साधनाके परिशाल प्रङ्गणमें इन सवक उपयोगिता दै सबकी 
महत्ता दै । कोई शारीरिक साधनामें सहायक है तो को$ 
मानसिक साधनामें । सामाजिक जीवनमे ये समी त्रत 
वरदान-स्वरूप दं । सभी मानवतके विकास, समाजके 
अभ्युत्थान सह-अस्तिघ्वके चयि उपयोगी तथा आददोकि 
प्रसार एवं प्रचारमं तथा राक्ति प्रदान करनेमें सहायक 
होते है । 
संतोके इन सप्त-मदहावतेकी उपयोगिता कभी क्षीण नहीं 
दोगी । मानवकं लि इनका मूल्य कमी कम नहीं पड़ेगा | 
खष्टिकी स्वोँत्तम रचना होनेके वावजूट्‌ भी मानघ सदासे 
अपं रहा है, रहेगा । उपे पूर्णं मनुष्य, उसे मानवकां 
सचा खरूप प्रदान करनेमें ये महाव्रत सहायक होंगे । इनके 
आधारपर बिकसित मानव-जीवन समाजकर ल्यि, युगके चि 
कल्याणकारी होगा तथा मानव-जातिके ल्यः जो आज 
प्रतिकारः प्रतिशोधः प्रतििंसाकी च्वालामें प्रदग्ध है, महान्‌ 
कल्याणकारी होगा । 





$ $ 

ततापस प्रम सुख तथा उन्नति, असंतोषसे दुःख तथा पतन 
सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामसय यत्सुखम्‌. । ऊतस्तत्छामरोभेन 
सदा सन्तुष्टमनसः सवीः सुखमया दिशः । शफ़राकण्टकादििभ्यो 
कासस्यान्तं च छल्वृडभ्यां करोधस्येतत्फरोदयात्‌ । जनो याति न रोभस्य जित्वा सुक्तवा दिदि सुवः ॥ 
पण्डिता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येके 


दिशः ॥ 
शिवम्‌ ॥ 


धावतोऽर्थेहया 
यथोपानत्पदः 


असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥ 
( भागवत ७ । १५ 1 १६ १७१ २०३ २१) 


आत्मामं रमण करनेवाठे इच्छारहित संतोषी पुरुषको जो खख मिरता दै, वह उस मलुष्यको कैसे मिल सकता दहै 
| जो कामना ओर लोभसे घनके ल्थि हाय-हाय करता इधर-उधर दौडता-फिरता है । जेसे पेम जूता पहनकर च्नेवाकेको 

| ढ़ ओर किमे कोई डर नहीं रहता, वैसे दी जिसके मनम संतोष है, उसके ल्थि सदा सभी ददामि खख-दी-खल 

| ° इुःख दै दी नहीं । भूख-प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता है, क्रोध भी उसका परिणाम्‌ सामने 
शजनेपर शान्त हो जाता है, परंतु सारी एध्वीको सब दिंशाओंकि जीत ठेने ओर भोग ठेनेपर भी लोभका अन्त नदी हेता । 
अनेक विषरयोके जाता ओर अपने उपदेशसे दूसरोके संदेह-शंकाओंको काटकर उनका समाधान कर देनेवके, विद्रानौकी 
 एभा्के अध्यक्ष वहुत-से बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी असंतोषके कारण नीचे गिर जति है । 





७४. संतवानी संग्रह भाग १ ए० ५५ । ६ 
७६. ॥ 2 परण ५६। १४ 
७८. १) ११६. पृण १०४ ॥ २. 
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आजकल राष्ट शब्दका प्रयोग दमलोग 'जातीय- 
राज्य' ( 1१107 -58८€ ) के अर्थे कर रे है । 
आज राष्ट्रीयताका भाव यूरोपकी जातिर्योमे सवसे अधिक 
परल दै । वपर यह ॒ध्यमसुधारणके पर्चात्‌की चार 
रतान्दियोकौ उपज ह । जिन दिनों यूरोप जनमे रषटीयता 
विकसित हुई, उस समय भारत सग्परदायिक वरेमनस्ये 
उलघ्च गया थाः जिसके परिगामसखरूप हम ज्ञान-विज्ञानमे 
विश्वकी उस समयक्री उन्नतिशीक जाति पिछडते जा 
॥ रहे थे तथा राष््ीयतका बैदिक संदेश हे विस्मृत-सा होता 
| जा रदा थाः रा्ीयताको बहुत कुछ तो हम पके दी मूल 
के थे, जिसके फरघखसूप दी हम बिदेशी आक्रान्ताओदवाय 
।॥ पद्दछित हुए । जो अर देशके लोग॒ एक प्रकारसे 
दिष्विजयी हो चुके ये, निन्दने अनेक देशोको जीतकर 
्वीपर अतुल साम्राज्य स्थापित क्रियाः वे केवर दो देशोसि 
पराजित कर बाहर निकटे गये- पश्चिमम ससे ओर 
पूर्वमे भारतसे । अरजके सरगोने इज्ञरत मुहम्मद्‌ साहवकी 
मृल्युके शाद छः वर्षमे सीयिकरो, दस वर्षे फारसको, एक 

। साल्मे अरीक़ा ओर सेनक, अारह वर्म कालुल्को ओर 
आढ वषमे ठकंलानको समूरणं रूपसे अपने अधिकार कर 
ल्या था, कितु वै भारतवरषको जीतनेके चिवि तीन सौ 
वरति यल करके भी उ दस्तगत नहीं कर सके । सुम्पद्‌ 
वरिन काषिमने सिन्धु देरापर अवद्य अधिकार कर ल्या थाः 
किल राजपूतनि उसको हराकर बाहर निकाल दिया ओर 
उप्र मरके ऊख दिनो बाद राजप्रतोने सिन्धु देशपर फिर 
कर छया । दिग्विजयी अख भारतको जीत नदीं 
तिदासकरार एरकिन्स्टन कते ह कि हिका 





 भोतीचन्द्र प्रमृति विद्रानेनि 









धर्मो रक्चति रक्षितः ॐ 


॥ देशभक्ति-धरम 
[ मातभूमिका आहान ]# 


( ठेखक--धीमधुसूदनजी वाजपेयी ) 





आदिकाले मनुभ्यजातिके पूवं सप्तसिन्धुवा्ती ऋपि्योसे मजष्यजातिका (1 
° ह्म प्राप्त हया था, उसमें देद्याभक्तिधर्म भी सम्मिलित धा । १ 01 
० मेती विशेष रूपसे आष्ट किया द । इन दाना ५ 
रीदासजी वाजपेयी ) कै सादित्यसे सदायता स. 





अपने धके प्रति दद्‌ अनुराग ही उनके यो अज हे 





कारण था | 








क्या है वह धर्म जिसके प्रति द्द अनुरगके करण 
दू पदरदवीं शताब्दीतक अपनी खाधीनताकरौ ख 
करनेमं अजेय रदे १ ददम किस धर्मका हस हेमे 
अरव, ठुकं ओर पठान---इन तीनो जाति्की से पच षौ 
वरैकी यल-परम्परासे भारतकी स्वाधीनता मिरी ? 

इस विप्रयमं अटारहवीं शताब्दीके मारते, य 

मो = जरह ध्यं है वहा ज 8 

महायोगी श्रीरविन्दने कहा है “जहा धम ह ॥, 
किंतु धर्मके पीछे शक्ति चाहिये, नदीं 1 १ 
(3 र ओर धर्म॑ ९ लानिके = ॥ 
अभ्युत्थान होता दै ओर धम 0 
आशंका उपस्थित हो जाती दै । विना व: 
होता. विधाताका यह न (त 
शक्तिमान्‌ है, वही ऊुदतीमे जीतता है न ¢ 
डमे सरसे पह 

तथा सहिष्णु है, वदी दौड़े सवते ष हय 
परहुचता है । सच्चरित्र या पुण्यवान्‌ € मज 
कु्तीमे नहीं जीतता । उपयुक्त सिका र ५ ओः 
हे | इसी प्रकार जातीय भावका विकास €^ 

र 1ज्यक्रौ स्थापना करम गम 
आसुरि जाति भी साग्राञ तर गष 
च 
हे ओर जातीय भावके न 4 0 अप 
जाति भी पराधीन हो जाती दै „ती 1... 
ओर गणको खोकर अधोगतिको प्रा व 
ही टर्म स 2 













मगवती श्रुतिने आदिका््य 
ओर खदेशपरमकी रिक्षा दी है-- 
नमो मात्रे प्रथिभ्ये । 













[- 
अभ्युदय अ 
निक क ५ 














# देशभक्ति-धमं # 


----------------_ 


स~~ 


मातरभूमिको प्रणाम हे । 
उप सपे मातरं मूमिम्‌। ( ऋ० ९० । १८ । १०) 
माव्रमभूमिकी सेवा कर्‌ | 
माता भूमिः पुत्रो अहं प्रधिव्याः। (अ० १२।१।१२) 
, मातृभूमि मेरी माता है ओर भै इस धरतीका पु द्र। 
बहुपास्ये यतेमहि स्वराज्ये । (ऋ० ५ । ६६ ।६) 
बहुतोद्वाया पाने वोग्थ स्वराज्य 
यत्न करे | 


चयि हम सव 


समानी व आदति; । (ऋ० १०। १९१ ।४) 


ठम्हारा निश्चय एकर हो । 
भगवान्‌ श्रीरामने कदा है-“जननी जन्मभूमिश्च 
स्वगौदपि गरीयसी ( रामायण 9 । माता ओर मातरमूमिकी 
गरिमा स्ग॑से भी बद्कर है । संसारम कुछ ही जातिरभाको 
यह सोभाग्य प्रात दै कि जो उनकी मात्रभूमि हैः वही 
उनकी तीथभूमि दै जेसे अर्के सुसल्मान, इञ्जरायल्के 
यहूदी चीनके कन्पयूशियस मतानुयायी तथा भारतके 
। (९ । जिन जातिर्योकी मावरभूमि ओर तीर्थमूमि मिनन 
भिन्न हः उनके सम्युख किसी भी समय यह धर्मसंकर 
उपसित हो सकता हे किं अमुक प्रसङ्ग.विरोषमे मात्रभूमि 
ओर तीर्थमूमिमं किसकी गरिमा अभिक्र मानं । मनुकी 
निम्नलिखित व्यवखामें मातरभूमिको माताके समकक्ष तथा 
तीथमूमिको आचार्ये समकक्ष मानते हुए हम इस 
धम॑संकटका शास्य निराकरण खोज सकते दै - 














उपाभ्यायादृशाचायं आचायौत्तु शतं पिता । 

सहं तु पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

गोरमं विद्यागुरुे दसगुना दीक्षागुरु ( धर्मगुरु ), 
दी्षगुस्से शतगुना पित। तथा पितासे सदसखगुना माता 
द्कर्‌ होती हे | 

महामारतमें भीप्मपर्वके आरम्भे भारत-वन्दना 
मारवोकी दृटिसि अलन्त उ्कृष्ट॒है । युवनकोपर अर्थात्‌ 
। भरतव भोगोरिक वर्णनकी यह काव्यमयी भूमिका है, 
निषे भयं ह __ गात भारम्‌ दुराकर कमि अपना कवि अपना 


# पदरहवीं राताब्दीके वाद (सनातनम “हिदू-पमे' 











सवदेशःरेम प्रकट करता है । संजय 
करके कहते है - 


दै भारत { अव मेँ भारतवकी कीरतिका भान 


करूगा । यह भारतवर्षं देवराज इन्द्रका प्यारा है। मनु 
ववछ्तने इसे अपनाया है । आदिराज वेन्य प्रथु, महात्मा 
इष्कु, ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुषः मुचुङ्न्दः 
ओशीनर शिवि, षम, टेल, छग, महात्मा कुशिक ओर 
गामि सोमक ओर दुद्धं दिलीप--देसे अनेक बल्दाटी 
शतियनि जिस मूमिको प्यार क्रिया है ओर सब जन भी 


जिसको प्यार करते दै, उस भारतका वणन मे तुमसे 
करता हू | 


शृतराष्रफो सम्बोधन 
























वेदिक ऋषिने कहा दै हे प्रथिवी | वम हमारे 
पूरवनौकी भी माता हो । वहार गोदे जन्म छेकर पूर्वनि 
अनेक विक्रमके कार्यं किये है यस्या पूर्वे जना विचक्रिरे ।° 


डा० मोतीचन्द्र छिखते दै--“भूमिकी बन्दना करते हए 
कवि अपने पुरखोकी उस अमर कीरतिको भी नदीं भूलता, 
जिससे अनुप्राणित होकर परथिवी माताका यदा बदा । सत्य 
ही द, पूरवजोके परक्रमकी कथासि ही इतिहासका निर्माण 
होता है ओर उर्दि उत्साहित होकर हम आगे बढते है |? 

पूज्य १० किदोरीदासजी वाजपेयी छ्खिते दै - 
“सवते बड़ा ओंर सुटद्‌ एकता-सूत्न हे पुरखोका एक 
होना । समी प्रदेशोके भारतीय अपनेको याज्ञवल्कय, वशिएः 
रामः कृष्ण आदिक वंशज मानते हैँ । एक पुरखे है तव 
ऊपरी अनेकलूपता अल्ग कैसे करेगी १ ` ˆ` जिस धस 
जिसका जन्म होता है, वह उसपर खामितर रखता ह ओर 
अपने छुख्की म्यादाका ध्यान रखता है, अपने पुरक 
संस्कार लेकर चरता है । परत एेसा भी देखा जाता ई 
करि किसी दूसरे घरमे पैदा हुए ल्डकेको लोग “गोद” छे 
ठेते है ओर वह इस नये धरम आकर इसका माट्कि बन 
जाता दै । परव गोद आपने हुए ल्ड्केको इस नये धरको 
ही अपना धूर समन्ञना होता दै । इसी धरे पुरखोको 
वह अपनाता है ओर इसीके आचार.विचार ग्रहण करता. ` 
है । “` इसी तरह भारतीय जातिमे राक्र, हू आदि न ` 
जाने कितनी जनधारा्ण मिली ओर खप गया । आज कौन 
कहता है कि हमारे पुरे रक या हण थे १ सब भारतीय 
रंगमं रंग गये । क्रिसीको शको या हूरणोका वंशज कं दो 
तो वह गाटी समञ्चता है । 





५७8 


हम सव मात्रमूमिकी संतान दै ओर हमारे समस्त 
पूर्वंन इसी मात्रभूमिकी संतान थे । ( इसी (संतान-धर्मः के 
अनुयायी “आनन्द-मठः के अमर पात्र है । ) श्रीअरविन्द्‌ 
छ्खिते है पूणं जातीयमावका देशमरम प्रचार होनेतसे 
इस नाना-भेद-संक्ुर देशम भी एकताकी सम्भावना हे ।` ` ` 
स्देगप्रेमका आधार मातरपूजा हे । जिस दिन वंकिमचन्दरके 
"वन्दे मातरम्‌? गीतने वब्राह्येन्द्ियका अतिक्रमण करके 
प्राणपर आधात किया, उसी दिन हमारे हृदयम खदेश-पेम 
जाग्रत्‌ हुआ ओर मातमूतिकी प्रतिष्ठा दुई । स्वदेश माता 
है, खदेश भगवान्‌ दै--यही वेदान्त शि्षाके अन्तर्गत उच 
रिक्चा जातीय अभ्युस्थानका बीजखरूप है । जिस प्रकार 
जीव भगवानक्ता अंश है ओर जीवशक्ति भगवानकी राक्तिका 
अंश दैः उसी प्रकार करोड़ भारतवासि्योकी समष्टि 
सवेव्यापी वासुदेवका अं है | इन ' करोड़ मनुष्योकी 
आश्नयखरूपाः क्तिरूपिणी, वहुसुजान्विताः वहूबरल्धारिणी 
भारतजननी भगवान्‌की एक शक्ति ह । यही माता है, यदी 
| देवी हैः यदी जगजननी काटीका देदविशेष है ।? 
। देशमक्तिकी इसी भावनाके जन-जनम जाग्रत्‌ होनेपर 
।॥ आदश राष्रीय एकता ( जातीय एकता ) सम्भव दै । 
भारतवधंमं राठी अथवा जातीय एकतके निर्माणमे एक 
बड़ी वाधा इस कारण रही है करि धर्मके अन्यान्य त्वेक 
साथ देशमक्ति भी हमारे धर्मे ओतप्रोत रही है, जिसके 
कारण हमारे अनेक अरि देशबन्धु देशमक्तिके लश्णोंको 
भी साश््रदायिकता मानते रे दँ । उदाहरणके स्यि असंख्य 
तीर्थो, पव॑त ओर नदित प्रति हमारी भक्ति दहै, जिसके 
धार्मिक पक्षके कारण उसका राष्ठीय पश्च हमारी अंखिंसि 
 ओश्षर रहा ह । खरगीय १० जवाहरखालजी नेहरू 
` अव्यन्त धमंनिसेश्च राष्रीय नेताने गङ्गाजीके विषयमे कहा 
 था--भेरे दिरमे गङ्गाके व्यि दमेशासे एकं मुहव्वत रही 
दै । इसका मजहवते कोई सम्बन्ध नहीं ३, एकं तरहक 

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समन्न टीजिये, भारतकी संस्कृति, उसके 


र स 












ही सखाथं 





चमा रश्चात र्तः > ॥ 


४, 





स= 





- > =>+$<~<ढड- 


देशभक्तकी पहचान 

देश मै है, देदा मै हः देशा मै द दो नहा। 
ददा मेरा, है न अन्तर कुछ कदा ॥ 
उकसान मम उकसान 


~ 


= 
इतिहास ओर विकासकी न जाने कितनी वातेके साथ गग 
नाम जुड़ा हादे इसी प्रकार प्रसेक भासक 
अपने परूवजौको महान्‌ सांस्कृतिक विंासतपर उसी प्रका 
ग्वं होना चाह, जेसा १० नेदसूने इन शब्दत न 
।कया ह--¶डवू-चमक जो ऊचे सिद्धान्त डैः मेरा परः 
है कि उनका मुकाबला गायद्‌ कोई भी न कर स्के । ह 
ऊंचे दके मो 


विचार दै ओर हम प्रेमसे उनी खा 
करनी है 


जो करु भी मारतीय है, उसके प्रति प्रेम होना ओर 
रा्टीय संस्छृतिका गर्वं दोना देशमक्तिका लक्षण दहै । प्रक 
भारतीयको वैदिक वायका, ओर कुछ नदीं तो, इथि 
सम्मान करना चाहिये कि यह हमे अपने यहान्‌ पवन 
प्राप्त सांस्कृतिक विरासत है । यथा मनने कदा ६ 0 ॥ 
वेदकी निन्दा करे वह नासिक दै । आधुनिक भाषाम्‌ ॥ 
कदा जा सकता हे कि जो वेदकी निन्दा करता है वेद 
पुराणका अपमान करता है वह देदभक्त नह € । 


अपनी जातीय ( राष्रीय ) संस्कृतिक प्रत पूणं सपि 
भाव रखकर ही हम भारतमाताके उस अखण्ड ५ 
दर्मन कर सकते दै, जिसकी वन्दना चन्दे न ४ 
की गयी है | जैसा कि महायोगी श्रीअरवि 
८“जिख दिन हम मावपूतिके अखण्ड खस्पक ् 
उस दिन भारतकी एकता सुख्म हा जायगी । 
देश दै, एक माता दैः वां एक ॥दन प + 
हे ओर अनेक जातिर्यो मिक्कर एक ४. 1 
अवश्य परिणत होंगी |ˆ ˆ" एक ही म ५ र 
हुआ है एक दही माताकी गोद ग सव्र त लि | | 
ओर एक दी माताके पञ्चभूतम 0 नत अह 
आन्ति हजार अगड़े होते दप र 
मिख्ना होगा । 










श्रीकरष्णापैणतस्व । 








हे । 


हे ॥ 






पहचान 





# धमं-परस्परा # 


धर्मपरम्परा 


( ठेखक-वेय श्रीकन्देयाललजी भेड़ा न्याकरणायुेदाचार्यं ) 


\ , सुखाथाः सर्वभूतानां मताः सर्वौः भ्चरत्तयः । 
. सुखं चन विना धमोत्तस्माद्‌ धर्मपरो भवेत्‌ ॥ 
। ( वाग्भट ) 


धर्म--जो जगत्को धारण करे, उसको वर्म कहते है-- 
"रति विद्वमिति धर्मः ।› यह शब्द व्याकरणक्री दष्टिसे 
न्‌ धारणे" (भ्वा० उ० से° ) धातुके आले 'अर्तिस्तुसुदसष्टः 
( १।१४० )-इस उणादि सूज धन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न 
होता हे । स्मृति-मन्धेे घम॑के लक्षण एवं उनके भेदका विशद 
वर्णन मिलता । स्थूल दृष्टि धर्मके १ साधारणधर्म, २ बिरिष्ट- 
धमे, ३ आपद्धम - ये तीन सेद हेत ह । इन्दीम यावतमात 
धर्का समविश हो जाता है । ये तीनों धर्म मनुष्यमा्रके 
व्यि कल्याणकारक होते हं । इनका विधिवत्‌ पाटन करनेसे 
पसारके समी प्राणी अपनी-अपनी उन्नति कर चुके ठै 
एवं कर रहे हँ तथा मविष्यमे कर भी सकते ह । इस ठेख- 
। म धर्मश्रम्परा विषयपर यथाबुद्धि प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
क्रिया जाता है-- 













धारणाद्‌ धम॑मित्याहमो धारयते प्रजाः । 

( म० भा० क्ण॑पवं &९।५९ ) 
एष धमो महायोगो दानं भूतदया तथा । 
ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्रोरो तिः क्षमा । 
सनातनस्य धम॑स्य॒मूरुमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

( म० भा० अदवमेधप० ९१ । ३३-२४ ) 
वेद्‌ स्तिः सदाचारः स्वस्य॒ च पियमात्मनः । 
एतच्तुविंधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस रक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० २। १२२) 

ज शक्ति पञचमहामूतेमे करमदाः- यथा पूरथिवीम व्यापक 
= जलम सित होकर उसके जर्तवकीः 
खित होकर तद्गत तेजस्तव आदि तत्तद्गत धमकी 
रनम पत् रहती दै, जिसके कारणसे सूर्य, चन्द्र 
अनिर आदि अपने कामि सकन ई, जो शक्ति जीव- 


शा 


अरामं कर्तव्य-अकर्तव्यका धरणं युक्तियुक्त विवेचन 
मिक्ता हे । साथदी मरणानन्तर सदुगतिकी प्राति कैसे हो, इसका 
मी पृण वर्णन है । इसील्यि श्रीमदभागवतं अनेक खटोमे ' 
मानवजीवनके लवि एसे उपदेदा भी मिलते ह -. 
ध्वा सुहुरंभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानु्यमर्थदसनित्यसपीह 
तण यतेत न पतेदनुदखत्यु याव- 
जनिःप्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ 
( श्रीमदूमा० १९९ 1 २९ ) 
श्रीभगवान्‌ न श्ीउद्धवजीको यह उपदेश दिया है-८अनेक 
जन्मोके अनन्तर मनस्यदेहकी पराति होती ह क्योकि 
अन्यान्य प्राणियोके सदश हिंसा-देपर आदिं परव॒त्तियोके. प्रबल 
होनेपर मृतयुके अनन्तर अन्य-अन्य योनिम हीं जन्म लेना, 
¶ता द । इस्ट्व नरदेह सुम है । इसी जन्मे 
वास्तविक अथकी प्रातिकी चेटा हो सकती दैः अत; यह “अर्थ॑द्‌ः 
भी हे । परंतु यह मनुष्य-शरीर क्षणभङ्कर दै, अतएव यह्‌ 
अनित्य है । ठेस सिति क्षणमात्र भी बिम्ब न करके 


धीरः | 


जव्रतक च्यु नही आ जातीः निशशरेयसके चयि परम 
यत्नशील वनो । 
यस्यासि भक्तेर्भगवत्य फिंचना 
संवैगुणेलत्र॒ समासते सुराः । 


हरावभक्तस्य कतो महद्गुणा 

मनोरथेनासति धावतो बहिः॥ . + 
( श्रीमद्मा० ५॥ १८ । १२). 
। जो भगवान्‌के अनन्यमक्त दै, उनम समस युग होते 
है । जो मगवानके भक्त नहीं है, उनमें महान्‌ गुण कैसे, 
आयेंगे ? क्योकि उनका इन्दियरूपी अश्वस युक्तं मनरूपी 
रथ सवदा अनित्य बहिजेगतमे ही भोगोंको खोजता .फिएत्रा 
है । परम दुम मनुष्यजीवनके चि भगवृसाद्‌ श्रीशंकराचा्ै, 
महाराज भी विवेकचूडामणि कहते दै ¬, ¦ । 

लब्ध्वा कथंचिन्ररजन्म दुभ 
तत्रापि पुंस्त्वं श्रतिपारदशेनम्‌। 
यः स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः 290 
` ख ह्या्महा स्वं विनिहन्त्यसदूमरहात्‌ ॥.  , ¦ 





























॥ 1 
= ~ 
अर्थात्‌ शरुतिभेद्वारा जिससे ज्ञान प्रा होता हैः एसे 
मनुष्य-जन्मको पाकर जो मूदधी अपनी आत्माकी मुक्तिके 
चयि यल नदीं करता, वई असद्‌ वस्॒ओंमे फस्कर निश्चय 
ही आत्मघाती हे । मगुष्यको परलोकं अपनी सदायताके ल्यि 
शनैःशनैः ध्माचरण करना चादिये । परलोक एकमात्र 
धर्म दी सहायक हेता है-- 
सतं शरीरमुत्प॒ज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । 
विमुखा बान्धवा यन्ति धर्म॑सतद्‌नुगच्छति ॥ 
चाभि गरन्धोने इस टोकते परोकको अधिक महव 
पूं मान्यता दी है । इसको व्यासजीने भी कहा दै-- 
तेखच्छरीरसुससष्टं धम पकोऽलुगच्छति । 
क दमैः सहायश्च सेवितव्यः सदा चभिः ॥ 
प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेखगंगति पराम्‌ । 
(अ० पण १११ । १४१५} 
धर्मसङ्गम--मारतीय धमं महानदीकौ तरह नाना 
विध ध्मेकि संगमसे वेपुल्यरूप बन गया द । प्राचीनतम 
आर्यधर्मका सयसवरूप ऋम्बेदमे मिक्ता दे । उसके बाद 
आ्ैतर ध्कि संगमसे पोराणिक धमकी उव्यत्ति हुई । 
आर्यैतर धरम--आर्यतरोके धमेका प्रथम खल्प 
सिन्धु-सभ्यताके अवरेषसि परिचित होता दहै । इमे 
हिवोपासक मूर्तिपूजा करते थे मानृस्वरूपसे देवीपूजा । 
दिक धर्मम मातृदेवीके समकक्ष अदिति तथा प्थ्वीकी 
पूजा होती थी । पौराणिक धर्म चण्डी, दुग, भवानी 
मातृदेवीके रूपमे पूजनीय दै । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (८1 ८ । ५.) तथा महामासतः आदिपवै 
( १५७ ।७ ) एवं समाप (६८ । ७२ )मे देवाणुररक्षस- 
बराह्णोके विभिन्न धर्मोका वणन हुआ ई । 
, वैदिक युगमे-रत्य ्रा्मणाचुसार ( १।९।१ ) 
ष्णवधर्मके देवताओंका विशद वर्णन द । 
उपनिषद्‌-धरमे--उपनिषदूयुगम यके महत्वका 
अस वणेन दे । नदय्ान दा समस्त डुःखौघ सक्ति हाती 


` दे। यड छान्दाग्योपनिषद्‌ (३ । ३६) एवं बहवस (४।३ 


) स॑ वर्णित द । 
महामार्तधमे- महाभारतम धमेका कु अभिनव 
ता द 1 यद्यपि महाभारतम वेदिक यज्ञका 


# चमो रश्चति रश्चितः ॐ 


विष्टताः प्रजाः ( शान्तिपवे १०९ | ११ नि 
नवीन षच्रत्ति- 
दामारतमे पा्पोकि निवारणके ल्य पुण्यक सप 
किया गया हे । य प्य तप तथा यङे हेता हे । यकार, 
| तथा कर्मसे सम्बन्ध है ( उद्योगपवै ४२ अध्याये )। 
तीर्थयाच्राका मद्व भी यज्ञसे अपिकर हे । साधारणतया पह 
करनेके ल्थि विपुर सामप्रीके संग्रहकी आवश्यकता हैत 
हे । दरके चयि यज्ञकी कल्पना नदीं ई अतः द 
चि तीर्थयात्रा सुलम होती है । मारतकरे समल मा 
तीर्थं ई, इसल्ि सभी वर्णं एपरं आभ्रमेकि चि तीयः 
का विधान दै । धार्मिक दृष्टिते भावकी निम॑ल्ताकी विरे 
होती है-मन-वाणी तथा कर्मसे पाके अपाकरएकर पै 
तप कते है, इसव्ि शरीर-शोषणका नाम १ नह ६ 
( वनपवै १९९ । ९५ । ९७ ) । 
देवप्रतिष्ठा-महामार्तम देवता ओर मतत 4 
क बात आती डे । वस्यति देवता वं समौ म 
अश्वमेव, अध्याय ५ स्वगंटोक ¢ 
ये ( अश्वमेधपवेः अध्याय ^ ) । नाण तं सिस 





लोकम निर्वाधरूपसे श्रमण कसतेथे । ख ५५।९ 

अवखित ३ । ८ आदिपवे ११९ । ^ ॥ ष 
शा वर्का? 

११५१९) शान्तिपर्व ३२८ ।६) त ६॥ 


2; न्रा न जग 
श्रियः पतिः श्रीमति शासितं 


जगन्निवासो 
तर म्बरा- 
वसन्‌ दद्ौवतरन्तम नि 8रि॥ 
द्धिरण्यगभाङगञुवं न मणि 


यहो इन्द्रसंदेश कनेक स | 
समीप आकाशसे नारद मुनि आ रदे 
यथा वाल्मीकि महषि-- {६ 
्, श्च घ | 
्ङत्या दिमकोशाब्य (न ६ 
यथानामा सुभ्यक्तं हिमवान्‌ = न | 
रिसकान्तसोभाग्यसदुषारर्णम 4 






निरवासान्ध इवादशेशचनद्रमा 
केसा अलकिक वणेन ईं । 
म प्रणीत मानवधम 
मानवधर्म-मवप्रणीत क 
नुकूल प्रातवद्ध दे तथा म्नुन दशधर्म 
एवं गणधम भी के दै-- 
देकधमौञ्जातिधमीन्‌ 
पाखण्डगणधर्माश्च 


[श्व 
दाखेऽ नुक 


| 














# विवेक-धमं # 
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मनुने सामाजिक सुरिल्षटता ( २। १२२, १३८ ) 
एवं कौटुम्बिक सुदल्ता ( ४। १८०५ १८१ ) बतदायी है | 
भचार्यो ब्रह्मणो सूतिः पिता सूतिः प्रजापतेः । 
माता ध्थिन्या मूतिस्तु राता स्वा मूर्तिरात्मनः ॥ 
( २।२२६) 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्द समाप्यते । 
(२।२२८) 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोऽग्नयः । 
स्व तस्याहता धमा यस्यैते त्रय आदृताः । 
अनाहतास्तुयस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
(२।२३४) 
व्यावहारिक सौष्टव- मनने ८ ४।९२, १५२, 
१७४ १८६४ १९१ २१८ २५५ ) मानवसमाजके 
अभ्युल्थानके चल्यि अव्यन्त उपादेय विधार्नोका वर्णन 
क्या दै । 
इन धेम अनुष्ठान, भक्ति, वरत, जप, दिव्य सत्ता 
पूजाः गो्रा्मणपूजाः नदीसेवन, तीर्थः दानः माल- 
घारणः पुराणकथा, देवप्रतिष्ठा; लक्ष्मीः दुर्गा, अधिषठातू- 
देवता आरके विरिष्ट वर्णनके साथ ठोककल्याण-धरमकी 
। धर्॑से खास्थ्यसंवर्धनः धर्मके अलौकिक विधान, 
क्म॑फटः वैष्णव-धम, शोवधर्म, मदेधर-योग, पा्चुपत-सस्धदाय, 


गाणपत्यसम्रदायः सौरसम्प्रदाय, आदि सभीपर पद्मपुराणः 
वथुधराणः विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, नारदपुराण, 
ऋण्वेद ( १। ११४) ९ ), अथर्ववेद ( १५।५ | १-७) 

महाभारत ( अनुशासनपवं १४ अ० से ), लिङ्गुराण 
(३० अ० )› ब्रह्मपुराण ( २९ अ० ), तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(२। १। १)--इन मन्धोमे बहुत सन्दरताते १-वैदिकधर्मका 
ऋग्वेदादि संहिता-गन्थोके साथ प्रवर्तन, २-वैदिक युगमे 
याक धर्मका व्राह्मण-गन्धोमे विवेचन, ३- तदुत्तर आरण्यक 
एवं उपनिपद्‌-गरन्थोमे धर्म॑का पारमार्थिक स्रूपःव्याख्यानः 
४-महामारत तथा पुराण-उपपुराणोमे वरणाश्रमके व्यावहारिक 
स्वस्पका विस्त वणन हुमा हे । संक्षेपे धर्म॑भर्राका 
यह वर्णन है । 


निप्कष--सांख्यकारिकामे शरीईश्रङरष्णे कहा -- 
धर्मेण गमनमूरध्वं॑गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । - 
ज्ञानेन चापवर्गो विपयंयादिष्यते बन्धः ॥४४॥ 


अर्थात्‌ धर्माचरण करनेसे स्वर्गादि ऊर्ध्वटोकोकी तथा 
अधर्माचरणसे नरकादि लोकोकी प्राति दोती है. । 
इन धर्माचरणोसे ज्ञानध्रापति होनेपर परम पुरुषार्थफल- मोक्ष 
मिटता है, उसके विपरीत अज्ञानसे बन्धन प्रात होता है । 
इसलिये अतिदुकंम मानवजीवन प्राप्तकर धर्माचरण करते 
हए अन्तमे सद्गति-प्राधतिके व्यि दी सचेष्ट रहना चाहिये । 


विवेक-धमं 
[ सत्‌ ग्रा, असत्‌ त्यान्य |] 


( ठेखक--श्रीराभविशालजी शमौ विशाल", साहित्यरब्न ) 


१इन्सान- 
इन्सान वह ! जो ददसे घुफ-्युक बना । 
एक पत्ता भी छका; ्ुनिर्योः बना ॥ 
र्-हैवान-- 
देवान वह ! जो आहपर, अंगार बन शतान-नेसा । 
जी रहा हो, नि्ब॑रोका खून पी, शमशान-नेसा ॥ 
र देव- 
भात्म बरकरा सुक्त सोता, देव होता सुख संजोता । 
साफ हारथोसे सबके मेर धोता, पूज्य होता ॥ 


, भ्रत्य 


शप कोटि शुभा कर, ओखिपर कंकर बिडाना । 


 देष्यकी यह्‌ ज्िदगी है, ज्ञिदगी नाहक मिटाना ॥ 


५--मूखं-- ५ 
मूखै-मानव वह ! कि जो, दिनम, अधेरेमे रहे । 
कीचमे इवा, इबरोता, कखताः, गाफिंर रहे ॥ 
दै छ 1 
चेते ओर चिताये सबको; प्रहरी-परहित, रख-संताप । 
चित्त ओर चेतन्य-योगका चिन्तन ही चतुरोका माप॥ 
७--दुजेन- 
हङडियोकि सिंह बन ये, स्वान इरवाते सदा । 
सजनोसे द्वेष करते, स्वयं मिटते सवेदा ॥ 
` ~ सजन- 
शीर, सत्‌-भानन्द जिनमे, भौर डरता पाप है । 
शान्ति; समता ओर ममता सजनोंफी अप हे १ 


पय 
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९-संसार- 
गुण-क्मोका सेर परस्पर, अस्थिरतारा ही बाजार । 
नित्य परिस्थितियो ङ नूतन .संघर्षोका यह संसार ॥ 
` १०--ईश्वर-- 
शाश्वत, सोऽह; प्रति श्वासोमे जिसका है साक्षिस्व भरा । 
'दैशवरः जरम बिजली जैसा, व्याप्त प्रकाशफ हरा-भरा ॥ 
१९-सद्णर-- 
 तिभिर-तोमके प्रात-परव, भय-भारोके स्वतन्तर.विश्राम । 
, भ्राण-कोष, जग-मानवताके, प्रणतारतके प्रण, धन, धाम ॥ 
१ 1.१२ तीथै- 
तप; त्यागोके स्वास्थ्य-शान्तिका सुन्दरसंगस । 
| सबमे प्रभुका दशन, आदर्शोका उद्धम ॥ 





१३ मूति-- 

ध +, , जडमे भी है चेतन-पूजा, प्राण-त्राणकी सत्यकला । 
{ ॥ मानव-गुणक्ी नन्रजआरती जहो जागती प्रेम पिखा ॥ 
हि , १४-सदाचारी-- 
| । । . सभ्य, सुसंस्कृतः भद्रः सदरुणी 


| मानव तो जगके विश्राम । 
कितु अशिक्षितं सखद्‌-आचारीः 
1 , भी स्वदेशके हदय-खराम ॥ 








॥ । रुगन-शीरु वह सहता जाता 
(त पर उपकारोमे तरूसा। 
आसिकता, दद, धैर्य-संयमी, 
तप-त्यागी सुमेरूजेसा ॥ 
१५-भक्त-- 


अपना न समक्षे रंच भी, यह विश्व-वेभव श्रभूः्छा । 
भोगता सब सोप उनको शान्त सेवक प्रभूका ॥ 
१६ क्वि-- 
, (कविः प्रकृति, कारके सुखमें 
 धुर-मिर अत पीता दै। 
प्रुका दी चिर-चिह्व स्वयं हो, 
।  मरनेपर भी जीता ह ॥ 






ॐ धमो रश्चति रश्चितः 





न" 


१८--राष्-रक्ति-- 
सेन्य, कोष, न य श गुप्तचर, 


शोय, संग्न, धमै 
र घम्‌ 
अष्ट-राक्ति ^ 


ये टद के ् क {~ 
सु्ढ राषटके छोक-शाम्ति, जय आधा। 
१९--घमे- 
जिये-जिखाये, बहे-वदाये आत्मीय देवल चह 
विश्व-परिधिका केन्द्र भभ. हो, भोग 





-तनाव समाप्त जं ॥ 


२०-आत्मा-- 
सत्‌-चित्‌-आनन्द, सिद्ध-साक्षि् स ॥ 
कूटस्थ; अविकार, सम-उ्योति जग ॥ 


आतम सभी देसे भिन्न रहती; 
सभी देहमें सूरय-सा जगसमगाती । 
अन्तर्विरति; तीच्र-अभ्यास इसका, 
रि हर परूल-पत्तभं दन कराती ॥ 
२१--विवेक-- 
क्षीर-नीर-न्यायके प्रशस्तपथ पवित्र हं। ` 
किं दंसवत्‌ स्वभावके, 'स्वधर्म-्ह' खतनत्र हं ॥ 
२२-आत्म-राक्ति-- 
कायिक, आर्थिक, बौद्धिकसे भी, 
बदृकर होती आतम-शक्ति। 
सिंह ओर धग निमय जिसपर 
क्षान्त विचरते कर अनुरक्ि॥ 
यमकी युक्ति, शक्तिम नाक 
बर्बरता उससे बढती । 
प॒ ओर सहयोगं ॥ 
मानवता उपर 
२३--शन्ति-- 
श्ान्ति-अखरसे शख-शक्तिकी 
जीवनका रौरव भिटता है, धरतीकौ 
२९--आनन्द्‌-- 
अय-मेदोकी भूल, शक -संकदय ¶ 
पूणं साम्य, संतोष, शान्ति, म 
सब जीवोँके निज-तोरनर्मे 
वह॒ युग-पथके आनद-रसफा 
२५ नामयक्ञ- 4 
सग, शोक, ज्वाला, अभाव सव, रोक ( 
व. 


















ॐ भारतीय इतिहास ओर धं + 
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भारतीय इतिदयास भौर ध्म 


( ठेखक-प्रममूषण डा० श्रीसूयंनारायणजी व्यास, डी लिट्‌० ) 


भारतवधका इतिहास अलयन्त पुरातन है । आर्थुनन कटी 

` बाहरते आये या इसी भूमिपर रहते थे, कव आये ओर 

कहते आये--यह आज मी विद्ानेके विवादका विपरय बना- 

` हृआदहैः किंत इस विषयमे सभी एकमत हैँ करं भारतका 
सतवते पुरातन साहित्य वेदः है । वेदौको भारतीयजन ध्धर्म॑- 
अन्ध" नामसे ही अभिदित करते है, जसे हमारे इतिव्रत्तका 
आधारः आरम्भ होता है । उसके पश्चात्‌ वैदिक वाङ्मये 
बरह्मणः आरण्यक, उपनिषरदका खान है, जिनमे हमारी 
सस्कृति एवं सभ्यताके उ्स्तरीय दर्शन होते द । अगे हमे 
महिं वाट्मीकिप्रणीत रामायण ओर वेदव्यासरचित महा- 
भारतका क्रम प्रात दोता दे, जो धार्मिक होते हुए मी इति- 
इृत्तका महव लवि हुए है । उसी प्रकार समस्त बौद्ध-सादित्य 
ओर जेन-सादित्य भी इतिदासका आधारभूत वाञ्य है | 
आधुनिक विद्वान्‌ अठारह पुराणोमेसे अधिकाराकी रचना नवीं 
सदी वतलते द । इसमें पर्यात मतमेदका अवसर दैः तथापि 
जदा इतिदासकी कडा विशङ्खलित, विलुत-सी प्रतीत होती 
है व्हा ये ही उन द्ूटी कड्योको जानम वृहत वड़े 
सहायक सिद्ध होते ह । अवद्य ही पुराणोको भी धामिक 
अरन्थोके सपमे ही खीकार किया जाता है | यदि वेदे छेकर 
पुरा्णोतकका हमारा साहित्य न हो तो हमारा इतिव्त्त क्रितना 
अधूरा रह जायगा । इतिहासः शब्द भी बहुत पूरवकाठते 
हमारे बीच प्रथित चटा आ रहा दै; कंतु आज हम इतिदास- 
के जिख सवरूपसे सुपरिचित होकर रूढ-भावना बनाये दूए रै 
अह बहुत पूरवंका नहीं हे । इतिच्त्तका ही अपर नाम ध्पुराणः 
रदा दै; कितु यह महान्‌ देश धर्म एवं अध्यात्म-प्रधान रहा 
ह इर्ये यका इतिदृ्त उनसे अलि होकर कैसे निभित 
हे सकता था । इस देशकी जिन विभूतियोने इतिहाभका 
ध क्रियाः वे क्रषि-मदर्पिः राजा-महाराजा भी धार्मिक 
भाष्यसिक्र महापुरुष ही ददे है । भठे ही उद द दस्युः 
पक्त, वदरो संधर्पं करना पड़ा हो, पर वह मी धम 
यद ही रहा ह । दादाराज युद्धसे लेकर महाभारत-समर तथा 
पणमद आरय-अनार्य-संषरष- ये सभी उसी श्ेणीमे 
४ द। इल यकार हमारा सारा इतिहास ही धमं" से आचरत 
ज्ञाय 3 ° भारतीय इतिहासमैसे (धम को प्रथक्‌ कर दिया 


% शायद हमारा अधिकांश पूवंतिहास ही समाप्त हो 









जायगा | आज हमारे पूरवतिहास एवं मध्ययुगान्त इतिहास- 
के विरीपरूपते आधार धार्मिक सपक ही | प्राचीनतम 
मन्दिरः मूरतियो, रित्योने हमारे इतिहासको पुष्ट करम 
वड़ी सहायता दी है । चण्ड अयोकते लेकर देवानां प्रिय- 
अदोकका महत्व उनके धर्मलेखेमिं ही निहित है । शिला- 
ठेलों ओर दानपत्रौ ( ताप्र-शासने ) म या तो मन्दिर, मूर्तिः 
मठ, चैत्य तथा विहारका विस्तारसे वर्णन है अथवा दान 
दे"+की परपराका ही उल्लेख है । ये सभी धर्मके अन्तर्गत 
ही अति दँ । श्रीराम ओर श्रीङृष्णको आधार यनाकर जो 
सादित निर्मित हुआ वही हमारी संस्कृति एवं इतिदास्का 
स्प वनादे। यदि मन्दिर, मूर्तिः मठ, स्तूपौ-षिदारको 
इतिदाससे प्रथक्‌ कर दैः तो ट्म अपना इतिहास किते 
कट सकेगे १ 

यदी स्थिति इतिदासविश्रत विभूतिरयोकी है, जो परम 
भागवतः परम सादेश्वर आदि नामे दमारे पर्रैतिहासोकि 
प्रमुख बरखक बने हुए ई। मद्राओंमें भी नन्दी, रिव, विष्णुः 
स्वसिकरः ल्कष्मी, व्रि, मन्दिर अङ्कित हुए दै ओर उनका 
काटगण्रनामे महव है । (मोहन-जो-दरो की खुदाईसे 
भी शिवण्ने तथा काठुल, कंथारः जावा, सुमाधा 
आदिमे बुद्ध-ूर्तियोने, राम-दिव-गणपतिके विग्र्ेने प्रकर 
होकर हमारे राषटूव्ि्तार ओर संस्कृतिकी साक्षी दी है । 
य॒ङ्गकार्के विदित शरडतम्भःने ओर राजदूत 
दोटियोडोरसको (परम भागवतः अङ्कितकर इतिहासने 
धमक सहका प्रमाण प्रस्तुत करिया है । आज अशोकका 
'्धमचक्र' ही हमारे धरमनिरेक्च राष्रकी रषुदराका महपूणं 
खान चयि दए दै । 

शंकरः रामानुजः मध्व आदि आचार्यक ही शरेय है, 
जिन्दोने द्रविड-देशसे चट्कर भाषाकी भित्तिको भेदकर समस्त 
भारतम सास्कृतिक्ः धार्मिक एकताकी खापना की थी ओर 
अपना आदी इतिहास बनाया था, जो आज भी हमारा पथ- 
प्रदशंक वना हुआ है । बुद्ध ओर महावीर भी धाक महा- 
पुरुष ही थे | यदि इन धार्मिक विभूतिर्योको हमारे इतिंहासमे 
सान न होता तो हमारा इतिहास कौन-सा बनता १ हमार 
उत्छननोमि सेकड़-हजारो वके इतिवृत्तकी जो बस्तु 
उपलन्ध्‌ होती हैः उनम मन्दिरः मूतिर्यो, सुद्र, शिलाखण्डः, 
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1 स्तूपः विहारः चैत्यः अख्वमेध-यज्ञकी साक्षी देने- 
वाके साधन- ये ही प्रमुख द ओर इन्दीको आधार बनाकर 
हमारा इतिहास-संशोधन समृद्ध बनता दै; इतिदासमे धर्मकी 
उपेक्षा की जाय तो हमारा इतिहास क्या रह जायगा ! 

भारतकी प्राचीनतम मूर्तयो, मन्दरो, दानपत्र ओर धार्भिक 
प्रतीकरोने हमारे पुरातन सांस्करतिकर-विकासः, साहित्यः रित्प- 
कला-प्रणताका प्रमाण प्रस्तुत क्रिया है ओर धार्मिक म्न्थोने 
उनका समर्थन किया है । 


ॐ धमो रक्षति रक्षितः # | 


= `, ~ ~ 


इमारा विश्वास द कि यदि इतिहासे प्म 
कर दी जाय तो इतिहास कोई पस्तु नही रह्‌ जाया; व 
रष्क इतिहास धार्मिक भावने ही ओतपरत | 
धामिक पुरषः सादित्यः, स्थान, सामग्री ही इतिहापके अ 
ई। धमते थक्‌ इस देशका इतिहा नहो ष शा 
सम्पूणं साहित्य, इतिहास, कठा; रित्य-शान-पिरान ध्र 
हैः चदि वह आयं हो, बोद्ध दो, जेन हो जर ऊन र 
समवेत रूप दी भारतीय इतिदास तथा संस्कृति ६। 


७ {- 


धम-महिमा 


( स्वविता--भ्रीमवदेवजी ज्ञा, एम्‌० ए० ( दय ) ) 


धमं दही जग-जीवनफा 


€ 
ममः 


स्वर्ग-अपवर्ग-श्॑-सोपान । 


। (१) 

पौ दिखाता सुगम मोक्षा मार्ग, 

घमं ॒वह प्रथम साध्य पुरुषार्थ, 

खोरुता यही शान्तिका द्वार, 

। इ्टिगत तब होता परमा्थं। 
यही वह परम तस्व॒विक्तेय, 
बिना जिसके जीवन निष्म्राण ! 


(२) 
धर्म॑ -तिके आत्मज 
पिंतृ-पाङ्ति-लार्ति निवौर, 
शक्ति संचयकर उपचय-शील, 
पित-ल्का करते उद्धार! 

अधिक जितने जो श्रद्धा-युक्त, 
उन्हीका अधिकाधिक उत्थान ! 


(३) 
धमं ही सुधिर्योका धुव ध्येय, 
जिते धारणकर बुध अविराम 
कायं-रत रहते | आमरण, 
अन्तमे पते चिर विश्राम! 
सतत सेवित स्वधर्मं॑ही कभी 
ता जन निर्वाण ! 













सत्क 














(४) 
धम धरतीक्छी धन्या धरी, 
निखिल निर्भर जिसपर संसार ! 
चिसेगी यह जिस क्षण निररोष, 


{ 
न सह पायेगी वह जघ-भार द 
टट जायेगी सि ४ 










सूकेगा तरक्षण जीवस्य 
(५) | 
अभ्युदय-निःश्रेयसके अ 
विखरकर रथसे गे भिन्न 
वक्त होकर न 
चक्रसे रोगि तब ४ 1 शतिर 
ध नरी | 
रं > 
(६? 
अतः हो धमे-धुरी नित 11 


सुरथ-सा हो जीवन 

धर्म -साधन-साधन पा 

बने जो मनु-खुमान्य 
चक्र वधूर्मे? 


धन्य. 
1 


# अन्तसंखता ही धमकी कसौटी है ‰ 


= === 


५५१ 





न= == 
| अन्तयुखता दी धर्मक कसो है 


( रेखिका--साष्वी भीकनकप्रभाजी ) 


आज वोद्धिक-वर्गं प्रत्येक तथ्यक्रो परखकर स्वीकार 
करता दै । अन्यान्य चीजोकी मेति धर्म ओर अधर्म भी 
उसकी परखसे परे नही ह । किल॒ वह धर्मैको परखता है 
ओपचाणिरूपसे, जव कि उपचारे साथ उसका केर 
लगाव नहीं है । 
कहा जाता है कि आज युगकी इवा बद गयी दैः 
इसख्यि मनुष्योका नैतिक पतन हो रदा है सचरित्रतके 
परति आखा घट रदी है ओर अप्रामाणिकताकी बाद आ रही 
दै । लेकिन युगकी हवा बदल्नेवाठे कौन है, इसपर भी क्या 
कभी चिन्तन किया जाता है १ 
प्रत्येक युगका इतिहास तत्कालीन समाज-स्चनापर 
आधारित है ओर समाज-स्वनाका आधार मनुष्यके 
विचार द । एक व्यक्तिके विचार दूसरे व्यक्ति्योमें संकान्त 
होते है ओर वातावरणमें एकरूपता ला देते दै । इसे 
, युगकी हवा कं या मनुष्यके विचार १ 
| आज दम जिस युगम जी रे है बह विचार-राक्तिसे 
काफी सम्पन्न दै; टेरिन आचारपक्च दख होता जा रदा 
है | धम ओर नैतिकताकी वाते सव करते है, पर उन 
व्यवहायं नदीं बनाया जाता । जवतकर विचार ओर आचार- 
पक्ष संह॒लित नहीं होगे, जवतक्र धके कटेवरकी पूजा होगी 
तबतक कोई भी व्यक्ति सदी अर्थमं धार्मिक वन दी नहों 
सकता । 
धरम॑क्या हैः यह समञ्चना अत्यन्त आवश्यक है । 
ऋषि-महर्भियो ओर विद्रानोने अपनी सूञ्च-बञचके अनुसार 
ध्मंकी अनेक परिभाषा दा, उन सवर परिमाषाओंमे सत्यांश 
दे । हम सत्यको अखण्डरूपसे पनिके स्मि असमर्थं है, 
इषव्यि सत्यांशोको आधार मानकर चल्ते द । भेद-दष्टिस 
- तो सब व्यक्तिरयोका अपना अल्ग-अक्ग ददन ओर 
हे । अभेदे जाये तो आगे जाकर चिन्तनकी 
परिणति एकसूपमे हो जाती है । अतः पसिमाषा-मेदको 
> उलन्चना नहीं चाहिये । 
शाखमे धर्मका स्वरूप बताते दए का दै--पविवेग 
(म 4 मादिये,--विवेक ही धर्म दे । विवेकका अर्थ॑दै-्थक्‌- 
"एण । हेव ओर उपादेयको थक्‌ करके द्यको छोड्ना 









ओर उपादेधको स्वीकार करना धर्म है | विवेकको आगे रखकर 
चल्नेवाला किसी भी खितिमे स्वल्िति नही होता । 
किल विवेकको भूलकर क्रिये गये अच्छे कामे भी तका 
भय रहता दै । 
धर्म॑के दो स्प है--उपासना ओर चरित्र । उपासना 
बाह्य क्रिया-काण्डोपर निर्भर है तथा चरित्रिका 
सम्बन्ध आन्तरि विशुद्धि है । अन्त्री वृत्ति्योके 
तिना धर्म आत्मगत नदां हो सकता । बाह्म त्वमे धर्की 
कितनी दी खोज की जाय, उसका खरूप-ज्ञान नहं होगा । 
एक बच्चा अपनी प्रतिच्छायाके केदा पकड़ने लगा | 
उसकी सारी चेष्टा्ण्‌ निष्फल हो गयीं तो वह रोने लगा । 
बच्चेकी मा सितिक्रा अध्ययन करके उसके पार आयी ओर 
कड़केको उसके अपने बार पकड़ा द्यि । सख के बाल 
पकड़कर वच्चेने अपनी प्रतिच्छायाको देखा तो उसके बाल 
भी पकड़ हुए ये । वचा अपनी सफटतापर खुरा हआ । 
इसी प्रकार वृत्तिम जघतक धर्मं नहीं उतरता, तब- 
तक क्रियाकाण्डौके द्वारा ध्म करना वाहरी क्रियामात्र 
होती दैः यद्यपि धर्मक्रा उपासना-पश्च भी निरथ॑क नही 
है । चरको बर देके ल्थि इसका महत्वपूण खान है । 
फलकी सुरक्षाके स्यि छिक्कोकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है । 
यदि कोई छिलके उतारकर फेंक देतो वह फल अधिक्र 
समयतक टिकर नहीं सकता, वैसे दी उपासना-पक्षको सर्वथा 
गोण करके चरितरिक्रा विकास भी नदं करिया जा सकता । 
जिस व्यक्तेका चिन्तन आत्मपरक होता दै, वह किसी 
भी सतिम धमको भूर नदां सकता । ध्मको भूग्नेका 
अथं है अपने आपको भूना । जो व्यक्तिं खयं भूल 
जाता दैः उसके नीचेऽ चरितरकी आधारशिला खिसकने 
गती है ओर एफ़ दिन वह सर्ध॑था असहाय हो जाता ह । 
धका मत्व इतना ही नहो है कि सामयिकः 
पोषण करः मन्दिरमे जायं तथा पूजा करे; उस समय तो 
तस्टीन हो र्थि ओर उन सीमाओंसे मुक्तं हेते दही 
व्िा्ष्ातः धोवेव्राजी ओर अप्रामाणिक जुट जाये | 
वह धर्मा तथाकथित स्प दै, जे दूसरोके ष्थि धरुणा ओर 
उपदाखका कारण बनता दै । 











पर्‌ 





धम॑की कसौटी है--अन्तर्मुखता । अन्तर्थुखी वा 
उपासनाके स्यि अर्गसे समय न ल्गानेपर भी हर 
समय धमकी आराधना करता है । हर परिख्थितिमे वह विवर 
होकर नदीः किंवु आत्म-धमं मानकर सम रहता दै 
तितिक्षाः क्षमा ओर ऋज॒ताकी ओर अग्रसर होता है तथा 
धृणा, विद्वेषः ईष्यां ओर अहे दूर रहता दै । 


ये विदेषतां प्रत्येक व्यक्तिमे होती दै; किंत साधनाके 
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~ न मा 





< 
> ता ओर वक्रता इनपर ह ् 
जर € । फलतः व्यक्ति विंशी बन जता दै | भा 
सुषुप्त अक्ता जाग्रत्‌ हो जाती दै ओर वि 
रक्तया एतत्रित हो जाती है । पिर कोई भी बुराईउनर ५ 


अभावमे टुरमावना, असहिष्णु 


नदी सकती । अतएव वरत्िवोको अन्तर्मुखी बनाने छि 
ध्यानक्रा अभ्यास करना अपेक्षित है 


[ परेषक-कमलेक चतु] 


=-= -- 
गुरुध्मके आदरं 


महि ऋथु 

महषिं भु बह्माजीके मानसपु हं । खभावसे 
ही निच्रत्तिपरायण तथा जन्मसे आत्मतखके ज्ञाता 
ह । एक दिन विचरण करते हुए वे पुलस्त्य ऋषिक 
आश्रम पंच गये । वहाँ पुटस्त्यके वेदाध्ययनमे 
खगे पुत्र निदाघको इन्हाने उपदेदा किया-“मनुष्य- 
जीवनका परम खभ आत्मक्ान प्रा करना है । 
वेदोको कण्ठस्थ कर ठेनेपर भी यदि आत्मन्ञान न 
हो तो वेदाध्ययन व्यर्थं है ।' 


निदाघ विद्धान्‌ थे, विरक्त थे, शुद्धचित्त ये । 
उन्दनि महषिं ऋभुकी रारण ग्रहण की । कुछ काठ 
उन अवधूतके साथ उनकी सेवा करते हप विचरणः 
करते रदे । महर्षिने उनको ङु कार सथ रखकर 
तखक्ञानका उपदेश किया, फिर उनके चि्तकी 
स्थिति समद्चकर विवाह करनेकी . आज्ञा दी । निद्‌ाघ. 
पिताके यहां छोट आये । उनका विवाह इआ ओर 
गृहस्थधर्मका पालन करते इए घर रहने लगे । 


राजा है ।' 


टीक पथपर खाना चाहते थे । निदाघने उन्हे पहचाना 
नदी; किंतु अतिथि-सत्कार तो गृदस्थका कतव्य है 
उसने भटी प्रकार उनका सत्कार किया । भोजने 
पद्चात्‌ उसने पूा-“भगवन्‌ ! आप कहि 
पधारे ? करटा रहते है ? भोजन आपको खादिष् ते 
लगा 2 | 
“सुञ्चमे आना-जाना करदा है ए मे देशकाले 
अपरिच्छिन्न ओर उनम व्यापक ह । रसना खाद्का 
ओर मन ठसिका अनुभव करते दँ । मै + 
अथवा मन नहीं ह ।› ऋशुने शिष्यको 
निदाघ रका परिचय पाकर बहुत भरसन् इष । 







्धिने 

सवारी निक रही थी । मह। 
पू्छा- “यह भीड़ कंसी है ? $ ^ 
निदाघ--"राजा कहीं यात्रापर जा श ` 


६ राकौ | 
दूसरी वार मपि छऋमु आयि ध निदधे । 


` ऋमु--दनमे राजा कोन दै ¢ 






प्र | 
निदाघ- “जो सवसरे बड़े हाधीपर = 


थी कोन ओर यजा कौन 


ल 


% हमारे पूर्वज ओर उनके धर्म + 


किवमह व पव ~ 












ओर जो उसपर चढ़ा है, वह्‌ राजा ।' 
ऋसु--नीचे स्या ओर ऊपर 
क्या? 
निदाघ चिढृ गये । ुर्को तरे 
पहचान सके नदीं ये । पागल -सैसे 
क [ऋषु 
दीखते उस व्यक्तिके ऊपर घे ठ्‌ 
२ 1 +~ > 
व आर्‌ वोले--व तुम नीचे ओर 












~: > ५, 1. 

म तम्दारे ऊपर ।° [त ऋ उ 4 
स व < स स्त = 

कौ ऋश--यह ठम कोन ओर मै ~ ~स 

कोन 2 त 





. इस दने निदाघके चौका दिय । 
च कद्कर चरणोपर गिर पड़ । छुने 
उन्हं उपदेवा क्रिया--“भोगवी अवस्था 
ठम पार कर चुके । तस्वज्ञानको 
जीवनम व्यक्त होने दौ । सायाके इख 
व्यवहार द्वेसे उपरति ही व्राह्मणक्त 
| धमे है ।? 

निदाघने गृह त्यागकर संन्यास 
ग्रहण कर छिया | - सुर 











न ज मो ठ = धमं € 
हमारे प्रवज ओर उनके धमं 
( स्चयिता-श्रीगाग्थुनि "दवजेन्धः ) 
7) 
यह ॒भुण्यभूमि परसिद्ध आ्यावतं भरतवं था। 
उन पूवंजके सद्गुणोसे दो रहा उत्कं था ॥ 
जाना प्रथम मम. पूर्वजोने गूढ खष्टिमदस्यको । 
या ब्रह्म-विष्णु-महेश्के अवतार-धारण-तत्वको ॥ 
(२) 
जो धर्म अपनाये हप, संसारके आचाय ये । 
शचि-कर्म-घम-धुरीण यथे, आदृ जिनके कार्य ये ॥ 
उन पू्वेजोकी कीर्तंका वणेन अतीव अपार है। 
सरे जगत है भरा, गुण गा रहा संसार है ॥ 
(३) 
आकारा, पृथ्वी-तक, खतल-वितखादि या पातारके । 
[3 भ 
कोद रस्य छपि न थे पानी-पवन, पुनि कालके ॥ 
[क्व © 
वीते इण, या वर्तमान, भविष्यके मर्मल्न ये। 
४. 
सर्वज्ञ थे, धर्मक्ष ये, करते सदा वे यज्ञ ये] 
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(४) 
सर्वख अपना दान देः निज पीठतक अपण करे । 
जो धम-रक्चा-हेतु खर-मुनि-पितरका तेण करं ॥ 
केसे ५ [नस्‌ = 
केसे करं गुणगान हमः, जो अद्वितीय, उपार है । 
उन पूवेजोके खुयराका गौरव सदा खुखसर रहै ॥ 


&.) 
=, © [न है 
ज्ञो धर्म-हढ रखता सदा, उसकी न जगम हार है। 
क्या हस्खिन्द्र-कथा "द्विजेन्द्रः न जानता संसार दै 
संखार सारा कार्यं सपना त्याग देतो त्याग दे। 
रल्नेरा मयोदाः धरा निज धूखको परित्याग दे ॥ 


(६) 
शारि तत्त हो, रवि रीत हां, यदि त्यागकर निज धमक । 
आकाडाः अग्नि, पवनः सिख भी छोड दं निज कमेक ॥ 
सूखीदि मण्डर ध्वंस हो, प्रखयान्त हो जाये कीं । 
पर पूर्वजोका कथन था--टम धर्मे छोडगे नदी ॥ 
(७) 
ग्रह-तिथि तथा तरे, सभी मिट जार्यं अपने मानसे । 
दिग्गज धरासे प्रथक्‌ हो हट जार्यै अपने स्थानसे ॥ 
अचलादि च, चर हों अचल, धुवता तज घुव भी अभी। 
पर सत्य कहते है दविजेन्द्र' न सत्य छोडंगे कभी ॥ 


(क) 
जगत जिन्होने सत्य-हित अन्याय सारा सहं छिया । 
खक्ष्मी नीं, सर्वसख तज, निज धर्मैका पाटन किया ॥ 
परमार्थ.हित जिनने कभी निज प्राण तक हदे द्ि 
दप विक गये चण्डारके घर, सत्य-रश्चाके लिये ॥ 
(<) 
उन पूरवंजोको देखिये, कैसे निभाते धम्‌ थ । 
निज वर्ण-रम-धर्म-हित करते सदा सत्कमे थे ॥ 
सुखदुःख वे गिनते न थे, अति शोच करते ये नही । 
सकी होती विजयः- यह वचन कदते थे सदी ॥ 
(१) 
आश्रम शध्रथम था श्रह्मचर्यः, द्वितीय था गाहंस्थ्य ज्यों । 
था वानप्रस्थ ठृतीय ओ संन्यास-धम चतुथं त्या ॥ 
त; निभाते धमजो, करते सदा सत्कार्यं थे। 
दा, जाति, समाजके कल्याणकारी आयं थे ॥ 
कः 
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शिष्यधर्मका आदर्शं 


(१९) 
स्‌ मौर ५९. 
कात्स आर्‌ अदेशं दाता रु 

“गुरुदक्षिणा देकर सुञ्चे छृताध होनेका अवसर 
द्‌ आप [ आज ब्राह्मणङ्कुमार कौत्सका समावर्तन- 
संस्कार ॒सस्पन्न हुआ । विदयाध्ययन समाप्त हो 
गया । उसने गुरूदेवसरे पाथेना की । 

"वत्स † इतने समय तक आश्रमम रहकर 
तमने नजिख श्रद्धाः संयम एवं तत्परतासे मेरी 
सेवा की, से उससे संतु द्र ।' गुरूदेवने वात्सल्य- 
ग्ध खरम कहा । (तुम्हारी सेवा ही मेरी दश्चिणा 
हो गयी 1 

गक्तु मेरा संतोष तो इससे नदीं होता । 
आप सुश्चसे ऊछ ुख-दक्षिणा मोग ठ !' कौत्सने 
आग्रह किया । यह भारत ही था, जदोका ्छषि 
वर्षोतक शिष्यकरा पु्रकी भति भरण-पोचण तथा 
। करता रहा ओर उसकी सेवासे दी सतुष 
था ओर यह भी भारत ही थां जरा कंगार, 
आकचन वब्राह्मणकुमार, जिसके खमीप केवर 
कोपीनके वस्र थे ओर वह भी वल्कठके, 
गुरसे मनमानी दक्षिणा मोँगनेका आह कर 
रहा था । 

(तुमने सुद्षसे चौदह विद्यां पदी ह । अतः 
। चौदह कोरि ख्णसुद्राएं दक्षिणाम दो ॥ कौत्सके 
बार्वार आग्रह करनेपर गुरने छञ्चलाकर कह 
द्या । 

“जो आज्ञा, भगवन्‌! कौत्स प्रसन्न हो गया । धम 
भण भारतम ब्रह्मचारी बाह्मणकुमारके खयि कहौ 
श्छ अप्राप्य था कि कौत्स चिन्ता करता 1 वह 
भयोध्याकी ओर चल पड़ा । 


अवाध्याकी राजसभामे परटुचते ही महाराज 
पध कगत्सका सत्कार किया । उसके चरण 
रे" उसकी पूजा की ओर हाथ जोड़कर सम्मुख 
षु “आपके चरण-दरौन करके आज 
परिपूत हा । आपके पादोद्क-परोक्षणसे यह 















/ 


राजसद्न पवित्र हुआ । आश्रम निरुपद्रव तो है ? 
मेघ समयपर वप करते हैँ ? नीवार ठीक पकते 
है १ दख पद्यु आश्रमसीमाका अतिक्रम तो 
नहा करते ? आप सवका तप अभिवर्धित हो रहा 
है १ आप कैसे पधारे ? आज्ञा करे, यह सेवक 
उसका पान करके अपनेको धन्य मानेगा ।' 
सच्राट्‌ रघुका इुदाल-परश्च केवर परश्च नहीं 
हैः यह कौत्स जानता था । उसे पता था कि 
्पे-आश्चरममं अयुविधा उत्पन्न करके मेघधाधीदा, 
जलाधीच्ः धान्याधीदछ आदि कोई छोकपाट 
निदशङ्क नदीं रह सकते 1 रुके दिव्याख- ठेकरिन 
दैवता ख्यं रघुकी छपा पं मेत्ीके आकाङ्घी रहते 
हं । परंतु साथ ही कौत्स देख रहे थे किं सम्रार 
सवेथा निराभरण है । उनके शारीरपर साधारणं 
वच्नमात है । साम्राज्ञीके शारीरपर केवर सोभाग्य- 
चिह्न है ओर अयोध्याके चक्रव्तीने अतिथिके चरण 
मिद्धीके पात्रमे धोये है । स्पष्ट था कि सम्राटने 
यज्ञ॒ करके सर्वेसखदान कर दिया है, इस सम्य 
उनके पाख ङः भी नदीं है । 

(राजन्‌ ! आप-जेसे प्रतापी, पजावत्सल, धमौत्मा, 

प्रजापारक जव जागरूक है, तब हम वनवासियोके 
आश्रमोकी ओर देखनेका भी साहस कोई विध्न कैसे 
कर सकता है । कौत्सने कहा । “आपका मङ्गल हो ! 
ऋषि-आश्रम सर्वथा निरुपद्रव है । मै आया तो 
प्रयोजनसरे ही था; क्ल सवेंखदान करके श्च हष 
शारदीय मेघसे तो चातकजेसा कीट भी याचना 
नही करता । 

“रघु आपके रयोजनको सखुननेका भी अधिकारी 
नही रह गया [' सम्राट्के खरम व्यथा एवं 
अनुरोध जेसे मूर्तिमान्‌ हो गये । 

“गुरुदेवने मुद्चसे अध्ययन-समािपर चौदह 
कोटि खणैमुद्रा्पं गुरु-दक्षिणामे चाही है !' कौत्स- 
के खरम न व्यथा थी न दोथिल्य 1 'आयौवतेमे 
ब्रह्मणके चयि व अलभ्य नदीं ह !' 


‹आपने सु्षे गोरवान्बित किया यद पधारकर | 











# धमां र्ति रक्षितः # 





ए 1 1 समान सुपूजित होकर आप तीन दिन 
अभिराखासै निवास करनेकी कृपा करे [ महाराज- 
ने अनुरोध क्रिया । “अयोध्यासे अतिथि निराश 
लोट गया, यह अपवादं रघुको नदीं खगना चादिये ।? 


कौत्सने सम्रारका अुरोध खीकार कर लिया 1 
उसी संध्याको महाराजने अपने मन्ीको आदेदा 
दिया--“मेरा रथ शख-खज्ञ कर दिया जाय । आज 
अतिथि अपूणैकाम अयोध्यामे ह । अतः रघु राज- 
सदन नदीं जा सकेगा 1 मै रथे हायन कर्गा 1 

ध्यज्ञमे प्रथ्वीके समस्त नरेाने कर-दान किया 
है !' मन्ञीने केवर सूचना दी । किसी दुवारा 
अनवसर कर छेनेका अन्याय सस्राट्‌ नहीं करेगे? 
इतना विश्वास मन्जीकों था 1 

'छोकपाक कुबेर भले देवता है, कतु उनकी 
पुरी अलका पृथ्वीपर है ॥ सम्राटने मन्त्रीका 
समाधान किया । “जो प्रथ्वीपर रहता है उसे 
पृथ्वीके पाठकको कर देना ही चाहिये । अरुकाने 
आजतक अयोध्याको कर नदीं दिया है । आवद्यकता 
नहीं होती तो धनाधीडापर आक्रमणका संकट्प 
अयोध्याके रक्षकको नहीं करना था 1” 


ष्दव ! कोषागार खणसमुद्राओंसे भरा हुआ 
है ॥ धनाधीशा इवेरपर सम्राटको आक्रमण नहीं 
करना पड़ा । उन अटकाके अधीश्वरने अयोध्या- 
के कोषागारे रान्रिमे ही खणं-वषौ की, यह सूचना 
महाराज रधुको प्रातः स्ुयांदयसे पूवं उनके कोषा- 
ध्यक्षने दे दी । 

“भगवन्‌ ! यह सम्पूणं स्व्ण-राशि आपके 
निमित्त आयी है ! महाराज रघुने कौत्ससे धार्थना 
की । “यह आपकी है । आप इसे खीकार करे । 
आपके निमित्त आया धन हमारे किसी प्रयोजनका 
(राजन्‌ ! आप धर्मपाटक दै । बाह्यणपुज 
` स्रणके छोभमे न पडे, यदी आपको अभीष्र होना 

ब्राह्मणक्रा धन तो तप है ।° कौत्सने 
के च्म्यि केवर ध कोटि 






छे 


स राति क. > „वा 
ॐ राप्श सम्मुख ओर उसे सकष कते 
वाखा कोड नदीं ! उसे बाह्मणकङुमारते 
दिया ओर राजाने पहले ही ओेकर मार सस | 
धन्य वह भूमि, धन्य वह॒ काट, जह ज श | 
दस प्रकार कराया जाता था । | 
कौत्सने खदश्चिणा देनेके छि भदा? , 
खीं । शेष ब्राह्मणोमे वितरित कर दी ग्यी। । 


२ | 
(२) | 
आरुणि 
विद्या भ्रन्थोके अध्ययनसे तो आती ही 
कितु सच पूच्छिये तो उसका वास्तविक प्रकाश हेत | 
है गुर-सेवा, तितिश्चा एवं संयमके पाठन्‌ कर| 
महिं आयोद्धोम्य इस तथ्यसे ( जच्छ प्रका | 
अवगत थे । अतः वे अपने रिष्यौको सवा" ९५ | 
तथा तितिश्ठामै दश्च बनानेपर विशेष ध्य 
रखते थे] + 
वषौ ऋतु थी ओर दिनि छगभगं 0 
होनेवाटा था । अचानक वेगसे चष्ट ० 
महर्विने अपने शिष्योेसे आरुणिकी करट त 
देखो चेतकी परेड तई 
तम जाकर खेतको देखो | जक र 
निकर न जाय ! क) 
आरुणि खेतपर पर्चा ओर (4८. र 
पाया क्रि एक सा मेड दः द ग 
जर बहता जा रहा ह । मिदर रक 
आरुणि मिद्ध 

थी । टूटी मेड़के स्थानपर रग 
जवतक ओर मिद्धी उटाता न न | 
मिद्धीको वहा ठे जाता था। जव + सवं £ 4 
पर भी मेड वध नदीं सकी? तव आ णि उ) 46 | 
छेट गया । उसके श्ारीरसे खकक र 
बंद हो गया। + भत९।६ 
वधौकी क्छलु, पूया ल अपसवे (( | 
अकङ्‌ गया । मस्तिष्क सुना हो लेकिन अरणि 
छट जीव देहको काते थे । 4 
पडा रहा 1 जैसे उसका 
एक भाग हो । हा 
(जाखणि करा हे १ उधर आश्मः 
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आद्यं शिष्य 


आरुणि 





कल्याण < 











% रिष्यधम॑का आदृ + 


हवनादिके पश्चात्‌ जव रिष्योने गुर्देवके चरणो 
प्रणाम करिया, तव महति आयोदधौोम्यने आरुणिको 
उनम न देखकर पूछा । 

` भगवन्‌ ! आपने उसको खेतपर सेजा था । 
वह खोया नदीं । शिष्योने बतखायः । 


महक सुखपर चिन्ताकी रेखा चटक उं । 
वपां हो रही थी । रात्रिका घोर अन्धकार पट चुका 
था । अतः उख समय तो कुछ किया नहीं जा 

सकता था । किसी प्रकार रात्रि व्यतीत इ 
प्रातःकाटीन पका होते ही शिप्योके साथ महर्षि 
खेतपर पर्हुचे ओर उन्दने पुकारा--“आरुणि ! त॒म 
कह[ हां ?” 

महपिका वह॒ पश्चाख्देशीय शिष्य जस्त 
लेटे-लेटे ही वोखा--“भगवन्‌ ! मै यछ ह !' उसकी 
वागी करप तथा दिथिरुता थी । 

“उटो, यँ आओ, वत्स !' महर्धिने पुकारा ओर 
रोपर गिरते रिष्यको उठाकर हदयसे र्गा 
यिया । सेङको भङ्ग करके उटनेसे तुम उदारक 
इए । सम्पूणं श्ुतिर्यो तुमपर स्वेतः प्रकाित 
हो जार्य । 

गुरुसेवा एवं चढ़ तितिश्चाने आरुणिको उसी 
दिन षि उदाखक वना दिया। - सुर 
(३) 
उपमन्यु 
बरह्मचारी बारुकोके भोजनपर प्रतिबन्ध नहीं 
है । किसको कितनी वार आहारः य्रहण करना 
चाहिये, यह नियम वनाते समय शाखकारने 
कहा-यथेच्छं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ कितु पक मयोदा 

8 आ्रसे ओर जो पदाथ जितना वे देः 
उतना ही वह भोजन करे । 

भाचीन कारम णजा-रंक- सवके द्विजाति बाखक 
षिकुखमे जाकर रहते ये । घरसे उनका कोई 
अध्ययनकाटमे नदीं रहता था । सब समान 
रहते ओर समान आहारादि पाते थे । सवको 
ने जाना पड़ता था । भिश्षान्न लाकर सव 


क सम्मुख रख देते थे । गुरुदेव किसीकी 


7 1 1.4 
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भिक्षा-ञ्ोलीमेसे ङु निकार ठेते या कछ अधिक 
उखमं रख देते । गुखदेवके आदेशाके पश्चात्‌ दी छात 
भोजन करते ये | 


महि आयोदृधोम्यने अपने उपमन्यु , नामक 
(्यप्यक्प गायं चरानेकी सेवा दे रक्खली थी । वह दूध 
दुह छिये जानेके पदचात्‌ प्रातःकार ही -गायोको 
ठेकर वनम चल जाता था ओर सायंकार, खोटता 
था । भिषा सोगनेके लिये उसे सवके साथ जानेका 
अवसर नी था । गुरुदेवने उसे गो-चारणक्रे लिय 
भेजते समय ऊक दिया नहीं । 

त्स ! तुम भोजन कया करते हो ? करई दिन 
चीत गये, तव महर्षिने सायंकाल वनसे टोटकर प्रणाम 

करते उपयन्युसे पू छिया । 

“भगवन्‌ | भिक्चा करके छात टँ । उससे मेरा 
काम ठीक चरू जाता है ।° उपमन्युने खरखतासे 
कह दिया । 
 “भि्लान्न ञ्चे निवेदित कयि विना नदीं खाना 
चादिये { गुरुदेवने भो शिष्यको समञ्चाया । 

'वत्छ ! तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है । बिना 
भजनके देखा पुट देह नहीं रह सकता ओर लुम जो 
भिक्षा राते हो, वह मै सव-की-सव रख छेता ह । 
त॒म आजकल कखे आहार पाते दो £ कई दिन 
वीतनेपर फिर महपिं धोम्यने उपमन्युसे सायंकाख 
जव वह प्रणाम करने पर्हुचा तव पूछा । 


ष्वव | मै दुसरी वार भिक्षा ठे आता है । 
उपमन्युने वता दिया । 

"यह तो वड़ा अन्याय है । इससे दूसरेभिश्ुको- ` 
का खत्व मारा जाता है ओर गृहस्थोपर अधिक भार ` ` 
पड़ता है । येखा मत क्रिया करे [' उपमन्युने यह 
आज्ञा भी खीकार करः री । 

(तुम अव कया भोजन करते हो १ कंद दिनपर 
"वके सुखसे जो श्चाग गिरता है, बह » 
उपमन्युने बतखाया 1 

“वदद बहुत दयालुं होते द \ वे अधिक दुध 









वनसे चर पड़ा | 


५५८ 


्ागः बनाकर गिरा देते होगे ओर खयं भूखे रह 
,जाते होगे ।' यह मागं भी महर्षिने वंद्‌ कर दिया ) 


“उपमन्यु कर्हा गया ? हमने उसका भोजन वंद 
कर दिया } वह स्र होकर भाग तो नदीं गया ? 
सायका शिष्यके न छोटनेपर गुरुको चिन्ता हु । 
वे दूढ्ने निकछे । पुकारनेपर पता खगा किं एक 
जलहीन कुमे उपमन्यु गिर गया है 1 श्चुघातुर 
होकर उसने आकके पत्ते खा लिये, इससे अधा हो 
गया था 

'वत्स ! अदिवनीकुमारोकी स्तुति करो 1 
महर्षिने शिष्यको समञ्चाया । 


“तुम्हारे सव दति खर्णके हो जार्ये ! तम्दारी 
नेत्रज्योति भरकारित हो ! स्तुतिसे प्रसन्न अद्िवनी- 
मार क्रूपमे प्रकट हुए ओर उन्होने आ्ीवाद्‌ 
दिया 1 

“तुम्हे शरतिका साश्चात्कार हो ! तुम्दारे ज्ञान 
नेच प्रकादित हौ |' क्रूपसे निकलनेपर शगुरुका 
आशीर्वाद उपमन्युको मिला । -स° 

(४) 
एकटच्य्‌ 

धमे किंसीकी सरपत्ति नहीं 1 जो धारण करे, 
उसीका धमे । उसीका कल्याण करेगा धम । महा- 
भाग पएकर्व्य भीटकुमार थे 1 खभाव-दर जाति 
है भीरु । वनका निरन्तर संघर्षशीरु जीवन तथा 
सहज तितिश्चा भीटका स्वरूप है । नगरे दुर 
एकान्त काननं रहनेके कारण वे जितने कटोर होते 
है, उतने ही श्रद्धां भी 1 


उस्र समय द्रोणाचार्यं अदख्र-वि्याके आचार्यके 
रूपमे देशभरमे विख्यात थे 1 भीलकमार एकखव्यने 
भी उनकी कीतिं खनी थी ओर सखपसिद्ध धडधैर 
बननेकी महच्वाकाह्घा उखकरे मनमे थी । उसने खुना 
करि आचाय द्रोण हस्तिनापुर रहने गे हैँ ओर वदा 
राजकुमारोको अख्र-चाखन सिखराते ह तो वह भी 


# धमो रश्चति रक्षितः ‰ 
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अपने आनेका उदेश्य बतलाया, तव आचा र 
“मे राजङुमारौक रिष्क ह । राजकुमार धात ध 
थ तमह = ५ फे 
साथ तुम्दे षेवने नही दे सक्ते ओर नर 
उचित मानता । मै ठण्दे रिचा नहीं दे सकता 
पकर्व्य खोड गया । आचाय द्रोण इस घटना 
भूक गये । ससय वीतता गया । एक दिन वौ 
पाण्डव राजकुमार वनम आणखेरके लिये निकटे । 
आचार्यं द्रोण ठे गये थे राजकुमारोको, निसपे 
वास्तविक चरु लक्ष्यपर आघात करनेका उदं 
अभ्यास हो 1 पाण्डवोके साथका एक कुत्ता ङ 
आगे वनसे चला गया ओर लोटा भागताःघवरय 
तो उसकी दश देखकर सब राजङ्ुमार चक्गित 
गये 1 उसका खुदा सुख वासे भरा था" जे 
रोण भरा हो; कितु कीं एक विन्दु त न। 
ऊुत्तेको क खरौचतक नहीं आयी थी । 
तना कुरा धलुधैर कौन है ¢ | 
दरोणको भी आश्चर्यं हआ । इततके य । 
बाण मरे गये होगे, छतु कस प्रकार क 
या जीभ खगे नदीं 1 प्क बाण 1 प्रवेश 
चमैतक पर्ने, इतने अत्यक्षणमे पूर सुल 
जितने बाण मार दिये गये? जिससे हः 
विद्ध करनेकी गति नहीं रदी । क 
अख्रज्ञको देखनेकी उत्सुकता सवके ती ¡ दशय 
“भद्र ! तुमने किखसे न लव, लस 
गुर कोन है ? वनम न | उसे ध 
पुष्टकाय रष्णवण भील 
दुर डाखकरः द्रोणाचार्य 
किया । आचार्यने उससे पूछा । 
"यह जन श्रीचरणोका ही शिष्य 
युवक प्कलव्य था 1 _उसने ९ 1 मति सिद 
देखा कि मिद्धीकी बनी शा गर म 
पर विराजमान दै । उख क 
प्कङव्यने यह अभ्यास किया था 
"आचाय । आपने तो २ र्द ~ 
धचुर्धर बनानेका वचन देया ^ लल ५3 
खिन्न खरम आचार्थंसे कदा । ˆ ५ 
करनेकी आदा मुदो नदी दै ।' 


[रङ्ग 












“भद्र ! तर मेरे रिप्य हो तो घर आये शुरुको 
गुरुदक्चिण नदीं दोगे £ आचार्यने गस्भीर होकर 
एकट्व्यसे का । 

५९ 

(आज्ञा करः भगवन्‌ | 
बोला । 

प 

मुञ्चे तंम्दारे 

द्रोणाचार्यने कहकर 


पकटव्य सोत्साह 





हदाथधक्ा अगरूढा चाहेये । 
क्रा टिया 


सिय 
इभा दी नदी । कितनी 
प्रवल इच्छाः कितना श्रमं था अभ्यासक्त | उत्छृष्र 
धनुघेर वबननेक्री कितनी खगन थीः; कितु तख्वारसे 
अगूढा काटकर अञ्जलिम ठेकर आचायके चरणापर 
चकढ्नेपर एक रेखा तो पकर्न्यके भाखपर यी होती । 
एकर्व्य भले घदुधेर नदीं वना, अमर हो गया वह 
अपनी गुरूभक्तिसे उसी दिन । -उ° 

#) 

श्रीकृप्म-सुदामा 
भगवान्‌ श्रीक्प्णने दुराचारी कंखका दध करके 
माता-पिता श्रीदेवकी-व्देवको सान्त्वनां दी । फिर 
अपने नाना उभ्रसेनको यदुवंदियांका राजा वनाया । 
तदनन्तर नन्द्वाव! आदिको समश्चा-वुद्चाकर वड 
आद्रके साथ नाना प्रकारकी भेट देकर वजको 
छोटाया । इसके वाद्‌ वसुदेवजजीने अपने पुरोदित 
गगौचार्यको बुखाकर श्रीरृष्ण-वखरम दोनो पुञांका 
दविजाति-समुचित यज्ञोपवीत-खंस्कार कराया । फिर 
चुष्यकी-सी खीटखा करनेवाेः जिनसे समस्त 
विदारण निकी दँ ओर जो सर्व्ञानस्वरूप जगदीश्वर 
है वे श्रीकृष्ण गुसुकखमे निवासपूवंक विद्याध्ययन्‌के 
कार्यगो्री सांदीपनि सुनिके पास उज्जन 
गये ओर वरहा उन्होने चेःसठ दिनोमे ही चौसठ 
§ समस्त विद्यार्प सीख टं । 


गुरु तीन होते दै-- प्रथम गुरु जन्मदाता 
पिता, दृसरे उपनयन-सस्कार करकं सत्क्मोकी 

देनेवाले विद्यागुर ओर तीसरे क्ञानोपदेशके 

ये शा परमात्माको ध्रा करानेवाले परम सद्‌ शुर । 
सदृशुरु वस्तवमे भगवर्स्वरूप ही है । सांदीपनि 

विद्ागुर थे । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ ह; पर 


। 


'ञज। आज्ञा-जंसं 


च्छः 
<= 












£ शिष्यधमेका आदश # 
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शुख्ी उत्तम खेवा कैसे करनी चाहिये, इसका. 
आदर सवके सामने रखनेके लिये वे वड़ी भक्तिके 
साथ इष्ेवके समान उनकी सेवा करने रगे । गुर 
लादापनजी उनकी श्ुद्धभावयुक्त सेवासे वहत 
भरसन्न रहते थे । ब्राह्मणक्कुमार खदामाजी भी वहीं 
विदयाध्ययन करते थे । श्रीद्ष्णके साथ उनकी मैनी 
हो गयी थी । 

एक दिनकी वात टहै-सांदीपनिजीकी पत्नीने 
श्रीकृष्ण ओर खुदामाको ईधन खानेके लिय जंगल 
मेज दिया । वे घोर जंगल गये इए थे थर विना ही 
चछतुके भयङ्कर अधी-विजलीके साथ प्रख्यके समान 
भयानक वष होने ठगी । रात हो गयी थी--चारों 
ओर अधेरा छया था । सर्व पानी भरा था । करटौ 
गहा है, करटा किनाया- कुक पता न चखता था । 
ओधीके कटको ओर वषौकी घोर वौच्ासेसे उनको 
वज्ञ कष हु । दिदाका ज्ञान न रहा 1 किसी तरह 

क-दुसरेकां हाथ पकडे रात वितायी । इधर शिष्य- 

वत्सर गुरु सांदीपनि अत्यन्त चिन्तित होकर 
दोनोको दूठृते हुए जंगटमे पचे ओर उन्होने आकरः 
देखा कि दोनौ शिष्य अत्यन्त आतुर हो रहे है । वे 
आकर कहने टगे-“पु्रा | तुम दोनाने वड़ा ही कणर 
उठाया । सभी प्राणियोको अपना रारीर सवसे 
अधिक धिय दोता है; कलु तुम दोनोने अपने 
दारीरकी तनिक भी परवा नहीं की ओर हमारी 
सेवामे लगे रहे ! तदनन्तर गुरुजीने धसन्न होकर 
बडे-वडे आरीवौद्‌ ओर वरदान दिये । 

अन्तमं गुरुदक्षिणाके रूपमे श्रीकृष्णने मरे हप 
शरुपुत्रको यमलोकसे खाकर गुरुको दिया । श्री- 
कृष्णलीरामे दिष्यका अनुपम आदं है । 

(६) 
छत्रपति शिवाजी 


समथ खामी रामदास छञ्पति शिवाजीका 
बहुत ध्यान रखते थे । अतः उनके शिष्याके मनम 
संदेह हआ कि श्रीसमथे शिवाजीको राजा 
होनेके कारण इतना महस्व देते है । शिष्योका सदेह 
दुर करना श्रीसमथेको आवदयक गा । वे उन 
सबके साथ याज्ापर निकटे तो वनके मागमे एक 
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शफामे लेटकर कहने कगे बडुत तीव्र की गंघ पाकर वद शुने ठगी । शिया साप्त 
उद्रद्यूख है।? आ गये र हाथ जोड़कर वोे-माता | 

छच्पति शिवाजी भी उसी समय शुर्देवके शुरुदेधके लिये तुस्दारा थोडा दूध चाहिये ! 
दृरोन करने निकरे थे । आभ्रमपर , श्री- 
रामदास खामी नदीं मिटे तो उनका 
पता लगाते वनकी ओर चटे ¦ वर्ह 
गुफामे पर्हैचनेपर गुरूदेवको वेदनासे 
व्याकर देखकर उन्होने तत्का 
चिकित्सक वुखानेकी व्यवस्था करली 
चाही । धरीसमथे वोले--श्य्थं उद्योग 
मत करो 1 यदह रोग॒चिकित्सककी 
चिकित्सासे अच्छा दोनेवादखा नहीं है। 
इसकी एक ही ओषध है; कितु" "` । . 

रिवाजी हाथ जोड़कर बोटे-- 
'आप ओषध बतखाते-वतलाते रक 
क्यो गये ? विना संकोचके वताय! ८ 0 ५. 1 
वह कितनी भी दुष्ाप्य हो, उसे खान "क ४ „नही चव 
तोहैदही। आप पीड़ामे हो तो उखका उपचार किये यद्यपि ज सिह या वाघ नरभ त 
विना मुञ्चे दूसरी कोर वात सूञ्चेगी नदीं ।? मनुष्यपर चोट नहीं करता; तथापि होती दै। वह 

श्रीरामदास खामीने शिथि खरम कहा-“इस होनेदर उनकी मादा बहत न भाव स्च 
शूको सिहनीका ताजा दुध दूर कर सकता है; तुरंत चोरं करती है ४ टेकिन मु पणव पयभैप 
कितु वह तो दुष्प्राप्य ही नदीं, अप्राप्य है 1? हौ, सहाजुभूतिपूण दो तो उसका वद कर द 

भं भयज्ञ करता ह |! शिवाजी त्कार ध्रणाम भी पड़ता दी है । सिहलीने शुना लने ठो। 
करके गुफासे निकट गये । खन रखा था कि हिवाजी उसके समीप वठरः टमी । भव 
सिदनीका दूध खणंपाजमे ही टदरता है; अतः पहठे उसने भी इन्द संघा ओर लन पत भर ठि! 
पा छिया लौटकर ओर तय वनम सिहकी गुफा देखकर उसका दुध इधर शरम वहत ६ 
रढनेमे खग गये । इतना सव करनेमे संध्या दो उस गुफाम ऊपर चटृकर न । | 
गयी । अन्ततः गुफा मिली ओर उसभ दो खिह- कितु किसी रकार ऊपर आ ही ॥ 
शावक परस्पर क्रीड़ा करते दीस गये । शावक दै .दविववा ! वम सिहनीका द 4 
तो उनकी माता भी याँ आयेगी ही, यह सोचकंर श्रीखमर्थं दिष्योके साथ उस य ापतिवो 
दिवाजी गुफामे उतर गये ओर चुपचाप एक ओर +. गये ये ! चरणोमे ध्रणत छ 
खड़ होकर प्रतीक्षा करने खगे 1 २ 
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थौसे उखा छिया । 
सिः व्याघ्र आदिं पड सीधी ओर नीचे जाकर दोनो हा (७) 
` फिर पर्वतम दूरतक जानेवारी .गफा पसंद कस्ते 
हैः जिखसे र दुखरे टिंसक पड्यु उनकी अभ्वादास कस्याण 


समर्थं खामी रामदास 
साथ कई दिष्य थे 
















बड़े कूषके समीए एक्‌ 
छ्याम आसन हकः 
विभाम करने खगे ¦ ३ 

पनर $ धिचःर 
अपने शिष्यो 
बुलाया । च्छक 
ऊपर थी} ॐ 





प 


पूका- “तुभ 
सकते षो ? 
"आपकी आंक्ञा होनेषः 


श्रीखमथं वोटे--“तव करीत छेकरः 
बृक्षपर चढ़ जाओ ओर उरू ताखाच्ते 
काट दा । उसके पसे पतद्यडभे गिरकरः 
कूपएक्म जरु दुषित करते ष्टे ; 
शाखाको उखके शूले दी च्छडका है 
सब शिष्य यष्ट आला खुलकर कथ 
 भीसम्थका सुख देखते ये, कभी 
अम्बादासका ओर कमि उख शद्धा 
| ओर देखते ये ¦! वष्ट शाखः ज्ञिख 
| मोटी शादयासे निकरौ 
गयी थी । वरदो दूसरी कोई शशा वदी थी, जिख- 
पर खड़े होकर कोद उस शाखाको काट खके ¦ 
राखाको मूलस पूटनेके स्थानसे द्यःखनेक्छ सरथं 
याकि उसी शाखापर द्धे होकर उसे काटा 
| जाय । पैर टिकानेके ओर कोई स्थान था ही 
| कद । उसी शएखाषर ष्व होकर उसे काडनेपर 
| 7 करनेवाला खाके साथ दयम भिरेगा । 
प्राण बचनेकी सस्भादवा ष्ठी न थी । 


अम्बादासने यद सब न देखा हो, पेखी बात 
थी । ङेकिन आक्षा भिख्ते ही उन्धने धती 
बाघ छी ओर करौत ठेकर चृक्चपर चद्‌ 
। उस शाखःपर ही खड होकर उन्होने उस- 
श्थानर कसैत वज्ञाना प्रारस्भ कर 














3, 


थी, इद तो खीधी ऊ 


ही 


ये 





५) 


१ ५ 1 म) ध ४ | ॥ ॥॥ 


भूख ! इस श्रकार तो दू ऋूयमे गिरेगा ।' 
खयरथने यर देखकर अम्बादासको भयभीत 
करने--उनकी परौश्छा लेनेको कदा । 

(आपकी कृपा सुश्च संसार-सलाशरस्रे पार करने 
मै सघर्थं है ॥ अस्वादाख बोले । "यदह क्रूप किंस 
गणनामे है । मै तो आपकी छृपाके आश्चयमे सदा 
रक्षित ह ॥ 

तनी अद्धा है तो अपना कायं करो | 
आसखम्थने यज्ञा दे दी। 

श्ाणला साधीसे छ ष्ठी अधिक कड पायी 
थी क्ति दटकर अस्बदासके साथ कुमे गिर 
गयी । ज्षिष्य व्याज शो गये; कितु भरीसमथै 
शान्त वेदे र्दे । उने जिखकी इतनी शद्धा है 
उसका अधङ्गख सस्भव दी न शा । अम्बदूस- 
का दप अपने आराध्य श्रीराचन्द्र जोकः प्रत्यक्ष 
हरन इुआ । 





५६९ 
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ह्िष्योने प्रयत्न करके अम्बादासको यसे 
निकाला तो वे गुरुके चरणोभे गिर पडे-“उ्शयने 
परेरा कल्याण कर दिया ।' 


~स द्द 


घम्‌ तव ५ 


( केखक--डा० जे० नरसिंह शली; वि्ारुकार, सादित्यरत्न, वेदान्तमूषण, आयु 


इस समय सभी भारतीयोकी यह मान्यता है कि दसम 
लोग सर्वथा नीचे गिर गये द । वे इसके भिन्न-मिन्न कारण 
बतलाते दै । कुछका कथन दै किं धम॑विदीन शासन दी 
भारतके पतनका वास्तविक देव॒ दै दूसरे टोग सामाजिक 
व्यवस्थाकी गड़्बड़ीको इस पतनका कारण मानते ई अन्य 
लोग आधुनिक शिक्षाको दी दोभी ठरते द । गड़लिका- 
प्रवाहन्यायसे नवीन छोग अपने-अपने मान्यतानुसार इसकी 
ओषध भी बतलते ई । पर प्राचीनमतानुयायी पले इसके 
निदानका अपाकरण उचित खमञ्चते दै, नवीन छोग यह्‌ नदीं 
करना चाहते । लेकिन बिना निदानके उनका यह्‌ प्रया 
वाराणसी जानकी इच्छावाखोका मेश्वरकी ओर दौडने-जैसा ६ । 

धार्मिकोकी दृष्टम कल्याणका कारण एक मात्र “धमै? 
ही ह । एेसी ही प्राचीन मुनियोकी भी मान्यता थी? जैसा किं 
वैरोषिकोका सूत्र ६ै-- 

| यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः ख धमः! 

| | श्रुति भी कहती है-- 
1 धमं स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

हम यदौ इसी मतको सिद्ध करनेका प्रयास करेगे । 

रेखा देखा जाता ३ कि प्राणियोमे वंशानुगत कु पेसे 
संस्कारोके बीज होते दै जिनसे वे अपने पितृ-पितामदहोके 
गु्णोको अस्पायासद्वारा दही प्राप्त कर ठेते ई । इसीको 
आनुवंशिक संस्कार कहा जाता ह । पद्य-पक्षियोरमे तो यद 
सवथा दी पूर्णं मात्रां दृष्टिगोचर होता ई । मनुष्यो भी 
नेसे वणिक्का ठ्ड़का वाणिज्य-कलामे ओीघ्र.सफल्ता तथा 
निपुणता प्राप्त करता दै वैसे सभी दूसरे कभी निपुण होवे 





















स्फुट होता है । पर इस समय छखोग आनुवंशिक चेष्ठा 
छोडकर पर-धर्म-साधनमे प्रयलश्चीक हो रदे ई । दण 
-चर्मकारादिके कर्म॑ तथा इतरटोग ब्राद्णादिके कम 


धमं रक्छति रक्षितः # 





धर्मो विवर्दठ--वरमकी अभिवद द 1 





== त्य ठा वाव ~~. 
स्याण ता तेरा तेरी श्द्धने क्व्‌ 
कल्याजस्यं दा सया ।' श्ौससथेने कहा | तव 


अस्यददखवगं च्छद (कृस्याणः ष शख । । 
४0 


६ 
शिरोमणि, सितिचं स्काहर्‌ ) 
आज शिक्षा यमंविर्ड्‌ ह, उसे भी परिवतित ः 
होगा । इस समयक सामाजिक संस्कार तो संस्कार दै¶ 
नदी, समाजवादी खेग खभी प्रकारे धम॑को ही न कल 
ठे हट ई ओर पाशावी वृ्तिको बढानेवाटेप्राकृताचाफा ६ 
समर्थन करते द । इनका आधार शाख नदी, तकं हेत ६। 
पर तकंद्वारा तो कों भी एक सतक खण्डन कं तवी 
मत स्थापित कर सकता दं-- 
यत्नेनानुमिदोऽप्य्ैः ऊशटेरयुमावमिः। 
जसिदु्छतैरन्येरन्ययैवोपपयते ॥ 
( वाद्यदीप, हका 
अतः श्वाख्नविदित सनातन धमं जवतक स्थापि ् 
होता, तवतक कुक भी कायं सिद्ध नदं हता । ११ 
ही सद्यपानादि दोष बद दै । इसकी निद्रे लवि छ 
धरम-अहण परमावदस्यक दै; क्योकि सु ध इ 
इखकी विधि समुद्धत ह । इसी प्रकार “न र त 
इत्यादि विधिरयोके पाठनसे अनाव 0 
सलोचाचारादिकां प्रचार होगा । क्रिः न 
निष्का दृष्टिगोचर दोशी । व , 
इसी प्रकार “प्राणायामके दासं सवरोग रसा 
यह शाद्वचन जानकर छोगोके दाय प्रणा 
ठे विदेशी दवा-दारूकी भी आवद्यकता न° 










सभी भारतवर्घौय नीरोगता प्रा करगे | स ६ 
देशके धनकी मी रक्वा होगी । किर र | 
प्रत्यश्च दीख पडेगा । अतः ५ अधयत € 
तक घरमका उस्थान न दोगाः देका = चालि। , 
धरमोस्थानके छि दी प्रयल आस्म २४ ^. 


खभी देवतागणः विष्णुः 


दुर्गा, गणपति, हनुमान 
न्वल्नेकी प्रेरणा द? अतष्यव ~ ^ 
हुआ मेँ वक्तव्य समाक्च करती 


ध 
# यसा धमस्त॑ता जयः # 
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तो ध ५ जयः 
यत्‌ धमक्तत जयः 


( चखक--शीगोपाठ्राड बाल्नापुरकर महाराज ) 


५. 

ष्यत धर्मस्ततो जयः यह्‌ वाक्य वाणीसे उञ्बारणं 
कैरते समय अन्तरम एक प्रकारका दिव्य प्रकाश फक 
जाता दै। ध्म॑के प्रति कितनी अदूट श्रद्धा इस वाद्यसे 
प्रकट होती ६ । कते दै --“जर्द-जरहो धर्म, वरद व विजयः। 
इसपर विचार करनेसे पूव यह वचन मूढतः करसि 
आविभूत हओ ओर किस परिखितिम इ, यह देखा 
जाय तो इसका वास्तविकं मूल्य दसारे सामने उपखित 
हयो सक्ता दै । 


~ 


ध्यान रदैनेकी बात दै किं यह स्व॑प्रसिद्ध वचन्‌ 
दुयोधन प्रभति सौ पुरोंकी पुत्रवती साता गान्धारी 
मुखस निकल है । गान्धारीकी सामथ्यं सवंबिदित दे । 
महाराज धृतराष्रूसे पाणिग्रहण करनेके साथ ही उस्ने 
दैखा किं महाराज अवे ईः संसारके किसी पदार्थको 
। देख नहीं पातेः तो हम भी म्यो देखें १ बस; उसने 
भी अपनी अद्ध वंद करलटीं। किंठु इससे उसकी 
आंखोम इतनी सामथ्यं आ गयी करि जिस ओर एक बार 
देख दे उसकी काया अमर हो जाय । एसी सामर््यवती 
भारतीय नारीक्री यह्‌ तड़पन थी करि मेरे बालक दुष्टवुद्धि 
ई अधर्माचरण करते दै । फिर भी बह एक सिद्धान्तकी 
ओर धर्मक प्रति इतनी निष्ठावाली थी कि धर्मराजके आनेपर 
यही आरीर्वाद देती- “यतो धर्मस्ततो जयः } ओर्‌ दुर्योधन 
भी आता तो मी यही कदटती- “यत्तौ धर्मस्ततो जयः ।* 
इसका तात्पयं॑यद्टी था करि ^्धमौनुसार आचरण करनेपर 
दी तुमटोगोका कल्याण होगा । ठम अधर्मे चलते 
ह, इसमे तमलोोका कल्याण नदी ।' कितनी महान्‌ 
दै धर्मे प्रति यह श्रद्धा; यदह निष्ठा ¡ एसी निष्ठा रहनेपर 
विजय सुनिश्चित ३ । 
गीता भी बही कदती ह 
त्र शगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिमंतिम॑म ॥ 
जय सभी चषिर्योका यह अपना सुविचारिति 
नारदे है| अर्जुन धर्मसम्मूढनचेता बन गया था 















पराजय केसे होगी ? वो 


निर्ण 


ओर कद रहय था कि (खसे तो भिक्षा मगना भला ३ ।? 
माद्ूम पड़ता है, “अतिपरिचयादवज्ञा - मानवको अपना 
धम॑ अतिपरिचय दोनेसे अच्छा नदीं ल्गता ओर 
ढोर सुदावनेके अनुसार परधम अच्छा न 
दोनेपर भी मधुर लगता है । माट्म पड़ता है, अबुनको 
इसील्यि भिक्षा सोगना अच्छा ठगता होगा । वह क्षत्रिय 
थाः क्या कभी भीख मांग सकता था १ नदीः पर मनम 
एके बात ध्र कर गयी थी करिध्ये सामने खड़े रोग 
मरे वैरी न्ह, अपितु, इष्ट ओौर गुरुजन है ओर इन्दं 
सारनेसे मुले पाप ल्गेगा । इससे अच्छा ३ किमे मी भीख 
गकर गुजारा कर ।› निश्चय ही अर्जुन यह केवल घवराकर 
कट रदा हे | 

ठीकं यदी हाक आज ह । हमारा राज्य निधामिक 
राल्यः वेक्युलर स्टेट कहा जाता है। किंतु धरैः 
ब्यवहार्मेः बोल्नेम धर्मभीरुता स्पष्ट दीख पड़ती ३ । 
इतना दी नदीः किसीका लाड़ला व्वा बीमार पड़ जाय 
तो ठरंत ये निधं राज्यवादी ब्राह्मणको बुलाकर पूचते 


प्रते 
५९ 


करि क्या भगवानूके कामम कोई भूल तो नदीं हो 


गयी १ यदि कुछ धमंविरद आचरण हो गया होतो 
उसके प्रतीकाराथं जो कुछ करना हो, वह कीजिये । 
नायि फोड़िये, परूजा-अमिषरेक कीजिये, व्राह्मण-भोजन 
करवाहये । पर किसी तरह मेरे रार्को अच्छा कीजिये 
करटो चला जाता है उस समय उनका वह निधर्मीपन १ 
स्पष्ट दै, धर्विरदित किये गये काम कभी टिकते दी नहीं । 
वस्तुतः देखें तो भारत-जेसा सुसम्पन्न देश कोई नदीं है। 
आजकी अपनी सरकारने तो जगह-जगह नहर ओर न्कूप 
बनाकर यह व्यवस्था कर दी दै कि वर्षन होनेपर खेतीके 
ल्यि पानीकी कठिनाई नदीं पड़ेगी । इतना होते हुए भी 
आज जनता खानेके स्वि तरस रदी दै मर रही है भस हो 
उठी है, चिन्ताग्रस्त दै । मदधंता सीमा पार कर गयी है । 
सवर छोग अपने दी ई ओर नित्य नये सुधारके उपाय कर रदे है, 
फिर भी यह खिति क्यो है १ इसका एकमात्र उत्तर यदी है 
कि हर एकने अपना-अपना घम त्याग दिया । धमोनुसार 
व्यवहार न होनेषे मन महान्‌ नहीं रई पाता \ मन्‌ मदान्‌ नही 





५६४ % धमो र्ति रद्धितः ॐ 


तो शान्ति नदीं ओर शन्ति नदीं तो वहां सुख रलक्र भी यहद दधि दरमतवरण करनेवाठे त 
नहीं होता । प्रजाके आजके दुःखका कारण यी दै कि हम कहकर उसे स्याण देते 
भूमे ही भूर कर रहे दै । नीव विगङ़ जायः कसजोर पड़ जाते है तो उसीको धर्मी ग्लानि कह दिया 
जाय तो आप ऊपर कितनी ह सुन्दरः कितनी ही यजूत एक ओौरचारिकं प्रयोग ह । उस स नतादे।व 
इमारत क्यो न खड़ी करः थोड़ी-सी वर्षसि वहं धराशायी हो प्रथुका अवतार होता ३ । वैङुण्ठका राजा हमले 4 
जायगी । ठीक इसी तरद भारतीय राजनीतिक मूल, उघकौ आता दै | इतना धर्मका स्च ३ । तव हम ऊः क्र । 
नीव धम हे । “यतो धर्म॑सतो जयः" यह उसका चितन दोध- 
वाक्य ( मोयि ) है । आज उसी धर्मका सारी प्रजाद्राया ह 

पार न कसते हुए भी उस्कौ बाह 


पददलन हो रा ह ! 6 अपने सनोऽनुकूल गद ठेते है | बे मानते र कि संपि 
आजके नवयुवके सामने धम” अग्दका उचारण प्रपञ्चमे जिससे किसी प्रकारका रास, परेकानी नहे, नोभौ 
कीजिये तो वे नाक सिकोडने ठते दै । बोख्नेवख्के ुकर्मोपर परदा डे, वही धम है । करु ष ज्त॑ 
प्रति उन्द अरुचि, उपेक्षासी होने ठ्गती दे । किल उर्न्दसि साधारण वस्व॒ नदीं । वह हाथमे छेकर किसी भौतिक बर 
ूचये कि भाई खाति क्यो हो ! दुध क्यौ पीते तरद दिखाया नही जा सकता ओर न वाना है क्रि 
होः, तो चट यही उत्तर देगे करि शरीरकी रक्षा करना धर्म॑ । मनोऽनुकूक हर तरहका आचरण कभी धम नह| 
है--“शरीररक्षितो धर्मैः ।॥' सोचनेकी वात दै कि जे महामारतकार धर्मक व्याख्या कसते दै-- 






















किंतु आज रेते भी स्वार्थी लोग दिलायी पग 



























॥ खष्टिस 

| यह्‌ न्यम दैः वेषे ही ईश्वरीय मि अघन् ारणाद्धमैमित्याहधमो धारयते  भा। 

। महत्वपूणं कुक समि-धमं भी दै । फिर उनका पालन क्यो धर्मं इति मे मतिः॥ 
| । नहीं करते १ शरीरके विषयमे निधरमिता न्दी, तव सुष्ट ओर अक ६ 
५ उसके देवताके प्रीत्यथं॑धर्मका पालन क्यो न करं १ इस अर्थात्‌ धारण करनेसे दी धम कदा ग 
॥। अधकचरेपनका ही परिणाम है कि हम आज अपने कार्मोमे “धरियतेऽनेन इति धर्मैः ।॥ जो धारणराकतिसमनं र धौ६। 
। || सफकता नहीं पाते । अतः धर्मका पालन जौर अधर्मका जिसके कारण समाजे उच्छर्घता नदी ४ 

| नि्दैखन हमारा परम कतव्य है । ओर भी कदा दै - । 
। | आखिर अञंनको गीता-उपदेश करनेकी भगवान्‌को क्यों प्रभवार्थाय भूतान धममवचन ० ॥ 
॥ आवस्यकता हुई १ कहना पदेगा कि अदन अपना धर्म--श्ात्र- यः स्याद्‌ धारणसंयक्तः ख भर . 
॥ | घमं त्यागकर निधर्मी--अधमीं होना चाहता था । सरकारने अर्थात्‌ धरम प्राणिमात्रकी उन्नति करता म | 


उन्द गीता सुनाकर धर्ममारगपर लयाया । मगवान्‌का अवतार ह 
3 गीतार्मे ५ ९ [ उन्नति होती | ९ 
ही इसीष्यि दुआ करता है । वे गीताम कदते द - ष 
कटा द- 


यदा यदा हि धर्मस्य स्खानिभैवति भरत ¦ लं धर्मवचनं 
अभ्युल्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ अरहिसारथाय 3 त धर्म इति 
परित्राणाय साधूनां विनादएय च दुष्कृताम्‌ । शा द च्छो 
धमंसंस्थापना्यौय संभवामि युगे युगे ध अथात्‌ अर्हिसाका प्रचार यानी ने 


मवी प्रवचन 
अर्थात्‌ मगवान्‌ युग-युगमे अधर्मकी ग्लानि मिटाकर पीड़ा न परटुचनिके ५ ( पीड़ा प्व, 


ः घर्मसंस्थापनाके ९. ठते वही धर्म ना 
घ्म चयि दी अवतार ठेते ई । हैः वदी धम हे । जो वह नही --डथमं द। 
1 मानना पड़े वहं वाक्तविक धम 


प्रा 
हम मङ्गलमय प्र पंढरीनाथ 


मारतीय जनता वसंका त्व 


दयो ओर अपना हृहलौकिक ओर धारलीकिरः 





५६ 


‰ थतो धर्मस्ततो जयः ^+ 
- ------------- न श स= न 


6 ¬ 


( कलक -भीगहमदासजी विन्नानी “जे, सारित्यरतन ) 

दाल्ञवचन दै--धयतो धर्मस्ततो जयः? अर्थात्‌ श्यष्ट है 
कि जहा धमं दै, वहीं जय है । धर्म-ब्दका 
भारण करे या जिसके द्वारा धारण करिया जाय? 
शा्रीय व्यवस्थानुसार आचरण करना 
कालसे भारत एक सिद्ध तपोभरूमि रहा है 
धर्मनिष्ठ ऋछषि-मुनि, संत-यहात्ा डी 
राजा-महाराजातक 
है । पर मव इतना अन्तर कालक्रमके पम 
दै करि आजके इस युग भौतिकः ति दी 
जीवनका सख्य उद्देश्य दो गया है । रेख 
बात पूवक्रा्म कमी नहीं भी । इसीते आजक्रे हर 
अशन्ति वातावरणमे किंसीको न सुत है न शान्ति । अमीर्‌- 
गरीव समी दुली ईै- सच्ची सुख-वान्ति किंसीको नहीं । 
यह विधिका कितना अनोखा विधानहै ! इसका एकमात्र कारणं 
है धा्िकताका हास, जिसके कारण आजका मानव यथा्थतासे 
दर होता जा रहा है । पहले हमारी हसी भारत-भूमिपर धी- 
दूषकी नदियों वहती थीः जव कि आज खद दूध-धीका दर्थन ही 
कठिन है । इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करनेके वि 
बरावर यज्ञ-हवनादि होते ये; जिससे आवश्यकतानुखार 
ठीक समयपर, ठीक दंगसे वर्षा हुआ करती थी | 
कमी अकाल-दुभिक्षका नामोनिशान न था । कीं 





व ९ 
अथं है जो 


अतः 
टी धमं ह । अनादि- 


स 
षमल्सा 








दए ॐ श इस देशक ए 
हुए हं | यह्‌ इस दसकं! एद 


[3 






सला; कदी वृद्धा ( वाद्‌ ) मकर रसंक्रामक 
। बीमारियों तथा अन्य दैवी प्रको आदिकी कल्पना भी 
नहीं थी । लोगेमिं परस्पर सौदाद तथा सर्व 


 अल-शान्तिका साम्राज्य था । एक दूसरेके प्रति ोगेमि 
ब तथा अपनत्वकी भावना रदती थी । आजकी 
तरद वैमनस्य, अशान्ति, कल्ह्‌, राग-देष आदिका 
बोख्वाखा न था | अव तो वघर्वरमैः कुटम्ब-कुदटम्बमें 
अशान्ति, वैमनस्य, राग-देष आदिकः आधिपत्य दो चुका 
दै । तव भला, ओरोसे तथा गेरते आस्पीयता तथा सुद्ृदताकी 
आशा रखना व्यथं ही दे । रासि वचनानुखार॒जव- 
भव ष्मक हानि दोती है तव-तव इन्द आसुरी प्रव्रत्तिकका 
व्वाखा हेता हे । गोषठायी ठरटखीदाखजीने टीक दी 
ष्दाहै- . 

४ नेष दोह धर्म दै दानी \ बाद असुर अधम अभिनी ४ 
` भु परि मनुज सरीरा \ ५ 













ज॒ महामुनि विशामित्रजीने देखा कि 
स्के उत्मात तथां आतङ्कसे जनता-जनादन भयभीत एवं 
वरत हे तथा उन्दीकै दवारा यज्ञादि धमं विण्वंस करिये जा 
रह दैः तव्‌ उन दुषटृते बाण पान एवं धमेरकषार्थं॑वे महाराज 
द्यरथजीके पास गये ओर इस कारके चये भगवान्‌ श्रीराम- 
लद्सणजीको मोग लये | उस समयके राजा भी प्रनावत्सल 
होते थे । दरथजीकी छातीको धन्य दै कि उन्हे जरा 
मौ ननु-नच न करके अपनी अखिकि तारे एवं राजदुलारे 
तथा धोर तपस्यादार प्राप्त अपने डुद्पेके सहारेको यज्ञादि 
र्वाय॑ तथा जनता-जनार्दनके कल्याणारथ एक 
तपद्वीकौ याचनापर सप्र दिया । उद जरा भी मोह- 
मायाने नहं सताया । आजके जमानेमे देसे त्यागी ओर 
कतंन्यपरायण कोग जल्दी तला करनेपर भी नदीं मिलेगे | 
बाद श्रीरामने अपनी असीम शूरवीरता तथा रणकुशल्ता 
दिखाकर क्रिस प्रकार राक्ष्जनोंका नादा करके देशः 
जनता तथा धमकी सेवा की, यह यदय बतानेकी आवश्यकता 
नह । कटनेका तालयं यइ है किं जिस समय धर्मपर संकट 
आता था उस युगम राजा-महाराजा भी उसकी रकषाके 
चि अपने प्रार्णोकी भी आहुति दे डाठ्ते थे । आज य॒द्‌ 
वात कां १ 
धनिष्ठा शाश्वत सुखकी प्राम बड़ी सहायक होती 
है । उसके द्वारा चित्तकी तामसी एवं आसुरी वासना 
मिट जाती हँ ओर आध्यात्मिक मार्गकी ओर प्रणा मिती 
दै । यद अवश्य है कि केवर खार्थवदय धर्मपाटन उतना 
प्रशंसनीय नहीं समञ्ञा जाता । यह ध्रुव सत्य दै करि आनेवाे 
संकटोकि निवारणार्थं एवं देवी विपत्तियं आदिसे बचनेके 
छ्य धमं पूराधूरा सहायक सिद्ध हआ है । इसमे संदेहके ल्म 
कोद गुंजाया नहीं । उदाहरण सामने ह । अभी हाल्मे ही 
कुछ दी वर्षो पदे अषटग्रदी-योगके भयंकर रूपसे अनिष्टकारी 
दोनेके कारण देशकी जनता कितनी सरङ्कित एवं 
भयमीत शे गयी यी । एक प्रकारसे लोगे प्रायः भय 
एवं आतङ्कका वातावरण-सा छा गया था--ओर बात 
भी एषी ही थी | अतः उस परिखितिमे देशवासि्थोको 
अआभ्यात्िक जगतूकी निरन्तर सेवा करनेवाले महानुभावो 
तथा दैवी जगतूम विश्वास रखनेवाठे पुरुपोने इसके 
अनिष्टकारी एवं भयंकर कुप्रभावसे वचनेके लि यज्ञः 
दैवाराधन) ज्यः पूज्ञापाठादिः इवन- सभी कुछ फरने- 
करानेकी अपू प्रेरणा दी) जिसके फलस्वरूप समस्त देशम 





॥ पद 





~ _-~~--------------------------------------------==__ 
सववच्च ज्व्य्य्व्य्य्जप्य्््छ 
~= --ज्ज्ज््ञ्य्य्य 


सर्व बहुत वड़े पैमाेपर वडेवड़े यक्ञदेवाराधन आदि 
हुए । एसे बहुत कम स्थान बचे, जिनके प्रत्येक मुदर्टः 
गली आदि-आदिर्य बृहद्‌ दैवी अनुष्टानादिका--कम-ते-कम 
भगवन्नाम-कीर्तनका आयोजन नदीं ह हौ! वडे-वदध 
शहरोम तो प्रायः प्र्येक धरम दी केोद-न-कोद्‌ 
देवाराधनादि हा । इर जगह यज्ञः देवाराधनः? जपपूजा- 
पाठादि तथा प्राना देखकर एेसा खगा कि मानो सत्ययुग आं 
गया हो ] सारे देशम धार्मिकताकी एसी ठहर वदी, जेसी 
इधर कृभी नदीं देखी गयी शी । सारा दे धर्मपरायण 
“1 होकर भगवदाराधनम सचमुच लीन दौ गया । जनत्ता- 
\। जनाद॑नकी यह पुकार व्यभ नदीं गयी ओर ईश्वरीय इच्छसे 
वह मदान्‌ संकट टक गया । सचमुच यह्‌ सव्र किये गये 
देवाराधनका दी परिणाम था; क्योकि प्राथनार्ओ तथा 
दैवाराधनादिसे बदे-वदे संकयेसे रक्षा दो जाती है--यद 
शाखरौका कथन ३ । इसका प्रत्यष् प्रमाण दमने अष्टग्रहीके 
समय देखा । उस समय महान्‌ आश्चयेकी दात तो यह्‌ 
। देखनेम॑ आयी किं घोर-से-घोर नाख्चिक लोगोने मी अपनी 
॥ रक्षाके लि गुस्रूपसे बहूत-ते देवी अ्ठानादि करये । 
| । आजका भोतिकवादी एवं विज्ञानप्रधान युग भले दी इस 
























जो सबका मित्रः सव 


ॐ धमो सक्ति रक्षितः # 








धमै हन्यते ब्याधिः 
तथ्यको खीकार न करः पर यद्‌ तथ्य अपनी जगहपर वि्कुल वेण धति गरहः। 
८ ध्म (< 
ध्रुव सत्य एतं अटल दै । श्रदाढ लेग अ 
आज हमारे कर्णधारोने भारतको धर्म-निसेक्ष भटे दी आशा दै मेरे इ नि नह जतौ | 
घोषित कया हो, फिर भी यह देश धर्मी सहत्तको ध्यान देशे; क्योकि देवाना अष्ट्रदी वेगे द | 
सर्वथा भूलनेवाला नदी-यह श्ुव सत्य हे । अतः आज मी जिका प्रत्यश्च फल एवं अठ | 
जव कि देदपर विपत्तियोके बादल छये हुए ई एवं युद्धाय चुका दै । 
द नग 
:# 7 कोन दाता € ॥ सुच्यते नरः ॥ 
सर्व॑भित्रः सर्वसहः शमे रष्छो जितेन्द्रियः । व्यपेतभयसन्युश्च आत्मवान्‌ = ` ८ 
मात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यश्रेजनियतः छविः \ अमानी निरभीमानः सर्वदो छक एव _ । 


जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तयैव च । काभाकाे ्रियदेष्ये यः 


तथा आत्मवान्‌ दैः वद मनुष्य बन्धनसे मुक्त दो जाता है| जो नियसपरायण 

येकि प्रति यपने-नैखा बर्कावं करता दै जिडके भीतर खर्प पानेकी 
। है, वह सर्वथा मुक्त दी है ! जो जीवन-रयः लकु 
सक्त हो जाता ३] 


( मह्या जाश्च° भव रहि 
सहनेवाला; मनोनिगरहमे तत्पर, जितेन्द्रियः न व । 
लमकषनि त्था 






# भीतरह-भीतर सुखम र्दी है तया ि 
एश¶ूरा खतरा चना दी हआ है ओर देशकी आर्त 
खिति भी सर्हमी आदिके कारण ठीक नहं $ 
परिख्ितिसे इन संकट एवं विपत्तियोके निवारणार्थं । 
देशवासियोको मग्डदारसधन पव इश्वरप्राथना की ¶ 
चाये | हमारे नेतागण देशक धर्मनियश्च घोषित करके कास 
इस ओर उदासीन भी हयँ तो मी सव देशवासियों (प्रनाजनौ 
का यह कतव्य दो जता है । शासक न करे ते प्र 
दी करे अतः इम भारतवासियोको भारतःविजयके छि 
एवं उसकी स्वतन्वा, अखण्डता ओर उसकी रक्षके णि 
तथां विश्व-कल्याणाथं एवं सर्वत्र शान्तिके लिय जगहजगहम 
देवाराधन, सामूहिक संकीर्तन, ईश्वरःपराथैनाः इतचष। 
एवं सह्चण्डी याग, विविध विष्णु-खद्रयकञ विषणुसहलना 
वार्मीक्रि एवं ठठरीक्कत रमायणके पाठ ५ 
शासृत्युञ्यः गणपति पव गय॒त्रीके कल्याण एव 
मङ्गलप्रद अनुष्ठानादिके आयोजन व्यक्तिगत एवं पम? 
सर्व्॑र होने चाद्ये । इसी देशः रष ओर समाजकी 
हे; क्योकि शाकी आज्ञा ै-- 


समः च खच्यते ॥ ४)§ 


१९॥ ° 


4 






वि 


आजके सम्पूर्ण 
'मारतीय संस्कृतिष्का 
विकृतरूपताका कारणं ऊः 
टं । भारतीय संसृति जिन देशकः सांस्कृतिक सम्बन्धं एवं 
परम्परां जितनी दूरदूरतर छ ग्या, उतना ही उने विकार 
रिष्ट हो गया । मिते हुए पातके त्य स्यकी भति उनम 

भी पिितंन स्पष्ट दष्िगोच्तर होता है । आवार-वरिचारः 
भपरापरपरा आदि समी वराम बाह्यल्यसे मिननताकी 
लकं मिलती हैः कंठ सुक् निरीक्षण करनेपर भारतीय 
ससछृतिके वीज वो प्राप्त होते द । भारतीय संरकरतिका 
विशाल स्प वस्तुतः देषा ही है । भारतीय शासने प्रवनति- 
निदृततिभेदसे हये दो मागौका उपदे दिया ३ । यदपि 
अवस्था-मेद दोनों द मार्गाम श्नविष्िव काये प्रचलति 
तथा निषिद्ध का्यसि [त्ति दोती ही ह तथापि यहो ्रब्दि- 

। निदृत्ति.माग॑से केवल यदी माव इ नदीं & अपि प्रवत्ति- 
। मार्गसे सांसारिक कार्यम प्रवृत्ति तथा निद्रत्तिमार्मते 
संसारिक कायेसि निदृत्ति ओर संसाखन्धनसे चुख्काया 
पनिके व्यि अपनेकी सच्चे स्पत समद्धनेका परया करना 
मी इष्ट है । परवृतिमा्ग-निवृिसागके समन्वय तथा 
पालनकी सुन्यवस्था; शान्ति एवं पेयकी वृद्धिके च्वि हमारे 

` महृषिरयोने चार पुरुषां वतट्यवे दैः भिनके समह्घने तथा 
आचरण करनेसे दोनों दी मार्गोकी पिद्धिके साथ मनुष्य. 

। जीवन सकल हो जाता है। वे पुरषाथं ईर्म, अथः 
मः मोक्ष (धों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाः के अनुसार 
भम समू जगतूकी खितिका कारण दै । संसारी इस 
शे मानकर ही हमारे यद ध्म ओर दर्शनका 
गात्‌ सम्बन्ध हो जाता दै । दन ज ख-खल्प- 
एवनद्वारा धर्मो पारलौ किक सिद्ध करता दैः वरहा 
भ॑ दनक छोकोपयोगी सिद्ध करता है । इनमे धर्म, 
धं ओर काम प्हृ्तिमारसि साक्षात्‌ सख्बन्धं रखते दै, जद 
५ । निशिमा्ग मोक च्विदही विशेष उपादेय ३ । नारं 
य भमि महिने मोक दौ परम पुरुषां साना द । 
ह्य ^ परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌, ददटकर महर्ष 
शवा मोक्षको परम धर्मः कहा है | मानव-जीवनका 
` शमो दष्टे वदी है । रदे धर्म अर्थ 






















दर्शंनालंकार ) 


कय--यै तीन पुस्वार्थं।वे भी 
मरुष्यक्रो पञ्चतासे हने, यच्छ 
टनेव ठे सवैनाश एवं पतनसे वचानिके साथ कमी पूर्णन 
शेनेवाटी दूषित वासनाओंको हटाकर इस लोककी 
सफरताके साथ पारटोकिक कल्याणक परम उपयोगी तो दै 
दीः साथ ही वे परम पुरुषार्थं मोक्षकर बाधक न वनकर 
साधक वन जाते ह । मनमाने आचरणकर अदितकर 
उमञ्चकर अपन वरहा सामान्य धर्मकरे साथ विरेपर ध्मेकि 
पाठनपर अविक वल दिया गया है । सत्य, दया, दान, मन- 
यमः इ्र्वोका दमनः सहनशीलता, अहिंसा, व्रह्यचर्थ 
व्याग? नघ्नताः खाध्यायः संतोष; सेवा, समष्टि विषय- 
सगे आखक्तिका अमाव; दित.मित-सत्य-माषणः, परिमित 
व्यवह्यरः भगवान पुण्य चरितरोका श्रवण स्पुख्षोका 
सङ्गः बुद्धि सिरता आदि सामान्य धर्म॑ हं | ब्राह्मणः 
कषत्रियः वेश्यः चद्र एवं दूसरेके भी शाखविदहित तपः 
उपदेयाः रकाः पिः व्यापारः सेवा आदि विरोष घमं दे | 
देखिये मनुस्परति आदि धर्मशाख, शरीमदूभागवत ( स्क 
७। ११ ) । प्राचीन समयम जव जीवनके संचाङनके ल्य 
श्लोका खाध्याय नियत थाः तवर लोग उसीके अनुसार 
चलते भी थे। आज हमारी शिश्वा विदेशी शिक्षा 
आक्रान्त है । टोगोको अपने कर्ं्यका शान ही नी, तव 
उनका पाटन तो बड़ी दूरकी वात है । परठे लेग अपने व्यि 
विदित धमपाटनते स्वकलव्याणके साथ दूसरके हिते भी 
सहायक होते थ । परस्पर सव॑न होकर लोगे प्रम तथा 
शान्तिको भावना थी । खधर्माचरण ही जीवनकी सची 
कसौटीके स्पे मान्य था । उच्छद्वलता, यथेष्ट आदार 
विहार पतन ओर नाशके कारण टह । अदिखा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरीसे क्रिषीकी वस्तु न लेना); ब्रहमचर्व 
( इ्धियसंयम )› अपरिग्रह ( संग्रद न करना ) के द्वारा 
सवकरो नियमितकर विरषर खख-धमकि द्वारा सम्पूण । 
समाजको सच्ची शान्ति, उन्नति तथा कल्याणका मार्गं 
ब्रताया गया द | यह्‌ तो हु ध्ध्मके विषयमे थोडी-सी 
जानकारी । अद अथः ओर (काम, को लीजियि । “जर्यन्त 


ये ते अथः, चादी गथ वस्तं घन आदि अथं है चर 


दा्नानुसार चलनेसे 
आदारःविहार आदिसे 















चथ 















५६८ ‰ चमो रश्चति रक्षितः ॐ 


(कमनं कामः वा धास्यते यः स छामः" -लब्द्‌) स्पशं आदि विधय 
तथा उनका उपभोग यह सव्र काम दँ । अथ वस्तु आर 
उनकी इच्छा ओर उनका उपमोग दै ! अनन्त उच्छं 
अनन्त इच्छाओं एवं उनके उपमोगकौ कोई सीमा नर्द ६ । 
सब विधर्योकी पूर्ति हारो जन्मोमिं भी सम्भव नदीं हे । भिर 
उनसे तृसि तो सरवैथा असम्भव है । प्रल्विति अभि धुत- 
धारासे क्या कभी शान्त {हुई ३  प्रथिवीका सारा अन्नः 
सुवर्ण, पड ओर खरी आदि वा अन्य मोग्य पदां एक 
पुरुषकी मी वतिके लि पर्याप्त नहीं द । पुरुषार्थो अथं 
ओर कामको आचार्यो धरम ओर मोक्षके मध्यमे रक्खा है । 
इसका भी यदी अभिप्राय है कि वे अनियमित होकर ध्म 
ओर मोक्षके विरोधी न हयँ । (्वमौ्ैकामेभ्यो नमः" प्पवः 
पूर्वो गरीयान्‌, कहकर काम-शाखकार महिं वात्स्यायनने 
धमानुकूर कामको दी प्रशंसनीय माना दै । कामशाख्नका 
अध्ययन करनेपर यद स्पष्ट हो जाता है कि धरम॑ुक्तं 
कामोपभोग दी उचित दै । धमौचरणपू्वक धन प्राकर 
स्नी-ग्रहण करनेवाले उसके साथ देवपूजन-यजन कंरनेवाङे 
पुरुष दी इस रोक-परटोकममे सुखी होते दै । 
ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ति धर्मेण खञ्ध्वा च धनानि काके । 
दारानवाप्य ऋतुभि्थंजन्ते तेषामयं चेव परश्च लोकः ॥ 
( महामा० वन० १८३ । ९१) 







महाराज दिीपका अर्थोपार्जन ओर कामोप- 
भोग ध्म॑प्रधान दही था-अष्यथैकामौ तस्यास्तां धर्मं 
एव मनीषिणः ।› (रघुवंश १ । २५ ) फटके ल्य रगाये गये 
वृक्षसे जिस प्रकार छाया ओर गन्ध स्वतः प्राप्त दोते ६ 
उसी प्रकार धर्माचरणसे अर्थ-काम भी स्वतः प्राक्च हदो जाते 
ह । “धमाविरुदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । कहकर 
श्रीभगवानूले गीताम अपनेको धर्मानुकूक काम वतलया हे । 
“न॒ पूर्वाह्मध्यन्दिनापराह्ानफलान्‌ू ऊयोद्‌ यथादक्ति- 
धमोौ्ेकामेभ्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌” ककर सदिं गोतमने 


न पानपर विरोष॒ वर दिया दहै । धर्मविखुद्ध कामको श्रीमगवान्‌ने 
मू,- यह्‌ संसार केवर मोगोको भोगनेके 






क ~~ 
चेष्ठा करते हं ( गीता १६ ), कहकर उसे आसुर स 
स्डीनकर्‌ तथा 


त्रिवधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 


1 


-कहकर घमवि रुद खचछन्द्‌ कामको नरकका द्वार तलप 
है | थद्‌ सनुष्थ किकी प्ररणासे पापाचरणमे प्रवृत्त हेता र 
अज्ुनके यह पूछनेपर श्रीभगवान्‌ स्पष्ट बतलाया है कि““रजेरुे 
उत्पन्न यहं काम दी पूणं न होनेपर क्रोध वन जाता दै । ए 
काम अग्निके समान भोगेसे कमी वृक्त न दोनेवाला बड़ा परै 
है । इसे वेरी जानो । धूमसे अग्निकी भातिः मल दप 
भोति, च्निल्लीसे गर्भकी भति कामसे ज्ञान ठका ६ । म 
बुद्धिः इन्द्रिय इस कामके वासस्थान ई । इनके द्वार काप 
स्लानः को ठककर जीवास्माको मोदित कर देता दै। अङ्। 
ठम इन्धियौको नियमितकर शाष्मसस्छृत इद्िके ग ¶ 
को वमे करके ज्ञान-विज्ञानके नाशक हस इव पी 
खूपी शत्रुको नष्ट कर दो |? 
काम एष॒ क्रोध षष रजोगुणसयु् | 
महाङ्लनो महापाप्मा विद्धयेनमिह ५. 
शूमेनाच्रियते वदर्यथाऽऽदो मरेन ॥ 
अथोद्वेनाद्ूतो गभस्तथा तनेदम् 
आद्खतं ानमेतेन 
कामरूपेण कौन्तेय ुषपरेणानकन 
तस््ा्वभिन्दरियाण्यादौ 
वाप्मानं प्रजहि दयेनं ससतम्यातमानमार् 
एवं इदः परं उुदूध्वा ` दरस 
जहि शध महाबाहः कामरूप 
् ( गीता ३ । ९ 


मय या लोभ जीवनके 


_र्मका त्याग नदी । 


ख॒ अनित्य ह 
थात्‌ 





कामनाः 
पुखुषको स्वकर्तव्य 
धमं नित्य रः 
उसका हेठ॒ अविद्या अनित्य है अ 


विना देनेवाला है-- 
अयाश्न लोभाद्‌ 


न जातु कामान्न भ हयाि 
धसं । 







खख 





` ` के- 


धमं ओर कामोदभीग र 


यदि कामोपभोग धर्मका नियन्वरण न॒ माना जाय 
तो धमं अनावश्यक दो जाता है। साथ दी जीवनका 
लक्ष्य काम दी सिद्ध दो जाता रै । यह कामोपभोग 
अथवा इन्दरितृति फिर चाद जैसे ओर जसे की जाय, क्या 
इसपर कोई नियन्त्रण रह सकता हे १ इस कामोपभोगके 
साधक धनादिके संग्रह मी अन्याय, अत्याचार, छल, पर. 
पीडाः चोरी आदि अधर्माचरणको भी पूणं खतन्वरता मिक 
जाती है । फिर तो अर्धोपार्जन-कामोपभोग ही जीवनका 
एकमात्र लक्ष्य ॒बन जायगा | यह जीवनके विनादाका स्पष्ट 
स्प हे । खनच्छन्द कामोपभोगे कतंन्य-अकर्तन्यः गम्य- 
अगम्य, साद्ु-असाधुकी सारी मर्वादारणं द्रूट जाती द । रेता 
होनेपर संसारकी क्या ददा दोगी ? वेद-शास्र तो कामोपमोग- 

के संयमपर वर देते दै । मन, वाणी, शरीरकी शक्तियो 
विकासके छ्य कामोपभोगका नियमित होना- अपने जीवन- 

कौ सफरुताके साथ दूसरे जन्मके लि, दूसरोके लिये, मन- 
इद्धिको दूषित संस्कारोते बचानेके व्यि आध्यात्मिक उन्ति- 

के साथ अन्याय तथा होनेवले परस्पर संवर्षको दूर करके 
ख्य परम आवश्यक दै । “र्मनियन्तितः कामोपभोगका 
आश्रय करनेके कारण ही खर्गमे कामोपमोगकरे चि आयी 
परम सुन्दरी उवंशीको अर्जुनने माता का था ओर धर्म 
विरुद्ध सखच्छन्द कामोपभोगको अपनानेवाठे सुम्भासुरको 
कामोपभोगकेे कारण दी भगवती दुर्गाकी करोधाग्निमे करोड 
वीरोके साथ अपना जीवन गवाना पडा था । दुर्गासप्तातीका 
पाठ करनेवाले विद्वान्‌ इस कथाका म्म समे | इस प्रकार 
 कामियोकी ददा प्राचीन इतिहास दी न्दी, आज भी ठेोर्गो- 
षे छिपी नदीं है । छतो भायौयुपेयात्‌ः ठकराल 
अपनी धर्मपत्नी दी गमन करे । “ऋतुकालाभिगामी 
6 सदा, इत्यादि कहकर धर्मशासने पुरुषको 
आसुरी सम्पत्तिसे वचाकर मनुष्यत्वसे देवत्व प्राप्त करनेकी 
सरणा दी है । उनका उपदेश हे कि शाखसं्छृत बुद्धिसे 
पिचारकर काथ करो, पञु्ओकी भति जीवन मत बिताओो । 
धिया परभरणया यात मा पडावो यथा। कामीको क्या संसारकी 
पणणं सम्पि, सारी लियो इन्धरिय-वृतिके व्यि पर्यात ह ! 
 भमोपभोगसे कामनार्ओंकी शान्ति नदीं हेती “न जातु 
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भमः कामानासुपभोगेन शाम्यति ।' यथेच्छ इन्दर्योका विहार 
बङ़जङ़ महायुरपोका मी पतन करा चुका है । ोड़ा-सा भी ` 
पमाद्‌ होनेपर जीवनके सर्वनाशकी सम्भावना है । विषवेकि 
मनमाने उपभोगसे आजतक क्या कोई वृ हा है १ भोग 
कमी समाप्त नहीं देते, उनके भोगनेवाले दी अनियमित 
जीवनके कारण असमये ही अपना सव गँवा देते ई - 
“भोगा न सक्ता वयमेव भुक्ताः" । विपर्ेमिं खतः आकषंण दै, 
इसीसे उन्द (विषयः कहते द । “विरोषेण सिन्वन्ति सिनन्ति 
बध्नन्तीति विषयाः, क्योकि वे वन्धनकारक हँ | शब्द, सप, 
रूपः रसः गन्ध--हन व्रिपर्ोमे जव एक-एक विषयते हरिण, 
हाथी, पतंगः मछली ओर भ्रमरका विनाा सम्भव ३, तव ओंख, 
कान आदि पाच इद्धि्वेसि दाब्दः, स्पशं आदि पच विषर्योका 
सेवन करनेवके मनुष्यकी क्या गति होगी । नौवन, धन- 
सम्पत्ति प्रुत्व ओर अविवेक--इनमे परलेक अन्थकारक ह, 
फिर चारो साथ मिल ज्व तो क्या कहना । ये विषय मनः 
बद्धिः इन्दर्योका आश्रय लेकर मनुष्यको नीचे गिराते ह । 
जिसकौ इन्द्रियो वरामं है उसकी बुद्धि खिर है । वो हि 
यस्येन्द्रियाणि तद्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । धमानुकरूल काम दही 
कल्याणकर दै । अपने यौ आचारछ्द्धिपर अभिक वर देने- 
कामी यही मुख्य कारण दै। दैवी समन्त तथा आयुरी 
समप्तिके वणनते भी दमे यही रिक्षा मिलती हती 
सम्पत्ति त्याग-ग्रथान देनेसे प्रकादामय है | शतेन व्यक्तेन 
खज्ञीथा मा गृधः कखखिद्धनम्‌-स्यागपूर्वक भोग करो, 
किसकी वस्त॒करी इच्छा मत करो, यद धन करिसका हे। 
इसके विपरीत आसुरी सम्पत्ति भोगप्रधान होनेसे अज्ञानमय- 
अन्धकारमय दै । 'असुषु म्ाणप्रधानेषु इन्दियेषु रमन्त इति 
असुराः इन्द्रिव-भोगेमं ठित रदनेवाले ही असुर है । इससे 
असुर (शरीरात्मवादीः कदे जति द । धर्मानुसारी कामके 
आश्रयसे दी संकरता, अशान्ति आदि दोषोसे वचना सम्भव 
हे । शाखविदित धर्मके अनुसार कामका उपभोग काम- 
स्वरूप श्रीभगवानूकी द पूजा है-“धमौविरुदधो भूतेषु कामोऽखि 
भरतर्षभ ।' धमं ओर कामके इस सम्बन्धक समस्चकर ही 
हम अपने जीवनको सफर बना सकते ई । 


भ ~ 
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कामना ओर मानव-ध्म 


८ केखक--डा° भरीपरमानन्दजी ) 


कामना सृष्टिका बीजरूप है । यह प्राणकी सवारीपर 
चदी विष्योको ग्रहणकर विशार शरीरवाटी बनती जा 
रदी है, जैसे वट-बीजसे वर्क्ष विशाल बन जाता है । 


हिरण्यगभं नामसे गमित बीज-कोषके केन्द्र खष्िका 
प्रकरण निरन्तर अवाध गतिसे चलता रहता दै । जन्मदाता 
ब्रह्मा केन्र तरे हे । पाठ्क विष्णु सोमरस पिंला-पिलाकर 
इसका पोषण करता जाता दै । मेश तीन सूप लेकर 
पोषण-पदार्थोका आदान-प्रदानके सूप्मे अथि-संस्कार 
करता रहता है । 

यह जीव-कोष “एकोऽहं बह स्याम्‌ की कामनासे 
असंख्य जीवकोषोमिं प्रकट हो समृद्ध दोता रहता दै । यही 
प्राणिमा्रका इतिदास है । इसी प्रकार ल्घुबीज विशालकाय 
प्राणी बनकर "जाव्यायुरभोगः पूरा करता है । 


| 
| 
| 
1} 
॥ |] [>4 
मानव प्राणिविरोष दै । यह मननक्रियाद्वारा अमृत-रस 
11 पीकर अमर होना चाहता हे । इस प्रथ्वी-लोकपर प्राणि- 
॥ । | मात्रको स्नेहकी डोरीमे बोधकर एक विशिष्ट आनन्द प्रदान 
1 करना चाहता है । कामनापरेरित उद्वि्ताको शान्ति प्रदान 
/ करना चाहता है । धरति-क्षमादिका पाठ पदाकर जीवनको 
॥ एक नया मोड़ देता दै । 


जिसके धारण करनेसे सभी प्राणी खखी हौ; चिरजीवी 
हौ तथा उन्नत हँ, उसे “धर्मः कहते है । 



















गठनसे सजन ओर विघटनसे प्र्य होता है । मानव 
अचिर विश्वको एक सूत्रम बोधना चादता दै, प्रख्यको 
रोकना चाहता दै । वह सूत्र सेद्का दै । 

मनुने धर्मके दस रक्षण बताये है-- 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दकं धमंलक्षणम्‌ ॥ 

स्नेदकी तेजसी ज्योति इन्दं साधने प्रास्त होती ३ । 


अर्िसा परमो धमः, टया धर्मका मूल दै"--खष्टिके अखि 
स हे । यह धर्मकी मूल भित्ति दै । 


चै धमो रक्षति रक्षितः 3 








शि | 


अमर ज्योतिका दीप इसी स्नहते जलता है । वरिका 
दिखा बन जलती दैः वदी धर्म-सू्र है । लेह खयं ज 
जल्कर वक्तिकाकौ रक्ता करता दै । सलेहकी सहायता $ | 
दीपक अमर्ज्योति-प्रकारा कैटाता है | बयो लेः 
घटाः वर्तिका तीव्र गतिसे जल्कर नारकी ओर बढती ६। 
दीपक ज्योतिष्मान्‌ न होकर अङ्गार बन जाता है । 


धमं अमर-ज्योति प्रकारा है । चिरंतन जीवन देन 
मानवे मुसकान भरता है । अन्य प्राणियोकेो क्श, 
प्रकाश पूलने-फलने देता है । धर्मसे दी जीवन बुर 
ओर सम्यक्‌ पोषित दै । कामनाःव्तको सीमवनधरे ए 
धर्मं अखिल विश्वको व्रिखरनेसे वचाता दै । धमं शशरत ए 
न्तिका हद्-सतम्म ३ । भवसागर पार करके वम ध 
पोत है । जीवनके पग-पगपर सहायक मित्र है । 







अथं घम 


= वणन द। | 
भारतीय वाङ्मयर्म पुरुषाथचद॒ष्टवका 


ब्रीज है 
आरम्भमे कडा गया है करं (कामः खकरा वी 


जीवनको इसवे चुटकारा नही; ५२ र 
नियन्त्रणे रखना उचित है । माना = | 
पतिं भी आनन्दप्रद & ¶२ अनन्त 
करना असम्भव भी तो हं । | 

अत्व त्यागदत्तिले उपभोग कना, थी | 
हे । सर्वथा कामनाओंका व्याग तो 
दोता दै । 

पकामतृसिः ओर (कामका सर्वथा 
त्रीचमें पड़ी रेखापर वधर्म-मनिनदीपः ज्य 

श्रीमद्धागवत-प्रथम स्कन्धः 
चछोकमं (धरमार्थ-काम-मोक्षकी भय 
ज्खिा हे कि धर्मका चरम लक्षय 


# सत्य-धनै # 6 


= 2 प ७१ 
श == 


अत्यधिक अर्थप्राप्ति लगे रहना धर्म॑नहीं है। इन्द्योको तृप्त करना नदीं है । उसका प्रयोजन है केवल 
अर्थका अन्तिम लक्ष्य धर्म है । अव्ययिक भोग-विटासकी (जीवन-निर्वाहः । जीवनका फल तत्वजिज्ञासा है । बहुत 
तिमे लगना उसका फल नहीं । मोग-विलासका फल 








कम करके खर्गादि प्रप करना उसका फ नहीं है | 


>> 0 ^ 


सत्य-धमं 


( ठेखक-- प° श्रीदेवदत्तजी मिश्च का० व्या सा० स्मृ० तीर्थं ) 


सच बरोबर ॒तप॒ नही, चूर बरोबर पाप । 
जके दिदे सच है, तके हिर्दे आप॥ 
पर्म-शब्द बहुत व्याप्रक है । इसका प्रयोग अनेक 
अर्थम होता है । मनुष्यके कर्तव्यमाजको धर्म कहते है | 
सव॑साधारण मनुप्योके स्थि धर्मक लक्षण छ्िखते हुए 
मनुजीने उसके दस विभाग किये दै - 
घरति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्धियनिगरह, धी, 
विध्या, सत्य ओर अक्रोध- ये दस तरहके धर्म॑ सवं-साधारण 
मनुष्यके कन्तव्यरूप्मे निर्दि हुए दै । इन दस धमो एकका 
भी द्द विश्वासकरे साथ पाल्न किया जाय तो एेहिक 
ओर पारलौकिक दोनो तरहके सुख प्रा हो सक्ते द | 
इन दस धर्मों सत्य-धर्मकी महिमा शास्मि 
विशेषरूपसे पायी जाती ह | अतः सत्य-धरम सरवग्रेषठ घर्म 
माना गया दै । सत्य भगवान्‌का नाम है । महष वेदव्यासे 
भागवतके आरम्भरमे ही ट्वा है- “सत्यं परं धीमहि 
अथात्‌ म सत्यखरूप परमात्माका ध्यान करता दरं । विष्णु- 
दस्नामके ३६वे श्छोकमे (सत्यः ईश्वरका नाम किला है 
गुरुगुरुतमो धाम॒ सत्यः सत्यपराक्रमः । 
 वेदव्यासजीने देवताओंद्रारा की गयी स्तुतिमे छिखा है - 
सत्यच्तं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च स्ये । 
सत्य्तसत्यनेत्र 
त्वां शरण प्रपथे ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। २।२६ ) 
< सत्यसरूप॒ईश्वरकी म शरण ग्रहण करता दूँ | 
(का बत--नियम सतय दै, जो परम सत्य ह, तीनों काल 
२ भविष्य, वर्तमान ) मे सत्य है ओर जिसे 
सित नगत्का प्रादुभाव है एवं जो उसमे अन्तयामीरूपल 
पे हेतया ज उसका भी परमार्थलरूप है ओर ऋत एवं 
पैसे सत्यात्मकं ब्रहमकी शरणमे मै जाता हूं ।! 









सत्यस्य 
सत्यात्मकं 






तासयं यह है कि सत्य ईश्वरका स्वरूप है । अतः सत्य- 
धर्मका पाटन करना चाहिये | 


ेत्िरीवोपनिषद्की व्रह्मानन्दवहटीमे छा दै "हम- 
विदामरोति परम्‌ । ब्रह्मको जाननेवाखा वरह्यकरो प्राप्त करता 
है । उस व्रहमका स्वरूप क्या दै, इस वातकरो बतछाति हुए 
ब्रहमका लक्षण छ्खिते है - 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे 
म्योमन्‌ । सोऽदयुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह बह्मणा विपश्चितेति ॥ 


यह भति हे । श्रुति यह बतलाती ह किं व्रह्म सतय 
अर्थात्‌ नित्य है ओर अविनाशी है, इसकी सत्ताका अभाव 
कभी नही दोता । दूसरे यह॒शानस्वरूपम है तथा 
अनन्त है जो इसे बुद्धिरूप परम आकार सित देखता 
हैः वह विपश्चित्‌ अर्थात्‌ सर्वज्ञ बरहमरूपसे एक साथ ही सब 
भोर्गोको भोगता है । 


उसी सत्यात्मक व्रह्का भवणः मनन ओर निदिध्यासन 
करनेसे अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि होती ३ । महिं 
व्यासजीने श्रीमद्मागवतमे छिखा दै किं बही सत्यात्मकं 
पूर्णत्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । यथा-- 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द्गोपव्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूरण॑वब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । १४। ३२ ) 


महिं व्यासजी कहते दै किं नन्द गोप ओर बज- 
वासिका भाग्य धन्य दैः धन्य दै, जिनके मित्र सनातन 
पूर्ण्रहम श्रीकृष्ण द | अतः श्रीङष्णके नामका जपः कीर्तनः 
ध्यान ओर उनके वचनको सुनना, अर्थात्‌ उनकी आज्ञाके 
अनुसार चलकर इस धरातर्पर अपने जीवनको सफल 
बनाना चाय । 


धमंका अथं है--धारण करनेवाखा । अथौत्‌ धके 





हि य 
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एक ब ही खष्टि चर रदी है । धमकी उत्पत्ति आचारे 


होती हे । विष्णुसहसखरनामके माहात्म्ये छिखा दै 


आचारप्रभवो धमो धर्मस्य प्रसुरच्युतः । 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि पन्च च ॥ 


आचार दो तरहके हेते रै सदाचार ओर दुराचार । 
गीताम भगवानने इन्दी दोनोंको देवी सम्पदा ओर आसुरी 
सम्पदाके नाससे कदा दे । 

देवी सम्पदासे मुक्ति ओर आसुरी सम्पदासे बन्धन दोता 
है । देवी सम्पदावाठे मनुष्य आस्तिक होते द ईश्वर ओर 
परलोकर्म विश्वास करते दै ओर उनकी आत्मा सच्-गुण- 
सम्पन्न रहती है । वे अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार 
शाख्रविदित कम करते हँ । उनको स्वार्थवरा किसी प्राणी- 
को कष्ट देना पाप जान पड़ता है । वे समञ्चते हँ करं पापका 
फल दुःख होता दै ओर अपने कर्मोका फल मनुष्यको अवश्य 
भोगना पड़ता है । अतः वे दुष्कर्म प्रवृत्त नहीं होते । 

भगवानले गीता ( १६ । १९ ) मे कहा है 

तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजखमञ्युभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 

इसका ताययं॑यह है कि दुष्कर्म प्रवृत्त मनुष्य न 
केवल इसी जन्मको, बल्कि अपने भविष्य जीवनको भी 
सदाके ल्य दुःखके गर्म गिरा देता दे । 


देवी सम्पदावाला मनुष्य घ्माचरण करनेसे क्रमद्ः 
उन्नतिके पथपर अग्रसर होता हे । अञ्जने इसील्यि भगवानसे 
पूछा था कि अपनी म॒क्तिके ल्ि साधनम प्रवृत्त सदाचारी 
मनुष्यः सिद्धि प्राप्त दोनेके पदठे दीः यदि मृत्युका रास बन 
जाता दे तो क्या उसका पूर्वजन्मका साधन नष्ट हो जाता दै १ 
यदि नष्टदो जाता दैः तवर तो साधकको सिद्धि प्रास करना 
कठिन ही नदीः वस्कि असम्भव हो जायगा । इस मेरे अन्तः- 
करणम उद्भूत संदेहको आप दी ( श्रीकृष्ण दी ) दर कर 
सकते द । दूसरा कोई इसका यथाथ उत्तर दे नदीं सकता; 
क्योकि दूसरा कोई आपकी तरह सर्वज्ञ नदीं दै ।› 
भगवानूने इसका उत्तर देते हए कदा दै-- 


पार्थं नैवेह नात्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
कङिचद्‌ टुगेतिं तात गच्छति ॥ 
। ( गीता ६1४०) 
बन्‌ कृरनेत 


 इसीख्ि गीताम लिला द 
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का विना कमी नदीं होता । सकरम पथ 
पुनजन्म वैसे ही समाजमै, वैसे ही पिस ॥\. | 
उसको पुनः वसे ही सत्सङ् ओर मगवद्ध्ति ग 
पराप्त होता है ओर इस तरद्‌ कल्याणके पथम अग्रसर हेताह्म 
बह एक न-एक दिन अपना कल्याण कर दी केता ६। द्‌ 
कमी मी संसारके बन्धनम नहीं रहता । मगवाने कारै- ।, 

तत्र तं उद्धिसंयोगं रभते पौर्वदेहिकम्‌ 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ङुरन्दुन ॥ 

( गीता ६।४३। 

अर्थात्‌ पूरवजन्मका किया हुभा साधन उत्त दर 
संस्काररूपसे रहता है ओर अवसर मिलनेपर वह रछा 
पुनः उसको आङ्ष्टकर साधनम ल्गा देता है । इर ए 
सिद्ध होता दै कि सदाचारसे मनुष्य एक दिन आसक्ल। 
अवद्य प्राप्त करता दै । 

कटठोपनिषद्े जव नचिकेताको यमने खगं द 
तव उसने खर्भ ठेना अस्रीकार किया । इसप शरघनं ४ 
यमने उससे कदा-- 
ऋतोरानन्त्यमभयख पए 


स्वि जगतः प्रतिष्ठां ) 
कामस्याक्षिं जगत नविेतेऽलदवी॥ 


सतोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठ ष त्या धीरो न # 
( कठोपनिषद्‌. १ । ता 
इसका अर्थं ३ कि मुल यमरजने ० 0 
प्रलोभन दिया, जो खगं सव भोगेषि परिष प्र 
है, जो बड़े-बड़े यज्ञादि पुण्यकमं करसे न | 
दुःखे विल्कुर अद्यूता ई । इस तरका ४ लन 
भी तुमने अपनी धीरतासे उसका परिया १- 
तुम बहुत बुद्धिमान्‌ दो ।› यच सवग॑का 
यन्न॒ दुःखेन सम्भिन्न श श 
अभिखाषोपनीतं च तस्पद १६ ते 
अर्थात्‌ जो दुःखे मिला नह्‌ “ 
भविष्ये दुःख आनिकौ सम्भावना 
वस्तुकी जहौ पराचि दै, ठेते स्थानक 
खर्मप्रािकरे स्थि अनेक यक्ञादि ६. 0 
बहुत घनव्यय तथा 0२. मलक 
अनायासदे रदे ये । पर क्षीण ` वधी 
इस गीतोक्तिके अनुसार वड 4 नथ 
समन्लकर वुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वग व 
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कर्मकी प्रशंसा कीरै, वे सव 
त्रिगुणात्मक दै । अतः दे अञ्जन ! तुम त्रिगुणसे रहितो जाओ; 
क्योकि त्रियुणात्मक जितने कर्म दै वे सव-के-सवर विनादी दै | 


वेदसं जितने सक्राम 


एकमात्र सत्यात्मक व्रहमकी उपासना दी सत्यधर्म है । इससे 
पुनराहृत्ति नदीं दोतीः ध्योकरि श्रुति कदती है “न स 
पुनरावतंते ।? 

अतः यमने केताको बुद्धिमान्‌ कदा । बुद्धिमान्‌ 


अथात्‌ विनारी वस्तुक अपेक्षा अविनाशी सत्य वस्तु-मुक्तिको 


------*-> 


£ एरय धम॑का परया + 


५.७द 





चाहनेवाटा। अतः सत्य-धमं भगवान्‌ श्रीकृष्ण या श्रीराम आदि- 
की मक्ति करना दै | इससे मनुष्यकरो पुनः इ दुःखाय ओर 
विनाशी संसारम आना नहीं होता । इसय्यि सत्यक्रा आश्रय 
लेना दी शान्ति-प्रातिका एकमात्र उपाय दै । 

ख॒तरां मनुष्यक्रो सत्य-धर्मका दी 
चहिये । 

इसील्ि कहा दै-“न हि सत्यात्‌ परो धर्मो नादृतात्‌ 
पातक परम्‌" सत्यमे बदट्कर कोई धर्मं नदीं हे ओर श्चठसे 
वट्कर पाप नदीं हे । 


पाटन करस्ना 





पूरम्‌ धर्मक परमार्थं 


( केखक-- पण्डित श्रीसरजचन्द सत्यप्रेम [ डंगीजी ] ) 


वै, धर्मका अर्धं पहले सयद्च ठँ । फिर परम धर्मकरा 
परम अर्थं ध्यानसे आयेगा । तार्यं यह दै किं धमेके अथंका 
जान करे परस र्यके परमा्थंका ध्यान करना चाहिये । 
तच्चानुसंधानका प्रारम्भ यदींते दता है । 
| जिसने इम सवको धारण कर रक्खा दै, जो हम सवके 
लिये धारण करने योग्य दै ओर जो खयं धारण-खरूप है 
वदी ध्म हे | साननेवालौैका “मतः, बोलनेवा्लोका (वाद 
ओर धारनेवालका (धर्म होता दै । 
सबसे पहले हम (आत्मा? ई, इसल्यि आत्मधर्म दी परम 
धर्म हे । परधर्म भयंकर है ओर ख-धरम सृत्यु मी परम सुन्दर 
है । जो मृ्युके विषयमे भी सदैव निभ॑य दै, वदी परम धर्मात्मा 
हे । ख-धर्मकरा पालन करता हा वह्‌ परम धर्मात्मा मृल्युक्रो 
भी श्रेय मानता है। उसे सहाकारचक्र भी उरा नदीं 
| क्रारण क्रि वह अम्बरीघरके समान सवेत प्रभुक्रा दाथ 
देता ह । भक्तको कालचक्र इसीय्ि सु-दग॑न गता दै-- 
सुहावन दिखायी पड़ता है । दुवासा दी काट्चक्रसे ( ऋष्र 
दानेपर भी ) उरते ट्‌ 
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| भक्त अम्वरीपर परम धर्मात्मा द 
(राजा होनेषर भी ); वे इसीष्यि निभय है कि भ परम धमक 
ष्म अका पूरणं साक्षात्कार कर चुके दं । , 

हम सवके अन्तःकरणमे यद अभिलाषा व्यापक सूपे 
मकर रही दै कि हम न मर--अमर र्द । अग्निक 
१ ५ गरम कहवनेवाछे पानीको वामे छोड़नेसे जस 
१६ अनने धमकी ओर प्रतिष्ठित ननर आता ३, उसी प्रकार 


परनिमित्तक धमै-विरोधसे पापात्मा कदटानेवाटे हम भी 
सत्सङ्ग विदार करनेसे अपने परम धर्मक परम अथं ( शान्ति ) 
का साक्षात्कार कर सकते दँ । हमारा स्वभाव अमृतत्व है, 
इसल्ि हम अमर रहना चाहते है । धुर्ओं बहुत बुरा 
लगता ह पर सुगन्धित वत्तीकी संगतिसे वह आदरणीय 
हो जाता है । हमारा जीवन भी धुरणके समान है; परंतु सत्सङ्गसे 
वद मी मधुर सुगन्धमय मादटूम होता है । इसख्ि सत्सङ्ग 
ही परमधम है | 

संसार धधूम,-“धामः कदलता है । इसमे (भूम ( घुओं ) 
मी ३ ओर धाम (तेज) भी है । धुर्ओो उड़ 
जायगा--पक ठ्गाते रदे यदी पुरुषार्थं दै ओर “धामः 
प्रकट दहो जायगा । वदी परम धर्मका परमार्थं हे । राजर्धिवर्य 
चतुरसिंदजी फमति दै - 

जिन मन्दिरमे बसत दँ छबिमन्दिर घनदयाम्‌ 

उनकी छोभा क्या करटः घाम वामम चाम ॥ 

जितना (धूमः इटा; उतना “धामः प्रकट हुआ । धामः 
प्रकट हुआ क्रि बद राजयोगी ह राजिं विश्वामित्र | वे 
राजयोगी भी जिनके दयम रहते ई वे रनखर--योगी 
ह भगवान्‌ राम ओर वे राजेशर योगी भी जिन भगवान्‌ 
शंकर या हलुमानके हृदयम रहते है वे राजरजेश्वर योगी 
है- -उन्द शी राजिं चतुरसिंदजी फमौति ई । “धामः धाममे 
धाम~ तेज तेज ओर फिर तेजमे तेज धन्य | धन्य || धन्य ||| 


राजयोमी ईजिनके समान शक्तिशाटी ई 1 राजेवरयोगी 
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। ॥ 2 समान 0 2 ` ~~ ल्गे हुए द ओर प रलसयोगी = परमात्मक ठीक गान 
( यात्रियोके समान पर्हुचनेवाले दै । उन्दीको परम धर्मात्मा जा सकता है ओर यही परम व ९ | 
कहना चाहिये । राजयोगी धर्मात्मा हैः रजेश्वरयोगी परमात्मासे विभक्त हुआ- अलग गो  । 
महातमा है ओर राजराजेश्वरयोगी परमात्मा ह । परमात्माके हुआ, ल्ग गया नित | त छ शा जी 
धमको ही परम धम कहते है । जव मनुष्य-धरम॑का पार्न॒ उसर्टा (तरा, प्रकारा दना ष, 1 
मनु ५ महाराजकौ संतान ठीक-टीक नदीं कर सकी, तव रहा तो संसार स हे । रामसे उद्या १ 
दीनि तप करके भगवानको खयं मानव-वंशमे अवतार (जेर, है । 4 त 
सेनेकी प्रार्थना की । तव परमात्माने परम धरम मानवताका संसारको सेक मानकर परमात्माकौ भक्ति क 
अखण्ड आद्रा उपस्थित करनेके स्यि मानव-मर्यादाका परमात्माके परम धर्मका परमार्थ है । ह 
अवतार इसीष्यि धारण किया करि अव कदापि विवाद न 
















रदे करि मानव-धमं क्या हो । जव भगवान्‌ खयं मानवरूप ६ हे न्ष उसका धमं हे शवानि । 
भारण करके बता रहे ह कि मुके पु्ोको एेे चलना असाः दै-- भरम धरं श्रुति बरिदित अख । 
चाहिये, तवर किर हम दूसरा कौन-सा आदं अपनाये । वही मोक्षप्रदायिनी है; परंतु परम धर्मका पम अध~ 
हमारे परम अनुकरणीय आदश॑तो परम पुरुषः परमात्मा; मोक्ष मिर गया तो भी परमपरमाथं अभी रोष है | वह पर 
परम धके पालक पुरुषोत्तम राम ही हेगे | परमां है- प्रेम । 

| वास्मीकिजीसे जन॒ भगवान्‌ मागं पूते दै, तव सखा पम 

| वास्मीकिजी यदी कहते दै--“्रभो ! आप चलते दै, वही मागं न॒ कम बचन ग । 

| हे । हम कोई पूेगा कि मानवताका रास्ता किधर दै, तो परम धर्मका परम अर्थ मोक्ष हैः उसका भ ए 

।1 दे राम | हम दम्हरी तरफ इदारा करेगे । जाओ, देखो, परमार्थ ( प्रम ) दै । धर्मं मूढ दै न 

| राम जा रहे ह| जाओ; जिधर राम जा रहा हैः वदी पुष्प द ओर मोक्ष फल है । वही परम धर्मक १ 

। रास्ता हे ।› पेम र हे, जो परम परम अर्थं ह-भरम परम भै९। 

| स्वामेव  सम्यगुपकभ्य जयन्त 1 षोथा पढ़ नग सुभ, पिति मया नक 

|| गुपल्भ्य ज ख्व्यु या पक्-पढु हेम ॥ 

| नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था; ॥ ढाई अच्छर प्रेमके षठा सो पडि 

| ृष्णाःत्याग-धमं „ 

| यत्पृथिव्यां वीहियवं हिरण्यं पशवः लियः । सर्वं तन्नाटमेकस्य तस्माद्‌ वि ॥ 

। उत्यन्नस्य र्योः ङ्ग वर्धमानस्य वर्ध॑ते । धर्थना पुरुषस्येव तस्य मातर बाणवत्‌ ॥ 


कामं कामयमानस्य यदा कामः सम्रध्यते । अथैनमपरः कामस्दष्णा विध्यति , ब 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यमहत्सुखम्‌ | ष्णाश्चयसुखस्यैते नाहंतः 6 ह {४५ 
( महा भारत, अनुशासन ° ५२ । = १ १ 
इस शृ्वीपर जितने धान, जो, खर्ण, पद्य ओर लिर्यो ई, वे सवर किसी एक पुख्षको मिक ५ 
होगा; यह सोचकर विद्वन्‌ पुरुष अपने मनकी वष्णाको शान्त करे । जसे उलन हु मृगका ४ की क 
बद्ता रता दै, उसी प्रकार मुष्यकी वृष्णा सदा वदती ही रहती दै। उसकी कोई सीमा नदीं | ^ ५१ 
बाढे मनुष्यकी एक इच्छा जव पूरी होती दै, तव दूसरी नयी उत्पन्न दो जाती दै । इस प्रकार ध ब की | 
 मनपर चोट करती दी रहती है । ,छोकमे ज काम-खस दै ओर [परलोके जो मदान्‌ दिव्य इल । 
नित खुखकी सोदरीं कलाक भी बराबर नदीं हो सकते । 


गक क 


च 





# सव॑भूतदितैषिता-धर्मके आद्रा % ५७ 


स्भरतहितेषिता-धर्मके आदर 


॥ महाराज संछृतिके पुत्र रन्तिदेवका राज्यकाक था 

अचानक देम अनाद्र्टिसे अकाल पड़ गया । रन्तिदेव 
रव्योः अन्नागार आदि सव क्षुधा-धीडितोकी सेवामे 
यय कर दिया । अन्ते अवखा ठेसी आ गयी करि खयं 
रन्तिदेव तथा उनके परिवारके भोजनक च्ि दो द्यी अन्न 
राजसदनं नहीं रह गया | 

त्रिय भिक्षा मोग नहीं सकता ओर मोँगनेपर देता 
भी कोन ? सव वते ही अन्नामावसे पीडित थे । राजाने 
छ्ी-पुत्रको साथ लेकर चुपचाप राजसदन छोड दिया । 
जनदीन माग॑से वे निकल पड़े । वनके कंद मूल, पत्ते 
अथवा विना मगि कोई कुछ दे दे तो उससे उदर.ब्वाटा 
यान्त करनी थी । लेकिन जव देशम सव भूखों मर रहे हः 
बनके कंद्‌-मूल या पत्ते क्या वच पते है १ दृष्तौकी छाक- 
तक तो छीलकर मनुष्य खा जाते दँ अकाख्के समय । 

वनम न कंद थे न फल । पत्तेतक नदीं ये । प्याससे 
सूखते कण्टको सीचनेके च्ि दो बद्‌ पानी मिना कठिन 
हो गया ओर यद असह्य अवखा एक-दो दिन नही, पूरे 
अड़तालीस दिन चट्ती रदी । सुकुमार राजकुमार एवं 
महारानी; स्वयं रन्तिदेवके रारीरमं दिलने-चल्नेकी शक्ति 
नदीं रही । अव तो ये तीनो भगवद्‌-विदवाी प्राणी मगवानूका 
सरण करते हुए अन्तिम समयकी प्रतीकश्चा कर रदे थे | 

भगवान्‌की लीला भी अदूधुत है । उनचासर्वा दिन आया 
ओर सू्ोदथके कुख दी काल पश्चात्‌ एक परिचित व्यक्ति- 
ने रन्तिदेवकरो आदरपूर्वक खीर, माल्पुएः ओर 
। भढ निवेदित क्रिया । अङ़ताटीस दिनसे भूल प्राणियोको 
| सना स्वादिष्ट भोजन मिल जाय तो उनके मनकी क्या 
र्या होगी, आप अनुमान कर सकते ह । लेकिन रन्तिदेव 
मान्य मनुष्य नहीं थे कि उनके चित्तकी स्थितिका 
भमान सामान्य मनुष्य कर सकर । 
जेव जल दुभ होः स्नानका प्रशन ही नदीं उठता 
भ । मानिक स्नान, मानसिक संध्या, तपण एवं पूजन ही 
था ओर यह चरता था | आया आहार एवं ज 
१ अपित करनेके पात्‌ रन्तदेवके मनम आवा-- 










“जीवनम आज प्रथम वार क्या अतिथिको भोजन कराये 
वरिना खयं भोजन करना पड़ेगा ¢ 
ठीक उसी समय सुनायी पदा-“राजन्‌ ! नै बहुत 
धुधावर दं ।› एक बराह्ण अतिथि आ पहुचे थे । रन्तिदेव- 
को ल्गा कि स्वयं भगवान्‌ उनकी इच्छा पूणे 
करने अये दँ । वड़ी श्रद्धासे उन्हे भोजन कराया । त्त 
होकरः आशीर्वाद देकर वे व्राह्मण बिदा हुए । 
्राह्मणके जानेपर अन्नका भाग ख्री-पत्रको देकर रन्ति- 
देव सख्यं भोजन करने जा ही रहे ये कि एक श्रदर अतिथि 
आ गया । उसे भी आदरपूर्वकं भोजन कराया राजाने । 
लेकिन उसके पीट फेरते ही कई ऊुत्तौके साथ एक चण्डा 
आ प्हुचा--भँ ओर मेरे ठृतते भूखसे मर र द ॥ 
जो भी अन्न वचा था, सव वड़े सम्मान रन्तिदेवने 
उस चण्डाक तथा उसके कुत्ताको खिला दिया । वे सब भी 
वर्त होकर विदा हुए । लेकिन अव वचा था थोड़ा-सा जल 
ओर उसको पीकर दही प्राणरक्षा सम्भव थी । राजा उसे 
पीने ही जा रहे यथे कि एकं खवपचकी बड़ी कातर पुकार 
कानमे पडी प्याससे मर रहा टः सञ्च अड्यम मनुष्यको 
कृपा करके दो चुल्द्‌ जक दीजिये | 
महाराज रन्तिदेवके प्राण भी कण्ठगत ही ये; श्रित 
अपना कष्ट उनके ध्यानम नदीं आया । उनके मुखसे 
निकला-- 
न कामयेऽहं गतिमीररात्परा- 
मष्टधियुक्तामपुनभवं वा । 
प्रपयेऽखिख्देहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९।२१। १२) 
द जगतके खामी ! हे परमेश्वर ! म अपनी सद्गति, 
अष्टसिद्धि या मोक्ष नदीं चाहता । मुञ्चे सब प्राणियोके हृदयमे 
निवास करके उनके सव दुःख भोग लेनेकी सुविधा दोः 
जिसमे सब प्राणी दुःखहीन हो जार्यै 
दैव ! सुच ही सब दुख दे दे, जगजन सारे सुख पायं । 
जो कुछ उनके कटुष-भोग हो, इस जनके माथे आयं ॥ 
इवपच संकोचसे एवं पिपासाकी दुवंख्तास दूर ही रह गया 
था | रन्तिदेव किसी प्रकार उठे । जल्पात्र उटाया \ 


ल 
आति 





क रज व मनवकिनगब्रन- समीप गये । बोके--“भाईं ! ठुम भली प्रकार जल 
पीकर अपने प्रार्णोकी तृप्ति करो | 
उनका हृद्य एक दी बात दुहरा रदा था-- 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वम नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतघ्ठानां प्राणिनामार्िनाशनम्‌ ॥ 





|. “मुञ्चे फिर राज्य पराप्त हो जाय, यद मँ नदीं चादता । देद 
चयूटनेषर सर्गं जं अथवा जन्म-मरणसे चू जाऊ, यद भी 
मेरी इच्छा नहीं है । मै दुःखसे संतप्त प्राणियोका कष्ट दूर 
हो, केवल यदी चाहता दँ | 
छ्र्‌ धप) गात्रपरिश्रमङ्च 
देन्यं मः शोकविषादमोहाः । 
स्वँ निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
जिंजीविषोर्जीवजला्प॑णान्मे ॥ 


( श्रीमद्भागवत ९।२१॥। १३). 


(सवैव्यापी भगवान्‌ नारायण | इस जीवनकी लाटसासे 


|| व्याकुल पराणीक स्पमं ठी भरे समयुल दो । यह जल प 
| तम्दीको अपण कर रहा द्र । जीनेकी इच्छासे व्याकुल इस 
॥ प्राणीको जल देनेसे मेरी क्षुधा, अपनी पिपासा, मानसिक तथा 


शारीरिक श्रमः दीनता, खिन्नताः विषादः मुच्छी आदि सब 
दुःख दूर हो गये | 

महाराज रन्तिदेवने चण्डाकको सारा जल पिला दिया । 
उसकी तृषा मिट गयी ओर वह संतुष्ट होकर चखा गया । उसके 
जाते दी रन्तिदेव छ्डखड़ाकर गिरे; किंत उन्दें किन्दीं 
कोम करोने संभार छिया । आश््चर्यसे नेर खोकर 
उन्देनि देखा; दंसवाहन चतुमुंख अरुणवर्ण सृष्टिकर्ता; 
गरुड़ासीन चतुर्युज नवधनदयाम भगवान्‌ श्रीदरिः कम्सगौर 
वृ्रभारूढ्‌ चन्द्रदोखर नीलकण्ठ भगवान्‌ गङ्गाधर ओर 
मदहिधपर वेठे दण्डधर यमराज सम्मुख उपसित द । 















(महाराज | आप अपने अतिथियोको पहचाननेमे भूल 

नदीं करते | मन्द्स्ितपूवंक श्रीनारायणने कदा । व्राह्मणः 
४  श्र्रः ऊुत्तेसि षरिरे आखेटक तथा इवपचरम भी जो उन 

नारायणका दही दर्शन करते ये, उनके यर्दा इन रूपमे वे 

यापकं ही पधार ओर फिर अपने वास्तविक रूपम प्रकट 


तदेवे को चकत 


# धों रस्ति रचितः ॐ 





दुभ ई, जो उख दिन पटवारीके 






ए € । 
शवं प्रजावगके लोग ये, वे सव अयने नरक परमा 
योगी हो गये । प 

(२) ५ 
भनकोजी बोधल! 
मनकोजी वोधला परवारी थे | उनके पले ॥ 
उनकौ पल्ली, पुच्र तथा पुत्रवधू ये चार दी प्र 
घरमै धन-धान्य तथा पशुधन पर्या था । अवा 
धामणर्गाव जिम अकाल पड़ा । लोग अन्ते अफ 
पत्ते तथा व्रषोकी छार खानेपर॒विव्च हूए । म 
जीने अपना धर सदा दी अतिथिर्योके ल्यि बुला ए 
था | अकाले समय समावतः अभ्यागत बद्‌ णठ 
मनकोजीका अन्नभंडार समाप्त हो गया | ए 
दिये गये ओर अन्तम पवी वं पुतरवधूके आभू ४ 
बेचे गये । धरे वर्तन आदि उपकरणतक भूते से 
को भोजन देनैर्मे बिक गये | 
जव धरम छु नदीं वचाः भि ४ 
आप बंद कर दिया । किंत अपने तथा पलि 
मरना आवद्यक था । मनकोजी इड = श) | 
गये । ख्कड़ी काटकर ठे अये ओर उसे वाजास च| 
लकड़ी वेचनेसे तीन वैशे मिे । प्क पवा मन्द =| 
अयि । एक पैतेका आय ओर ण्ठकी 
सामग्री ठे आये । पिलत 
उस समय एक पैसेका पावभर आय 
आटा कपडे बोधकर घर परह श 
थी “कोई अतिथि आ जार्थे जज त 
सिके ।? 1 „7 } पिर उपब क | 
अपनी क्षधा स्मरण नह्‌ 
हे विचार न्दी; अतिथिःसेवाका उचत दः ॥ 


[षः 















> अन्नका छा | ९ 
उदार पु्षके । एसे धम्म वरत ॥ 
ॐ वेशे स्वयं नारायण पारे । म ३१ 


ते उन्द पूरा आया दे दिया । स 


= (ज उपटे क 

को ओर दे सके । बराहमणने 4६ ह्मी बी 

की वायो उस्म धरी । &<" 

आ गयीं- “मे बहुत भूखी & र 
दोनेनि बा्ि्यो खायीं । ¢ लाद क 
कदा पटवारीको । उस प्रसादक परि 

क १ 


) 


देकर 98 


` "र 








है. ^~ ५ 
सवभूतहितपित(-धमंके आदौ ‰ 





५९) 
हागाछुची 
जापानमें समुद्रतयके समीप दही 
परिवार वसता था । उसके खेत भी रीट्ेपर ही घरे | 
समद्रके तटपर टील्ते नीचे एक गोव धा | शीतकरा 
समाप्त हौ गया था | वसंत ्ऋूतुने चारों ओर अपना 
उद व्खिर खवा था । चेतमि फसटकी सुनदटी 
व्यो म रदी थीं । देसे आनन्दपूण समयमे उस 
गमं एक मेला प्रतिवर्षकरे समान गा । 


एक टीटेपर एक 


आस-पास्की व्ति्येसे स्री-पुरुपः वाल्क-युवा रंग- 
रिरे कपडे परि मेठेम अपरे धे | खूत्र भीड़ थी । 
लोग खाने-पीने, वस्तु खरीदने, गाने-वजाने तथा आनन्द 
मननं मस्त थे । गमं तो धोड़-पे व्रदधः धर तथा खेते- 
की रखवाटीके ल्ि वचं गे घे | अथवा वचे धे रोगी 
या यिष्य । 

समुद्रतटके समीपके टीठेपर जो परिवार धा, उसके 
सदस्योमे भी कुक सज-धजक्रर नीचे मेम चठे गवे थे | 
कुछ ऊपर वेठे-बेठे मेटेका आनन्द ठे रहे थे । उस 
परिवारका बद्ध सदस्य हागामुची घरमे बाहर बेटा अपने 
पोत्रकरो खिला रहा थाः साथ दी मेटेपर मी दृष्ट डाक 
केता था । 

हागामुची अचानक चौक गया । उक्षकी दृष्ट मेटेपर 
होती समुद्रपर पड़ी ओर पोको गोदसे नीचे वरैटाकर्‌ वह 
उठ खड़ा हुआ । समुद्रका जल अकस्मात्‌ अश्ठाभािक 
रूपसे वहुत पीक्तै इट गया था । हदागामुचीके मनम प्रश्च 
उटा--ध्यह क्या हुआ १ समुद्र मटिके ससय इतन) तो 
{ हटता । इस प्रकार जल एक साथ पीके क्यो हटा £ 

समुद्रम जहां पिले जक शाः वर रेत दीख रदी 
धौ । दागामुचीको अपने वाल्कपरनकी एक ॒धटनाका 


। सरण हुआ ओर वह कप गया । तव वह बहुत छोय 


शो । उत्त समय भीं एक दिन इसी प्रकार समुद्र पीछे 


द्टगयाथा| रेत तवर भी दीली श्री | उसके षीद 


आकाश चूली ठहर उमड़ पड़ी थी । समुद्र-तथे दूर 
पक्के गोष जलमय दो गये थे | मनुष्य ओर पञ्यओंक 


धर । अं० ७२- 


भारी विनाश हुआ था । हागामुचीकी दष्ट दूर समुद्रपर 
गय। | उसे खगा क्रि बहुत दूर जलम भारी उथल-पुथल 
मची है | 


आज समुद्र-तयपर मेला जुड़ा है । प्रड़ीभर एेसे दी 
वीत जाय तो समुद्र इस प्रे समाजको निगक ठेगा । 
दागामुचीने ठोगोको पुकारना प्रारम्भ करिया; किंतु मेकेकी 
भीडके शोर गुटमं उसकी पुकार सुनायी किमे देनी थी । 
एक दी उपाय था लेर्गोकी प्राणरक्षाका किं सवर लोग 
अविलम्ब दीकेपर चट जार्यै; किंलु यद कैसे दो १ एक 
विचार मनम आया दागामुचीके । उसने चूद्देसे जरती 
टकंड़ी निकाटी ओर अपने खेतेमिं आग क्गातं दौडने 
ठ्गा । खड़ी पकी फसल वर्पभरके निर्वादका आधारः 
कठ मनुर्योकरे प्राणका मूल्य कीं अधिक था | 

“ओह |° हागासुची वीच-बीचमं समुद्रकी ओर देखता 
जाता धा । दूर उसे श्षितिजको दूती ल्दरं बदृती दीखीं । 
उसे खगा क्रि खेतेकरि जलनेपर मेचके ठोग ध्यान नदीं 
दे रदे ई । राग-रंगमें दे टोगोको जरते खेत आकषित 
नहा कर स्के थे | दागामुचीने विना क्षणभर सोचे 
अपने ध्ररमं आग ख्गा दी । कई ओर आग ख्गानेसे 
धर धूधू करके जलने ख्गा । 


व्यह क्या १ क्या करते है आप £ धरके जो सदस्य 
ठीटेपर थः वै सव्र घरे व्राहर दी थे | उन क्गा किं 
बूटा पागल हयो गया है; किल॒ ठोग रोक इससे पूवं तो 
घरमे ऊंची ल्प उठने ख्गी धीं । मेलेमे सुरक्षाके घ्िि 
आये दमकलौके घंटे घनधरनाने लगे । भीडने ल्पटें देखीं 
ओर ठोग रीटेपर दौड । दूकान; सामानः सवार छोड्‌- 
कर छोग हागामुचीके धरकी अयि बुक्चाने रीकेपर चदे । 
इतने तो जसे प्रलयकाल आ गया । समुद्र॒ एक साथ 
उमड़ पड़ा । आसपास मीलो तक हरे हाहाकार करती 
दौड़ पड़; किंतु टीखेपर मेलके प्रायः सवर मनुष्य पर्हच 
के थे ओर उनका जीवन सुरक्षित हो गया धा | अपने 
सर्व॑खकी आहुति देकर दागामुचीने उन्द बचा ल्या था। 

दागामुचीकी मूतं बनाकर पीछे लोगेन मन्दिरमं सक्ली । 
--पु० 


भ 




















५९७८ % धमो रक्षति रक्षितः # 


राजधमकं अददा 





(ष) 
महाराज अश्वपति 

एक वार अनेक ऋषि तथा ऋष्रिपुच् एकत्र हूए | 
उनम आत्मा तथा ब्रह्मके सम्बन्धे विचार होने कगा; 
करतु वे किसी निश्वयपर नदीं पर्हुच पाते ये । इसल्यि वे 
एकच होकर महिं उदाल्कके पास पहुचे । ठेकिन उन्दने 
कदास वैश्वानर आत्माका टीक-टीक बोध तो महाराज 
अश्वपतिको ही है | टम सव उनके समीप चछ }› 

इतने ऋषि एवं क्रषिपुत्र एक॒ साध पधारे, यद 
देखकर महाराज अश्चपतिको वडा दपं हुआ । उन्दने 
सवकरोअभिवादन क्रिया ओर आसनपर बरैठाया । महाराजने उनके 
चरण धेये; चन्दनः माद्य पुष्य आदिमे उनका प्रूजन 
क्रिया । इसके पश्चात्‌ उनके भोजनक ल्ि नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट साचिक पदाथं खणंधालेमे परसे तथा दक्षिणाके 
रूपम स्रणराशि निधेदित की । टेक्रिन उन अभ्यागतौने न 
तो भोजनका सपद क्रिया ओर न धन ठेना सखीकार किया | 

राजा अश्वपतिको ऋषियोके इस व्यवहारसे आश्वर्यं नदीं 
हुआ । वे हाथ जोड्कर बोे--भे जानता दँ किं शाम 
राजका अन्न अपवित्र वतटाया गया है ओर इसलिये 
अपविघ्र बतलाया गया ह करि राजा चोरः डाकू, अनाचारी 
आदिपर अ्दण्ड करता है । वह पापिरथोकां धन उसके 
पास आता दै । प्रजाके पापम भी राजाको भाग मिलता 


| हे । ठेकरिन मेरे राच्यमे तो कोई चोर नदी, कोई मद्यप 


नही; अनाचारी पुरुप्र ही नदीं तो अनाचारिणी चर्यो कसि 


४ हदगी । एेसी अवस्थामं आप सव मेरे यह भोजन क्यो नहीं 
करते १ मेरा अन्न तथा धन तो निर्दोष है | 


उन ऋषियाने कदा--“्राजन्‌ | मनुष्य जर्दौ जिस 


„ अथोजनसे जाता ईै, उसका वह प्र्ोजन पूरणं हो- यही उसका 
सत्कार दै । दम सव आपके पास धनके स्वि नहीं अवि ` 


है । हम वैश्वानर-आत्माका ज्ञान प्राप्त करने आये दै ।' 
। + “आज तो आपः सवर मोजन करके विश्राम करं | कठ 





या र) मोज करके - के अगि दा = स ५२ 
दि | भोजन क्‌ नशालामं वेढे वे अतिधि | 
विचार करने ख्ये | । 

टेम सव अविधिपूवंक प्रशन करं तो उ $ 
मटगा £? सहप्रि उ दाख्कने बतलाया | ष्टम भित कि 
आयं आर उच्चासनोपर वेठकर पूजन खीकार कसेर 
ज्ञानक्रो प्राति इस प्रकार नदं हा कसती | रि 
जल समान अधःप्रवाहिना हं। जो नीचे वना) कि 
होगा, ज्ञान उसकी ओर जायगा | 
द्सरे दिन उन टोगोने हाथमे समिधा टी ओर 
भावसे राजाके समीप गये | तवर राजा अश्वपरिने श 
आत्मन्ञानका उपदे क्रिया । - 
(ऋ >) 
सम्राढ अश्क 
षः 
प्रियदर्खी सम्राट अद्योकका जन्मदिन 
प्ान्तोके शासक क्षत्रप उपसित हूए थ । सप्र ६1 
थी कि प्सर्वश्रेष्ठ प्रान्तीय शासककीं ई 
क्रिया जायगा | | 
सिंहासन आन हैष | 
राजसभामे जव सम्राट्‌ सिंहाषनपर 
कार्य-विवरण सुनाना प्रास | 
प्रान्तीय शासकनि अपनां क त दष 
ने तीनगुनी आ क 
उ्तर-सीमान्तके शासक 0 ला 
शासकने राज्यकोषरमे प्रतिवषंकी 3 ध; त 
करिया धा । पूर्वीय प्रदेशके शासक ४) प्रात्पे ^| 
तचोको कचल दिया था। एक किध 
कोका व्यय कय „६ 
कर अधिक छया थाः सव निकारेध। 
राजकीय आयके दूसरे कई ^ 
अपनी शासनक्रुराक्ताका परिय 
होनेकी आशा कर रद थ । स 
सवसरे अन्तम मगधके स 
व 
निवेदन क्रिया-भरे प्रान्ते प वकि पर 
जकीय कोषम दिया दैः 
ही धन राजकीय 
जर राजवेवकोकी 
क्रिया गवा है ॐ 
गयी दै । प्रान्तमे उपयुक्त खलम 
बनवायी गयी द । ना 
वाख्कोकी रि्षाके ल्ि धा 















^ यह मेरी इच्छा है ।› - घु 











| उ टये | राजकुमार मूटराजने उन किसानौका रुदन, उनकी 
4 | अनीय दशा देखी; किंतु वे वाल्क ये । कुछ कला उनके 


९) < ९. [५ 
> राजवमके आदद ‰ ५७९ 






रीव कृपरकोके यदयका जो सामान राजसेवकं 
करन देनेके कारण ठे अपे दै वह उन्हं 
गेया दिया जाय / मूलराजने पुरस्कार 


'इस वर्षका सर्वशरे् शासक दोनेका पुरस्कार मगध प्रान्तीय 
परशासकका गौर बढायेगा ।› सवर विवरणं सुनकर सम्राट्‌ने धरोपणा 
ॐ । उन्दने आगे आदेशा दिया--(्सव प्रान्तीय प्रशासक उनसे 
परेरणा ग्रहण करं ! अदोकको परजाका सोपण करके प्रात होनेवाटी 
ख्णैरादि नदीं चादिये । प्रजाकर शयरोकी उचित वाते सने व्रिना उनका 


= 


दमन करनेकी म निन्दा करता हँ । प्रजाको खख-सुविधा दी जायः 

(३) धमेरा पुत्र इतना प्रजावत्सल है | भीमदेव 
बहुत प्रसन्न हए । उन्दने कदा--धेया | 
ठम अपने च्य भी कुछ मंगलो /' 


= 


राजङुमार मूलराज 


रुगमग नौ दती पूरव॑की बात दै । गुजरात उस समय भीमदेध- 
9 गासन था । एक वर्षं अनातर्टि हुई । चेम कुछ हो नहीं तो 


किसान कर कदेसि दे १ एक राके छोग कर नहीं दे सके । राजके 
पिपाहौ उस गवि गये ओर उनके धरम जो कुछ मिल; सव 


ञ्चे बहुत प्रसन्नता दोगी यदि आप 
शरपणा कर्‌ दं करि अव जहौ अकाल पड़ेगा, ` 
वहकि करपकौसि कर नदीं छया जायगा । 
मूढराजने यद मोगा ओर पुत्रको यह पुरस्कार 
देकर राजाकौ भी अपार दषं हुमा । --घु° 


भामे नहीं था | ८४) 


उन दिनो राजकुमार घुड़सवारी सीख रे थे । पितने कडा था शराप्तकधममके आदरं महाराज चन्द्रापीड 
षे मन गार सीखें तो पुरस्कार प्येगे । राजकुमारने रात- 


१ चकर अपनेको ओर अश्वक मी थका डाला, ठ सताहके महाराज वचन््परीडने एक इ 
भै उडसवारीकी परीक्षा देन पिताके सम्मुख उपस्थित हो गये । बनवानेका संकल्प क्रिया धू | शिद्पी 
ते उत्साह तथा निपृणतति प्रसन्न होकर रजा मीमदेवने कदा-- आमन्त्रित क्रिये गये थे । हिरििघगैके प्रधाने एक 
अपना पुरस्कार माग लो ।; । भूमि मम्दिरके ल्म चुनी । लेकिन भूमिका 








= ल ल, 
८८० ॐ धंप्रा रश्चत रश्चतः ॐ 















मः 


॥ स 
रेखाङ्कन रोक देना पड़ा । भूमि जितनी आवश्यके थी, पा मेर पूजको मी पीड़ा देगा । इरख्मि ए साद 
उसके एक भागमे चमारका एक स्चोपड़ा था । राच्यके करम- यदि आप इस नीच जातिक्रे चमारफरे य्‌ ‡ पर रौ 
चारी चमारको उस भूमिका बहुत अधिक मूल्य दे रदेथेः तोम वद ञओपड़ीकरी भूमि देवमन्दिरि वनानि धाक 
किंतु चमार कहता था-्ञ्ञे किसी मूल्यपर भूमि वेचनी दान कर दूंगा । इसत सुज्ञ अर मेरे पूरजको पुय | 
नहीं हे |` 

प्रजावत्सक महाराज चन्द्रापीडके राज्यम राज्यक्र्मचारी 
प्रजाके किसी सदस्यपर अत्याचार करनेका साहस नदीं कर 
सकते थे । उन्दने महाराजसे परिस्थिति निवेदन की ] महाराजने 
कहा--ध्वलपू्वक किंसीकी भूमि ली नदीं जा सकती । मन्दिर 
अन्यत्र बनाया जाय ।' 

प्रधान विव्यीने इसमे वाधा दी-“उस भूमिपर मन्दिर 
बनानेका संकल्प किया जा चुका । रजधानीके आक्त-पासकी 
(५ भूमि मेने देख टी है । देवमन्दिरके उपयुक्त उतनी श्रेष्ठ भूमि 
॥ दूसरी नदीं है । 
॥ चमार राजसदन बुखाया गया । मदाराजने उससे 
| 1 कदा--*भूमि मुञ्च अपने क्रिसी उपयोगके व्यि नदीं चादिये । 
॥ देव-मन्दिरके निर्माणम बाधा डाखना पाप दैः यह तुम जानते 
दी दो । ठम दूसरी भूमि जदा चाहो, जितनी चाहो ले लो । 
ठम्हारे व्यि उस्म भवन बनवा दिया जायगा, यदि तुम से भूमि 
स्वीकार करो ।" व 

चमार हाथ जोड़कर बोखा--पदारान ! आपका य॒द॒ सदस्यक इस परताप ही ८ ताह व कल | 
पैतृक राजसदन है । किसीको सी भी मूल्यपर इसे देना अद्यूतको महाराजकं < असम्धानका | 




















क्या आप खीकार करेगे १ म॑ दद रः नीच जातिका रहः चाये! । द| 
क्रतु मेरे पिता-पितामह उसी ्चोपड़में रदे लि ओ | महारजनं चारक ि। 
वह्‌ भूमि माताके समान है । मे उसे बेच नदीं सकता ।* . क खे वे ध | 


मी 
सरे दिन का 
नरेश उदास हो गये । चमार दो क्षण चुप रहकर सयं विदा कर दिया । व न मोग रट 
बोा--महाराज ! आपने सन्न धर्म-संकरमे डाक दिया है । चमारकी श्लोपड़ीपर 7 
देव-मन्दिर वननेमे मँ वाधा उद तोपाप होगा ओर. बह उन्देनि भूमिदान स्वीकार # 


-* क @ क~ -(- 


रेष्ठ राजाका धमं 


~, (= ॥ 
निज खुखकी परवाह न करके करना सखी परजाक। १ 


॥ 
पफैटाना आचरण स्वयं कर--सदाचारः सेवा? तपः | 
वरम रति वदे सतत, करना-कराना णेस ॐ 


` बरतना- यदी श्रेष्ठ राजाका धम ॥ 










ॐ स्याय-घर्मैके आद्र ‰ 


"८१ 





न्याय-धर्मके आदर्शं 


७4 


(९ ~ शर 
क (-न्‌रर 
मनुष्य धनः अधिकारः युवावरखा तथा सेन्दर्यमसे 


[9 


एकको मी प्राकर मतप्राला हो जाता दै; कारी-नरेदकी 
रानीकोतो ये सव्र प्राप्त प्रे । ठट्ती अवसाम महाराजने 
यह विवाह क्रिया धा । अतः रानीको वे ब्हुत मानते परे । 
इस प्रेमने रानीको ओर मी गर्वान्धि बना दिया धा | 


् 


महारानी शीतक्राखमं एक दिन दासिर्योके साध वरणा- 
गङ्गा-संगमपर स्नान करन गयीं । उस समय वहां तपर 
क्रिसीको रहनेकी अनुमति नदीं थी । कुछ स्चोपडिर्यो शीं 
वहा मद्युओं तथा खेतवालोकी । राजमेवकरनि उन लेगोको 
मी वर्हसि हया दिया था । माघके महीनेमें सूर्याोदयसे पूर्व 
स्नान करके रानी शीतप्रे कोपने लगीं । पासमं 
उस समय वन थाः; किंत वनसे ल्कड़ी खाने 
व्रिम्व होता । पहटे ककरी गाना ध्यानम नदी 
आया था रानीने आज्ञा दी---्टनमेसे एक 
ञ्लोपड़ीमे ज्लय्पट आग ठ्गा दो | 
दासीने प्राधंना की--्चोपडे या तो 
साधके दंगे अथवा गरीेकरे । इस जाडेमं 
ञञोपड़ा जल जनिपर वे वेचारे करटो जर्येगे £ 
राजमहछमं परी रानीको गरीवेति क्का 
क्या पता १ उन्दं तो इस समय अपने हाथ-पैर 
संकनेकी धुन धी । क्रोधपूर्ंक बोटी--“्ते 
भेरे सामनेसे दूर करो । वदी द्याह बनती 
। ्चटपट॒श्चोपड़ा सुटगाथो । शीतसे म काप 
रही र | 
३ आज्नक। पालन दुधा । एक 
पडेमं आग ट्गायी गवी तो वयुक्रे वेगे 
रमि अपने-आप ठग गयी । सदर ्चोपड़े जल 
गथ । रानीने दाथ-ैर सेके ओर वे पाठकीमे 
कर राजभवनं पटच । 
निनवै कोषे जले, वे टोग भी प्च 
पमा । उनकी वात सुनकर कादी-वरध बहत 
"` हए । राजभवनम जाकर उन्दने नीते 





पूखा--ुग्द यह क्या सूञ्ची १ गरीव प्रजाके घर जख्वाकर 
ठमने कितना अन्याय किया, इसका कुछ पता है ¢ 

रानीका अपने रूपका ग॑था । वे वनककर बोटी-- 
“आप उन पासके गंदे लोपो धर कहते दै १ वे तो परक 
देने योग्य दी थे।" 





महाराज गम्भीर होकर बोके--‹रानी । न्याय सवके 
च्यि समान है। त॒म शीतर समञ्च जाओगी क्रि निर्धन 
क्रितने श्रम तथा कष्टे एक स्ञोपड़ा बना पाता है ।' 

ध्रानीके वस््रामूवण उतार छो | इन्दं एक फटा वख 
पहिनाकर राजसभां ठे आओ । यह आज्ञा राजान 


दासियोको दी ओर रानीको बोटनैका अवकारा दिये बिना 
लोट गवे | 


न 


< ९९ 
पा + ४६ 





, ॥ ५८२ 





‰ धमा रश्चति रक्षितः > 





| | ` ~ 


दास्यां विवश थीं । राजाज्ञा पाटन न करनेका दण्ड 
| | मृत्यु हयो सकती थी । फटे वचर पहने भिखारिनीके समान 
|| रोती हद रानी राजसभामें दायी गयीं । न्यायासनपर बैठे 
| नरेशने आज्ञा की--ध्वे सव्र ञ्योपड़े जो तमने जलवा दिये 
(4 हैः जवतक भिक्षा मौगकर वनवा न दो, राजभवनमं नदी 
। | आ सकोगी । स्यं विपत्तिमे पड़ विना दूसरोकी विपत्ति 
|: । मनुष्य समञ्च नहीं पाता | --स० 


(€ ) 
राव रतनर्थिंह 


1; ( टेखक--श्रीरिवकुभारजी गोयल ) 





॥ + १ [4 [श 

| उन देनां बूदीराज्यपर राव रतनसिंह हाडाका आधिपत्य 
५ था । राव रतनसिंह अत्यन्त धामिकः न्यायप्रिय एवं निर्भीक 

| 

1 


| तथा वीर शासक थे | उनकी धर्मनिष्ठा एवं न्याथप्रियताकी 
४ दूरःदूरतक धाक थी । 

(4 णक दिन रार रतनसिंहके वीसवर्षीय युवक पुत्र 
॥ राजकुमार गोपीनाथने सङ्कपर एक प्रोडदी युवतीको देखा 
। | । तो देखता ही रह गया । एसी रूपसी शी वहं । 

¦ ५॥ 

| राजकुमारने युवतीका पीछा किया ओर पता लगा 
॥ ल्या क्रि वह तरुणी एकर ब्राह्मण युवककी नवविवाहिता 


पत्नी थी । दूसरे ही दिन राजकुमार उस ब्राह्मणक धर जा 
पर्चा । कामान्ध राजक्रुमारे व्राह्मण युवक्रको डरा-धमका- 





ल्गादी आर दौड़ा हा वह वूदी-नसे्य राव रतनसिंद्के 
प्टुचा | 


सर्व॑सख छट गया अन्नदाता [*--्ाह्यण युवकने 
हए बरूदी-नरेदते कहा । 


कर्‌ घस्से बाहर निकाल धिया ओर दरानेकी अंदरसे . 
 संक्रङ वेद कर टी । ब्राह्मण युव्करने भी बाहरसे सकट ` 


करते समयः अपने पुरक अ 
निष्पक्षतासे दण्ड दे--रावने 


` च्यि अपने कामुक तथा (1 | 
नदीं बहाव, अपरि गौख अनुभव 






वलखात्कार क्रया हे |) युव ` 
प वृक कृते दतेकष् 
९07 


सुकन गा । 


अन्नदाता 


क्या तेरे दारीरमरं रक्त नहीं था, ज दूते चह पक 
अत्याचार सहन किया १ उस नराधम पापातमा पिर उ 
टना चाहिये था" राव रतनसिंदन करोधमे तमतमाकर ऋ। 


“किंतु उसकी हत्या करनेके अपराधमे सुनने दण्ड 
मिलता । 


(डस ॒पापात्माक्रा सिर उतारनेपर दण्ड नही परार 
दिया जाता । धसका हनन करनेवाटेकी द्या दी मह्‌ 
पुण्य है । रावने उत्तर दिया । 


युवकने खेतसे गडा टिया ओर घर जा टुचा। 
द्रवजिकी सकि खोलकर उसने दसाजा खण्खव्‌ | 
कामान्ध राजछुमार अपनी कामपिपासा शन्त कं ¶६ 
निकला । व्राह्मण युवकने वंत ही काशक रनम 


सिर गडासेसे अलग कर दिया । 


समस्त बूदीमं राजकुमारी निर्मम ध 1. 
गया । पुस श्रानेदारते ठस्त बराह्मण युवक लूतपे 


कर द्धि | 
गेडासे ओर खूलते मीगे कपड़ौसदित गिरफ्तार “ | 
करिया रा। । 















युवकको हथकड़ी डालकर राजमहट्मे पेश य 
तेने राव सादवकी आज्ञा दी ० मते 
की दैः त्राह्यण युवकने बँदी-नरेदकी ॐ 
दए थानेदारसे कहा । ए. 
युवकने 
मेरी आज्ञा ठेकर ही इस वीर ६ 
1 जाका दषम ~ क्रा य न) | 





नरपिशाचका सिर उताया द । नन 
अपराधपर पदा न 


थनिदासको 





हुए कहा 
ब्राह्मण ॒युवककी 
नरेश राध रतनसिहने अपन 


| री 
हधकदिर्थो खो वी 
धर्मनिष्ठा ९ 


‰ गहस्थ-ध्म-विचार ‰ 


~-~----------- 





गृहस्थ 








ध्म-पिचार 


( लेखक--विचामूषण श्रीराभङ्ष्ण अनन भद्र काञ्चीकर ) 


अथोच्यन्ते गृहस्थस्य धर्माणि च यथाविधि । 
तदृनु्टानतः सम्यक्‌ पदवीं महतामियात्‌ ॥ 
गृहस्थाश्रम सव आश्रमेमिं श्रेष्ठ माना गया है । 
ब्रहमचर्यश्रमके पिधिपूर्वक पाटन करनेके पवात्‌ गृहा- 
भ्रमे प्रवेश करना चाये; क्योकि उस समयतकं मनुप्यकी 
बदवि परिक्र हो जाती है ओर रीर वलवान्‌, वीर्यवान्‌ 
एवं आयोग्य-समन्न होता हैः मन शद्ध ओर सकार्योकी 
ओर प्रवृत्त होता हे । जेस प्राणिमात्र वायुका आश्रय क्ते 
है वैसे सव आश्रमे लेग गृहस्थाश्रमियेते दी आश्रय पाते दे | 
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गुहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठो गृहाश्रमी ॥ 
( मनु० ३ । ७८ ) 
अन्य तीनां आश्रमवालके पालन-योषणका यर 
गरहस्थके कंधोपर ही होता है । कमजोर के इस मारको 
कैसे संभाल सकते दै । शास्र कहते दै कि दुर्वटेन्धिय खरी- 
पुरुप्र इस आश्रमको धारण नहीं कर सकते । अतएव 
गृहस्थाश्रमको चलानेके स्न आवद्यक है करि खरी-पुरुष 
अपने शरीर ओर मनक्रो सूच वलवान्‌ तथा संयत वन्ये, 
सांसाणि व्यवहारौको उत्तम रीतिमे चलानेके लि सामर्थ्य 
ओर विद्याबलं प्राप्त करे | तभी शूरवीर ओर बुद्धिमान्‌ 
संतान पैदा होगी एवं गदस्थाश्रमका वञ्च सँभाल्कर अन्य 
आश्रमोकौ सेवा की जा सकेगी । इस आश्रमम आकर 
मनुष्य सत्कमं करता हा मोश्च प्राक्त कर सकता है । 
स्री-पुरुषका जो वैवाहिक बन्धन दैः उसीका नाम 
गृहस्थाश्रम है ओर उन दोनोके एक होकर रहनेसे ही गरहस्थका 
काम सुचारु रूपसे संचाछित होता रहता दै । 
् खी-पुरुपरको कामवासनारहित प्रेम-भावसे 
संयतेन्द्रि रहकर जञानसदित संतानोखत्ति करनी चाहिय । 
हे द खगोपम दैः जिसमे ख्री-पुरुपर एक -दूसरेसे प्रेमयुक्त 
बहार करते दँ तथा दोनों ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार 
अपने कर्तव्या पाटन करते द । अन्यथा कामनासक्त 
4 ह सीःयुरुषव्यवहाखर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता ओर 
५१ संतान ज्दी-जट्दी होने छगती दै ओर वह बल्दीन एवं 
~ शस्त होती है । भारतम जनसंख्या बड़ी तीव्रतासे बद्‌ 










रदी है ओर इसल्नि परिारनियोजनका अशाखीव प्रयतनं 
हो रहा है! एक बड़ी समस्या उपथित हो गवी है । 
स्ी-पुरपर संयमसे रहकर यद्ध॒ आचरण वे तथा धार्मिक 
व्यवहार -ईश्वरभक्तिः धार्मिक पुस्तकोके अध्ययन-पाटः प्रवचन 
आदि करं तो मनोनिग्रह-धारणासे इस समस्याका उन्मूकन 
दो सकता हे । एक संतानके वाद्‌ दूसरी संतानमेँ कमते- 
कम पाच वर्करा अन्तर होना आवश्यक है | इसके ल्यि 
ग्भ-निरोधक्रे कृत्रिम साधर्नोका उपयोग करना उचित 
नहीं है | संयम ही एक सर्वो उपाय दै । संयम 
अव्यावहारिकि नहीं है । हमारी वत॑मान रहन-सहनके कारण 
यह दमलेोरगोकरो कठिन प्रतीत होने ख्गा है । संयम 
रखना ओके स्वभा अनुकूल है ओर संयम मनपर 
ही निर्भर करता दै । छत्रिम साधसे मन उच्छर्खल 
वनता है । मनकी उच्छर्घल्तासे विषय-तेवनकी परिमिति 
नहीं रहती । अति स्री-ग्रसङ्ख हर हातमं हानिक्राखक शिद्ध 
होता दे । यह तो निर्विवाद्‌ दहै किं खरी-पुरुषकी सारी शक्तिः 
तेजः ओजः आयुः बुद्धि--रज-वी्ैके आधारपर आश्रित 
है । याल कहते है-- 


मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 


गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेके पश्चात्‌ स््री-पुरुषको 
(स्वधर्म रत रहते हए एक-दूसरेका रक्षक बनकर रहना 
चादियिः न किं इ्रियोके क्षणिक सुखके वशीभूत होकर 
एक-दूसरेके भक्षक वन ज्ये । अतएव हम उचित है 
कि हम ज्ञानसदहित अपनी राक्तिको पर्या्तरूपमे संचित 
करे, अपनी आत्मा एवं उसके प्रकाशको बदाये एवं 
पुरुषार्थके साथ प्राणिमात्रकी निःखाथंभावसे सेवा करते 
हए अपने गाहस््य-जीवनको सुचारु रूपसे संचालित करते 
रहँ । इसीमे मानवजीवनका कल्याण है । _ ` 
६ ६ 7 = 
पिता रक्षति कौमारे भतौ रक्षति यौवने । 
पुत्राश्च स्थविरे भवे न खी खातन्त्यमहंति ॥ 
इस ररोकका अथं आजके समाज-खातन्ब्यके युगम्‌ 
लोग अपार्थं दृशति के ह । पर इसका अथं एेसा करना 
चादिये किं कन्याकी रक्षा पिता, युवतीकी पति ओर माताकौ 




















५८७ ॐ घमो रक्षति रक्षितः ॐ 











पुत्र करता है । सत्री खतन्त्र रहकर अपनी रक्ना नदीं कर 
सकती । 

यह्‌ सत्य है करि खी शक्तिरूपा है एवं रक्तिका सोत 
है । सारे संसारको राक्ति ख्रीजातिसे दी भिल्ती ै। पर 
उसकी शाक्तिकी देख-रेख रखना कुमार्थवसातक ॒पिताका 
कतंन्य है | दिन-परतिदिन उत्तरोत्तर उसकी शक्तिका विकास 
होता रेः इसका भार कुमार्यवसामे पितापर है । 


इसके वाद्‌ युवावखामे उसकी शाक्तिकी देख-रेख रखना 
पतिका काम दै । ग्रहस्थ-धर्मको सुचारु रूपसे संचालित 
एवं धम॑युक्त॒संतानो्यत्ति करते हए उसकी रशक्ति- 
की देख-रेख करना यानी उसकी राक्ति कहीं 
भी कमन हो जायः इस बातका ध्यान स्खना पतिका 
कर्तव्य दै | 


गृहस्थाश्रम समाप्त करके बाद्‌ उसकी शक्तिकी देख-रेख 
रखना ओर सेवा करना पुत्रका कर्तव्य है | उसकी रक्तिका 
जितना संचय रहेगा; उतना दी उसकी आत्माका विकास होगा 
एवं आत्माका प्रकाश बदृनेसे उनको मोक्षकी प्राप्ति होगी । कम- 
से-कम पुनजैन्मम यह संचित राक्ति उनके खयि सहायक 
तो होगी ही । 

शाख्रोने पितासे सदखगुना अधिक माताका सम्मान 
करना बतलाया है-- 

सहसखरं॑तु॒ पित्‌ नमाता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

धार्मिक दृष्टिसे चलुर्थाश्रमी यति सर्ववन््र हे | ग्रदख्य 
परिता भी पुज संन्यासीका वन्दन करता दैः परंतु उस संन्याशीकरे 
ल्य भी ध्मानुसार मात्रवन्दना विहित है 

सवेवन्द्ेन यतिना प्रसू्वन्या प्रयत्नतः ॥ 
(स्क० पु०काञशची° १९१।५०) 

पुरुष सदामे दी नारीको मातारूपम पूज्य एवं मार्म- 
दिका मानता रहा है । पत्नीर्पमे प्राणोसे भी अधिक प्रिय 


एवं हृदयेश्वरी बनाकर उसे अयना सर्वस्व समर्पण करके : 


उसके रक्षणयोप्रणके चिः वस््राभरणः जुटनेके च्य 
दिन-रात परिश्रम करता रदा दै । इतना दी नदी, नारीके संकेत 
सन काम करता रहा है । प्रेमसे ही पुरुष ख्रीको 
या है । प्रेमसे ही स्त्री भी पुरुषको अपने इदारे- 


 सतिर्यो हई द । वे हसती-दसती चितापर 


रव 1 =-= 
पर १ है, परवं ~ 
१ दे 0त। 2 पर्‌ वहं भारतमे कभी नही सी | ए 
स्नेद एवं अथंब्यवखा उसका आनुपङ्किकं फल ३। गौ 
अपेक्षा मनु्योकी मनुष्या एं विदोषता ही यह है पि 
परतयक्न-अनुमानसे अतिरिक्त आगमःमाण भौ मानता 
तद्नुकरूल वह धाक दोता है । पतिथलीके अष 
सम्बन्धसे टी पत्नी, पुः भगिनी, माता आदिकी अपप 
व्यवस्था होती है । तदनुकूल दी उत्तरधिकाखी श 
भी चलती है । इसीलियि आसिक का कहना है कि प्रप् 
मानाश्चित मति जर्ोतक दौड़ती दै, वर्हातक ही चोक्र 
ध्वानर' आदि पञ होते दै ओर प्रलक्षानुमानातिरिक्तं शफर 
अनुसार धार्मिकः आध्यात्मिक सामाजिक व्यव कृ 
चल्नेवाके छोग दी (नरः अर्थात्‌ मानव देते दै 





मनयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। 
शाख्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ॥ 
( तचरगा१ि। 

आजकसर्के जडवादी लोग धर्मको न # 
ति करवट व्यति के आधासर ^ 
है किं (्पातित्रत्यधर्म केवल व्यक्तिगत समति ह. | 

४ हो जाय य 
हया दै । समाज तहस-नहस न॒दी जागर इ वत 
पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेके च्वि लीक) भ न 
1 > . =) १, ति द 1 
किया गया ओर तदनुसार दी धर्मः ध. ; त च 
स्रीकी खतन््रतामे धमं ओर भगवान्‌ 


ओर 
> रिक्त ति त्र (र यरा ॥ 4 र 
दिखाया गया । इसके अर्ति प्रातिघ्रः 








(3 2 1) ह. 
अथ नहीं दे । = ~ 
जडवादी इपपे अधिक्रकी आसा ० १५ व 
जिनकी दृष्टिं विश्वका कर ) कव 
जो ूतःपेतकी कव्यनाको दी | र पसि 
समञ्चते दैः जिनके मतानुसार धम्‌ ^ 


गि अ दिकं परम गम्भीर 8 
पितुर मात्र, वे सीताः सावित्री आदिकं न । 


र 
सीताका 


धर्मक कैसे समञ्च सकते दै १ शता „क्न 
जीवित हो उठनाः साविव्रीका यमराज्‌ = रपामि 4 
पुनः प्राक्त कर ठेनाः शाण्डिलीका भ 1 
प्रतिबन्ध ख्गा देना आदि जडवाद त 
मात्र ही दै । आश्चर्य हैकिं ध 
नासिक जडवादिरयोको ष्टिम 
सनुष्य उत्पन्न होनेका निराधार विक्वा 
भरतम अमी-मी हाल्मै इन ^“ 


: +. ^ 


“ॐ. 


४ भगवत्छृपाघ्रत गृहस्थ » 
नन 









परलोक चटी गयीं । उत्तरप्रदेश तथा राजस्थाने तो 
सिया विना अग्निक ही अपने रारीरसे दिव्याग्नि प्रकट करके 
सती हृई हँ । चित्तौरगढ्की पनी आदिके देतिहासिक 
पतीलसे कोई समञ्ञदार व्यक्ति ओंख नहीं मद सक्ता । 
नासिक जडवादी सिवा अनर्गल प्रलापके इन वारतोकां 
क्या उत्तर दे सकते ह १ स्ट करि जिन्दँ धर्मः सभ्यता; 
सस्कृति ओर पातित्त्य मान्य दै, रेते सरी-पुरपोके लि 
कल्के प्रेमोत्तरविवाह्‌ ( ख्व मेरेज ) इत्यादि ये सुधार तथा 
जडवादियोकी नास्तिकता धर्म एवं सानवताके रबु हें। 


स्री सव॑दा ही लजाशीर होती दैः वह कभी 
अभियोगिनी नदीं होती । पुरर दी स्वैरी होकर स्रीको 
स्वैरिणी वनाता है । जौँ पुरूष स्वैरी न होगा, व्हा खी 
भी स्वैरिणी नहीं हो सकती । खी पुरषकी हृदयेश्वरी ड, 
मणेशवरीैः आत्मा दै, सव कुछ । उसके हिस्से एवं अधिक्रारकी 
बात जडवादी नासिकके द्वारा ही उठायी गयी है, उडायी 
जाती दै । स्ीको पुरुषके बरावर वनानेका प्रयत्न करना 
। उसका अपमान करना दै, उसको हजारगुना नीचे उतारना 
दै। विवाह करके पखिारपालन कनके उदात्त कर्त॑व्यको 
शगड़ा या ्ंज्ञट समञ्लनेकी प्रवृत्ति जडवादी उच्छरङ्कल- 
पियोकौ दी प्रेरणा दै । खी ओर पुरुष- सभी यदि नौकर 


कर 
र्‌ 


आज- 
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० कश्च. 





नोकरानी वनेगे, तो उनकी संतानं भी अवश्य ही नौकर- 
मनोवत्तिकी ही वेगी । माताका दूधन पारः जननीका 
लड ्वारः ललनःपालन न पाकर, डिव्योकि दूध पीनेवाठे 
वच्चे निम्न प्रणीके ही होगे । माता-परिताका भी वच्चेमिं कोई 
मेमन होगाः व्व्वोकामी ्सोतरापकरे प्रति कुछ आक्रषण- 
अनुराग न होगा । पतिधत्लीका भी परस्पर स्थायी पेम न 
दोनेसे किसी भी सम्बन्धकी सिरता न होगी । सभी सम्बन्ध 
वासना-तृक्ति ओर पेसेके कारण हेग । विवाह ओर तलककी 
अवाध परस्परा चल्ती दी रहेगी । इसको आज-कल्की 
सुधारणा कह या कुधारणाः यद नदीं समदम आता । 
दमटोगोका सुख ओर कल्याण हमारे कर्पर निर्भर 
है । हमारी भारतीय वैदिक संस्छरतिका उदेदय भी लोक- 
कल्याण ओर परोपकार दी है । अतएव धर्मतः गरदखाश्रमका 
मुख्य कर्तव्य दै-- 
यत्छत्वानृण्यमाप्नोति दैवात्‌ पिन्या्च माजुषात्‌ । 
--देव्रणः पिर्णः तथा मनष्यक्रण- इन तीनें 
दी क्रृणेसे मुक्त होकर मोक्ष प्रा्त करना । ईश्वरसे हमलोगोकी 
यदी दा्दिक प्राथना है कि वे हमको सद्नुद्धि दे, जिससे 
दम अच्छे कामम लगे; क्योकि बिना सत्कर्मके हमारी 
कोद भी उन्नति नदीं हो सकती । भगवान्‌ सन्मति द । 


----त--- 


भगवक्कृपाव्रात्त गृहस्थ 


वत-उपवाख-नियम-तप-तत्पर, दान शाक्तिभर, वत्सल-श्त्य । 
द्या, विनय, परनारी-वजैन, ख-खी-रति, सव सुंदर रत्य ॥ 
सदाचार-श्ुचि-शील-परायणः, सरल, सत्यवादी, मतिमान । 
मात्-पिठ्‌-सेवक श्रद्धायुत शुद्ध-धर्मरत गत-अभिमान ॥ 
अथं न्यायसे अजेन करता, रखता नित शभुम विश्वास । 
यथासाध्य सुख देता सबको, देता नहीं किसको जास ॥ 
आद्र करता सव कुटुम्बका पालन, सवका करता मान । ` 
उस गृहस्थपर छृपा-खुधा बरसाते संतत शरीभगवान ॥ 


------~2्र----~ 


9.22 19 
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भारतीय गृय्थीमे धम॑फटन 


८ लेखक--आचां श्रीवलरामजी शाखी एम्‌० ए०) साहित्यरत्न ) 


भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताका आधार यर्हौका पवित्र 

ओर मंगरमय जीवन ही है । मारतीय आचार्योनि जीवन 

संचाठनके च्ि उसे चार आश्रमम विभाजित कर दिया 

या-( १ ) ब्रह्य, (२ ) गहस्थाश्रम (३) वानप्रखः 

८ ४ ) न्यास । चार आश्रमम सवते श्रेष्ठ ओर उपयोगी आश्रम 

(| गृहस्थाश्रम ही माना जाता है। आश्रमोके पालन-पोषणका मार 
41 गरहस ( दूसरे आश्रम ) के ऊपर ही निर्भर रहता है । मनुजीने 
कटा दै- जैसे समस्त जीव वायुका सहारा टेकर जीते द 

उसी प्रकार समस्त आश्रमोके रोग गहस्थाश्रमके सहारे अपना 

|| जीतन चखते दै । आधुनिक युगम जिस तरह किसान- 
11 वगं अन्न उत्पादन करके समस्त वेकि जीवनको चला 
(| रहा है, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्रमे भी रदस्य समस्त जीर्वोका 
पालन-पोषण करता है । मनुने पुनः कदा दै--तीनों 
आश्रमवाठे गरहस्थकि द्वारा नित्य ज्ञान ओर अन्न आदिते 
प्रतिपाछ्िति होते द । एतदथं “गदय्ाश्रमः दी सबसे बड़ा 
















आश्रम दै | 
1 यस्ात्त्रयोऽप्याश्रमिणो न्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
| गरहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्ये्ठा्रमो गृही ॥ 


८ मनु° ३ 1 ७८ ) 

मनुने ग्स्थोके ल्यि अनेको धर्मो एवं कर्मोका 
विर्केषण क्रिया है । आधुनिक युगम उन कर्मोकी सूची 
देख एवं सुनकर कुछ लोग नाक.भौह सिकोड़ सकते द । 
कतव्यका पालन कठोर हो सकता ह । किंतु जो अपना 
कर्तन्य-पाठन नदीं कर सकता, उसका जन्म भी व्यर्थ दी है । 
गदस्थाश्रमकी जो स्परेवा पाश्चात्य देर्योमि है, उसपर 
यदौ कुछ नदीं लिखा जा सकता । माता-पिता जीवित दैः 
लड़का विवाह देते दी अपनी स्ीको छेकर प्रथक्‌ अपनी 
दुनिया वसा ठेता दै । यह प्रथा अब भारतम भी जोरोसे 
करती जा रदी है । दमारे यदौ तो नित्य वेदपाटसे ऋषिरयोकेः 
हमसे देवेकिं, श्रादधसे पितरोकेः अनते मानरवोकि ओर 
` बलि-कर्मसे भूरतके विधिपूर्वकं प्रूजनका विधान दै । 
च्या पाश्वाचयय दे्ञोका अनुकरण करेवा नयी 
परिताको छोड़कर अपनी ख्रीके साथ 


म बदनेवाल, माता- 
॥ य्‌ सम्भव है १ कदापि नदी । 









आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृह 

साधोः सङ्गमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रसः॥ 

घरमे निव्य आनन्द्-मङ्गक होता रदे वच्चे स वै 
च्चि एवंसभ्य हः खी मीठी वोटी बोरा है 
सच्चे भित्र हौ, उत्तम कमाईसे आया हथ भन हे शै 
अपनी ही भार्यापि प्रेम हो, नौकर सव आज्ञापालक हौ ओ परीति 
भगवान्‌ शंकर ओर अतिथि्ोका पूजन तथा सकार ह 
हो तो रेसा ग्दस्याश्रम ख्के समान दै । ¢ 
जिस घरके बच्चे सदा रोते रहते हौः घस सक 
पानी भरा रहता हो, अओँगनमे सवदा कौचड्‌ भय ह 
खार्यैमे खयमल भरे हयौ ओर भोजन रूखा मिलता हे) षै 
घुर्ओ भरा टो करवा होः धसका खामी पव 
ओं भरा रहता दोः खरी ककंशा ५ 1 
्रोधावेशे रहता दो तथा जाडेमं ठंडे जल्ते ६ 


> | 
=¬ ते नरकके सात 
करना पडता होः तो णसा गृहस्थाश्रम 
ह विधिवत्‌ परल ॥ 


गह्थाश्रमये यदस्थधर्मका तमी 
सकता है, जब-- 
न्याया्ितधनस्तत्वक्लाननिष्ीऽ 
क्ाखवित्सत्यवादी च गरहस्थोऽ 
ओर स 
न्यायसे उपाजित धन हो आर 
चचा होती हो तथा अतिथिदेवका स ह ६५ 
चचा होती हो ओर धर ८ | 
ठेते गृदस्थाश्रमके रोग मुक्ति प्र 
एक कविने छिखा दै-- हि 
। घरमे दधिमन्थनका शब्द्‌ 
गृहस्थे घरमे छोटे बच्चोका अभाव 
गुखुजनोकी पूजा न होती होः 


यन्न नास्ति 





क लै 
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(स्वव जव्स्प्य्य्व्व्य्य्यप्य्च्च्य्व्यः च्यव = 

न दए वहं षर धर नही, इमशान है ।› इसके धर्मावलमि यहं 
8 धर्मावर्खा वेकि 1 गहस्थाश्रम ह | सवके नियम-अनुष्ठान 
क चह ग्रहखका धर खर्गके मिन्न-मिन्न दुओंके गरहस्थाश्रम-धर्मके पाठनमें पोच 


ढल्य 2 ।जसम्‌ ब्राह्मणक चरण-धोवनसे कीचड़ हो गया सथानक पापोसे मुक्त होनेके व्यि पोच प्रकारकी पूना 
2 [जस यदस्थक भरमं वेदं ओर शाखरोकरा राब्द पूजता होती ट -१ चूख्दा, २ चकीः २३ श्रः ४ ओखली 
स्ता ठं अर इवन तथा तपसे, खाहा ओर स्वधां अर ५ जल्के धसे हिंसाकी सम्भावना रहती है अतः 
मन्व धूजते रदते द ।› भारतीय गदसखाश्रमते पाश्चा्य ऋप्रः पितरः देषः भूत ओर अतिधिरयोकी पूजा करक 
एह्याश्रम सते बड़ा अन्तर यही है करि भारतीय इने दुटकारा कराया जाता है । वास्तवे यह कर्म 
्खाश्रमम धमकी प्रधानता रहती हे । ईश्वरा पूजाः गहस्धाश्रमको खग वनानेके ल्यि दी निर्धारित दए ओर 
अतिथिकी पूजाकी प्रधानतासे भारतीय ग्रहख-आश्रमकी यही यह्-घरम ह । वेदपादाय ऋपिधोकी,ः होयते 
मानता समान्य ह । भारतीय गृहय-आश्रममे १ ३२ देर्वोकी, श्राद्धमे पितरोँकी, अन्नसे अतियि्योकी ओर बलिकर्म 
बरवरओंकी प्रधानता ओर आवद्यकता मानी गवी दै भूरतोकी विभिवत्‌ पूजा करं । रहस्य अपने धर्मका पाटन 
१ मानवता, २ शर्ट वंदामं जन्मः ३ विभवः ४ दीर्घायुः करके अन्तम खर्गका अधिक्रारी वनता दै । भारतीय 
५ आरोग्य, ६ सच्चे मित्रः ७ सुन्दर पुत्रः ८ साध्वी ख्रीः संसृति अतिथिकी पूजाका वहत महव है । जिसके धरसे 
९ इश्वरम अगाध भक्तिः १० वदवत्ताः ११ सुजनताः अतिथि विना सत्कार वापस चला जाता दै, उसका सत्कर्म 
९ इन्ध्वपर नियन्त्रण, १३ सतूपा्रको दान- ये तेरह वरत नष्ट हो जाता दै । यह है भारतीय संसकरति-सभ्यताका 
वस्त॒एं जिस श्दश्यके पास ईँ, वह सफ यद ह । समस्त॒ प्रतीक भारतीय गृदस्थाश्रम-घर्म | 
` प9्=ञ्+- 
मो रति रक्षितः 


( र्चयिता-- प° श्रीनन्दकिदोरजी ज्ञा ) 
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षयम हत नरको करता नहत, सर्त रक्षा करता वही ।॥ 
ख छक आद्‌ कालम सत्य वात यह मुने है धुव कही ॥ 
प्वषदेत॒गीतामे भी भगवान्‌ छृष्णके प्रणमय है उद्वार- 
ष्धमकी रक्षके ही ल्यि सदा मै ठखेता हव अवतार ।' 
बनाकर बभू ( १८ ) विपुर पुराणः शाक्तिभर करके भवल प्रयास । 
उटाकर अपने दनां हाथ निरन्तर चिर्छाते बर व्यास ॥ 
'धमसे ही होता दै पूणं अथं अथवा जगके सव काम । 
खेद हैः तव भी जन-समुदाय न होता उसमे निरत निकाम ॥' 
अशनः, निद्रा, भयः, मेथुन आदि सभी जीवोके पक समान । 
नरोमे है विशेषता यदी-शृन्दे है तारक धर्म-जञान ॥ 
धमेके बरुपर हौ संसार वस्तुतः टिका हुआ है नित्य । 
अतः संखतिमे सजन सभी धर्ममय ही करते नित कृत्य ॥ 
आजतक आदिकाल्से कहीं इए है जो विरिष्ट वर व्यक्ति। 
निरन्तर रदी धर्मेम खतः प्राणपणसे उनकी अनुरक्ति ॥ 
भूक भव-सुख-दुखःविभव सदेव उन्होने किया धमेका आण । 
नहीं कर सके विवद है जभी, तभी सुखसे त्यागे निज प्राण ॥ 
भरा है सी विषयसे विशद सकट साहित्य, विदव-इतिहास 
अपढ़ भी समञ्च सकेगे इसे तनिक भी करके बुद्धि-विकास ॥ 








५८८ # धमो र्ति रक्षितः } # 














| । =-= =-= | | 


र 


वस्तुतः बही चातुरी सदी, यतः हो उभय खोककी सिद्धि । 
न कथमपि सन्मानवको काम्य विनद्वर जगक्मै सिफे समृद्धि ॥ 
खभ भी हमे नहीं है इष्ठ क्िसीका भी कर ऊ आधात । 
अन्यके छेकर प्राण खसौख्य-साधना, कैसी कुत्सित बात ॥ 
भटे कैसा भी दहो दुर्भिक्ष विनाद्ी, निकटं चादे प्राण। 
कित जीतेजी नित हम करं कीर-कुञ्जर भराणीके जाण॥ 
हमारे च्ि हीन वे रहै, जगते हसं भी स्ह तदथे। 
ब्रह्ममय जीव न यदि खख सक, मनुज-जीयन तो यड है व्यथै ॥ 
यही है आर्य-घर्म-वेरिष्यच, दुखरी जगह न जिसका नाम । 
खहित परमार्थ, परा सदैव सोचना सेश्रष्टनर-काम ॥ 
६, < 14 


राज्यसत्ता भी बनी कदापि धर्ममय अन-रश्चाके स्यि । 
यपतियोनि भी पूण धरमाण य्ह इसके सदेव दै दिये ॥ 
सुधी सम्पूणौनन्द्‌-समान आज भी बताते यह मम-- 
(न समुचित हितकरः है यह कभी किसके लिये त्यागना धमं ॥' 
पक जन तज दे चाहे धर्म॑, दुःख भोगेगा उसका वदी । 
राज्यसन्ता यदि तजे खधरम, कर्हकी, वह कैसी फिर रही ! 
देश्शके कोटि-कोटि सव व्यक्ति खदेगे दखसे दुख दुदान्त । 
नधे हत॒ करता सवका नादा यदी सव शाख्ाका सिद्धान्त ॥ 
सेम-साघ्राज्य कर वह गया ! जार भी सख्यं इञा जल र । 
उग्र गजनवी ओर तैमूरटंगका हआ शीघ्र संहार ॥ 
॥' वीर दिरर भी हआ विनष्र ! खगी कया उखमं कुछ भौ देर 4 
| नहीं सह सकते कभी समथ खयं भ्रमु जन-पीड़कभघर ॥ 
| 

| 
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विजेता्से पीड़त-दछित धर्मैका करता आया चाण ॥ 
आ निष्प्राण | 
हे नदी अभीष्ट । 















खदासनमे वह भारतवषे “धमेनिरपेश्च 
किंसीके धर्मौपर आघात कभी करना भ 
कितु निज धर्मेभावसे विरत स्वयं रहना हे महा अनिष्ट # 
कहा था राष्टपिताने स्पष्ट-हमारा तन हो सकता क 
किल॒ कथमपि यद सम्भव नदीं कि भारतके होवें दो खण्ड । 
चर्मैके कारण ही हयो गया अन्ततः वह भ्त्यश्च विभक्त । 
तदूपि हम अहह ! बने हं आज शधमे-निरपेश्ष' खतन्ब प । 
कमं जिनके शसन-खृतः सर्वथा वे खयोम्य विद्धान्‌ 


€ क ० जनः कटय [ण ॥ 
सर्वदा देकर सथुचित ध्यान धममय साच क | 
>> भ र 
धर्मके विना न च्रष्ठाचारः घूखः नोरी दो सकती 
य <= स्ते न समाज स्पष्ट ॥ 


+ | ष 
चर नके रहते न खमाज कभी डधरेगा । दै यद 








‰ चारो वणक! समान सषस्स ॐ 


५८९ 








चारो ब्णोकि धमं 


( ठेखक--व्रह्मलीन परमहंस परिवाजकाचायं श्रीश्री १००८ श्रीस्वामी योगेदवरानन्दजी सरखती ) 


[ ब्रेपक--श्रीसूरजमलजी ईसरका ] 


व्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः चरुद्र-इन चारौ वणक 
लक्षेम उत्तमः मध्यमः, कनिष्ट--तीन-तीन विभाग द । 
यँ संक्षेपमे उनका दिग्दशंन कराया जाता दै । 

> ण्‌ ¢ 

ब्रह्धम-चमं 

बराह्मणे उत्तम वे टैः जो व्रह्म, ब्रह्मवेत्ता द जसे 

याज्ञवस्क्यः वशिष्ट इत्यादि । 
जो सदाचारी द पर ब्रह्मज्ञाने रहित रैः 
पाण्डिव्यसे सम्पन्न दं | 


0 


मध्यम वेदेः 
केवर वेद-शा के 
कनिष्ठ वेर्दैः जो अपने मुख्य विरोष कर्तव्यका त्याग 
करके केवल व्राद्मणकरा वदिरङ्ग चिहमात्र धारणकर उदर 
पोपणके छियि दी अदिशा सेवा-परायण रहते द । 
षुत्रिय-धं 
्षत्रियवर्णम उत्तम वे हैः जो ईश्वरभावसे सप्पन्न 
होकर जगत्‌के कल्याणकारी सकल गुरणोसे युक्तः समर कटा- 
कोशम परियैः अपनी प्रजाका परिपालन करनेमे परम 
दयाल ओर वेद-शाख्रादिके वास्तविक रहस्यको सम्यक्‌ 
जाननेवठे पर्णं नीतिज्ञ द । भगवान्‌ श्रीकृष्णने एसे ही 
पद्गुणविरिष्ट सार्वभौम राजाको कदा है-- 
नराणां च नराधिपम्‌ । 
षत्रियोमे मध्यम वे है, जो उपर्युक्त गुणज्ञ सावभोमके 
आज्ञाधीन रहकर अपनी म्यदाका यथोचित पालन कसते ई । 


कनिष्ठ वे दै, जो केवल नामधारी क्षत्रियमात्र दै । 


(.1 


वैर्य-धर्मं 

वेद्यम उत्तम वे दहै जो ृषि-गोरक्षा-वाणिव्य- 
धर्माका; केवल ईश्वरकी आज्ञा समञ्चकर पालन करते दँ 
ओर फलकी कामना किञ्चिदपि नहीं रखते । अर्थात्‌ जो 
ईरार्पणबुद्धिसे ओर अपने स्वधर्मका केवर कतंव्यताकी 
निष्कामलुद्धिते पिन कसते हं । 

मध्यम वे दै जो धर्म्वजीके अभिमानपूंकः पूर्वोक्त अपने 
वर्णधर्मका अपनी ख्याति ओर मानकी इच्छ रखकर पालन 
करते हे । ये लोकिक-पारलोकिक उभय कामनासे संयुक्त दै । 

कनिष्ठवे दैः जो केव द्रव्यके उपार्जनाथं अपनी 
जाति-नीतिः समस्त वर्णाश्रमक्रे विरोष धकर द्यागकरः 
शूठ ओर छक करके अन्यायपूर्क निर्तर द्रव्योपाज॑नमे दी 
तत्पर रहते ई | 

श्रमं 

चमे उत्तम वे दैः जो विदुरादिके सहश श्रुद्॒ होकर 
आस्िकतामे तत्पर रहकरः अपनैसे ऊंची जातिवालकी 
यथोचित सानःप्रतिष्ठासेवा करनैमे बरावर शद्धा, भक्ति 
ओर उत्साह रखते ई । 

मध्यम वे रैः जो सखार्थके च्ि ही अपनेसे ऊँची श्रेणी- 
वारखसे प्रयोजन रखते दै । 

कनिष्ठ वे ई, जो मयादा-तिरस्कारपूव॑क अपने प्रतापके 
अभिमाने नीतिमाग॑का उस्लङ्न करके स्वेच्छाचारी हो 
रहते है ओर अपने वर्णाभमधर्म॑से सवदा-सवैथा विसुख-- 
मन्मुखी रहते द । 


न्य ्् 


मुख, बाहू, जंघा, चरण अपने ज 
त्यो ही एक समाजके 


वैद्य न्यायसे धन कमा, 


=< <<<<<--- 


चारों वर्णक समान परत 


पने श्थान । एक देहके भंग है, निज निज क्यं प्रधान ॥ ,^ 


्षत्र-का्यं सवके पृथक्‌, करतु महत्व समान । सबकी ष 
के चार अंग सुख-खलान। ब्राह्मणः क्षत्रिय, वेरय, खचि शुद्र धम-मतिमान ॥ 


ज्ञाना्जन फर विग्र नित वितरण करता क्न । क्ष 
देता सबशो दान । शूद्र नित्य श्रमदान कर, फरता अति कल्याण ॥ 


एक समाज-शरीर-हित चारो द वरदान । प्रथु 
भन्न -99- 


कट 


की आवरयकता सद्‌ा, सवके कायं महान्‌ ॥ 
त्रिय रक्षारत सतत श्चूरवीर बर्वान ॥ 


सै चारों दही बने, चारोमै भगवान ॥ 


-ॐ<< < <<< 











खष्टि-स्वना-चतुर सृष्िकततौ ब्रह्मान पुर्ोको जन्म देकर 
ब्राह्मणधम॑का उपदेश दिया--श्राह्मणधर्मको अपने जीवनमें 
उतारकर आदश खापित करोः इस आद्ंको अपनाकर 
मानव सुखी होगा ओर प्राणिमात्रका कल्याण होगा |? 
श्रगु ओर वरिष्ठने पिताके उस आदेराका पाटन किया } 
ब्राह्मणधम॑की खापना विश्वके कव्याणके ल्यि की गयी । 
वरिष्ठका जीवनचत्त योगवारिष्ठसे स्पष्ट दो जाता हे । सूर्य- 
वंशका आचा्य॑त्व ग्रहणकर म्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके जीवन- 
तक महिं वरिष्टका योगदान संसारके व्यि हितकारी रहा दै 
ओर भविष्यके व्यि अनुकरणीय है । मह्रं वरिष्ठे पुत्र 
शक्तिः दाक्तिके पुत्र पराशर ओर पराशरके पुत्र महर 
वेदव्यास हए, जिन्होने वेदका विभाजन किया ओर अश- 
दश पुराण ओर अष्टादशा उपपुराणोकी सचना की । इन 
रचनाओंसे वृक्षि न पाकर श्रीमद्धागवतका प्रणयन भागवत- 
धमके ल्यि किया | भागवत-धर्मका आदर अपने पुत्र 
द्कदेवको बनाया । शुकदेव परम॒ भागवत हू 
उसके वाद्‌ संतति-परम्परा समाप्त हो गयी । आज हम उन्दीं 
महर्धियोसे ब्राह्मण-ध्मको समन्लनेका प्रयत करते है । 
वास्तवमे ब्राह्मण-घमं ही मानव-धर्म॑हे । ब्राह्मणधर्म इतना 
विदार ओर व्यापक दै कर उसकी कुक्षि सव धर्म अन्तर्भूत 
दो जते दै | महाभाष्यकार पतञ्जलि बराह्णधर्मका लश्चण- - 


बराह्मणस्य निष्कारणो धमः षडङ्गो वेदो ध्येयो गेयश्च । 


-- ककर शान्त हो गये । तात्पर्यं यद है कि छः अङ्गो 
सहित बेदका अध्ययन करके उसका ध्यान करनेपर अवशेष रह 
ही क्या जाता दै १ ध्यानगम्य विषयका विदवके हिता 
गायन करके रोकको प्दृत्त करना ही ब्राह्मणधर्म ३ । इससे 
सर्वभूतहिते रताः"की भावना स्वतः पुष्ट हो जाती ३ । 
इसीलियि ब्राह्मण “सवं खलं इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन की 
भावनापर आरूढ हो जाता दैः विश्वको ब्रह्ममय देखने लग 
जाता है । फिर राग-देषकी भावना कर्द रद जाती दै! 









(> [ज्व 
%# धमां रक्षति रक्षितः ‰# 


ब्राह्मणधमं एवं उसके 


( केखकप॑० श्रीश्रीपरजी द्विवेदी, व्याकरणाचा्य, सारित्यशाखी, “विशारद ) 


आद्र 





स्रतिकायेने ब्राह्यणधर्मका लक्षण पटक । 
करिया हे | यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन, दान तग 
वास्तव यद्‌ कमका निरूपण दै । भगवान्‌ श्रह्ठणो 
अजैनते ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन किया- 


दासं ् रिच [] [3 ९ 
जसो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरा्जवमेव च। 
त्तानविद्ानसास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ 


८ गीता १८।४२) 


आधुनिक समयमे ब्राह्मणध्मका हास ददि हेत 
जा रदा है | “जात्या ब्राह्यणोऽसिः--कभी यज्ञनषठानके सप 
रोषवस कहा जाता था | आज कर्महीन ब्राह्मण अमि 
मस्म-ते हो रहे है अतः समाजमे खान-खानपर तिर 
हो रे ई । आधुनिक समाजमे ब्राह्मणक व्यि कोई पष 
खान ओर कोई नियत वृत्ति नहीं रह गयी है । 


्रा्मणका जीवन कितना पवित्र होना चाहे ओर 8 | 
एक प्रसङ्गवरा उद्धवने श्रीक्रष्णसे प्रश्न ।कया किं ५ च 
कही, जव कमी ब्राह्मणोका पक्षपात क्यो कपे 6 
उद्धवके सुखसे एेसा विचित्र प्रन सुनकर वे च | 
बोके--(तुम मेरे सखा होकर एसा कहते हो य | 
हे । देखो, ब्ाह्णका सम्पूणं जीवन 
पर्यन्त संसारके दितमे खगा रहता दै । एक 
नहीं होता जो निष्कियः निष्प्रयोजन हो। 
विप्रके सत्कार्यका यदि मै वणन कर तो ठम 
कहते हो १ ब्राह्मण मेरा अ्ग हि 
संरक्षण केम समर्थं द्रः अन्यथा 







क्षण गी 


तव॑ त | 
ठे ववा | 


हो जाय । ष्यते । 
बराह्मणस्य तु देदोऽयं छदरकामाय च॥ 
च्छराय तपसे चव रानु 


ब्राह्मणका शरीर निम्न काकि ल्व विरेक 8 | 
है-किंतु जन्मसे ठेकर षोडया 
अभ्ययन करके, सार-तचको तपके 
मानर्ोको तपःभूत॒॒ शान देकर" ४: 
परमात्मलीन दोनेके स्थि वना दै । एड पदे 
होता था ओंर दोना चादिये । सरबन्या = | 


+ ~ ~ 












# ज्ाह्ण-ध्मके आष्ट ‰ 


५९१ 





ज्ज 








पितामहने भी युधिष्टिरसे सवर धर्मोकी व्याख्या करके सव 
नीतियोका वर्णन करते हए संसारकी रक्नाका भार व्राहमणोके 
ऊपर ही छोड़ा दै । आजकरे युगम भी हमे पुनीत व्राहाणौके 
आचरण आलोक प्रदरित करते है, जिनका अनुसरण करके 
हम अगे बट्‌ सकते हैँ | चन्द्रगुप्-मोयंकाल्म परम त्यागी 
चाणक्यका जीवन आदं दै । रिवाजीके समय समर्थ रामदास 
हुए जिनकी क्रपासे दिंहुत्वकी रक्षा हो सकी । “स्वराज्य सेरा 
जन्मसिद्ध अधिकार है इस ॒मन्त्रको जन-जनमें पूकनैवाले 
लोकमान्य बालगङ्गाधर तिककः महामना पण्डित मदनमोहन 
माल्वीयजी- इन पुनीत व्राहम्ोके कायं आज भी 
अनुसरणीय ओर आचरणीय दै । 


आधुनिक समयम ब्राह्मणधर्मका पालन तठ्वारके धारपर 
चलना दै । जव पग-पगपर नवरिक्षित समाजसे प्रताड़ित- 
उपेक्षित होकर बाह्मण अपने धर्मके आचरणपर बद्धपरिकर 
होकर चच्गाः तमी वह अग्निम तपाये हुए स्वके 
समान प्रदीप्त होकर आलोक प्रदान कर सकेगा | आज 
त्रा्यर्णोकी परीक्षाका समय दै । वी सवीं शतान्दीमें जवर विज्ञानके 
दारा आस्था एवं श्रद्धाको न्टप्राय करके आण।वक शाख्रौके 
दवारा मानदताका विनाश क्रियाजा रहा दैः तव बराह्मणोको 
अपने धरस॑के आचरण-दारा जन-जनम आस्था एवं श्रद्धाको 
पुनः प्रदीप्षकर विश्वको विनाशसे बचानेके लिय कयिवद्ध हो 
जाना चादधिये । 


नाह्वण-धर्मके आदशं 


(७) 
द 
महापण्डितं केयर 
महामाष्यके सुप्रसिद्ध॒तिल्कके कतौ, संस्छृतके उद्भट 
विद्वान्‌ कैयय्जी नगरसे दूर श्चोपड़ीम निवास करते थे । 
घरमे सम्पत्तिके नामपर एक कमण्डल तथा टूटी चटाई थी । 
वे व्रह्मचारी या संन्यासी नहीं ग्रहस्य थे; क्रत प्राचीन 
युगके ऋषरियेकि समान गदी? सं्या-पूजाः अध्ययन 
अध्यापन तथा म्रन्थ-केखनसे उन्द अवकाश नदीं था । 


उनकी पत्नी वनसे मूँज काट्कर ठे आरती, रस्सी बटतीं 
| उसे वेचकर जो कुक मिलता? उससे घरका काम 
चलाती थी । किसीसे कुछ भी दान न लेनेकी आज्ञा उन्दँ 
उनके पतिदेवने दे रखी थी । 


काशीसे कैययजीकी प्रशंसा सुनकर कुक विद्वान्‌ 
करमीर आये । उन्दने उनके दशन किये । कदमीरनरेशसे 
मिलकर उन्होने कैयटजीके निर्वाहकी व्यवश्याके ल्यि कहा 
तो नरेश बोले- “भ साहस नदीं कर पाता । आप सब 
आश्वासन दँ किं वे ष्ट होकर राव्यकां व्याग नहीं करेगे 
ङ्छ कर सकता हूं | 


कारीके ब्राहा्ोने आश्वासन दिया । राजाने पर्या 
भूमिका दानपत्र कौयटजीके नाम छिखकर उन व्राह्णोको 





कर दियि । कमण्डलुं उठाया, चटाई समेटकर बगलमे दायी 


ओर पत्नीसे बोले- -ध्यदौँका नरेश अव ब्राह्मणको धनके 
लोभ डालना चाहता है ! यह रान्य रहते योग्य नदीं । 
सेरी पुस्तके उठ ले ओर चट |” 


[स 





कारीके बराह्मणेन क्षमा मोगी । नरेश आक्र चरणो- 


दीदे दिया] खयं छिपकर पीछे गये । जिसकी आदाङ्का पर गिर पड़े । हाथ जोड्कर बेोरे-“रच्यम रदनेवाठे 
थी, बही भा । दानपत्र देखते ही कैयटलीने उसके इवे विदान्‌, तपसी) व्रा्मण क्ट न पायै --य्ह देखना राजका 















५९२ | ४ चमं रक्षति रञ्छितः # 


"अ [7111 --------==== 
कर्तव्य है । यँ यही समञ्चकर कु सेवा करना चाहता था ।› ङृष्णनगरके राजा शिवचन्द्र थे 





कैयटजीने चराई-कमण्डलु रख दिया-। राजासे वोे-- 
मेरी सव्रसे बड़ी सेवा यह है कि तुम फिर यहा मत आओ । 
कोड कर्मचारी यहो मत मेजो । धन या भूमिका प्रलोभन 
मत दो } मेरे अध्ययनमे विध्न न पड़े वसः इतना 

ध्यान रखो । 
--सु० 

(२) 
¢ 
श्रीरामनाथ तक-सिद्रान्त 


यह बात ईर्ट्डंडिया कम्पनीके रासनकारुकी ३ । 
अध्ययन समाप्त करके श्रीरामनाथ तक॑सिद्धान्तने नवद्वीप 
नगरके बाहर कुयिया वना खी थी ] पलनीके साथ वे ऋषि- 
जीवन व्यतीत करते थे । उनके यँ अध्ययन करने छारोका 
वड़ा समुदाय यिका ही रहता था | किसीसे कोड्‌ वृत्ति 
उन्होने नहीं खी थी । एक दिन वे विद्याभियोको पढ़ाने जा 
रहे थे तो पत्नीने कदा--श्वरम केवर मुष्ठीभर चावल ३ 
भोजन क्या बनेगा ¢ 

पण्डितजी निना उत्तर दिये चके गये । दोपहरको 
भोजन करने आये तो जो भोजन सामने आया, उसे देखकर 
पत्नीसे उन्दने पूछा“ | यह खवादिष्ट शाक किंस 
वस्तुका है ¢ 

पत्नीने कडहा-मेरे प्रातः पूनेपर आपकी दष्ट 
दमलीके वृक्षकी ओर उटी थी । मैने उसीके प्तंका शाक 
बनाया दै !› 

पण्डितजी निश्चिन्त होकर बोटे-इमटीके पत्तोका 


इतना स्वादिष्ट जाक होता दै तो हम दोनोकि स्यि भोजनकी 
क्या चिन्ता रही ¢ 


विद्या विनय 





बाह्यण-धर्म 


सत्य वचन हितकर मधुर परिमितः नित स्वाध्याय । 
विवेक-युत॒ शान्तहृदय रतःन्याय ॥ ५ 
दभ शद्धा त्याग युचि निरत नित्य णभ कर्म। 1 







1 । उनकी रानीके ति 
भीरामनाय तकरंसिदधान्तके पिताके यजमान २३ ये। ः 


चन्दजीको कम्मनीनि जव राजाकी उपाधि दी, तवरन 
पत्नी उनके वः गयी थीं | रानीने प्रूढा उस अयन सल 
मरामीण-जंसी स््रीको देखकर--(तुम किस प्रयोजने मव 

व्राह्मणीने कहा-- केवर अनुग्रह करके प्रयोजक | 
ठम आशीर्वाद देने आयी हँ | आशीर्वाद देकर ना ऋ 
चयि वे चली गयीं । रानीकी प्रेरणासे राजा शिवचनर हधौपए 
बैठकर त्कसिंद्धान्तजीके यदं गये । उन्दने पूछा 
कोई समस्या दोः किसी विषय अनुपपत्ति हो तो दू 
करने आया हरू | 

तक॑सिद्धान्तजी वोटे--भैने चारु-चिन्तामणि अथ 
अभी पूरा किया है । एक समस्या थी अवध्यः ह उषा 
समाधान छलि दिया सया । अव उस्म कोई अतप 
मुञ्चे जान नहीं पड़ती । आपको कहीं कोद अनुपपि प 
क्या £ 

राजान कदा-- मै तकंशाखर नी 
विषमे पूछ रदा हँ ।› पण्डितजी बोरे 
गृदिणी जने } हि रं 

पण्डितजीकी अनुमतिसे राज ॐ हे तोप 
उन्होने पूछा--“माताजी ! कोई अभाव  । 
आज्ञा करं !› उस निःस्परद ्राहमणीका उत्तर था ध. 
अभाव नहीं दै । मेरा वस्र फटा नर्दः न 
मी नहीं शूरय, चटाई भी ठीकदै। र 


{1 
से अमाव क 
चूडो जबतक बनी दै, तवतक यच 


| 
रखकर । 
राजा शिवचन्द्र भूमिपर्‌ मसत आयि । हीपर प । 
भ, दूरतक वे पद ॥ 
वहसे खोटते समय दूर वहोतक नदीं हज | ५ 


साहस उस कुध्ाके दशन हँ? व 


गृहित 
हवी वा 










ध 


। 
“^ न 
ॐ 





€ 
ब्राह्यण-धमं ॥ . 





जियः ससं ( 
क्च!खय-सदध > 


------------- 
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नि 
कषभिय-धवं 


( वेडक--पं० श्रीगौरीडङ्रजी भद्ाचाय ) 


| आजकल साधारण जनतामं प्राचीन भारतीय आचायि 
| विचारोके विषयं एक मा भ्रस फटा हआ है क्रि वे विचार 
‹ वधा परक्करपरक ही दहै उनम जप-तप-पजा-पाठके 
अतिरिक्त दूसरे ध्रकारकी सामग्रिर्योका सर्वथा अभाव-सा 
३ । इदौकरिक बिपर्योके साथ उनका कों विशेष सम्बन्ध 
है दी नहो । कोई-कोईं बह भी कहते ह कर ूर्वाचार्योके विचार 
पूर्यतः ब्राह्मणमवस्व ही है, श्राह्मणेतर वर्णका कोई विशेष 
घ्यान उनम नदा है । यह भी देखा जाता है कि प्राचीन 
भारतीय विचारपद्धतिके साथ जिसका जितना परिचय कम 
दै, वदी उतनी अधिक टीका-रिप्पणियां भी करता है । 
वस्तुतः उनकी तदृविषयक अज्ञता दी उन्हे वेसा करनेके चि 
वाभ्य करती ह । यदि वे उन विचारोसे साक्षात्‌ परिचिय 
प्रात करः तो निश्चय दी उनकी जिहा आषविचारोकी 
निन्दाके स्थानपर प्ररांसामे मुखर हो जायगी । वर्तमान ठेखमें 
दम क्षत्रियोक पूर्वाचायंशिष्ट वर्णविदहित कर्म॑ ओर धर्मके 
विषयमे सक्त चचां करेगे जो करि ब्राह्मणेतर वर्णे 
( दी आते दै ओर जिनका कम या धर्म पूर्णतया इहलोकपरक 
 हीदैयायों किये करि सांसारिक हिताहितके साथ दी जो 
पूर्णतया सम्बन्ध रखता हे । 
पहले हमें देखना यह है कि आचार्यँनि क्षावध्मावर्ग्ि्यो- 
| के ल्यि कोन-कौन-से वणविहित कर्म निर्दिष्ट किदं ! 
 गीताकारने कहा दै-- 
शो्यं॑तेजो तिदीक््यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च श्चात्र कम॑ स्वभावजम्‌ ॥ 
(१८ ।४२ ) 


योरयं, तेज, धृति, दाश्च, युद्धसे अपलायनः दान ओर 
8 सात क्षत्रिये सखमावज कमं ई |? 


गीताकारकी इस उक्तिमं ध्यान देनेका विषय यहं दै किं 
इन सात कमोरमते शौर्य, तेज ओर युद्धसे अपलायन-ये 
पीन प्रायः एकरा्थवाचक है; क्योकि जिस पुरम शोय होगा, 
षम तेजस्विता भी अवश्यमेव हगी ओर जिस पुरूपमे 
शेवं ओर तेजखिता दोनो वर्तमान दै वद कमी भी 
ए प्राणोके मये यद्धविमुख क्यों दोगा १ अतः प्रभ्र यह 
भ दाता दे कि प्रायः एकार्थवाचक तीन शब्दके प्रयोग 










करनेकी सार्थकता क्या है जव कि एकम ही तीर्नोका 
अन्तरमाव दो जा रहा ३ १ इसका एकमात्र उदेश्य यदी प्रतीत 
हाता ३ कि वहं प्राणः जिसको कि साधारण मानव अपना 
प्रियतम समन्ता दैः क्षात्रधर्मावलम्बी खदेराके ल्य, शत्र 
निपातके स्यि; शरणागतकी रक्नाके च्यः अधम॑के नारा 
एवं धमकी प्रतिष्ठके लिये उसका तृणवत्‌ उत्सगं कर दे । 
वस्तुतः क्षाव्रधरमावलम्ब्ीका प्राण सवार्थके लि न्दी, प्रदयुत 
परार्थके च्यि ही है । जराः इस दृस्यकौ कल्पना भी तो 
कीजिये कि कर्हौँ साधारण मानव शरीरसे यदि एक बद 
रोणित अनिच्छासे भी निकर जाय तो उसके ल्य दस 
बूंद आंसू वहा देता है ओर कदां वह योद्धा जो अपने 
शरीरसे उधिरकी निञ्चरिणी बदाता हुआ भी ईंसते-्ेसते 
रणाग्निमे अपने प्राणोकी आहूति चदा देता ३ । 

शतसाहखीसंदिता महाभारतम इम धर्मराज युधिष्ठिरको 
प्रायः यह खेद प्रकट करते हए पाते दँ कि क्षत्रि्थोके च्ि 
इससे बट्कर ओर स्या दुर्भाग्य दोगा कि प्राणिर्योको उनके 
प्रियतम प्राणते विचष्ट करना ही उनका वर्णविहित कम॑ या 

३ । इसी टष्टिकोणसे प्रेरित होकर उन्होने करई वार 
शाज्यक्रा त्याग कर वानप्रख्-जीवन व्रितानेका संकल्प भी व्यक्त 
किया था। वस्तुतः आपात-दष्टिकोणते क्षाच्धर्मकी एेसी 
वत्तिकी साथंकता समञ्चं नदीं आती । क्षाच्धर्के विषयमे 
इस प्रकारकी सांशयिकताका निराकरण करते दए 
पितामह भीष्मजीने मदामारतकरे शान्तिपव॑मं कहा दै-- 

खोहितोदां केशतृणां गजल ध्वजद्रुमाम्‌ । 

सही करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स ध्ंवित्‌ ॥ 

( ५५ । १८ ) 

(जो क्षत्रिय युद्धके समय रोणितरूपी जलसे, निहत 
योद्धाकि केशरूपी तृणसे, मृत गजरूपी पतसे तथा भग्न 
रेके ्वजारूपी बृक्ोसे धरतीको परिव्याप्त कर देता दै, 
वही यथार्थमे क्षत्रधर्मवित्‌ या क्षात्रधमाबलस्वी हे ।› 

वर्तमान युगके जो जनगण प्राचीन भारतके आचार्योको 
परलोकपरायण ओर व्राह्मणसवैसखके विरोषरणसे विदोषित्‌ 
करते हैः वे जरा सोच किं वे दी आचाय पूर्वोक्तं कोके 
्रामणेकि ल्थि नदी, प्सयुत धत्नियोके व्यि ओर परलोककी 





व नन अपितु इदलोककी समरभूमिको दी शत्रु-शोणितसे रक्तवर्णं 
करनेके छ्य अनुञ्ाखन कर रदे द । पूर्वोक्त रोकका 
भाव-गाम्भीयं भी सनन करने योग्य है । करट वर्तमान 
भारतकरे राजनीतिकं नेतृचन्द उच्च मञ्चोसे उच्चतर स्वरसे 
ध्शान्तिः यान्तः कहकर चीत्कार कर रदे द ओर कलौ 
प्राचीन भारतके ध््यान-धारणा-प्ाणायाम-प्रत्यादार-परायणः 
आचायं शघ्रु-शोणितसे धरतीको सीचनेके च्यि कम्बुकण्ठसे 
सिंहनाद कर रदे ट । पता नही, इन इहलोकपरायण 
नेताओंकी दृष्टि परलोकपरायण नेताओंकी उन उक्तियेकि 
प्रति क्यो नदीं आङ्षट होती, जिनमे इहलोकके क्याण- 
साधनके च्ि दी उन्दने अपनी मनन-चिन्तन-दक्तिका 
निचोड रख दिया ह । 


महाभारतके वनपवके अन्तम प्रशोत्तरीके रूपमे एक 
बहत दी रोचक प्रसङ्ग आया दै जिखका नाम ३- धयक्ष- 
युधिष्ठिरसंवाद' । इस मानवजीवनके समस्याजटिक अनेका- 
नेक प्रभाक बहुत दी सुसम्वद्ध ओर मार्क उत्तर दिये गये 
ई । इसी प्रसङ्गपर यक्षने युधिषठिते प्रक्ष किया है कि 
श्षातच्रधमोवटस्वियमिं देवाव क्या ओर मानुषमाव क्या ¢ 
| धमराज ( यक्ष ) के इस प्रशषके उत्तरम धर्मयुत्र युधिष्ठिले 
14 कहा--इष्वखमेषां देवत्वम्‌ ओर (भयं वै मानुषो भावः” 
|| अथात्‌ क्षात्रधमोवलस्वीके व्यि अलन-राल्-विषयक प्रावीण्य ही 
\ देवभाव है ओर शत्रु या युद्धम भय अथात्‌ उनसे पराङ्मुख 
। 


होना ही उनका मानुषभाव है । 


| महाराज युधिष्ठिरका प्रथम उत्तर-“अखन-शस्रम दी 
॥  क्षात्रषमोवटम्बीका देवत्व निहित दहै- यथार्थतः मननका 
| दावा करता है । जि पवित्र देवभावका नाम सुनते दी 
हमलोग श्रद्धासे नतमस्तक हो जाते दै, क्षाचधर्मावलम्बीका वदी 
देवभाव क्या तीर, धनुषः असि, गदा, चक्र आदिमे दी 
निहित है, जिनका काम केवल प्राणिर्योको उनके प्रियतम 
प्राणि वियुक्तं करना दी ह १ आपातदृ्ते इस तथाकथित 
देवत्वे पद्यत्वकी दी गन्ध आती दै । वस्तुतः इस तथाकथित 
देवत्वका रहस्य सम्भवतः यद्दी है कि क्षात्रधरमावङम्बरीको 
चादिये किं वह इन अल्न-दलनोका उपयोग अधर्मके विरुद्ध 
संग्राम कर॒ धर्मकी प्रतिष्ठके ल्यि करे, अन्यायके विख्द्ध 
कर न्यायकी प्रतिष्ठाके च्वि करे--इसीर्मे राख्रास्निष्ठ 
यव निदित दै । उन शस्रास््रोका प्रयोग 
एनेके चयि दोना चाद्ये । 














$ वतमान भारतके जो महावुमाग 







चयि दोना चादियि- उन शखास््नौका प्रयोग 
उनक् अप्राधप्हृततिते वियु करके लि रोना ति 
उन शस्ास्रोका प्रयोग पृथ्वीको अमुर । 


-राक्षसरहित षठ 
उसके पाप-भारहरणके ल्विः न कि निरीह प्न 


(परवत प्राणि खेक करनेके स्थि होना चादि | वलु 
देवम जो महखकी भावना स॒प्त ई उसकी पर्न 
राख्राख्मकि समुचित प्रयोगमें दी निदित ३ । 


भारतीय ल्येकमानसपर जिन प्राचीन भारतीय रौ 
व्यापकरूपसे प्रभाव डाला दै उनम निश्वयतः श्री¶त 
नाम सर्वाग्रगण्य है । गीता अपने आदिकाले द भौ 
आर्॑संतानोंकी पथप्रदरका वनी हुई है । इका रक 
भी क्षाचधरमविमुख अञुनको क्षात्रधमोनमुख करके धवि 
हुमा था । अतः क्षाचधर्मका तत्व इषम पयाति मतर 
विद्यमान ३ । हम देखना यद दै कि कषावरधम एव 
श्रीगीताका मतवाद्‌ क्या है १ गीताके द्वितीय अधा 
निस्न वचन आया दै-- | 

धर्याद्धि युद्धाचछेयोऽन्यरकषत्ियस्य न विद्ते ॥ ५ 

सुखिनः श्चन्नियाः पार्थं रभन्ते युदधमद्शम्‌ ॥ ¢ 
धर्मद वदु 





दे अर्जुन ! श्षात्रधर्मावलम्बीके ल्य 
भ्ेयस्कर कोई दूसरी वस्तु नदीं है । धमत १५ 
प्राप्य वैतरक राच्यांशके च्ि यदं जो धम 
हो, भाग्यवान्‌ क्षात्रधर्मावटस्वीगण ही ठेते युद 


पाते ह | 
श । 

इस वचनम हम देखते द किं ( । 
ध्वमः शनब्दका भी प्रयोग किया गया न | 
होता दे करि धर्मयुद्ध है क्या प 
है क्रि (अधर्मके विरुद्ध धमक ध 
किया जाता दै, उसीका नाम वमथु 
ल्क्य केवल युद्ध करना या अशान्ति य 
पूर्वोक्त लक्षय दी उसका आद 
गयी कि क्षात्रधर्माबलम्बीके न्वा 
ओर कुछ भी नदीं द । यहा भी 
प्रयोग क्रिया गया है। चूकि 
एक अङ्ग ह ओर धर्मत्से वकर 
अन्य कुक भी नदीं हो खकताः 
धर्मयुद्धसे भी बद्कर श्रेयस्कर 












> शतल्रय-श्यं > 





दी प्राणका व्याग कता & शलकारगण 





वन्रघोषसे प्रचार कर द्द 





द 
किं जहातक युद्ध केवल युद्ध कूः 
है प्राणियोके प्राणका वियोग करनेके 


दी किया जाता 
दी क्रिया जाता 

& अपने अवैध सार्थकी पूर्तिक लि दी क्रिया जाता टै; 
+ बहक तो युद्ध सवथा त्याज्य दी है । किंतु जो युद्ध 


५८ 


अधमं ओर अन्यायके विरुद धर्म ओर न्यायकी परति्के 
व्यि क्रिया जाता दै, वह्‌ स्था करणीथ दी ह । वर्ह 
शान्तिनीतिके तथाकथित उच्चादर्शकी आमे रहना 
अशान्तिको दी बढावा देना दहै ओर वह वास्तवे अिसा 
नदीः कायरता है । 

जेते क्षावधर्मावरग्बियोको ल्क्वकर आचार्योनि पुनः- 
पुनः यह कहा हे कि वे अखर-शखरादिको द अपने जीवनका 
सख समञ्च, युद्धादिसे कदापि पराङ्मुख न हौ, शो 
यको दी अपना भूपरण समे; ठीक इसके विपरीत जो 
शात्रध्मावलम्बी युद्धपराङ्यख या रोर्यविमुख है, उनकी 
नन्दा करनेमे- उन्हे देय प्रतिपन्न करनेमे भी आचा्ोकी 
छलनी चूकी नहीं । श॒क्रनीतिकारने बड़े दी कटु-तीक्ष्ण 
शब्दोसे क्षावधर्मविसुख क्षविरयोका तिरस्कार किया है-- 












अधमः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विस्जन्दकेष्मसूत्राणि छृपणं परिदेवयन्‌ ॥ 
न गृहे मरणं शखं क्षत्रियाणां दिना रणात्‌ । 
सुविनिभिन्नः क्षत्रियो वधमर्हति ५ 
अविक्षतेन देदेन प्रख्यं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं॑ प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 

( ४२ अ०) 
श्त्रियके च्य यदह एक बहत वड़ा अधमं ही हकर 
रागशब्यापर ठेटकर दटेप्म-मूत्रादिका त्याग करता हआ 
रुण स्वरसे रोता हा प्रा्णोका व्याग करे | सच 
नष तो युद्धभूमिके विना धरर पड़पड़े मरना 
व्यि अपमानजनकं दै । क्षत्रधरमोवलम्बीको चाद्ये 
द समरा्ञणमे शत्रुवगंके शब्राखसे छिन्न-मिन्न दोता 
उत्सगं करे । जो क्षात्रधमावलम्बी अक्षत- 


दापि उखकी प्रशंसा नदीं करते ।› 


कटा जाय तो क्षत्रियक्रा जन्म दी समराङ्गणमें शौ 
वायग्रदयनके ल्यि हा है । क्षतरियके च्वि धर्मके खार्थः 
मातभूमिके स्वाथ, राष्टके खां जातिके स्वार्थे प्ामने 
अपना दारीर ठच्छसे भी ठच्छ दै । सोचनेकी वात यद दै 
किं साधारण मानव जिस दारीरके सुखके चयि आजीवन 
क्या-क्या नहीं करता--न्याय-अन्यायः पाप-पुण्य--धर्म- 
अधर्म मी भेद्द्टका त्वाय कर शरीरको सुख पर्रैचानेकी 
चे करता हैः आखिर उस शरीरकी अन्तिम परिणतिं 
क्या होती है १ वह शरीर एकन-एक दिन भस्मका ढेर 
वनकर रह जाता दै । अर्थात्‌ दसलोग दिन-प्रतिदिन 
जीवनकी अन्तिम परिणति एकत भस्मस्तूपकी ओर आगे वद 
रदे दे । अतः जीवनका अन्ति सत्य यदि भस्मा हो, 
तो क्यो न इमलोग ख्वा्थके सानपर परा्थके व्यि-- 
राष्रहितके छ्य खस पाञ्चभौतिक शरीरका मूल्य देकर 
गत्युकी गोम शरण लेकर यद्यःशरीरसे मृत्युञ्जय बन जार्यै १ 


ेखकी समापिके पूवं यह कह देना हम अपना पविन्न 
कतव्य समञ्ते हैँ कि धर्मक ल्यि, देदाके चयि, राके ल्यः 
जतिके लिः न्यायके चिः, मातभूमिके ल्य जो पुरुष 
अपने प्रा्णोको अपेण करता दै, उससे वटकर महाप्राण ओर 

नदीं ह । महाप्राण क्षात्रधमांवटस्बीगण प्राणोकी बाजी 
लगाकर समराज्गणम मूव्युसे आटिङ्गनकर मृत्युञ्जयः बन 
जाते सम्भवतः ृतान्तके गौरवका अन्त इन्दीं क्षत्रियेसे 
टकराकर हो जाता द । आज भारतवरष॑की वतैमान संकयपुण 
परिश्थितिमे देराके प्रत्येक नागरिके ल्यि- विशेषकर 
नवयुवकोके व्ि--क्षात्नवरत्तिका अनुकरण करना अपरिहायं 
हो गया हे । हमारा चित्त न्यायके प्रतिः ध्मके प्रतिः 
सददूवगंके प्रतिः असहायके प्रति, अरक्षितके प्रति, पीडतके 
प्रति कुसुमवत्‌ कोमल दोना चाहिये; परंतु इसके विपरीत 
अन्यायके प्रति, अधमं आदिके प्रति वञ्जसे भी कठोरः 
रूर ओर निम॑म होना चाहिये । 


नभ 





॥ 
| | 
| 
























~~ 


क्षनर्थधमक आदद 
भीष्म पितामह 


सुयोधन | युद्धम भागते दए शस््रदीनः भयातुरः 
दूसरेते युद्धम रगे, ग्राण-रकचाकी प्रार्थना करनेवदेपर मीष्म 
आघात नहीं करेगा । कोौरवसेनाके प्रथम सेनापति भीष्म 
बनाये गये थे ओर उन्दने युद्धके प्रारम्भसे पूवं दी सूचित 

[>3 ~ मूच्छित गोके 
कर दिया-“ख्री, बाख्कः नपुंसकः मूच्छित तथा गकि 
सम्मुख होनिपर म धनुष रख दिया करता दूँ । यद देवत्रतका 
तरत दै ।' 


संसार जानता था किं देवव्रता ्रत टला नदीं करता । 
इसल्ि दु्योधनके पास चुपचाप सुन छेनेके अतिरिक्त कोई 
उपाय नदीं था । इतना दी नदी, दूसरे भी अनेक नियम थे 
भीष्मके, जेसे--“जो दिव्यास्र नहीं जानते, उनपर दिव्याख्रका 
प्रयोग नदीं किया जायगा ।? 


युद्धम अञनने पाञ्चाखराजके पुत्र शिखण्डीको अपने 


रथके आगे कर दिया । शिखण्डी पिरे कन्या होकर उत्पन्न .“ 


हआ थाः पीछे पुरूष वना था । अतः उसे देखते दी 
भीष्मने धनुष नीचा कर च्या । शिखण्डीको सामने करके 
अघ्युन बाण मारते रदे । पितामहका अज्ग-अङ्ग उन वार्णोसे 
विद्ध हो गया; किंतु उन्दने घनुष नदीं उठाया । अन्ते वे 
रथसे गिर॒ पड़े | उनका शरीर इस प्रकार वाणोसे भरा था 
किं पूरा देह वार्णोपर दी अटका रह गया । यदी भीष्मक 
डर-शय्या थी । 


युद्धका वह दशम दिन था । सायंकाल युद्ध वंद हुआ 
तो दुर्योघन शखर-चिकित्सकको लेकर पितामहके समीप 


आया । भीष्मने पूछा--“यह क्यो आया है ¢ 


 (ञापकी चिकित्छा करने ॥ दुर्योधनने उत्सादपूवंक 
| (आपका शरीर इनको चिकरित्सासे पुनः स्वस्थ 


# धमां रश्छति रशि; # 





किंतु सिर कटक रहा था; 


॥ 





ह. खोया दो । धद चा या हाये गि | 
क्षत्रिय दुत्रारा उठाकर धनुषपर नदौ चदाता । पा 
कहा । “शरीर एक साधन द वाणके समान । कषमि च 
उसपर कोई शाल्यक्रिया किंसीको नहीं करने देगा । उक 
देहका स्पश युद्धमे प्रतिपक्षीका शखर दी कर सकता दै | 

धमुञे तकिया दो ! शख्र.चिकित्सकको लोयकर भीमौ 
दुर्यो धनसे कदा । बहुत कोमल रे्मका तकिया लेकर ऋ 
वद आया तो पितामहने उसे फिर जिङ्क दिवा-- 
कव आयेगी १ यद तक्रिया क्षत्रिय गवेगा ओर इ 
शय्यापर १ अञ्जुन करा दे 

अर्जुन बलये गये । आकर उदन रणाम ५ 
पितामहने कदा--वेटा ! तकरिया चादिये शच । 

ीष्म पितासहका सम्पूर्णं शरीर वार्षः ५ 
क्यौकिं युद्धम अर्जुन्‌ 
पूजनीयके मस्तकमे बाण नहा 
चढ़ाया ओर तीन बाण इख 
किं वे सिरे दूखरी ओर निकल्कर मि 
मस्तक उन्‌ वार्णोपर उठ गया । 

ध्पानी | शरीरका स 
छगती ह । दुर्योधन खण॑पाच भर ला" 
तेज अ्ुनकी ओर ॐे । शरयचथापः 
मुकुटमणि क्या खायपरः पड़े रोगीके 
याण्डीवधन्वाका धनुष उठा अ वाने 

सीघे मुखम 

परथ्वीसे फूटती जलधारा 

बरदधने आदीर्वाद दिया“ 
क्षत्रिय दो ।” 

त्रिय दी तो क्षत्रियका 


प्रकार भीष्मके च्ल ४ 
चिकि 1 


निकलनेष 


उचित साक । | 





भारतीय आ्य॑संस्कृतिम चातु्ण्यःविभागयै पेश्यः 
तृतीय वर्णं दै । यह समाज-संस्थाके अर्थविभागका अध्यक्ष 
हे । न्यायपूर्वकं सवक सबकी आजीविक्रा देते हुए व्यापारः 
कृषि भौर पञ्ुपालन आदिके द्वारा अर्थका उपार्जन करना ओर 
उसे तीनों व्णंकरिं भरण-पोषणमे टृर्टीकी भोति यथाविधान 
व्यय करके अपने ध्य पारिभरमिकशरूप जीविका-निवाहिपयोगी 
अथं ग्रहण करना इसका धर्म ह । “षिगोरक्षचवाणिज्यं 
वैस्यकं स्वभावजम्‌ ।› बरडयवर्णं ही समाजका प्राण है-- 
आत्मा है । वैश्य व्यापारीका वहीखाताम तारा दिसाव-किंताव 
टीकर रहता दै ओर क्रियादश्चताः व्यापारकुशल्ताः ईमानदारी 
तथा सत्यका पाखन उसके व्यवदारकरा प्रभान स्वरूप होता है । 

(वाणिज्ये वसति लक्ष्मीः' धनय्रापि व्यापारे ही होती है । 
पाश्चाय बवाणिज्य-लाखोके अनुसार व्यापारी आठ गुण 
होने चाहिये । वे गुण इस प्रकार ई, एनर्जी कार्यक्षमता, 
एकानामी-मितन्ययिताः इन्टीभरेरी- व्यापारिक एकता; 
सिर्टम--टंग, सिम्पेथी-सदानुभूति एवं सहनशीटताः 
सिन्सीयरटी- वि्ाखपाचताः इम्पाशियछ्िटी - निष्यश्चता 
ओर वेल्फ रिाहन्--आत्मविंशवास । 

इन सिद्धान्तोपर आधारित व्यापार इतना सुदृद तथा 
खाभप्रद दाता दैः जिसे कोई दानि नदीं पर्हैचा सकता । उसमे 
कोई विध्न नदीं डाल सकता ओर उसका अस्तित्व सदा 
वना रहेगा तथा उसकी स्फठता अविरल गतिसे अपने 
लक्षक प्राप्त करती जायगी । पाश्चाचय वाणिच्यपद्धति्मे कई 
प्रकारकी खाता-पद्धात है जसे जनल, ठेजर, केशबुक आदिः 
परंतु पश्चा वाणिल्यपद्धति हमारी भारतीय खाता-पद्धतिके 
समध अपूर्णसी छ्गती दै । हमरे प्राचीन वाणिच्य- 
विज्ञानके अनुसार भारतीय वाणिज्य सात खातं रक्वा 
नताया | वे खाते इस प्रकार ईै-भूः सुवः खः मह्‌? 
जन्‌, तप, सत्य | (शरः लातेको हम रोजनामचा कहते ई 
 स"-छोटी वौ कटलाती हैः सव'का अथ पकौ 
के देः (रका अथं खाताबही ह, (तपणका अथं 
परिशोषन किया हा खाता यानी तल्प दरूयल वैलन्छ दै । 


तय 


प' खातेका अर्थं ३ चिद, जो छाम हानि अहित करता 
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वैश्य ष 
व्रय-व्‌म 
[ च्छदा इमानदारी ] 


{ केखक--्भीप्रह्ादरायजी व्यास ) 


है । प्रचीन भारतम व्यापारी सत्य खाता रखकर 


सत्यतप्रण अपने लामका दस प्रतिदात विना राज्यके मगि 
राज्यम जमा करा देता था; क्योकि वह यद जानता था किं 
यद्‌ विश्व-ऋणानुबन्ध दै । जिस प्रकार ये सात भारतीय खाता- 
पद्धति है, उसी प्रकार विश्वमे सप्त खण्ड दै जो भू, सुव, खः 
महः जनः तप ओर स्य-लोक कहलते है । मनुष्य अपने-अपने 
क्मकि अनुसार इन लोको परहचता है । यमराजका 
मुनीम चित्रगुप्त सरके खाते अपने पास रखता दै; इसल्यि 
हमारा व्यापार ईमानदारी ओर सत्यतापर आधारित 
रदा हे । ईमानदारी दही सर्वश्रेष्ठ नीति दै । विदेशी विद्वान्‌ 
इमसंनका कथन है किं “यथार्थता ओर ईमानदारी दोनों सगी 
बहिन द । पोपका मत दै किं (ईमानदार मनुष्य दश्वरकी 
सर्वोत्तम कृति ३ । वस्तुतः ईमानदारी मोतीके सदश निर्म 
है जो मानवको सुशोभित करती है तथा वेर्ईदमानी व्यापारीको 
कलङ्कित करती है । दम दैनिक जीवनम यह देखते भी ह 
किं जो व्यापारी ईमानदारीसे व्यापार करता हैः चीजेकि 
माव शौक रखता दै ओर उखकी दुकानपर चादे बचा जाय 
या बूटा? सभीकी समान कीमतपर सामान देता है, इससे उसकी 
विक्री अधिक होती है ओर जो व्यापारी चीजोके भाव ठीक 
नहीं स्वता अथवा बाजारभावसे भी चीजें मंदगी बेचता 
दैः उसका विश्वास ग्राहके हृदयसे उठ जाता है ओर 
उस व्यापारीका व्यापार वंद हो जाता दै । एक कहावत है 
कि “ग्राहक भगवान्‌ दै । वस्तुतः यह सव्य दै । म्रादकको 
मरावान्‌ मानकर उसके हितकी इच्छक साथ ईमानदारीसे 
व्यापार करनेके कारण वखाधार इतना ऊचा महात्मा बन 
गया कि अच्छे-अच्छे योगी उसते सत्सङ्ग करने आते थे 
ओर अपने रिर्ष्योको उस व्यापारीके पास ज्ञान प्राप्त करनेके 
च्ि मेजते थे । ईमानदारीसे व्यापार करना दी वलाघारके 
मोक्षका कारण बन गया । इईैमानदारीके साथ व्यापार करने, 


ग्राहके प्रति आदर-सदहानुभूति एवं शद्धा स्खनेको दी हमारे 


शाल्ञोमे भक्तिमिभ्ित कर्मयोग-साधन कहा है । 


हमारे विचार, व्यवहार ओर व्यापारम्‌ ईमानदार दोना 
व्यक्तिगत गुण होनेके साय दी र्य गुण भी दे } श्री टी° 
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ता द यव व कहना दै कि (सव्य व्यापार व्यापारीको समृदिद्ाटी 
बनाता हे । वे्हमानी लालसा उन्न करती दै जो विघमताका 
संचय करती चरती है । इससे पूव किं धन आपको लोभी 
बनाये आप दानी बन जादये ।› श्री दी° ब्राउनका यह्‌ 
मत अत्यधिक सुन्दर है; क्योकि दमारे देशम ॒व्यापारीको 
सेठ कहते दै जो श्रेष्ठ" शब्दका अपभ्रंश दै । जिसका अथं 
महाजन यानी उत्तम पुरुष है । महाजन छोग जैसा 
आचरण करते ई, समाज भी उन्दीके पद-चिह्लपर चल्ता 
हे । अतः यह आवश्यक है कि मदाजनेकि द्वारा व्यापार 
इमानदारी रखना देश एवं समाजके उत्थानदेतु परमा- 
वश्यक दै । प्रकतिके प्रतिक चलनेवलेको (पशु, कदते द । 
देशम संकटकालीन प्रकृतिके प्रतिकूक यदि महाजन व्यापारी 
चल्गे तो क्या वे पुरुष कहटखानेके अधिकारी ई; क्योकि 
देशः काल एवं समाजकी प्रकरतिके अनुकूल चल्नेवाला 
पुरुष सदी अर्थम मनुष्य कहलाता है । उचित टेव्स 
न देना नगरपाक्काकी चोक्ियोकी चुंगी न देना; 
कीमतें बढानाः भाव छिपानाः मिलावट करना-- 
ये सब काम महाप्रकतिकरे प्रतिकरूक दी तो द, जिनसे सर्व- 
शक्तिशाली भगवान्‌ असंतुष्ट दते ई । ररम बिना टिकट 
चलना भी हमारी व्यापारिक बेहमानी है । राजकीय कायार्य्यो- 
का काम भी राजकीय व्यापार दहै । बाबूको इसीखे असि्टेन्ट 
। कहा जाता हे । यदि बाबू गजकीय कार्याल्यके समयमे काम 
| ठीक नदीं करता अथवा गप लड़ाता है तो यदह भी राजकीय 
न्यापारमे ईमानदार नहीं करता । जब कि हमारी संस्कृति 
है “योगः कमसु फौबम्‌' । योगी वदी दै जो अपने कम॑का 
कुशलतासे पाटन करता है । समाज अथवा व्यक्तिका 
कल्याण सत्याश्रित है । ईमानदारीसे व्यापार एवं काम 
करनेसे आत्म-अनुशासन, आत्म-नियन्रण तथा आत्मविश्वासकी 
जागृति होती ह । सत्यपालनसे चित्तकी वृत्तरयोका, कट्षित 
भावनार्ओंका ओर असद्विचारोका निरोध होता है । यदी 
कारण ह कि हमारे देशका महामन्त्र “सत्यमेव जयतेः है । 
राजखानीमे भी एक दोदा मिल्ता है 


सत मत छेडे सुरमा सत॒ छड्ाो पत जाय । 
सत की बाध ङिच्छिमी फेर मिरेमी आय ॥ 
का त्या नदी आती ओर व्यक्तिका 


4; 


~. क ~ 
















छ | एन जगा 
€ । एक उदाहरण हं इर 





का । एक राजाने यह्‌ धोषणा 


> 1 कत्रि (न | 
राजस एकर दार ट्गावी जाय ओर भ 


व 9 उसर्मे यदि किसौव्पर् 
व मा त समको नजर लीद 
४ एक चानश्चरकी मृतिं बना लाया । उरे नन 
खसदा तो शासको राजाने उसे खरीद छवा । मनि 
मना क्याकि इये आपन खरीद; क्योकि शेश्वर 
रता है व्यँ सव नष्ट हो जाता दै । पर राजा नह मन । 
वे भोजन करक सो गवे । रातकरो लक्ष्मी आयी ओर रज 
वोटी--“राजन्‌ ! तेरे यहो शनेश्वर आ गया ३, इतति 
मै जारी हूँ ।› राजाने कदा किं आप जा सकती दै॥ 
फिर धम आया ओर राजसे बोला किंभषँजा रहा हू॥ 
राजाने उसे भी जनेकी आज्ञा दे दी । अन्तम सय आवा 
ओर राजसे बोला--्तेरे यहो शनि आ गवा & 
इलि में वरदौ नहीं र सकता मँ भी जा स ह| 
तब राजाने उठकर सत्यके पाव पकड़ व्यि ओर ॥ ् 
पने वचनकी सत्यताको निभानेके लि ही तो दक्कि 
खरीदा, नहीं तो मेरी सत्यता चटी जाती । अव अप वी 
चे जार्येगे तो मेरा कौन ३ सत्ये जव सोचा कर शन 
सचमुच स्त्यपर डेः तो वह नदीं गया । जव सत्य त 
गया तव लक्ष्मी ओर धर्मको भी वापस आना पड़ । ~` 
ख्वयंसिद्ध है कि सत्यतां ही ठद्मी निवास करती है। 

प नदीं चल्गी । ६६ 

संसारकी कोई वस्तु हमारे साथ नदय ~ "सि 
घन-संमरहये नदीं ३, वदं तो मानवके ९ | 
निदित है, उसके साथ संग करणे ह | 

मारे सत्कर्म ही हमे युक्ति प्रदा क 
कहलाता दै । मारे सत्कमं दी न 
फिर हम सत्यका त्याग किंसके लि कर १ जबर 
„ 

माता पिता सुत श्रात मायौ साथ कई 3 

ञ्स॒पाक-कुंमी नसकमे कोई न शभ ल 

इसव्ि हमारे जीवनकी सफरता तः - 
प्राम ही हे । प्रजातन्वमे देशकी राका नि व 
नागरिकिपर दता है । विदोषतः ह | 
पूर्वक व्यापारे उपाजित धन ही | 1 
दू रुपयोग करनाः जरूरतसे ज्यादा ख 
वैदा करता ह । सत्यता तथा ईमानदा 
उपाजित धनको समाज-कल्याणके 
उदारतापूर्वक व्यय करो । इसी वेश्य 
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वैर्य-धरमके आदरं | 


तुराधर 


~ 








“मेरे समान तपसी तथा ज्ञानी दूसरा कोई न्दी दै। बरोठे--भयै आपकी क्वा सेवा कर ¢ 

योगी जालिक मनम इस गर्वेके उदयकरा कारण 2 

छ 111 (आपको वह ज्ञान केसे हुआ १ आप क्या खाषन 
इच्छा करते दी समस्त भूगोलः खगोक्का ज्ञान उर हँ 

र करते ई १ जाजलिनि पूछा । 

पर्ष समान दो रदा था। उन्दने समुद्र-क्रिनारे धिर ए 
खड़े हेकर दीका तक तप॒ क्रि था सर्दी, प्मेने केवर अपने वर्गाश्रमविहित धर्मका पालन 
परः वप सदन करते, केव वायु पीते । वे इस प्रकार श्रिया दै । ठुलधार बोके--“अपने वर्णं ओर आश्रमके 
शिर खड़े रदेथे कि पश्चियेनि उन्द दंट समञ्नकर अनुसार अपने कर्तव्यका पाछन करते हए किसीका अहित 
उनक्रौ जामे रसदा वना छया ओरअंडेदेदियि। न करना, से भगवानको देखना, मेरे पास प्राहकके 


उन अंडकरि एंटनेपर जो शावक निकटे, वे वरदीपले, वेदे सपय स्वयं भगवान्‌ प्रधारते दैः यह समञ्चकरर उनकी 
ओर उड़ गे। खुविधाका पूरा ध्यान र्खनाः उनको ईमानदारीसे न्याय्‌- 
जाजलि |! वग्हारा गर्वं उचित नदीं है । ठेस गर तो प्रखक उचित मूल्वपर्‌ नक्र उपयोगी वस्तु व मेरा 
कारी रहनेवाठे महात्मा तुलाधार भी नदीं कर सकते | नियम ई । सव्रका दित चाना, अपनी शक्तिके अनुसार 

दान करना तथा रोगी एवं दुखियोकी सेवा-सहायता 








आकाशवाणीने जाजचिको सावधान क्रिया । ५ श 
करना- यही म॑ धसं जानता द्र | 
न्तो वुल्ाधार सु्चसे अधिक वड़े ज्ञानी एवं तपसी (सम्पूणं जगत्‌ भगवानका खरूप है । सिद्द ओर 
दै! जाजक्कि चित्तम उन महात्माका दर्शन केकी खर्णमे वस्तुतः कोई अन्तर नदीं दै । इच्छाः देष ओर 
च्छा जग्रत्‌ हर | व समुद्र-तरसे चरु पङ्कं | मयका व्याग करके जो अपने कर्तव्यका पाटन करता 


। 
'जाइये | आपका खागत ।› ठ्ाधार अपनी दकानपर ई व 1 6 ९ नहीं ध व 
वेठे व्यापार ठ्गे ये । योगी त्राद्मण जाजछिको देखकर चानका अधिकारी होता ई ।' ठलाधारने जाजछक पूछ 


वे उठ, ब्राह्मणको प्रणाम क्रियाः आसन देकर अतिथि- प्रर वतलव्रा । 
सत्कार किया | इसके वाद जाजलिने क्रितना तप क्रिया त॒लाधारके उपदेशसे जाजलिक्रा गवं तथा अज्ञान नष्ट 


गवे हुआ; यह भी वत्र दिया । अन्तम दो गया । वे अपने कर्तव्यक्रे पालने ख्ग गये । ख०-- 


+ © ~ द- 


आदश वश्यं 
वैश्य जो न्याय-धरम-सम्पनन । प्रर उपजाता कषित अन्न ॥ 
पाकुता पञ्यु उपजाता अर्थं । कभी करता न प्रमाद्‌-अनथ ॥ 
खदा करता विञ्युद्धः व्यापार । सत्यका करता नित सत्कार ॥ 
न ठेता परधन कभी अयुद्ध । बही-खाता रखता सव शुद्ध ॥ 
छोदता कभी नहीं दंसान । विप्र-गो-हित करता नित दन ॥ 
जर्ध॑पर सान न निंज अधिकार । व्वा बलक्र सदा उदार ॥ 
छिपाकर नहीं छाभका अश्च । राज्यको देता फर दशमां ॥ 
राज्य भी फरता उसका साम । छटता कभी न बन बेभान ॥ 
चतुर श्रमशीरु कमम दक्ष । राभ करता पद अथौध्यक्च ॥ 
देव-आराधन प्रथु्ी भक्ति । सदा करता जितनी है शक्ति ॥ 
ननन पफ कपिम 


आर कसं उन्हं 


<<< <<< << <<<<--- 








शुद्र-धमं 


( ठेखक--गोखवामी प० भवधनारायणजी (भारती, ) 


आजकल शूद्र नाम लेते मात्रसे दी यद मान छया 
जाता दै कि यह वर्णं निङ्ष्ट दै । पर यह वास्तवमें रोगोकी 
महान्‌ भूल दै । जिन छेोगौने वेद-शाखका अध्ययन नदीं किया 
हैः वे ही एेसा सोचा करते दै ओर उन श्ूद्रजनोसे धरण 
करते दै । यद्यपि एेसा करना सव॑दा त्याज्य दे । 

हमारे गाखम श्वैका धर्म॒सरवोपरि बतलाया गया दैः 
क्योकि इनका परम धर्म ही सेवा-का्यं है ओर सेवा-का्यं दी 
भगवानूको प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन दै । सेवासे भरतयेक 
प्राणी इस संसार-बन्धनसे पार दो सकता है । 


धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूययज्ञे विभिन्न कार्योका 

भार विभिन्न केर्गोको दे दिया गया । उस समय एक कायं 

4 बचा था आये दए अतिथिरयोका चरण पखारना । श्रीकृष्णने 

ज्ञटसे उठकर कहा--ध्यद कायं मेरे स्यि छोडिये ।› 

| लेर्गोको बड़ा आस्चयं हआ । परंतु इसमे आश्र्यकी कोई 

14 बात नहीं; क्योकि सेवा करनेवाला रिष्य दी एक दिन रुख 
के पदपर परिलश्चित होता है । 


ब्रह्मणः क्षिय; वैश्य आदि वणेकिं लि भी सेवाका 





| । विधान है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी उदेश्यको केकर गीता- 
॥{ के १८ वें अध्यायके ४२-४२ तथा ४४ वे शोकम ब्राह्मणः 
| ्षच्रियः वैश्य एवं शद्रौके स्थि प्रथक्‌एथक्‌ खधमै-रूप 

















| तेवा-कार्योका प्रतिपादन किया है । पर चरतो चतु्व॑ण- 
॥ | परासादका मूलाधार पाया है । उसके त्रिना य इमारत खड़ी 
दी नदीं रद सकती । 


आजकर प्रायः यह कदा जाता है कि राह्मण सदैव 
ही शद्धौको नीचे गिरानेके प्रयल्में रे, जिखसे करि वे अपनी 
उन्नति न कर सकें । पर ेसा समञ्लना सर्व॑या भ्रम है 
क्योकि खरक अध्ययने चात दता दै कि स्वधम-पाङ्न 
` करना सवरसे बढ़कर दै । स्वधम-पाकन करना दी उत्तम 
गतिका साघन दै । यद साधन व्राह्मणके तप आदि साधरना- 
` की अक्षा द्धोके ्ि सुग ई । 
मि युनियेनि कलग दी खव 


श्रेष्ठ माना है; 
स 


ख 


से दी संखार- 





ॐ धमां र्ति रद्छिलः # 
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। 


कलिजुग सम्‌ जुग आन नहि जो नर कर निसवाष \ 

गाद्‌ राम गुन गन त्रिमरु भव तः बिनि प्रया ॥ 

एक वार कुछ मुनि-- “किस समयमे शरोड़ा-सा ए 
महान्‌ फल देता है ओर कौन उसका सुगमतासे बुक 
अनुष्ठान कर सकते है १ इस प्रनको केकर श्रयप्र 
पास पहुचे । व्यासजी उस समय गङ्गाजीम स्नान कदे 
ये । व्यासजीने गङ्गाजी्े गोता कगाकर किर क~ ` 
व्कियुग श्रेष्ठ दै । शरद्र ठम दी शष्ठ होः ठम दी धवदे। 
चखिया ही साधुर वेदी धन्यदहै। 

तदनन्तर व्यासजीने ब्राहर निकख्कर निकमं श्रि । 
फिर म॒नियोका अभिवादन करके उनसे अनेका शप 
पूछा । सुनियोने कदा, दम एक प्रनको टेकर आये भष 
पे आप यह वतलादइये किं आपने ज कल्कं! ध 
ओर लोको श्रेष्ठ, साघठ॒ ओर धनय क्दा-ष # 
रदस्य है ? ६ 1 

व्यासजीने ईसते हए कहा--जो ५ १ हेत 
द्वापरमे बहुत समयसे तथा तपः घ्यान त भ्रव षे 
थाः, वह्‌ कच्युगमे ०.९ नान = के 
से प्रयत्ने दी प्राप्त दौ जाता & इरि तवमे ट 
अति प्रसन्न | ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैद्यको वदे नर | 
कर॒ परतन्रतापूवैक साधन 
मराति दोती दैः वह सद्रति हो क 1 
प्रप्र हो जाती है । इसच्यि व ् 
धन्यतर है ओर लियो केवल तनन र इत १४ 
करकं दी श्म गतिको प्रा हो जाती 
ह । मैने इसी अभिप्राये कलियुगः 
तथा धन्य बतलाया दै । 

ऋछषियोने कदा- महामुने । द्यी 
उखका यथार्थं उच्चर तो आपने मरि 
दे दिया है । 

इस प्रकार महधिं व्यास 
अतः श्र भाह्योसि सादर प्राधा 
को प्राप्तकर विगेष लामान्वित 


करनेवाठे प्राणि्येके विवि मरकतिका &° 


= 
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दलक््मीगरहे गृहे ! 


{ ठंखक---श्रीश्रीरामनाथजी सुमन ) 


(६) 
प्राचीन एवं अर्वाचीन--समी विचारक इस विषे 
एकमत दै करि स्नीसमाज सभ्यता एवं संस्तिका 
मरदण्ड है । हमारे देदाकी कलयना्मे उसको कुछ ओर 
भी विरोषता धात हुई है । भोगके वीच ल्याय, तपस्या, 
समपंण एवं अर्चनाकी प्रतिष्ठाने उते एक अदूुत शक्ति एवं 
भव्यता प्रदान की दै | उसे जगदम्बाका दी खर्प माना 
गया है । दुर्गा सतरातीमे का गया है किं हे जगदग्नके | 
जगत जितनी भी ख्यो ई तेय दी भेद ह तेर ही 
अंश हँ ।' लक्ष्मीक एक स्तोत्रस कति कदता दै र्मा 
सकषम | ठम॒धर-घरय गदल्ष्मी-रूपमें प्रतिष्ठित हो | 
यह ठीक है कि हमने वीचके युगम शतान्दि्ोतक 
लीके प्रति दीन भावना रक्खी ओर तदनु आचरण 
करिया है । उसका परिणाम मी मोगा है--इमारा सर्वाङ्गीण 
पतन द्म है । परंतु हमारी विचारधारा, हमारे धर्मः 
हमारे श्रेष्ठ सादितं खदेव नारी पूज्या, आद्रणीया ओर 
पेमास्पदा रदी है । श्रुतिस्परति-पुराण तथा गृ्यसूवोमे-- 
सव्र इमं उसके प्रति विरोष स्नेह तथा आद्रका व्यजहार 
करनेके आदेश मिलते है । 
शतपथब्राह्मण (५ । २। १। १०) मँ ल्रीको 
मनुष्यकी आत्ाका अद्धौश बताया गवा है-- 
अधोँ ह वा पुष आत्मनो थज्जाया तसराद्यावज्ञायां न 
चिन्दते नैव तावत्‌ प्रजायते असवो हि तावद्‌ भवति । 
भथ यदेव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तिं हि स्वो भवति । 
(महाभारतः कदता है-- 
खयो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सर्वास्तत्राफलाः श्रियाः । 
तदा चैतत्‌ छुं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ 
जामीदाक्चानि गेहानि निङ्न्तानीव त्यया 
तेव भन्ति न वर्षन्ते भरिया हीनानि पाथिव ॥ 
( घनु० ४६ । ५-६-७ ) 
४ ९ “जदा खिर्योका आदर सत्कार दोता दै, बहा देवता- 
& पसन्नतोपूर्वक निवास करते दै तथा जां इनका 
शेता है, वर्धकी सारी क्रया निष्क हो 


नम्र ७४. 


जाती दँ । जव ऊुख्की बहू दुःख मिल्नेके कारण 
रोकमग्र होती हैः तव उस ऊु्का नाग हो जाता ३ । 
वे छिन्न होकर जिन षरोको शप दे देती है व कत्याके 
दारा नष्ट हएके समान उजाङ़ दो जते है । वे श्रीहीनं 
ण्ह न तो शोभा परते दै मौर न उनकी व्रद्धि ही 
होती दै । 
किर जोर देकर कदा गवा है-- 
'खीप्रत्ययो हि वे धर्मः" ( भनु° ४६ । १०) 
खी धमकी सिद्धिका मूर कारण हे । स्पष्ट आदेय है- 
श्रिय एताः खियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता । 
पाक्त निगृहीता च श्रीः स्वी भवति भारत ॥ 
( अनु ४६। १५ ) 
(भरतनन्दन | किर्या दी षरकी क्षमी ई । उन्नति 
चाहनेवाढे पुरुषको उनका भली्भाति सत्कार करना चाहिये । 
अपने द्मे रखकर उनका पालन करनेसे ज्ञी ८ व्द्मी )- 
स्वरूप वन जाती है । 
क्रु मारतीय ग्दध्मके इस पयििशके अतिरिक्त 
उसकी महती कल्मनाके पीछे एक ओर विशिष्टता है । 
कल्यासे ठेकर मातातकृ सव॒ जीवनके भ्रेव-पथपर अग्रसर 
होती साधना-भूमिर्यो ई, देहम जो प्राण है ओर बह प्राण- 
तत्व जिस आध्यात्मिक सत्यको लेकर ठहरा हुआ दहै, उसे 
घीरेधीरे पानेकी साधना द । पुरुष इस साधनामें जीका 
केवल साधी नहीं है- वद ओर नारी दोनों मिलकर एक 
नवीन पूण॑ताकी खष्टि करते है । दोनों मिलकर एक ई - 
एकात्मा हँ । दोना अविभक्त ओर अविभाल्य है । यह 
साधना जन्म-जन्मान्तरोंकी साधना दै । इसने जीवनके 
क्षितिजके उस पार बहुत दुरतक देखा है ओर इद्यके 
पीछे जो अदृश्य है, मूतिके पीछे जो अमूत हैः उसे देखने 
ओर पानेकी चेष्टा की है 
इसील्यि मै मानता ओर कहता आया ह किं नारी 
ही हमारी संस्छृतिकी कुंजी है । जवतक वह अभिर रहेगी, 
जवतक वह अपने धरम ओर ॒कर्तव्यको ठीक-टीकं ग्रहण 
नहं करेगी; कोई वास्विक प्रगति सम्भव न होगी 1 
वही है दमारी आशाः वदी है हमारा सम्बल, वही है 
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हमारी व्योति । घर-धरम उसी देवीकी, साताकी, समप॑णकी 
मूरति, त्यागकी देवीः प्रमास्पदा, करुणामयी, इदयसे जो 
जननी है- उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी । 

केसे होगी वह प्रतिष्ठा १ होगी, जव कन्या सची कन्या? 
नारी सची नारी तथा माता सची माता बनेगी, स्वरूपका 
दशन करेगी । 





(^) 
कन्या 


कन्या ३ नारी-जीवनका आदि । वह कटी दै, जिसमे 
समस्त भविष्य मुकुल दै । इस कठीको कठ पूर बनना 
होगा । कटी एलका आदिरूप है; जो वह दैः वही पू 
होगा । जीवनम उसीकी सुगन्ध केठेगी । इसखियि उसीके 
निरमाणपर सव कुंक निर्भर है । गोका भविष्य; परिवारोका 
सुख, समाजकी शान्ति उसीकी सुद्धे हे । 

बहुत दिनसि कन्या समाजम उपेक्चित रही है । 
पिके उसकी उयेक्षाके कारण सामाजिक परम्परार्प्‌ थीं, 
जदां उसे “परायीः चीजके रूपे ग्रहण किया जाता था। 
आज बाह्य ट्टे तो उपेक्षा नदीं है--उनको सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्रात हुई है, र्डकि्यो प्यार दुखारके साथ पाली 
जाती हैः रिक्षाभी दीजा रदी ई; जीवनके अनेक 
कषेत्रम वे प्रवेश कर रदी दै, कदीं उनके खयि विधि-निषेघ 
नहीं है । सव॒ मागं खुल गये दै ओर मानस-क्षितिज 
विशद ह गया है । 

परंतु यह सव रिक्षा मुख्यतः एेदिक दै । इसख्यि 
समाजने जहा एेदिक सुख-सुविधाकी शक्ति उसे प्रदान की दै 
ओर बाह्यतः उसे विकसित किया हैः वहा अन्तरे संकुचित 
किया दै । उस्म अपने सुखकी बृत्ति अधिकाधिक बदती गयी 
है; इसल्यि एक भोगवादी, बाइस्े बद्धिशीला परंतु प्राणके 
उत्छको सुला देनेवाङे परिवेशे वह सिमट गयी है । 
आभासिक छाया-मा्र उसके च्ि सत्य है; किंतु जिख 
बिन्दुपर प्राणका रस वने प्व निवेदित हनेसे बदता देः 
अगत एवं अविनश्वर शेता दैः वद विन्दु दृष्टे ङष 
हेता जा रहा दै | 
हमने बाककौ-बाल्काओंकी शिक्षाम एकरूपताकी 
अनुभव किया, किंतु निसगंजात सर्योको 
ओर 








== 
यः 


) तेयारी | 

विमाग होने चाये । बहते कायम म 
कुख्ये सदयोग दोगा ओर ङुछ्मे एकल्पता म कौ 
किं दोनोकी प्ररणार्पँ अलग-अलग खोतोसे उद्‌ क्षं | 
9 इसका ष्यान न रखनेसे कठिनादर्या पेदा हेतौ \। 
लको पुरुप बनाना ओर पुस्पकरो ली बनना 
परा्तिक अभिक्रमको निर थक बना देनेकी चेष्ठा ६ । छे 
शक्तिका अप्यय है, विनियोग नदीं । 

इसल्ि एक सीमातक दी ठड़किय-ख्डकौके पालक् 
एक होने चादिये । सामान्य रिक्चषणके बाद काकं इ 
प्रकारकी शिक्षा भिनी चाहिये; जिससे उसकी प्रच्छ 
प्राकृतिक शक्तियोका विकास हो; उससे ज आशा भ 
अपेक्चा दै, उसकी पूतिं हो । 

व्यावदारिकं जीवनम पुरुष सख्यः जीविका तप 
तस्खम्बन्धी कार्यौका एवं कुडम्वः परिवारः समान 
भार उठनेवाला होता दै । खी श . 
प्रतिष्ठा करती ह । पुरूष जीवनका हैन 
ओ ह सुषमा ओर सैन्दयं ई । पुष सम्यत 
लि तलः गी हृदय दै; पुरुष # 
संस्कृति दै; पुखष मस्तिष्क है तो खी ६९ त 
है तो खनी भक्तिकी निष्ठा य ५, १६; 
सत्य है किं कतिपय अपवादोको छा ५0 | 
संयुक्त विवादित जीवन व्यतीत दे ॥; नक मैल 
सुखी, विवादित एवं णदजीवलकी प्रणा ^ भना नही बह 
पुरुषस कह अधिक दोती दै । पु इति । 
ख वोती मी द ओर भती भी ६। ज उत 
उसे एेसी शिक्षाकी भी म दसत दि 
ओर समपंणकी वृक्तिको ध नेव 
उसे परिवारको खण्डित करनेवाली न” ` ~ ह| 
बह मालक मनकोको पिरोनेवाे च, कति व 

इसल्यि कम्याको हमारी न 1: धो 6 । 
त्ववि परिचित कराना आव 
देन; इतिहास तथा वम सल 
उसे उन प्राचीन 
चाद्यः जिन्हने पातित्रल्य- ॥ 
आदर्ैकी अवतारणा की थी टूना £ 
मानवको भिद्रीसे उठाकर आकार (त स्त 

उसे गृहको सुब्यवस्थित ओर € छ 
यह-कठाओं, षंगीत तथा पाकविद्ाक ॑। 














# शुष्कक्ष्मीगुहे शह # 
नन्वव ~ 








वव 

चाय । इस शिक्षाक वाद भी स्वमावकी स्वना प्रमुख 
समस्या है । सम्पूणं ज्ञानके रोते हुए भी स्वमावकौ कटता 
मानव-जीवन तथा गृहंजीवनका नारा कर देती है | जो ल्ड़की 
जिहाकी मिठास कटुताके दंरकरो पिघला सकती है ओर 
मस्कानकी चौँदनी तीखेपनके अन्धकारपर कैला सकती हैः 
वह जीवने अवद्य सफ़ल होती है । 


--4-~ 


कन्याका धमं है क्रि वह अपने माता-पिता, गुख्जनो- 
का आज्ञापाल्न एवं सेवा करना सीखे, भाई-वदिनेकि 
प्रति प्रम-स्नेदसे भरी दो । नौकरनौकरानियोसेः घरकीः 
पड़ोसकी समवयस्का ल्ड्करियेते नम्रतायुक्त मधुर व्यवहार 
करे, सवसे मीठा बोटे, करिंसीका अपमान-तिरस्कार न करे, 
नित्य प्रातः उठकर वको प्रणाम करे, छो्योको आदीर्व॑चन 
कदे नित्यक्रिवाओंखे निपटकर गृददेवता या भगवानका 
पूजनः अचनः ध्यानादि करे ओौर फिर अपने अध्ययन 
तथा गृहके अन्य कार्म ख्ग जाय । 
२५) 
नारी-धर्म 
॥ यही कन्या कल बड़ी होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य- 
| । ैधेगीः गृहलक्ष्मी होगी । एक घरे क्या, पीदिर्योकि 
संस्कार एवं सुख उसपर निर्भर करेगे । ऋग्वेदम ससुरालकी 
साघ्रा्ीके रूपमे उसकी कल्पना की गयी दै--“सम्राज्ञी 
शवशुरे भव ।› अथर्ववेद उसकी महिमाका गान करते इए 
कदता दै-- 
यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्यं सुषुवे इषा । 
एवा त्वं सम्रास्येधि पत्युरस्तं परेत्य य ॥ 
( १४। १।४३) 
“नेसे नदिर्योमि सिन्धु, वैसे दी उसके कथनका सम्मान 
हेता था ओर उसकी आज्ञाका समी पालन कसते ये ॥ 
दाग्पत्यका आरम्भ ही जीवनव्यापी सहकम॑की प्रतिज्ञाके 
बाद होता ३ । पारस्करहयसूत्र (१ ६ ।३) मे 
विाहसंस्कारके समय ति कहता दै-- 
^ सामाहमस्मि क्त्वं धौरहं पृथिवी त्वं॑स्वावेहि 
| विवव, सह रेतो दधावहै, प्रजां प्रजनयावहै, 
 सानव्दावहे बहून्‌, ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियौ, 
म, सुमनस्यमानो पद्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शरदः शतस । 




















सव्व ्ज्््-- 
अथात्‌ भ्म साम ह तुम ऋक्‌ हो मे आकारा 
ठम प्रथिवी दो; इसव्ि आओ, हमटोग विवाह करे, 
साथ तेजको धारण करे पुन उत्प ओर प्राक्च कर 
छम बहत वर्पोतके जीती रहो; हमलोग प्रमे आनन्द 
पूवक ख शरद्‌ देखे, सौ शरद्‌ जि, सौ शरद्‌ न ।' 
आज ख््री-पुरुषका मानस विभक्तं होता जा रहा ड, 
जिससे शान्तिके स्वग सरूप गह अभिराप्त हो रे ई; उनमें 
अम्रत-हास्यकौ जगह कराह ओर आह है । परंतु एक दिन 
'आपसतस्व-धर्मसूतरः ( २।६। १३। १६-१७ ) ने धोषणा 
की थी-- 
जायापत्योनै विभागो विद्यते । 
(छ्री-पुरुषका विभाग नहीं हो सकता ।2 
छली-पुरुषका सादधरम्य, साहचय- यतक किं ेकातम्य- 
साधना भारतीय दाम्पत्यका आद्य है । खरग एवं नरक खी- 
की अपनी ख॒ष्टि है । कडा गया है-- 
आनुकूल्यं हि दम्पत्यो खिवगोदयहेतवे । 
अनुद्भट कलत्रं चेत्‌ च्रिदिवेन हि फं ततः ? 
प्रतिकलं कर्त्र चेत्‌ नरकेया हि छि ततः ? 
गृहाश्रयः सुखाथौय पत्गीमूलं॑हि तत्सुखम्‌ ॥ 
( प० पु° २२३ । ३६-३७ ) 
ध्यदि खी अनुकूक है तो स्वग॑परासिसे स्या लम है ओर 
यदि घ्नी प्रतिकूक अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिणी है तो नरक 
खोजनेकी आवश्यकता ही क्या ¢ 


जरदातक नारी-धमेके निरूपणकी बात दै, हमारे धर्म-अन्थ 
उससे परिपू द । परंतु महाभारतम खकिमणी-लक्ष्मी-संबादमे 
तथा पुनः मदेशवरपावेती-संबाद्मे इसका सुन्दर विवेचन 
किया गया दै । सुकिमणीके पूनेपर लक्ष्मीजी कहती है-- 
प्रकीणेभाण्डामनवेक्ष्यकारिणीं 
सदा च भतः प्रतिक्रुवादिनीम्‌ । 
वेस्माभिरतामलज्ा- 
मेवंविधां तां परिवजेयामि ॥ 
पापामचोक्षामवङेहिनीं च 
भ्यपेतधेर्या करदप्रियां 
निद्राभिभूतां सततं शयाना- 
सेदंवि्ौ खौ परिवसेखामि ४ 


परस्य 


च॥ 





६०४ 





। 93 ९ 
प्रियदशेनासु 
गुणान्वितासु । 


सत्यासु नित्यं 
सौभाग्ययुक्तासु 
नारीषु पतिव्रतासु 
कल्याणशीकासु विभूषितासु ॥ 
( महाभारतः अनुशासन ० ११। ११--१३ ) 
अथौत्‌ जो धरे वतन सुव्यवसित न रख इधर-उधर 
बिखेरे रहती रै, सोच-समञ्चकर काम नदीं कर्ती सदा 
पिके प्रतिकूल बोकती ई, दूसरोके रोम घूमने-फिरनेमे 
आसक्त रहती है ओर ट्जा छोड़ देती है उनका भ त्याग 
कर देती द । जो चर्यो निष्टुरतापूर्वक पापाचार तपर 
रहती ई, अपवित्र, चयोर चैरयदीन, कलप्रिय ओर नीदमे 
बरेसुध होकर सदा खाटपर पड़ी रहनेवाटी दोती ई, एेसी 
नारीसे भ सदा दूर रहती दँ । जो लियो सत्यवादिनी ओर 
अपनी सौम्य वेरा-भूषराके कारण देखने प्रिय होती हैः जो 
सौभाग्यशाछ्िनीः गुणवती? पतित्रता एवं कल्याणमय आचार्‌- 
विचारवाली होती दै तथा जो सदा वस्राभूषणोते विभूषित 
रहती दै, ेखी लिये मे सदा निवास करती दरू । 
इसी प्रकार महाभारतः दानधम॑पर्व, अध्याय १४६ मेँ 
पार्वतीजी नारी-धर्मका विरद विवेचन करती ई - 
सुस्वभावा सुवचना सुदत्त सुखदशेना । 
। अनन्यचित्ता सुसुखी भक्तैः सा धर्मचारिणी ॥ 
| सा भवेद्‌ धर्म॑परमा सखा भवेद्‌ धर्मभागिनी । 
| देववत्‌ सततं साध्वी या भतौरं प्रपश्यति ॥ 
¶ 


वसाभि 


शशरषां परिचारं च देववद्‌ या करोति च । 
नान्यभावा ह्यविमनाः सुव्रता सुखदर्शना ॥ 


















पुत्रवक्त्रमिवाभीक्ष्णं भतु्वदनमीक्षते । 


श्रुत्वा दम्पतिधर्म वै सहधम॑ कृतं शभम्‌ । 
या भवेद्‌ धम॑परमा नारी भवसमवता ॥ 
देववत्‌ सततं साध्वी भतौरमनुपदयति । 
दम्पत्योरेष वै धमः सहधम॑कृतः भः ॥ 
( २५-४० ) 
अर्थात्‌ “जिसके खमाव, बातचीत ओर आचरण उत्तम 
ह, जिसको देखनेसे पतिको सुख मिक्ता हो, जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरूष मन॒ नदीं ख्गाती हो ओर 
लामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुखी रदती हो, वह खरी धमाचरण 
मानी गयी हे । जो साघ्वी खी अपने स्वामीको 
छ वही धर्मपरायणा ओर वही धर्मके 
ए ठ्वा 


। 
4 | या साध्वी नियताहारा सा भवेद्‌ धम॑चारिणी ॥ 
1 






> 









मौर परसििवियं 6 = 
अ।र परिचयं करती है, पततिके खिवा 


भरेम नदीं करती, कभी नाराज नहीं होती तथा उत्तम 
र 


= 
दूसरे कसते हि । 


पालन करती दै; जिखका दैन पिको सुखद जान पञ्ज 
हः जो पुत्रके सुलकी मति खामीके सुक ओ त 
निहारती रहती है तथा जो साध्वी ओर नियमित आह 
सेवन करनेवाटी दै, वह धर्मचारिणी कही गयी है । 
ओर पत्नीको एक साथ रछ्कर धमचरण करना च 
इस मज्ञलमथ ॒दाम्पत्य-धम॑को सुनकर जो ली भवर 
दो जाती हैः वह पतिके समान ध्॑का पाटन कसवार 
८ पतिव्रता ) है । साध्वी छी सुदा अपने पतिको देव 
समान समहती दै 1 पति ओर पतीका यहं स्प 
मङ्गलमय है ।› 
पार्वतीजी आगे ओर कहती रै - 
छुश्रूष परिचारं च देवतुल्य प्ढुवैती । 
वद्या आवैन सुमनाः सुरता सुखटङंना । 
अनन्यचित्ता सुखी भ्तैः सा धरमचारिणी ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या इष्टा दुष्टेन चकुषा । 
सुप्रसन्नयुखी भवय नारी सा पतिब्रता ॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकशितम्‌। 
पतिं पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 
पतिप्रिया पतिप्राणा सखा नारी धर्मभागिनी 
रूषां परिचय च करोत्यविमनाः स 
सुप्रतीता विनीता च सा 
न कामेषु न भोगेषु नरव 7 | 
रहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी पनित । 
शश्रश्वशुरयोः पादौ जोषयन्ती युप त 
मातापितृपरा नित्यं या नारी क्षा १ 
ब्राह्मणान्‌ दुबैलानाथान्‌ दीनान 23 
विभत्यन्नेन या नारी सा पतिन 
( ४२-४२, ४४ त 
अर्थात्‌ जो अपने हृदयके ४. ¢ 
अधीन रदती दै अपना चित्त प्रसन 
समान पतिकी खेवा ओर पास््रया क 
आश्रव ठेती है ओर पतिक व्यि ६. खा 
धारण किये रहती है, जिसका चित्त सनव 
भी ओर नदीं जाताः पिके च तो ि 
















वद सी धर्मचारिणी मानी ग 
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वचन कदने था दोषपूणं हृष्टिसे देखनेषर मी प्रसन्नता 
कराती रहती दै वदी स्त्री पतिव्रता है । जो नारी अपने 
ददिः रोगी, दीन अथवा शस्तेकी शकावयसे विन्न हष 
पिकी पुत्रके समान सेवा करती है वद्‌ धर्मफल्की भागिनी 
हेती दै ।"“"जो सी अपने इदयको शुद्ध रखती, गृहकार्यं 
करम कुराल ओौर पुत्रवती दोः पतिते परेम करती ओर 
पतिको दी अपना प्राण समञ्लती है, वही ध्म॑फलक पानेकी 
अधिकारिणी होती है । जो सदा प्रसन्नचित्तसे पतिकी सेवा- 
रूषां लगी रदती दै पिके ऊपर पूणं विश्वास रखती 
ओर उसके साथ विनयपूरणं व्यवहार करती है, वही नारी 
धम॑के श्रेष्ठ फलकी भागिनी होती है । जिसके हदवम पतिके 
व्यि जेसी चाह दोती है वैसी कामभोगः, एेशवयं एवं खुख- 
कैल्विमी नदीं होती, वही खरी नारी-धर्मकी भागिनी होती 
है । जो उत्तम गुणोसे युक्त होकर सदा सास-सयुरके चरणो 
की सेवा संख्गन रहती है ओर माता-पिताके प्रति निष्ठा 
रखती दै, वदी तपस्िनी मानी गयी है । जो नारी ब्राह्मणो? 
दुबल, अनार्थोः दीने, अन्धौ ओौर ईपर्णोका अन्नद्वारा भरण- 
पोषण करती ३, वह पातित्रत-धरमके पानका फट पाती है | 

इस उमामहेश्वरसंवादे परमाद्या जगन्मातने सख्री- 
| धमकी जो विवेचना की दै, उसके वाद कटनेको क्या रद 

जाता दै १ आज इस शि्षाकी अवदेना करनेके कारण 

ही लक्ष-लक्ष गद निरानन्द, अभिशप्त ओर विखण्डित दो रहे 

है । उत्तम नारी धरका प्राण दै । महाभारतम कहा गया दै-- 


| पत्रपौत्रवभ्त्येः संकीणैसपि सर्वतः । 
| भायौहीनगृहस्थस्य दून्यमेव गहं भवेत्‌ ॥ 
। अर्थात्‌ ध्ररम पुत्रः पुत्रवधू, पोत्र तथा भव्य भले दी हौः 










स्रीके विना घर सूना माद्म पड़ता दै । 
पिर ( मदामारत ३।६१। २९ ) मै कहते ईै-- 
न च भायासमं फिंचिद्‌ विद्यते भिषजो मतम्‌ । 
ओषधं सर्वदुःखेषु सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
{खमे टरए पतिक च्ि ल्ली सव्रसे ब्रड़ी 

६ 

इन सव सूर्मि नारीको पतिक प्रेम एवं सेवामें तन्मय 
हेनका जो अदे है, उसका अर्थं यह नदीं कि हर हारते 
` पति उससे अधिक गुणी हेता दी है; न इसका अथं ल्ीकी 
॥ है । इसमे पति एक उच्च धर्म-साधनाका माध्यम तथा 
५५ दे । नारीने अपनी तपस्या; निष्ठा एवं सेवसि उसमे 





एक॒ महनीय सुषरमाकी खष्टि की है । मारतीय दागपत्यका 
आध्यात्मिक रक्ष दो जीवोके व्यक्तित्व-निमजनद्वारा एक 
अखण्ड आत्माका निर्माण है | उसका एचि क्य धर्म, 
अथं, कामकी वटि एवं संस्काराय आनन्द्की प्रापि है । 
(४) 
भाठत्व 
मातृत्व नारी-धर्मकी परिणति है । मैने ऊपर कदा है कि 
भारतीय समाज-गठनमे प्रत्येक हकारईद भोगसे त्यागकी ओर 
प्रयाण करती है । नारीर्मे मातृत्व उसी उपक्रमकी पूति हे । 
नारीमें कामनाकरा नतन दहै, मातृत्व उस कामनाको समर्पणमें 
निःदोष कर देनेका आद्यं दै | नारीम रहण है, माताम 
त्याग है--अपने वि नही, सग्ूणैतः दुसरोके स्थि जीनेकी 
साधना है ओर फिर यह दूसरोके स्वि जीना ही अपने लियि 
जीना मी हे। 
मातृत्व एक अवस्था दही नदी एक भाव मी है | ज्यौ 
ज्यो नारी अपने अञ्चल्की छावातटे अधिकाधिक प्राणियोको 
जीवन तथा क्ति देती ड, व्यो.यौ उसमें पच्छन्न मातृत्का 
विकास होता है । वदं नित्य सज्गलसयी, नित्य अन्नपूर्णा हे । 
वह सतत दानमयी है-रिक्ता होकर भी देर पर्ण, जिसकी 
करुणाकरा कोरा कभी रिक्त नदीं दता । 
यो भी उसपर नवीन जीवनकी सचना एवं संबद्ध॑नका 
भार है । एक असमं जीवनको अपनी छातीके दूध, अपनी 
निष्ठा; सेवासे जगदूदर््रौके बीच शाक्तिका स्फुलिङ्ग बनाकर 
उपसित कर देनेते बड़ा ओर कौन धरम है १ 
इसीच्यि प्रवयेक गह, प्रत्येक समाज ओर प्रत्येक जाति- 
का मविष्य सुमाताओंपर निर्भर करता है । यदि मों नदीं तो 
संतति कैसी १ प्रेमे उरमगी-उर्मेगी, अन्तरतिष्ठाते जगमग 
. ओर सर्वख देकर प्राणीका निर्माण कसनेकी अद्य आकारा 
से उद्भासित मातार्णं आज हमारी ससे वब्रड़ी आवश्यकता 
है; हमारी निधि मी दै ओर हमारी प्रेरणा भी । 
आज गोम अनेकविध कर्तव्येति अनुप्ररित कन्याओंः 
अनेकविध निवेदनेसि परिपूण खयो --शदिणि् तथा सम्ूणंतः 
समर्पित शक्तिरूपिणी माताओंकी आवश्यकता है । आज 
ग -गरदमे गदलमयोका आवादन दहै; आज शह 
मातृत्वका खवर गूँजनेकी आवस्यकता ह । आओ मो ! अनेक 
स्मि आओ, प्राणरस बनकर आओ, मागे बनकर आओ 


समे आदरं ओर प्रेरणा बनकर आओ । 
तश 
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८ लेखिका--रनी भीसज्ननङ्मारीजी शिवरती ) 


जेते पुरुषसे रदित प्रकृतिका कोई अस्तित्व दी नदीं दै 
इसी प्रकार धर्मपत्नी भी पतिकी छायामा्र है । माता दुगाकी 
स्ततिमे प्राथंना है-- 

पीं मनोरमां दैहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 

तारिणीं दुगैसंसारसागरस्य ऊरोद्धवाम्‌ ॥ 


जिस धरम पति-पत्नी एकचित्त है, वरदा सभी सम्पदां 
नित्य रमण करती दँ । इसी हेतु दमारी संस्कृतिमे वाइफः 
बीबी आदि न होकर ध्यत्नीशब्दके पूय ^्धमे' खन्द जुड़ा 
रहता दै; उसे धर्मपत्नी कते द । धरम साथ रग जानेते पत्नी 
वासनापूरतिका साधन न होकर (तारिणी दुग॑संसारसागरस्य? के 
नाते परलोके भी साथ नदीं छोडती । वह त्याग तथा विशुद्ध 
प्रेमकी पराकाष्ठा दै । 

भारतमे चूडालाः मेत्रेयीः मदालसा, तारा, दुर्गावती आदि- 
नसी अगणित ज्ञानी ध्यानी, भक्तं नारि्यौ तथा वीराङ्गना 
हो गयी है जिन्दोने विपथगामी खामियोको सत्यका 
माग॑दिखलाया था तथा अपने पवित्र नारी-जीवनको 
सार्थक किया था । 

आर्यरमणिर्योनि पतिसे प्रथक्‌ अपने रारीर आदिके सुख- 
सख्वाथंकी बात कभी नदीं सोची । उनका सर्वस सदा 
अखण्डरूपसे पतिम समपिंत रहा । एसे भी उदाहरण दँ कि 
सपतपदीके सात पद भी पूर्णं नदीं हो पाये ये कि गौ-ुक्तिके देतु 
श्रीपाबूजी विवाह -संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके ल्य निकल 
पड़ते द तथा वदीं खेत रद जाते द ओर पत्नी पीछेसे उनकी 
अनुगामिनी होती ३ । सगाई हुई कन्या भी मावी पिके 
युद्धम मरण प्राप्त होनेपर उनके साथ सती हो जाती द । चित्तोड्‌- 
म तीन विशार सके दए गदलक्षमणः विक्रमादित्य 
तथा उदयसिहके समयमे । जवर क्षत्रिय वीरोने देखा कि लाखों 
यवनसेना दुग॑को चलुदिक्‌ घेरे खड़ी दै, रखदःपरािका कोई 


`, मागं नहीं बचा दै, तव वे मुद्धीमर शूर केसरिया वख पदिन 


परम दृषंके अवसरका द्योतक दै ) बडे 


॥ ् 11 | 


आनन्द तथा उल्लासके साथ शतुसेनामे कूद्‌ एहे भौ 
सदरखोकौ संख्याम दिदू-रमणिर्यो गीत गाती हुदै जस्त 
चितामे प्रवेश कर गयीं । उनके मनम जरा भी दुः र 
थाः विरह भी नही; क्योकि विरह तो तब हो ज पति 
विद्ुडे । यद तो तनके साथ तनः मनके साथ मनओैः 
पतिलोक-प्रातिका सत्य॒संकत्य है । सती अनुप 
वचन ई - 


एकड्‌ धमं पक व्रत नेमा \ काय बचन मन पति द परम॥ 

उत्तम के अस॒ नख मन माहीं \ सपने आन पुरुष जग नह॥ 
~> ५ उड छ गहं 

बिनु श्रम नारि परममति ठहर \ पतित्रत धम ऊढं ठर गह ॥ 


अनुसूया कहती दै--\निनु श्रम परममतिः थोडे अक्रौ) 
कितना रहस्य भरा दै । भाव यह है जि पुरुप तो करततका 
अभिमान होता द; उसे मिटानेके व्यि उसे अनेको जपत 
व्रत-उपवास, तीर्थ-दान-पुण्य आदि कठिन ४. | 
पडते ई, तव कदं सद्रति मिती ३ । पर्छ ध 
कोड परिश्रम नदीं करना पड़ता; उद तो केवल 0 ५ 
पतिके प्रति आत्मसमर्पण; सर्वस्व निछछावर $ देना 
कुछ भी खाये-पिये, पहने--श्ङ्गार करेः व | 
खव कार्यं केवल पिके सुखके लि करे | ॥ म 
ईश्वरे साक्षात्कारके पूव आसा बनानी # | 
चखियेकि भगवान्‌ तो प्रारम्भे दी साक्षात्‌ स 
अरसपरख रहते दै, उनके अस्ितव्म रहे 
भी स्थान नहीं दै । न तन उुलानाः त कृ 
तो केवठ मिरन-दी-मिल्न दै । विरह भी मिल 
३ । वख, उनकी हो जाओ । इसीकी तो 
अपेक्षा करते है । स्वामीकी सेवार्मे भ्रम कत 
नव उच्छास दै-- नित्य नव उतवा दै। ८ । 
गतिकी प्रातिका श्रमरदित साधन करा „तिरी 
दिन कब होगा, जव कोड बिले स | | 
छोड़ मेरी बदिने अपने खरूपको उमञेगी 










दी ॥ 
वरी 


# युग-ध्मंके लुलार नारी-धमं ‰ 
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युग-धसके अनुसार नारी-धमं 


८ ठेलक--श्रीहरिमोहनलयलजी श्रीवास्तव, पम्‌० ए०१ पल-पल ० बी०, एलू० टी० ) 


समाजरूपी शरीर 

समाजरूपी शरीरका गठन स्री ओर पुरुष दोनो 
चकर हुआ है ओर समाजरूपी विराट्‌ शरीरे चि हाथ- 
पैर बनकर उत्तम म॑तानको उत्न्न करना उनका अपना 
लष्य रहा दै। परमेश्वरे खी ओर पुरुषरकी खष्टि दो 
खतन्र प्राणियोके रूप कीः जिनका महच्च एक समान दै; 
कितु घष्टिका चक्र चलानेके स्वि दोनोका सामञ्जघ्य 
अनिवायं दे । जीव -दाखकरे अनुसार नर ओर नारी समूरण 
रूपसे कमी प्रथक्‌ नदं रह सकते; क्योकि इनके पृथक्‌ 
रहनेका तात्पर्यं रचना-करममे सामज्ञस्यका अभाव है ओर 
इस अभावसे खष्टिका अस्तित्व मी तो सम्भव नहीं । 


नारीके दो ङ्प 


आजकी नारी दो सूपोमे देखी जा सकती दै - 
। (१) पारिवारिक जीवनकी अधिष्ठा्रीके रूपमे वह अपनी 
ही सीमाओंम संयस ओर संतोषको अपनाकर उत्कर्षकी 
कामना करती दै तथा (२) सुधार ओर जागरणकी 
संदेशवादिकाके रूपमे वहं परिवारसे विरक्त रहकर उस 
कृत्रिमताकी आराधना करती जो नारी-जीवनके व्िि 
वस्तुतः अभिशाप दै । हम यद तो स्वीकार करेगे दीकिं 
| जीवनकी आहति देकर भी अपने नारीत्व ओर 
सामाजिक मर्यादाकी रक्षा की है। यह सत्य है कि पिछले 
स्व निव्मोने पुरुषको अनेक प्रकारकी द्ूट देते हुए 
नारीको जकड्‌ दिया है; किंतु आज भी पुरुषके हृदयम 
नारके प्रति कोमल्ताका एक भाव दैः नियमपालनमें 
उसकी क्षमताके ल्ि अपनेसे भी अधिक श्रद्धा है । कुछ 
अनुशासन स्मृतिद्वारा भके दी लादा गया. हो, पर॒ 
भारतीय संस्ृतिका मूर मन्त्र दै--. . ङ 4 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 


दाम्पत्य-प्रमकी सफकता 


८ 










रमतिका प्रेम, जो पेते ही इतना कोमल रहा है 


करि तनिक ज्चटका ल्ग जानेपर एेसा टूट जाता दै, जिसके 
जडनेकी सम्भावना नदीं रहती, आज कुछ विरले दी 
भाग्यवानोको अपने सम्पूण रूपम प्रात होता है । बात भी 
य दै किं आजकरे भयंकर श््॑चावात्ँ गदस्थीकी परिधितियो- 
का सामना कर सक्रना प्रत्येकका काम नहीं रदा । गरदस्थीमे 
एसी सिति आ दी जाता दैः जिसे दाग्प्य-प्रेमकी शरङ्खलामें 
व्यवधान उपसित दौ जाता है । जीवनकी जयिरताके साथ 
देसे व्यवधानकरे अवसर भी बहुत हो गये ओंर इसल्ि 
पति पत्नीका उत्तरदावित्व भी विशेष दौ गया है । दाग्पत्य- 
जीवनको सफ़ठता तो परस्पर विचारेम सामज्ञ्य स्थापित 
करनेकी चेष्टा ओर उसमे असफल रदनेपर भी एक -दूसरेको 
निबाह ठलेनेकी सुबुद्धि है । सानव ओर उसकी परिखितिय) 
को उनके यथाथ स्पमं वसञ्चकर तदनुखार आचरणका 
व्यावहारिक शान जीवनके भी श्ेबोमे उपयोगी है- फिर 
गाहैस्थ्य-धमके सुखमय सफल निर्वाहक च्यि तो उसका 
मद्व असंदिग्ध है । जत्र विवाहका उदेश्य पारस्परिक 
सदयोगदयारा स््री-पु रुषकी निजो कमजारि्को वर करना 
दै तव वे एक दूखरेकी कमज।सियिकरो सखमश्चते दए उनसे 
निर्वाह करे तथा प्रेमः धेयं, शान्ति ओर कोशलद्वारा 
उनका निवारण करमेकी आर कयो न अग्रसर हों १ 

खी ओर पुरुष दोनेोके व्यि कुछ सच्चे सुग्वका यह्‌ 
प्रन दै । अतः दोर्नोका ही सम्मिखित ध्रयल इधर कुछ 
कर सकता है, परंतु उग्रता अपनानेवाठे पुरुषकी अपेक्षा 
धीरताके विरोष निकट नारीसे इम विरेष आयर ई । 
भारतीय नारी, जिसका विकाख पिरम होता है थोड़ी 
चदुराईसे दी अपने पिरका विश्वास जीतनेमे समथं होगी । 


| प्रेम ओर विवाह 
परेम ओर विवाद-दो एेसी वस्तं ई जो अपने 
ऊपर आप एक कठोर शासन ओर सब प्रकारके सखाथ॑का 
आप दी बिल्छुर त्याग चाहती ई; क्रित कुछ भोली 
लड्किर्यो उख व्यक्तिसे, जो उनप्र विजय पानेका बड़ा 
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सोभाग्य प्राप्त कर सका है, अपनी बहुत अधिक पूजाकी 
आशा रखती दै ओर उनकी यह मूखता उनके जीवनको 
दुःखदायी ओर निराशापूर्ण बना देती दै । संसार केसा होः 
इसकी चिन्ता बहुत कुछ अपने बडे-बूढौके ऊपर छोड़कर 
उन्हें चादियि कि वे यद समक्षे करि संसार क्या दे। 

आजकी पदी-लिखी ख्रीकी अधिकतर यद धारणा होती 
है कि विवाहके उपरान्त उसे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भुलाकर 
अपने तन ओर मनका उपयोग भी पतिके इच्छानुसार करना 
पड़ेगा । कुक प्रगतिशीक नारियों स्री-जातिमे खभावतः पाये 
जानेवाले “मातत्व"के प्ररु भावका विरोध करती हुई प्रकृति 
ओर परमात्मासे भी क्डनेको तैयार हो जाती दै । कुक तो 
माता वननेम अपने यौवन ओर सोन्दर्यका हास समञ्चती दँ 
ओर कुकी यह धारणा होती है किं किसीकी माता बनकर 
वे अखमयमे दी अपनी सुख-शाम्ति खो वैरेगी । 

नौकरीके लिये दौड़ 

इस मनीवत्तिको अपनानेवाटी अधिकांश चलिर्यौ 
खच्छन्द रहकर सयं अपनी जीविका उपार्जित करना 
श्रेयस्कर समञ्चती दै ओर चाहती दै किं वे अपने खास्थ्य ओर 
सोन्दयेको चिरस्थायी बनाये सक्खें । यों देखनेमे किसी दूसरेके 
हाथ अपनी स्वतन्ता वेचना उन्द इष्ट नही; पर उनकी 
यह कामना सदेव रहती दै किं वे दूसरौपर शासन 
करनेमे समर्थं हयं । किंतु संयमकी शक्तिके बिना यह 
सब एक भ्रमजार दी षिद्ध होता दै । विलासिताके वर्तमान 
वातावरणमे स्वभावसे दरब वह नारीः जो आजीवन 
अविवाहित रहनेका संकरस्य करती दै, जीवनम सब समयः सब 
स्थितियोमे आचरणकी पक्की नदीं रहती; अथवा रने 
नदीं पाती । 


धर्मविदहित उत्तरदायित्व 
उर्यो-ज्यो चर्यो नोकरीकी ओर दौड़ रदी दैः भारतीय 
सामाजिक जीवनम उच्छद्चठता विशेष दिखायी दे रदी दै । 
सभी नार्य्या बचा न पैदा करनेकी टद प्रतिज्ञा कर ठे, तो 
संसारकी स्थिति कस्पनातीत होगी । यथार्थम ञिर्यो खमाजका 


।  अयेकषाङृत हर्बल अङ्ग हैमे नितान्त खतन्वर होकर सुरक्षित 
नहीं रह सकतीं । खमे यदि कोमलता दै, तो पुरुष कठोरता- 
तीक दै 











न्व, 
सलयरयययः 


€ ग्ययय्यय्य ॑ 
खोदा काव होत हे । दनक ररपरु | 
ख॒ ₹ आर यदं खल्राति कुछ विशि निवे ई | 
विरोष आनन्ददायक दोती है । अतण युवक ओर ए | 
का जीवन तभी सफख दोगाः जव वे 'विवाह्ण्का उतत | 
केवर 'मनोविनोद्‌ न समञ्चकर उसके साथके धर्म 

उत्तरदायित्वके समुचित निर्वाहके व्यि प्रसजतापूक अप 
गर्दन द्का्येगे । स्वेच्छासे अरदण किये हुए उत्तदाभिक 
सम्यक्‌ निर्वासे जो आत्मतुष्टि सम्भव दैः वह अन्य कं । 

बरह्मचर्यं ही जीवन है 
घ्रह्मचर्यं दी जीवन है" का सिद्धान्त उगते हूए बकः 
बाटिकार्ओमि बहुत गहरी नीव देकर प्रतिष्ठित करना समक 
कर्तव्यका आङ्खान द । यद एक अका्य उक्ति दै क ब्रह 
का जन्म गृदस्के दी धर्मे हुआ करता दै । जिस समाजत 
जीवन जितना उन्नत ओर पवित्र दै, उम चै | 
सन्दर निमाणकी भी उतनी ही सम्मावना हे । ऊमाग॑की भै | 
ठे जानेवाञे छुखविपूरणं सादित्य ओर अटीर दस? 
कहने भरका नियन्वण न रखकर धार्मिक अथवा न 
अन्धोके पाठ तथा तदनुकरूढ आचरणकौ 1. 
समाजका प्रमुख कतव्य दै । 

सौन्दर्य-परतियोगिता 
ली-नातिके स्वास्थ्य ओर सौन्द्यकी २ के ०३३१ 

एक समस्या आ खडी हई है । आश्चयं ती न्त 
पुरुषवर्गः, जो अपना दी खास्थ्य ठीक नदी स ६। हठ | 
ओर विशेष उत्साह रखता दज दिला दक ई | 
बन्दर ओ होना सम्यताका पणा 
जातिका सुन्दर ओर खुद्द € ¢ वदता रा | 
हे । स्थितिके अनुसार खुन्दरताका गा वनि 
करतु उसका मुख्य रूप एक द ०1 
आकर्षित करनेकी शक्ति । इसी परल नी । 
हुए आधुनिक युगम संसारके उन्नत ल्य अभिक 
ओर शज्ञाद्रारा शरीरके गठन 1 
द ई । वि शङगारकी वा स विरवत 
पदर्य॑न बहुत अशमि इसे ण | 
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श्पमे दी प्रकट करता दे आर गी है 

दुनिया खी-लौन्रय-्दनकी ५1 

निश्चित सूचना ३ । आदं 
सतीत एकं उच 3 € ६।० 


आरतका गौरव तो भासत वने 


` "र ` कक्कर । 


* भारती 








अपने उच आददाको ध्यानम रखते हए नियम ओर संयसके 
बन्धनम वधे रहकर सखास्थ्य ओर सौन्दर्यका चिन्तन करना दही 
भारतीय महिलाओंके ल्यि अमी है । इस प्रकारके शारीस्कि 
गायाम ओर आवद्यक शङ्गारे द्वारा शीर स्वामाविक 
सोन्दयेकी रक्षा ओर वद्धि कसते दए पियो पति्ोपर अपना 
अच्छा आधकार खक्लेगी; जिससे जीवनयात्रा अधिक 
सुखमयी होगी । 


निष्प 


जीवनके प्रत्येक क्षत्रम संयमशीटता ओर निवस ब्रद्धताः 
सरता आर पविचताः 


कमशीर्ता ओर चेतनताको उनके 


लृर्‌्-ने २१ सरस्य गरस्थ ५ 
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योम्य्‌ सहत्द दैनेषे दी देशकी संतान आरोग्य एवं उन्नति 
मा वेवी । तमी मारत ओर पिदरत्का पणं विकास देखने- 
को मिटेगा | अपने शरीरके प्रति कर्तव्यका निर्वाह अपने देश 
ओंर समाजकर प्रति कर्तव्य-प्रालन है । 
: ९ >९ 

तारी एक जटिल पेली है ओर धमं ब्रहुत व्यापक । 
साथ दी युगकी विचारधारार्ण अनेक ओर अय्पदी है । 
तथापि प्राचीन ओर नवीन संस्कारोके समुचित सम्मिश्रणसे 
युग-धम॑के अनुसार नारी-धर्मका किञ्चित्‌ आमास देना दी इस 
ठेका विषय ह । 





<-> 


भारतीय नरनारीका खसय भ 


भारतीय नर-नारी दोनों 
एक्‌ 





धरम सयान अधिक्नार । 
दसखरंके पूरक वन करते विपु शाक्ति-संचार ॥ 


जसे दो पिये गड्ीके चखा रहे गाडी अनिवार । 
त्यो दोन भिर सद्‌ा चलाते ये गृहस्थकाः दारेदार ॥ 


रहते पिये सक्रिय दोनो जव गाद्के सोन ओर । 
चरती तभी खुचारु रूपसे गाङ्गी सतत ॒टक््यकी ओर ॥ 
अगर ओड्‌ द कोद दोनो पिये कभी प्क इी ओर। 
चलना रुक जाये, गाड़ी पड़ी रहेगी उख छी ठोर ॥ 
वसे ही नारी संभारुती-करती धरा स्वाण काम । 
पुरूष देखता है बाहरका, अ्थाजेनका काय॑ तमाम ॥ 
नारी दैः धरकी सध्राक्ञी पुरूष बाहरी काथौधीरा। 
सेवक-सखा परस्पर दानो, दोनौ ही दोनौके ईश ॥ 
है धर पक, तथापि सदा है क्श्चन दोनोके भिन्न । 
हो यदि कमं विभिन्न न, तो बस, हो जायेगा धर उच्छिन्न ॥ 
खूब निखरता ख दोनोके मिलनेसे गृहश्थका रूप 1 
भ्रति परस्पर बढती, बढ़ता पर-पर सुख सौभाग्य अनूप ॥ 
दोनो दोनौको सुख देते, रहते ख-सुख-कासना-हीन । 
स्वाथे न दोनेसे दोनोका चित्त न होता कभी मलीन ॥ 
दोना दोनोका ही आद्र करते, करते सद्‌-व्यवहार । 
परितं करते दोनों प्रभुकी ओर परस्पर बारंबार ॥ 
९ १, १, ६ 
जदा त्याग है, वहीं प्रेम है; प्रेम ख्यं ही है खधाम ! 
व्यागपरम-खुखमय भारत-नर-नारीका गरदम्थ अभिराम ॥ 
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( ङेखक--श्ीमोदनलाल्जी चौबे, बी° ए० वी ° एड्‌०› साहित्यरत्न ) 
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७ 
नारीधमं आर 
सृषिका आदिखरोत है नारी । नारी खष्टिखजनमे 


पुरुपकी पूरक दै । आदिपुरुष एवं महाशक्ति बिश्व 

उत्पादनकरे खोत दै । इन्दे संसारका आरम्भ हुआ । सषटि- 

खजनमे यदि पुरुषका अंश व्रीजरूपमे रहा तो नारी उवंरा 

श्यामला भूके रूपमे रदी है । सजन एवं बृद्धि नारके प्रभूत 

गुण द । सम्भवतः नारीके इसी गुणे वह जननी कडटाकर 

विश्ववन्ध हई । भारतीय इतिहदासके पष्ठ नारी-मदिमाकी 

| सखगणिम प्रदास्िसे अङ्कित दै । हमारा शास्र कहता दै, “जदा 

नारीकी पूजा-- सम्मान होता दः वह देवता रमण करते ह ॥ 

देव-सम्मानित यह नारी-रन विधिकी अनुपम कति दै । 

नारी गद्का रन है । इसीष्यि उसकी वुलना साक्षात्‌ लक्ष्मीसे 

की गथी है ओर उसे “दलक्षमीः संज्ञसे विभूषित किया 

गया है । लक्ष्मीजी धनकी देवी द । सदाचरण करनेवाटी 

यह विदुषी अपने आदश आचारोसे विद्यादेवी सरस्वतीको 

| भी प्रसन्न कर ठेती दै । अतः ग्रह सान्ति-सदन वन 

| जाता दे । जदो खमति दै, वहीं सम्पत्ति दै । जौ कुमति दैः 
| वहीं विपत्ति । यथा-- 

। जरो सुमति तदै संपति नाना\ 

। जरौ कुमति तरह बनिषति निदाना ॥ 

। वीणावादिनीकी अनुकूढतासे खक््मी भी (सुमतिः द्रंढते- 
ददते उस परिवारम आ विराजती दैः जद उसे “कठ्दणकी 
जगह (शान्तिः मिकती है । अतः टेसे गम सदगहिणीके 
प्रभावसे सरस्वती ओर लक्ष्मी- दोनो निवास करती है । यदी 

भु गुणवती “यहलक््मीः नामते पुकारी जाती दै । 

| नारीका दूसरा सूप श्दिणीः ह । एहकायको पति 

सुखार्थं चतुरतापूर्वकं संचालन करना दी ग्दिणीत्व ईं । 
गृहकार्थको उचित रूपम चखा ठे जानेवाटी सफक नारी दी 
` सदूदिणी है । 

` नारीका महत्वपूरण स्वरूप (जननीः ह । नारीका यड्‌ 

` रूप अलन्त आदरणीय, व्यापक एवं महान्‌ है । जननकौ 

त्‌ त क्रियकरे कारण दी वद्‌ जननी कदलायी । ममतां इसका 
शक्ति “मातरः, “माता या र्मो-नामासि 

















# सो रश्चति र्श्चिततः ५ 
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स्वामीकी अनुगामिनीः शदस्धीके उत्तरदायित्वको योव 
यह नारी अद्धाङ्गिनी दै । पनी रेवि पर 
आघे अङ्घपर अधिकार कर लेनेवाटी ही अदधङ्गिनी ६। 
पत्नीरूपमे नारी विल्स-की डा-सहचरी न रहकर विध पर 
की प्रतीक दै । पति दी उसका सर्वख दै। एसी पी 
परायणा नारी दी प्पतित्रताः कदलाती है । सधुर माके फ 
(कान्ताः ह । नारीका यह विशुद्ध रूप दी उसका नारीचदै। 
भगिनी नारी-रूपकी तृतीय धारा दै । भाईके षय 
सहोदरा ( सह ~+ उदर=एक दी कोखसे जन्म लेनेवाी } 
होनेके कारण स्नेह नारीका महत्‌ गुण द | भाईके परति 
स्नेही सरिता बदहानेवाटी नारी दी ह । कवा | 
शेशवावस्था दे एवं तरुणी इसकी परिपक्व, प्रदा ५य ए 
वृद्धा अन्त अवस्था है । काटग्वक टृषिवे ओर भी अपः 
केये जा सकते दैः क्रिल वे अधिक मर्दलूण नदी । विमि 
दसि नारके भेदोपनेदकी किंचित्‌ चच ४ 
नारके धर्म एवं उसके की चचा कर ली = 


नारीका सवै-पर्चाय्त स्प पत्ती 
इसीपर विचार कर । भारतीय इतिदास (स ३। 
धरमष्वजा धारण कसमेवारी नाकौ प्रशसति 
सीता, अनसूया एवं सावित्री ठेसी ॥ 
अपने नारी-धर्मके कारण अमः ख्याति प्रा 
पातित्रत्य-धर्म पल्नीरूपमं रि 
हे । अतः नारीका ससे वड़ा घम 
पाटन एं निरवंहनके पश्चात्‌ ही वह अपना 
उपर्थित कर सकती है ठ र 
पातित्रतय-धर्म क्या है आर जगत्‌म 4 
प्रकारकी दोती दै--इसका वर्णेन स्वय 
जो उन्दनि भगवती सीताजीके माध्य 
उपदे देनेके देत सुनाया- ` _ + 
जम्‌ पतिव्रता वरि नौ 
वेद पुरान सूत स्‌ 
करौन-से है ये चारं प्रकार 
५९) उत्तप ॐ अस 
सुष्नेहुं आरन ० 





# ॐ नारीं सीर इखक्तं सादक्चौ # 








[~ 
प्र (> = =, 
(२) मध्यम प्र पति देखद कसं 
४ ५ ०९ 

श्रता षिता पुत्र निज ज्सं॥ 

(९) धमे लिचारि समुदि कुरु सई 

| सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कटर ॥ 
| (~ 1 =€ 

\ (४) चिनु अवसर न्य त रहं जई \ 

॥ 

जनेहु अधम नारि जम सेई॥ 


उत्तपः मध्यमः निकृष्ट एवं अधम- ये चार प्रकारकी 
नारियाँ वतायी गयी है । उत्तम खपे मी परपुखषकी 
` कल्पना नहीं करती । मध्यमः अपने परतिके अतिरिक्त अन्य 
समी पुरु्पोको- त्रड़ोको पिताठुल्य, सम-वयस्कोको साई- 
तव्य एवं छो्को पु्र-तल्य-देलती है । निङ्कष्ट प्रकारकी 
पतिव्रता धर्मका विचार करके दी कुट-मर्यादा नदीं तोडती । 
अधम प्रकारकी खरी तो भयवरात्‌ दी अपने धर्मपर चलती 
है । सीताः अनसूया एवं सावित्री प्रथम कोटिकी पतिव्रता 
है, जिन्हे अपने प्रबल सतीत्यके कारण जगतूर्म ख्याति 
प्राप्त कौ । साविच्रीने अपने मृतपति सत्यवानूकरो अपने पाति- 
ब्त्य-धर्मके प्रतापसे ही पुनर्जीवितकर वापस पाया । यद है 
नारीधर्मकी महत्ता, जिसके सामने यमराज मी छक गये | 
। महासती अनसूयाके प्रतापके कारण दी रिवः व्रह्मा एवं 
। विष्णु हिशयुरूपमे परिणत दो गये ओर वे अपने धर्म॑की रक्षा 
करते हुए उन्दं दुग्धपान कर सकं तथा पावती, लक्ष्मी 
एवे व्रह्माणीके समक्ष अपनी परीक्षा दे सकं । अतः नारी- 
धर्मकी परीश्चा कम कठोर नहीं । धमे कमी न डिगनेवाटी 
नारी दी सच्ची पतिव्रता दै । 
नारीका उत्तम आदशं रखनेवाली (सीता, दः जिन्दनि 
अपने पिके साथ चौदह वतक घोर संकट सहनेके 
चाद भी कभी आहत्क न की । उनका परम सुख 
उसी था, जिस पतिका सुख दो । अतः नारीका धम 
पतिका अनुगमन करना है । यह है हमारा सनातन धमं 
ओर हमरे पूज्य नारीरनोकी गौखमयी गाधाः जिसने विश्वकी 
त नार्यिको प्रकाश दिया । 
इन महान्‌ नारी-आदर्योकी संक्षि व्याख्याके पश्चात्‌ 
गारीधमकी मीमांसा कर ठेना युक्तिसंगत दोगा । मानसके 
ति खल नारीधर्मके आख्यानेसि परिपूणै ई । अतः 
भानस उदाहरण लेना श्रेयस्कर होगा । 


`  नारीका परम धम क्यादे! 
कौ जन्मजात अपवित्र मानौ गवी है । इतना दी नरी 
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ङु महायपुर्षनि तो नारीको नरकका द्वारतक बताया ३ । 
पर यह एक संन्यासीके ट्यि उचित हो सकता दैः साधारण 
सांसारिकके व्यि यह अयुक्ति होगी । धार्भिक मन्थो भी 
नारीको अपावन अवश्य माना गया दहै-- 
मारि सुभा सत्य कवि कटी \ अवगुन आठ सदा उर रहीं ॥ 
सादस अनृत चपरता माया । भय अनिवेक असच्च अद्या ॥ 
-ये आठ अवगुण नारीमे जन्मजात हैँ । तो कव होगी 
यह अपावन नारी पवित्र १ जवर कि वह पतिकी सेवा करनेका 
सुकृत करे 
सहज अपावन नारि, पति सेवत सुभ गति कट्‌ \ 
जसु मावत सुति चारि, अनह तुलसिका दरिहि प्रिय ॥ 
पति कैसा भी हो, नारीके च्ि सेव्य दै-- 
वृद्ध रोग वस जड़ घन दीना) अंथ बधिर क्रोधौ अतिदौना ॥ 
नारीका सर्वतोमुखी धम तो केव एक ही है-- 
पकड धर्मं॑एक त्रत नेमा 1 कार्ये वचन मन पति पट्‌ प्रमा ॥ 
सास ओर ससुर परति वधू धमं 
एहि ते अधिक घरमु नटि दूजा \ सादर सासु ससुर पद पुजा ॥ 
सास-ससुरकी चरणसेवा करना--वधूरूपमे नारीका 
यही श्रेष्ठ धर्म है । सास-ससुरके प्रति वधूक्रा आद्रभाव होना 
चादिये । देखिये सीताजीके पवित्र विनयपूणं भाव-- 
सास ससुर सन मेरि हति विनय करवि परि पाये \ 
भोर सोच जनि करिअ कटु मे बन सुखी सुभां ॥ 
गुरुजनेके सामने पतिसे सीधे बात न करनेकी मयादा 
सीताके चरित्रे देखिये--श्रीराम पत्नीकौ जहो सास-ससुरकी 
सेवा करनेकी सीख देते दै वर्हौँ सीता इसे स्वीकार तो करती 
ह, किंत पतिसेवा करना इसते भी बड़ा धमं मानती दै । मातृ 
तुल्य सास कौसद्याजी सामने व्रिराजित दै । अतः मादा 
निवाहना आवद्यक है । इसय्यि पतिकी सीखका उत्तर 
पतिको न देकर किन मीठे शब्दम अपनी सास श्रीकौसस्या- 
जीको देती ,दै-- 
समि सासु पम कह कर जै \ छमवि देवि बि अविनय मोरी ॥ 
बोलनेके पके भी साससे क्षमा मगना ओर उनके पेर 
पड़ना, पतिते प्र्यक्षम बात न करना-- कितनी मयौदा है 
सीताके चरित्रे । यही तो भारतीय नारीधमेका आदे दै । 





यो 













[1 ककण समय गुरुजनेसि वात करना भी पड़े तो 
"पहले क्षमा मोग छेना उचित होता है । देखिये, सुमंतसे 
वातां करते समय सीता क्या कहती दै - 
तम्द पेतु ससुर सरिस हितकारी \ उतर देँ फेरि अनुन्चित भारी ॥ 

आरति बस सन्मुख भदै, बिरुगु न मानव तात \ 

अतः स्ट हुआ किं संकटकाटीन खितिमं गुरुजनेसे 
क्षमा मगिकर ( किंतु पदां करते दए ) वधू बात कर सकती 
है । संकटकाटीन सतिम परपुरुषसे वात करनेका मर्यादित 
ढंग सीता-रावण-प्रसङ्ञम देखिये । 

रावण वार-वार आग्रह करता ह सीतासे अपनी ओर 
देखनेकाः; किंत नारीधम॑की मर्यादाकी प्रतिमूति सीता किस 
दंगसे बात करती दै, देचिये-- 
तुन धरि ओट कति वेदे \ सुमिरि अगघपति पर्म॒सनेटी ॥ 


पतिके प्रति नारीका धर्म 


खरीक च्यि तो पति दी सब कुछ ३ । बुद्धप्वी छोग 
प्रिय ईः किंत पत्नौका नाता इनसे पिके नातेको लेकर ही 
हे । यथा-- 


मातु पिता भगिनी श्रिय भाई \ प्रिय परिवार सुदृद समुदाई ॥ 

सास ससुर गुर सजन सहाद \ सुत सुंदर सुीर सुखद ॥ 

जद रूगि नाथ नेह अख नाति \ पिय निनु तियटि तरनिडु ते तति ॥ 
पतिका सुख दी नारीका सुख दै । विना पतिके 

सुख कर्द !- 

प्राननाथ तुम्ह बिनु जग मादी \ मो कहं सुखद कतहु कदु नारी ॥ 
बिना पतिकरे नारी एेखी दै, जेते बिना पानीके नदी ओर 

बिना प्राणकी देः 

जिय बिनु देह नदी बिनु वारी \ तैिअ नाथ पुरूष बिनु नार ॥ 
कठिन विपत्तिके समय दी नारीके धर्मकी परीक्षा 

होती दै-- 

घीरज्‌ घम मित्र॒ अखं नाशै \ आपद्‌ कार परखिभटिं चारी ॥ 

कितनी नारयो द एेखी जगतू्मे, जो पतिके खुखमं खुख 

ओर दुख दुःखकी अनुभूति करती दै १ 


# धमर र्छति रद्िलः = 


` संस्कृतिको कम आघात नदीं ल्गा दैः 


ॐ टीक उसी तरह आदिखट 













म पनि बघ्‌ 
भै पन पुत्र बध, प्रिय पै \ रूप रासि म॒न सीर 
नयन पुतरि वारि प्रीति बाई \ रि 


जह्य वृृक््र धृ 
हा पुत्रवूका धमं सास-समुरकी सेवा करना ्ं 
सासका धम भी यह हो जातादहै कि वह्‌ वधूनो ज 
बेटीसे बद्कर समन्चे । आज हम देखते है कि सास-कूा 
मनमुटाव दह युद्धका कारण होता दे । वहू मसि एत्र ्ी 
टेती दं आर सस्पृणं कुटुस्वको प्रथक कर देती तो षौ 
ओर सास वहूको भंति-्भतिकी यातना दे उपे सर 
करती रहती है । क्या दी अच्छा हो कि सास ओर बर 
कौसल्या ओर खीतासे परस्परके बर्तावकी रिक्षा ठे । 
नारीका व्यक्तित्व जितना महान्‌ दै, उतना ही उसका 
धर्म मी महान्‌ है | नारी-धम पालन करनेवाली नार ह 
अपने जीवनम निखार ला सकती है । पतिके प्रति श्रद् 
सजनोकि प्रति प्रेमः पुत्रके प्रति स्नेहः अतिथिके प्री 
विनम्रता ओर सत्कारः मिघँ ओर पड़ोसिथेकि प्रति सद्य 
हार ये समी नारी-धर्मके अन्तर्म॑त अति द । श 
हवाने भसीव 
नारी नारी नहीं हो सकती । आज पश्चिमकौ इवान्‌ ५ 
नारी-धर्मपर जो आघात किया दैः उससे भार्‌ ^, | 
करित भारतीय तौ 
इनकी 
ये धर्मपरम्परार्णँ इतनी गहन ओर महान्‌ ६ ‰ ~ त 
= ~ हे | नारी पुरुषसे ्रतिस्पधा 
अभी नहीं हि पायी है । नार पु 


करम भरती 
नहीं वरं उसकी सहचरी दै, य कम-से-क + 
नासिाको नहीं भूलना चादि । धमं नारीका । 
इसके विना नारीका नारीत्व न्य दै । 





अधे दिन सभ्य संसारम एेसी शङ्क 

है कि नर ओर नारी जव एक दी दकि ¢ 
ही आत्मा दोनीके अ“ 

धमं धरथक्‌ 4५९ 


4३ 
ध 
(ष # 






संतान दः एक 
फिर दोनके अधिकार तथा 
क्यो १ इसी शङ्कापर कु विचार 
अवद्य दी खरी ओर पुष दोनी 
विमान दै, किल॒ दोनोकी प्रकृति ख | 
जिस तरह स्थूक जगत भी माव्क्तक मरुव र 
उयन्न होती है ओर पितृक्ति 


किया ध 


` ` १ न ~ 













# नारी-धम ओर्‌ उसके आदु + 











हंयोगसे.जगत्‌कौ उत्पत्ति हुई, तव एक ग्रकृतिकी रक्तको 
अधिकं लेकर नारी-धारा चली ओर दूसरी पुरुष किंवा 
परमात्माकी शक्तिको अधिक लेकर पुरुष-धारा चटी । जो 
-जीव नारी-धारामै आया वह चौरासी टाख योनिरयोतक नारी. 








` जीव बरनता-वनता अन्तम मनुष्य-ोनिते आकर ज्ञी दी. 


बना ओर जो जीव पुरुपधारामे आया, वह चोरासी लक्ष 
योनितक पुरुष जीव बनता-बनता अन्ते सनुष्य-योनि्े आकर 
पुरुष ही वन गया । प्रायः टसा दी निवस है । इसका 
शपः वरदान या अन्य विरोष कारणवदा अपवाद भी 
हेता है । उभय ८ च्री-पुरुष ) शक्तियो की समानता होनेसे 
एटि नदं चल सकती; क्योकि विपमता ही खष्का कारण 
दै ओर समता छ्यका कारण है। यही कारण दै किस्थू 
जगते भी पिवृशक्ति त्रा मातृशकति अर्थात्‌ रजोवीर्य-रक्ति- 
के वरावरवरावर दोनेसे प्रायः नपुंसक संतान उत्यन्न होती 
दै, जिसके आरेकी सट नदी चरती । अतः प्रमाणित हुआ 
कि स्री ओर पुरुष दोनेमं आत्मा एक दोनेपर मी प्रकृति 
मिन्न-मिन्न होती है ओर इसी कारणसे दोनेके अवयवो 
ओर धम तथा अधिकारे विभिन्नता है । पुष पुरुष- 
शक्तिकी प्रधानता ओर नारीं प्रकृति-दाक्तिकी प्रधानता 


| होती है । यथा देवीमागवतमें 


सवः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधमसध्यमाः । 
करांडांरससुद्‌भूताः प्रतिविदवेषु योषितः ॥ 


उत्तमः मध्यम, अधम-सभी प्रकारकी सियो प्रकतिके 


। अंरासे दी उत्पन्न दोती द । प्रत्येक विश्वमे समी च्या 
। उन्हीके कलांशसे बनी द । अतः सष्टिके स्भावानुसार 


पुरम परमपुरप-शक्तिका प्राधान्य ओर नारीमे प्रकति- 
पिका माधान्व हता है | जव प्ति अग-अल्ग दै, तव 
धमे ओर अभिकार भी अरग-अल्य अवद्य ही होगा; 
कि भ्रकृतिके अनुकूल दी धमं तथा अधिकार दते दै । 


॥ ¶दौ कारण है कि आार्थदाख्मे नारीक्रा धर्म॑ तथा अयिक्रार 


परपके धम ओर अधिकारे विभिन्न प्रकारका बताया 
दे। 

मानव-जीवनका ठक्षय वास्तवर्मे. भगवपरापति या सृक्ति 
ह पुकि परमातमा लवली हुः विना नही मिलती | 
शरण युक्तिक व्यि स्रःपुखष दोनोको दी साधनाके 
परमात्मा ख्य दोना आवद्यकं दै । पुरुषे तो परम 
` पमा्माकी शक्ति अधिक हे दी, अतः युक्ति-लमा्थ 
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उसका इतना दी कतव्य होता है क्रि वह फँंसानेवाटी माया 
या प्रकृतिको छोड़कर अपने भीतर जो परमात्माकी अभिक 
स्ता दै, उसे पह्चान ठे किहं बह्मासिः सै बहा हू कित 
खक भीतर तो टेखा नदीं है । उस फंसानेवाटी माया या 
्रकृतिकी सत्ता अधिक दै, बल्कि स्री उसकी अंशरूपिणी ह| 
इसल्यि वहं अपनी सत्ताको कटौ छोड़ेगी १ वह्‌ अपनी सत्ताको 
छोड नदीं सकती, किंतु पुरुषकी सत्ता इवा सकती ३ । 
इस कारण अपनी स्री-सत्ताको पुरुष-सत्ता या पति-सत्तामे 
इवो देना दी छ्रीका धर्म है ओर इसीको पातिनल्य-धर्म 
कहते हँ । जो घ्री अपनी सत्ताको मैतेथी, गागीं आदिकी 
तरह एक वार ही परम पति परमात्मामें छ्य कर सकती 
है, वह श्रहमवादिनीः कहटाती है । ब्रह्मवादिनी लिया 
रजस्वला नहीं होती, फलतः उनमें कामविक्रार नहीं श्येता । 
अन्यान्य चर्यो अपने पतिको ही भगवान्‌का रूप समञ्चकरर 
उन्म सीताः सावित्री आदिकी तरह अपने मनप्राणको 
तस्टीन कर देती दै ओर वही उन्करे व्यि खाभाविक तथा 
सहज सरक साधन दै । इसी कारण आर्यदाल्रमे पातित्रलय- 
धर्मका इतना गौरव तथा स्रीजातिके मेोक्षके च्य इसे 
एकमात्र धम्म वताया गया है । यथा मनुसंहितामे-- 
नास्ति स्रीणां थस्‌ यन्नो न बतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पतिं शशरषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ 
(५। १५५ ) 
अर्थात्‌ च्िर्योके ल्ि अक्ग न यज्ञ दैः नव्रतदहैः न 
उपवास है--केवर पतिपेवाके द्वारा दी उनको उत्तम गति 
उपलन्ध होती ३ । यदी धर्मशाख्रवणित पातिव्रत्यं या 
सती-धर्मका रहस्य है । सतीधर्मके इस रहस्यको संसारकी 
सव जातिर्वेने परूण॑रूपेण नहीं समल्ञा है । जिस जातिकी 
आध्यात्मिक सितिका उन्नयन जितना अधिक्र हो पाता दै, 
वह्‌ जाति इस रहस्यको उतना दी अधिक समञ्च पाती 
हे | आय॑जातिके मदपरियोने इस जातिक्रा' ल्क्य आता- 
नन्दकी प्रापि तथा मेोक्षसिद्धि दी ख्खाथा। इस कारण 
आर्य॑जातिके धम॑सिदधान्तानुसार स्थूल-इन्दियोका विषय्‌- 
ओग जीवनका चरम उदेश्य नदी है कंतु विषय-तृष्णाको 
दूर करके प्रमात्माके आनन्दम लीन दोना दी चरमोदेशय 
है । अतः त्यागमय सती-धरमका गौरव भी यहो 
पराकाष्ठापर पर्चा हुआ हे । 
आय॑नारी अपने शरीरको पतिदेवताके खुख-अचेनकी 
सामग्री समङ्चती दै ओर जिख प्रकार भक्तलमेग देवताकी 
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पूजन-सामभ्रीको देवताकी प्रसन्नताके छ्य सजाकर रखते 
है, उसी प्रकार केवर पतिदेवताकी प्रसन्नताके ल्यि दी 
सती ची वख्ाटंकार धारण करती हे । उनका जीवनधारण 
तथा सभी कुछ अपने ल्य नहा? किंत ऊंटके कुद्कम- 
वहनकी तरह पतिदेवताके व्यि दी है । अतः जिस प्रकार 
देविक विसजैन दो जनेपर सामग्रीकौ आवश्यकता नहं 
रहती, ठीक उसी प्रकार पतिदेवतक्रे स्थूल शरीरका 
अवसान हो जानेपर सती घी भी उनके साथ सदग्रता 
होती है; यदी स्वौच सती-धर्म ३ ओर इसका फल भी 
दाख्रमे छा है । यथा पराशरसंदितामे-- 
तिखःकोव्योऽरध॑फोदी च यानि रोमाणि सानवे । 
तावत्‌ कारं वसेत्‌ स्वर्गे भतरं यानुगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ जो खरी पतिके खाथ सहमरणरम जाती दै, उसका 
जितने ( सादे तीन करोड़ ) रोयें मनुष्य-शरीरमे दै, उतने 
दिनोतक खर्म॑वास दोता है । दारीतसंदिताम आया दै-- “पति 
कैसा भी हो, सती खी उसके साथ सहमता होकर अपने 
सतीत्व-वस्से उसको पवित्र करके पतिलोक ठे जा सकती 
हे ।› यही सव प्राचीन सदमरण-धर्मका अपूर्वं वणन दै, जो 
काटग्रभावसे द्प्राय-सा हो रदा हैः फिर भी आज 
इस घोर कल्किर्मँ भी एेसी महासतिर्यो ई, जो पचास 
पुटिस-कान्सविछौः पुटि इन्सपेवटर एवं लाखो दशंकोकी 
उपस्थितम अपने मृत पिके शावको गोदे लेकर 
चितारूढ होती दै तथा गीताके र्पोच-सात शोक बोचनेके 
बाद ही चिताको धंक देती ई ओर चिता धार्ये धाय कर 
लकं उठती है ओर सखशरीरसे प्रकट इस योगान््मे दी 
सिया अपना भौतिक सरीर दग्ध कर सती हो जाती ई । 
सती-चमत्रारकी इस धटनाको घटे मात्र सैँतीस-अड़तीख 
ही वषं ए दै । उक्त खतीका नाम "म्पत्ति देवीः 
था, जो पना जनिखान्तर्गत वेदना ग्रामवासी पाण्डेय केदाव 
टर्म श्रिय ब्राह्मणकी कन्था एवं सरथा ग्रामवासी 
श्रीसिदधेश्चरजी पाण्डेयकी धर्मपत्नी थी । वाद्‌ उमानाथ 


 भदादेवके मन्दिरे निकट दी थोड़ी दूर उत्तर गङ्गके पावन 


तटपर सतीका मन्दिर ८ श्रीमदनटार केजडीवाढद्वाय निमित) 


# चमौ रदति रक्षिलः # 


च्या दी नीः किल नैष्ठिकं ब्रह्मचारी बनकर सीप कि 


पूजा या भ॒गवानूकरे किष ध लयनतदमय र 
ॐ निव्यानर &%१? 






©. अं वर लम्ब ¢ 
मागके अवरग्वनसे परसात्मातक पर्हुच गया । 
. (२) दखरौ कोटि बह दै, निस पुर व | 
कर; क्रतु ५ ध॒ संतान उदयन्नकर नि्रत्तितेषी हेर 
साधनाद्वारा सोक्ष-काभ करे | 

(३) तीसरी कोटि वद दैः जिसमं एकष्ौ 
मर जानेपर पुरुप पुनः विवाह न करे ओर नि 
होकर मोक्प्रा्षिमे सन गाये । 

(४८) चौथी कोटि वह दैः जिसमे केवल वष 
या अथिदोच्रके विचारसे एक स््ी-वियोग हेगेपर दवष 
विवाह हो । यर्दतक आर्थधरमकी कोटि दै । 

(५) इसके वाद्‌ पञ्चम कोटि वहं है, निरं ए 
लीके; मर जानेपर केवल विषय-लालसासे द्वितीय बह 4 । 

भ वृह भे ग 

(६) ओर अति अधम ष कोटि वह दि 
केवल काम-भोगाथं कर्द च्ियोका संप्र ते । ये दै 
निन्दनीय अनार्य माव हैँ | 

„ 4 निम्नित 8 

इसी प्रकार नारीजातिके दि भी निमर्द 
कोयो समञ्ची जार्यं । यथा-- ~ 
ध करि जिसमे व्रहमवादिी ( 

( १ ) असाधारण मोटि जः त 
उनके विवाह 












अन्तथुक्त होती दै; 
क्षति नदीं है । 

( २) पतिव्रता कोटि 
मरणम जाय । 

(३ ) पतिव्रता ६ 
निलय ब्रहमचर्य॑मे खित रदे र परी पमल 
उपाखनां करे या उसी आत्मक त दव | 
सम्चकर परमात्माकी आधा 5 (जवः 
सती खरी पुष्पः कन्दमूल भा 4 अन्य पु 
कंठ कमी भी अपने पतिनः 0 वत 
तक ल करे । आर्यनारीकी ५ ल्य 
इसमे जीवन-मरण प्क 4 वित ख त 
भगवान्‌ समञ्चकर जवतक वे ना ह. 
रूपसे उनकी साकार 4. तिया 
मरत होनेपर संन्यासिनी < ध 


उसी पूजाके दवाय 9. 


२ 


अष्णं ` > क 


॥ 


५ 


^ 





=, 
त्च 
< 


्ो्ष-खम चक्षय ई । इसी टध्यपर विचार करके मगवान्‌ 
(9 

पतुने कहा द 

विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं 


त सुनः । 


(~ (~ 


विधिये विधवाका पुनर्धिवाह कीं 


> 


अर्थात्‌ बेदिक यिवाह 
हीं पारा जाता । 

(४ ) इसके परशात्‌ चोधी कोटि वह हैः जिसमे प्रथम 
पिके रत होनेपर द्वितीय पतिका ग्रहण हो । यह आर्यं 
कोटि नहीं दैः क्योकि इसमे स्थूरं इद्धिोका भोग ल्ध्य 
है आत्मा रध्य नहीं है । यह रीति आर्यजातिके अतिरिक्त 
्वीकौ अन्य जातियों तथा हिदु्ओंमि भी काकीं 
श्रमं प्रचलित है । 

(५ ) इसके उपरान्त पञ्चम कोटि वह दै, जिसमें जीवित 
` प्रतिको मी त्याग ( 0४०7८ ) करे दवितीय, वतीय 
अनेक ` पति ग्रहण क्रिये जाथे । यह रीति सर्वथा निन्दनीय 

तथा अनाय-भावापन्न है । अनेक पाश्चाय जातियों यह 
। रीति धचछित दै, जिसते उनमें दाम्पव्य-परेमका सर्थधा अभाव 
तथा गमं अलान्ति देखी जाती है ओर हमारे दुरमाम्ये 
भारतमं भी इस पापका प्रसार दो रदा दै 1 

(६ ) ्ष्ठ कोटि अतिशय अधम दैः जिसमे दसमबीस 
| दिनके लि एक पुरुपकरे साथ कन्टकट दौ ओर उसके वाद्‌ 
। उसे छोड़कर दूसरे-तौसरेके साथ कन्दक हो आदि । 
| पारस्य देयाम कदी-कदीं इस प्रकारी अति धृणित रीति 
। रेलनेमे आती ह । 
इन सव विचारेद्रारा यदी प्रमाणित हुआ करि आयं 
रीति दी ससे उत्तम कोिकी है ओर अन्यान्य जाति्वोकी 
रीति अपनी-अपनी सितिवेकरे अनुसार अनार्य-भाव-प्रधान 
तथा स्थूढ इन्दर्योके भोगमात्रको लक्ष्य करके निर्दि 
हई दे । 
अव इस प्रकारके उ्भावकी रक्षा केसे हो सकती दै? 
| ब विचार्यं विषय दै । नारी-जीवनकर प्रधानतः तीन मागमे 
विभक्त करिया जा सकता है-यथा कन्या; रिणी ओर 
विधा । (कन्यप्थेवं पारनीया शिक्षवीयातियतनतः"-अलयन्त 
फलके साथ कन्याकरा पाठन तथा रिक्ष होना चद्पिः 
धि ) रिक्षा उन पुरुप बनानेवारी नयी दीनी 
€; क्योकि जिसके भीतर जो भोटिक सतता दैः उसीको 
` तथा पुष्ट करना चिक्चाका रध्य दै} ल्ीजातिकौ 
` खत्ता सीन दै--अह अच्छी माता, खदुददिणी तथा 
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आदय सती है । अतः इन तीनो भावो पष्ट करनेके 
ल्मि दी उनको चिक्षा देनी चाहिये । यदि बरी" ए०, धुम्‌ 
९० आचाय पास करनेपर भी ख्ीजाति इन तीन भावोको खौ 
भ तो उनकौ शिधवाकरिसी कामकी नहँ कहलयेगी । अतः बहत 
सोच.विचारकर कन्यार्ओंको रिक्षा देनी चादिये | उनके चित्तम 
जो परम्परागत सखवामाव्रिक आस्तिकता तथा भक्तिका भवर ह 
दिक्षाके द्वारा उसे पुष्ट करना चादि । आर्व॑वीर तथा आर्थ 
सतिपरोके चरत रामायणः, महाभारत तथा अन्यान्य इतिहाससि 
संग्रह करके उनके पढ़ाने चाहवे । संस्कृत-रिष्षाः मातमाषा- 
दिक्षा साहित्य-रिक्षा, गीतादि धर्मअन्धोकी शिक्षा उनको 
अवश्य देनी चाहिये । साधारण सूपघे चिक्रित्सा तथा पदार्थ. 
विद्याकी शिक्षा देनी चाहिये, जिसमे वालबोकी सामान्य 
बीमारीमे भी डाक्टर न बुलाना पड़े । उनको शिव्य-शिक्षा 
तथा रसोई वनानेकी रिक्षा विदोपर रूपसे देनी चाद्ये, जिसे 
वे सच्ची माता बन सक्तं ओर उनका अवकादका समय वचेकि 
लिये वलादि वनानेके कार्वम अच्छी तरहपे कटे । अन्नपूर्णा 
जगत्‌को अन्नदान करती दै-इस कारण उनकी अंशरूपिणी खी 
जातिको भी भोजन बनाने तथा भोजन खिलनेमे गौरका 
मान रहना चाये । यही सच्चा मात्रधमं है । 
इस प्रकार कन्याप्रस्थामे शिश्ना होनैके उपरान्त विषाहके 
योग्य अवस्था आनेपर योग्य पात्रको कन्याका दान होना चाहिये । 
आजक्रल युवतीविवाह होने ल्गाहैः जो सव्रैधा हानि तथा 
पतनक्रा कारण है । अतः वारह वर्की अवसातक कन्यादान 
हो दी जाना चाहिये । पुरुषे च््ीम भोगशक्ति अधिक होनेके 
कारण साधारणतः शाख्रमे यदी आज्ञा पायी जाती है कि कन्यासे 
वरकी उग्र तिणुनी दो-'वेरिश्युणां भायौमुद्‌ वहेत्विगुणः 
स्वयम्‌ । किंतु सुश्रुते सिद्धान्तानुसार १६ वर्धकी खी ओर 
२५ वर्धका पुरुप्र--इतना अन्तर तो अवश्य ही रहना चाहिये । 
अन्यथा गर्भस्य संतानको क्षति होती है । इस कारण कमस. 
कम १२बें वमे विवाह होकर दो-तीन वषंतक्र साचिक पति 
प्रेमकी रिक्षा तथा संयमके बाद सोढहवे वधम गभौधानकी 
आज्ञा आर्यशाख्रमे दी गयी है । विवाहोपरान्त नारीका 
गृहिणी-जीवन प्राख्म होता दैः इसमे पति ही पत्नीके षि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है ओर समस्त शहसेवा उनकी दी 
खा है । उसी सवाम शरीरः, मनः प्राण समपेण 
कुरना सती दीका जगत्‌-पवित्रकर , पातित्रल-घमं है, 
जिसके विषयमे भगवान्‌ श्रीरामने आदशे खती सीता माताक 


ठश् करे कडा दै 
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कायषु सन्त्री करणेषु दासी धमु पत्नी क्षमया धरित्री । 


ख गी मण अ नह तत न [~ 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा रङ्गे सखी रक्ष्मण साश्रियामे ॥ अपनी निषा कुटीन पतनीको भवर प | 


अर्थात्‌ हे लक्ष्मण | सीता सती परामशं देनेमें मन्त्रीके अन्य स्री ग्रहण करता हैः वह दूसरे जन्मे लीयो 
समानः कायं करनेमे दासी-सटशी; धर्मकार्यमे अद्धौङ्गिनी ओर विधवा हो जाता ४ 
प्रथ्वीके तुल्य सहनशीला, माताके समान स्नेदरीला, सदवास- 
म दिव्य ली ओर कौतुककेऽसमय सखीके सद्दा आचरणदीटखा 
ह । यह सत्र सती स्रीकी दिव्य गुणावली ह । 


नारी-जीवनकी तीसरी दशा वैधव्य है । यदि भाग्य-चक्रसे 
किसी स्रीको यह दशा देखनी पड़े तो संन्यासिनीकी तरद 
ब्रह्मचर्य, संयम आदि निवृत्ति भावके साथ उसे विताना दी 
सर्वोत्तम तथा परम धमं है । वैधव्य क्यों होता दै इस विषयमे 
स्कन्दपुराणमे अरुन्धती-आख्यानम निम्नलिखित प्रमाण 
मिक्ता है । यथा-- 





=! (= 

द । इसी प्रकार जो खी अपने प 
छोड़कर अन्य पुस्परमे रत दो जाती है, उ # 
जन्मान्तरम वेधव्यकी प्राति होती है । अतः वधन ज्र 
स्री या पुरुष दोनोको दी किसी प्राक्तन दोपके काणक्षि 
है, तवर तपस्यके दवाय उस दोषका नार करना दीष 
दोगा । विधवके कृत्य ब्रह्मचारी तथा संय 
तुल्य होते है ओर इसी कारण पवित्र विधवा घी एं 
ल्या भी दोनी चाये । आजकल विधवा जो राहौ 
देखी जा रदी दै, इसके अनेक कारणस उनके परति ध 
वालौका अनुचित बरताव भी एक प्रधान काण ट 
इसीका बुर परिणाम दै किं दजारों विधव विधि 
है । यदि प्रवृत्ति न 
गृहसे लयामी संनि 


। यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषां ङरूसम्भवाम्‌ । 
परदाररतो वा स्यादन्यं वा कुरते खियम्‌ ॥ 


| “ो रह्‌ 
| सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! खी भूत्वा विधवा भवेत्‌ । कराल आसे गिरती जा रदी 
| 





गौर अधिक दै ओर भोगी 
या नारी तु पतिं त्यक्त्वा सनोवाकूकायकर्मभिः ॥ 0 ओका गख नि 
| रहः करोति वै जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ । गौरव अधिक दै तो सधवा ५ 
|| तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ दृति अवद्य अधिक होना चय । 


- > व्यय - ~> ~ 


[०९ © 
पात-धम 
समह्यकर पत्नीको अधीङ्क । धर्मभे रखता संतत सर्ग ॥ 
दीन, दासी, गुखाम-खी जान । न करता कभी भूं अपमान ॥ 
निरन्तर खद्‌ मि निज मान । सद्‌ा करता विद्छद्ध सम्मान ॥ 
पूर्ण, करती चखियौको नित्य । मिखाती दविधा सभी ॥ 
हरण करती दुध्िन्ता क्कान्ति । चिन्तको देती खखकर दान्ति । 
देख यो- पत्नी सदशुण-रूप 1 हद्यका देता॒प्रेम॒ अन 
उसे गृह-रानी कर स्वीकार । समश्च उखका समान अधिकार 4 
सलाह-सम्मति ठे सद्‌ा रुखाम । चलाता धघर-बाहरका काम 


¢ पाक भद ==» च - "क - १ = शका ~ ` क्का ग क कुक, च्छक क क 












आदरः सत्कार ॥ 
मधुर वाणी खमधुर व्यवहार । सद्‌ा करता द्र ध ौ 
~~ - [> ४ (3 £ अमरख ख 
दुद्धं खख पर्हैचाला अविराम ! यदी पति-घम अमल अ 
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अब्रतकं नारी-घसपर हरि विद्वान तथा तत्वके मम॑शच 
| पण्डितेद्वारा बहुत कुछ कदा तथाल जा चुका है । पर चान 
असीम है । उसकी कोई सीमा नदी, कुछ बन्धन नदीं । 
अपने गहन अनुमवके द्वारा समी अपना स्वतन्त्र विचार 
प्ट करते है । 


इस सुष्टिम नारीका एक विशेष मह्वपूणं स्थान ई । 
नारके विना नर अनाथ हैः संरक्षणरदित दै । नारी नसकी 
प्राणदायिनी एवं प्रेरणादायिनी है । पर नारी तभी रेची है 
जव करि वह आदश जननी ओर गृदिणी- पत्नीके पविच्र रूपमे 
हो । आज इस परिर्तनशीठ परिखितिमे नारी अपने कर्तन्य- 
को भूती जा रदी दै । पाश्चाच्य-सम्यताका अन्धानुकरण 
करती हर्द वह श्रद्रहदया, दुर्बचित्ता होकर कैव 
विलास-बासनासे आक्रान्त होने जा रदी दै । सच कहा 
जाय तो वह स्वतन्त्र होने जाकर प्रमादवस पुखुषके परतन्त्र 
होने जा रदी है | अतः उसे सावधान दोकर अपने धम॑पर 
। आरूढ रदना चादिये । मातृत्व ओर पत्नीत्व दी उसका 
असली धर्म है । प्रत्येक नारी यदि चाहे ओर प्रयक् करे तो 
माता सीता; सती अनसूया एवं यमविजपरिनी सावित्री आदि 
बन सकती है । केवर बी० प०) पम्‌ पण्कौ दिनी 
धारण करनेघे ही दुक नदीं होगा ! इसके ल्यि सजी भारतीय 
संस्कृति--आदश “पातिवरत्य-धमके पावन पथसे आगे बदना 
होगा । पतिके रूपमे भगवान्‌का दर्शन करनेवाटी नारी दी 
पतिव्रता कदी जा सकती है । पतिके नाते पतिके पूज्य माता- 
पिता, भाई, बहन ओर जितने भी सगे-सम्बन्धी ई सभीको 
यथायोग्य आदर, ममता, स्नेह तथां प्रेम देना चाहिये । 


ब्रहवैवर्त॑पुराणके शरीङष्णजन्मलण्ड्े पातिव्रस्य-धमेकै 
विषयमे अदटौकरिक वर्णन आया है । पतित्रता सल अपने 
( प्रति भक्ति-माव रख नित्य उनकी आज्ञा ठे भोजन 
केरे । सती खी अपने पतिको नारायणका रूप समक्षती है । 
षड्‌ सोन्दय॑शाली पतिके मुखकी ओर न देख ॒चरणोमे इष्टि 
काये रखती ३ । जो आहार पतिको प्रिय होता दै वदी 
उभी मान्य होता दै । सती नारी अपने पति एवं अपने 
एक हजार पीद्योतकका उद्धार कर देती दे । 
श्वौपर जितने भी तीर्थं है, सभी उतीके चरणो निवाख 


वैर इं ७८-= 
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-नारी-धमं 


८ ठेखिका---बदन भीशशिवालय “विदारी ¶विङ्षारद' ) 


कदेते ह । पतित्रताको नमस्कार करलेसे मनुष्य अरेर्को 
पासे मुक्त दौ जाता है । पतिव्रता सौ जन्मतक पुण्य- 
संग्रहवाके पुण्यवानोके धर जन्म लेती है ओर परतित्रताके 
जन्मसे उखके माता-पिता पावन तथा सुक्त हो जाते दै । 
शिवपुराणकी वायवीयसंहितामे यां तक वणन आया 
है कि “जो ञ्जी पतिकी सेवा छोड़कर व्रत तथा उपवासे 
तत्पर होती दै वह नरकगामिनी होती दै ।* 
पाश्चाच्-सभ्यतामे पटी नारी आज अपने इस गौखपू्ण 
पातित्रल्यके आदको भूठती जा रदी है । इसीते पतित्रत- 
धर्मका सान आज विधवा-विवाहः अवैध अपवित्र सम्बन्ध 
तथा तलक ओर भरण-पोषणके मुकदमे छे रदे हँ । कितने 
महान्‌ परितापका विषय दै कि जिस नारीको गृदलक्ष्मीकी 
उपाधिसे विभूषित करिया जाता दै, वदी आज हजारों पुरु्षोकि 
बीच खुे न्याया््योमे न्यायाधीडके समक्ष तलाकका 
अवेदनपत्र उपखापित करती ह । 
आजके खभ्य समञ्च जनेवाङे धरोकी छ्डकि्योका वनाव- 
श्रङ्गार ओर ेाक देखकर भारतीय आत्मा रो उठती है । 
परिखितिको देखकर राज्यपालको आदेख देना पड़ता है किं 
व्कोडिजि तथा विश्ववियाल्योमे पद्ने जानेवाटी छकर्पं 
तंग कुरती, ऊँची एड्धीकी जूती तथा वक्षःख्यलका प्रदशन 
करानेवाटी पोशाक न पहनें । पञचमी सभ्यताने हमारी आं्खो- 
पर काटी पदवी डाक दी है । उनकी अच्छी चीजोकी नकल 
हम नदीं करते युणोको अदण नदीं करते; परु परपुरुषोके 
सङ्ग भ्रमण, खच्छन्द्‌ विचरण, खेलकूद-प्रतियोगिताम भाग 
डना, सिनेमा, नाचने-गाने तथा सदभोज आदिको ही विकास 
खमञ्नने लगे ई । 
रै अपनी भारतीय बहनेसे प्राना करती दँ किं 'देवियो | 
आप समय रहते चेत जार्वँ । गृदलक््मीके आदशेको कभी न 
भूढे । आजकी पदी-टिखी लड़की केशनके चक्रम पड़कर 
अपना कषे बादर चुनती दै । उन्द विधानसभा तथा 
2ेडीफोन गलका काम करना अधिक पसंद है । स्म रहना 
कतई पसंद नदीं । पर यह वासवम पतनकी भूमिका हे । 
पवित्र नारीका कषतर घर दै, बाहर नहीं । भरमणशील नाणिवकि 
जीवनमे अधिक से-अधिक खतरा दे । शाल कहते है 
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# धां रश्चति रद्ितः > ॥ 


~~~ 





अ्रमन्‌ सम्पूज्यते राजा रमन्‌ सम्पूज्यते धनी ¦ 
भ्रमन्‌ सम्पूज्यते विद्वान्‌ खी ्रमन्ती विनर्यति ॥ 


आज देशपर घोर संकट है दिनो-दिन हम गरीव हते 
जारे दै विदेशसे बड़ी रकमका ऋण दमे ठेना पड़ता 
है । इस आशिक संकटकी धड़े नारयो घरौकी आवश्यकता 
कम करने अपूवं योगदान कर सकती द । 


महाभारत शान्तिपवैके आपद्ध्पर्वम पतिव्रताकी प्रं ख- 
विषयक च्चा आयी ह- 


=----------------- =¬ य 
------. 


4 व ~ 
नास्त अयोखमरौ बन्धुनौस्ति भायौसमा गति 

[क्प पराय ५4 ४.५ । 
नासत भायीससौ रोके सहायो धमंसंप्र ॥ 


न्तं छिलिना दै कि मातृल नारीका विद स _ 
जमद््ता प्राणिमाचके चयि सभी नारियके हृदये १ 
तथा इश्वरमक्ति प्रदान कर । आद्यौ माता कौसल्य, जनँ 
मदालसा, सती सावित्री, सती सीता, पीर्यबाई महाप 
र्मीवाई आदि विभूति्य विशवपर ओर्‌ विशववसुलकी 
देने हमारी सच्ची पथ-प्रदरिका द । सवको जामत 
खदूनुद्धि प्रदान कर । 


र 


[| पलम्‌ निन ष 
-वरम्‌ 


चः ओ मात निनाय अस्त ] 
[ माता कासल्या ओर माता सुगिघ्राकी भहता | 


भक्तराज श्रीदनुमान्‌जी द्रोणाच पव॑तको उटाये आकाश- 
मांसे अयोध्याके ऊपरसे उदे जा रदे ये । भरीमरतजीने 
राक्चस समञ्चकर वाण सार दिया ओर वे “रामः कदते हुए 
गिर पड़े । वायुदेवताने अयोष्याकी रश्चाके ट्य पव॑तको 
। उपर ही रोकं लिया । हलुमान्‌जी जमीनपर आ रये । 
॥ भरतजी उनके मखसे “रामः नाम सुनकर चकित तथा दुखी 
| हो गये । फिर भरतजीने दनुमान्‌जीके समीप जाकर उनको 
| दयते छ्गा लिया । दनुमान्‌जीने सब समाचार सुनाये । 
लक्मणजीकी पूछ सुनकर भरतजी बहुत हुखी हुए । खामी 
रामजीकी आज्ञा अयोध्या ही रहनेकी है ओर उधर सामी 
| युद्ध फंसे दै । भरतजी वड़े दी असमञ्ञसमें पड़ गये । 
| उनका चेहरा वङ्गा उदास हो गया । यद्यपि वे जानते द कि 
| मगवान्‌ श्रीरामजी सवथा अनेय ई । 


' माता कौसल्याजी, सुमिव्राजी ओर शत्रुन वहीं आये 
। । हए थे । लक्ष्मणकी मूहोकी वात सुनकर कौसल्या माता 
1 


~ अच्यन्त दुखी हो गयीं । हाय-हाय पुकार उटीं । सुभिव्राजी- 
^ को पुत्रकी इस दशापर तो दुःख हुआ, पर साथ ही खामी 
रामके कामके छ्य ठक्ष्मणका यह वछिदान दो रदा दैः यद 
स्मरण हेते दी वे खुखी दो गवी ओर कदने ठगी-- 
धन्य सुपुत्र पिता-पन राख्यो, धनि सुबधू कुरुराज \ 
सेवकं धन्य अंत अवसर जो आवे प्रमुके काज ॥ 
` पुनि धरि धीर कलयो, धनि रछिमिन) रमकाज जो आवें \ 
रः जये तो जम्‌ जस पावे, मरि सिचावे ॥ 
पु भराम धन्य ई, जिन्न पिताक प्रणकी--सत्यकी 




















रक्षा की । उत्तम पुत्रवधू जानकी धन्य £ जिन्दोने कुत 
राज रक्ली । सेवक मी वदी धत्य दै जो प्राण होतेह 
परशुके दी कास ओका । फिर धीरज धरकर क 
९ ५ 
धन्य ह, जो श्रीरामके काम आया । यदि वह ६. ष 
तो संसास्मे अक्षय यसा प्राप्त करेगा ओर | 
देवरोकम जायगा । तदनन्तर वे च ० 
करके दोलीं--“बेटा | ठम अव त 
श ~र सढे दो गवे 
इतना सुनते दी शुनी हाथ न रत 
शरीर आनन्दसे पुकित हो गया । ५1 इ 
दैवयोगते उनके परध दन पड़ ग अनत 
तथा छोटे भाई श्रीरचुघ्नजीकी ई त्यागसय 
द नर भरती अपनी अवोग्यतापर 
देखकर हनुमान्‌जी ओर भर ^ 
ग्छानिग्रस्त हो गये । तव माताने समञ्नाक 
किया । त 
कपि र्ग, रिपुसुदन ऊढि कर जरि १ । 
ताते \ ज्र लग» !रपुस९ ९ 
मुदित पुरुक पत पूर जनु = 
(> {~ नज परता 
अंब्‌-अनुज-मति कख पव 


= य्‌ 
तुलसी सब समुदा मतु ति स 


तदनन्तर माता सुमित्रा देवी क्र्म “ ए 
चनि जननी, जे सुमट्दे जाव \ | 
भीर परै रिपु कौ दक दुकि-मलि कोद , इष १६ 
रिम सौ हति सुमिला" जनि < र ओ 9 
सछमन जनि दौ भ सपूती' 
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ध = न 
जीवं तो सुख निरुसं ज 
म्र तो भंड सेदि 


> स्मि अद्ध न 
खा पुर ऊनि भद्द बिनु रचिपन, जननी साजनि डाग ॥ 


ध्पचनङ्ुष्टर ! दुर जाकर श्रीरघुनाथके सम्मुख मेरी यह 
विलती धुना देना कि माकी लाज बचानेके ल्िदही विना 





सु को) 






(सूरदासः प्रमु जीति सतु कौ, बुंसरू-छेम घर आवे ॥ 





श्वामिनीजी ! आप अपने सनयं दुःख न करें| 
जननी तो वदी धन्य दै जो एते चूरवीरको जन्म देती 
ह जे धुद्ध आ पड़नेपर शाके दटको रँद-कुचल्कर 
लेल-सा करके दिखा देँ । लक्ष्मण यदि राके 
काम आ जाय तो भं तो उसको जन्म देकर सुपूती हो 
गयी- मेरी कौस सपार हो गथी | वह्‌ जीवित शह 
तो संसारम रहकर सुख ॒बिक्सेगा ओर लोकें 
उसकी कीतिं गायी जायगी | मर गया तो सूरय 
मण्डठका सेदनं करके दिव्य लोकम निवास करेगा । 
जो शखर उठाकर भी प्रा्णोका लोभ कसते ई, अ 
कायर तो दुसरे शवीर्येको भौ ल्जाते द । भर 
तो यह चाहती द्र किं श्रीरघुनाथ शश्ुको जीतकर 
कुशल-क्षेमके साथ धर लौट आवें ।; 

सुमित्राजीकी बात सुनकर साता कोसल्याजी 
कहने ठ्गी-- 


सुनो कपि ! कोधिट्या की बात । 
इटि पुर जनि आवहिं मम वत्सर, बिनु रछिमनु घु भ्रात ॥ 
छडथो राज-काज, माता-हिः 
















त, तुब चरननि व्वित सर्‌ \ 
ताहि विमुख जीवन धिक रघुपति, कटिभ कपि समुई ॥ 
रुछिमन सदित॒कुसरु वैदेही, आनि राज पुर कीन \ 
नात सूर॒ सुभित्रा-सुतपर वारि अपनपै दीजे॥ 
(नुमान्‌ ! वम कौसल्याकी वात सुनो ¡ श्रीरससे 
मेरा यह संदेश कद देना भेर प्यारे बेय | मेरे पुत्र हो तो 
छोटे भाई लक््षणको साथ ल्ि बिना इस अयोष्या नगरमे 
खैयकर न आना । इलुमान्‌ ! ठम यद समल्ाकरं क 
देना कि रघुनाथ | जिसने ठ्डारे चरणोमे चित्त लगाकर 
रजकाय ( राज्यवैभव )› माता ओर सार हितेषी बन्धु्ओंको 
दिया; उखसे विमुख ८ उखसे रितं } जौवनक्ो 
षिकार है | अतपव था तो लकमण ओर जानकीके खाय 
इर्पूर्वक लौटकर अयोष्यापुरीमे रज्य करो, नदीं तोः 
इमिवाकुमार रकमणपर अपनेको न्योावर कर दो । 
` माता कोसल्याजी फिर वोली-- 
कियो जाई पदनसुत॒तुम॒रघुपतिके साम \ 


१ 





लस््मणके ठुम सत आना ! 


षमञ्चाकर वोर्छ-- 
मारुत सुतहि संदेश सुमित्रा पसे कहि समु \ 
सेवक जुद्धि परे रन भीतर ठाकुर तड घर आवे ॥ 
जब तं तुम मवने कानन कौ भरत॒ भोम सन छे \ 
सूरदास भ्रम तुम्हरे दरस बिनु दुलसमूह्‌ उर गे ॥ 


छहलुमान्‌ | मेरा यहं संदेश भीरामते कह देना-सेवक 

रणमे युद्ध करता हुआ अपने प्राण दे दे, तब भी खामी 
तो घर लेकः आता ही है । अतप्ल वुग्हारे अनम कों 
अनुचित वात नहं दै । इर भरतको भी देखना है । जसे 
ठम वनको गये हो तवसे भरतने सब भोगोका व्याग कर र्ला 
हे । सखुनाथ ! वुगरे दश्ैनके अमाव उसने अपने दयम्‌ 
दुलेके समूहको बघा लिया दे । अतप्त मरते ल्थि भी 
दे भवकष्य लोड आमा चाद्ये !› 





६९० ॐ घमां रुख 


न ननन्यव्------ 


स 


श्रीहनुमान तो माता कौसल्या साता सुमितः धरेष्ठ भा 
भरत ओर शनुक्षके भावोको देख-दैखखकर सुध टौ रदे ६ । 
पर खामीका कायं करना ३, रात बीत रदी ैः इटि 


उन्दने मरतजीसे आज्ञा मँगी ओर कदा किं (अव ओर देर 


{व्विअ 
लि शद्विं 













ब रीतं र सी र क व न 
£ ४ वि तो ब्दा अनं | 

गनो निदा करिया । 
स्रत 


यि त्यगकी होड चमी है जौ 
^ = ` ॐ ५ 
आदं है दी | धन्य | र भ्रातृमते 






---"-=दट @> <~ 


माताके ध्म॑की आदरं 


गन्धर्वराज विश्वावसुकी कन्या मदासाका विवाह राजा 
शघ्रुजित्‌के राजकुमार ऋतष्वजसे हुआ था । राजकुमारने 
देवताओंकि दिय अश्वपर आरूढ होकर श्छषि-खनि्योको 
पीड़ा देनेवाठे राक्षस पाताल्केठका वध किया था ओर 
उस राक्षसका पीछा करते हुए दी वे पाताक पहुचे थे । 
उसी राक्षसद्वारा हरण की गयी गन्धवैकन्या मदालसासे 
पातालम उनका साक्षात्कार हआ था । गन्धवोकै पुरोदित 
वुम्बुखने दोर्नौका विवाई सम्पन्न कराया था । 

पाताल्केतु मारा गया; किंतु उसका छोटा भाई ताल्कैतु 
मुनिका वेश्च बनाकर यमुनातटपर आश्रमे रहने कणा । 
अपने बडे भारईकी मृल्युका बदला लेनेकी घातम वद था । 
अतः उसने छल्ते राजकुमारकी मूत्युका मिथ्या समाचार 
मिजवाकर मदाकखाको मरवा दिया । राजकुमार पल्नीके 
वियोगसे दुखी रहने रगे । उन्दने किसी भी दूरी 
क्यासे विवाद करना अखीकार कर दिया । 


नागराज अश्वतरके दो पुर॒ मनुष्यरूपमे यदा-कदा 
पृथ्वीपर आया करते थे । राजकुमार छऋतध्वजसे उनकी 
मित्रता हो गयी थी । अपने मित्रके दुःखे उन ॒दोरनोको 
बड़ा दुःख हुआ उन्दने प्रयत्न करके सरस्वतीके 
वरदाने संगीतमे निपुणता प्रास्त की ओर कैराख जाकर 
अपने गानवे शंकरजीको प्रसन्न कर छिया ओर शंकरजीसे 
मदालखाके पुनः जन्म लेने तथा पूवस्पृति रनेका 
वरदान प्रास्त किया । इस वरदानके फलस्वरूप मदालसा 
उनके मध्यम फणतसे प्रकट दुई । 


नागराजके कुमार राजकुमार ऋतघ्वजको स्नान करने 
मोमतीमि ङ गये ओर वदसि केकर पाताल गये । वर्ह 
` पदलेजेते सूसमर॑दी मदारसाको राजकुभारने देखा । 
एजते उसके पुनजैन्मका त्त जानकर उन्दने वर्ह 


् 


प 
भृता-पतिव्रता मदारसा 

राजा शलरुजित्‌के परलोकवासी दोनेपर तप्वन 
सनासीन हुए । समयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो रजो 
उसका नाम विक्रान्त रक्ला | भगवान्‌ शिवके वरदा 
मदालसा योगविद्याकी ज्ञाता होकर जन्मी थीं । एक 
नामकरण देखकर वे रखकर रह गयीं । उनके दो पुत् ओै 
हुए । राजाने उनके नाम सुबाहु तथा रघुमर्दन खले पै 
उस समय्‌ भी रानी मदालसा खी थी । 

नारीकी सफलता मातृतवमे हैः किंतु उरक सथ 
पुखुषको मुक्त करने दै । अपने बच्चोको रानी मद 





लोरी देते दए गाती ्थी-- | 




















| 
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उद्दा 


वाद्यस्ुवा्खं पुत्रम्‌ ॥ 
पुत्र | तस शुद्ध हो | ज्ञानखख्प दौ | निमंल हो | 
संसारकी मायामे सर्वथा रदित हो | संसार ख्षवत्‌ है अतः 
हनिद्राका व्याग कयो | 
गनीके चौथा पुत्र हआ | उसकै नासकरणका समय 


आया तो राजाने कदा--भयै नाम रखता द्र तो ठम हैखती 


हो । इसका नास वु्दीं रक्खो ।› रनीने यौथे पुचका 
नाम (अलकः रख दिया । रानीने तीन पुरवोको 
ब्रहमज्ञानका उपदेशा वच्पनसे किया या | वे 


युवक दोते दी वीतरागः ग्रहत्यागी हो गये थे । राजनि 
प्राथना की---ष्देवि | अव इख पुत्रको भी ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश करके कुकका उच्छेद मत करो । इसे तो प्रठृत्ति- 
मार्गम क्गाओ । 

चौथा पुच्च युवा दुआ । उसे यनीने धम, अथं, कामकी 
रिक्षा दी थी । उसे गदीपर बैठाकर दस्यति तपस्या करने 
वनम चङे गये । जाते समय शनी सदाठसा पुचको एक 
अपूटी देकर आदेश दे श्यी --“जव विपत्ति आवे तो इसे 
खोक लेना । इसमे उपदेदा-पत्च दै । उस ॒समय्‌ उसके 
अनुसार कायं करना | 


=-= 


8९१ 


"=-= ~~ ~~~ 





म 


फ संगसपर्‌ यधरनापार अल्कने अपनी 
ह खान अव अरैक का जाता है। 
ङु समय बरौत । अल्ककै भादयोने देखा कि छोटा भाई 
तो संसारकी आसक्ति दी उल्ना है तो उसे सत्पथपर लानेके 
लिये सुबाहुने काशिराजफी सदायतासे आक्रमण कर दिया | 








अव्र शघ्रुसेनासे राजधानी प्रिर गगरी तो इस संकटकालमे 
अल्कने माताकी दी हई अगूटी खोटी । उसमे उपदेशपव् 
निकला--“आसक्तित्याग दी पुख्षका धम है । कामनारपँ 
नस्कका हार है । वीर वद्‌ है जो कामना्ओंको जीत ठेता ३ । 
अपने आत्मखरूपको जाननेकी इच्छा करो | पुरुषके 
जीवनका यदी परम साफल्य है ? 


(आप राच्य ठे टीजिये । स्ने अब इसक्री आबदइ्यकता 
नीं है ।› माताका उपदेश पटकर अकैठे, शखरदीन अक्क 
बढ़े माई सुबाहुके खमीप जाकर उनके चरणेरमे गिर पड़े । 


दयँ शज्यका क्या करना ३ | सुवाने कदा । 'टेकिन 
तुम अद्‌ इस मोहको छोडो । पुघ्को सिंहासन देकर अपने 
उद्धारक प्रयल्य खगो | 

अल्कैने पुच्रको गदी दे दी । वे खयं भगवान्‌ 
टन्ताघ्रेयकी शरण गये । इस प्रकार रानी मदालसाने पतित्रत- 
धर्म-निरवाहके साथ माताके र्ठ कर्तव्यका पान क्रिया ओर 
अपने सभी पुत्रौको परमाथंकी प्राति करायी । -ख° 


- ~न 


प्रथम सती महारानी अवि 


€. 
प्रथ्वीके प्रथम राजा, जिनके प्रजारञ्ननके कारण (राजा"की उपाधिने जन्म छियाः महाराज प्रथु पृथ्वीका दीषकाल- 


। शासन करके भोगोसि विरक्त हो गये । पुत्रको सिंदाखन 


किया उन्दने । प्रारब्ध पूरा दुआ । शरीरकी समातिक्रा समय आवा परथुने आसन सभाला? 


शरीर छोड़ दिया । 


सतद्ीपवती सम्पू र्वे प्रथम सप्राटकी महाराश्ची अचि 
ओरयेकरती थां पतिकी सेवा तथा अच॑ना ¡ उस दिन पद-वन्दन करने 


वनम एकाकिनी नारी _ भरा ओर उसके पतिके देकी उ्रकिा सम्पल कर 
गया । वै्वपूर्वक उर्नि वनसे काष्ट लुना ओर चिता बनायी | पतिदेको लान 


महारानी अर्चिका । चैष शीघ्र शन्त हो 


। करके चितापर रङ्ला । खयं सरितामे स्नान करके उन्दने पतिको 


उनके स्मरण करते दी अभिदेव चिता प्रकट शे शये । 


 चितापर अनवरत पुष्पव होती रही | 


पतिदेदके खाथ सती होनिवाली प्रथम नारी थी विश्वमे 


सखन देकर तपस्या करने वनम चले गये । बहुत दिनतक उग्र तप 


प्राण-निरोध किया ओर 
{चि अपने पतिक्रे वाय वनम आयी ्थी । पति तपष्या करते ये 
रने गयीं तो पतिका शरीर शीतर मिला । बड़ा ओक हुआ । 
रने कोई सहायक नदीं | 

को जलाङलि दी ओर तब खयं चितापर जाकर दैठ गयी । 


महारानी अचि । उनका शरीर आहूति बना ते आकारले 
--सु° 


व - ग 
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# धमो रद्चति रक्चितः # 





नारी मंकी आदम स्तर्यो 


(च) 
भेगवती सती 

पतिके देहके साथ चितारोदण करनेवाली नारीको 
सती जिनके नामके कारण कटा जाने र्गा, उन दक्षकन्या 
भगवती सतीका पतिके सम्मानकी रक्षाके छ्य देदत्याग 
अद्यत तेजखिता तथा उनके पतिप्राणा होनेका ज्वलन्त 
प्रमाण है । 

एक बार ब्रह्माजीकौ समार्य सभी दैवता उपस्थित 
थे । प्रजापति दक्ष सवसे पीछे वर्ह आये । उनको देख- 
कर सब देवता उनके सम्मानमँ उठ खड़े हुए । ब्रह्मा 
जीके उरनेका प्रच दही नहींथा | वे दक्षके पिता दी 
थे 1 भगवान्‌ शंकर भ्यानख यथे, अतः नहीं उठे । दक्षने 
अपनी पुत्री सतीका विवाह. शिवसे किया था । अपना 
जामाता दी अपने सम्मान आसनसे नहीं उठा; इसमे 
दक्षको अपना अपमान लगा । उर्न्होने शंकरजीको बहत 
बुरा-भला कदा । क्रोधे शाप देः डाला । अपने खामी- 

। को शाप मिलनेसे चिदकर नन्दीश्वरने दक्ष तथा ब्राह्मणे 

को शाप दिया । प्रतयत्तरम महर्षिं श्रगुने शिवानयायि्यो- 
को शाप दे डाला | बात इस सीमातक बढ गयी, यह 

॥ देखकर खिननचित्त शंकरजी उठकर अपने ग्णोके साथ 

| वहसि चके गये । 

/ समय बीता; किंतु दक्षके मनका क्रोध नहीं गया । 
उन्दने चित्तम शिवसे द्वेष दी कर छिया । व्रह्माजीने 
जब ॒दक्षको प्रजापतिर्योका अग्रणी बनाया; तब दक्षने 
एक महायज्ञ प्रारम्भ किया । यज्ञ जान-वृन्चकर शंकरजीको 
तिरस्कृत करनेके स्वि ही किया गया था | अतः यज्ञमे 
दक्षने अपनी पुत्री सती या जामाता शिवको निमन्वित 
नहीं किया । 

“गगन-मागसे दंड-केदंड विमार्नौपर पतिर्योके साथ ये 
देवाद्गना्ण कर्द जा र्दी है ¢ सतीने श्रेणीवद्ध विमानावलि जाते 
देखकर पूछा । '्ु्हारे पिताके मदायज्मे !› भगवान्‌ शिवने 
` सहन भावसे बता दिया । भ्ेरे पिताके दँ महायज्ञ दै १ तो मै 
देखने जाऊंगी । आप स॒ञ्चे ठे चच्यि | सती उत्सुक 
§ ष ` नदीं आया । पिता 
















भगवान्‌ शंकरने बहुत समञ्ञाया; कि तौ सन 
नदी चाहती शीं । म जकेठी ही चल पड । शक 
उनके साथ अपने गण येज दिये । पिताक परक 
पर माताने पुत्रीका स्वागत क्रिया । बहिन भी पि 
लेकिन दक्षने बात दी नहीं की | दूसरे लोग भी पु 
केरे रदे । सती यक्शाखामे ग्यां तो यह दिखा ए 
किं दूसरे देवताओंके ल्य आसन है, यज्ञम उनका भा 
दै; किंतु भगवान्‌ शिवका यकम कदी भाग नहीं । उ 
यज्ञसे बहिष्कृत कर दिया गया है । 

धये ठेते शिवद्रोदी पितासे उत्पन्न इस देको धरण 
नदीं करगी ।; क्रोधे उदीप सतीने दक्षको तथा समाददे 
को धिद्कारा ओर फिर देह-व्यागका निश्चय करके यह 
मण्डप ही उत्तर॒दिामे आसन लगाकर वै रर | 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हुए योगाभिे उदी 
शरीरको भस्म कर दिया । विश्वम षह आतमाहृति नै 
प्रथम घटना है । 

रुद्ध रिवगणोके उयातको एक बार महि 
मन्तरवल्ते रोका; किंतु सतीके देहतयागका ० ५ 
शंकरजीने वीरमद्रको प्रकट करके भेजा ८ । # 
नष्ट कर दिया] दक्ष मारे गये । देवताओंको 
भगवती सतीने फिर दिमाख्य-कन्या होकर सी 
ओर तप करके उन्दने पुनः पतिरूपम | 
प्राप्त करिया | -ख 

<) 


भगवती उमा 
नगाधिराज हिमाख्यकी कन्या 


तप॒ भगवान्‌ आञ्चतोषकी प्रतिक # मतेय। 
उस युगसे भी तपस्वी कठिनाईसे 
खाद्‌ | 
सबत सहस मूर फर सख \ साग दिन 
कलु दिन भोजनु नारि ताला । किष न तह श | 
बेड पातौ महि परई सुलाई \ तीनि स त ॥ 
पुनि परिरे सुद्ानेड परना \ उमहि नामु 1 1 53 | 
` तपश्या कभी असफल नदी वी त 
तो होना दी था; किं उसके 41 
कसौटीपर की जाती है। 











अ 














तहं रीं । यह परीक्षा तो निष्टाको उज्ज्वल एवं प्रख्यात 
करनेवाटी होती हे । 


मगवान्‌ शंकर प्रसन्न दए । उन्दने सपषियोका 
सरण करके उन्दं आदेदा दिया-- 


पारवती पटि जाई तुम्द प्रेम परीच्छ केह \ 


त 
गिरि पररि पठ्यहु भवन दरि 

केवल परीक्षा दी नदीं लेना है । तपःफठ प्राप्त होगा 
ही, इस सम्बन्धकरा पच्छा आश्वासन देने मेजा जा रदा ३ । 


करेषु संदेहु ॥ 


सप्तपिं आये ओर उन्दने उलटी-सीधी बातें सुना्ी-- 
गिरिगजकुमारी ! तुम कयौ नारक वह्कावेमे पड़ 
गयी १ नारद स्वयं धरद्वाररदित द्रद्र भय्कनेवाले 
द । उन्हे स्वको अपने-जेसा वनाना अच्छा खुगता दै । 
अरेः रिव तो भिक्षुक है । नंगे, विभूति गाये, सपं 
पेटः भूतेतोके साथ रहनेवाटे, विरूपाक्ष है । उनके 
साथ विवाह करके वुग्हे व्या सुख मिलना है १ चलो; 
जो हुआ, हो गया । तमने व्यथं यह तप क्रिये । लक्ष्मी. 
कान्तः वेकुण्ठाधिपति, चरिथुवनमनोदर श्रीनारायणसे हस 
व्दारा विवाह करा देंगे ।› 

व्यथं था सत्पिरयोका यह प्रयास एवं प्रखोभन । पार्बती- 
। लीने बड़ी ददृतासे स्पष्ट कट दिवा- 


महदेव अनेगुन भवन बिष्नु सक गुन धाम्‌ \ 
जेटि कर मनु रम जाहि सन तेहि तटी सन काम ॥ 
| अव मे जन्यु संभु हित हार \ को गुन दुषन करै बिचचासा ॥ 
जनम कोटि समि रगर हमारे \ बर संमु न त सई कुज ॥ 
सप्तषियोकी वातका खण्डन नदीं, विवाद नी; किंतु 
। भनी निष्ठापर अचल सुधिरता । यदी सिरता, यही निषा 
थी, जिसने उमाको भगवान्‌ शंकरके आधे अङ्खमे स्थान 
(षवि । वे चनद्रमोलीश्वर अर्धनारीश्वर वने पारवतीको 
| षने अङ्गम निवास देकर । 
भगवती पारवती सतियोकी परम आदं एवं पर्माराध्या 
६। उनका स्मरणः उनका अच॑न नारीको सतीत््रम सिर 
की शि देता दै । ---षु° 


(३) 
सती अनघया 
च सावमबुवमनुकी दौदिन्री, भगवान्‌ ब्रह्माकी पौत्री; 
















दर्रे 








भजापति कद॑मकी पुत्री तथा सांख्यशाल्लके प्रवर्तक भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार सिद्धेदवर कपिल्की बड़ी वहिन अनसूयाजी 
सदपि अत्रिकी पत्नी है । 


अनसूयाके पातित्रत्यकी महिमा अपार ह । दीर्षकाटीनं 
अकार पड़ा था चिव्रकूटके उस प्रदेशे, जां महिं अत्रिने 
आश्रम बनाया था। मह्रं दीर्धकाट्से समाधिम खित ये 
ओर अनसूया उनकी सेवामे । महर्िकी समाधि टूटी । 
उन्दने पत्नीसे कहा- -^्देवि | जठ ठे आभ | 


अनसूयाजीको अव ध्यान आया क्रि खयं उन्द अपने 
ल्यि आदार तथा जल्की आवश्यकता सूञ्ची दी नदीं इतने 
दिनोतक्र । पतिदेवक्रे समीपक्रा खान खच्छ कर देना 
उनकी गार्हपव्य अग्िको प्रज्वलित रखना ओर उनका 
ध्यान करना, इसके अतिरिक्त अपने शरीरक्रा तो सरण दही 


उन्द नदी आया । उरनं कमण्डल् उाया ओर वे गुफासे 


बाहर निकटं | 


वनके क्षोमं पत्तेतक नदीं ये । भूमिपर वृणका नाम 
नदीं था । वनम केवर सूखे दंठ खड़े थे ओर कोई पञ्च 


प्षीतोव्याश्षद्र कीट मी दृष्टि नदी पड़ता था। द्वादश- 
वर्षीय अवंणने आ्र॑ताका चिहतक मिया दिथा था । जल 
करौ एसे समव } टेक्रिन पतिने जर मगा है तो पतित्रता 
क्या यदं उत्तर दे करि जट कदी है दी नदीं १ पृथ्वीम अन्न 
दोः जल दौ तो सामान्य प्राणीका पोषण हो; कितु जो 
मपर सिर दै, उसका पोपण करनेका दापित धर्मपर है । 
उते प्रङृतिकी अवखा कदां आबद्ध करती ३ १ 


(भगवती व्रिटोचनमोलिमण्डिनी, विष्णुपादोद्धवा 
जाव | मै व्दारा आवाहन करती हँ । सुरसरि ! अनसूया 
वमद पुकारती द । पधारो मां । इस बच्चीको अपने 
आराध्यकी अचके ल्थि जल दो ! देवी अनुयाने क्षण- 
भरको नेत्र वंद कयि | उन्होने नेत्र खोल्कर देखा किं वे 
जहो खड़ी दैः वहां उनके पादत्के समीपसे ओर आसपास- 
से शतसह धाराओंमे निमे गङ्गाजल्की धारा एूट निकली 
है । आजतक चिकू्के अत्नि-माश्ममे दूरतक शतशत 
धाराओं षर रहा है वह सुरसरिका जरु जो पए्कत्र 
मिलकर मन्दाकिनीका प्रवाह वनता है | 


देवि | इस प्रकार शुष्क कानन ओर उसमे बुरह जल 
कदां मिला ? अनसूयाजीने सकर जल दिया । महि 
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अथिने आचमन किया । ठेकिन जव वे गुफासे बादर भये 
। अपने चारौ ओरकी अवस्था देखकर चकित रह गये । पली- 
। से उन्दने जलका उदम जानना चाहा । - 

(आपके श्रीचरण ही इस जलका उद्गमस्थान दे 
अनसुयाजीने मस्तक श्वका छया । नारीके चि तो पति 
नारायणकी प्रत्यक्ष सूतिं दी है । (इन चरणके प्रभावको 
देखते व्रिसुवनमे कुछ अलभ्य, अकस्पनीय तो नहीं है | 

| >९ > ९ 

॥ देवलोकतकं दी नरी- कैलासः व्रकमरोकः वैदुण्टतक 
देवी अनसूयाकी यशोगाथा भूजी । उमा, रसाः ह्माणीको 
भी ईष्या हुई उनके पातित्रत्यकी प्रशंसा सुनकर । पलियोके 
आग्रह्से रिवः विष्णु तथा ब्रह्माजी विवश हुए अनसूयाको 
धर्म-परीक्षा लेनेको । प्रस्थान तो तीनेोनि पथक्‌ पथक्‌ किया 
था; किंतु संयोग एेसा था किं तीनों चिव्रकूट पर्हुचनेखे 
। पूरं मार्गम दी साथ हो गये । तीरनोने छद्मवेश बनाये । 
महिं अत्रि वनम फल-समिधादि केने गे थे | तीन 
1 

{ 
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तेजस्वी अतिथि साथ दी उनके आश्नमपर पहुंचे । तीनेनि 
कदा-८दम बहुत भूखे दै 

अनसुयाजीने उनकी अम्यर्थना की । उन्द आसन 
दिया, जक दिया । ठेकिन अतिथिर्योनि एक अदूयुत वात 
कदी--“जबतक आप निरावरण होकर आदार नदीं देगीः 
हमारे उपयोग वह नदीं आयेगा ।› 

८अच्छा | अनसूया गम्भीर षो गयीं । ल्ली अपने 
पतिके सम्भल निरावरण होती है अथवा रिशयुके सम्परलः 
जो उसके उदरसे दी उत्यन्न दुआ । अन्य पुडषके सम्प्रुख 
सती निरावरण कैसे होगी ? नेत्र वंद दए क्षणभरको उन सती- 
 शिरेमणिके | उनके सतीत्वके सम्युख तो त्रिदेर्वोकी माया भी 
आवरण नहीं बन सकती यी | तथ्य क्या ह, उन्हं तत्काल 
पता ल्ग गया । उनके अथरोपर मन्द्‌ मिव आ गया । 
रम तीन नवजात शिष्ध वन जाभो | अनुयाने 
जल छया ओर छिडक दिया तीक ऊपर । तरिदेव 
शिच वने किल्कने ख्मो । अब माता उन कैसे रखती 
ध षिकाती &, इका धरसन दी करा रद्‌ गया । दख 


 ॥ 
रः 





























# धमो रक्षति रश्चितः % 








॥, 


प्रतीक्षा असह्य हो उटी | जव प्रतीक्षा सहन नदी इ 
तीन दिवो एकव दुह । तीनकी विपचिकषा ड 
अतः तीनोको अचचि-आश्रम भना डी था। 


शम जापक पुनं ह | हमारे अपरे ष 
करे | तीनि देवी अनसूयाके चरणोपर सलक से| 
अब हमारे स्वामी दमे प्राप्त हौ, एेसा अनुग्रह करे ॥ 

अनसूयाजीने त्रिदेवोको उनका वास्तविकं स्प ६ 
दिया; किंतु तीनौको दी माता अनसुयाके वा्सल्यका खाद 
ल्ग गया था । वे उसे छोड़नेको तत्पर नदीं थे | अतप 
अपने एक-एक अंससे वे मदि अधरिके पु बने | मगबात्‌ 
विष्णुके अंसे दत्तः शंकरजीके अंसे दुर्वासा तथा ब्रहम 
अंशसे चन्द्रमा । 
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मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम जब चित्रकूटते दधिण जो 
ल्मो तो महिं अजिते विदा केने उनके आभम्‌ गये । ॐ 
समय अनसूयाजीने श्रीजनकनन्दिनीको पाति 
उपदेश क्रिया । प्रत्येक नारीके मनन क योगय है इह 
उपदेश । | 


© ॥ 
मातु पिता राता हितकारी \ 'भतशरद क | 


अमित दानि भतत नयदेही \ अथससो न ध 
सीर भम॑ भित्र अख नारी \ आपदकाङ 

बुध रोभब॒स ज़ घन रीना \ अष बलिर्‌ क्रोधी 
पेसेह पति कर कि अपमाना \ नारि प्व 
एकद्‌ धर्म॑ एक ब्रत नेमा \ 
जग्‌ पतिना च्चरि निषि अदी \ नेद स | 
उतम्‌ ॐ अस्‌ बस मन मारी \ सपनेहु आन न 
मध्यम्‌ परपूति देखद कसं \ भराता पिता - 
भम लार ससि ड स \ सो निकट लम १ तव 
निनु अवसर भय ते र जोई \ जनेह भम ` 

पति नचक पषति रति करई \ रौरव नण १. 

छन कामि जनम सत कोट \ 
नारि घर्म मति रहर \ पतिन 


पति प्रतिकूक जनम 












कल्याण 





दिरोमणि 


पञ्च-पतितव्रत 









+ नारौ-धमेक आद्दीमूता सति ध 















मद्रदेश-नरेश ३ 


न भगक्टी साविवीकी आराधनी 
करके एक कन्या प म 


- आर उसका नास उन्दने 
# थद्‌ कन्या ब्दपनते ुचीलाः 
| राजाओंका 
करनेसे नदी 

ला कन्थाक्ा स्वयंवर 
7 हरण कर ठे जाय | राजाको 
वेश्वाख था उन्दने 
उसे मन्त्रयेः सोथ पयडन करे मेज दिया । वह्‌ कुछ ददं 
तथा उनके शज्ु देख ऊ ओर जिसे वरण करे, 
उखते उसका विवाह कर दिया जाय | 





4 
3 
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अपनी पु 
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ङ्क दिनी धात्रा करे कन्या लोदी । उख खमय देवर्षिं 
नारद्‌ महापज अश्वरतिकरे इसीप पारे ये । पिताके आदेश्ष- 
से देवर्धिके सम्मुख दी सादिक दत्तखना पड़ा कि उसने 
किसे वरण करनेका निणय किया है । धम॑निष्टा रखनेवाली 
उस कन्यको कोई राज्य-वैभव ठया नहीं खका था | 
उसके हदयने शाल्वदेरके नरे चुसत्सेनके पुत्र सत्यवान्को 
चुना था । श्युमत्वेनक! सस्य शनुने छीन ल्य था।वे 
वनम रदते थे पी तथा पुच्के खाथ ओर अधे हो चुके 
थे । सत्यवान्‌ ही उनका अवलम्ब था | वने निर्धनताका 
जीवन व्यतीत करना? श्रम करना, किंतु शीट्वान्‌, धमात्मा 
पित्रमक्त पति प्रास करना-- यह्‌ निणैय किया था मद्रनरेशकी 
सवंसहुणवती पुजीने । 

` सदसा देवर्षिं नारदका सुख खिन्न दौ गया | वे 
बोले “राजन्‌ | इसमे संदेद नदीं किं सत्यवान्‌ रूम, शील 
तथा सद्गुणो अद्वितीय दै; षंदु उख्की आयुका तो एक 
ही वषं शेष है 

< दीर्घायु ह या अस्वा, गुणवान्‌ दौ या निगणः 

मने हदयस उनका वरण कर छया । अव दूसरे पुरुषको 
मै खीकार नदी कलशी । दूसरे पुरुषकी चच करना तथा 
 सुनना भी म नदीं चा्रगी | रजकन्याने बढ़े हदृस्वरम कड 
द्वि । उसने पिता अथवा अन्य किसको दुक कनेक 





द इृदधिमती मौर धरम ३ । इसकी ईच्छा पूणं 
१ देवने भी अद्रि दै दी ओर विदा हो गये । 


---->- ~~~ 


= ---------- 
य "न = 





दै 
वन 
उपल कन्या रथः विवाह-खामग्र 
सत्ववान्‌ परिताने उनका 
तसे वनम ही साविचरीका 
ने पिताके आग्रहं करमेपर 
वश््ादि नदीं लिये | उसने कट 
दिथा--षवनमें हृख सवका मेरे च्ि श्न उपयोग नहीं है | 









भी अ भूषणः दूव्यतवान्‌ 






चन्याको पतिग् छोद्कर राजा अक्वपति लौट आये । 
अपनी सेवसे सावि्रीने खास-धञुर तथा पतिक संवृष्ट कर 
च्या | ठेकिन उसका हृदय देवप्रिकी बातका स्मरण करके 
खदा व्ययित रहता था | ज्रं देवप्रद्रास बताया समय आयाः 
उसने तीन राच्नि निगार त्रत करिया | चौये दिन प्रातः 
स्नानादि करके उने सांस-शवद्ुर तथा व्राह्ष्गोकी बन्दना 
करके उनका जशीवांद प्रा क्रिया | यहं वदी दिन या; 
जवर सत्यवानूकी आयु पूं हौ गयी शी | इस दिन जव 
सत्यवान्‌ वन्यं खपिषा ठेनै जाने च्गा, त्तव आग्रह करके, 
शास-श्युरयं आज्ञा ङेकर आटि 








| 





विच्री मी खथ गयी । 


५ 
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वन्य थ्वी ख्कडियो एकन करके पर्चात्‌ -सत्यवानूके 
मस्तक पीड़ा होने खी । वह्‌ पद्धौकी योदये खिर रखकर 
ठेट गया | अचानक सावरिदीक लल ब्ज पने कृष्णवर्णं 
तेजोमय पुरूष अपने खपीप दीस । सावित्री उन्दै मस्तक 
दकाया तो वे बोरे ध्यै यय हू | सत्यदानूको लेने आया 
र | इनकी आयु पूरी हो यवी | 

द्देव | सुना है कि जीवको ठेने आपके सेवक आया 
करते ई ¢ सावित्रीने पूछा । । 

(तुमने ठीक सुना है, विंतु सत्यवान्‌ पुण्यात्मा है | 
यमने बतलाया । “ओर दम्हारेजेसी पतिव्रता समीप वैटी 
दै] इसल्यि मेरे सेवक यौ नदी आ सकते । मञ्चे खयं 
आना पड़ा है 

प्रेरी गति प्रकृति नहीं अवरुद्ध कर सकती | जब 
यमने सत्यवानका जीव निकार लिया ओर चल्ने खगे, तब 
सावि्ीने पतिदेदका सिर गोसे नीचे रख द्या ओर उठ 
खडी हुरई-“जर मेरे पति ज्व, मै उनके साथजाङगी ।? ' 

पत्ीको पतिका, अनुगमन. करना, बादिये, `यद्‌ बात 
धर्मतंगत थी -.। सती नारीकी राति ` सूष्पं दिव्यलोकोतक ` 
भी अनवसर हे यर इच्छा कसनेषर बह सशरीरयमलेक जा 
सकती ३, यद भी यमरज जानते ये । ज्वं षु । 
नचिकेता जा सकता दै--वहं उती नर्द जा सकेगी, ` 









उशद्- 
५ ॥। 














दरद 
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धमराजको एेखा भ्रम नदीं हो सकता था । अतः उन्हने 
कहा- “मनुष्यैः धर्मपालनकी सीसा मर्य॑ छेक दहै । तमने 
अपने धर्मका सम्यक्‌ निर्वाह किया दै । इससे मँ प्रसन्न हं । 
सत्यवान जीवनके छोड़कर कोई भी वरदान मोग छो |> 
परे श्वद्युरको नेत्रव्योति प्राप्त हो | सावित्रीने मोगा । 
'एवसस्त |; यमने कहा । (अब तुम लौयो ।' 


८आप टोकपारु ह, वैष्णवाचार्ं दै । आपके दयेन 
एवं सङ्गका खाभ मुदे कौ प्राप्त दोगा । मेँ आपका साथ 
छोडकर अभी नहीं छोर्टूगी ।' साविरीने उत्तर दिया । 

(अच्छा, सत्यवानके जीवनके अतिरिक्त कोई ओर 
वरदान मोग छो! यमने फिर कदा । 

धनैर्‌ शवद्युर अपना खोया शज्य प्राप्त करं | सावि्रीने 
वर मगा । 

धसा दी 
छुडाना चादा । 

(सतपुरुषकि साथ सात पद्‌ चल्नेसे मत्री हौ जाती हं 
मैने आपक्रे दर्शन तथा सत्सङ्गका लाभ पाया दै । घम॑का 
तच्च अयन्त गहु ई ओर आप उस ध्मके ज्ञाता-निर्णायक 
ह ।; सावित्री बोढी । 

धुम सत्यवाक जीवनको छोडकर एक वरदान ओर 
छे ठो ।› यमराजने देखा कि कदी धर्मचचां छिड़ गयी तो 
यमलोकं पर्ेचकर भी उसके समाप दोनेकी आशा नदीं | 
दूसरे धमं॑एवं सत्सङ्ग-च चां स्वयं उन्दं प्रिय दोनेसे आर्ट 
कर रदी थी । अतः उससे शीघ्र छूट सके तभी कतन्यपाटन 
सम्भव था ] 

भनेर निःसंतान पिताको उनके ओरस सौ पुत्र हौ | 
साविच्रीने भी वरदान मोगनेमे कोई संकोच नदीं किया | 

देवि ¡ अव तुभ टीट ।› यमराजने कदा । 

(जीवन क्षणभङ्घुर दै ] धर्म॑दही मनुष्यकी वास्तविक 
सम्पत्ति ह । धर्मका भी परम तायं भगवत्प्राति दै ओर 
भगवत्पराधिका पथ सत्पुसरषके सङ्गते प्रशस्त दोता दै । मेरा 
परम सौमाभ्य किं आज यञ्च आप महाभागवतके साथका 


होगा | अब तो तरुम लीयो ।; यमने पील 


लाम हआ ।° सावित्रीने बड़ी नभ्रतासे कदा । 


(भद्रे | ठम कोद ओर वरदान र्मोगो ।› यमराज इख 
= 


क धे दशति र 


रहना धर्मसंगत हैः य़ भी वाथा ॥ 












यच्‌ {' सावि्रीने सचय जद | (ह 

१ खटा द्यजियै, जिससे आपका वरदान मिथा 

जृद्ी 

जो धर्मकी र्षा करता, 
लेता है । स्वान्‌ 

यमराजने सत्यवान 





वैखा । सावि्री पतिके साथ आश्रम 
> पिताको दृष्टि सिक चुकी थी। उसी 
समय उत राज्यकरे प्रमुखजन अन्द लेने आयेथे। शत्र 
रेको मजानि विद्रोह करे मार दिया था ओर अपने 
धसौत्मा राजाको छने वे अये ये । सावित्रीके खाथ सत्यवान 











को टेद्र राजा शुमत्सेन उसी ॥दन राजधानी पर्हूच गये | 
-ड० 
(५.) 
पीजानकीजी 
श्रीजानवं 
खत शिरेषन साथा \ 
खत शिरोमनि क्षिय मुन 
केके 


सदाखती भी अनसूयाजीने सतीधरम॑का उपदेश क 

उपरान्त श्रीजानकी जीसे कदा-- 

सन सीता तव॒ नाम सुभिरि नारि पतित्रत करहि \ 

तोहि प्रम श्रिय सम केऽ कथा संसार हित ॥ 

महाराज जनककी इन अयोनिजा कन्या 
सरण ह सतियोको अपने सतीत्व-धमधर स्थिर स्ट ६६ 
देता है । इनके सतीस्वकी चच भला, कोड क्था ४ 
श्रीरामको वन जाना था] माता 
आये । भ्रीजानकीको छखमाचार म्रिला 
गयीं । उन्द छक कना नद रीं पड़ा 
निश्चय भा-- 


शरन च्वहत चन ॐवन नाथू. \ 
की तनु प्रान करि केवर प्राना \ बिचि 


किया 
मादा कौसस्याने दी श्रीरामे अलरोध 


के 
जनकलुःारीकौ अयोध्या रहने | 
अपनी असे बनके कष्टा सय दिखा 





[ता ^ 


+ ~ 





# नारी-ध्ंकौ माद्शंभूता सतियो # 
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= न्न्य न +=, स्‌ त 2 ट दसयन्ती के ४.९ 
लापन मोर॒नीक जं चहटू \ वलन इमा भामि > * द्बमन्तीके स्पगुणको बुनकर उखे विवाह करलेको 
+ 





भान सदन सेद्ध ॥ 


४ 





भीरामके भय-दरन एवं उपदेश-आदेरके उत्तरम अत्यन्त 
व्याकुकतापूरव॑क जनकनम्दिनीने निवेदन करिया-- 

प्राननाथ॒ कर्नायतन 

त्द बिनु रघुकुरु कुमुद्‌ विषु सुरपुर नरक समान] 





सुंदर सुजान \ 


मातु पिता ममिनी श्रिय भाई } प्रिय परिवार सदन समुद ॥ 
सासु ससुर गुख सजन खाई 1 सृत सुं 
=< [4 ( * र (५ ५ (~ 
जहे रमि नाथ नेह अशू नति 1 पिय चिन्‌ तियटि तरिः 
तनु घन धाम धरनि पुर राञू । पति 
भोग रोग सम॒ भूषन भरू \ जम 
प्राननाथ तुष्ट बिनु जम्‌ माहीं \ स : 
[9 = त [श भे 

जिय निनु देह नदौ निनु यै । पसि 
> 


(= 
बिमक निघु बदन निरे ॥ 


नाथ सकर सुद्ध याथ तुष्टे \ क्ट । 










कर्टो राजसदनकी स्नेदपालिता राजकन्या ओर करौ 
वनका बीहड़ पथः वत्कट-वखर, कंद-मृट-यादारः साथरी- 
शयन तथा पणकटी ¡ किंतु श्रीजानकीको यदह कष कभी परती 
दी नदीं हुआ | 

यह ठीक है कि रावण छाया-सीताका दही हरण कर सका 
। जनककरुमारीने तो श्रीरामकी आज्ञासे पावकम गुस्त निवास 
सखीकार किया था; कितु छाया-सीता भी तो अन्ततः सीताकी 
ही छाया थीं । सुरासुरजयी रावण--+रोकष जक बेदी 
खाना, ओर उसे तिरस्छरृत करके कद दैना-- 








सुनु राबन द्योत प्रकासा \ कब कि नलिमी करद्‌ बिका ॥ 
--यह ओजखिता उन आदिशक्ति निखिलेश्वरीकी छायाम 

ही सम्भव थी । लोकसर्यादाकी राके स्वि भले मयादा- 
पुरुषोत्तमे अग्नि-परीक्चा आवद्यक सानी? किंतु अगन्मता 
तो नित्य मङ्गलमयी परस शुद्धा दै । - द° 

(६) 
सती दमयन्ती 

विदन राजा भीष्टककी कन्या दमयन्ती विवा 
योगय हुई तो उर दीन्दयफी प्रं इतनी के चुकी थी 
कि इनद्र-जैले लोकयाङ भीः उदहे विवाह एतेक उतडुरू भे । 
एक हंसे दारा निषणनश्छ सरुक्ञा भणैन नकर 
दमयत्तीने अपना हृदय उन्द अपति कूर दिका था | शमः 





उत्सुक थे 

दसयन्तीका श्वय॑वर करना था । इन्र, यम, वरूण 
ओर अग्नि-ये लोकपाठ भी आ रदे थे सवयंवरम । इन 
देवताओने नलको ही अपना दूत बनाकर दमयन्तीके पास 
भेजा । देवताओंदवारा प्रदत्त अन्तर्धान.वि्याके प्रभावसे नल 
अन्तःपुरे पदैव ओर दमयन्तीसे वोटे- “लोकालोके 
सम्पुव मनुष्य केसे व्दारी रक्षा कर सकता दै । त॒म इन 
लोकणलेंमसे दी किसीका वरण करो > 

द्सयन्ती रोने लगी । उसने कहा- ने आपको पति 
मान लिया है । दूसरेको मेँ स्वीकार नही कर सकती । यै 
अपने धर्मपर खच्ची हँ तो देवता सुस्े आशीर्वाद ही 
दगे। 

नठ कौट आये । ख्य॑वर-खमामे नल्के समीप उनकी 
ही सूप चायो लोकपाक भी आ तरे । वरमाख लेकर 
दमयन्ती आयी तो पच नरु देखकर चकित रह गयी; 
कि उसने देवताओंसे मन-दीमन प्राथ॑ना की । सती छल 
करनेका साहस देवताओंमें नदीं था । दमयन्ती देख च्या 
कति केवर एक नल्की पसीना आया है । वे ही आसनका 
सपं करके बैठे है । उन्दीकी मालक पुष्प कुम्दख्ये ह | 
अतः उनके कण्ठे उसने वरमाखा डाल दी । 

दसयन्तीने मनोनीत पतिक व्यि लोकपाका भी 
तिरस्कार कर दिया था । इससे लोकपाठ प्रसन्न हुए क्योकि 
देवता धंक दायक होते है । अग्ननि आशीरबाद्‌ दिया-- 
(नल | तुम्हारे स्मरण करते ही मेँ प्रकट हो जाद्ंगा । 

इनदरने प्रत्यक्ष यज्ञभाग लेना सखीकार किया । वख्णने 
इच्छा करते ही जर प्रकट होनेका ओर यमने नल्के 
हाथमे सुस्वादु भोजन बननेका आरीरवाद्‌ दिया । दैवता चे 
गये । नर पत्नीके साथ जधानी आये, अनेक दर्षौतक 
उन्दने राजयुख भोगा; लेकिन नल्को ज्ुमा खेल्नेका 
व्यखन था | अपने छोटे भाई पुष्करके साथ लुभ खेलते 
हुए वे सारा राज्य हार गये । दसयन्तीने अपने पुत्र तथा 
पुत्रीक अपने पिताक घर भेज दिया ओर शयं पतिके साथ 
राजमवनसे निकर पदी । 

{जो नरको क्षरण देगा, उखे प्राणदण्ड मिदेगा । 
यह धोषणा पुष्करे रव्यम करा दी । जो कल्तक नेश 
थे, घे नङ परम सुकुमारी गार्गके शाय अश्रम्‌ भटकषते 


£ 


९1 
‰८ 
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लगे । उन्दने दययत्तीकौ बदरू संमद्ाया कि दह अपने 
पिताके धर जाकर बिपक्िके दिनि काट दै; तु उस 
पतिव्रताने संकट पतिका चाथ छोड़ना स्वीकार नदीं किया । 

तीन दिन चीत रये दम्पतिको वनम भटकते, कोई 
आहार नदीं भिखां । चौथे दिन कु सुनहले पंखवाछे 
पक्षी दीखे । नलने उम्दै पकड्नेके ल्य अपनी धोती फेंकी 
तो वे पक्षी धोती ही लेकर उड्‌ गये | नर नंगे हो गये) 
दमयन्तीकी देदपर भी एक दही साड़ी थी | भूखे-प्याते 
दोनो थक्कर सो गयै । नल्की निद्रा टूटी । उन्दने 
सोचा- मेरे तो हभौष्यकरे दिन ६ ¦ मेरे कारण यह्‌ 
राजकुमारी कष्ट पा रही है। म चला जाऊँ तो यदं थक- 
हारकर पिताक प्रर चीरी जायगी | 

नये कीं जाना ध्यय नहीं था । सोती है दमयन्तीकी 
आधी सादी नख्ने फाड़कर कमरमै ल्ैट टी ओर उते सोती 
ही छोड़कर चले मयै } दसयन्त जागी तो पतिको न दैखकर्‌ 
क्रन्दन करती दुद उद बने द्रटने गी । पतिवियोग्ें 
पागल बनी दमयन्तीने देखा ही नहीं करि वह कव अजगरके 
पास पर्हुच गयी । अडमरने उसे पकड़ा ओर निगट्ना 
प्रारम्भ कर दिद | 

कोड व्याध बने आखेट करै आया था । उसने 
दमयन्तीकी खीत्कार सुनी तो दौड़ा आया । अजगरको 
उसने मार दिया; छेकिन दमयन्तीके सौन्दय॑को देखकर वहं 
काममोहित दहो गथा । उस्ने वलात्कारका प्रयत किया तो 
उस सतीके क्रीधप्णं नेत्र पडते ही व्याधके ररीरसे अग्नि 
प्रकट दुई ओर वह भसम हो सया | 


(ॐ वनवे भटकती दमयन्ती राजा सुब्राहूकी राजधानी चेदि- ` 


नगर परहूी । उसे दीनन्दशाम साश॑पर जाते राजमाताने 
ह्मरोखेसे देखा ओर अयने पार शुलवा छिया । सतीत्वकी 
रक्चाका अब्वाखन मिलनेपर दघ्रयन्ती उनके समीप रह गयी । 
थोडे समयम पस्विय खा ठी एता ल्गा किं दमयन्ती 
` शजमाताकी सी वदविनकी पुखी दै ओर उखने अनजाने 
ही अपनी शोसीके थह दी दारण-्रहण की है । यह पर्विय 
हयो जानेपर गज्माताने प्रबन्ध करके दमयन्तीको उखके पिताक 













 स्यासदनः नक वनम चे गये थे । स 
शि न्तम सिम्‌ । नने 


५९.। 


# धमो शक्ति रद्ितः % 











=-= 
सम्मति नकन अपना नाम बाहुक स्त लिमा । ३ बह 
अयोप्या _ पचे ओर वके राजा शऋदप् ह 
अश्वशालाके अघ्यक्ष-पदपर नियुक्त होद्र रहने र | 

पिताके यर्दो पर्टुचकर दमयन्तीने नल्के अनर 
चारो ओर चर भेजे । उनमें एकं चर अयोध्या भी पहुचा | 
वह चतुर व्राद्मण था ] उसने बाहुकको देखा । बाहुक 
व्यवहारे उसे संदेह दुआ । उका विवरण पाकर 
दमयन्तीने अयोष्यके राजा ्रतुपर्णके पास संदेश 
भिजवाया-- क्षँ पुनः खयंवर छरलैगी ! कठतकं आप 
आ जर्यै। 






शरूतुपणं चिन्त पदे । एक दिनम अयेध्याते विदभे 
भला? कैसे पर्चा जा सक्ता है । ठेकिन बाहुके राजौ 
निश्चिन्त कर दिवा । उसने रथ सजाया | बराहुकका 
रथ॒ बायुवेगसे उड़ा जा रहा था । सा पूढनपर 
बाहुकने श्तुपर्णको श्थ॒॒रदकनैकी _ यदह क्था 
सिखलायी ¦ बदल्म छतुपणैने मी उसे चमं विजय पानेकी 
दिदावबता दी, व. 

वाहुकका रथ एक ही दिनम अगोष्यसे विद च 
गया । वरौ दूसरा कोद राजा नहीं आथा था ओरन 
स्वयंवरा कोई आयोजन था । दमयन्तीको तौ यई जानना 
याकि बाहुक नल दीद या नदीं) ~ 

पत्त ओर पुरी दमयन्तीने दासीक साथ घरेजे । # 
उन बालकोको हदयस क्गाकर रोने ख्या | भजन 
खमय व्यवस्था कर दी गयी थी किं वाहुककी न च र | 
मिले, न अग्नि । बाहुकने चद एक मारी अर | 
प्रकट हो यथे । जलपात्र उसने देखा तो म 4 
भर गया । उसका भोजन कौशल्टे द # 
ओर खाकर देखा । यमरराजके धरदासे नच ^. 









शत वहं 
बनाये भोजने ओ श्वाद धता न 
कैते छिपा छवा । पूरी परीक्षा कखे दम र हती 


आयी । अन्ततः नल्को अपनी व ' = चि 
पद्धी । उन्दने अपना अखटी सूप धर कः ह / त 
विदभैते विदा दौकर राजा च्छ रि र 
पष्करको जु खेल्नेकी डनौरी दौ ओर ् ् 
छुप दी जीत छिव । अपने उदार वभावके ५ 
राज्य पाकर छे माह पुष्करो निवात न न 





संयमः संतोष तथा शाखनिष्ठा दी व्रह्यणका धमं है | 
) इ ब्राह्मणत्वे मूरतिमान्‌ सजीव स्वरूप ये श्रीवाचस्पति सिर । 
वै विद्याध्ययन करके कौ तो माता-पिताने विवाह कर दिया । 
एकान्ते स्चोपड़ी मिल गयी रहनेको ओर वे अपने अष्ययन- 
चिन्तन तथा गास्न-प्रणयनम खग गये । 
शरीरके धम॑खवके साथ ल्गे है | गौच-स्नानः 
भोनन-निद्राके अतिरिक्त वाह्मणके खथ संष्या-वन्दनः 
ह्वन-तपणके करै भरी लगे रहते लि | चिका स्नानः 
मयपर संध्या; पूननः पितर-तपैणयै प्रमाद नदीं होता 
था; कितु जिसे योजनका दी सरण न दो छि सुखे कैसा 
ग्रा जा रहा दै, उसे दूसरे कमोकी ओर ध्यान देनेका खमय्‌ 
कह था | शारीर जसे यन्त्रके श्षमान सययपर अभ्यासवर 
सव कास करती था; क्रि श्रीवादस्पति यिश्रकां सनतो 
निरन्तर शाद््रके गम्भीर चिन्तनसे लीन रहता था । 
एक राचिकी घटना दै पण्डितजी वार-बार नेत्र बंद 
करे कुछ सोचते ह ओर फिर छ्िखने कूगते ईँ । आस-पास 
थोकी देरी दिखरी पड़ी दै ] कभी-कसी कोद मन्थ उल्टकर्‌ 
कुछ देखते ई ! अानकं दीपक बुञ्च शय । पएण्डितजीके 


१ 








































विलक्षण पती. 
भाती देवी 


कायम बाधा पड़ी, ध्यान भङ्ग हुमा । इतनेग उनकी पत्नीने 
आकर दीपक जला दिया ओर वदसे जाने लगीं । पण्डित- 
जीने पूषछा-- देधी | आप कौन है ¢ 
पत्नीने सिर हका लिया । वड़े नप्र श्दोमिं बोरी भै 
आपकी सेविका द्र | 
“मेरी सेविका १ मेरी सेवा तुद किसने नियुक्त किया १ 
पण्डितजीकी सम्म बात आयी नदीं थी | 
पत्नीने वतस्नया--्र्मके अतिरिक्तं एत्नीको पतिकी 
सेवामें दूसरा कौन नियुक्त कर सक्ता है |? 
धुप मेरी पनी दो ¢ पण्डितजी अन्‌ भी पूर्णतया मनको 
हस ओर नदीं ला सके धे | सार विवादं कव हया था 
मुञ्चे तो कुछ स्मरण नहीं है |? 
उस घ्रटनाको तो पचा वष हो चुके | पत्नीने 
कदा । 'विवाहमण्डपस भी आपने एक हाथसँ मेरा दाथ 
पकड़ा तो दूसरे हाथमे पुस्तकके पन्ने थे आपके । आपका 
ध्यान उस शाखर-चिन्तनसे प्रथक्‌ न हो, यह मैने प्रयल 
किया } आज मेरी असावधानीसे दीपक बल्ला ओर आपके 
कार्म बाधा पडी । मुञ्े क्षमा करे । 
पाख वषं एक ज्ञोपद्धीम एक साथ रहनेपर भी जिसका 
ध्यान ही नहीं गया कि उसके स्नान, भोजनः, अध्ययनकी समस्त 
सेवा कौन करता है, कौन उसके चि सव सुविधा सव 
समय प्रस्तुत करता रहता है, बह शाख्-चिन्तामे छमा बाह्मण 
रेष्ठ है अथवा पूरे पचास वषं निरन्तर पतिकी सेवामे रगी 
उसके छियि जल-अननसे लेकर दीपक जखानेतककी छोरी- 
बड़ी सम्पूणं सुविधा क्षण-क्षणकी देख रेख करनेवाली तपव्विनी 
पतिव्रता भ्रष्ठ ३ १ इसका निर्णय तो ध्म॑राजसे ही सम्भव हे । 


ध तुम्हारा नाम अमर कर दशा ।› पण्डितजीने अपने 
अ्न्थके नामके खानपर छ्िखा (मामतीः । वु ओर 
क्या चाहिये ¢ 

शयाखनिषठ संयमी ब्राह्मण एेसा क्या हे, जो देनेमे समथ 
नदी; किंतु पतिव्रता पलीको परति सेवाके अतिरिक्त कुक 
खाये ही कौ । 

वेदान्तदश्चनका अपूर्व भाष्य (भामती, आज भी हस 
धर्मपराण विपर-दस्पतिकी स्खल यशोगाथा है) -ष् 


[क 5 












र # धर्मों र्ति शदिः ॐ 





स 





पती-धर्मकी आददत श्रीमती सुक 


तमिव्छके प्राचीन प्रसिद्ध कवि संत तिसवल्लुवरकी पत्नी 
श्रीमती वासुकी आदर पतिपरायणा नारी थीं | एक बार वे 
कुर्पसे जल निकाल रही थीं । उसी समय पतिने पुकारा 
उन्हं करिसी कामसे | आधे कुर्णतक षडा आया था | उसे 
वही छोड़कर दोड़ी--“आयी खामी | 
पतित्रताने जरौ 9ोड़ा था, धड़ा बीच कुर्म वहीं छ्टक रहा था | 
देराके कुक भागमिं गरीतरोमे यह रीति है किं शामको 
चावल पकाकर भातको पानी इुब्ाकर रख देते दै ओर 
स्मेरे नमक मिटाकर उसे खाकर काम करने चखे जति ष | 
बड़े सरे कामपर जाना आवश्यक होता है | जो पनी 
दिनभर साथ काम करे ओर लौरकर भोजन बनाये, उसे 
सबेरे वर्तन-चौका स्वच्छ करके फिर खेतपर जाना होता ३ । 
इसव्व्यि सवेरे बासी भात खानेकी यह प्रथा श्रमिक वर्ह 
चर पड़ी है, जौ मुख्य भोजन भात दै । 


= 
` "न 


=== 


उस समय तमिव्यनाडमम भी यह प्रथा फा 
अव ५ वासी मात खानेकी यह परथादै या नह| क 
मभ्यपदराके छन्तीसगद्के जिम तथा उतर एवं षिः 
बहुत-से मार्गमे अव भी दहै । एसा ही व 
खाने सवेरे बैठे थ तिस्वल्ट्वरजी । उन्हन अचान 
कद्ा--^मोजन बहुत गरम है, पंखा करो | | 

संतक्वि तो अपनी शनम ये । इन्दे फा 
आराध्यको मोजन अपिंत करना चाहा ओर भू द| 
भोजन वासी तथा अय हवा है । उनके मन तेत 
उत्तम भोजन था जौ वे आराध्यको अपति के ॐषै। 





(अच्छा; स्वामी |: सती नारीने ¶खा उटाया ओर 
लगीं । पतिन कई भूल की है, उनकी आश षदे 


५ 


यह सन्ना उन्दने सीखादहीनया। 





ङु शती 
(4 
सती ङमारी धर्-प्रक 


वात है सन्‌ ७१८ ई०की । बगदादके खलीफा 
वलीदने अपने युवक सेनापति मुहम्मद ब्रिन कासिमको आर्य॑- 
धरापर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी । मुहम्मद्‌ निन कासिम 
अपनी बाहिनीके साथ देवर ( सिंध ) पर टूट पड़ा । 


उस समय सिंधका शासन महाराज दाहरके दाथ था । 
युवराज जयखाहने यवन-सेनाका डटकर सामना किया, कितु 
भाग्य विपरीत था । आयसेना्णे पराजित हूं ओर उसके 
वंद्रगाहपर चोद-तारेके निशानवाखा हरा ्षंडा फदराने खगा 

अपनी पराजयका समाचार सुनते ही महाराज दादर 
तड़प उरे | अपनी सेनाके साथ वे सयं युद्धभूमिरमे उतर 
पड़े ओर यवन सेनार्ओंको गाजरमूटीकी भति कायने खणे । 
वे रणाङ्गणये जिधर मुडते, यवन-दर समा हो जाता । आर्यं 
सेना भी बड़ी वीरतासे यात्रुको समाप्त कर रदी थीः कंठ 
महाराज दादर यवनेसि धिर गये । सैक्ञो शत्रर्ओको अपनी 


` तक्वारके षार उतारकर उन्दने वीरगति प्राप्त की । कायर्‌ 
` य॒ब्नेनि महाराज दादर निष्पाण शरीरखे उनका मष्क 


अपनी वीरता-परदर्धनकै व्यि । 





) 
यवर्नोका संहार कखे १६ 






शने जच गयीं । कितने दी 
गोदर्मे सो गयीं । 
हस प्रकार युद्ध समाप्त दभा । ह: 
विजयोन्मत्त यवन महाराज दा क (६ 
लने । इस दटमें सेनापति हम्म विन १८ 
वस्तु प्रा कौ--मदाराज दादा सिरः 1 | 
रूपवती बियो - सूर ओर परमा तथाद्‌ 
भेनापतिने टका खारा < खी प 
पास बगदाद भेज दिया ओर स्वय 
करमेकी युक्ति सोचने खगा । 
> > 
ध्या खुदा [ महाराज दाहस कटे | 
खलीफा खहम गया । उसके रदे 
निकल गया--दिदस्तानी काफि 
ष्टी इयओ इठे यहेखि ।' 
कटा खिर इटं द्विया गया 
सहाराजकी दो वेर्यो खम्धुल 


= 
तहक्यो ट कि वदिक्तकी ह्रं ।› सैत। 
अक्नातुसार सैनिक वहसे हट गये । 


भरँ वुग्हे अपनी बेगम वनाना चाहता 
अगे वदा । वह भारतीय 
प्राण देनेकी वात सुन चुका था । उः 
लढकिर्यो कुपित हगी | 


कितु उसकी आराके 





देविये 


[कं सतात्व 





विपरीत वे रोने लगीं । 





ह्र 


खटीफा अगे ब्दा तो पीछे इटती 
कहा नदीं जरदोपनाह ! मुघ्ने > द्र । 

(यो £ कुछ 
वात है ९ 

छने योग्य नदीं रदी रोते-रोते सूर्देवीने उत्तर 
दिया । यह शरीर आपके अधम वेनापि मुदम्पद्‌ विन 
कारिमने अपवित्र कर दिया है ।› 


सधदेवीने 


भी न तमञ्चकर खलीफाने पू । ¶्व्या 
















खलीफा ठक्‌ रह गया । करोधवे उसकी अखि 
गवी । उसने अपने चुने सैनिको आज्ञा दी--“मुहम्मद बिन 
फासिमको जिंदा दी सूखी खाट सीकर दिंुस्तानसे 
` छकर मेरे जरम हाजिर करो ।° 
| परान क्रिया ओर वे मारतवर्ष पर्टुचे । मुहम्मद 
|प्रिन कासिम चिद्टाने खगा, अपनेको निर्दर बताने क्गा 
ओर प्रार्थना करने लगा करं वह ज्पनादके सामने अपनेको 
बेगुनाह सावित कर देगा, उसे मौका दिया जाय | पर टुक्म 
तो हुक्म था । सैनिकोको उसकी तामील करनी शी । 

रोताः गिड़गिड़ाता जिंदा मुह्यद गिन कासिम सुखी 
घाल टसकर अच्छी तरह वंद करके सी दिया गया । उत 
निक वगदाद ठे चरे । 

सूखी खालमे मुहम्मद तरिन कासिमका बंद मृत शरीर 

षीफाके सामने पेश किया गया । खीपाने गुस्से बड- 
त हुए उते दो तात कसकरर जमाया ओर उपे दूर ठे 
हुक्म दिया । 
पर उसने अपने विश्वासी ओर साहसी वीर सेनापति 
पदम्‌ विन कासिम ) का अन्तिम संदेदा सुना तो बह अवाक्‌ 
षा । उसे अपने कानेपर विश्वास नदीं हय रहा था । 
^ १ सम्मव ह ? कुछ निङ्चय नहीं कर फा रहा था । 
महाराज दादरी धर्मप्राण पुत्री सूयदेवी ओर परमाढ 


# कड स ती नि 
# छः खता द्‌ादच्खया # 
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_---------------------------------------------~_ __ ~ 
(~ -----------------~---~ 


ववज 
“जौ हना थ दो गयाः पलीदने कुछ चिन्तित स्वरम 
कहा । धर तुम सच-सच बतला दो-युदहम्मद्‌ निन कालिमके 
मासे तमने जो कुछ कहा थाः वह सच था या नहीं 
व्िल्छुक शठ !' सूरयदेवीने दात पीसक्र कटा, ष्िदू 
कन्याको अपवित्र करनेकरी साम्यं तुष्दारे सेनापति कहां | 
अपने माता-पिता तथा भैनिर्कोकी मृल्युका बदल्य लेनेके लि 
मेर पास अन्य कोई माग दी नदीं बच गया था |" 
खलटीफाकी अखि जैसे फट-सी गयीं | उसे चक्र आने 
गे । महाराज दाहस्की उन दोनों बैि्योको कठोरतम 
दण्ड देनेके लिव उसने सिर उठाया तो देखा दोना बेव्यि- 
की निर्जीव देह धरतीपर ठुदक गयी दै । अपनी विषबुद्ची 
कटार दोनोने एक दूसरेके वक्षे शुसा दिया था | 
खटीफा हैसन देखता रद गथा । --रि° दु° 
(२) 
ती पञ्िनी 
धन पद्चिनीको नदीं चाहताः-अखाउद्धीनने चिततौड़ दुरग- 
के शाखक मीमखिंद ( रलसिंह ) को संदेश भेजा । (आप उसे 
एक बार सिफं दिखला दे, मेँ दि्टी छट जागा । 
चित्तोड़पर वेरा डठे अलाउद्दीन थक गया था | उसके 
सैनिक भू मरने लगे ये, किंतु चित्तौडपर इसका कोई 
प्रभाव नदी पड़ा । अपनी छज्जा छिपानेके व्यि अलाउद्दीनने 
उपयुक्त संदे भिजवाया । 
धचिततोड़-विनाशतें मे निमित्त नदीं बनना चाहती" क्रोधसे 
कोपिते अपने पतिकरो अत्यन्त विनीत शब्दम सती पद्मिनीने 
समक्चाया । 'आपत्तिके समय राजपूत-नारी अपना कतव्य जानती 
दै; पर विपत्ति सरलतासे टल जाय तो अच्छा है । दर्पण 
मेरी छाया देखकर वह गृशंस छोट जाय तो कल्याणकर है | 
दपण छायामात्र [अलाउद्दीन इतनेपर राजी हो 
गया । चिन्तौड-दुगमे उसका सखागत हुआ । दूरसे दपंणमं 
उसने पञ्चिनीका मुँह देखा तो उन्मत्त-सा हो गया । बड़ी 
कंठिनतासे बह संयमित हो सकरा । 
दुग दारके बाहर भीमरिंह उसे प्न अये ओर 
किल अलाउद्दीन उन्द रफ्तार कर ख्या । 
चि्तौडर्गमे बरूर यवनके प्रति अत्यभिक पूणा ओर 
अशान्ति व्याप दो गयी । 
९ >4 % 
पेवाडका सूयं अस न दो जावः- बहुत सोचःविचारकर 
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आपकी सेवा उपख्िद होना चाहती ह । मेरी प्क शते 
है । मै राजरानीकी भति आञ्जगी । मेरे साथ मेरी ख्गभग 
सात सौ दासि रहगी, निने कुछ दिल्ली चलंगी ओर 
कुक वापस लट आरेंगी । 

(सर्वप्रथम यै अपने खामीके एक बार दशेन करना 
चा्हरगी । वदँ कोई पहरा नदीं दोना चादिये !? 

दे सब मंजर ३ ।› अलाउद्दीन खुशीसे उछक पदा । 
उसने रानीके स्वागतकी तेयारी की । 

> > ३ 

धप १ अलाउदीन चीख पड़ा । 

(जान वचाइये । एक मुस्लिम सैनिकने कदा । 'पशिनी 
भीमसिंहको दुदाकर के भागी । सात सो पाठकियोमे सदियों 
ओर दासिर्यौ नदीं, खात सौ ल्डादूः खिपादी बैठे ये । हर 
पाल्कीमे चास्चार छः-छः कदर भी फोजी राजपूत दी यै । 
गोरा ओर बादल बिजलीकी तरह ट्ट पड़े ई ॥ 

अलाउदीन कैम्पके पीके भागा । मुस्ठिम कौज 
असावधान थीं । अतएव अत्यधिक मुसलमान मारे गये | 
गोराने अपूव शौयंका प्रदन करके वीरःगति प्राप्त की 

अलाउद्दीन पराजित हआ ओर भीमसिंह ( रकरसिंह ) 
सकुशल दुर्गमे लोट गये । 

> >६ > 
पुच्छविमर्दित फणिधरकी रोति अलाउदीनने पुनः 
तैयारी की ओर चित्तोड़पर आक्रमण कर बैठा । अबकी बार 
उसके साथ असंख्य सैनिक थे । 

भीमसिंहने भयानक युद्ध किया ओर अनेक शघरुर्ओका 

नाश करके अलाउद्दीनसे युद्ध करते पीछेसे मार डाले गये । 
, चित्तीड़के वीर राजपूर्तौने मुसस्मानोके छक्के दुडा दिये 

किंतु उनकी संख्या मसस्मानोके सम्मुख अल्प थी, अत्व 
सनरन वीरगति प्राप्त की । 

इधर मयानक युद्ध चरु रदा था । उधर दुमे विशाल 


` चिता तैयार थी । 


। (बहनो, हम अपने बहुमूल्य धर्मकी रक्षा करनी हैः? 
श्िनीने यजपूतनियोते कडा । (अधम यवन दुमे आकर 


=-= ~~~ 






मर्‌ 


सरौरको आः 





(1 
[| 


ओर सचमुच चिक्तौड-दुरगके महासमसम अवो 
तियेके | 
मार खतिर्योके सुन्दर शरीरकी रह | 





क ६ -पि ॥ 
५६३) 
चती तश 
अल्ररदीनकी इशे दू राज्य कट्की त श्र 


| & 
चै । वह अवसर देखकर धीरे-धीरे एकःएक द एत 
अधिकार करदा जाता थाः फिर साजख्थानका बदलो ई 3 
बचता १ एक दिन घुसल्मानौकी सेना बदनौसर ट । 
ओर दुरशपर चन्दरतारक-लचित हरित ध्वज फदरने हया 
वद्नौरके सी चसक सूरतेन निवारिता ज 
व्यतीत करने कगे ¡ उनकी एकं खटी कन्या थी | ना 
तार । बह सूर्खेनके अं खका तारा दी थी। सूरतेन उपे पर 
मी अधिक प्यार करते थे | ताराके खालन-पालन्े 1 ( 
दिनौकी स्मृतिर्यो थला देना चाहते । धीरिः 1 
पद्रहकी हो गयी | उे पिताकी विपर्तिका पता चप 
उसने पितासे बद भम ओर ट्गनते युद्धकी धर र | 
उख चौन्दयं पं गुणौ की चचा दूरतक %ढ गवी । 
अनेक राजपूत युवक ताराछे विवाहकी #॥. 
पर तारा अपना सुस्पष्ट निश्चय सवक। कता देती 
राज्य वापिस दिलानेवाला दी युव राजू ई 
कर्‌ खकता दे ।› व 
दतं बड़ी कठिन थी । अलउदीन 
सम्मुख टना साधारण बात नदीं थी । 
उदाख-निराश्च वापख छोट जति । न फ 
जयपाक नामक पक अवक क प 
बदनौरउद्धास्की प्रति की ओर ५ 
एक दिनि एकान्तम तारको पाकर 
ढि ताराने उखका सिर घड़से यङ्‌ क ५ 
किर चिचौद़का निवखित राज 
उसने अपनी वीरताका बडा वानि पकं 
कटा-‹वीरताके गुणगान खनते & ६. 
बदनौरके शासकके रूपभ । ताजी 
चादती दं 












ृथ्वीराजने इट्‌ प्रतिज्ञा की--°निथय दी मेँ आपके पिताका 
रस्य वापिस दिलाङजगा |? 

अवसर देखकर प्रभ्वीराजने सूरसेनके चरर्णोका स्पर्शं 
के आरिष प्राप्त की ओर पोच सौ चुने हए वीर मैनिकेौको 
लेकर वदनौरकी ओर चल पड़ा । उसके दरषकी सीमा नहीं 
थी, जव्र उसने देवा करि सैनिकके वेप स्वयं तारा उसकरे 
साथ ब्रोड़ेपर चरु रही धी | उसकी बी तद्वार बगर्ट्यँ 
लटक रदी थी | 

प: ८ > 

उस दिन मोदर॑म मनाया जा रदा था। ताजियोके 
जनाजके साथ मुसद्मान ष्टा हुसेन) दौ हसेन" कते अपनी 
छाती परते रोते-न्निव्टाते आगे बद्‌ रहे ये । दुर्गे ऊपर वरै 


नू बड़ी शैतान माद्ूम होती दै, बुटिया {2 रूपनगरकी 
रूपवती ओर चचक राजकुमारी च॑ंचटने कु रोपसे कदा । 
न्त्‌ या तो मुसलमान वाददयादौकी तस्वीरं दिखाती हैया 
मानसिंहः जयसिंह ओर जगतर्सिंह आदि उनके 
नौकरौकी । मँ तमसे वारबार हिंदू नरेशौके चित्र दिखानेके 
च्यिकहरही्हू| 

ध्यह्‌ देखिये, सजकुमारीः बुदियाने कदा । (आप नाराज 
क्यो होती ३? ओर उसने प्रतापसिंहः करनसिंह ओर 
राजसिंहके चित्र दिखाये । 

'जओरः १ अवकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी | 

'दिव्छीके बाददादः आल्मगीसकी तीर है यद ।' 
फिर ओरंगजेवका चित्र सामने रखकर बुद्याने कदा । 
इसको सिजदा करो, राजकुमारी | 

“सिजदा ! राजकरुमारीने दत पीस व्यि | 

॥ | अनेक दासियोको बुलाकर रदैसती हुई कुमारी 
चैचलने कटा । (इस नरके देवताकी सिजदा करो । 

ओर सवने उस चित्रपर जृतिर्यो बरसा्यीं । चित्के 
चीयड़े हो गये | 
 इुदियाने चित्रके चीथडे उठा 
चेली गयी | 
द्‌ दिष्टी पर्टुची ओर सारी 
-# साथ ओरगजेवको सुना दी । 
4 ध अं० ८०-- 





















यि ओर चुप्चाप 


ध्रटना उसने नमक 


म्ली 


# इक आदश हिद्‌-नारियौ # 
<~ 
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ृरथ्वीराजने अपना पैना तीर कसकर छोड़ा । वह 
लाइटादाके वक्षमे धस गया । लाइलाहा वीं ङटक गया | 
मुसद्मानोमे खट्वी मच गयी । प्रध्वीराज ओर तारा अपने 
सैनिके मिलने परे भागे । ससव्मानेने पीछा किया । 
युद्ध छिड़्‌ गया । ववनोको अन्त्र उटानेकै पूवं ही समाप्त 
कर दिया गया । जो जदा था, वहीं मौतकरी गोदसें सो गया । 


ताराने भी अपनी तीक्ष्ण तच्वारसे अनेक यतवनोका 
संहार किया । 

वदनौरका दुगं पुनः सूरेनके दाथर्मे आ गया ओर 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ताराने प्र्वीराजकरे साथ विवाह 


अफगान खदा जनाजेका उटना देख रहा था । कर छिया | --रि० द° 
ञ्य 
कुक य © हि ना ५९/ 
कछ आदद द नारियं 
@ 
सती चंचलकुमारी 


ओरंगजेव आग-वनूला हो गया | 
उसने सेनापतिको त॒रंत आज्ञा दी--अभी रूपनगरके 
स्यि फौज वृूत्व करे ओर राजकुमारी चंचल्का डोला 
यर्टौ आ जाय 
ष्टेसा ही होगा ।› सेनापतिने उत्तर दिया ओर ओरंगजेव- 
की साख सेना रूपनगसके व्यि चल पड़ी । 
>€ > > > 
आप अपनी छड़कीका डोटा तैयार स्वे -सेनापतिने 
रूपनगर राजाः कुमारी चंचल्के पिताः विक्रम सोलंकोको 
पत्र छख मेजा । (दम आ रहे दै । अगर एेला नदीं हआ 
तो रूपनगर खूतम नहायेगा ओर कुमारी तो हमारे साथ 
आयेगी दी ।° 
विक्रम कोपि गया । (दिष्टीश्वरकी अपार ाक्तिके सम्भुख 
मै क्या कर स्रा १ फिर क्यो न कुमारीको भेज दू १ 
कितने दी राजपूतोकी कन्याएं तो मुसल्मानेसे व्यादी जा 
चुकी दै । ओर अपना यदी मन्तव्य उसने अन्तःपुरमे 
चंचल्को सुना दिया । 
(स्तम स्नान रूपनगर कर ठे ।'--च॑चलने उत्तर दिया। 
(इसमे कोई हानि नदीं) पर आपकी पुत्री मुसट्मानकरौ बेगम 
बने, यह महापाप दै । कैते सदैगे इते आप ¢ | 
रितु तेरी रक्षाकी शक्ति सुञ्चमं नदीं विक्रमने कदा | 
न तुमसे स्ट बता देता दूँ । ओरगजेवकौ विशाल सेनक 
सामने हम मुद्टीमर राजपूत कर री क्या सकते 8. 
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‹शक्ति अपरम नही, सवंशक्ति-सम्पन्न जगदीश्वरम ३, 
पिताजी !› अत्यन्त दुखी होकर चंचलने कहा । चे निश्चय ही 
मेरी रक्षा करेगे ओर इतना तो आप जानते ही दहै कि 
अग्निः विप्र ओर विषाक्त कटार तो हम क्षत्राणियोकी सदाकी 
साथिन द | हमारे धर्मकी रक्षावे कर दील्ेतीद। मेँ 
पुनः बल देकर कती हूः आप मेरी चिन्ता न करें | 

विक्रम उदास, भह ल्टकाये बादर चला गया ओर 
राजकुमारी चिन्तितः उदास, रोने क्गी । 

करुणामय खामी | मेरे धर्मक रक्षा करना ।› चंचल्ने 
प्राथना की ओर अचानक उसकी दृष्टि ऊपर उठी तो देखा 
राजसिंहका चित्र था | “राजसिंह महाराणा प्रतापके वंशधर, 
चित्तोडके रक्षक । राजकुमारी चिकी ओर ट्ककी 
बधि देरतकः बहुत देरतक देखती रही । 

“करुणामय भगवन्‌ | उसने पुनः प्रको सरण 
किया ओर पत्रमे सारी बात विस्तारसे लिखकर राणक 
पास पत्र भेज दिया । उसे सुक्मिणीके द्वारा श्रीकरष्णको पत्र 
ङ्िखिनेकौ बात स्मरण आ गयी थी । 

कुछ ही दिनम उत्तर भी आ गया | 

(त्र मिटा | राजसिंहने खयं छ्खा था । आप निश्चिन्त 


रहं । 
ध्रभो | राजकुमारीने पुनः दयामय प्रञुका स्मरण 
किया । 
अव वह प्रसन्न थी। 
६ > >€ > 
यह रहा राजकुमारीका डोला |- मुगल सेनापति 
आश्वय+्चकरित था । रक्तकी एक रद भी बहे बिना 
डो आ जायगाः इसकी कल्पना भी नहीं थी । मुगल 
सेनापति प्रसन्नतापूर्व॑क लर पड़ा | 
सेनां अरावली पवंतके बीचवाले तंग माति जा रही 
थीं ओर राजकुमारी चंचल रह-रहकर पर्दा हटाकर बडी 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही थी । उसे राणा राजसिंहने 
आश्वासन जो दे दिया था। 
अचानक विशार रिला-खण्डकी व्ष्टि दोने लगी 


भागे; किं मागं अवरुद्ध 
द = कोई त 
पथ नहीं । 
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मुगल सेना लेसे चूदेदानीमे त गयी चौ ं अ 

खण्डोकौ वर्षां होती जा रदी थी । धि 
ङछ दी क्षणम हजारो सुसल्मान मतक गोले 8 

गये । कुछ टी इधर-उधरसे प्राण वचाकर भाग क्त्र ्ो। 
महाराणा चंचल्के पास पहुचे । 

„ अव आप अपने पिताके पास सुरक्षित पबा 
जायगी ।› राजसिंहने बड़ी शालीनतसे राजकुमारी नितं 
क्रिया | शुगर मेना सो गयी, वची-खुची माग गर 
अव कोई बाधा नदीं | 

मेरे पिता तो सुने ओरंगजेवके यर्दा भेज चके ६। 
चंचल बोली | “अव मेँ फिर उनके पास कैसे जा सकती! 
(तो फिर क्था किया जाय ? राणाने पृष्ठा । 
धमै तो इन्दीं श्रीचरणोकी आसः ` “` "| राजकुमार 
मुद क्जासे लाट हो गया । वह आगे नदीं बो सकी । 
८धन्य भाग्य मेरे । राजसिंह मुदित मनसे का । 
जय | राजपतोने धष 
भेवाडकी महारानीकी जय | राजपूेनि उच 
ध --[रा० 
आकाशमण्डल्को गुंजा दिया । शि 
(१) 
सती लाजवंती 
जसे अधीरः गया | 
“ओफ ! अकवर मी जेसे अधीरसा हो तो 
मव्य जली अर्यो एवं मांसके 
बन गये भव्य प्रासाद, ज 
देखकर उसने कदा । ^राज्यकी ४ (तइन 
कितने बरेगुनादौका खून करना पड़ता ॥ 
को वीरान कर देना पड़ता है । या खुदा न कत 
म कौन ¢ अपनी कूरतापर श्रा १ । 
उटायी ओर पीछे वधे द । 
अकवरने दृष्टि उठा | 
सेनिकको देखकर प्ररन क्रिया । 







म पुरुष नदी खी द-सेनिकन उ ल्थिजा 
सेरा घर दै । मेरा पति पहटे ही 0 शी, परव 


क न्वा तं 
यै मी जोदरवतमे सम्मिलित दोना चा "नी 
मेरे आनेके पटले दी सब्र समाप्त हो गया 1 ^ 
की लार दरढती द्रः पर ठम्दारे टे 
कद कर छिया ।' 

वुम्दारे सिपादियेनि.! `` ` त गनः ¢ 

कृटते लेकिन बह । 

न जाने क्या-क्या कहते ह । न 1 
सचमुच यह जाति वड़ी निडर दं 





तु्दारी शादी कवर दूर्‌ थी ९ अक्रवरने प्रहा | 
अमी तो सगाई हुई दे ।› सेनिक वेप टड्कीने कदा। 
ततवर तुम दूसरी चादी क्यों नदीं केर टेती £ अक्रवरने 
सहानुभूतिक साध कटा | (अमी तो वुम्दारी सारी जिंदगी 
पड़ी है| क्यों वसाद्‌ करती हो £ 
"गाली मत दो, अक्रवर {' ठड्कीकी अखे भर आयीं | 
'ुनती हूः ठम बहुत वड़े बादशाह हो । भगवानने तुभ 
रक्ति-सामध्यं इसल्िि नदीं दी क्रि तुम क्रिसी सती नारीका 
अपमान क्रो | 
“नहीं वेदीः नदी।' अकवरने कुछ सहमकर कदा । 'व्रिलयुल 
न्दी । मेरी यहं व्रिलछुक मंशा नहीं थी । इन ठेर-सी पड़ी 
लाशमे त॒म्दारे परतिकी लदा मिल जायतोरँदलो, 
जाओ । मुञ्चे कोई एेतराज नदीं ।› 
लड़कीका नाम लाजवंती था-। उसने पतिका राव दरद 
क्था । कुछ ल्कडि्यो लायी । चिता बनी । उसपर पतिका 
शव सुखा दियाः पच बार परक्रिमा की ओर पुनः प्रणाम करके 
स्वयं चितापर बैट गयी । पतिका मस्तक गोदमें ठेकर चक 
मकस आग पैदा की । क्षणभस्म ही धू-धूकर चिता जल 
उटी । लाजवंतीकी कोमल काया उसके पतिक शवकरे साथ 
अग्निक लाल ल्प्योमे समाप्त दो गयी, राखकी देर 
बन गयी । 
अक्रवर ओर उसके सेनिक राजपूत-कन्याका साहं 
ओर त्याग देखक्रर चक्रित प्रे | सतीके सहज पतिरमकी 
प्रशंसाके अतिरिक्त वे ओर क्या कते ! --शि० दु° 
८ 
पतिव्रता मयणहदे 
चन्द्रपुरके राजा कादम्बराज जयकेशीकी पुत्री थी 
मबण्ख्देवी । वद रीर कुछ मोटी ओर कुरूपा थी; 
स्किन उसक्रा हृदय गुजरातनरेख भीमदेवके पुत्र कणैको 
| भरण कर चुका था। पिताके देदावसानके पश्चात्‌ कणं 
4 हुए । वै अपनी माता उदयमतीके प्रम भक्त 
पे । वे अयन्त रूपवान्‌ तथा वीर ये । 
भं दूसरेका वरण नहीं करूंगी । राजकुमारीने विवादः 
शौ चचां नठनेपर स कह दिया । टेन चाच्तयनरेश 
१ समय (मारत-सम्राट्‌ः हेनेके चयि सध कर रदे ये। 
"वण भारतसे उनका मैत्रीसम्बन्ध नदीं था । एेसी 
यदि कन्याके विवाहका प्राव वे अखीकार करं? 
भनिवायं था । चन््रपुरनरेख जयकेश्ी युद्धसे इरते 


















६३५ 












नदीं थे कलु युद्ध करके मानी कर्णको व्रिवाद करवै चयि 
प्रस्तुत करना कठिन था | 


धवे मेरे आराध्य ह| युद्ध करके उन्द्र विवा किया 
जाय, यहं म सदन नहीं करूगी ।› राजकुमारीने युद्धकी 
चचा ही उटने नहीं दी । मुञ्चे जनेकी आजा दीजिये । 
वे मुद् सीकर करे तो ओर अस्वीकार करे तो, मेरी गति तो 
उनके चरणोमे दी दे ।' 
पु्रीका दठ राजा जयकेदीको खीकार करना धडा । 
उन्दने एक चित्रकारो आगे मेना । चित्रकारने राजसभा 
जाकर कणको काम्ोजराजक्री कन्याका चित्र दिखलरकर 
निवेदन करिया--भेरे महाराजने आपकी भेम हाथी मेजा है | 
दाथी देखने समासदके साध राजा कर्णं बाहर निकठे | 
हाथीपर राजकुमारी मयणल्ल सख्यं व्रैदी थीं । लेकिन कर्णि 
उनसे विवाद करना अखीकार कर दिया । गजकुमारी 
उनका निर्णय सुनकर दाथीसे उतरी । उन्दने कदा- (आर्थ. 
कन्या एकर बार ही पतिक्रा वरण करती है | इसदेहका उपयोग 
कुछ नर्दीः यदि आप इते स्वीकार नदीं करते | 
राजछुमारीके आदेशपर उनके साथ आये ठोगेनि बदीं 
चिता वब्रनायी । राजकुमारीने कर्णेको प्रणाम करिया ओर 
चिता चदन चली । उसी समय राजमाता उदयमती 
पधारीं । उन्दौने पुत्रको गि-तेरे जीवित रहते व॒स्चे 
वरण ॒करनेवाटी साध्वी चितारोदण करेगी १ वे देहका 
आकार ही दीखता हैः हृदयका शद्ध सन्दयं नदीं दीखता १ 
चितम दी चद्ना हो तो मेरी पुत्रवधू नदीं चदेगीः 
म चरदूगी |" 







युत 5, ५4 ॥ 
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अव राजा कर्णका हृदय द्रवित हूभा । उन्दने माताके 
चरेम सिर रवकर क्षमा मोगी | मयणल्लका पाणिग्रहण 
किया उन्दनि । यदी रानी मयणच्ख्देवी सिद्धराज जयसिंह- 
की जन्मदात्री दहं । उनकी दिक्षा तथा देखरेखने दी 
सिद्धराजको इतना निप्रण तथा समथ बनाया । 





चाडुक्यवंशके इतिदहासम आदश पतिव्रता तथा आदनं 

मातके रूपम मयण्ख्देवीका नाम अमर है । --स° 
@ ^) 
साध्वी कान्तिमती 

शाकल नगरी श्रीवत्स गोचर्मे उत्पन्न ब्राहमण था वट्‌ | 
उसके परास अपार सम्पत्ति शी ओर अत्यन्त सन्दरीः 
गुणवती पल्नी मिटी शी; वित कुसङ्गमं पडकर वह वेदयते 
मेोदट-जाख्मै रैस गया था | उस वेदयाकौ उसने धरम दी 
टिकरालियाधा। 

पतिकी आज्ञासे साध्वी पत्नी कान्तिमती उस 
ओ परैर धती थी । रात्रिम पति जव वेश्याके साथ रायन 
करता तो वद उन दोनेके पेरेकरे पास सो रती । अव्यन्त 


वेदाके 


भद्धापर्वक वह उन दोनकी सेवा करती श्री । 


वह ब्राह्मण नियम-संयम छोड़ दी चुक्रा था | मनमाने 
आदास्विदासका फट यदं हुआ कं रोगोनि उसके शरीरको 
अपना धर बना ल्या । वमन-विरे्चन दुआ संग्रदणी 
हुई ओर किर भगंदर दौ गवा । वेद्याने उसका धन 
अपने धर पर्हचा दिया था । अव उसे छोड़कर चरी गवी । 
सम्बन्धियोने उससे पटे दी सम्पकं त्याग दिया था। 
ब केवल पत्नी इस कष्टम उसकी सहायक रद गयी । 
वृह अपने शरीरके विश्नामकी चिन्ता व्यागकर रात-दिन 


उसकी वेवा्मे लगी रहती थी । 
(नने वम्दे बड़ा कष्ट दिया; ठम्दाय अपमान कराया । 


अब इसी पापका फक भोगर्दाद्र । मुदे क्षमा करो ।' 
ध त उस युसषके मनम पश्ात्ताप॒ जागा तो बद वो 


अपराधिनी मत 












॥ (||| 
| | | | 


च | 









करके मुञ्चे अवर्णनीय आनन्द प्रात होता ई ॥ यह क्षः 
कान्तिमतीने उसक्रे वैरसैपर सस्तक रख दिया । पतिक 
मङ्गल-कामनासे वद कई प्रकारके तरत रवती थी । 
देवता्ओंकी आराधना करती थी । पतिका कष्ट घयनेके छि 
जो कर सकती शी, करती थी । धस कोई अतिधिमहास 
आ जाते तो उनका सत्कार करती । उनका चरणोदक 


ऊपर छिडकती । 

हो गय | 

= पे प्र | 

परास्त भागी गयी अरि ९७ 1 
वेट गये थ । ध्‌ 


लनेका प्रयल "| 


सदसा एक दिन उस ब्राह्मणको संनिपात 


बेचारी ब्राह्मणी वैद्यके ए 
ठे आयी । त्तकं व्राह्मणके दत 
दको खोकर वह खख्मे ओषध अ 
गी । रोगीने संनिपाते अविश 
ल्लीकी एक अगुटी कटकर उसके मखे 
प्राण इट गये । अध 

वन्तमतीन स्नान किया । नवीन वल १ 
श्ज्ञार किया । केशोको खुला छो दिया न 2 
भरी । पतिके शरीरके साथ इमान गयी 
साथ उसने चितारोदण किया । 

नारीके चयि पति साश्वा पु खषोत्तम 


५ 


प र गव 









नदीं करती । जैसे उपासकके १ 
काष्ट, पापाणादि नदीं दैः वसे दी नास 
नदीं है | वद तो साक्षात्‌ मगवानकता खश ल 
पतिभक्ति करके नारी उस पुश्षके वाथ 


जती | यद्यपि वद्‌ व्राह्मण वेश्याक्रा चिन्तन करते रने 
करण तथा पल्नीकी अगुी मुखम रह्‌ जानेसे दूसरे जन्सर्म 


व्याध हृथः किंतु साध्वी कान्तिमती तो वैकुण्ठ चटी गयी | 
---सु° 





५.९. 
सृती बाती 
'ुञ्चे इसी समय कोसी ठे चच्ि । करारीकी बासंतीने 
अपने श्वशुर प्रसादीको बुाकर कदा | 
यह के सम्भव दै, वहू !› प्रसादीने प्रसुति-ण्दमे पड़ी 
हूको प्रमे समञ्चाया । अमी तो कुल पाच दिन दए दै | 
दम बाहर केसे निकक सकती हो ओर य॒दि जाना दी श्रातो 
करोर ( वाभंतीका पति ) अभी कृ दी घ्री पूवं गयादै; 
उसे साथ व्रयो नदीं चली गयी १ 
अव सुज्ञ अपने परार तथा प्रा्णौकी आवद्यकता 
नदी? बासंतीने वल देकर कडा | “आप मेरी वातका विद्वास 
कीजिये | उन्दै काटे नागने डस ल्यादहै। वे व्च नहीं 
सकते । तभीतक उनके प्राण बचे रहैगेः जवतकर मँ उनके 
पास नदीं पर्टुचच पाती । आप तनिक भी देर करेगे तो भेरी 
अभिलाषा अधूरी रद जाग्रगी | ` “` "ओर यहं वच्चा | 
जीजी पाक लेगी इसे कुछ नदीं दोगा । यद खख 
 रदेगा | 
ध्वफातीका ्तोगा ँसीके च्वितेयारदो ष्दादै। आप 
| जकर देखियेः जद्दी कीनिगे । इतनेपर तो आपको भेरी 
बातौका विश्वास टौ जाना चादिये | 
प्रसादी धव्ररये-ते बादर दौड़े । उन्दने देखा सचमुच 
वफाती तागा कसकर ससक च्यि तैयार दै । प्रसादी उसे 
अपने द्वारपर ठे आये | तबतक बासंतीने ज्दी-जल्दी कुछ 
वज्ञआभूषण पहन च्यि ये । 
करारी ओर श्चौसीकी दूरी कगभग छः मील है । पौन 
8 र्हुच गया । "बड़े अस्पतालमे ठे चलो" शहर 
पचते ही वासंतीने कदा । तागा भसताक पर्हैचा । 


„ बरती तंगिपे कूदकर सर्वथा परिचितकी भति अस्पतार- 

र उस वे पटु गयी, जहौ इक्रटर ओर कम्पाडंडर्‌ 
दोकर अपने यन्तर भाल रे ये । डाक्टर आश्चयं 
ते हो गया, जव बासंतीके पर्हुचते दी दो धटे बेहोश 
^ अदिं सोल दीं ओर हाथ उटाकर मायेसे ल्गा छिया। 



















= 
इध | 


€ हि 1 
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(कुछ चिन्ता नदीं | बासंतीने वड़ी शान्तिम कदा । (चलिः 
मे मी तैयार होकर आयी रँ | 
डक्टरके संकेते वरासंती पकड़कर एक कमरे वंद कर 
दी गयी । “मेरे निद्चयमे तम सन्ये डिगा नदी सकते | कहती 
हृदं बासंती कमरे चटी गयी शी | 
क्रिरोरने अवं वंद कर टी-सदाके लिये | उसके पिता 
चिद्छाने टे | 
>€ >€ > 
धव्यो श्रम कर रहे हो मार्गमे पिण्डदानके लिये शव 
उतारा गयातो हर प्रयत्न कररनेपर मी उठ नहीं रदा धा । 
समीप मन्दिरे खामी श्रीयुगखानन्दने आक्र कटा । 
प्ट्सकी सती पत्नी बासंतीकरा दव आये व्रिना द्‌ नहीं 8 
सकेगा । उसक्रा राव ठे आथो ता यद्‌ तुरंत उठ जायगा । 
कुछ आदमी लेटे । देखा वासंतीका इारीर निर्जीव 
था | उसके प्राण अपने प्राणपतिके पास पर्टुच गे ये | 
उक्त दखतिकी अन्ेष्टिमं सदखो स््री-पुरष ( कातुहलः 
वशा भी ) सम्मिलित हए ओर जय-जयकार एवं पष्पोकरी 
वृषा क्रा | --दि° द° 
9) 
सती बाह्मणवलीका प्रभाव 
संवत्‌ १९५६ विक्रमान्दमं मारवाड भयानक दुर्भिक्ष 
पड़ा | अन्नके अमावसे टोग तडप-तड्पकर प्राणत्याग करम 
दख । मारवाइके डीडवाना नगरकरा एकर ब्राह्मण अपनी नव- 


वधूको छोड़कर चल वसा । बेचारी दुखी पती ब्राह्मणः 
त्रिय ओर वेदयोके षरे भिक्षा मगकर जीवन-निर्वाह करने 


गी । भिक्ान्के व्यि उसने अपना गौव छोड़ दिया । 
इस तरह वह सुजानगद्के एक गोषके ठाकरुरके रावलेमे गयी 
ओर अपना सारा दुःखद वृत्तान्त सुना दिया । भगवानूकी 
दयासे टारे उसे अपने भीराधाङ्ष्ण भगवानूके मन्दिरकी 
पुजारिन नियत कर दिया } ब्रा्मणी बड़ी दी साखिक प्रकृतिकी 
देवी थी, श्रदधा-मक्तिपू्क श्रीभगवानकी सेवा-पूजा एवं कथा- 
कीर्तनमे अपना दिन व्यतीत करने लगी 1 

एक बार ठाक्रुरकी उसकी पीते कु कदायुनी हौ 
गयी | ठाकरुस्की पतीके मनम पवित्र पुजारिनके प्रति कुछ 
संदेह उत्पन्न दो गया । उसने पुजासिको निकल्वानेका 
घडयन्त रचना शरू करिया । उसने अपने पीदरसे एक रानाको 


बुलवाया । 














६३८ ॐ धमां रक्षति रक्षितः ॐ 


धयह देद्नी है ।› रानाने श्रीटा्ुरजीका प्रसाद आगे 
हटाकर ठाकरुरसे कदा । भे इसका स्यश्च करिया हआ प्रसाद्‌ 
नहीं खीकार कर सकता । इसे म अच्छी प्रकार जानता ह्रूँ | 

बेचारा ठक्रुर ग्रिंकन्तन्यविमूदु-सा हो गया । रानाने 
फिर बल देकर कहा- भेरी बातक्रा विश्वास न हो तो आप 
आगमे दहकते ऊेके दो गोले मेगवा दें । मै उन्दे उटा दूंगा 
ओर मेरा कु नहीं बिगङ़ेगा ।› 

आगरम तपे दो गोले मेगाये गये । गेविके अधिकांश स्री- 
पुरुष एकत्र होकर देख रहे थे ] राना अथि-स्तम्भन-विद्या 
जाननेके कारण तपे गोलको हाथमे लेकर घुमाता ओर 
उछाल रहा था | ठाङ्घर दुखी ओर चिन्तित था तथा ब्राह्मणी 
मन-दी-मन रो रदी थी, बेचारी व्यथं दी अन्त्यजा सिद्ध दो रदी 
थी । 

(महाराज | किये, ये गोके का डद  रानाने 
ठकुरसे पूछा । (डा सूयंमगवान्‌के सिरपर |› दुखी ओर 
चिदी ब्राह्मणीने दात पीसते हुए कदा । रानाने गोले जमीन- 
पर फेक दिये । 

आस्चयंकी बात हुई । गोरे अचानक आकाशकी ओर 
उठे ओर एक गोखा ऊपरसे सीघे रानाके सिरपर गिरकर फट 
गया । रानाकी तत्काठ मृत्यु हो गयी । 

अब्र सब छोग॒धवराये । ठाकरुरने पुजरिनके चरण 
पकड़ स्यि--र््मा | ठम सती होः रक्षा करो |? 

प्रभो ! ये मेरे अन्नदाता है ।› सती व्राह्मणीने दोनों दाथ 
जोड़कर श्रीसूर्य॑भगवानसे प्राथना की ] (सरल ओर निदौष द 
इनकी रक्षा कीजिये ।' 

दूसरा गोला नीचे नहीं आया । समी दरशंक सतीका 
चमत्कार देखकर दंग रह गये । ठकुराइन सती ब्राह्यण 
पुजारिनके चरमं गिर पड़ी ओर क्षमा गने लगी । 

--श्ि० दु० 
(७) 
सती रामरखीका प्राणोत्सर्गं 
( ठेखक--श्रीरिवकुमारजी गोयल, पत्रकार ) 


सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी देवतासखरूप माई परमानन्दके माई 


। क्रान्तिकारी वारमुकुन्दको दिल्ली प्रड्यन्त्र केसः के मामलेमें 


दण्ड सुनाया गया | उनपर लाडं हा्िगकी सवारीपर 
जी-शाखनका तरूता पठटनेका षड्यन्त्र 


५ 
॥ 


~ = | 


उनकी पत्नी शामता रामर क्र धर्मपरायणा ए ५ 
नारी थी । बे एक दिन अपने पतिते मिलने चम १ 
स भाई .बालकुन्द जीसे मरन क्रिया--्थप़ो का 
केसा मिक्ता द £ 
'मिदधी-मिटी दौ रोटी एं दाठ्का पानी, 
उत्तर दिया | 
“आप सेते कौ दै १ --रामरलीने दूस प्र जि 
<कोठरीकरे अंदर केव दो कम्लेरम-उततर व| 
रामरखी गम्भीर होकर धर लौट आं ओर उक 
उसी दिनसे मिद्धी-मिटी दो रियो खानी प्रारम्भ कर दी थौ 
भीषण सर्दमिं केव दो कस्बलोम सोना प्रारम्भ कर दि। 
घरवालने समक्चाया तो गमरखीने उत्तर दिया--भ 
पतिदेव तो मिद्धी-मिली सेरी खार ओर य अच्छा मे 
कर, यह भटा कैसे सम्भव है १ पत्नीका यह धमं दै १ 
पतिके दुःखे दुखी रेः सखम सुखी ॥ 
रामस्खीका शारीर कुक दी दिनम सूख ॒गवा। ‰ 
अपने इष्टदेव भगवान प्रार्थना करने लगी धा ते भ 
पतिदेव रिदा हो ज्ये अन्यथा मै मी उन्दीके साधष 
परलोक सिधार जाऊं ।› 
माई परमानन्दजीने बालमुकुन्दको शशी चच 
= : करित फोसीकौ स्ना 2 
मारी प्रयास क्रियाः पैरवी की; जि 
न सको । | 
५ अक्टूवर सन्‌ १९१५ माई ॥. | 
देनेके ल्ि नियत हुआ । «^ अदरक न 2 
शृङ्गार क्रिया, भगवदूमभजन किया अ एक 
गयीं । वे प्रसन्नचित्त पति-नामका सर र त) 
उधर जेककी पौसीकी कोठरीम भाई | 
की खाधीनताके लिय मृल्युका आलि _ ' त 
उसी समय श्रीमती रामरली अपने प्राणप्निव 
परकोक सिधार गयीं । 
पति-पत्नी दोनेके दवोकी पक साथ 
की शयी | 
श्रीमती रामरी इस युगकी { 
अग्रणी थीं । देशके साधीनता-संगरामके १ 
› तब उस . 
महान्‌ पतित्रताकी आहति पडी 
खाम्ाव्यवादको भस्मीमूत दी कर डाला । 





-भाईगी 










क्री मदान्‌ ४ र । 
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जापानका रूससे युद्ध चल रदा था | रूसी सेनाकी 
एक इकड़ीने सामन्तराज सातोमीके दुर्मपर वेरा डाल दिया 
था | पवंतपर वना सुद्‌ दुर्गं था ओर चार आर गहरी 
लाह थी, कित द्रे परेरेके कारण दुर्गम भोजन समाप्त 
हेताजारदा था । एक दिन दुर्गपतिने घोषणा की-- 
शघ्रुेनाके सेनापतिका सिर लानेवाठेके साथ य अपनी 
पत्रीका विवाह कर दगा ।' 

शीतकाल आ गया था | एक दिन शामसे दिमपात 
रम्भ दो गया । उस दिन सामन्तराजका कुत्ता सुूसा 
नदीं मिला दुर्गमे तो वे चिन्तित दो उठे । वह रिकारी 
जातिक्रा ऊंचा, वल्वान्‌ कुन्ता बड़ा खामिभक्त था । राचिर्मे 
बाहर रहनेपर दिमपातसे उसके मरनेका भय था; छेक्रिन 
कृत्ता रातिम मिला नदीं । 

रात्रिम भारी दिमपात ह्ुखा । श्रुकी बड़ी तों 
दिमपातसे दिरनेकी सतिम नदीं रह गयीं । उसपर 
अक्रमणका यद अच्छा अवसर था | प्रातःकाल दुर्गके सव 
सैनिक पक्र हुए । सामन्तरान आक्रमणकी योजना बनाने 
जा रदे थे | उसी समय उनका कुत्ता सुवूसा दुर्गमे 
। । उसके मुखम रक्त-सना शत्र सेनापतिका सिर था | 
| सुबूसा शामको निकला था ओर शिविर निरीक्षण करने 
| रिम निकले रूसी सेनानायकको मारनेमै सफठ हो 
गया था | 
। श्छिः | युद्ध समाप्त होगया थाः शत्रु हारकर छोट 
| सुका था; किंतु अपने कुत्तेको देखते दी सातोमीक। हृदय 
गास भर जाता था । भारतीय राजपूतौके समान जापानके 
| घरुरायी वंशके लोग भी अपने वचनके पक्के होते दै । 
| कितना अभागा दिन था वह, जब सामन्तराजने शत्रु सेनापतिका 
र लानेवाठेको बेटी व्याहनेकी घोषणा की थी । कुत्तेको 
भव सव्रते तिरस्कार मिलता था; वह जिसके समीप जाता 
< व वेदी उसे मार वरैटता । उसको भोजन देना बंद कर 
या गया । खाभिभक्त पशु समज्ञ नदीं पाता था करि किंस 
धक कारण उसे यह्‌ तिरस्कार मिल रदा है । 
सामन्तराज सातोमीकी एकमात्र संतान उनकी पुत्री 
। षह जितनी सूमवती थी, उतनी दही गुणवती तथा 
थी । वह सोचने ल्गी--“माता-पितासे भुञ्चे यद 
५ | । सामुरायी सामन्त अपनी बात शटी कर नहीं 
गान सुने देनेकी जो प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार सुबूसा 

















षी 


मेरा खामी है । मेरे मोदके कारण पिता उसका तिरस्कार 
करते दै । मेँ उसे तिरस्कृतः भूखा दे, यद तो धर्म॑ 
नदीं दे 
अन्तम वह धर्मज्ञा एक रात्रिको कुत्तेके साथ ॒चुपचाप 
दुरमसे निकल गयी | उसने घोर वनम एक गुफाको अपना 
निवस वनाया । वनके कंद तथा फ़ल चुन लाती थी 
अपना पेट भरनेको । शिकारी कुत्ता खुबूसा अपने व्यि 
आखेट कर टेता था । वह सामन्तङ्कुमारी तपखिनी बन 
गयी । एक ही प्रार्थना प्रयसे वह वार-वार करती--“रभो | 
इस स्वामिभक्त जीवको अपने चरणोमे खीकार करो ॥ 
॥ ५ 


९७|| - 


\]1.|| | 


/ | | 
५.) 
> 





सामन्तराज सातोमीने बहुत खोज करायी; कितु उन्द 
उनकी पुत्रीका पता नदीं ख्गा । एक दिनि उनका एक 
सेनिक वनम आखेटको गया । गुकाके सामने उसने सुबूस्ाको 
खड़े देखा । अपने स्वामीके कुत्तेको पदिचानकर उसने 
वेदूक सीधी की--“इस अभागे कुत्तके कारण ही सामन्तराज 
दुखी हुए । उनकी पुरी खोयी गयी ।› 

वंदूककौ गोटी चटी । कुत्ता तो गिरा हीः एकं कोमल 
कण्ठका चीत्तार भी सुन पड़ा । कुत्तेकी आङ्मे उससे 
सटकर वरैटी सामन्तक्रुमारीको भी गोलीने वीध डाला था। 
कुत्तेके साथ दी उनका निष्पाण देह पड़ा था । ° 


-- कक - 





६७ 


"श भदो क र 


पतिप्राणा देविर्यो 


(१) 
पतिप्राणा विप्रपतनी 


महाराज शर्याति दिग्बिजयसे छोट रदे थे । उनके साथ 
उनके राजपुरोहित मधुच्छन्दा थे । मर्धं विश्वामित्रके 
पुत्र संयमी; तपखीः विद्वान्‌ राजपुरोदित अकारण दी 
इधर उदास रटने रगे ये । राजाने नम्रतापू्वैक उनकी 
खि्नताका कारण जानना चादा तो वे ब्रोले--भ्यैने पत्नीको 
जो धर लरनेका समय दिया था, अव उस समय मेरा धर 
प्हुचना सम्भव नहीं ३ | इसते मेरी स्रीको बहुत कलेश 
दोगा । उसके हुःखको सोचकर दी मेरा चित्त खिन्न दै ।› 


राजाके लि यह बात हसी आनेकी थी वे बोले 
| आप तपस्वी दै संयमी दै; आपको तो अपने मनपर अधिकार 
| होना चाद्ये । मेरी रानी स्थविष्ठा भी परम पतित्रता द । 
॥ उनके चिन्तका आश्रय मँ दीद | उन्द भी मैने लयनेका 
| समय वही दिया थाः जो आपने अपनी प्नीको दिया है । 
मै तो खिन्न नहीं ह| साधारण मनुष्यके समान आप 
खीकी चिन्ता करे» यहं योग्य नदीं दे ।› 


राजाकी इस बातसे मधुच्छन्दा न रजत हुए ओर न 
| उन्दं क्रोध आया । वे बोठे--"राजन्‌ | आपकी बात 
( सामान्य दृष्टस उचित है; किंत चाचि यह करि पति-पत्नी 
दोनो एक दूखरेसे प्रेम करे तथा एक दूसरेके कष्टका ध्यान 
रख | गृदस्थके स्यि यह भूषण दै, दूषण नदीं । मेरी पत्नीके 
प्राण मुदम ही रहते दै । मेरे व्रिना वह क्षणभर भी जीवित 
नहीं रद सकती । इसख्ि उसकी चिन्ता मुने खिन्न 
करती दै ।› 
पुरोहितको प्रसन्न करनेके चल्िि राजाने सेनाको 
प्रस्ानकी आज्ञा तो दे दीः किंतु मधुच्छन्दाकी वातेंसे 
उदे अपने उन पुरोहित ख्री-आसक्ति जान पड़ी ] उन्दने 
परीक्षा ठेनेका निश्चय करके एक दूत तीव्रगामी अश्वसे 
आगे मेज दिया । दूत राजसदन पर्चा । पतिषियुक्ता 
महारानी तथा राजपुरोदितकी पत्नी एकत्र बैठी थीं । राजाके 
अनुसार दुतने खमाचार दिया--“मदाराज शु 
रेट र्दे थे ] रात्रिम एक राक्षसने उनका 
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बहत दुखी 
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'राक्षसने राजपुरोदितका भक्षण कर लिया ॥ 
खनते दी राजपुरोदितकी पत्नी भूमिपर गिरीं ओर उक 
प्राण त्याग दिये । 
यदं कते सभ्मव दै १ कुछ क्षण ब्ध छ 

महारानीने सोचा । सिर उटाया तो वह दूत जा राध 
कोई परिदास दै यहः वे समञ्च गयीं । 

व्राहाण-पत्नीकी मस्य देखकर दूत भागा या | उ 
जाकर राजाको समाचार दिया । नरश व्याठुक हो उ 
धनौ महापापी दं | कुतूदट्व मेने ब्रहमहत्या कर दौ ॥ 

८उस सतीके पवि्र देहकी रक्षा की जाय महए 
किर दूत दौडाया । राजपुरोदितको सेनाके साथ रज 
भेजा । श्च कुछ विर्व दोगा? यद्‌ कडवर्‌ वे क| 
स्यं मौतमीके तयर परह चिता बनायी ओंर दे 
नादमण, पितर आदित पूनत्पण के चित र 
गये । प्रव्वटित अग्न वेढे राजाने संकल ८7 त 
निष्काम भावस्ते दान, यज्ञ तथा प्रनापाख्नं किष ° 
अग्निदेव मेरी आलु विप्रपत्नीको जीवित कर द॥ ए 






नेदाका देद भस्म दौ 


पत्नी जी उटीं । राजपुरोदितकौ ट 
| वे धर्मम॑कटम पड़ 


गयाः; कठ उ 
मार्मसदी ^ 






गये--्यैरे ^ ५ 





नन यर 


उस 


त्याग द्यां धाः 


दे दीः उसका अनुकरण करना चाहिये ? 

धुच्छन्दा तपस्वी भे । तकी अमित रक्तिं उनके 
पास थी । उन्दोने बीं स्के र्थक्रा सम्भन करके भगवान्‌ 
सूकरी स्वति की आर भगवान्‌ मास्करसे राजाकरो जीवित 





करमेका वरदान मोगा । सूर्यनारायणके वरदानसे राजा 
द्राति जीवित दो गवे | वे चिता-मस्मपे उठ खड हए । 


^ 


६ 
मदाराजके साथ ही मधुच्छन्दाने रजधानीमं प्रवेश करिया । 
--ख० 
हर) 
दतित्रण्‌ रीनी पिङ्गला 
'पतिकरी म्युकरे पश्चात्‌ जो जीवित रेः वह सती नदीं 
कृहला सकती । सती वह नारी हैः जो पतिकी मल्युका 
समाचार पति ही देह व्याग दे। पतिदेद्के साथ चिता- 
रोण करनेवाटी नारीकौ केवट वीरछ्री कदा जा सकता 
1 रानी पिद्कटने यद बात अनवसर कह दी । चन्द्रवंश 
मं उन्न परमास्वंडके अन्तिम यजा हून आचखेस्ते 
। लोटे ये | उस समय वे उत्साहे थे । उन्होने 
वनय सपं काटनेसे मृत व्याधक्रे शके साथ उसकी 
स्रीको चितापर वटकर जलट्ते देखा था । व्याध-जेसे छोटे 
कुलसं ठेसी पतिवता देखकर उन्द आश्च्यके साथ श्रद्धा 
हुई थी । एसे समय पतिका उत्साह-भङ्ग करना उचित 
नहीं था | 



















'ेसी सती तो रानी पिङ्गला ही दांगी । उत्साह ङ्ख 
हेनैसे चिढकर राजाने कदा । रानी चौक गयीं । वे समञ्च 
गयीं कि उनसे मूल हई है । अव उनकी परीश्चा अवश्य 
टौ जायगी; ठेकिन अव तो भूर हो चुकी थी। अपने धरम 
यर दत्ता्रेयजीके राजमवनमं पधारनेपर नीने अपनी 
केठिनाई वतार्थी । 

दत्तानेयजीने एक बीज देकर कदा---इसे अओगनमं बो 
द| छोय पधा वन जायगा । जवर महाराजके जीवनके विषयमे 


कादौ तो उस पैसे पूनी। यदि राजा जौवित हु 
प्‌ इसते जके विन्दु रपकरगे । जीवित न हुए तो उसके 
सूस्कर उसी समय षड़्‌ जार्येगे ।' 


` यनीने वीज वया । वहं उगा, वदा र हर-मरा 
 अ० ८१-- 


: पतिप्राणा 





परलनीक्र समीप जाना चाहिये अथवा 
मितमे मेरी पत्नीकौ जीवित करनेके लियै अपनी आहुति 


देधि्य 
द्ष्लंया > ६४१ 








हो गया | राजक : यु वद्‌ यये ये] वे उनका 
दमन करने गये | उनक्रा दमन करके लोरते समय रानीके 
सतीत्वकी परीश्नाकरा विचार सने आया । उर्दनि एक दृतको 
अपना सुक्ुट देकर मेना । दृूतने राजधानीके द्वारपरसे 
दी रोना-पी्ना प्रारम्भ क्रिया । उसने समाचार दिया-- 
स्यु ओने याजको मार डाटा । 


दूतके राजसदन पर्ुचनेसे पदे दी रानीके पास सखिरयोनि 
दूतक रोते हए आने समाचार पर्चा दिया था । रानीने 
स्नान करके बृक्षते पूछा । व्कषसे जल्करे तरिर रपकरे। 
रानी निश्चिन्त हो गयी धीं ्रि महाशन सकरुलक दै । दूतने 
समाचार दिया तौ उन्दने सोच्ा- “महाजने मेरी परीक्षके 
॥ करि मे देहत्याग करं | 

पतिक 
वे सुह्चे प्राप्त दगि दी | 





धम दं । परखोकमं तो 


1 


जानकर भीं 


पतिको सकरुदाट } पिङ्गखने देहत्याग- 
का निश्चय क्रिवा } वे योगिनी थौ | दतके द्वारा लये मुक्रुर- 
को गोद ककर वे आसन ठ्गाकर वेड गयीं | उन्होने नेव 
वंद कियेः प्राणका संयम क्रिया ओर शरीर छोड दिया । 


॥ 


"वहं संवद्‌ सिध्या है |; दूतने कदा; रचित तबतकर 
नीका चरीर निष्धराण हो चुक्रा था । उधर नरेशको दूत 
भेजनेके पश्चात्‌ ख्या क्रि कयां रानी सचमुच देहत्याग न 
करद्‌ । वे व्रहुत दीघ्रतासे चटे। टेक्रिन जव नगरकर 
समीप पहुचे उस ससय दमशानमं रानी पिङ्गलाका शरीर 
चिताकी ल्पे जल रदा था | 

राजानि वखं-आभूषण उतर केके । पैदल समशान 
प्टुचे । छोग तो चिता जलाकर लौट चुके थे | अकेठे 
विक्षिप्त राजा वर्ह रोते हुए घूमने खगे । उन्हे इस अवसाम 
सिद्धशरेठ॒गोस्खनाथजीने देखा । महापुरुषको दया आ 
गयी । उन्होने समज्ञानका बहुत प्रयत्न किया, करंत॒ राजाका 
ओक दूर नहो दोता था । 

{इनर्मसे अपनी पिङ्गला पहचान ठे ।› गोरखनाथजीने 
एक चुटकी भस चितापर फक दी । चितासे नारियोकी एक 
भीड़ उट खड़ी हई । सव सूप-रंगमं पिङ्गलक दी समान 
थीं । राजा पहचाननेमे असमं रदे । संतक्रे ताली बजाने 
पर उकरेटी पिङ्ला रानी रदं गयीं । रोष सव्र अद्य ले 
गया । 











॥ 








६२ ‡# धमां रश्चतिः रक्षितः ‰ | 
न ~= 
चन्कन्यन्कन्क्कान 


नी न्ख [५ न 

रान दुपच्चाप खनतो रदी; पर सच वात तो यह षी 

. पद्ावतीकी यह वात अच्छी नहीं छसी | उसने न ५ से 
पञ्ावतीकी परीक्षा करनेका मन-दी-मन निश्वय कर ध 


एक दिन नरेला आखेरपर गये । उनकरे साथ जयन 
मीये | धीरे-धीरे संध्या द्‌ रदी थी। 
| धपण्डितजीको सिंह खा गया" नेन्नौमे ओषु भरकर उदा 
रुद बनाकर रानीने पद्यावतीके पास जाकर कदा | 
् श्रीकृष्ण  श्री्रुप्ण |} पद्मावती धड़ामते गिर टू 
ओर तुरंत उनके प्राणपलेरू उड़ गये । 


त 


रानी धवा गयी । उसकी बुद्धि काम नही कर ख| 

वह पूट-पूखकर रोने ल्गी । उसे कद्पना भी नहीं धीक 

ेसा दो जायगा । सतीकी मिमां उसने सुनी थी, कु 
इस कोरिका सतीत्व वह सोच ओ नहीं सकती थी। 

पनरा मोह रि 3 जहा | उल ध = = नरेदाके साथ जयदेवजी लेटे । वरदे दी दुःखे 1 | 

ट दूर या | अव मुदम अपने का यह संवाद सुनाया जा सका ॥ रानी दुखी त थ 


दे < = 
आश्रय दे ।› राजाको संतकी कृषासे वेराग्य हो गया । वह कितु क्ञ्जा एवं ग्लनिते भी वह मरी जाखी थी। 


दीखनेवाटी पिङ्गला तो माया थीः अदटदय हौ गयी । --ख° ` _ क | 
( 2; ) भक्तं जयदेवजी पलीके श्ररीरान्तसे दुखा # _ 
करके उन्दँ दुःख होखार्था । 


रानीकी मनःखितिकी कल्पना ° ॥ 
संदेराव {हिकते ने रक्तया । 

रानी-्मकि मेरा संदेश दे दो । ९ ह न] 
[क वाय मेरी युके घव {ददः 
णीम कंटख्वाया-भेर वु वः वा 


| 


पतिप्राणा जयदेव-पली 
पद्यावती अंक्तवर श्रीजयदेवजीकी अधोङ्गिनी थीं । 


॥ 

| राजभवनमे उनका वड़ा सम्मान था । वे प्रायः रानीके पास मधुर 
^“ [3 4 4 = 

जातीं ओर उसे भगवानूकी मधुर टीला-कथा सुनाया कर्ती । ग्य € त। ० 













रानी कद दी थी । 'उच्चकोयकी सती तो पतिक देान्तके मुसकराती हई उट उने 
संबादसे ही प्राण छोड देती दै |? स्ख दिया । 
___-- टज्-्-च्टञ--- 


पतिप्राणा सतियोकी जय 
आत्मसमर्पण आत्मविसर्जन कर पतिम पदिःदित 
“पति-रुख ही ड नित्य परम खुखः रखती खदा यदी निश्च 


-मनसे पति-सेवन करती, खदा मनावी पतिकी ॐ ॥ 
¦ सौभाग्यवती उन पतिप्राणा खति्योकी जय 


निर्भय 1 


सुरश्ित र्हनके स 








| रानी उनकी वाते बडे आद्र ओर प्रमे सुनती तथा उनका भी आना दोगा ।' त ~ 
भी सम्मान करती । अक्तराजने परमेश्वरे ््ैता % अङ्गसष 14 
श्रीरान्त हो जनिषर पतिके साथ चितापर भस्म हो शवक संनिकर ्रैठकर मगाः ते 1 

जनवरी खी उचचकोच्की सती नहीं होती । पद्चावती कीतेन करने खो । धीरिथीर्‌ पतिक चरी 





= --- कक ्क्-- ----  ~~-~--  -- -= न= =-= 


५ नारी आं 


¦ श--सिरिमा ४ ६४३ 








^ 
दि श्र त 
०।९।५ ५ 


भ्रील्कामे "विरिमाः व्रहुत आदरणीय नाम माना 
जाता दै | यदं श्रीमाः का सिंही मापें हुभा सपान्तर 
है । 'सिरिमाः नामकी इस कुमारीका जन्म श्रीच्काके 
अुराधपुरमं हुआ धा । वचपनसे दी बदधर्मम उसकी 
षी निष्ठा थी । तथागतक्े चरणोमे उखकी भक्ति दूसरयौको 
मी प्रेरणा देती धी । 

धार्मिक रिक्षाके साध साता-पिताने अपनी सुशीलाः 
बन्दी वालिकाको दत्य संगीत, वाद्य आदिकी मी रिक्षा 
दी । संगीतके साथ कार्व्योका मी उसमे अध्ययन क्रिया धा | 
सुमङ्गल नामके एक सुन्दर सप्पन्न व्यापारौ युवक उसका 
विवाह हुआ । 





# 


खमङ्गल व्यापारी था | समुद्र-पारे देशम जाकर 
वेह अपनी वस्तु वेचता ओर विनिमयपं वर्दी 
वस्तुत ठे आता था एक रेखी दी द्वी यात्रापर वहं 
गया था । इस याव्रामं उसे ब्रहुतं छाम हुआ । उसके 
लोटनेका समाचार पाकर "सिरिमाः बहुत दर्ित दरद । 
पतिके स्वागतकरे चि उसने अपने भवनको सनाया । 
। देशका ध्रषष्ठि व्यापारी ब्रह ठभ करफेज्ट र्दा 
था । सिंहल ( उस समय श्री क्काक्रा यदी नाम धा) 
| भी छोय द्वीप है| वकि प्रतिषि छोग सनरुद्रतपर 
| सुमङ्गलक्रा स्वागत क्रमे गये । उन कोगेमें नगरी सवे 
| पुन्दर गणिक्रा भी थी । सुमङ्गखने उस गणिक्रक्रो देवा तो 
| उसका चित्त उसपर आसक्त दो गवा | 
सिरिमाःने प्रतिक्रा स्वागत क्रिया । टेरिन उसने 
रक्षित कर लिया क्रि परतिकर मुखपर उल्गरस नहीं दै 
बदरगाहपर ही पिकी दृ कर्हँ ठदरनी दै, यह वह देख 
खी धी । एकान्तम मिखनेपर उसमे पृषछठा--“आपर उस 
गणिकाके थ्य ही उदास दै 
समङ्गल ब्रोटा--“तुम जव मेरी पीड़ा जानती हो तो 
शती क्यो दो ¢ 
३ समय गणिक्राका संदेश लेकर दूती आयी । 
गणिका इतने सम्पन्न सुन्दर युवकको, भला, अपनी ओर 
भक्षित देते देख तरस क्यो रहती १ केकिन सिरिमाने 
सत कटा--(तुम क्यौ आयी होः जानती द्र । अपनी 
4 कना कि इस कुख्का पुरुष उनके कोठेपर 
ता अपने वंको कलङ्कित नदीं करेगा । उन यदि 
" भवसाय छोड़कर इस धररकी वधू बनना स्वीकार हो 















य्य व्व्य्व्व्व्व्य्व्य्च्व्व्व््य्य्््०् 








7 आद्-सिसि 


तो कछ आ जार्ये। मै उनके चि अपना स्थान छोड्नेको 
तेवार हूं! 

गणिकाको तो जैसे वरदान मिला । उसे रेषा 
सम्पन्न घ्र तथा पति कहौ मिटना था । वह दूसरे ही दिन 
आ गयी | सिरिमाने उसे मन्दिरमे ठे जाकर अप" पतिते 
उसक्रा विवाह क्रा दिया ओर खयं वहां दीक्षा ठेकर 
भिक्षुणी वन गयी | वह मठमें रहने ल्गी । कुछ काल 
वीत गया । एक दिन एक भिक्षु सक्तसे भीगा मठ लोटा । 
पू^पर पता लगा कि प्एक गृदखकी पत्नीने उसे चोदीका 
पात्र खचकर तव माराः जवर वह उसके यदौ भिश्चा 
ठेने गया | 


सुमङ्गल्की नयी पत्नी ( भूतपूर्ै गणिका ) मन्दारमाला 
दीदे वहः यह बात भिक्षुके दारा मिट विवरणसे सिरिमा 
समञ्च गयी । उसने मन्दारमालासे मिटनेका निश्चय करिया । 


मिख्कर उसने पृङ्ा--एक निरपराध साधुपर हमने 
प्रहार भ्यो किया £ 





अन्दारमात्म रो पड़ी--ध्मै कहौ अपने अपम दर । 
सुमङ्गव्ने तै त्यागकर सूने अपनाया ओर अव कठ वहं 
दूसरा विवाह करने जा रहा है । 
` प्रमु ! स॒मङ्गल्को सद्वुद्धि दो । उसके प्रति मेरा 
कुक कर्तव्य है, उसे पररा कर दौ प्रु !› सिरिमा सीधे मन्दिर 
गयी । वह पट-एटकर रे रही थी । वह कवतक वहा 
पड़ी रही, उसे पता नहीं । ठेक्रिन उस रात सुमङ्गलने जो 
खप्न देखा, उसका वह प्रमाव हुआ रि प्रातः उसने 
अपनी सव सम्पत्ति दान कर दी । वह्‌ भिक्षु बनने 
मन्दिर आ गया । -उ० 
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धर्मे सथ--श्रीश्ष्णकपा-प्राप्त भीष्पपि 


भीष्मपितामह्के शराय्यापर गिरनेके वाद्‌ एक दिन 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे धर्मराज युधिष्ठिरसे भीष्मकी प्रशंसा 

करते ए कहा--ध्युधिष्ठिर ! आप गङ्खानन्दन भीष्मके 

पास चलकर उनके चरेम प्रणाम कीज्ि ओर धमः 

अर्थः कामः) मोकषके सम्बन्धे तथा सम्पूण अन्यान्य 

धर्मसदित राजधमकि सम्बन्ध उनसे पूषिये । कौरव- 

वंके धुरंधर भीष्मल्पी सूर्यं जव अस्त दो जागे; 

उस समय सव्र प्रकारके ल्ञानोका प्रकार नष्ट हो जायगा; 

ध इसील्थ्ि मै आपको वरहो चल्नैके लवि कह रदा ह~ 
तस्मिन्नस्तमिते आीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 
ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ व्या चोदयाम्यहम्‌ ॥ 

( महामार शान्ति० ४६२३ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरको साथ लेकर 

गये । भीष्मते धर्मोपदेरकरे चि कदा । उत्तरम मीष्मजी 

६. श्री्कृष्णका स्तवन करते दए वोले--हे टोकनाथ 

ध. ` महाबाहो । शिवः, नारायणः अच्युतः श्रीकृष्ण | आपका 
वचन सनकर म आनन्द्ससुद्रमे निमग्न दो गया 

पर मेरा शरीर सर्वथा शिथिल दो रहा हैः वोरनेकी 

„ , जया भी राक्ति नदीं खद गवरी है | फिर आपके सामने 

मेरा धर्मः अथ काम एवं मेक्षकरे सम्वन्धमे कुछ कहना 

वैसा ही हैः जेषा देधराज इन्द्रे सामने देथलोकका 

वर्णन करना । आपके सामने प्रवचन करने बृहस्यति 

भी समर्थं नहीं दै । श्रीकृष्ण | आप जगत्के कर्तं ओर 

सनातन पुरर दै । आपके रते मेरेजेसा कोई भी मनुष्य 

उपदेश कर सकता है १ क्या गुरुके सामने शिष्य 

देनेका अधिक्रारी दै 

कथं त्वयि स्थिते कष्णे शश्वते सेककतेरि। 
भरतूयान्मद्विधः कश्चिद्‌ रुत शिष्य इव स्थिते ॥ 

( भदाभारत श्ान्ति० ५२ । १३ ) 

तदनन्तर भगवानके कपापृ्ण वररदानसे भीष्मपितामद्के 

जलन; मनका महः शक्रावट; विकर्ता 

गये 1 वे 

























‰ धमां रक्षति रक्षितः ॐ 
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ख 
स्वयं किसथं तु अवाज्शरेयो न प्राह पाण्डवम्‌ । 
किं ते विवक्षितं चात्र तदाञ्यु वद्‌ माण 

, . (स्यमारत सन्ति० ५४।२५) । 
२; ॥ श्रीकृष्णने उत्तरं कटा-तुम सुशो द 

यस तथा अया म समन्यो । संसारके दसत्‌ घ 

पदाथ मुशे ही उलत्च दँ । चन्द्रमा शीतल क्रिरे वमत 

दै--यह वात कहनेपर जगते करिसक्रो आश्वयं होगा; (कर 

वह तो शीतल करिरणयुक्त है दी ) इसी प्रकार सम्पू प 

सम्पन्न मुञ्च परमेश्वरके द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्र हेते ` 

उसे सुनकर कोन आश्चयं करेगा १ भीष्म ! पृदचै जत | 
तम्दारे महान्‌ यशकी प्रतिष्ठा करनी है । इसीपे मैने अप्र ` 
व्िशाठ बुद्धि ठमको समर्पित की दे । दे ध्वीपाट | जकर 
अचला पृथ्वी खिर रदेगीः तवतक सम्पूणं जगत दप 
अक्षय कीतिं विख्यात र्देगी । भीष्म ! ठम षष । 
यथिष्ठिरके प्रन करमेपर उत्तरम जो कुक कगे, बह < 
सिद्धान्तकी भति भूतल्पर मान्य दोगा । जो भ द्रे 
उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनम उतरिग, 
वह मू्युके वाद सव प्रकारके पुण्योका फ ध्र करेगा । ५८ 
इसीष्यि भने ठमको दिव्य बुद्धि प्रदान की हिक 
परकारसे भी तम्दारे महान्‌ यका इस भूत | 
यशस. श्रेयसश्चैव मूलं मां विदि क 
मत्तः स्वऽभिनिन्रंत्ता भावा 
शीता्श्वन्ं इत्युक्ते रोके = वि 
तपरैव यशसा पू मथि को रिहते । 
जपेयं ल॒ मया भूयो यशस 
ततो मे विपुख बुद्धिस्त्वयि भीष्म ति 
यावद्धि प्रथिवीपार शश्व स 
तावत्‌ तवाश्चया कीत 
यच्च त्वं वक्ष्यते ष्म ६ 
वेकवा इव ते स्था _ 
यन्नेतेन प्रमाणेन योकष्यय 
स॒ फं सर्वपुण्याना रत्य 
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वहं समाजसे कदापि 


[4 
जाव हं 
जीवनम उसे भोडेवहत 
नकरुछ भित्रकी आवदथकरता अवद्य प्रतीत 


मानव एकर सामाजि 

रिख रहना पद्‌ नदीं करता 
थिवीकीः क्रुः 

हेती दै । मनुष्य दी व्योः पलयुपक्षी भी विना साशीके 
अलया नहा दते । पयु प्रायः टिम र्दे है । विहंग- 
गण मी इंड वनाफ़र विचरते है एवं इतस्ततः उड्ते- 
फते द । वास्तवम मिव्रगणसे जीवनम स्फूर्तिं ओर मधुर 
मिठास आ जाता दै । कपटं ओर षिनादके च॑गुल्से 
म्र दी चुड़ाता दै ओर सन्दर सन््रणा देकर कर्तव्यः 
ह 
मागपर अग्रसर करता ह । इसीषियि कहा गयादै कि 
ष्टो हृदयोका दूध ओर पानीकी तरद मिल्कर एक हो 
जाना ही सच्ची मित्रता है ।' श्रीपतिरांसका कथन है 

मि्रका ग्युत्पत्तिजन्य अथं होता है--दुःखोसे बचाने- 
| वाला ( प्रमीते चायते )। दुःखोसे चाण पानके ल्यि तथा 
एकान्त जीवनम क्रिसीको समीप पानके च्य मित्र बनाना 
परमावदयक हे । जव सचा मित मिट जाता है, तत्र चित्तको 
वड़ा आनन्द उपलन्धं होता है । यह्‌ वात निश्वव है करि 
` सन्मि्से संसारम कोद वस्तु नहीं है । जिनके 
मन ध्मानुकृल अआप्मे मिले हुए दै वे एक दृसको 
बहुत सुख देते ह दुःख-मुखमं सहानुभूति प्रकट करते 
६ ओर सद्िचरोमे एक दसरेके साथी ओर सदायक्र होते है । 
म॑ दिन-इयुना तथा रात-चौधुना परेम वदता रहता दै । 
| भनी अगर प्रेम नदो तो वह जड मची दी कदलायगी | 
अतएव प्रीतिके ल्थि कविवर रदीम कदते दै 
। रहिमनः प्रीति सशटिष, मिले हेत ईम दून । 
अयो जरदी दृर्दी तमैः तमै सफेदी चून॥ 





















तद्‌कर्‌ 


वेः कर्तव्य वड मल्चपूर्ण ्ीते द| जघ्र म दुःखो 
हुए दी, हमरे च्थि संसार अन्धक्रारसे आच्छादित 
धर दृष्टि डे, सूना-दी-सूना दिखायी देता हो, उख 
मित्र दी हमारी तन-मन-धनसे सदायता करता 


जीने कडा दै-- 


युद्धम मित्र दी 





संदेह नदीं कि मित्रकी परीक्षा विपक्तिकि 


हाय} महादुख पये सखा, तुम अये सते न कित दिन 
कार परिखिभहि चारै ॥ 


;: आदद यि्न-घमंका निरूपण ‰ ६४५ 





त्च "~~~ 


आदश मित्रप निरूपण ` ` 


( ठेखक--कविभूपण (जगदीदा' साहित्यरल ) 


केम आते दहं । रधुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रलीने मित्र 
सुग्रीवकी सदायताते महारौयंशाटी लङ्केश्वर रावणका संहार 
करके पुनः सीताको प्रास्त करिया । विश्वासपा्न मित्रसे दमे 
अनुदिन अपेक्षा रहती है क्रि वह हम बुराइ्ोसे पग-पगपर 
वचाता रहेगा । कुमागकी ओर जनिसे रोकेगा । दमारे 
गुणोको प्रकट करेगा तथा अवगु्णोको छिपायेगा । मुमित्र- 
= [० 
कुमित्रे लक्षण रामचरितमानस अभिव्यक्त है-- 


जे न मित्र इख दोषं दुखारी \ तिन्दहि विकोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख भिरि सम रज करि जाना मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई ते सठ कत हि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुरथ चलावा \ मुन भ्रगटई अवगुनन्डि दुरावा ॥ 
देत रेत मन संक न धरई \ बरु अनुमान सदा हित करर ॥ 
विपति कारु कर सतगुन नेहा \ श्रुति कट्‌ संत भित्र गुन ण्डा ॥ 
आ कह मृटु वचन बनाई \ पां अनहित मन कुटिराई ॥ 
जा कर चित अहि गति सम माई । अस कुमितर परिहरेहिं मराई ॥ 


मारे ग्रन्था अनेकानेक सच्चे मित्रके दृष्टान्त भरे पदे 
दे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अजनके प्रति मित्रता आदरं 
मानी जाती है । उनकी ओर सुदामाकी मित्रतासे फीच 
अपरिचितं दोगा । सदौ वत्सर व्यतीत होनेपर भी वह 
आद्र मित्रता अद्यावधि सजीव दै ओर उसका गुण- 
गान आजतक सव॒ गाते रहते है । कदां रेश्र्यशाटी 
श्रीकृष्ण ओर करदा दानै-दानेको तरसनेवाखा दीन द्विज 
सुदामा ! आक्राश-पातारुका अन्तर था । पर करुणा- 
वरुणालय श्रीदरिने अपनी महानताका अभिमान न करके 
किंस प्रकार प्रेमसे आपत्तिग्रसत विप्र सुदामाकी दाते 
द्याद्रं होकर उसकी सदायता की । श्रीकृष्णने जपते सेत्री- 
भावको जिस सचा ओर निष्टके साथ निभायाः बह सच्चे 
मिव्र-धर्मका अप्रतिम उदाहरण £ । कविवर नरोत्तमदासकी 
ष्टिम दीनबन्धु शीक्ष्ण सुदामाकी दीन दशापर किस प्रकार 
अनवरत ओं बहते दै--  ' 
चसे विहार विवादइन सँ, पग कटक जार ण्डे षुनि 





देशि सुदामा फी दीन दस करना -करि के करनानिधि रोये \ 


पासी परत कौ हाथ -कुयो नदि, नेनन के जरु स पम चये ॥ 


हेच 








28६ 

सच्चे भिम ही सच्चे अपनत्वका अनुभव होता दै । 
बेदोमि भव्य विश्वकी कल्पना एवं॑विश्व-मेत्रीकी भावना 
वित है । वे कहते दसवीं आशा मम मित्र 
भवन्तु ।› ( सारी दिद मेरी मित्र बन जाये ) तथा “मित्रस्य 
चकुषा समीक्षामहे । ( हम एक दूसरेको मित्रताकौ 
दषते अवक । ) मित्रताको मजवूत बनानेके ल्थि हमे 
अपने अन्तःललमे उत्सर्गकी मावनाको स्थान देना होगा । 
लार्थको आमूल-चूढ दयाना ` होगा । आजके जमाने मित्र 
बनाना कोई सदज कार्यं नहीं है । विश्वके विदा वश्च 
खल्पर आपको अनेक तरहक लोग मिटेगे । आप उनके 
चकरमे पड्कर मित्रता कर तरैठेगे । पर वे आपको स्वार्थी 
लोधपी प्रतीत दंगे; क्योकि जवतक आपके पास पैसा 
होगा, वे आपकी छाया नदीं छोडगे । एेसेकि स्यि 
गिरिधर कविरायने क्या ही अच्छा कदी है-- 





मित्रधर्मके विलक्षण आदद 


(१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुनके साथ श्रीङ्कष्णकी मैत्री इतनी प्रसिद्ध थी किं 
सयं दर्योधनने पाण्डर्ोकि राजसूय-यज्ञका वैभव वणेन कसते 
हए अपने पिता धृतरष्ूषे कदा-- 
आत्मा हि कृष्णः पार्थष्य कृष्णघ्यात्मा धनंजयः ॥ 
यद्‌ ब्रू्ादयैनः कृष्णं सर्वया दसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनंजयस्य स्वगंरोफमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तथैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
( महाभारत, समापवं ५२ । ३१-२२) 
श्रीङणा अरञ्जुनके आत्मा £ ओर अर्जुन श्रीङ्ष्णके 
आत्मा द । अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुक भी करके स्यि 
कृते & श्रीकृष्ण निस्संदेदरूपसे वह खव करते ई । 
शरीडष्ण अर्जुने दयि दिव्य धामका त्याग कर सकते दै ओर 
अर्जुन भी श्री्ष्णके लि प्रार्णोतककरा त्याग कर्‌ सक्ते दै ।› 
शीङृष्णका अर्जुनक प्रति सहज दी सख्य-प्रेम था । 
` खाण्डववन-दाद्के पश्चात्‌ जव इनदरने खर्गसे आकर 
अर्जुनको वर मगनेको कडा ओर उन इन्रन बहुत से राख 
दे, तव श्रीङ्ष्णने मी उनले यह वर र्मागा कि (अर्जुनक 
मेरा प्रेम निरन्तर बढता रेः ओर इन्द्र उद्धिमान्‌ 










‡ धमनो रक्लतिं रक्षितः ॐ 


स नुन 
। 
। 













सा सब संसारे चकं 
„ संसारम मतकमर व्यवहार । 
जव कूम पसा गोरे, तव्‌ रुग ताको यार ॥ 
तव रुम तको यार, यार रसैम-ही-्तैग डे । 
चसा स्य न पस यार मुखो नदि वेते॥ 
कह पिरधर कविराय, जगत यदि रला भाई । 
करत ॒बेगरजी प्रीतिः यार बिरसा केर साई॥ 
१4 सेचते 
` मित्रका धमं दै कि वह कर्मेतरमे खयं भ 
कप्‌ ५५ ओर [१ न 
शरेष्ठ क्म करे ओर अपने मित्रको भी श्रेढ कर्मकी भोर 
प्रेरित करे । जीवन-संग्राममे स्वयं भी विजयश्री प्रप 
करे ओर अपने प्रेमीकी मी विजयवैजयन्ती फहरषे । 
यह निरविवाद्‌ सत्य दै करि मनुष्यका चस उफ 
मित्रवर्गे दी ज्ञात दोता दै । इसल्ि सच्चरित्र वयकतिवि 
दी मित्रता करनी चादिये । 


वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन शारवतरम्‌ । 
ददौ सुरपतिश्वैव वरं ष्णाय धीमते ॥ 





) 


( महामार आदिपवं २३३।१ 


मित्र अ्जुनके छ्मि किसी मी छोड़ कामै # 
कभी इन्कार नदीं किया । पाण्डरवकि राजसूय 
सतर वड़े-बुदौके सामने एफ़मात् उन्दीको ८; त 
समञ्ञा जाता है ओर उनकी अग्रपूजा होती 1 0 
राजसू-यकञमे वे खमागत अतिथिर्यके पैर. धोन॑का 
खयं करते है ओर अजुनके सम्मानके 
राजा्ओकी मति युधिष्ठिरको चौदह हना 
मेरट-खरूप देते दै । 

वासुदेवोऽपि वार््णयौ 


अददद्‌ गजसुख्यानां 


0 € क्रिरीणिन ॥ ॥ 
मानं कुवन्‌ "~ + 
सहल्लाणि 


संजय पाण्डरवकि यपि 


समाचार खनति हए. अजने 
त्रेमका वर्णन. करते द । वे कहते टं 
करनेके लिये अत्यन्त विनीत भावसे अ 
वरहो जाकर ने देखा एक प्ल त 
खनपर श्रीक्धष्ण ओर अजन 1 
-वरण अजजैनकी गोदे ई ओर अ 


~ = 





ॐ मित्र-धमकरे विटश्षण आदं ‰ 


६8७ 











त 
ओर सयमामाफी गोदमें दै ) वर्ह श्रीकरष्णने अपने 
्रीमुलसे अर्जुनकी प्रसा करते दए ओर अजैनको अपने 
समान ब्तकति हुए कदा-- 

(देवता; असुरः मनुष्य, यक्षः गन्धर्वं ओर नागमे सुञ्े 
कोई एसा वीर दिखायी नदीं देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका 
सामना कर सके । वल, पराक्रमः तेजः शीघ्कारिताः हाधोकी 
। तीः विप्ादहीनता ओर धैय मे सभी सहुण अजुनके सिवा 
शक्रस भी दूसरे पुरूपमे "एक साथः नदीं है | 
| देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धवेभोगिषु । 

न तं पड्याम्यहं युद्धौ पाण्डवं योऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ 
बलं वीर्यं च तेजश्च शीघ्रता रघुहस्तता । 
अविषाद्श्च धैर्य च पार्थन्नान्यत्र विद्यते ॥ 

( महाभार, उदयोग० ५९ ॥ २६१२९ ) 





महाभारत-युद्धम वड़े कौक्ते दुयौधनको सेना दे दी 
ओंर स्वयं सारथि बनकर मित्र अनका रथ कनका काम 
किया ओर उन्द विपत्ति्से वचाते रहे । 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिका धटोत्कचपरं प्रयोग करके जव 
कर्णने घटोत्कचको मार दिया, तव श्रीकृष्ण अव्यन्त 
^ प्रसन्न हो गये ओर उन्होने सात्यक्रिसे जो कु कदा 
| उसे पता ठ्गता है किं अजनक्रे प्रति श्रीकृष्णक्रा किंतना 
। आद परेम था । 
। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा-“सात्यकरं ! इन्दरकी दी हुई 
 शक्तिका केवल एकर ही बार प्रयोग हो सकता था । कण उस 
| शक्तिसे केवल अजनको दी मारना चाहता था । इसथ्यि 
जव-जवर कर्णकरा सामना होता, तग्र-तव मै कको मोदित कर 
रखता, जिससे उसे शक्तिका स्मरण दी नहा होता । पर 
उस शक्तिके कारण मेँ कर्णो अज्जुका काठ समञ्लता ओर 
ञ्ञ रातो नांद नहो आती थी एवं कभी मेरे मनम हं नहँ होता 
| ।म अपरने पिता-माताको, त॒मरेगोकीः भादयोकौ ओर अपने 
र्गोकी रक्षा भी उतनी आवद्यकर नहीं समन्ता जितना 
णम अजनकी रक्षा करना आवदयकर समक्षता हूं । सात्यकि । 
तने लोकोके राव्यकरी अपेक्षा भी यदि कोई वस्तु अधिक 
हो तो भे अ्युनको छोडकर उसको भी नहीं चाहता। 
॥ मञ्चे इसी वातकी प्रसन्नता है कि मेरे अजन मोतके 
4 ५६, चट गये | ५ 
भी अनेकों प्रसङ्ग रेते दैः जिनसे श्रीकृष्णका 
प्रति विलक्षण प्रेम सिदध होता द । 













~~ 


क) 
पित्र-धर्मके आदद महारथी कणं 
श्रीकृष्ण पाण्डवके शान्ति-दूत वनकर दस्िनापुर आये 
ये । उन्दने कहा था क्रि पाण्डव पच गोव पाकर संवृष्ट हो 
जा्येगे । ठेकिन दुर्योधन तो युद्धके व्रिना सुर्ईकी नोक- 
जितनी भूमि भी देनेको उद्यत नहीं था । श्रीकृष्णका प्रयास 
विफल हुआ । युद्ध निश्चित हो गया । 
लौरते समय पर्हचाने आये लोगोको विदा करके ्रीकृष्ण- 
ने कर्णको अपने रथपर बैठा ल्या । कर्णका खाटी स्थ 
सारथि पीठे ला रहा था | श्रीकृष्ण बोटे--वसुप्रेण | म वीरः 
धर्मात्मा ओर विचारवान्‌ दो । मै एक गुस्र वात तर्द बता 
रहा दूँ । ठम अधिरथ सूतके पुत्र नहों हो । दूसरे पाण्डवोके 
समान तुम भी देवपुत्र हो । भगवान्‌ सूर्यं ठम्दारे पिता ओर 
देवी कुन्ती माता दँ । ठम पाण्डव दो | 
कणे मस्तक का रक्वा था । श्रीकृष्ण कहते गये--(तुम 
युधिष्ठिरके वड़े भाई दो । अन्याथी दु्यौधनका साथ छोड़ दो 
मेरे साय चलो । कल दी ठम्दारा राञ्यामिषेफ हो । युधिष्ठिर 
तम्दारे युवराज गि । पाण्डव तुम्डारे पीके चले । म खयं 
वुम्हं अभिवादन कणा । तुम्हारे भथ पाण्डव छः भाई खड़े 
दौ तो त्रिुवनमें उनक्रा सामना करेका साहस किंसमें है १ 








अव कर्णने सिर उठाया ओर बड़ी गम्भीरताते कहा-- 
ध्वायुदेव | मुञ्े पता है कि मेँ सू्पुत्र हूँ ओर देवी कुन्ती 
मेरी माता ह । धर्मतः मे पाण्डव हूँ | लेकिन इधते 
उस समय मुस्े अपनाया, उस समय सुने सम्मान दिथा, जब 
सव्र मेरा तिरस्कार कर रदे ये । मेरे भरोसे दी उक्मे युद्ध- 
का आयोजन करिया है । मे उसके साथ विद्वासव्रात नह्य 
करूगा । आप मुञ्चे उसके पक्से युद्ध करमेकी आज्ञा द । 
होगा तो वही जो आप चाहते दै; करं क्षति वीर युद्धम बोर- 
गति प्राप्त करे, खायपर पड़ा-पड़ा न मरे, यह मेरी इच्छा है । 

{जव तुम मेरा प्रसाव नदीं मानते तो युद्ध अनिवार्थं ३।» 
श्रीकृष्णने रथ रोक दिया । | 

उस रथते उतरते समय कर्णैने कहा--“वालुदेव । मेरी 
एक प्राथना है । मे कुन्तीपुत्र हू, यह बात आप गुत क्वं । 
युधिष्ठिर धमात्मा दै । उन्द पता खग गया किं मै उनका 
वड़ा भाई हूं तो वे मेरे पश्चमे .राञय-स्त्व व्याग देगे ओर 
म दुरयोधनकरो राजा मान दगा 1 मे दुयौधनका इत हू 
भतः युद्ध उसके पक्षम करूगा; विंतु चाहता थही हूकि 
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न्यायकरी विजय हो । धर्मात्मा पाण्डव अपना राज्य प्राक्त कर । 
आप जर्हौ हौ है, विजय तो बर्हो दोती दी दै ।› 


श्रीकृष्णने कर्णका अनुरोध खीकार किया । कण अपने 
रथसे लो गये । 

^ >< > >< 

युद्धकी तिथि निशित दो गयी । श्रीकृष्ण लेट गये । 
देवी न्तीको विदुरजीसे सब समाचार मिक्ता ही था । 
उनके मनम बड़ी व्याकुलता दई । उन्दौनि कर्णंको समञ्चाने 
का निख्चयं किया | | 


कणं गङ्खास्तान करके संध्या कर रहे थे । देवी कुन्तीको 
ट वरहा पटुचकर -थोडी प्रतीक्षा करनी पड़ी । संध्या समाप्त 
करके कणन सुख ॒घुमाया .। ` पाण्डवजननीको देखते दी 
, दाथ जोड़कर बोले--ष्देवि ! यह अधिरथकरा पुत्र कणं आप- 
को प्रणाम क्रसतादे। 


` वत्स | मेरे सामन ठुम अपनेको सूतपुत्र मत कहो । मे 
यही कहने. आयी हूं किं मे. व॒म्दारी माता हूँ ओर जगत्‌के 
साक्षी ये भगवान्‌ आदित्य तम्दारे पिता है । बड़े संकोचसे 
व्यथा स्वरम ऊन्ती देवीने कदा । भे ठम्हारी माता 
ठम महादानीसे यह भिक्षा गने आयी हूँ कि अपने सगे 
भादयोसे युद्ध करनेका हठ छोड़ दो ।› 
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कणं गम्मीर्‌ हो गये--ध्ञाप मेरी याता दै यह मुञ्च 

` पता है [ ठेकिन “दुर्योधन मेरा उसं समयका मित्र है, जव 
` कोई मुञ्चे पूष्ठनेवाद्म नदीं था : 1 भे उस मित्रको आपत्ति 
समय नदी छोड़ सकता । युद्ध तो मे उसीके पक्षम करूंगा 12 


` भर निराश लेदर १ बहुत व्यथामरे : स्वरम पूछा गया । 














व्व ््््व्व्व्व्व्व्व्व्व््स्् न नव्य 

स 
दत दिनके युद्धमे कर्णं त दर्शक द| दे 

पितामह युद्धभूमिमें गिरे। अजन वाणोनि उने श्य 

दे दी । उस समय स्वजनवर्गके प्राय सभी उनतेस#ी | 

आये । भीड़ समाप्त होनेपर पितामहे पास एकान्त क | 

अयि ओर उरन्दोनि प्रणाम करिया | 


पितामदने सनेदपूर्॑क कर्णको समीप बुलाया ओर ऋ 
पुत्र | म॑जानताथा करं तुम अदूमुत वीरतथाशर 
महारथी हो, किंतु वुम्द इतेत्साह करके स्थि पश 

ठम्दारा तिरस्कार करता रहा । त॒म युद्धम उसाह नदिवो | 
तो दुर्योधन युद्धका दठ छोड देता । वह तम्हारे कमै | 
कूदता है । तुम मेरी वातौका बुरा मत मानना ॥' 
इसके परचात्‌ भीप्मपितामहने भी कणो वख | 
वह सूत अधिरथका पुत्र नहीं है । वड ऊन्तीपुत्र ६ । 
बोे- -ससूर्यनन्दन ! ठभ पाण्डवम बडे हौ । इण ¶ 
दुरयोधनका साथ छोड़कर उदे अपने धर्मामा भ? || 
पालन करना चाये ।? | 
कर्मने नम्रतापूर्वंक उत्तर दिथा---शता€ 9, 
कर्तव्यसे बिव रोकर आपको दुरयोधनकौ सव 1 । 
पड़ा; वदी कर्तव्य मुञ्चे भी विव कर ॥ वकः ¶ 
मेरा मित्र है । उसने मेरे साथ सदा १. उक्र 
किया दे । आज वहं युद्धम उल्का दै। म 


त्न 
टे समय किसी भी कण | 
करनेवाठे मिच्रका साथ मै एेषे द दहेत | 


| 9 ॥ 
















छोड़ सकता हू | आप तो खञ्च थद आशी | 
पक्षम युद्धं करते हए मै वीसति प्रात क 


क 
पितामहने ले आरीर्वाद दिया--शवम्दारी 












(२ 

राजथमीका विलक्षण 

[ घोर छृतघ्नपर अहैतुकी ५। 

जोतम अति इतश्च पी. गः रोस 
शरणद , णनद राजधर्मा , जि ¢ 
विरूपाष्ठ .थे, मित्र सजत 
पकड़ गाया , गोतमको स्ख 




















# मिच्न-धमेके बिरुक्षण आद्य # 





विरूपे किया भिका दाद्‌; रचे सव॒ जाख्लविधान \ 
बरी चितापर सुरभि-सुभुखसे इरे फेन-कण सुधा-समान ॥ 
जीवित हुए राजधर्मा, उड्‌ ग्थे तुरत मित्रके पास । 
बिरूपा्षने हृदय रमाया, भर मन्म अतिदाय उल्लास ॥ 
सुनते ही, दोन भितव्रोसे भिर्नेको अयि सुश्याज\ 
इद्र, पक्षति, रक्सेश-- तीन सुखपूैक रहे विराज ॥ 
पुरपतिसे बले विंगपति, कर प्रणाम, हे सुर-सम्राट ! 
गोतमको जीवित कर मेरो मनका दूर कर विभ्राट॥ 
गेतम भेरा मित्र, उसे भै कभी नहीं सकता “परः मान 1 
सुषावृष्टि कर देव 1 धर्ममय उसे दीजिये जीबन-दानः› ॥ 
विरूपा्ष-सुरपतिने होकर चकित काहे पष्ठी मित्र ! 
परते नीच कृतघ्न जन्तुको भित्र मानना बडा विचित्र ॥ 
छोडो इस अद्ुत भाग्रहको, मानो मित्र \ हमारी बात 
पचने दो उस महापातकीकोः नरको ही दिन-रात ॥ 
मानी नहीं बात धमौत्मा वकने, उनका आग्रह मान \ 
सुधावृध्सि उसे निराया; दर्पिति हुए इन्द्र॒ धीमान ॥ 
गेतम जीकर आत्मग्मानिसे हुमा शुद्धः कर पशचात्ताप \ 
हा धर्मेजीवन फिर उसका सत्य मित्रके पुण्य-प्रताप ॥ 


गौतम नामक एक ब्राह्मण व्यार्धोकी संगतिमें रहकर 
दिंसक सवेभक्षी व्याध-सा बन गया या | उसे दैवयोगसे एक वार 
धराजधमाः नामक वगुखोके धर्मात्मा राजासे मिलनेका सोभाग्य 
प्राप्त हो गया । उसने ब्राह्मणको आश्रय दिया ओर दुखी 
समञ्चकर सयं राजधर्माने उसका मित्र बनकर का किं (तुम 
मेरे मित्र हो; बताओ, मँ व्दारा क्या काम कर ¢ गौतमने 
कहा--भ धनके लि आया हू । मुञ्चे धन मिरे, एेसा कोई 
उपाय ब्रतलाइये |° राजध्माने उसको अपने एक बडे धनी 
मित्र राक्षसराज विरूपाक्षके पास धन देनेकरे ल्मि पत्र 
टिकर भेज दिया । 
गोतम विसूपाक्षके पास पर्चा । विरूपाक्ष बड़ा 
शृद्धिमान्‌ था । उसने गौतमको अच्छा आदमी तो नहीं समज्ञा, 
' १ राजधा मिका आग्रहं समञ्चकर उसे पर्याप्त धन देकर 
भेय दिया । इन दोनकि तीसरे मित्र थे देवराज इन्र । 
नो मित्र प्रायः प्रतिदिन ही मिलते ये । 


। गोतम लोय्कर राजधरमाकि पास आया । राजधमाने उसे 
पम मनन मानकर अपने पास आदरपूर्वकं रक्ला । उसको 
भत स्नेद-दान दिया । परंतु गोतम अत्यन्त कुटि, 

५ समावका दुष्ट मनुष्य था । उसने शोचा-रासतेमे 
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खानेको कुछ है नदी; चलो, राजधर्माको दी मारकर ठे चदे । 
वहं श्रशंस कृतघ्न सोते राजधर्मो मारकर उसके मृतदारीरको 


टेकर चरता बना । 


इधर जव दो-तीन दिनसे राजधमां नहीं आये; तत्र 
विरूपाक्षको संदेह हुआ किं वह व्राह्मण बड़ा करूर दीखता 
थाः कीं उसीने मेरे मित्रको न मार दिया हो । विरूपाक्चनेः 
अपने पुत्रको पता ट्गाने भेजा । उसने खच्छन्द जाते 
हुए गौतमको पकड़ा । राजधर्माका लदान शरीर मिक गया | 
गौतमको. पकड़कर विरूपाक्षके पास लाया गया । विरूपाक्षने 
राक्षसमना दुष्ट गौतमकरे शरीरको वोी-बोरी करके कटवा 
दिया । उस कृतप्नका मांस नरभक्षी छोगौने भी लेना सखीकारः 
नदीं किया ! 

तदनन्तर विरूपाक्षने विधि-विधानके साथ मित 
राजधर्माका दाह-संस्कार किया । इसी बीच सखगै-सुरभिने 
मुखके फेनके रूपम मित्रवत्सल ाजधर्माकी चितापर सुधा- 
वर्षां की । राजधर्मा जीवित हो गये । विरूपाक्षकी प्रसन्नताका 
पार नदीं । उन्दने मित्रको गे क्गा लिया | तदनन्तर इन्द्र 
सव वात सुनकर वर्ह आ गये । तीनों मित्र प्रफुल्किति हृदयसे 
मिठे । राजधर्मा बड़े उदास थे । प्रसन्नताके खानपर उनके ` 
मखपर विषाद देखकर देवराज इन्द्र ओर विरूपाक्षने इसका 
कारण पूषा । राजधर्मे कदा कर "गौतम चादे जेसा रहा हो; 
वहं मेरा बड़ा प्रिय मित्र था । उसकी मृत्युस सुने बड़ा दुःख 
हो रहा है । आपरोग मुञ्चे सुखी करना चाहते द तो देवराज 
इन्द्र अम्रत-वर्षां करके उसे जिला दे ।› देवराज इन्द्र॒ तथा 
राक्षसराज विसूपाक्षने राजधमौको समन्चाकर कहा किं “इस 
प्रकारके कृतघ्रका तो विनाश दी समुचित दै । वरं उसे अब 
दीषंकाल्तक मित्र ्रोह तथा कृतप्नताके पापका फल भोगनेके 
चिथ नरक रहना चाद्ये  राजधमौने वड़े विनयके साथ 
कहा-- देवराज | आप उसके जीवनको धर्मयुक्तं बनाकर उसे 
जीवन-दान दीजिये । मे उसके पापके प्रायशचित्त-र्पमे पुण्य-दान 
करता हू ।' इन्द्रने केवर मित्रकी वात मानकर उसे जिला 
दी नदीं दिया, अपितु धमंसम्पनन जीवनके व्यि आशीर्वाद 
भी दिया । इन्द्र तथा विरूपाक्षपर राजधमकि इस आ 
मेब्ी-ध्मका वड़ा प्रभाव पड़ा । 


| 
। 
| 
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छक सामान्य 


मत्री ८४) ( ५ ९ न 
-धमंका आदश हसशरष् सुमख 

हिष्मक राष्ट एक उत्तम सरोवर था । उस्म अनेक 
जलपक्षी विहार करते थे | हंसने उड़ते समय कमलेसे 
भरे उस सरोवरको देखा । अपने राजाके पास जाकर 
उन्दने सरोवसकी प्रशंसा कौ ओर आगम्रहपूर्वक उसे बर्हा 
ठे आये । वयँ सरोवरके पास एक व्याधने अपना जाक 
कैल रक्वा था । दंसोका राजा वरहो उतरा तो जालमे 
फंस गया । दूसरे दंस सरोवरपर जलम उतरे थे । 

चैयंशाली हंसराज जाल्म पड़कर भी शान्त रहा । 
वह नहीं चाहता था करं उसके चिष्छानेसे धबराकर दूसरे 
क्स भूखे दी भाग जार्यै । सं्याके समय जव लीयने- 
की वारी आयी; तब उसने अपनी सिति बतलायी | वर्ह 
विपत्ति दै यह जानकर सब हंस वहसे उड़ गये; किंतु 
सुमुख नामक दंसराजका मन्त्री वहीं रह गया 1 

इंसराजने कहा-'यहा रहकर ठम भी प्राण दो; इसते 
कोद खभ नहीं । अतः तुमह चङे जाना चाहिये ! 

सुमुख बोरा--भ् यहे भाग भी जाऊँ तो अमर तो 
रहगा नदीं । आपके साथ मेँ सुखम रहा; दुःखम आपका 
साथ छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं हे 1? 

खेर व्याध आया । उसे यह देखकर आश्वर्यं हभ 
कि एक सख्तन्तर स भी जाके पास बैठा है ओर उसे 
देखकर उड़ता नहीं । उसने पूछा- (ठम क्यों बैठे हो १ 
वुरहै चोर लगी है क्या £ 

सुमख बोका-- व्याध | मञ्चे चोर नदीं लगी हे । मँ 
यहां अपने राजाके पाख बैठ द | ठम इनको छोड़ दो 
ओर बदले मुने पकड़ रो। मुञ्चे ठम बेच दोया 
ठम्दारी इच्छाहो तो मारकरखा लो | 

व्याधका हदय द्रवित दहो गया | उसने दोनों हंसको 
छोड़ दिया । बोला-(तुम्दारे-जेसा मित्र जिते मिला दैः 


उसे मारनेका पाप मे नदीं करूंगा ।› -यु° 
(§ 9) 
मत्री-धरमके आदश डमन ओर पीथियस 


सिखटीके सिराक्यूज नगरके राजा डियोनिसियसने 
अपराधर्मे मन नामक युवकको प्राणदण्डकी 
डेमनने प्रार्थना की--“एक वर्षका अवकाडा 
नाकर अपने परिवार तथा सम्पत्तिका 


# धमो र्ति रश्चितः ॐ 


4 


=== =-= _. 
राजाने कहा-- “कोई तुम्हारी 


। 
ह री । 
न ल्मैटनेपर्‌ फखीपर चदनेको सघत छ 9 
जा सकता दै | श | 
धमै जमानत लेता हू |; डेमनका मित्र पर | 
मुम्‌ | 
ध ५. छ दोनेको आप 
मन नहा छया] लोग कहते थे-'डेमन अर | 
प्राण देने आयेगा १ पीथियस मूं है | 
पीथियसको विश्वास था कि डेमन अवद्य लैवा। 
वह॒ सोचता था कि“ कदीं समुद्रम तूफान आजर 
डेमनका जहाज माग॑मे भयक जाय ओर डेमन समयपर्‌ | 
आये तो अच्छा | उसके प्राण बच जार्यै ओर मेरे चे 
जार्येतो क्या दी उत्तमहो | 
डेमन समयपर नदीं पर्हुच सका । वह चशछते 
समयपर था, किंत उसका जहाज समुद्री ताने प | 
गया था | किनारे पर्हुचा तो जो मी सवारी मिली, उद || 
दौड़ा । कई दिनोका भूवा, दौढनेरे वैरम छठे 
विखरे केश डेमन भागता पर्वा तो उरके भि 
पीथियसको प्राणदण्डकी आज्ञा हो चुकी थी, वट्‌ | 
स्थल्पर प्च चुका था; किंठ॒ दूरे पुकार 
अपने आनेकी सूचना देकर बधिरक रोक विमि | 
राजाको इन दोन मित्रौकी मेतरीका समाचार १ 
= होकर उसने डेमनको क्षमा ^ 
इनकी मेत्रीसे प्रभावित दोकर उख 
ओर खयं दोर्नोका मित्र बन गया । --8° 


(&) 
ैत्रीधर्मके आदर - रोजर ओर थ 

एक समय था जब यूरोप तथा मध्य # व 
दूसरे दूरस्थ देर्ोकी बलिर्योपर अक्त 6: 
बना ठेते थे ओर खुरे वाजारोम पद्ओंकी 
रोजर तथा एण्टोनिओ इस प्रकार भिन्न 
बनाकर बेचे गये थे | वे एक खामीके 
थे । साथ रहनेके कारण उने ॥ 

दोनौको समुद्रके किनारे पवंतपर 
ख्गाया गया था । समुद्र 
छोड़ता | इस सागरके पार उसका देशः धर 4 
उनका स्मरण करके उसका चित्त इ | ९ 
था | एक दिन समुद्रम एक जदा दील ˆ;  दीली 
इस रुखामीके पञ्च-जीवनसे 
वड तरकर जदाजतक पटच जाय 


थियष भो 










दवतन 





४ ५ 
# पुच्रथमं ओर उसके आद्रा # 
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रोजर तैरना नदीं जानता था । अपने मित्रको दासताकी 
यत्रणामँ छोडकर एण्टोनिओको अकेठे निकल जाना सखीकार 
नही था । रोजरने बहुत कदा करं वह अकेख चला जाय; 
कितु एण्टोनिओने रोजरको बलपू्वैक पव॑तसे समुद्रम गिरा 
दिवा ओर खयं भी कूद पड़ा । उसने रोजरको इवनेसे 
बचाया ओर उसे अपनी कमर पकड़कर तैरने ठ्गा । 


गुल्मामोकी देखरेख करनेवालोने इन दोर्नोौको समुद्रम 
कूदते देख छया था । उन लेोरगोने एक नौका टी ओर 
इनका पीछा फिया । यह देखकर रोजरने कदा-“मितर । हम 
दोनो पकड़े जाये, इससे अच्छा है कि तुम मुञ्चे छोडकर 
अकेटे तैरकर जहाजपर चद जाओ । नावके लोग सुन्च 
पकड़गे वनेसे बचायेगे, तवतक तुम निकर जाओगे । सञ्च 
लेकर चलोगे तो इस मन्द गतिके कारण वे हम दोनोको 
पकड़ लगे |› 

रोजरने यह कहकर एण्टोनिओकी कमर छोड दी । 
तैरना न अनेके कारण वह जल्मे इव गया । एण्टोनिओने 
मित्रको द्वा देखा तो उसने भी इवकी ठ्गायी । पीछा 
करनेवाली नौका दोनोको जलपर न देखकर स्क गयी । 

जिस जहाजको देखकर ये लोग ॒जल्मे कूदे थे, उसका 


कप्तान प्रारम्भसे ही इन दोर्नोको देख रहा था । जहाज लंगर 
डे खड़ा था | दोनको द्वते देखकर उसने एक छोरी 
नोकापर कुछ खल्मसी इनकी सदायताको मेजे । वह नौका 
इनको ददकर निराश होकर लौटनेवाटी दी थी कि 
एण्टोनिओ जल्से ऊपर आया । उसने एक हाथसे रोजरको 
पकड़ रक्खा था ओर वह जहाजकी ओर तैर रदा था । नोका- 
वालन दोनको ऊप्रर उठा छया । वे जहाजपर पर्हचाये गये । 

नोकापर पर्हचते दी एण्टोनिओ मूर्छित हो गया । उसे 
बहुत श्रम करना पड़ा था । रोजर पहलेसे मूषित था; किंत 
वमन हुआ पेरसे समुद्रका पानी निकला तो वह होशमे आ 
गया | अपने अचेतन मित्रके ररीरका आलिङ्गन करके वह 
फूट-पएूटकर रोने छ्गा--(तुमने मुञ्चे बचानेके च्वि प्राण दे 
दिये । म ठम्दारे बिना जीकर क्या करूगा ।? 

एण्टोनिओमें जीवनके चिह नदीं दीखते थे | रोजर मित्रके 
ओोकर्मे कगभग पागल हो गया था । उसे पकड़ न छया जाता 
तो वह समुद्रम कूद पड़ता । वह बार-बार समुद्रम कूदनेकी 
चेष्ठा कर रहा था । इतनेम एण्टोनिओने दीष श्वास छया । 
रोजर आनन्दसे नाचने ख्गा । 

उस जहाजने दोनाको छे जाकर मार्य उतारा । वहसि 
वे अपने-अपने घर गये । -उ° 





पुचरधमं ओर 
( केखक--माचा्यं श्रीवलरामजी 


‹पुत्रः खन्द किंतना प्रिय ओर मधुर दै, इसे एक पिता 
ही अनुभव करता होगा । बिना पुत्रवाला मनुष्य पपु्रर्न^- 
की प्राप्तिके ल्यि कितना लालायित हो जाता हैः इसे एक 
पुत्रहीन दी अनुभव करता है । हमारे भारतकी संस्कृति 
ओर सभ्यता पुत्रको (नरकसे बचानेवाला" माना गया 
। हे । पुत्रका वास्तविक महत्व इसीख्ि है कि पुत्रः माता- 
पिताक ऋणसे उद्धार पानेके ल्ि अपने कर्तव्यको पूरा 
करेगा ओर श्राद्धदवारा परितरोको त्रप करेगा । हवनादिक 
। करके देवको संतुष्ट करेगा ओर वेद-पाठसे ऋषियोको 
पसनन करेगा । पुत्रके ऊपर मातर-ऋणः पित्र-ऋण ओर 
ररुऋण तथा ऋषि-ऋण भी रहता द । इन्दी ऋणे 
उद्धार पानके छ्य पुत्रको कर्मयोगी बनना पड़ता ह 
ओर्‌ इसीख्ि पुक्र'रल महान्‌ समि सर्वश्रेष्ठ रन्‌ दै । 
नैके शरीरका स॑ चन्दनसे भी सीतल है । पुव स्ना 
^ --राङ़ःप्यारका मुख्य स्थान है । भारतीय आचा्यनि 











=-= 


उसके आदर 


शाली, एम्‌० ९०, साहित्यरत्न ) 
पपु्रकी बहुत खुन्दर व्याख्या उपस्थित की है । महर्षिं 
वरिष्टजीने पुत्री पवित्र व्याख्या करते हए ठ्खा है-- 
°जिस पुत्रका मन सव॑दा पुण्यम गा होः जो सव॑दा सत्यके 
पालनमें तत्पर हो, जो बुद्धिमान्‌, ज्ञानी, तपोनिष्ठ, शरेष्ठ वक्ता; 
राकः धीरः वेदाभ्यासी, सम्पूण शास्रोका ज्ञाता, देव- 
ब्राह्मणोका उपासकः अनुष्ठानकता, ध्यानी, त्यागी, 
प्रियवादीः भगवानका भक्तः शान्तः, जितेन्द्रिय, जापकः 
पितरमक्त, खजनप्रेमी कुलभूषण ओर विद्वान्‌ हो तो एसा 
पुनः ही यथार्थं पुत्र-सुखको देनेवाला होता है । अन्य! 
तिके पुत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केवल शोक-संतापदायक 
होते दै । ( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १७ । २०-२५) 
विद्वान्‌ एक ही पुत्र भी श्रेष्ठ दैः बहृतते गुणदीन पुजोसे 

क्या राम १ सुपुत्र एक दी सारे वंशको तार देता है, दूसरे 
तो संतापकारक दी होते है । 












५२ 
एकुत्रो वरं विद्वान्‌ बटुभिनिंगुणेस्तु किम्‌ । 
एकस्तारयते वंशमन्ये संतापकारकाः ॥ 


( पद्मपु० भू० ११।३९) 
एक दही पुत्र यदि गुणवान्‌ हो तो अन्य सैकड़ँ 
पुस कोड लाभ नहीं; क्थकि एक चन्द्रमा आकारके 
अन्धकारको दूर कर देता है ओर असंख्य तारे कुछ भी 
प्रकाश नहीं देते | एक ही पु उत्पन्न करके सिंहिनी विना 
भयके घनघोर जंगल्मे सोती हैः किंतु गर्द॑भी दस पुर्रौको 
भी जन्म देकर केवर बोञ्ा ठढोती दै | एक कविने 
खा दै “उस गोसे क्या लाभ जो नतोदूधदेरदी 
दोओर नतो गभिणी हो| ओर उस पुत्रसे क्या लाम 
जोनतो धार्मिक दी हआ ओर न विद्वान्‌ दी | 


हमारी भारतीय संस्कृति मनवम (धर्मक भावनाको 
प्रधान रुण माना गया है | आज नये संसारके कुप्रभावमे 
युवक-समाज बहता जा रहा दै ओर अपने धर्म तथा संस्कृति 
ओर समाजसे दूर भागता जा रहा है । एसे ठोस धर्म॑की 
धुरी बहन नदीं की जा सकती । जव धर्म नहीं तो कुक नदीं । 
एक .कविने कहा है जिसने पुण्य किया; जिसने तीर्थारन 
करियाः जिस ॒मानवने कठिन तपस्या की दै उसीका पुत्र 
धार्मिक दोगा, विद्वान्‌ होगा, धनवान्‌ होगा ओर वंशम 
रदेगा } य्हौपर पुत्रकी प्रा्तिके ल्यि पिताके कर्मोका 
बल भी उत्तरदायी बतलाया गया । यदतो सत्य है करि पिताके 
कर्मकरा फल (पुत्र दै | इस तथ्यक्रो माननेपर भी यह मानना 
पद़ेगा किं पपुत्र-धम' एक प्रथक्‌ तथ्य है ओर पपिता-धमः 
पटक पवित्र सत्य ह । “क सुन्दर ओर सुगन्धित वृक्ष अपने 
पुष्पौकी मीठी ओर मधुर सुगन्धसे वन्यप्रदेशको सुगन्धित कर 
देता दै, उसी प्रकार एक पुत्र परहाद ओर शरुवकी भति वंशको 
प्रकारित कर देता है ।' पिताके पापकर्मोका फल पुत्रपर 
एसे खल्ंपर नदीं प्रभाव दिखाता । एक दी पुत्र अपनी 
प्रज्ञाः अपने प्रमावः वल तथा धनसे अपने वंशकी गाडी 
खीचता दै ओर उसी पुरे उसकी माता (जननीः 
कहानेकी (अधिकारिणी? दोती दै । एेे पुम महात्मा 





# मां र्ति रक्षिलः ॐ 










आजके युगमें सुपुररौका अभाव ज 
¶ररसरूप उनकी उदण्डता, उच्छरद्खलता, नक 
चोरी, खाथपरता ओर अशिष्टतासे माता-पिता, गुर, = 
समी परीरान ई । चे दुग वाको षर ही प्रम 
रदे दै ओर विद्याख्यमे उनका विस्तार हो जाता द। 
कुप्रभावसे रार भी प्रभावित दै । एक ठेखकने छा १ 
'एक सूखे वृक्षम आग ल्गनेपर वह्‌ आग दावामि बक 
वनको समापतत कर देती हे जेते एक ऊुपुत्र समू वशो 
नष्ट कर देता दै ।› 


एकेन छष्कवृक्षेण दद्यमानेन विना । 
द्यते तद्वनं सवं कुपुत्रेण करं यथा॥ 


पुत्रका ध्धर्मः-पाटन पुत्रको सयथपर चलते 
सहायक ही नही, अपितु रारे स्यि भी कल्याणक्रा 
माना गया दै । यौ यद स्मरण रखनेकी वात दै 
पपुत्र-धर्मको निमाना कठिन है ओर सरल ४ 
भगवान्‌ रामः भीष्म तथा ययातिने जिस श । 
निभाया, उसे आजके पुव तो नदीं निभा सकते; 1 
पिता भी अपने सुपु्चको वनम भेजनेका प्रसत नही १ 
जर न कोई पिता अपने पु सागैम कय ५ ग 
कोई पिता अपने पुत्रसे आयुकौ याचना १ १ 
रहौ, कु कुपिता भी हेते ह । उस अग र 
ते पिता ये । आज भी हो सक्ते दै । य १. 
८पुत्र-धर्म-पालन'्का दी हे । यदि पुत्र ^ 
पालन नदीं कर सकता तो उसका ज्म व्य 


त॒टसीदासजी कहते ईै-- ~ त। 
पुत्रवती जुबती जग सोई \ रघु ध ॥ 
स बच मकि बादि बियानी \ राम्‌ र मत्र 

{जगत्‌ वदी युवती पुत्रवती दै ज भत्र उस 
भक्त होता हे । नदीं तो, जो (६ तः #: 
उससे अपना दित समक्चती € उस सनि 
मला था । वह तो व्यथं दी व्यायी ( ५ न 
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‰ पुच-धमके खाद्‌शं # ६५३ 
~ पुत्र ९ € 
न-धमक आदश 
क. ) चाहते दै । अमरत-कलट्या सञ्च देनेकी छपा कीजिये ।› 
विष्णुक्ा 


ध्रेय | समस्त रोगो तथा जरा-मृत्युका नाशक अमृत 
चाहिये मुञ्चे । उसे पीकर मै अपने देहको अजर-अमर बना 
लेना चाहता दूँ ।› शिवशर्माने अपने पुत्रसे कदा । 
` “जो आज्ञा [› पिता साक्षात्‌ नारायण यदह जिसका 
द्द्‌ निश्चय दैः वह पिताकी आज्ञाके विषयमे विचार क्यो 
करने लगा ओर स्वधर्मनिष्ठः तपस्वी ब्राह्मणकरुमारके लि 
वरिलोकीरमे एेसा क्या दैः जो वह साध्य न बना स्के | पिता- 
की आज्ञा खीकार करफे विष्णुम स्गको चर पड़े | 


तपोबल्से सरारीर आते उन विप्रकरुमारको देवराज- 
ने देखा । उन्दने अप्सराओंमें श्रेष्ठ मेनकाको मेजा किं वह्‌ 
इस व्राहाण युवकको अपनी ओर आक्रष्ट करे । सम्पूण 
शृज्ञारसे सजी-धजी मेनका नन्दन-वनमें मार्गके समीप ॒इ्लेपर 
बैठकर मधुरस्ररमे गाती हुई शला शचल्ने लगी । उसका 
संगीत अपने माघुयं तथा भावमें आहयान दी था । 
(मनोहारी युवक ! इतनी त्वरा कां जा रदे 
हो १ खग पर्हुचनेकी इतनी शीघ्रता क्यो दै 
तुम्दे ? खर्गका सौन्दथं तो यहाँ ठम्दारे स्वागतको 
बैठा है । मै मन्मथके शाराधातसे व्याकु तुम्हारी 
शरण आयी हूं । सुञ्े खीकार करके मेरी प्राण- 
रक्षा करो ।› जब पाससे जते हुए विष्णुशमानि 
मेनकाकी ओर अखि उठाकर देखा भी नही 
तवर वह अप्सरा श्टेसे कूद पड़ी ओर खयं गोटी । 
उसकी वाणीके साथ उसके अङ्ग-अङ्गकी चेष्टा 
उन्मादक थी | 
“सुन्दरी । तुम्हारे मनकी बात मुद्चसे अज्ञात 
नहीं है ।› विष्णुशर्मान सक्र मेनकाको हतप्रभ 
करते हुए कहा । प्ुमने मदि विश्वामित्रके , 
तपका नाश क्रिया था किंतु अपने पिताकी 
। भक्तके प्रतापे मेँ तुग्दारे वदाम नदीं आनेका । 
। ओर किसीको ददो ! मै पिताजीके कार्ते जा 
र्दा रू | उसे बाधा बनोगी तो जानतीटी दो 
कि ब्राह्मणक क्रोध कितना दारुण होता दै ॥ 
^: बेचारी मेनका-उसरमे करटौ शक्ति थी ` 
9 इस चुनौतीके वाद्‌ ठदरनेका साहस करे । 
उसका सोन्द्यं॑तो केवर प्रमत्तको आङ कर 
` था । विष्णुदा्ां इनद्रके समीप पहुचे 
उन्देनि मँगा-- परे पिताजी अमूत पीना 
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इस प्रकार दे देनेके ्ि तो देवताओंने असुरोसे मेल 
करके इतने कष्टसे समुद्र-मन्थन करके अमृत नहीं निकास 
था | अतः दैवराज इन्द्र नाना प्रकारकी वाधा उपसित करने 
लगे । किंतु शक्तिराटी पुरषका सखभाव होता है वाधा देखकर 
उदीप होना । बाधा पाकर निराश तो कापुरुष होते ई । 
विष्णुशमनि सोचा--ध्यह इन्द्र॒ मेरी आज्ञा नदीं मानता ! 
ब्राह्मणक आज्ञा जव जगन्नियन्ता श्रीहरि नदीं ाठ्ते, तब 
यह मेरी अवमानना करता दै ! मै इसे अभी खर्गसे नीचे 
फक दूगा । मेरे तपका श्ष्रांश पाकर कोई जीव इन्दरत्वको 
संभा दी टेगा यँ |° 


देवता संकल्यद्रश हँ । विष्णुशमकि संकल्यने इन्द्रकी 
भयमीत कर दिया । वे अमृतकट्डा लेकर तत्काल उपथित 
हो गये । उनसे अमत लेकर विप्रकुमार प्र्वीपर छे । 
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६५४ क धमां रष्छति दक्षिलः ६, । 

~ ------ ~ ` न ाकनरस = 
देह नश्वर हे | तपस्वी, वीतराग ब्राह्मणको देदासक्ति हुए । -कीयमवनो चव तनि भो व | 
नदीं दो सकती थी | शिवशमौको अमृत पीना नदीं था। अने नदीं दी । $ 
उनको तो पुत्रकी परीक्षा केनी थी | अग्रत ठेकर आये “अरे वह अमृत तोके आ दी्ैकाटतकं | 
पुत्रको उन्दने भगवद्धाम प्रास्त करनेका आरीरवाद दिया । परीक्षा ठेनेके पश्चात्‌ शिवाम संतु दो गयेधे्ि फ़ | 
७० की तपःशक्ति तथा आखा उन्द ओर देखनी थी | अफ ॑ 

(२) शक्तिसे उन्दने अग्रतको अदृश्य कर दिया था | 
पित॒भक्त सोमशमा 


शिवशमाके समी पु पिताके परम भक्तं ये | उनके 
चार पु तो पित्रभक्तिके प्रतापसे भगवद्धाम जा चुके ये । 
सबसे छोटे पुत्र सोगरामौको उन्दने अमृतधट देकर उसे 
खरक्षित रखनेको कहा ओर खयं प्लीके साथ तीर्थयाच्राको 
निकर गये । दस वर्षे पश्चात्‌ जब लौटे तो तपोबल्से पती- 
कै साथ कुष्-रोगीका रूप धारण कर रक्ला था । सर्वाङ्ग गक 
रहा था । उन धावोँसे पीन जा रहा था | 


, , सोमश्माने मातापिताको देखा तो ये उनके चरणे गिर 
पड़े । माताःपिताके दुःखसे वे बहुत दुखी हुए । दोनेके धाव 
धोये, उनपर पदी बोधी ओर उन्दै कोमल बिछठोनेपर सुखाया । 
वड़े परिश्रमसे वे माता-पिताकी सेवामें खग गये । दोनके 
घाव नित्य धोते, पद्ध बोधते । उनके कफः मलमूत्र खच्छ 
करते ] स्नान करातेः भोजन कराते अपने. हाथसे उनके 
मुखम रास देकर; क्योकि वे दोन हाथये -घाव होनेसे खयं 
तो भोजन कर नहीं सकतेये | | 


मातापिताकौ इच्छा होनेपर अपने कंधोंपर उठाकर 
उन्द आसपासके तीर्थ-मन्दि रोम ठे जते । अपना नित्यकर्म 
स्नान, तपण, देवपूजन भी नियमपूर्वक करना या । 
माता-पिताके च्य भोजन भी बनाना था । किंत सोमशमाके 
किसी मागमः किसी सेवा कोई वटि नदीं दोती थी । उने 
आढ्स्य कभी आया नदीं । 


` रोगने शिवशार्माको चिड़चिड़ा कर दिया था । जैसे 
रोग उनकी इच्छासे आया था, जान-बृञ्चकर वे चिडचिड़े भी 
बन गये थे | अपनी सेवामे रात-दिन कठोर श्रम करते दु 
खगे युर सोमामौको वे प्रायः न्चिड़कते रहते थे । बड़े कठोर 
वचन कहते थे । उनका तिरस्कार करते थे । डंडा अथवा 

जो कुछ दाथ खग जाय, उसीसे सोमशर्माको मार वैठते ये । 
2 तै पितरक्त सोमशर्मा पिताक जँरनेः 
नदीं माना । पिताका 
५ ग न्दी 








नदीं ओर वदी उनखरे ये वाते कद रदा 


सोमशमौको अगरृतका स्मरण न हो, एसी बात त 
यी | वे जानते थे कि अमृत स्व॑रोगहारी है । ठकि पे 
दी उसे सुरक्चित रखनेको दिया था | माता-पिता उश्च 
पदाथका उपयोग उचित नहीं मानते तो उनते अषि | 
योग्यता दिखाकर अग्रेतकी च्चा करना उन अरि | 
ख्गा था | इसख्ियि वे चुपचाप सेवा संलम थे | प्रत 
मोगा तो अमृतघट उन्दने उठाया; किंतु वह तो खादर | 
पड़ा था | द 

प्यदि मुञ्चमे सत्य तथा गुरु-रूषारूप धमे १ यदि मै 
निर्छल्मावसे तप किया दै, यदि मन तथा इन्दियोकं घ || 
से म कमी विचरित नदीं हुआ होऊ तो यहं धृट ॥ 
पूण हो जाय । सोमरार्मानि संकल्प किया । क | - 
क्या हआ, इस ऊदापोहम उन्दने समय नष्ट 7 | 
घट अमृतपूण हो गया । 












तपे 
“वत्स | मै प्रसन्न हुआ द्दारी भा 1 
अमत-कख्टा लेकर जब सोमशर्मा माता-पित। र 


तो वे दोनो कोदी-रूप त्यागकर खख वेढे च । 1 1 





ेकर दोनों उसी दिन विष्णुलोक चचटे गये । 
(३) 

पिद्सेवी सकमौ व ४1 
समदते नि । 

ध्राह्मण | मूख हो ठम । ठम सम वद 
तमसे बड़ा कोई नदीं हे १ निविंरोष न ध 
दी नहीं । कान खोख्कर खनो ! इस म म 

के पुत्र खुकमाके समान कोड ज्ञानी नट 1 


स्यान-दवनादि 
तप नदीं किया, दान नदीं दिया ध्य 


नदीं कयि ओर तीर्थयात्रा करने 
मी वे समस्त शासक लाता दै । व ध 
लान प्रास दै, वह ठ अवतक & भी 


अचानक कृ एक सारं 
पिप्पलकके सम्मुख अचानः 1 


€, 
ॐ पुज्च-धमके 





तीन सदख वषंतक पिप्पटने कठोर तप क्रिया था] 
उस समय उनके देदको दीमकोने अपना धर बनाकर मिद्धीसे 
व्कदिया था] फिर भी, उस मिद्टीके ठेरसे अग्निकी 
ल्पयेके समान पिषपक्के शरीरका तेज प्रकट हो रहा था | 
इ तपसे प्रसन्न होकर देवताओंने वरदान दिया था- “सारा 
जगत्‌ ठम्हारे वशम दो जायगा । इस वरदाने पिप्प 
( विद्याधर दो गये ये । जिस व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते 
ये, वही उनके वर्मे हो जाता था । इस बिद्धिके कारण 
उन गवंदो गया | वे अपनेको संसारम सर्वश्रेष्ठ मानने 
लो । अहकारने भगवस््ातिका माम॑ अवरुद्ध कर दिया । 
तपस्वी ब्राह्मणकी इस अवखापर ब्रह्माजीको दया आ गयी । 
वे सारसका रूप रखकर पिपल्को सावधान करने आये ये | 








{1 री 11॥) ^ ॥ 


॥ 1 
1 ‹ 
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च्च 


इसके पश्चात्‌ सुकर्माने दी बतला दिया कि सारसके वचन 
सुनकर पिप्प उसके पा आये दै । 1 

“आपकी आघ कम है । आपने कोई तप करवा हौ; 
एसा भी नदीं क्गता । इतनेपर मी आपका ज्ञान अपार है! 
इसका कारण क्या है ¢ सुक्मनि जव साक्षात्‌ देवतार्ओको 
इलयकर दिखा दिया ओर निविंशेष तत्का सम्यक्‌ वर्णन 
क्रिया तो पिप्पल्ने पृ्ठा। ८ 

भ तप या यज्ञ नहीं करता । दान, तीर्थायन अथवा 
कोई अन्य धमं मेँ नहीं जानता । माता-पिता दी मेरे इष्ट 
देवता ई ओर मै उनकी सेवाको ही अपना परम धर्म मानता 
ह ।' खकमनि वतखाया । “आस्य छोडकर रात.दिन मै 
माता-पिताकी सवाम लगा रहता टर । जवतक माता-पिता 
जीवित है ओर उनकी सेवाका अम्य खम 
माप्त है तवतक्र सचे दूसरा तप, तीरथयाना 
एवं अन्य पुण्यकमोकि करनेका क्या प्रयोजन 
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सारसकी बातें सुनकर पिप्पल शीर ठुरकषेवकी, ओर 
| पढ़े । वदँ वि्भरेष्ठ कुण्डल्के आश्रमपर पर्टुचकर 
सने सुक्को अपने माता-पिताकी ठेवामे गे देखा । 
पपर आये अतिथिकरा युकरमनि स्वागतःसत्कार किया । 









दै १ तपः यज्ञ, अनुष्ठान, दानादिसे जो फल 
मिलता दै, वह सव ने माता.पिताकी सेवासे 
प्रास्त कर टिया है | 
“पुरक स्थि माता-पितासे बड़ा कोई तीरथ 
नदीं । अन्तम स॒कर्माने बतलाया । “माता- 
परता इस लोके तथा पररोकमे भी साक्षात्‌ 
नारायणके समान है| जो माता-पिताका आद्र 
८ करता, उसके सव शभ कर्म व्यर्थ हो जाते 
2 
दूसरे अनेक उपाख्यान युक्मानि पिष्पल्को 
खनाये । पिप्पल्का ग्वं सुकमाकि उपदेशको 
नकर दूर हो गया । वे उसको प्रणाम करके 
वसि चे गये । - ख र 
व ` 
पत्र-धर्मके आदश पुण्डरीक 
(धर्मस्य भरभुरच्युतः” ॑ + 
भगवान्‌ ध्मैके र्य है । धर्मके परम प्राप्य 
ओर रक्षक दै । किंठ धर्मम दद्‌ निष्ठा हो तो 
वह भगवानूको भी अपने समीप अनेके 
विवा कर देता दे | णेसे धर्मात्मा थे युरातनकाढम्‌ 
पण्ठरपुर ( महारा ) के महाभाग पुण्डरीक । उन्दने ऽ अप्य 
माता-पिताको ही साक्षात्‌ धमं माना-नाना था | ` ` 
जेते कोर अत्यन्त भदवाद्ध भक्त अपने आराध्यकी 









ददै 





सना करता ष =---- पुण्डरीक वैते दी माता-पिताकी सेवा करते 
थे | खच्छ वख, खच्छ आस्तरण पड़े पटृगपर माता-पिता 
विराजमान द । उनको तनिक उठनेकी भी आवदयकता हो 
तो पुण्डरीक उनकी चरण-पादुका उनके चरणके समीप 
कर देते ह| कभी व्यजन करते दैः कभी चमर | कभी 
चरण द्राति द ओर कभी दूसरी कोई सेवामें लगे है । माता- 
पिताकी सेवके अतिरिक्त पुण्डरीकके लिय संसारम जेसे दूसरा 
कई कायं है दी नहीं । माता-पिता दी उनके देवता, उनकी 
निधि ओर उनके परम सुख । 


इस अविचल भद्धाः एकान्त-निष्ठा ओर तन्मयताने 
भगवानको भी मुग्ध कर दिया | श्रीकृष्णचन्द्र रुकिमिणीजीके 
साथ अपने दिव्य धामसे पुण्डरीकको दर्शन देने पधारे । अनन्त 
सन्दर्थ-सिन्धु, उच्ज्वर स्निग्ध शत-रात ज्योत्स्ना-धवल श्रीअङ्ग- 
कान्ति, असीम सौरम प्रयुके अङ्ग एवं वनमाटाका; किंतु 
पुण्डरीकको इस सव्रका भी पता नहीं ख्गा ] उनके पिता 
शयन कर रे ये ओर वे पिताकी चरण-सेवामे तन्मय भे | 
ब्द तो अपने देकी भी सुधि नदीं थी । 

, पुण्डरीक | प्रभुने बड़ स्नेदसे पुकारा । ष्टम त्दारा 
आतिथ्य ग्रहण करने अवि द ॥ 

(आप दोनो कुछ समय इसपर विराजं |° पुण्डरीकने 
गर्दन धुमाकर पीछे देखा ओर पाख पड़ी दो इटे फैक दीं 
धक हाथसे आसनके स्पर्मे-“कृपा करके चुपचाप कुछ देर 
प्रतीक्षा करे । पिताजी शयन कर रदे दँ । इनकी निद्राम 


पुण्डरीक श्रि पिताके चरण दानमे तन्मय दो गये । 
 उन्दं ध्यान दी नहीं रदा कि त्रिभ्ुवनके स्वामी उनके पीछे 
खड़े प्रतीक्षा कर रदेदै। ` 

` देव 1; रकििणीजीने देखा शरीङ्ष्णचन््रकी ओर । 
नके आराध्यकी कोई सी उपेक्षा भी कर सकता दैः यद्‌ 
उन्दने खप्नमे भी सोचा नदीं था । , । 


 सकारकलंगा। 
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` ्याघात नदीं होना चादि | ये उठ जार्येगे, तव मेँ आपका 
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परतीक्चा करते रदे । पिताके जगनेप्र पुण्डरीक ऊ त 
॥ 


उन्दने कह दिया- “आप दोनें पसे ही खड़े रै | 


पण्ठरपुरमे श्रीविग्रहरूपमे दोन पैसे ही खे १ 
५ =7 ~ ५.४ ९ 
पुण्डरीक तो उसी दिन माता-परिताके साथ मगवदयम च 
ग्मेये। । 
५५) 
५9 ९ 
पत्र-भमंके आदं श्रवणकुमार 


भ्वणकरुमार वेदय-पुत्र थे | अपने माता-पिता धक 
संतान थे । माता-पिताको दी वे अपना आराध्य मानतेभे। . 
श्रवणके माता-पिता दोनो अन्धे थे जर दध हो छुेषे। 
उन दोनोकी सेवाका प्रत्येक कार्यं वड़े उत्साह तरता ओ 
नम्रतासे श्रवणक्रुमार करते थे । बृद्धावस्थाका ठिकाना का 
करि शरीर कब गिर जाय । अतः उसं वृद्ध दततक पत | 
तीर्थयात्राकी इच्छा हुई । भ्रवणकुमारते कोवर वनावी ओर । 
उसमे माता-पिताको बैठाकर तीर्थयात्रा कराने च प । 


कंवेपर माता-पिताको उटाये चलना । उन दग | 
स्नानः, भोजन आदि कराना । जल पीनेसे ग र जोग | 
छोरी-वड़ी शारीरिक आवद्यकतार्टे उन शृद्ोकी है = । 
भरवणज्कमारको ही पूरा कराना था । अने! होनेके क्ण ^ | 
दोनों तो सर्व॑था पुज्रपर निर्भर थ । द | 

ब्राह्मण निर्धन होतो भिक्षा मौगकर खा न 
दूसरे वर्णके छथि तो भिक्षाटनकी विपि है नदी ५ | 
निरथन याचीको विना भेगि कोई दे तो उसीे < 1 
चलानी पड़ती है । मार्गम सवज भराम ध 
नहीं । कभी ब्रिना सगि भोजन मि जाता ८ 
तो वनसे कन्द, फर, पत्ते आदिको वद न 
धोकर या भूलकर भोजनक योग्य बनाकृए € # 
कराना- -भ्रवणकुमासका दैनिक काथ था 
ह ज्य तब जो बचता था, उसका 3 भोजनं 

































उस रात्रिम महाराज दशरथ आखेट करने निकटे ये | 
्रवणकरुमासने जव सरके जलम कमण्डलुं वाया तो उसका 
शद्‌ सुनकर राजाको ख्गा कि कोई जंगली दाधी जल्पी 
रा दै । उन्दने शब्दके लष्यपर वाण छोड दिया । वह्‌ 
बाण भ्रवणक्मारकी छातीमे खगा । वे चीत्कार करके गिर 
पे । युदधके अतिरिक्त दाथीका वध शाघन-वर्जित है । दाथी 
परमहचकर भी राजाको बाण नहीं छोडना था । यह जो धर्मे 
प्रमद्‌ हुः उसीसे धर्मात्मा राजके दाथसे अनजानमें यह 
अनथं हो गया । 

चीत्तार सुनकर महाराज दशरथ वर्ह पर्हुचे ओर 
वहेका दद्य देखकर व्याकु हो गये । श्रवणकरुमारने 
समन्ञाया--भभ ब्राह्मण नदीं, वैश्य हूँ | आपको व्रह्महत्या 
नहीं लोगी । ठेकिन मेरे माता-पिता प्यासे ह । उन्दे जक 
परिल दीजिये ओर यह बाण मेरी छातीसे निकाष्ि {2 

बाण निकारते दी श्रवणकरुमारके प्राण निकल गये । 
महाराज दशरथ जठ ठेकर उनके माता-पिताके पास पर्हुचे 
तो उन दम्पतिके आग्रहपर बोलना पड़ा । उन्दै यह दुःसंवाद 
देना पड़ा । उन दोनेने पुत्रके पास पर्हुचानेको कदा । वर्ह 
चिता भी काष्ठ चुनकर महाराजे बनायी । पुच्रके देहके 
साथ वे दोनों अन्धे बद्ध चितामें बैठ गये । अन्तिम समय 
उन्दने राजाको शाप दिया--“दमारे समान ठम भी पुच- 
वियोगमें दी मरोगे | 

पित्रभक्तिका प्रताप-- महाराज दशरथने देखा किं श्रवण- 
कुमार दिव्य देह धारण कर भगवद्धाम जा रहे है । उनके 
। माता-पिता भी उनके साथ दी गये | --घ° 
(&) 

पितृभक्त देवव्रत भीष्म 
महाराज शान्तनुके एक ही पुत्र ये देवव्रत ओर बे भी 

सामान्य मानवीकी संतान नहीं ये । भगवती गङ्गाके पु ये 
वे । देवी गङ्खाने महाराज शान्तनुते विवाद दी ` इख श॒त॑पर 
करिया या कि महाराज उनके किसी कार्यम बाधा नदीं दैगे । 
। जो पुत्र उस हता, उते वे भागीस्थीके प्रवाह  विसजित 
केर देतीं | सात पु उन्दी प्रवादम जर दि थे। 





पतनीका व्याग करके शान्तनुको देवनरत । म्ल थे । 
५ = 
चानक महाराज उदास रहने रगे । उनका 


शरीर 
रीण होने खगा । यख क्लान्त हो गया । द देवनतको 


"ज 


ॐ पुत्र-धमैके आदश > 
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 आठवेके समय महाराजने उन्दै रोका । इस प्रकार गज्ञा- 


तको 


६५७ 





परिताकी यद अवस्था असह्य हो गयी । बड़ी कठिनाईसे 
मन्ियोके द्वारा उन्दं रोगके कारणका पता ल्गा | महाराज 
शान्तनुने कदी दाशराजकौ कन्या योजनगन्धा ( मत्स्यगन्धा ) 
सत्यवतीको देख छिया था ओर उसपर वे ग्ध हो गये ये | 
उसकी चिन्ता उन्ं क्षीण वनां रही थी ओर दाशराज था 
किं हस्तिनापुरफ सम्राट्‌ अपनी कन्या केवर तव्र दे स्करता 
था, जव उसका दौदित् सिंहासनका अधिकारी माना जाय । 
भटाः, देवव्रत-जैमे देवतात्मा पुत्रको उसके अधिकार वञ्चित 
करनेकी बात महाराज कैसे सोच सकते थे | . 

देवत्रतने कारण जाना ओर कहा--वस, इतनी-सी 
वात | इसके चयि पिताजी इतना कष्ट पा रहे हँ ¢ 

उन्दोनि रथ सजाया ओर कैवर्तपल्टी पहुचे । केवर दाश- 
राजकी न्चोपड़ीके द्ारपर सुका उनका रथ । उन्दने दाशराजसे 
कहा- आपकी कन्याका पुत्र सिंहासनासीन होगा । मेँ 
अपने सखत्वका व्याग करता हूँ । अप अपनी पुत्रीको विदा 
करे । ये महामागा राजसदन पर्हुचकर सस्ये मात्र-चरण- 
वन्दनाका पुण्य प्रदान करे । 

(राजकुमार ! आप धन्य ह !› दादाराजने कदा । (आपका 
त्याग महान्‌ है । अन्यथा आपजेखा धनुर्धर प्रतिपक्षे हो 
तो देवता भी कैसे सुरक्षित रह सकते ह । आप वचन न 
देते तो महाराज मेरी पु्रीसे हई संतानको राज्य देनेका 
वचन देते भी तो बह निष्फल था | छेकिन आपने भटे 
अपना स्त्व त्याग दियाः आपकी संतान तो उसे नहीं त्याग 
देगी । आपके पुत्र क्या मेरे दौहिवको ` निष्कण्टकं राज्य 
करनेदेगे ¢ न 

देवव्रत गम्भीर हो गये | बात उचित थी | वे युवा 
ये । वे विवाहं करं तो उनके पुत्र इस नवीन. माताके पुस 
आयम बहुत छोटे कदाचित्‌ दी होगे । वे अपना खलत्व छोड़ 
ही दैगे--यद कोई कैसे कटं सकता है| दो क्षण सोचकर 
वाह उटाकर उन्न परतिज्ञा कौ--भिरे कोई संतान नदीं होगी ! 
मै .आजन्म ब्रह्मचारी रगा ।* 3 ध 

: भीम्म ! मीप् प्रतिज्ञा !› देववाणी गूंजी ओर @ 
के ऊपर गगनसे खुमन-वर्षां हुई । उसी समः बतु 
नाम भीष्म पड़ गया । सत्यवतीको साथ ` 
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(७) 
आदं पुत्र सनातन 

केवल ग्यारह वध॑का वाल्क था सनातन ] उडीसाके 
एक निधन दम्पतिके दो वच्चे थे । उसमे सनातन ग्यारहका 
था ओंर दूसरा उससे छः वर्षं छोटा था । अचानक देशे 
अकाल पड़ गया ओर अकार निर्धनोको दी मारता है] 
जिनके पास धन हैः संग्रह है, वे भी अकारुके समय अपना 
व्यय कम कर देते द । मजदूरके घरमे वसे दी कुछ 
रहता, अकाल्के समय वहुत-से चरते काम बड़े खोग व्यय 
घानेको वंद कर देते द । अतः दुदर मार दख्दरिपरः अन्न 
मरदैगा हो जाता है ओर काम मिलना प्राय; बंद हो जाता है । 


सूौदयके पूर्व ही सनातनका पिता घरसे निकर पड़ता 
था । सूर्वासतक कीं कुछ भी काम मिरु जाय ओर उससे 
दो सुद्धी अनन प्राप्त दो जाय तो वह दिन माग्यशाखी 
समन्चा जाता था । टे्रिन प्रयेकं दिनि तो भाग्यशारी 
दिनि किंसीके जीवनका नदीं होताः पिर निर्धनके 
जीवन-दिन ओर वे भी भयानक अकाख्के समयमे | कद 
दिनतक क्गातार कुछ काम नदीं मिखा । काम नदीं मिला 
तो अन्न करति आता । घस जो द्टे-एूटे वतन आदि येः 
पेटकी ज्वा आहूति देनेको पटे विक चुके ये| 
उधार कुसमयमे निर्ध॑नको कौन देने चला था | कोई 
उपाय नहीं था । सनातनके पिताने एक दिन रात्रिँ चुपचाप 
घर त्याग दिया | कोई नदीं जानता किं वे करटा गये। 
अपने नैत्रोके सामने अपनी संतानको भूखसे तड़पते न 
देख सकनेके कारण वे कहीं चे गये । 

पिता गये ओर उस असहाय परिवारको यदा-कदा दो 
मृद्धी अनन मिरनेकी आखा भी गयी । उपवास-कितने दिन 
केवर जल पीकर कोई जीवित रह सकता है १ नारी खारपर 
पड़ गयी । चार वर्षका नन्दा वाख्क मरणासन्न दो गया । 
कङ्काटप्राय ग्यारह वर्षका बाटक सनातन अन्तम पिताकी 
 लाटीका सदारा टेकर निकला । अनेक दिनके उपवासके 
कारण उसे वारवार चक्छेर आ र्दे धे | वार्वार मूषित 
होकर वहं गिरा पड़ता धा; किंतु उसे चटना चादिये-- 


करिसी व्द्धा नारीको 
याचनापर दया आ गयी । 
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सपिंणी अपने वच्चे खाती 2 यह अयद भि 
उसे; किंतु अकार्यम भूखसे व्याकुल मनुष्य अपने र 
वेच डालता द । माता अपने मसते वच्चेकर हाथ ठीनक 
अन्नखा स्तौ ह। अ हस्य कितने भी दारुण ह, मानवक 
यपर पत्थर धरकर्‌ देखने पड़ दँ ओर वास्वार, खा 
स्थानपर देखने पड़ दः तु मानवम दी देवोपम ऋं 
देवदुट्म आत्मा भी अवतीर्णं होती है । ग्यारह ववा 
नन्दा वाल्क, अनेक दिनके उपवाससे बार-बार मूत हेता, 
गिरता ओर हाथमे भोजनः; क्रतु सुलम एकं दाना क 
डाला उसने ] 








=== 


छोय माई चीखता दोड़ता आया तो उसके एप 
एक ग्रास अन्न दे दिया सनातनने ओर पिर उसकी चील 
की मी उवेक्षा करके खायपर श्वुधाते अराक्तं अधमा 
माताके पास वद्‌ गया--्मो | भात खाया द्र ॥ 
त्रेया | कव्याण हो तेरा । उस नारीका आशीर्वाद । | 
क्रिसी तपसी; ऋषि, देवता, छोकपाख्करा आशीर्वाद उ | 


हो १ 
माताके आशीर्वादकी समता करने समथ द सकता था ८ 
---& 9 





(क 
मात्रभक्तिके आदशं बार रामर्शिह 


अमरसिंदकी रानी पागक-सी हो उटी। शः 

{शाहजदोकि भरे दरार अपमान 
पति अमरसिंहने बादशादके साट सावता 
ख्या था। बादशाह भयस भीतर भाग गवा 
अमरसिंह धोड़ेसदहित दुगक । 
ये | रानीका चाकार भाई अखन गोड र 1 
सीधा सिखाकर मदल्मँ ठे गया अर रप 

डाट 6 
# नि अमरसिंहकी नंगी द्ध पर ज ट 


-चीर-कौवे उसपर वरैठने खगे । ध ल १ 
काम नर्द वरि ६1 
















इस समाचास्ते रानीकी उ।& 
उसके भेजे सभी सैनिक मार डे 
मी नदीं परटुच सके | 4 र 

८जिखकी खरा चील_कोवे खा र्दे द क 
कथन भी यानीने सुना धा-- र उरस्क ५ 
रेखा नदी? जो उसकी खा & जाय 
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रानी वेचैन थी । अपने कहठानेवाठे समी ठेोगेकि 
सामने वह रो आयी, चल पसारा; पर क्रिसीने ध्यान 
नहीं दिया । रानी अधीर दो उटी | 








वबरदी मेरी तलवार ला-रानीने कदा । “ओर मेर साथ 
चल । म खयं सदारावलकी लाद यादजरटकि किठेसे निकाट- 
कर ले आङ्गी |; 

रानीने सैनिकका वेदा बनाया, त्वार टी ओर 
अन्तःपुरकी सभी नारियोने तल्वारः भटे ओर वक संभाले | 

(चाची; ठरो ।› दौड़ते हुए आक्रर रामसिंहने कदा । 
भेर जीवित रहते तुम्हे महल्से बाहर जानेकी आवदयकता 
नदह । पूज्य चाचाके निष्प्राण रारीरकी रक्षा एवं उनकी 
अन्स्ेष्टि भे परम पावन ध्म है । प्राण दे दूंगा मँ 
इसके लिये | 

शवे, जा ! रोते-रोते रानीने आरिष्‌ दी । “महिष- 
विमरदिनी दुगौ ठम्हारी सहायता कर । 


(ये मतः चाची ।› धोड़ेको एड ठगाते हुए रामसिंहने 
कदा । (चाचाजीके शवके साथ भ जमी लौरता हँ | 


रामसिंह अमरसिंहके बड़े भाई जसवन्तसिंहका एकमा 
पुत्र अभी केवल पंद्रह वर्षका थाः पर था अपने पिता 
एवं चाचाकी दी भाति बीर ओर पराक्रमी । 

वह दौड पड़ा शादजकि दुर्गकी ओर । 

दु्गका दवार खुला था ओर तीरकी भति एक युवक्र 
अश्वारोदी उसे पार करते भीतर चला गया । दाररक्षक 
उसे पहचान भी न स्के । 

बुजके निकट सैकड़ौ मुर्किम सैनिक तैयार थे । युद्ध 
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जिधर दोनो दाथ उरते उधर दी शत्रु लोटते दीखते। 
अन्ततः वह बुजंपर चट गया । 

पूज्य चाचाजीका दाव उठाया, उतरा ओर धोडेपर 
त्रै । पुनः वही युद्ध । पर उस तेजसी बाल्कका 
अनेक सैनिक मिलकर मी कुछ अनिष्ट नदीं कर सके । 
वे ताकृते रदे ओर रामिंह दुर्गके बाहर निकल गया | 

मह्मं चिता पटेसे तैयार थी । 

तरे ! तूने मेरी सम्मान-परतिषठा एवं धमकी रका की हैः 
चरणोपर गिरे रामर्सिंहको उठाकर अत्यन्त स्नेहसे उसके 
सीशपर दाथ केरती हुई रानीने आशिष्‌ दी । वेते ही 
भगवान्‌ तेरी सदा रक्षा करें | 





ओर रानी पतिकै शवकरे साथ चिता परविषःहो गवी । 
रागसिह नेत्रम ओष भरे चुपचाप देखतां रहा । बह 


चड़ गया | महम लगाम पकड़े पंद्रह वर्षके वीर वच्चेने क्या बोरताः, बाणी जो अवरुद्ध हो गयी थी । --शि° द° 





धर्मरीख, 





धर्मरील सुपुत्र 


पत्र सुपुत्र बही जो करणता नित्य॒ पितामाताका मान। 
तन-मन-घनसे सेवा करता, सहज सदा करता सुख-दान ॥ 
भगवद्भक्त, जितेन्द्रियः त्यागी, कशल, शान्तः 
जाति-कुटम्ब-खजन-जन-सेवकः ऋत.मित.दितःवादीः वि 
तपनिष्ट, मनसी, मितत्ययी, दाता, _ धृतिमान्‌ । 


पु वदी होता कुख-तारकः 
लिक 


स्न, धीमान्‌ । 
विद्धान्‌ ॥ 


पौठाता कु-कीतिं महान्‌ ॥ 
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कृवि ओर टेखकका धर्मं 


क) 
( ठेखक--आचायं भीविश्वनाथजी पाठक ) 
“निरङ्कुशाः कवयः, का आभाणक प्रायः सुननेमे आता 
है ओर "लीक छंडि दीनो चरै सायर सिह सपूत' की उक्ति 
भी बहुत प्रचलित हो गयी है । अतः प्रन उठतादैकि 
क्या कवि सचमुच उच्छ्र होते है १ उनकी कोई 
मयादा नहीं होती १ यदि एेसी वातदैः तवर तो कविका 
महत्व एक आवारासे अधिक नहीं । परंतु प्राचीन म्न्थोमे 
कविकी महिमाका सुक्तकण्ठसे गान करिया गया है । 
अमरकोषके अनुसार कवि सर्वज्ञ होता है । वेदम परमेश्वरके 
च्य कवि शब्दका प्रयोग मिलता है - 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूः । 
श्रीमद्धागवतरमे ब्रह्माजीको (आदिकविः की उपाधिते 
विभूषित किया गया है 


तेने ब्रह्महा च आदिकवये । 


अग्निपुराणे कवित्वको मानवका दुलभ रुण बतलाया 

गया है-- 
कवित्वं हुरंभं तत्र॒ शक्तिस्तत्र सुदुभा । 

आचायं आनन्दव्धनने कविकी तुलना प्रजापतिसे की 
है; क्योकि वह अपने इच्छानुसार सम्पूरणं विश्वफो परिवतित 
कर सकता दै 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 

यथास्मै रोचते विद्व तपरैव परिवत॑ते ॥ 

इससे प्रतीत होता है, कवि कोई सामान्य व्यक्ति नदीं 
ह । वह अलौकिक प्रतिभासम्पन्न पुरुष ह । वह॒ समाजका 
नैवृत्व करता ह ! उसकी ठेखनीसे निकटे हए अक्षर 
ज्योतिस्फुटिग बनकर मोद-निशाम श्रान्त प्राणिरयोको मार्ग- 
दिद्ाका संकेत देते द] उसकी कलत्पना-शक्तिसे अमृतका 
वह अक्षय उत्स पएूटता दै जो दुःख-दाव-दग्ध हृद्ोको 
अनन्त कार्तक शीतट सुधा-रससे सीचता रहता है । वह 
अपने प्रातिम नेसे तीन काका साक्षात्कार कर जिन 
ओर आदर्गौकी खष्टि कर देता दैः समाज 
 अलव्तन करम गोरवान्वित होता है । 
ओर संस्छृतिके प्रचारक कवि दी 
स्य दयाः दाक्षिण्यः 


क 






भम नीति एवं बल्दानकी भावना दै, उसकी नग वि 
ओर ठेखकोने ही डारी हे । 
बातमीकि ओर वयास कथयन ही ह ते भ 
ओर उज्ज्वल परम्परं प्रदान की है । अतएव कवक 
उच्छरृह्ल समन्चना भूल दै । विश्चका समप हाखह 
पीकर भी जो अपने कान्यागृतसे समाजको अमर प्रदान 
करता हैः वदी वास्तविक कवि है | कवि या साहिलकार 
होना असिधारा-बतका पालन करना है | इस व्रतम भिस 
निष्ठा नदी, उसे ठेखनी रख देनी चाद्ये । 
आजका साहित्यकार कानी छिखिता है वासनाको 
उदीप करनेके चयि; उपन्यास छ्खिता ह सत्माग॑पर 
चल्नेवाठे भोटे-भाठे नवयुवकोको गुमराह करके चषि 
गीत छिखता दहै समाजमे विरह-वेदना जगनेके घिमि। 
ठेसा र्गत है जैसे इसके अतिरिक्त वहं कुछ जानता ॥ 
नहीं । जिस देके महान्‌. मयादावादी कविं गोखाप 
तुलसीदासजीने कमी घोषणा कौ थी-- 
कीरति भनति भूति भसि सोर 
सुरसरि सम॒ सब कर्द हित ध ० 
आज उसी देके कवि ओर ठेखलक विनाशः 
सादित्यकी सर्जनाम टी अपनी प्रतिभाकी सार्थकता वाके 
लो ईै। ओः | 
साहित्य धर्मक पर्हैचनेका रुरक सपाः | | 
निषाद 
धर्मं है रेहिक एवं आमुष्मिक ५ लते सात 
साहित्य धर्मकी उपेक्षा कर सनमाने मागपर छा 
हैः तो उसमे रोकमङ्गल्की भावना 7 अतप्व 
ठे जाता ५ -4 
साहित्य देको पतनकी ओर = २1 
साहित्यपर धर्मका नियन्त्रण रहना इ. ८ 1 
नियन्वित साहित्य दी समाजकी व अफ 0 1 
दूर कर सकता दै । साहित्यकार णी देष + 
आखथावान्‌ नदीं होगा, तबतक , (॥ 
जातिका अभ्युत्थान करने असमथ < = दग ( 
गद्य जौर पद्य साहित्यके दो स्प च जवति ९ 
“कायः , कय ड । काव्यकी उपयोगि ५ अथैक 
तमि ३ । तरिकाठ्दसीं छषियेनि शी 
माकी शिक्षा देनेके निमि कानयकी 
वेदव्याखने मदामारतम स्पष्ट कदा है-- 











ही रह्‌ जती 








धर्मे अर्थे च काते च म्चे च पुरषषभ। 

यदिहास्ि तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 

अलंकार गाख्रके आचार्योने काव्यको धमांदिसाधनो- 
पाय कहा है । वक्रोक्तिजीवितकारने कव्य-प्रयोजनका 
निरूपण करते समय छ्खिा दै-- 

धमोदिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । 

काव्यवबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः ॥ 

अर्थात्‌ काव्य अभिजातवर्गको धमौदिकी शिक्षा देनेका 
सुकुमार साधन दै | वक्रोक्तिजीवितकार काव्यके आह्वादकल्व- 
माव्रसे संतष्ट नहीं । वे इसी कारिकाकी व्रत्तिमे आगे छिखते 
है तथा “सत्यपि तदाह्वादकत्वे काग्यबन्धस्य क्रीडनकादि- 
प्रल्यता प्रामरोतीत्याह--धसमौदिसाधनोपायः ।› यदि काव्यम 
सरसताका रहना दी अनिवार्य मान लै तो उसमे ओर 
वाठ्कोके खिलोनम कोई अन्तर दी नहीं रह जायगा । 
अतएव उसे धर्मादिसाधनोपाय कदा गया है । खिोने 
वालकौका मनोविनोद अवदय करते है; परंतु प्रौढ व्यक्तियोके 
जीवनम उनका क्या उपयोग दो सकता दै १ क्या तत्वदशीं 
कवि्योकी सारगर्भित वाणीका मूल्य बालकोके क्रीड़ा-कन्दुकसे 
अधिक नहीं १ क्या संत कवि त॒रुसीदासका रामचरितमानस 
वच्चौका खिलोना है १ रसालमंजरीमे छिपकर गानेवाटी 
कोयर्की बूत मनोरंजनके चयि हो सकती है; परत विवेक 
शीर कवियेके व्यापार केव सहुद्योके रंजनके च्यि नहीं 
होते । प्रत्येक ठेखक या कविका यह धमं है किं वद एेसा 
साहित्य सचे जो अधामिकौको धम, कामि्योको त्यागः दुष्टौको 
दण्डः सजनेको संयमः नपुंसकोको धृष्टता, रोको उत्साह 
ूर्यौको ज्ञान, विद्वानौको वैदुष्य, शोकातं ओर दुखी दयोः 
को विश्रान्ति देनेमे सक्षम हो । तभी उखकी कला साथंक 
होगी, तमी उसकी साधना पूणं होगी । 


शील-सैन्दर्यते मण्डित काव्य ही सत्काव्य दे । जिस 
ध कोई शिक्षा नदीं मिलती, कोई दशनः कोई सरणा 
मोई आद नहीं मिता बह वाग्नारमातर दै । काव्यमीमांसामे 
राजरेखरने काव्यको हितोपदेश देनेमं धर्मशाख्के . समकक्ष 
माना दै-- 

गद्यपद्यमयत्वात्‌ कविधर्म्ाद्धितोपदेरकत्वात्‌ तद्धि 
शाख्ाण्यनुधावति । 

रामायण पदनेपर रामकी पितृभक्ति, सीताका सतील, 
च्षमणका शरातूपेम ओर भरतका त्याग हमारे दृदर्योको वसी- 
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# कवि ओर डेखलकक्ा धरम # 
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भूत कर ठेता है । उनके शील-सौन्दयंपर हम इतना ग्ध 
हो जाते दँ कि उसीके अनुकरण अपने जीवनका साफल्य 
| 


4 


(ट 

समञ्जने ठगते हँ 

कवि ओर केलकेका काम समाजको परिषकित एवं 
सुरुचिसग्यन्न बनाना दै । कृतयुग ओर कलग उन्दी 
केखनीके परिणाम दहै । अतएव सादित्यकारको बहुत सोच- 
खमञ्चकर ठेखनी उठानी चािये । एक-एक शब्द॒विंवेक- 
निकषपर कसकर छिखना चाद्ये । उन्द सोचना चाहिये 
करि उनका जीवन रष्ट्की सेवामें अपिंत है । न्द देशम नयी 
स्फ, नयी चेतना, नया उत्साह ओर नयी आशाका संदेश 
देना दै । उन्द सत्यः असा, तपः व्याग, वि्यद्ध प्रेमः सेवा 
एवं वङ्दानकी भावना जन-जनके हृदयतक परहैचानी हे । 
उन्दं समाजमें शिवाजी ओर प्रताप-जेसे देशभक्तः श्रीकृष्णः 
बुद्ध ओर महावीर जसे महापुरुषः, सीता ओर अनसूया जेसी 
देविर्यो एवं श्रुव ओर प्रह्ाद-जेसे दद्रती वार्कोको जन्म 
देना है । 

इसका थं तात्पर्यं कदापि नदीं करि कल्पित आदशंको 
ही अपना ध्येय वना लेनेमे आजके साहित्यकारका चरम 
साफल्य है । आदर्श तमी ग्राह्य हो सकता दै, जव वह यथार्थ- 
की ठोस भित्तिपर आधारित हो| परव नग्न यथाथ॑का 
बीभत्स प्रदरन कम भयावह नदीं । हमारा शरीर यदि नंगा 
क्र दिया जाय तो क्या उसकी शोभा होगी १ स्वैगुण- 
सम्पन्न साहित्य वही दो सकता है जो सत्यः शिव ओर सुन्दर 
हो | इनमे किसी एक गुणका विपयंय होनेपर साहित्य 
विकलाङ्ग हो जाता दै । असत्य साहित्यपर क्रिंसीकी निष्ठा नहीं 
होती; रिवत्व न रहनेपर वह समाजकरा अभ्युदय नहीं कर 
सकता ओर सैन्दर्यके अमावमे वह नीरस हो जाता है । 
यथार्थके मीतर छिपे शिवत्वको दरूढ निकालनेरम ही साहित्यकार 
का सबसे बड़ा कृतित्व है, सबसे बड़ी साधना है । यथाथके 
कषार-समुद्रके मन्धनसे जो अमूल्य अग्रत निकलता है, उसीकी 
संज्ञा साहित्य है । उस सादित्यामृतका पान करनेवाखा अजर 
ओर अमर हो जाता ३ । यथार्थके नामपर दोभीस्य एवं 
शर्टचारको प्रेरणा देनेवाॐे साहित्यकार देशद्रोही हई । 
उनकी स्चनाओंका बहिष्कार दोना चाये । 


आज हमारे साहित्यपर विदेशी प्रभाव बदता जा रहा 
हे । हमारे नवयुवक विदेशी आचारःविचार ओर सभ्यता- 
संसृतिपर ल्ट होकर अपनी प्राचीन संस्कृति ओर 





ददर 





हि र --------- देय दष्टिसे देखने खगे ई । आज भारतीय राष्ट्के 
भावी कणधार विदेशी ठंगते बोलने, विदेशी टंगसे उठने; 
विदेशी दंगसे बैठने एवं विदेशी ठंगसे सोचनेमे गोका 
अनुमव करने ख्गे हैँ | इसी देम रहकर इसी देशकी 
भाषा बोलना ओर इसी देशकी सांस्कृतिक वेरा-भूषा धारण 
करना मूखंताका प्रतीक समञ्च जाने लगा दे । सूर, तुख्सी 
ओर मीरँकी वाणीपर एक विदेशी भाषा बुरी तरह छायी 
हृई है । हमारी सारी मान्यता, सारी मर्यादा, सारे आदर 
धराशायी होने ठ्गे है । गौतमः, कपिर ओर कणादकी पुण्य- 
भूमिषर माक्सं ओर डारविनकी दुन्दुभि वजने लगी है । एसे 
संकटके समयम हमारे कवियों ओर रेखकोका कर्तव्य है कि 
वे भारतीयताकी रक्षाका टद्‌ संकल्य करे । परंतु खेद ॐ, 
आज जव राष्-चेतनाको उद्बुद्ध करनेवाले प्रोढ साहित्यकी 
अत्यधिक आवर्यकता आ गयी है, हमारा साहित्यकार, हमारी 
संस्छृतिका जागरूक ग्रहरी नये प्रयोेमिं दिमाग खपा रहा दै ! 


आजके सादित्यकारको जागरूक दोना है ओर समञ्चना 
हे कि बह वात्मीकरि ओर व्यासका उत्तराधिकारी है । उसे रा 
नये प्राण परकने ई । उसे कचिवद्ध होना है पुनीत भारतीय 
संसकृतिको र्ताके ल्मः उसे खड़ा होना दै राषटभाषाके 
वराणके व्यि ओर उसे संकल्य करना है बुन्चते हए रा्रीय 
स्वाभिमानको अश्ुण्ण रखनेके ल्म । यदि वह एसा नही 
करता तो साहिव्यकारके धर्मस च्युत हो गया | वाल्मीकि, 
व्यासः रांकराचायं ओर तुखसी भी साहित्यकार थे । उन्होने 
भारतीय संस्कृतिको वह मोहक रूप दिया; जिसके सम्मुख 
विदेशी भी नतमस्तक हो जाते | उसी पवि देशम 


उन होनेवाठे भारतीय साहित्यकारको बिदेरिरयोकी जखन 
खाना दोभा नहीं देता | 


(च) 
( ठेखक--श्री एन ० कनकराज येयर ) 


कविं जन्मजात होता दैः निर्मित नदीं । कविका निर्माण 

` करके च्ि कोद पाठशाला नदीं वनी दै । कोई विश्व- 
विद्याख्य अपनी रिक्ासे किसी कविकरे निर्माण करनेका दम 
नदीं भर सकता। बाद्मीक्रि विपिनवासी कवि ये । व्यास 
बन्य-प्रकृतिकी गोदी पटे कवि ये । काछिदासः, भासः 
भूति आदि कृविर्योको राजमदलोमे पर्टचनेका अवसर 
ं । उनके मनका तार जुड़ा था प्रकृति 








` किसी भी वस्ठुको प्रोत्साहन नदी देः किं 


च 
। 


% धमो रक्षति रक्षितः # 


तामिढ भूमिम अनेक एसे कवि 
दरिद्र तथा धर-वारविदीन ये, परंतु 
तीत्रताम कोई संदेह नहीं कर 


हए द जो अदन 
उनकी शानपिपासाकौ 
र सकता ओं प्कृतिके परी 
उनका प्रेम सचा था। छन्दःशाख तथा अलंकार थेह 
नियमोको जानकर ही को कवि नहीं वन सकता । क्रिस 
देशा या कारके महान्‌ कवियोके विचार लगमग एके ही 
दोते है । चदे कवि रोम, इथाका, पैस्वि अथवा ल्द 
जन्मा हो, वह अपनी माषामें एकसे ही ऊँचे विचार ओर 
आदर्योको अभिव्यक्त करता है । 


कविका धर्मं कोई साधारण वस्त॒ नहीं है रजाक्ा 
धमः मन्तरीका धर्म॑ ओर सेनानायकका धर्म भी एक सत्त 
कविके धर्मी तुटनामँ बहुत दी हल्का पड़ सकता है | 
प्रयेकं तुक्छड़ कवि नदीं होता । सभी तुक्दि्यों कविता 
नहीं होतीं । विश्वमे अवतक दूसरे वाल्मीकि अथवा व्या 
का जन्म नहीं हुआ दै । कविके छ्य यह आवश्यक तरह 
है कि वह मोटे-मोटे काव्य-गरन्थोका स्वयिता दो | यह 
आवद्यक नहीं है कि वह इछ्यिड अथवा ओडिसी.जेसे 
काव्योका ही सजन करं । "एज रिटेन इन ए कष्टौ स ॥ 
(81ल्दङ्‌ फा 11 8 (णपा 0 
दस हजार पंक्तियोका कोई महाकाव्य नहीं ह, कंद बह ए 
्। ते (गरः एक महाकवि था। 

परमेोक्कृ्ट काव्य है ओर इस नति शरः एक मह 


माकं नके ष्थि ककि | 
अपने अन्तस्तम भावोको व्यक्त न १। 
रकित एवं प्रभावोत्यादक शब्दौका चयन ९ 
गम्भीर भार्वोको उसे प्रसाद्गुणयुक्त र 
करना पडता है । ऊचे विचार म 
व्यक्तं क्रिये जा सकते दै | कविकी 
चमत्कार दै । आधुनिक आलोचक 
कर्तव्य है अपने श्रोताओंको आनन्द 1 
निष्प्राण नाटककरा विदूषक अप ग क 
आनन्द नदीं देता १ इस आददीको । 
आदर्धकी ओस्ते विं मद केता दै । 
कवि अपने विचाररोकौ स 
समाजके सामने स्ता । वह अपन ^ 
गहन अध्ययन तथा गहनतर विचार नारव 
यह सम्भव नदीं दै करि वह जनसाधारण 0 
सके १ सामान्य पाठक ओर आलोचक ^ 















तथा दृति ^ 
अच 
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दददे 





न च्चव्व्वव्व्व्व्व्य्व्य्वच्च्च्व्व्----------------- च्व्य्य्य्य्वय्य्यव्व्व्व्व्व्ववजव्वव्व्व्व्व्-च------ 


संदेशके बल्पर युग-युगतक जीवित रहता ह । जीवनके 


उदेश्यकी पूर्तिके च्यि वह प्रशंसा ओर निन्दा दो्नौको 
समान भावसे सहन करता दै । उसका जीवन बहुत कु 
एक दा्निकका जीवन होता दै | प्रकृतिके साथ सच्ची 
एकत्मता प्राप्त करनेपर दी वह संकोचहीनता एवं 
उन्मक्तताका अनुमव करता दै । वद्‌ एक अत्यन्त साधारण 
धटनापर भी अपने जीवन-आदरयौके आलोक्म विचार करता 
है ओर कविता सन्दर सोतखिनीके समान बह चलती द । 





यदि सौभाग्यसे धम्यात्मा वाल्मीकि समान उसके 
सामने एक वड़ा चित्रपट हआ तो अपने नायकके समी 
पर््ोको वह उस विशार चिम अपने-अपने स्थानपर 
गैरवके साथ बैठा देता है । वाल्मीकिके काव्यम घृणाकी 
पात्री रानी कैकेयीके ल्यि मी उसके ल्ड्केके सामने ही 
शीरामके सुखसे प्रशंसक दयी न्द्‌ निकले } उस मदाकाव्यमें 
भरत॒ ओर उनके अनुज रातुधूनका बहुत थोड़ा चरित 
होनेपर भी कविने उसको अपने उचित खानपर वैटाकर 
अधिकारभरे हा्ोसे उनक्रा चरित चित्रण क्रिया दै । गुह 
मर शावरी भी अपने सुन्दर उद्गारोद्वारा मदाकविके 
संदेशको अभिव्यक्त करते दै । 

कविका ध्म है संसारको उस स्प देखना, जिस 
रूपम उसे दिखायी देना चादिये । वानर ओर क्रृषम 
जातिवोको महिमान्वित करके उनके द्वारा भी सल्यकी सदान्‌ 
कथा कहनेवाठे उस कविके धम॑को संसारके सम्पुख रक्खा 
गया है । कविकी रोटीकी सरलता, उसके भारवोकी उच्चता 
ओर जरह जदा आवश्यक प्रतीत दो वरदो बँ उसके काव्यमे 
धमे पास उसकी सीधी परटुच--उसको वस्तुतः भगवानूका 
संदेशवाहक बना देती दै । 

वह अपने धर्मका सर्वोल्रष्ट रूपसे तभी पालन करताहै जव 
अपनेको भूलकर अपनी विशाल रचनाम अपने पचसे 
यथोचित व्यवहार करवाता दै ओर संसारके ल्ि केवक 
शब्दाम ही नदी, वरं क्रियाओं तथा जीवनम भी संदेदा छोड़ 
दै । सभी युगोके महाकवि अपने महान्‌ संदेशको 
अपनी स्वनाके द्वारा इसी स्परमं छोड गये दं । कविका 
बा्तविक जीवन उसकी स्वनाम दी प्र्छुटित दता दे । 
ऽका पाञ्चभोतिक रारीर सदस वधं पूं दी विदा दो चुका 
॥ परतु उसकी स्वना युग-युगतक उसक्रे धर्मका प्रचार 
रती रहेगी । 
पुराणो ओंर मदान्‌ इतिदारसौकी कथार्णे ज्ञानकी खान 








टं । प्राचीन कालके महान्‌ मनसी इन कथाओंके धार्भिक 
पक्षी दी व्याख्या सदा करते आये द । पक्ष्यो ओर 
पञ्यओंको मी किसी संदेदयका वाहक वनाया गया हे | कवि 
बड़ी कुश्तासे अपनी बुद्धिको प्रत्येक पारमे मरकर उसके 
द्वाराः चाहे वह खी-पुरुष या पड्ु-पक्षी कोई मी हो, अपने 
अन्तस्तम मावोंको व्यक्तं कराता है । 

श्रीभगवदूगीता एक महान्‌ काव्यछृति है । उपनिषद्‌ 
भी अपने विचारो ओर अभिव्यञ्जनामं काव्यमय हैँ । गीताके 
लेखक व्यास माने जाते है परंतु वह है श्रकृष्णद्वारा 
उदुपध्ोषित संदेश । विचारक विशद-रूपसे व्यक्त करनेके 
लि यत्र-तत्र उपमां ओर सूपक्रौका प्रयोग हुआ ह । 
यहां कविने उच दाशैनिक शएवं धार्मिक स्योको अत्यन्त 
सरल मापा अभिव्यक्त क्रिया है | वह अपने कवि-धर्मको 
सद्‌ा अपनी दष्टिके सामने रखता दै ! वह आत्मगोपनकी 
चेष्टा करते हुए मी प्रत्येक परिखितिका समुचित वर्णन 
करनेसे नदीं भागता । 

उपनिषदोमं भी मानव-कल्याणके ल्यि तपस्या णवं 
ब्रह्मचयंके सच्चे पार्घोकी सदायतासे उच्चतम विचारों ओर 
मानव महत्वाकाङ्ाभौको सरलतम माप्रा अभिव्यक्त किया 
गया है । इनका छेखक चाहे जो मी हो, उसने अपने कास- 
को वड़ी निमंलतासे निमाया है । ओर साथ ही उनमें व्यक्त 
सत्यके साथ अपनेको नहीं जोड़कर आत्-परचारसे पूरी तरदसे 
वचाया दै । भूत, वर्तमान ओर भविष्यके वड़े-से-वड़े कवि- 
का सवेशरे्ठ धरम है “आत्मप्रचारके रति उपेक्षा ।* 


(८२) 


( केखिका--शिक्षा-विमाग-अयरणी साधिश्री ्मजुलाजी ) 


सादिप्य युगका प्रतिविम्ब ही नही, युगका निर्माता भी 
हे । जिस युग ओर देशका सादित्य जितना मौखिक ओर 
परिषकित दोगा; वदं युग ओर देश उतना ही चमकेगा । 
यद्यपि महापुरपरोका जीवन भी युग ओर देशको चमकाता 
डैः किल॒ दिव्य-जीवन न तो उतना व्यापक ही होता है ओर 
न उतना खायी भीः जितना करि साहित्य होता ३ । दूसरे, 
साधकका समग्र दृष्टिकोण व्यक्तिगत दोतारहैः जब कि 
सादित्यकार अपने 'सख्को विश्वात्मा परिणत करके 
चल्ता दै । 

म बहुत बार सोचती हूँ कि उपदेशको, व्याख्याताओं 
र प्रवचनकारौको अपना मूड बद ठेना चाहिये ओर 
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# धमो रक्षति रक्षितः # 


क 





वच द्र 


उन्हे साद्य तेवामे रुग जाना चाद्यि; क्योकि सादिप्यमे जो 
त्रैकालिकं प्रभाव छोडनेकी सामथ्यं दैः वह प्रवचनमें नदीं । 
ग्रचनका प्रभाव वर्तमानतक दी सीमित है । वतंमानमें 
चाहे प्रचनका प्रभाव कभी-कभी बड़ी तीव्रतासे ओर 
किंसी-करिसीपर बडे चामत्काखि टंगसे हेता दैः परव 
उसके पह ओर पीछे प्रवचनका कोई अस्त्व नदीं । 
कहीं-कहीं दस्य ओर श्राव्य घटना्ओंका प्रभाव 
क्षणिकल्वका अतिक्रमण कर देता है फिर भी उनम वह 
व्यापकता तो नहीं दी होती, जो साहित्य होती है । 
वर्तमान युग सवते अधिक प्रभावशारी सिनेमाः थियेटर 
आदि दद्य घटनाओंको मानता दै, परं ये केवर वत॑मान- 
को ही प्रभावित करते है । अतीत ओर अनागत इनसे भी 
सवथा अस्पृष्ट ही रह जाते द । एक सादित्य ही एेसी विदा 
है जो चदि-अनचादे अपने मार्मिक स्पशते किसीको भी ओर 
कभी भी अद्यूता नदीं रहने देती । अतः सम्प्रेषणका सोच 
ओर सरल उपाय साहित्य ह । इसील्यि साहित्यकार संसार- 
की समग्र दस्यम शी्ष॑स्थानीय रै; ठेकिन जो जितना 
अधिक्र शक्तिशाली दोता है, वह उतना दी जिम्मेदार भी 
होता है । युगको या संसारको बनाने ओर बिगाड़नेकी 
सव्रसे बड़ी जिम्मेदारी आज साहित्यकारपर दै । साहित्यकार 
चदे तो प्रल्य मचा दे ओर चाहे तो निष्कियता लखा दे। 
चादे तो जड्को प्राणवान्‌ कर दे ओर चाहे तो हंसतेको 
सुला दे | यदि सादित्यकार अपनी जिम्मेदारीका यथार्थं 
अंकन करने लगे ओर निभाने ल्मे तो निश्चित दी ध्म 
गुखओं ओर खमाज-खुधारकोका काम बहत हल्का दो जाय । 


कवि, ठेखक या वक्ता होना एक वात है ओर उसके 
आदशंको निमाना दूसरी बात । जो खार्थसे प्रेरित दोकर 
जन-मनोरञ्ननके ल्यि या किसी भी एेदिक उदे्यको सामने 
रखकर सादित्यकी स्वना करता दै वह साहित्यकार ठेखक 
या कवि नदी-एक प्रकारका सौदागर दै ! बहुत-से ठेखक 
इसी-कोयिके दोते दै जो या तो शासकको खुश करने या फिर 
जनताका मन बदकानेके खयि कुछ भी दिंतादित सोचे बिना 
 जैसा-तखा छख डालते दै । जहौ ओको खुश रखनेके 
भाव दी प्रन होते दैः वरदा यथार्थता सवथा आदृत हो 








~~~ 


व 
चादे वे एक वार ठोरगोकी करतल-वनिसे य 
राजी कर लः किंतु उनका साद्य फूलक्ञडीकी भोति क्षम 
चमत्कार दिखाकर सदाके च्य विलीन हो जाता । फे 
तात्काछिकि सादित्यसे स्वयंको स्था वञ्चित रखना चालि। 
याश्वत सादि चाद त्वरतासे प्रभावित नहीं भी का 
लेकिन गम्भीर एवं दीष मननके वाद उससे 
प्रभावोयादकता आती दैः वह अमिट होती है | कई ब्र 
गम्भीर तथ्य व्यक्त करनेवालौकी समाज उपेक्षा भी कसा 
हे । कभी-कमी उन उलक्चनो ओर विरोधोसे भी गुजरा प्ता 
हे; परंतु फिर मी कवियों ओर साहित्यकारयोको अपना प 
कर्त्तव्य मानकर शाश्वत सत्यको दी अपनी स्वनके छि 
चुनना चादिये । 




























एक श्ंगारिकः अशील एवं छि काव्य चह 
कविकी प्रतिष्ठाको चरम सीमापर ठे जाय कंठ उस 
कवि कर्तव्यच्युत होता है; क्योकि वह अपने काव्य 
माभ्यमते समाजमे अवाञ्छनीय त्वोको कै र्हा ६। 
समाजकी अवहेना पाकर भी यदि को साहि | 
साहित्यकार अपनी रचनाओं उन नैतिक मूल्यो, अ 
आध्यात्मिकं तथ्यो तथा जीवनःविकासके तकौ 
उद्िखित करता है जिनसे गिरा इं जन-जनकी 
जीवनस्तर ऊँचा उठ सके तो वह अवश्य €” अन 
तो कल, पूजास्पद बनेगा । अपने कर्तव्य-भारे मुक्त 


(न = च्ि | 
साथ ही बह संसारम सदाके लिये अमर हो न 
[प त 

वाल्मीकिः व्यास, वरसी ओर सरको आन 


(> शातान्दियोके वे ६, अर्ज 
नदीं पद्ना पड़ताः ( नवि लव ्‌ 
जन-जनके मद बो रदे हैः क्योकि उन्दं 


किया था। 
आजके कवि; ठेखक ध 
जिम्मेदारीका सचा्ईदके साथ निवह 


९ कृर सके 
आगे आनेवाला युग उनसे दिशा-ददन प्रा 


(४) व 
( ठक श्रीदरिङ्णदासजी गु कि 1 । 
छेखकका धर्मं दै कि अपनी नं उवा 
सादित्य-खजन-सामथ्यंको अनुपयोग आ 4 
= सर्वः उव 
दु खपयोगसे बचाकर सदव 
नुसार सदुपयोग कर । ४५ 
= ऊक जो धर्ता 
छेलकके रूपमे ठेखकको जो €; 2९ 


अनुपयोग उसपर जंग ॒ चदा देता दै; 











| ॐ कथि ॐओैर ठेखकका धमे # दैदै५ 
| =-= --------------------------------=--- 
। बंदी हे जाती है, तेज फीका पड़ जाता है । चिव कुछ लते हुए उद सतयोन्धल करना, सत्यका साक्षाकार करनके 
दी केवल केखक दोनेका दम भरैः गवै कर -खष्टदी च्विः सत्यरूपं होनेके ल्वि प्रेरित करनाः सदारा देना 
सशि उसके ठेखनकरा उदेश्य दोता है । जो इस उदे्यके 
यह्‌ मिं ह। र 
व्यथै उप्योगकी व्यर्थता दीपक सकर दिलानेकी अनुकूल छिखा जाता दै वह्‌ सव सत्‌-सादित्य होता है; 
र इ १ = दाप स्व॒ घ 
बु नदीं | चदे जव अंट-शंटः अनाप-दनापः जो < सन < ( न्ध नही 
जी आयाः टेदा-सीधा दल्लि माया । मदाः यह भी वाद्व वन | 


कई वात हुई | इस तरह धर्मका पालन तो दोनेसे रहा; 
परहामति वोडमदासन्की उपाधिते सूपरित टोकर छोगोकी 
हदादीदीः एवं व्यंग्य-वाणौका रिकार 
जा सकता दै । 

दुरुपयोग तो ओंर भी भवावह ह । नितान्त धर्म 
विद्ध तो यहं दै दी, साथ दी वदं दय क्षमतके 
घत्वसे भी वञ्चित कर दे सकता है । जो क्षमता मिटी दैः 
बह हु रुपयोगके चि नदीं डु सूपयोगसे तो वद दिन-परति-दिन 
टीजती चली जाती दै ओर एक दिन हमे कोरा ध्वााजीः 
वनाकर छोड देती दै । 

तो धर्मका पाटन हो सकता है श्चसताको अनुपयोग; 
व्यथं उपयोग एवं दुरूपयोगसे वचाकर उसका सहुपयोग 
करलनेसे । 

अव प्रश्न दोताहै कि सदुपयोग क्या । 

दु रुपयोग-सटुपयोगकी धुघली-धुधली तसवीर तो सवके 
सानस-चक्षुओंके समश्च घूमती रहती दै । तनिक स्पष्ट जक 
कर | सीधे सरल शब्दाम कद तो कहं सकते दै करं जो छिला 
जाना चादियेः, वद न छिखना ओर जोन छ्खिा जाना 
चादिये, उसे लिखना दुरुपयोग दै । एसे दीजो न छलि 
। -चादियेः उसे न छिखिना ओर जो छिखा जाना चादियेः 
उसे दी छिना सदुपयोग | यों भी कह स्कतेदकरि 
असत्‌ सादित्यका सृजन दुरुपयोग है ओर सत्‌-साहियका 
। घुजन सदुपयोग | 
टेक्रिन सत्‌ क्रया १ असत्‌ क्या १ 
लेखक जबर जिस क्षण सव्योन्मुख द्भ सरस 
पेममयताका पाथेव स्मि, सुखनदुःखकरी परगडंडियोपर 
। पग धरता, डग भरताः सव्यक साक्षाकतार करता 
सत्यरूप होता दैः तव॒ उसी क्षणको शब्दो 
मे ही न पकरड़ा-सा टी दो ) पकड़कर उसकी सलल्क- 
कसे जन-जनको रसमय करना एवं उनके मस्तिष्ककरो 
हृएः इदयोको चयते हए एवं हामि कमण्यता 
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। स्खिनेपर पेखा मिट जाय; वह्‌ ओर बात दै। पैर 
सवके लगाया दै उत्ते ग्रहण कर लठेनेमे थी दोषं नहीं 
दे । किंतु ल्ठिते हुए पैसा ध्याने आ गवा तो साद्य 
सत्‌-सादहि्य नदीं रदेया । ध्वेव--वास्तविक ध्यैय सहज 
आखसे ओश्चल दौ जायगा ओर दम कदी-केकीं जा 
पगे । एेसा न होता तो रचि विगाड़नेवाठे सस्ते 
मनोरञ्जक सादिव्यकी सादित्य-जयतूे इतनी भरमार न होती । 

यशोभावना भी कुछ ठेसा दी खे सिलाती ३। 
सत्‌ सादित्य टिखिनैपर यश॒ भि जायः अच्छी बात दै; 
पर मिल दी जाव--यद्‌ आवश्यक नदीं | अषयशाभी 
मिक सकता द । यदा-अपयदशकी भावनासे मुक्त रदकर 
दी सत्‌-सादि्यका। सजन क्रिया जा सकता हैः अन्यथा 
सत्‌-सादिव्यका खजन तो दूरः, यदोिप्सा अन्य नामी 
ेखकंकी रचनाओं काट्छटः कमी-नेशी करके किसी 
प्रकार उन्हें अपनी वनानेके चक्रमे फसा, इमे चोर- 
दस्युतक्र बनाकर हमारी दुर्मति कर सकती है ! 

च्खिनेमे रस आता हैः केवल इस चस्ि छिलिना 
भी खतरे खारी नदीं | रस जिसमे आना चादहियेः 
सदा उसीर्थ आये--यद तौ जरूरी नदीं । ओर ेसी 
अवसाम ज। उखा जायः वहं सत्‌-सादित्य ही हो- इसकी 
क्या गारटी | 

संश्ेपम कह सक्ते दै करि जो साहित्य सीमित अह 
कौ तृक्षिके ल्यिः उसे उसको सीमितताम ही फुखने- 
कौलानेके च्वि लिला जाता है वह सत्‌-साि् नदीं 
दोता । सत्‌-सादित्य तो निश्चितश्पसे बह होता ३ै, जिसे 
सीमित अहंकी संकीणैता चू भी नदींगयी हेती, जो 
सवके श्वि होता हैः सवके हितार्थं होता है सरके 
जीवनम समृद्धिः यशखिता एवं रस लाता ३ । यचँ यद 
सरण रदे किं ठेखक्र इल प्रकार स्वयं वश्चित नहीं 
रह्‌ जाता । सव्रमं वह भी तो सभ्मिलित होता दै । इ 
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रेखा सादित्य--सत्‌-सादिव्य निर्ण होता दै । निशुंणते 
आय गुणःविदीनतासे न ॒दोकर गुण-सामञ्गस्यसे दे । 
उसमे सव गुण दते है; पर उसका कोई गुण किसी अन्य 
गुणपर आघ्रात नहीं करता उसपर खाता नदी, उसे 
हतप्रभ नदीं करता । सव गुणोसे पूरा होते हए गुणेसे 
निर्टिप्त वहः प्रेमे इबता-डवाता-साः सेवायथपर्‌ चल्ता- 
चलाता-सा, सलयकी ओर दी लिय चरता है ओर एक दिन 
सत्य-साक्षात्कार कराकर--कटना चादिये करि सत्यरूप करके 
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आदरं निर्भीक 


८ ठेखक--श्रीदिवकुमारजी गोयल ) 


वादयाह अकवरके राजदसासमे प्रायः कविसम्मटनों 
एवं कवि-द्स्रारका आयोजन होता रहता था । देशमरके 
प्रसिद्ध कवि ओर शायर जर्हौ अपनी स्वना प्रस्तुत करके 
भारी पुरस्कार प्रास्त कस्ते येः वरहो दरबारी कविरयोका भी 
बादशादकी ओरसे सम्मान किया जाता था । 

कवि अपना धर्म ओर कतव्य थुखाकरः बादशाह अकवरकी 
प्ररांसामे नयी-नयी कवितार्णं बनाते? चाटुकारिता कसते एवं 
(दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वाः की ध्वनिसे राजदरतार गू 
उठता । कविं क्या, माय तथा चाटुकारोसे दरार भय 
रहता था। 

अकवररके दखासमे जरह चाटुकार कविका बाहुल्य थाः? 
वर्ह त्रनका एक तपसी व्राह्मण कवि श्रीपति भगवान्‌ 
श्रीराम-कृष्णके गुणगानमे कवितारणँ सुनाकर अपने कविधम- 
प्र अट था । श्रीपतिने भगवानके अतिरिक्तं कभी करंसीकी 
प्रशंसा एक सन्द भी मुखसे न निकाला था । 


वाद्या प्रशं साके पुर वोधनेवाठे स॒सल्मान कवियेमें 
असंतोप्र कैक गया कि “जव यह वादयाहकी प्रश्॑सामे तो 
एक शब्द भी नदीं कदता ओर दिंदू देवी-देवताओंकी स्तुति 
करता दैः फिर इते दारे सम्मान ओर पुरस्कार क्य दिया 
जाता दै १ ४ 
५ अन्य कविर्योने कवि श्रीपतिको दरवारसे ट्टवानका 


£ धमां रश्चति रश्ितः ॐ 
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न । 
स = 4 
त ट्त दे ति । 
दी र्दा है-विना भेदभाव सव किसी | श 
एसा सादित्य ओर उसका खजक सारि्यकार । 
[8 ९ (~~ # 
तो निष्कषं ग्रह निकला क्रि '्यहंताणते र स 
रन = म ट वयर्थं छ ६ ^ 
सव मयता रमते हुए ॒व्यथंके तथा असत्‌ सिकं 
सजनसे वचकर॒निराटस्य भावसे सदेव आवद्कताुषए ` 
सत्‌-सादिस्यका सृजन दी टेखकका धरम है, जिसका 
प्राणपणसे पालन करना चाद्ये | इसीम कलयाण 
कवि-जीवन-साथकता द | 








= 





कवि-श्रीपति 






वादयाद-सलायतक्री प्रशंसा कविता न बता १ अ 
कते अपने देवी-देवताओंकी प्ररंसके पुल वेषिगे ! | 

द्रे समी कवि समस्वापूरिकी तेयं च | 
गये । अकवस्की म्रयंसामे तकवंदी कसे ल्मो। (4 
श्रीपति तो एक निर्भीक एवं धर्मात्मा कवि थे | 1 
अतिस्ति अन्य किससे भयभीत दोना अथवा ॥ 
चापटूसी करके प्रसन्न करना वे जानते ही न ये] ॐ ` 
यद टद्‌ विश्वास था कि कविका धम सरसखतीकं थ 
करना है, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक म ^ 
्ीकष्णके गुणगान करके वाणीकौ साक वाना 
कवि श्रीपतिने भी समस्यापूतिं कौ । 

निश्चित दिन अकवरका दरार छ 
एवं कवियेति खचाखच भगा हआ % । | 
कवि बैड दए ये, वर श (स 
तिल्क ख्गाये, तनीदार करता ^<” ग £: 
पहने हए विराजमान थे । 

अनेक कवि्योनि करो खव भ 
गुणगान ओर चापर्ीकी कविता 4 
वाह्‌ ! वाद्‌ || कौ ध्वानः 
कवि श्रीपतिकीः 
श्रीपतिको पथस गिरता 
(आज देखेगे इसका कवि 

कवि श्रीपतिते सरखती वन्त 
पवि चंडि कै दु नेः सो जर 
अकी दनि्यो गनिर्यो ञो बनी वट 
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तव दखास्मे सा. उद 
देखनेके चि 
श्रमः फुसला 
कि पश्चात" 
रना 
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वति श्रीपति आसर रामह को» हम फँट मही वड जव्वर्‌ की । 
निनो हरि मे है प्रीति नही, सो करो सब आस अकव्वर की ॥ 

निर्भीक कवि श्रीपतिके मुखसे उक्त रान्द सुनते दी 
दारमं सन्ना छा गया । वादशा अकवर भी कवि 
। श्रीपतिके कवि-धमक्रौ ददता एवं निर्मीकिताको देखकर दंग 


रह्‌ गवा | दरवारके समी चाटुकार कवि एक-एक करके 
द्रारसे खिसक गये । 

कविका सर्वोपरि ध्म देः धमं ओर ईड्वरके गुणगान 
करना टै सरखतीकी आराधना करना दै; करिसी व्यक्ति- 
विरोधके गुणगान करना तौ मौ सरस्वतीक्रा तिरस्कार दी है । 


00 


वसक्म्‌ 


सेवेदौपर 


एक बिकुल सची सेमाश्चकरी भाथा ] 
( ठेखव---मक्त श्रीराभशरणदासजी ) 


घटना सन्‌ १९४७ की है | 


भारतमाताके अज्ग-भङ्गः खण्ड-खण्ड टोकर पाकिस्तान 
वननेकी ध्रोपणा होते दी समसत पंजाव, सिंध, वंगाल्मे 
मुस्लिम गुंडोनि दिदुओंको मारा-काटना तथा भ्रामोको आगकी 
स्परोमे भस्मीमूत करना प्रारम्भ कर दिया था । दिद्ओंको 
या तो तल्वारके वलपर हिदू-ध छोडकर मुसस्मान वननेको 
बाध्य किया जा रहा था, अन्यथा उन्द मार-काटकर भगाया 
जारदाथा। 
पंजावके आम टदल्यामम भी सुसत्मानोने दिदुओंको 
आतङ्कित करना प्रारम्भ कर दिया । गुंडकी एक साख 
भीडने दिंटओंके घरोको घेर लिया तथा हिदुओके सम्प 
प्रस्ताव ख्ला किं ध्या तो सामूहिक रूपरसे कठमा पद्कर 
मुसलमान हो जाओ अन्यथा समीको मौतके घ्रा उतार 
। दिया जायगाः । वेचारे वेवस हिदुओंने सोचा कि जवतक्र 
दू मिली न आये इतने समयृतक कलमा पद्नेका बहाना 
| करके जान वचायी जाय | उन्दने सुसल्मानोके कहनेसे कर्मा 
पद छया, रितु मनम राम-रामका जप करने लगे । 
धये का्रिर द्मे धोखा दे रे द । दू सेना आति दी 
भाने बचाकर भाग जार्येगे । इन्हे गोमांस खिटाकर इनका 
धम ष्ट किया जाय ओर जो गोमांसं न खाय, उसे मौतके 
| ¶र उतार दिया जाय |-- एक शरारती मुसव्मानने धमान्ध 
की भीडको सम्बोधित करते हुए कदा । 
| ठीक दैः इन्द गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की 
| ष  सुसल्मानोकी भीड्ने समर्थन क्रिया । 
सुसल्मानेने गव टदटरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा दिदुओं- 
भेता १० ब्रहारीटाछजीसे कहा क्रि--“आप समी लोग 
सि खाकर यह सिद्ध करें क्रि आप हृदयसे दिदू-म 


९ 










रेडकर सुसल्मान हो गवर द । जो गोमांस नदीं खायेगा, उसे 

हस काफिर समद्चक्रर मेोतक्रे घाट उतार डालेगो | 

पं व्िहारीलालजीने मुस्टिमि गुंडोके मुखसे गोमांस 
खानेकी बात सुनी तो उनका हृदय दादाकार कर उठा । 
उन्दने सनम विचार करिया कि धर्मकी रक्षाके चयि प्राणोत्सगं 
करने, सवख समित करनेका समय आ गया है | उनकी 
अखिके सम्पुख धर्मवीर हकीकतराय तथा गुर गोविंदसिंहके 
पु्रोदारा धमकी रक्चाके च्ि प्राणोत्सर्गं करनेकी श्लौकी 
उपख्ित हो गयी । वीर बंदा वैरागीद्वारा धमकी रक्षाके ल्ि 
अपने ररीरका मांस गरम-गरम चिमे नुचवाये जानेका 
हर्य सामने आ गया । 

प° बरिदारीलाल्जीने विचार करिया करि इन गो-हत्यार, 
धमं.हत्यारे म्टेच्छोके अपवित्र हा्थोसे मरनेकी अपेक्षा खयं 
प्राण देना अधिक्र अच्छा है । हमारे प्राण रहते ये म्छेच्छ 
हमारी बहिनबेयि्योको उङ़ाकर न छे जार्थँ ओर उनके पवित्र 
दारीरको इन पापात्मा्ओकरा स्रा भी न हो सके, एसी युक्ति 
निकाटनी चाहिये । 

प° व्रिदारीलालजीने सुसल्मानेसे कहा किं (हमे चार 
घेटेका समय दो, जिसते सभीको समन्चाकर तैयार किया जा 
सके ।› मुसर्मान तेयार हो गये । 

प° व्रिहारीखालजीने धर जाकर अपने समस्त परिार- 
वालको एकत्रित करिया । घरके एक कमरेमें पत्नीः वहिन? 
बियो, वालकः बृटे--सभीको एकत्रित करके बताया किं 
'मुसट्मान नराधम गोमांसं खिलाकर हमारा प्राणग्िय धं 
शर्ट करना चाहते है । अब एक ओर गो-मांस खाकर धमं भरष्ट 
करना है, दूसरी ओर धर्म॑की रक्षाके लि प्राणोत्सगं करना 
हे । सभी मिलकर निश्चय करो करि दोनेमसे कौन-सा माग 


अपनाना ३ । 
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सभी खी-पुरषः बाखनद्धौने निर्भीकितापूवंक उत्तर 
दिया- “गो-मंस खाकर, धमर होकर परलोक विगाड्नेको 
अपेक्षा धर्मकी बद्िवेदीपर प्राण ` देने अच्छे दै । हम समी 
मृत्युका आलिङ्गन करनेके च्ि तैयार द । 

` पं° विहारीखल्जीने सदहिखाओंको आदेय दिया-'तुरंत 

नाना प्रका सुवा भोजन बनाओ ओर भगवानको मोग 
ल्गाकर वब छककर लाओ, अन्तिम बार खाओ । ओर 
रर्‌ सुन्दर वस््ाभूषण पदनकर धर्मी रघाके ल्यि शतयुसे 
खेल्नेके लि मेदानर्मे उट जाओ ।' 

तरत तरह-तरह्के सस्वाहु भोजन बनाये जने खगे । 
भोजन बननेपर ठाक्रुरजीका भोग ख्गाकर सवने डटकर मोजन 
किया तथा अच्छेसे वस्र पदिने । सजकर एवं व्रामूषण 
धारण करके सभी एक दनम बराबर बरावर खड़े दो गये । 
सभीर्म अपूव उत्वाह व्याप्त था । पं० विहारीटाटजीका 
समस्त परिवार गो-रक्ार्थः ध्म-रश्वा्थं प्राणोपर खेलकर सीधे 
गोलोक-धाम, जनेके स्यि; शीघ्रातिरीघ्र मृत्युका आलिङ्गन 
करनेके ल्थि व्याकुल हौ रदा था । 

सभीको एक खइनमं खड़ा करके १० विहारीठाल्जीने 
कहा--“आज हरमे दिदूसे स॒सस्मान बनाने ओर अपनी पूज्या 


गो-माताका मांस खानेको बाध्य किया जा रहा दै । हम धमकी = न आसी रदी 
दी गवी है किं य॒दि हम गोमांस खाकर सुस्मान न वनेगे तो टदकमभे प्रवेश किया? तन्‌ = „ > मकान धी 
सभीको मैौतके घाट उतार दिया जायगा । हम समी अपने वीरोकी ल पड़ी देखीं । 4० व तरे 
गराणग्रिय सनातनधर्मकी रश्चाके व्यि गो-माताकी रक्षके स्थि पर लायोका ठेर देखकर ले ड दत 
हैसते-हसते वट्दान दोना चाहते ई ।› दरा उठे । 
--०-श्वनन् 5 -- 
दाचार-धमं 
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५ ५ करिया जर पण विहारी 
अपनी बंदूक उठाकर रधो ! धय !] के अपी धौ 
पत्नी पुच्ियोः बन्धु-वान्धवौ तथा अन्य सभीको गेढीपे डा 
दिया । किसीके सुखसे उपूतक न निकली सते हए 
स॒स्करते हुए गो-रकषा्थः धर्मरकतार्थं बलिदान हो गये ध 
लासक टेरे मर गया । 


अव पं० विहारीलार एवं उनके भाई दो चक्ति 
जीवित ये । दोनेमिं आपसे संघषं दया कि पहले थप छ 


गोली मारे; दूरे कदा नदी? “हले आप सृ्ेगेटीका िरात 


बनायें । अन्तम दोनोने अपने-अपने हाथमे बंदूक धागा 
आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोटी दाग दी । एए 
परिवार दी धर्मकी रक्चाके ल्यि बलिदान हो गया | 

ग्रामे अन्य दिदुओंनि जव पं०विदारीलार्जीकै पि 
इस मदान्‌ वल्दानको देखा तो उनका भी खून खीर उठ 
वे भी धर्मपर प्राण देनेको सचछ ल 
शरारतियोके आने पूर्व दी दिंडुनि जकर $ ध | 
एवं मकानकी छतसे छरंग लगाकर बरार दे दि 
मोमांसका स्परतक न किया । 


मुस्मानोकी भीड़ने जब 





कुक समय पस्चात्‌ पत्‌) 


स ह. 
आचाराहछछभते  द्यायुराचाराछछभते श्यम्‌ । आचारात्‌ कीर्तिमासरोति पुरुषः पर $ ॐ 


दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌ । त्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परि 
तसात्‌ ऊुयौदिदाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः । अपि पपश्ञरीरस्य 
ध्मः सन्तश्चारित्ररक्षणाः । साधूनां च 


आचारलक्षणो 


ही मनुघ्यको यायु घा दती दैः सदाचारसे दी वह सम्पत्ति पाता 
ती है । दुराचारी मनुष्यः जिससे सवर प्राणी डरते ई ओर ^ 
ण चाहता है तो उसे इस जग्म सदाचा ~ 


हन्व्यर्चणम्‌ 









गथादमेतदाचारल्षण ५ 
( महाभारत ८ छवी 
था सदाचार 
हैत त 
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श्राराम्‌ 


भ्रात्रधम ` 
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क 
. 
ॐ आातु-धमैके आद्र + ६६०. 
| र 
| नन य्य्====----=- 
| । 13 1 -धूषकः ॥ 1( 
| 
| <) राम रुन क्षिय कानन वही \ भरत भवन बसि तप तन कसट 
| त्यसूरवि श्रीभरतजी श्रीराम कंद-मूढ-फल्का आहार करते होगे; कित 
वि (स ६ व श्ररतने तो रोद न्न यव 
अति दद जहि सुरपति के \ अरघ स्िवासन आसन दई ॥ त १ ह वषं भोल यानत ४ ॥ न 
व (11 मं निकटा तोधी च 
--यद महारज दशरथका प्राव कहा गया दं। अयध्याः कुरः 4 र £ 
| भ करके गोमू पकाया गया ओर दिन-रातम एक वार उखा 
। कै चक्रवती सम्राट्का बह पिंदासन भरतकरे स्वि संल्म था । आहार 
् आदार करिया गया । यृ तप भी कौ देशा मानकर नदी 
श्रीराभ वनम चरे गये, महाराज दारथने उनके वियोग क 
ह | ॥ 
देहो लाग दिवा । अयोध्या सुसी हो गवी । जव राज्यपरिषद्‌ पनः गात छ सिय सय 1 जह नास जप लेन सीर । 
वरा गत ष्टेयं 'सय बीर \ जटं जप इ 
एकर हई, तव क्रिसीको इसके अतिरि कोई माग दौ नदौ ~ क मात हि सम सुन ४ ॥ 
सञ्चता था क्रि भरतं ल्ासनाधी बनं । सव्यग्रावज्ञ सिम यहं अवद्ा १ रही । प'मायप्‌ भगत भस्त 
चौदह वष॑से पूव वनसे टो ट नहीं सकते ओर न ट्क््पणया आन्दरन्‌ \* परस पावन्‌ ह्‌ इस (यायप भगातःका स्मस्ण भीः-"। 
जनकनन्दिनीके टोय्नैकी सम्भावना दै । अयोध्याका [सहासन 4 
र्ति तो रहना नदीं चाद्ये । सन्वरियोनेः प्रजाकरं प्रसुख @र> 
~ ¢ 
लेगेनेः गुरु वशिष्ठने तथा माता कसल्यातकने आर्‌ कवा धषृराज युधिष्ठिर 
करि मरतको सिदासन स्वीकार कर केना चाद्ये । कस सै-कम = ५ 
त ता ध्व वनवासका समय व्यतीत करते हए पाण्डव दैतवनमे 
क ~ । , है थे। ण दिनि उदं बहुत पास समी । सुध 
सैष राजु रम के अर्पि, सेवा करहुं सनेट रुहा ॥ वृक्षपर चद्कर देखा । दूर एक खानपर हरियाली ओर 
लेक्रिन भरतं जी त ब = 
रानन्‌ भरतजाका उत्तर बहत स्वह जलपक्षी दिखायी पड़े । वरदौ जलका अनुमान करके उन्होने 
` & > 3 [3 श 
। हित हमार कियति सेवकाई \ सो दरे सन्द सातु कुटिका ॥ नडुल्को जक लने भेजा । वह खच्छ जड धर सरोवर 
ओ = ~ = च 
` सेक समाजु राजु केटि ठेखं \ रुखन राम किय बिनु षदं देखं ॥ था । लेक्रिन नकु सरोवरके तय्पर पर्टुचे दी थे कि उ 
जिस राज्यकी स्पृहा सुखतिको मी हः वद इकराया सुनायी पड़ा--{इस सरोवरपर मेस अधिकार है। इसका 
जक पीनेका सदस सत करो 1 मेरे प्रश्ौका उत्तरदेकर 


किर रहा था। मरत वनको चले ओर चे भी नंगे पैर 
पद्‌ल | उनसे जव रथ॒पर बेठनेको कदा गयाः 
शम पदेहि पर्य घा \ हम कर रथ मज बाजि बनाए ॥ 
सेर भर जठ उचित अस सोर \ सव ते सेवक धमं कठो 1 
"जतै (प (ख = ~ 

. श्रीराम वैद गये इस पथे ञओर मेरे लि रथः दाथीः 
धोड़े १ अरे सुने तो सिरके बरु चलकर जाना चादियेः 
म उनका सेवक ह| 

श्रीरामको लौयना नहीं थाः वे लौटनेके स्थि तो वन 
ये नदीं दी ये; कितु भरतकौो संतष्ट करके दी उन्दने खोटाया । 












1१ 
तुन्न बरोट 1९ 
















भी नकुल्नेसी दी दश दई । 


तद जल पीना । । न 


एक यश्च वु रूपमे व्रक्षपर बैठा यह बात कह ` 
रहा था | नद्ुक बहुत प्यास ये । उन्होने यक्षी वातपर 
ष्यान नहीं दिया । कंठ सरोवरकां जढ सुखसे ख्गा क 
वे निष्प्राण होकर गिर पड़ । 
बहुत देर हौ गयी; नकुल नदीं लोटे तो युधिष्ठर 
सहदेवको भेजा । उनके साथ भी नकुरुजेसी 
हुई । इसी कसते अजुन तथा मीम गये ओर उन 












न्न (< 2. 
गये । 
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युधिष्ठिर खड़े हो गये । उन्होने कटा--“सरोवरके 
जलरूपर तुम्हारा यदि अधिकार है तो ठीक है; दृसरेके 
स्वत्वकौ वस्तु मं लेना नदीं चाहता । त॒म प्रशन करो; 
अपनी बुद्धिके अनुसार मे उत्तर देनेका प्रयलन करगा | 

यक्ष प्रशन करता गया | युधिष्टिरने उसके प्रदनोका 
उचित उत्तर दिया । अन्तमे वह बोटा--“तुमने मेरे प्ररनो- 
का ठीक-टीक उत्तर दिया दै; अतः त॒म जल पी सकते हो 
ओर अपने भाइयोमेते जिस एकको चाहो, बह जीवित दो 
जायगा ।› 

आप मेरे छोटे भाई नक्रुरुको जीवित कर दें | 
युधिष्ठिरे कहा । बड़े आश्वर्यभरे खरम यश्च युधिष्टिरकी 
बान सुनकर बोखा--“तुम कहीं विवेक तो नदीं खो बैठेहो? 
राज्यदीन दोकर तुम वनम भटक रहे हो । यँ अनेक 
विपत्तर्थो दै । अन्तम प्रवर दाघुओषि वहं युद्ध करना दै । 
नकुल त्हारी क्या सहायता करेगा १ वनम जो सहायक दो 
सके ओर शतरुओंका मान-म्दन कर सके, ठेते मदापराक्रमी 


महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई रक्तसिंहके साथ 
आखेटको निके थे | विजयाद्रामीका पर्वं था ओर इस 
` दिन आखेट करना राजपूत द्भ मानते ये । संयोगवश 
दोनों माहयोकी दृष्टि एक साथ एक मृगपर पड़ी । दोनोनि 
बाण चटाया । मृग तो मर गया; कंतु दोनों भाइ 


विवाद छिडगया करि मृग किंसके वाणसे मरा । दोनों 


उसे अपना अखेट बतदने द्मे | वात बटती गधी 


श्रद्धा-तम्मान देनैको प्रस्तुत नदीं थे। 
श॒परथकरा भी उनपर को प्रभाव नदीं पड़ा | 











क 


----~ 








भाई भीमेन अथवा दिव्याख्ौकेे पारंगत अर्जुनको छोडकर 
नकरुख्को क्यौ जीवित करना चाहते दो ¢ 
युधिष्ठिर बोले--थश्च | वनवास्का हुःख या राव्य तो 
प्रारब्धे सिटता हे । में भोगकी चिन्ता करके धर्मका त्याग 
क्यो करू १ जो धमकी रक्षा करता है धर्म खयं उसकी 
रक्षाकरल्ताहं। मेरे दो मातां दं । उनमें कुन्तीका पतर 
जीवित दू | मे चाहता कि येरी दूसरी माता माद्रीका 
वंशनष्टनदहोः उनकामी एक पुत्र जीवित रदे। अतः 
तम नक्ुल्को जीवनदान देकर उनको पुत्रवती बनाओ | 
त्स ! त॒म अर्थं ओर कामके विषयमे भी धर्मनिष्ठ दो; 
अतः तुम्हारे चारो भाई जीवित दो: यक्ष साक्षात्‌ धर्मके 
रूपम प्रकट होकर बोला । भ्॑तो व्दारा पिता धर्मद | 
दारी धमनिष्ठाकी परीक्षा केने आया था | 
युधिष्ठिरके चारौ भाई एसे उठ वैठेः जेते निद्रासे 
जागे हौ । न), 


----्यभञ्््व्==---~ 


पुरोहित-धमके आदर्शं 



























„ ध्यस ञे मह (= 0 
> चरमं अर्‌ भह्टावश्या # 


उनके सिर क्रोधका पिराच चद्‌ गया । इसे यदि रक्तं पीकर 
ती शान्त होना दै तो वह्‌ सु ब्राह्मणक स्तपान करे {' 


६.७१ 





बराह्मणने कटार अपनी छाती मार री । उनका शरीर 
भूमिपर गिर पड़ा | दोन भाइयौने मस्तक इका ल्या । -ख° 


9 न्थ्य" 


(५ 


६१ ~ चोन प्र न्क ते ट्‌ न 
| ५4 ०९ 4 स्लमनद्ा 


भारतीय विचारपरम्पयके अनुसार समानव-जीवनकी 
सार्थकता पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिम मानी गयी हे। यें 
। चार पुर्परार्थं धर्मः अर्थः काम ओर मोक्ष ह| इनकी 
शृ्कुखा इस प्रकार वनी है कि प्रथम पुरुपषरार्थके द्वारा 
 दूसरेकी तथा प्रथम ओर द्वितीयके द्वारा तीसरैकी सिद्धि 
मानी गयी दै । सोक्षकी सिद्धि धर्मानुमोदित अथ तथा 
धर्मर्थसे सम्पादित काके द्वारा सम्भव दै । इसि सवंप्रथम 
धर्मकी सिद्धि अत्यावश्यक है । इस पुरुपार्थकी सिद्धिके च्यि 
जितने मी आवदयक साधन या अङ्ग दै उनम मानवके ररीरको 
आद्य साधन माना गया दै--शरीरमाद्यं खलं धसंसाधनम्‌ । 
अतएव उसे सुदृढ एवं कार्यक्षम रखना धमंसाधनका 
श्रीगणेश दै | हमारा यह शारीर एकादश इन्द्रियोसे युक्त दै-- 
परञ्च कर्मन्दर्योः पञ्च ज्ञानेन्दियो तथा सन । मन एवं 
शनेन्दियोके संवर्धनके लिय अन्यान्य शासका निर्माण हुआः पर 
करमन्दरियोके विकास एवं वर्धनके लिये व्यायाम-शाख्र वना । 
भारतीय पद्धतिके अनुसार कोर्द भी विद्या शाख्का रूप 
तभी लेती हैः जव वह श्रुति-स्पृति एवं सदाचारके अनुरूप 
। हो । व्यायाम-याखर भी इसके लिय अपवाद नदीं दै । उसकी 
भी विरिष्टं धर्म-परप्पराण् एः मान्यता दै । साधारण 
मान्यताओंके अतिरिक्त व्यायाम-शाख्के विरिष्ट अङ्खौकी-- 
यथा मल्लविद्या, मृगया, जलक्रीडाः अश्वविद्याः गजविदाः 
स्विद्य आदिकी भी अपनी स्तन्त्र मान्यतां एव धमं 
€ । भारतीय ग्न्धम इनका विवेचन किसी एक खानपर तो 
नही, परत प्रसङ्धानुसार विभिन्न स्थानोपर अङ्कित दै, जिनका 
संकलन उपयोगी होगा । प्रस्व॒त ठेखमे हम केवर मछ- 
विद्याकरी धार्मिक मान्यतार्ओका विचार करेगे । 


आचार्यं ओर देवता 


¦ प्रथम व्थायाम-शाख्रके, जिसका एक प्रधान अङ्ग 
 मद्छधिघ्ा है देवता ओर आचार्योका विचार करे । यह 


विद्या कई आचार्योद्ारा प्छवित हुई? जिन अगस्त्यः 


` विश्वामित्रः जाम्बवान्‌ द्रोणः कृपः पर्द्यराम 


४. 
1 









( ठेखक--ड० श्रीनीलक्ण्ठ पुरषोत्तम जोशी ) 
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आदिकी गणना सुख्यतासे की जाती दहै । अघुरोमं इस 
विद्याके मुख्य आचाय शुक्र यथे । मद्छपुराणके अनुसार 
सल्टविद्याका उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मने नारदको किया था 
( सद््पुराण १ । ४ ) । इस ओास््रके प्रमुख देवताओंमं 
सूयं ओर दनुमान्‌ तो द ही, इनके अतिरिक्त इस सम्बन्धमं 
अन्य देवताओंके मी उल्टेख सिरूते दै । करूरमपुराणके 
अनुसार व्यायामविध्ाकरे दैवता वायु दै ( कूमं° उत्तरा 
२०-२३ ) । ययँ बतलाया गया है करं वायुको प्रसन्न करनेसे 
बर्की ग्रा होती दै । कदाचित्‌ परवर्ती काटे वायुपुत्र 
हनुमान्‌ ओर व्यायासका सिर सम्बन्ध इसीख्यि स्थापित 
हुआ । वायुका बल्षे सम्बन्ध आयुर्वेदसे भी अनुमोदित है । 
पहट्वानोके एक आराध्यदेव यक्ष पूणंमद्र भी ये । चम्पा 
नररीमे नटः वाजीगरः विदूषक आदि लोग वहकि मन्दिरमे 
इस ॒यक्षका पूजन पुष्पः धूप-दीप आदिसे किया करते थे 
( आनन्द कुमारस्वामी? यक्षः माग १ प्र २०)। 
दक्षिणकी मान्यताके अनुसार मल्खयके प्रथम पूजनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ये । महाराज सोमेश्वर चाडक्यके द्वारा निभित 
(्मानसो्छासः नामक ग्न्धके 'मह्छेविनोदः नामक प्रकरणम 
बतलाया गया दै करि रङ्गभूमि या अखाड़मे आग्नेय 
दिशाकी ओर श्रीकृष्णमण्डप बनाया जाय ( मानसोल्कासः 
अध्याय ५ विंशति ४ ९७० ) । पहल्वान भी अक्षत ओर 
दवाङ्करोको हाथमे लेकर प्रवेश करते ही प्रथम श्रीकृष्णको 
नमस्कार करते थे ( बही ९८२ ) । इस तथ्यका विस्तृत 
उल्लेख मल्छ्पुराण नामक प्रन्थम भी मिक्ता है । यह एकं 
पराचीन अन्ध है, जो अमी दाल्मं दी प्रकाशित हुआ दै । 
इसके अनुसार देवाख्य प्राम ( वतमान देरमार, गुजरातं 
मोढेराके निकट ) मेँ मधुरासे द्वारकाकी ओर जानेवाछे 
्रकृष्णद्वारा सोमेश्वरं नामक ब्राह्मणको यह पुराण सुनाया 
गया था | इस ग्रन्थमे मल्छोके आराध्य 'सर्वकामपद्‌ः 
्ीकरष्णकरा जो सूप बतलाया गया दैः उस ध्यानम बायीं 
ओर हर दादिनी ओर रिवः नाभि ब्रह्मा तथा हाथमे 





६७२ 
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मातासका निवास कदा गया दै ( मर्छ° ६-३५ ) । इन्द 
ध्नारायणः नामते भी पुकारा गया दै ( वही १४५६ ) । 
मल्टविद्यासे श्रीकृष्णका सम्बन्ध कुछ प्राचीन मूतियोसे भौ 
सिद्ध होता दै। मथुराकी कुषाणकराटीन कल्म भारभ्रम 
( भ< -1166प४ ) के कुछ एेसे साधन पिले दै, जिनपरः 
श्रीकृष्णकी रील वधा केरिवध अङ्कित द ( नी°पु° जोशीः 
मधुराकी मूर्तिका, फर्क ६४ पुरातच-संग्रदाख्य मधुराकर 
मर्तिसंख्या ५८.४४७४ ) । 
श्री्कष्णके अतिरिक्त सुद््न ( मस्ट०° ६.३२ ); दर्धर 
` तथा वासुकिं ( वही ६-३७ ); वसुंधरा ( वही ६-४२ ) भी 
| मल्लके व्यि सदा वन्दनीय थे । मल्लक कुख्देवीका नाम 
| लिम्बजा बताया गया दै--मल्छानां छिम्बजा शक्तिः । 
| मद्ख्पुराणके अनुसार छिम्बजा योगमायाका खरूप है । 
| श्रक्ष्णने सेोेश्वरको एक लिम्ब-नीमके वश्वपर इस सिंदवाहिनी 
चतुर्थ॑ना देवीकरे दशन कराये थे ( मल्ट० १८-३३-३६) । 
इसका सरणः पूजन आदि विजय देनेवाटा माना गया दे । 
इस प्रकार आचार्य तथा देवता्ओंकी उपस्थितिं 
मल्छविद्याका धार्मिक खरूप निखसने ठ्गता है । इस 
शाखरका अध्ययन प्रारम्भ करनेके चि भी धार्मिक बन्धन 
है | बौद न्थ दिव्यावदानके अनुसार चिकित्सः याचा? 
दानः अध्ययनः दिस्य एवं व्यायामके ल्ि पञ्चमी तिथि 
श्रेष्ठ मानी गयी दै ८ दिव्या० ३३; शाईर्क्णीवदानः प्र 
४२१ ) । आज भी नागपञ्चमीके दिन मल्लके उत्सव दोते 
रहते दै । अन्य शा््रौके समान इ शाखरके अनध्याय या 
 दद्िथकी तिथिर्यो भी निश्चित द मल्पुराणकरे अनुसार 
अष्टमी; चुर्दंशी; दशं (अमावस्या ); क्षयातिथिः सूतक? 
महाष्ट्मी, प्रेतश्च या कन्यागत, अक्षयनवमी एवं चन्द्र ओर 
` सूर्यके भरदण-मल्ट्शाखके च्वि अनध्यायकी तिथिर्यो है 
८ मद्छ० ९-२९-३० ) । 
भद्टंकि धर्म ओर आचार-- 
 म्छोके धर्मका जितना सन्दर विवेचन महामारतके 
हरिवंशः सें मिढता हैः उतना कदाचित्‌ अन्यत्र 
` ह । विवैचनकर्ता द श्रीकृष्ण तथा समामे 
व | ये मल्छ्ध्मं॑निम्नाङ्कित ई ( दरिं 
४ ~) ~ 
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(२) दोनो पदल्वानोकरा जोड़ निश्चित करनेके लि 
तथा नियुद्धके नियमौका पालन करानेके लिय प्मध्यश्चः 
अथवा पप्रा्षिकः होने चादिये । इन अधिकारियको मल्ल 
पुराणमें “मतिकारः कटा गया दे । 
( मल्ल० ६ । ४९।५२्‌ ) 
८३ ) दोनों पदल्वा्नौका क्रिया ओर वलम समान 
होना आवद्यक दै । 


(४) जो पटख्वान ठड़ते ससय जिस मागं या दौव-. 
पेन्चका अनुसरण करता था; उसका प्रतिस्पर्धी भी उसी 


मागगको अपनाता धा । 


(५) ए ससय एक ॒पदट्वानके साथ एकाधिकर 


मल्ट नहीं भिड़ सकते थे । 

(६ ) विद्वान्‌ प्रवन्धकौके लिय वद आवद्यक्र भा कि 
वे योद्धाेकि च्थि जल तथा करीष या गोका चं 
प्रस्तुत कर सदेव उनका सत्कार करें । 

८ ७) प्रतिद्नद्ीको गिरा देनैक उपरान्त जेता मल्लक 
उसके साथ ओर कुछ मी करना अतचित था । 

(८ ) प्रलये पदख्वानका कतव्य था क्रि वहं बराहुयुड 
के नियमेका उ्खन करके अपनी परम्परको कल्खित 
न करे । 

(९ ) मल्लके निमित आचारके अनुसार गोबर 
चूणको उबस्नके समान शरीरम सरना जल्का उपयोग 
तथा गेरूक रगका ठेपन करना रङ्गखर्के धम थे । 

( १० ) संयमः खिरताः शयः व्यायामः सच्छिया तथा 
नठ-ङ्गसिदधिके छः साधन दै । 

८ ११) नियुद्ध या कुद्तीमे मस्ट्का प्राणदरण कना 
मल्छमार्गको कठङ्कित करना दै । युद्धमार्गं शतरुको विदीण 
कर देना सिद्धिका चोतक हैः परंतु बाहुयुद्धं प्रतिमल्टको 
गिरा देसे दी सिद्धि दे । 

यद्यपि यह सिद्धान्त अर्थतः मान्य रहा दोगा ओर मव्छ- 
पुराण भी उसका इसी स्पत उद्धोष करता दै ( ग्ट 
१५ | २२-२३ )› तथापि अन्यान्य उदारणोसि सप होवा है 
क्रि उक्तं नियम कदाचित्‌ स्व॑मान्य नदीं रदा । शीकृष्णने 
खयं दी इसक। सकारण उब्लद्घन करिया धा । कंसकीौ 
षयि हुए अपने भाषणं उन्दौने उन कार व 
करिया है रेखे दी एक युद्धम भीमने विरा व 


`, 


को भी खट 
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| (लवव्वप्् यच नय यथ्य्य 
परू जीपूतको मार डला था) भीमने कुदतीे दी जरासंध 
प्राण चि ये । बाद भी यदी परम्परा चरती रदी | 

( १२ ) शुध प्राणान्तिकी याना दै, उसमे धरा 
रषी हैनेबालेको खर्म मिरुता हे; परं मल्टमार्मं बल ओर 
चके कौशठ्का मागं दै । इसमे न तो मश्नेवाटेको खगं 
है ओर न मारनेवाटेको यदय । 

मल्क उपर्युक्त धमक अतिरिक्त कुछ अन्य आचारो 
क्री च्चा महामारतमे भीम-जरासंघ-युद्धके अवसरर मिरी 

दै | नैषे-- 

(१) नियुद्ध-कर्म या कुश्तीके प्रारम्भं सर्वप्रथम 
्रच्किमादि माङ्गछ्कि आचार क्रिये जाते ये । भीस- 
नसंधवाठे प्रकरणम ये आचार क्रमाः श्रीकृष्ण ओर 
जरासंधके पुरोहितद्वारा सम्पन्न क्रिये गने थे ( महाभारत 
समा० २२३।५।९)] 

(२ ) बाहुखुदधके प्रारम्भे दोन मल्छ एक दूसरे 
हाथ ग्लिते ओर पैर द्यूते थे ( महामारतः सभा° 
२३।११ ) । 

मदल्पुराणमे मी स्थान-स्यानपर ल्के विविध आचाय 
की चर्चा हैः जिनमें सुख्य निम्नाङ्कित दै -- 

( १) दैनिक व्यायाम प्रारम्म करनेके पूवं भूमि- ` 
 व्यायामभूमिको वन्दन करना आवश्यक है ( मर्ल० ६ । 
२५ ) । इसे (भूमिबन्दनः कहते थे । 

(२ ) व्यायामके समय वारः बद्धः अंधा, बहरः 
छिाङ्ग, क्रोधी; रोगी; पिद्यन या उन्मत्तः अनृत या 
असत्यवादी, पाखण्डी, मत्तः वकञ्चक करनेवाला, धूतं 
आत, कोदी, छठी; चोरः चाण्डाल, मायिक या जादूगर 
तथा खिर्यो- इनसे प्रत्येक पदल्वान अपनेको वचाये । साथ 
ही बह उस समय उच्हास्य, सखोसी, छींक, आपसी विवाद, 
शेना तथा किसी दृरवाखेको एकारना--इनसे भी वचा रहै 
६ । २६-२७ )। 

(३) खँसी तथा दभेका रोगी, भूखा या लरत ही 
भोजन किया हुआ, दु छ, असमथ, व्यग्रचित्ः चिन्ताठरः 
अजीर्णे पीडित, मदपीडित या मतवाला सिरा रोगी? 
भरन्त आदि प्रकारे छोगको मस्ल-कमं नदीं करना चयि 
( मल्छ° ८ । २५.२९ )। 


। 
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हस प्रकार मल्छोके भोजनः खी-समागमः भैषज्य 
आदिके विषय मी मल्ट्पुराणसे चचित द; पर यर्हौ हम उन्दं 
विस्तारभयसे छोड देते द । 

धर्म॑ ओर मल्टविद्याका विचार करते समय मल्लंकी 
सामाजिक खितिक्रा भी विचार करना दोगा । बलोपासनाके 
लिय सल्टविद्याका अभ्यास तथा जीविकोपाजेनके लिये उसका 
उपयोग दो भिन्न वस्वर्ण सानी जाती शीं । बलोपासनाके 
च्वि मद्लविध्याका अध्ययन सभी लोग कर सकते ये ओर 
करते थे | मगवान्‌ श्रीक्रष्णः दीक्चाकल्याणके पूवं भगवान्‌ 
क्रुषमनाथः तीर्थकर सदावीरके परिता महाराज सिद्धाथैः 
सौराषटके शासक कुमाखार, विजयनगस्के पराक्रमी शासक 
कष्णदेवरायः मदहाराष््के कदं पेशवा राजा सद्टविद्याके मान्य 
ज्ञाता थे ( नी° यु° जोकी, मारतके कुछ प्रमुख महापु रुषो- 
करी व्यायाससाधनाः त्रिपथगा, फरवरी १९६० ¶० १२९ 
१३२ ) । जीविकोपाजेनके ल्यि सल्टविद्याक्रा भ्रश्य ठ्न 
वाकी वात दूसरी थी । मल्टपुराणके अनुसार ब्राहमणी 
ही एक शाखाने यं कार्य अपनाया थाः जो बादमे पतित 
उद्घोषितं कर दी गवी ८ सोँडेसरा, ज्ये्ीमल्ल जाती अने 
सल्छपुराण, १० २ ) । स्कन्दपुराणकी यदी मान्यता छ 
८ स्कन्द० ३ वरह्मण्ड ३९ २८७ ) कि ये ब्राह्मण कियुग- 
स च्ोके अन्तर्गत माने जार्थगे | ध्म॑शाख्ियोने भी इसे 
सीकार किया दै । सल्लकी एक स्वतन्त्र जाति दी मानी गयी 
है, जो सदैव नट, ज्टः बाजीगर आदिके साथ दी शद्रे 
गिनायी गयी दै ( मलु° १०-२२ काणे पा० वा०? 
पऽण 01187171251183018, खण्ड १; प्र 
८२, ९० ) । कमी-कमी सल्लकी निधुक्ति अपराधियौको 
शारीरक दण्ड देनेके स्यि कौ जाती थी ( जेन महापुराणः 
५/६, २९३ ), जो उनके निम्नसतरीय दोनेकी ओर संकेत 
करती दै । 


इस प्रकार मलोका सामाजिक स्तर निम्न होनेका 
परिणाम यह निकला कि शनैःशनैः मल्छविद्या भी की कदी 
हेय दथ्ति देखी जनि ल्गी । पर उप्यक्त वियेचनसे यह 
खख हो जाता है कि इल विचाकी उपादेयतावो देखकर 
पराचीन काठ्ते दी उसे धामिक बन्धनेोसे एक सुसंस्कृत 
शाखका खसूप दिया गया । यही नही, उस विद्यसे सम्बन्धित 
एक छोरे.से पुराणकी भी स्वना हुई । 
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धमो र्ति रक्षितः # 


धमं ओर खान-पान 


( रेखक --श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय “आर्य सुप्ताफिर्‌' ) 


धर्म ओर सरान-पान-इस विषयपर विचार करनेसे पूं 
हमे यद जानना आवद्यक है कि (धर्म रब्टका क्या अथं दे। 
यदि इसे दम जान ठ तो धर्म हम क्या खानाः केसा खाना 
अथवा क्रिस प्रकारका खानपान करना चाहिये--इन सव्र 
मरदनोका यथार्थं ज्ञान कराता दै । अस्तुः 
शन्‌ धारणपोषणयोः-इस धालुसे मन्‌ प्रत्यय करके ध्धरसः 
शब्द बनता दहै, जिसका अर्थं महिं पाणिनिने उणादिः 
कोषे “ध्रियते सुखग्रा्षये सेव्यते स ॒धर्मः-अर्थात्‌ जो 
सुखकी प्रा्तिके ल्य धारण क्रिया जाय या जिसका मानवक 
पोप्रणके अर्थं सेवन क्रिया जाय, वह धर्म दै । 
व्याकरणराख्के महान्‌ आचाय महषि पाणिनिजीकी 
दस कसौटीसे मे इस चातको समञ्नने-सोचनेके स्वि बड़ी 
सरकता ओर सदायता भि गयी है करि संसारे जो क्म 
मनुष्य करः उस्म सवसे पदे यह विचार कर ठे किं जिन 
कर्मोको मँ कर रहा द्रः उने वस्तुतः वतमाने मुञ्चे क्या 
सुख प्राप्त दो रदा दै ओर भविष्यमे क्या दोगा । 
अपनी आत्मामं उस आत्म-तत्व प्रथुका साक्षात्कार 
| करते दए ऋषि कहते दै -वेदविदितक्मजन्यो धर्मः, 
॥ निषिद्धस्तु अधर्मः" अर्थात्‌ वेदम जिन करमोका विधान दैः वे 
| सव घर्म द ओर निषिद्ध कम सव अधमं द । 
| अव पाठक विचार कर सक्ते दै कि जो खान-पान 
| धरमानुकरूक दै वह यथार्थं है ओर जो इसके विपरीत दै, वद 
सव निषिद्ध दै 1 समाजगाखके आदिप्रणेता महिं मनुने 
का है -- 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस च प्रियमास्मनः। 
एतच्वतुर्विधं ्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२) 
अर्थात्‌ धर्मक ये चार लवण हः जिनसे हम धरमाधमेको 
चान सकते दै | प्रथम मानव-कृत कमं बेदके अनुद्रूट 
आदि धर्मन्धेसि प्रतिपादित दौ; तीसरेः 




























व्यवहारके अदूर दँ ओर चौथे 
# ल धमे है । अस्तुः 






मद्य; मासः मछटीः अंडा आदि निकर पदार्थोकिो अपने 
भोजनमे सम्मिलित कर छिया दैः बह सर्व॑था देय दै | करिसी- 
कामी मांस दसा िना क्ियि प्राप नदीं दो सकता ओर 
क्रिसी भी प्राणीको कष्ट देकर उसके प्राणका उसके शरीरे 
वियोग करफे जो उद्र-पोपरण करना दै, वह सर्वथा जघन्य 
रत्य दैः महान्‌ अधं एवं भयानक पाप दैः जिसका कोई भी 
प्रायश्चित्त नदीं दै । 

फारसी माप्रा तचज्ञानीने कितना सुन्दर कदा दै-- 

हसे खुदराभ पसन्द, दीगरमपसन्दौ \ 

अर्थात्‌ ओ इन्सान ! जो वाततू अपने ल्य पसंद 
नदीं करताः वद दूसरोके वास्ते भी पसंद्‌ मत कर | तात्पवं 
यह्‌ करि जव मनुष्य नदीं चाहता कि मेरे कोई काटा लगे 
तव उसे मी उचित है क्रि वह भी किसीके चाकू न मारे। 
यह्‌ है मनुष्यका मनुष्योचित धसं । 

हय सनुष्यके भोजनको दो भागम बोट सकते द ण्ठ 
धर्मशाखरोक्तः दूसरा आयुं द-यास््ोक्त । 

धर्मशाख्र ओर धर्माचा्थै॑ मनुष्यको मनुभ्यत्वखे ऊपर 
उठाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पर्हुचाना चाहते 
ह । अतः उनकी आज्ञा है कर जो भोजन छल, कपटः धोखा' 
चोरी, विद्वास्ात आदि दुष्करमोदयारा उपार्जित धनवे प्राह 
डो, वद सर्वथा अभक्ष्य है; उसे कदापि नदीं खाना चादि । 
कयि इस प्रकारं भोजनसे उसकी आत्मराक्ति दूषित त्था 
मन, चित्त, युद्धि अयन्त मलिन होते दैः जिससे निश्चित धोर 
पतन होता दै। भारतक्रा धार्मिक इतिहास इस पका 
उदादरणोषे भरा पड़ा दै। साथ दही मलमूलःविष्ादिै 
संसर्मवे उयन्न पदार्थं भी नाह्मणः क्षिय, वैद्य ओर ९९ 
वृ्तियक्त श्र भी नखये । देखियेः मनु० अ० ५ छक ^ 
अभक्ष्याणि द्विजातीनासमेध्यम्रभवाणि च । इसी प्रकार 
प्व्जयेन्मघु मासं च" ( मनु अ० २ शोक १७५७ # । 

मनुस्मृतिके उपर्युक्त द्वितीय अध्याय तथा याज्ञव 
स्मृतिके आचाराध्यायका इस विषयक प्रमि्ोको व 
रूपसे अध्ययन करना चाये । मलष्य 


इसका. विशद्‌ 





वर्णन उप्यक्त यमं कधा 
मी सम्यताकी चमक ` 


अपनी < | 
1 
आल्मिकः बौद्धिक एवं मानसिक उन्नतिः हेव क्या | 
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आज हम ऋषिर्योकी संस्थापित कल्याणमवी दाश्च 
पवदाभको भूल गये है ओर भूते जा रे द| इसीके 
| लस्य उत्तरोत्तर दुःखकी वद्धि ओर सुखका क्षय दौता जा 
हाहै। 

। अब आप थोडा आयुवेदिक दष्टिसे विचार कीजिये | 
्ुवदका सैद्धान्तिक पक्ष दै कि दरीरको ह्टःपुट वनानेके 
लि उत्तमः खच्छः पविच ओर ताजा भोजनः ताजे फट 
 शदि खये जर्य। साथ दी उसका निषेधाधिकार यह दै किं- 


बुद्धि छम्पति यद्‌ द्रव्यं सेदकाशि वहुच्यते 
( शर््गधर ४। २१) 

अर्थात्‌ जिन पदाथेकि सेवनसे बुद्धिः विचारशक्तिः सनन- 
धृक्तिका विना दो, उन्द मदकारी पदाथं जानकर कदापि 
रेवन नहीं करना चादिये । 

इससे सहज दी यह स्पष्ट हो जाता दै करि शरावः योगः 
चरस गजा आदि तथा सडे-गङे वासी पदाथं खास्थ्यके 
स्यि अहितकर है । उनका सेवन सर्वंथा वर्जित दै । 


1.1 
~ 
| 
01 
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धरमग्रन्थ आज्ञा देते हँ किं उत्तम ताजा खच्छ भोजन 
भी | अनुचित उपायेते प्राक्त किया गया ह तो वह अखाद्य 
$ क्कि उससे जो रसादि बरनेगे वे सनको? बद्धिको दूषित 
स्कार तथा दूषित विचारे युक्त कर दे | 


प्राचीन इतिहास वताता है कि हमारे ऋषि भोजनपर बड़ी 
गहरी ष्ट रखते थे । छान्दोग्य-उपनिषदूमे महिं उदाख्क 
महाराज अश्वपतिकेे अतिथि दोकर उनके यदा भोजनसे 
इन्कार करते द । 
अभिप्राय यह है किं राज्यम चोर जरी, व्यमिचारी-- 
एव तरहक लोग रहते ह ओर राजाके यदा समीसे कर आदिके 
शप पैसे आते है । अतएव राज्यान्न निक्रष्ट कोटिका भोजन 
ओर वुद्धिको विगाड़नेवाखा दै । इसपर राजा अश्वपतिने 
भव्‌ विश्वास दिले दए यह कदा-- 
नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
नानाहिताञ्चिनौविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कतः ॥ 
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अर्थात्‌ मेरे समस्त राज्यम न तो चोर दै न जुञरीः 
न शराबी, न अनादिताम्निः न अविद्वान्‌ ओर न कोई दुराचारी 
ही हेर कुल्य खी तो आती दी कसि । ओर जव ऋषिको इस 
वातपर पूरा विश्वास दो गवा, तभी उर्दि भोजन ग्रहण किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै - 
कट्वम्र्वणा्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन 8 । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखलोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं॒प्‌ति पंषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चास्यं सोजनं ताससंप्रियस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता १७ । ८-९ ) 
वृहुत कड़े खट्टे ख्वणयुक्तः गस्मः तीखेः रूखे 
र जलन पैदा कृरमेवाठे तथा परिगापसं दुःखः चिन्तां 
तैर रोगोको उन्न कसनेवाटे आदार राजस मनुप्यको 
परिय होते ई । अध्पकाः सखरदितः दुगैनधयुक्तः वासी ओर 
जृढा तथा अपवित्र मोजन तामस पुख्पकौ प्रिय दोता द । 
आजकं सर्वथा निषिद्ध मांसः अंडे आदिका प्रचार तो 
वट दही रहा ह। साथ दी उर्यक्त दोषरवाले+--जिनसे 
द्भ्व, चिन्ता तथा रो उसन्न होते तथा वदते दै ओर 
सन-ुदिके तभसाच्छन्न होनेपरं पतन हेता ईैः--आहारका 
प्रचार भी बहुत दो रखा है । प्याज ल्दषनः विस्छुटः 
पावयेटी तथा हर करिसीका जून खाना तो खभावसा हो 
सा है । ये सव अधर्मस्य आहार है । इनका त्याग 
अत्यावश्यक दै । व श 
छेका केवर वदट्नेके मयसे म॑ अव यहा हीं विश्राम 
देते दए (कल्याणे पाठकोकाध्यान्‌ वलमूंक आकि करता 
कि आजके युगम जव कि दिक्‌" देविक ओर भौतिक तापसि 
मलुष्य-समाज अव्यन्त दुली दः आवश्यकता € किं दम 
धर्मानुदू आचरण करके अपने खन-पानको खद बनायें 
जीर सच्चे अमि भगवानके अशतपुञ्च॒व॒ननेका यल करं । 
तभी हम उक्त बिता बच सकते दँ ओर इस नरकठस्य 
धराधामको खर्धाम वनाकर देवभूमि उदधोषित कर 
सकते दै । ओम्‌ शम्‌ । 
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| श्रु आद्यर 


निखा इभा हो न्यायोपाजित धनसे जो विशद जहार । १ 
द हिसारदित, पविः उड तन-मनसे हो निमित अविकार ॥ त 


होःजिखसे, न अदे व्ययभार । श 





# धमां रश्चति रक्षितः ५ 


पतिधमं 


( ठेखक--श्रीमहेनद्रभतापजी पाठक ) 


धर्म हम शुद्ध एवं पिर जीवन वितानेका माम बतलता 

है । धाक भावना दमे सुख-शान्ति तथा आनन्दमय जीवन 

पराप्त कराती है । धर्मका आधार दहै--ईधरपर विश्वास ।' 

सवम ईश्वर दै । अतः सवकी सेवा तथा सवसे प्रेम करना 

चाये । पतिधर्मं मी एक आवद्यक धर्म॑दै । पतिकी 

परिभाषा क्या है ? मनुष्य पति कव वनता दै ? ब्रह्यचर्याश्नमके 

नाद गृहस-आश्रममें प्रवेश करना अर्थात्‌ शास्रीय विवार 

किसी एक कन्याका पाणिग्रहण करना उस ठ्डकीका पति 

वनना है | मोगमे खाक सिन्दूर भरते दी मनुष्य उसके 

जीवनकी लाशीकी रक्षाका जिम्मेवार बनकर पतिका पद्‌ 

ग्रहण करता है । जव कर्तव्य धर्मभावनासे प्रेरित दोकर हमारे 

मनम वसता हैः तवर हम अपने ऊपर नैतिक एवं आत्मिक 
उत्तरदायित्यका अनुभव करने ठगते दँ । 
पति-पतीका धर्म 

भारतीय संस्कृति अध्यात्मपर आधारित है । इसी कारण 

हम परिणामे जीवनका सच्चा सुख प्राप्त कर पाते दै । जर्हा 

त्रिकट ऋषि-सुनियेोने पत्नीके स्थि पातित्रत्यधम॑का आदेश 

दिया दैः वर्ह पतिक्रे ल्यि पल्नी्रतका वड़ा महस्व बताया 

हे । खी-पुरुषमे लिङ्ग-भेदके साथ दी शारीरिक एवं मानसिक 

विभिन्रतार्णे भी दै । सव्र बातों दोनोकी समानता नहीं की 

जा सकती । खरी-पुरुष दोनों मिलकर दी पूणं बनते दै । 

खरी आज व्यथं ही समानाधिकारका दावा करती है । स्नीका 

। कर्तव्यकषे्न घरपरिवार है एवं पुरषका बाहरी दुनियाम है । 

। पतिके कतव्य 

पर दोनो वास्तवमे है एक दी खस्प्रके दो पूरक त्व । 

पति-धल्नी दोन धर्ममय जीवन व्रिताते हुए एक दूसरेके चयि 

| त्याग करके दित करते दै ओर एक दूसरेको मगवतय्राकषिके 

। मार्गपर अग्रसर दोनेमें सदयोग--सद्ायता देते है । यदी धर्म है । 

पतिक चयि सवते वड़ा कर्तव्य है वचपनसे विवाहइतक 

= पूर्यते वौनःपविचतासे रहना । हर आदमी चाहता दे कि 

मेरी पत्नी द्ध एवं पवित्र चरिवकी हो; तवर स्वयं उसका 

` कर्तव्य है कि वद भी उसे ए सचरित पतिके रूपमे मिले । 

£ नई आदमी एेसी ठ्ड्कीसे विवाह करना चादिगाः 

पवित्रता नष्ट दो चुक्री दै? नीः कमी नदी। 

आ क्रि आप उसक्री चारित्रिक ध 

















आप मी परम पवित्र-चरिरः सुप्रसन्नः स्ख एव कुराकतासे 
जीवन चलनेम सक्षम हों । यौन-दुर्बकता रहते विवाह करस 
पति-पत्नीका धरम॑विगड़ता है । विवाद पवित्र, खख एं 
प्रसन्न सतिम दी दोना चाहिये । 
पत्नी विवाह होते दी आपके प्रति आत्मसमर्पण कर 
देती है अपने जीवनक । वह आपक्री प्रियतमा हदयेश्वरी 
बनती है । आपके वचोकी ससतामयी मो बनती है । आपकी 
ओर आपके परिवारी सेविका तो होती दी दै साथ-साथ 
आपकी स्वी जीवन-सङ्गिनी मी बनती है । वह अपने स्नेपं 
माता-पिता तथा परिवारा परित्याग करके आपके प्रत्येक सुखः 
दुःखम यथार्थरूपसे दिस्सा वैन आती है । इसच्यि पत्नी 
सुरक्षा, उसे सुख तथा मरपूर प्रेम देनेकी जिम्मेवारी आपपर 
ह | अपने माता-पिता एवं परिवारे अन्य सदस्येसि उसे 
स्नेह दिखने आप वड़े सहायक बन सकते दै । यदि पीं 
कोई दुर्गुण दै तो उसे कडाई, आघात या आलेचनात्पक 
दंगे न सुधारकर प्रेस पदे उसकी प्रसा करके; तदनन्तर 
सच्चा अवगुण विनप्र तथा सहानुमूतिकी भाषामे बतलाकर 
सुधारा जा सकता है । इसीके साथ आपक्रो चाहिये करं अप 
उसे अच्छे विचारोके वातावरणे ख्यं तथा खश्च एव 
प्रसन्न बनायें । 
पल्नीकी उचित आवदयकताओंका ख्यार र्खनाः? यथाः 
साध्य उनकी पूर्तिं करना एवे उसक्री रुचिकरा आद्र करना 
सीखिये । उसके मनोभावोको उठाइये, अपने कार्योमिं उसका 
दाथ रीनिये ताकि उसके अंदर अपनेको दीन माननेकी भावनान्‌ 
रह जाय । उसके माता-पिता, भाई-वदिन एवं अत्य सम्बन्धि 
मधुर सम्बन्ध बनाये रखिये । अपनी प्रमपूर्णं आत्मीयता" 
स्ससे उसके हृदथकरो सराब्रोर क्रिये रचि । यँ करनेपर आ 
दोनो विद्ध प्रेम तथा आसिक सख वदता रगा । आपकर 
दाग्पत्यजीवन सुख-गान्तिमय हो जायगा । आप अपने सदाचार 


९ (^ ५ व्र 
तथा सदव्यवहारे अप्रनी छोटी-सी दुनियाको खगं ब 


लो । परिवार आत्मीयताकरा अभ्यास जीवन 
भी बड़ी कुदाखता देता दै । ् 

कमी भी पत्नीके चस्तिपर संदेद मत कीजिषे । < 
पिके जीवनको भूख्कर अव नये दंगे जीवन चराई 


रोड़ी सम्ञदारीसे आप काम ठेगे तो प्रतिदिने रढाईहणे 
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प्रन्ने बचकर आप दोनो वड़ी शान्तिके सा खुरी-खुसी 
दापल्य-जीवन चला सकते द । आप स्वयं संयमी तथा अच्छे 
लभावके बनकर पर्नीको भी अपनी चापर टा टीजिवि । 
। अमीतक तो वद पितव्रग्दमै रदी, आपसे अनभि शी | 
उसका वातावरण दूसरा था । अव उसे अयने आद्र्रेम 
तथा यद्ध व्यवदारके द्वारा अपने संस्कार्यं मिलाकर वद 


| लीमिे । 


उसे कोई सेग या कष्ठ हो तो सदानुभूतिपूणं सान्त्ना 
| दीनि । बीमारीकी सखितिमे उसके असमं दोनेपर उससे 

कराम तो कराहये दी नदी, उसकी यथायोग्य सेवा कीजिवि-- 
। छे साथ, अहंकारसे नदीं । आपकी सान्तनासे उसका 
आधा रोग-कष्ट दूर्‌ दो जायगा । उते रोगखुक्त कराय 
प्रचर रखिये, चिन्त-उलक्चनेसे बचाकर प्यार दीजिये, ताकि 
। वह आपके साथ अपने जीवनको सुखी एवं सुरक्षित समच्चे । 
 सोचिये--अव आप पति वन गये दैः पल्ली भी आपके 
साध है; इसल्ि आपकी उकेटेकी नदीं चलेगी; 
वरं दोनी चटेगी । आप प्रेमसूतमे धे द । दर कामको 
मन मिलाकर कीजिये । आप गद-जीवन्मे आये ह तो 
| गृहस्थक्रा ब्रह्मचर्यं अपनाइये । न अनावश्यक संयमिततासे 
' स्के मनोभार्वोको करुचच्यि, न पत्नीको मानसिक इृत्तिका 
शिकार दी बनाइथे ओर न अनर्गरु वासनाकौ प्रोत्साहन 


रीनिये । आध्यात्मिक जीवनके लिये ब्रह्मचर्य जरूरी दै, 
परत गृहस्जीवनम परस्परकी खीक्रतिसे सीमित योनःव्यवदहार 
भी आवदयक ह । पर्नीको आपके कामोसे अपनत्व एवं 
हादिकि सहानुमूति दिखायी दे, टेसा ध्यान रखिवे । 
संत गृध कहते है कि जिस धरम पतिःयल्नी एमन 
होकर रहते है वरहो खर्गसे मी अधिक्र आनन्द वना 
रहता है । यह्‌ असार संसार भी पति-पत्नीके हार्दिक एेक्यसे 
मधुर ख्गता दै । 
 कवीरदासजीने अपने एक शिष्यसे कहा था क सष्ठ 
। वनो तो अत्यन्त विनम्र ओर क्रोधरदित बनो । यदि दख 
हे तो मुद्च-जैसा वनो । मै यदि पत्नीमे दिनम दीपक 
जलने लि कता दं तो वह विना कुछ पे ठर्त जला 
देती दे इतनी छाप पड़ जाय पत्नीके मनपर आपकर 
। पति विश्वासकी करि उस्म कभी आपसे दूर होनेकी कल्पना 
। दौ न अये। 
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सुदीटः, धार्भिक भावना र्वनैवाीः पतिसेवा कुरनैवाटीः 
गृहम यान्ति वनाय स्खनेवाटी सखरीके ग्रति आद्रे सिर 
कता दे । खरी कितना सहती है आपके लि । क्या अप्र 
उसके लिय उससे अभिक नदीं करेगे १ दुष्टः शराबी-जयारी 
एवं व्यभिचारी पतिते पत्नी प्रीान रदती ह । एषं उसमं 
आत्महत्याकी मावना जन्मे टेतीदै। आप भी पति 


ह । अतः इन दुर्णेसे सदा वचिये । 


आप परति है परतीकी सुन्दरताः उसका सूप-खवण्य 


आपको सनमोदक स्गता दै । पर॒ याद्‌ रक्लं--ल्रीका 


वाह्य ल्प-सौन्दर्य एवं रिक्षा उतनी मल्यवान्‌ तथा . 


कामदी वस्र नदीं दैः जितना उसका टृदय-सौन्दयं दै । 
विवाह दोनेके वाद आपकर अपनी पत्नी संसारकी सवसे 
सन्दर, योग्य एवं अच्छी पतनी र्गनी चादिये । आपके मधुर 
व्यवहारपे वरिगड़ी तथा खराव स्वभावकी खी भी ठीक दहो 
सकती है । यदि उसके व्यवदारमं क्डता होगी तो आपके 
व्यवदारसे उसका मन वदल्कर्‌ वरह सीधी एवं सुशील बन 
जायमी । पल्ीके प्रति लिकायत र्लनाः अपनेको कोसना कि सु 
सी पनी मिटी दै यह वहत गर्त दै । जैसी है, बहत 
अच्छी ह । उसीको आप खयं बहुत अच्छे बनकर ओर 
अच्छी बनाइये । अच्छी खेतीमे तो सभी अन्न उत्पन्नकर पेट 
भर लेते है, परंतु बंजड मूमिको सुधारकर उसम अन्न उत्पन्न 
करना दी प्ररंसाकरी बात है । त्यागः प्रेमः सह्दयताः आत्मीयता 
एवं उच तथा अध्यात्मिक विचारोकी सदायतासे आप उसे 
करोयेते हीरा बना सकते दै । आप अपने मनको अपनी पत्नीके 
प्यारे वृत्त एं संतष्ट रखिये ] 

परंतु इसका अभिप्राय यहं नदी क्रि आप पत्नीके प्यारे 
अपने परम लश्चको भी मूढ जार्थे । याद्‌ रखिये--्रहे आप 
मनुष्य है ओर पति वादं । अतः समे ईशवरवका ध्यान 
रखकर सकी निःखार्थमावसे सेवा कस्नेकी भावना रखिये-- 
चाहे वे माता-पिता दौः पत्नी दोः वच्चे दौ या अन्ध कोई 
मी संसारी । सदा सत्सङ्ग, भजनः जपः कीतनादिभ पत्नीकै 
सहित भाग ठेकर निरन्तरं उस परम ज्योतिर्मय परमास्मामे 
अपनी खण्ड व्योति आत्मको मिल देनेका प्रसल करते 
रहिये । ई्वरर अनन्य विश्वास खखैगे तो इस लोकम तो 
सुल भगेगे दी, परमात्माकी प्ापिरूप परम लामके भागी 
हो सकेगे । 


द ` 





६७८ ‰ धमो रश्चति रक्षितः ‰ 








गुरुधमं ओर आदं 


८ केखक--श्रीरेवानन्दजी गौड़ एम्‌० ८०; व्या० सा० आचार्य सादित्यरत्नः काव्यतीथ आदि ) 


समय था जव गुरु वासवे गुरु था--गोरवशाटीः 
ब्रह्मज्ञानी, विद्वान्‌ तथा समाजका संचालक था ] वदं 
अधिकारदीन सर्वाधिकारी दोकर स्वराव्य्मे विचरण 
करता ओर अमृत-पान करके जीवित रहता था । भारतीय 
सम्यता ओर संस्कृतिकरा वह उद्गम माना जाता था । उसके 
जीवनका लक्ष्य था-- 


व्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 

कृच्छ्राय तपसे चैव॒ मप्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 

प्राचीन कार्म पेते गुरुओके आश्रम जंगलमें दोते ये | 
गुकुखौके वातावरण सालिक्र ओर मानवताके केनद्र॒ होते 
ये, जिससे प्रभावित दोकर टिसक जीव-जन्तु भी दिंसात्मक 
बर्तिको व्याग सौदा्दसे विचरण करते । लोकनायक तलसीको 
परखिये--- 


फृरहिं फरहिं सद! तख कानन \ रदं णक स्‌ गज पत्वानन ॥ 
खम भरम्‌ सहज वयस बिसराई \ सबन्दि परस्पर प्रीति वढ्ई ॥ 


गुरुदेवकी सची अिंसाकीं प्रतिष्टाका उच्टेख ॒दशनकार 
पतञ्लि महर्भिने करिया ई “अदिसाप्रतिष्टायां तस्संनिधो 
वैरत्यागः । चक्रवर्तीं राजा-महाराजातक आचार्योकी आज्ञा 
पाछनेमे जीवनकी सार्थकता समक्षते ये । गुरुकी इसी गरिमाके 
कारण तो गुरुको इन रब्दोर्मे नमस्कार किया जाता हिर 

गुर्व्य गुरर्विष्णुरर्दवो मदेश्वरः । 

गुखः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ 

अन्ञानतिसिरान्धस्य ज्ानाज्नराखकया । 

चष्चरन्मीलितं येन॒ तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

(दिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ । जीवनम कों पराजय 


९ नहीं चाहता; गुरु ही एक एसा व्यक्ति दैः जो अपने 
ही शिष्यते अपनी पराजय चाहता है । रिष्यकी उन्नतिं 
ओर वद्धि देखकर आचार्यं एटा नदीं समाता । अपने 


रिष्यके व्यक्तित्वर्म॑वद्‌ अपनी आत्मके दशन करता ह । 
धरातछ्ते ऊपर उठकर ज्ञानाभरतकी वषा करता 





उसे पकी मारता हैः उसके दोष दूर करता है । रुरु भी 
शिष्यके अन्तद्वदयम प्रविष्ट दोकरः उसकी आत्मा सहारा 
देकर, बाह्ये कठोर वचसे ताडना देकर उसे सर्वथा निदो 
बना देता है । नीतिकार मर्वृदरिने कदा दै--“गीभि्ुरुणं 
परुषाक्षराभिस्तिरर्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌ ।› गुरुके क्ट 
ओर तीक्षण वाग्बाणोसे तिरस्कृत होनेपर टी मानवका मह 
ब्रृता हे । ुरका स्थान मनुष्यो दी नरी, देवम मी 
विशिष्ट है-- 

शिवे रुष्टे गुरुखाता गुरौ र्ष्टे न कश्चन । 

ईश्वरके स्ट दो जनिपर गुरू संमा ( रक्षा) कर 
सकता दै; परं यदि कदं गुरु अप्रसन्न दो जाय तो ईशर 
तक सहायक नदीं बन सकते । संनि गुरुकी महिमां 
छिलादै-- 

गुरु गविद्‌ दौर खड कविः छू पम्‌ 

विहारी गुर्देवकी, जिन भोविद्‌ दियो भिसाय ॥ 
बंदों मुर पद प्टुम परागा \ सुन सुवास सरस अनुभा ॥ 
अनिभ सुरिमिय चूरन चारू \ समन सकर भव सज प्रिवारू ॥ 

ग्राचीन कालमं॑गुरु धनका नदी, सम्मानक्रा इच्छुक 
था । वह अपने आदर्शं ओर सिद्धान्तोका रश्चक था । आज 
तो उनकी कयना भी नदीं की जा सकती । वर्तमानम गुरु 
बदा, रिष्य बदला, शिक्षा ओर संस्कृति बद । गुर शिष्य 
प्रम्पराका इतिहास बडी तीव्र गतिके साथ बदलता जा र 
है । गुरूदिष्य, आचारथ-अन्तेवासीः उपाध्याय-छवरः 
अध्यापक-विदार्थी, रिक्षक्रपरीक्षा्थीः प्रोकेसर स्कारः 
दीचर-टैट आदि अनन्त स्प दते चठे जा रे दै । 
अगे पता नदीः यह परि्त॑न कर्टोतक्र चलेगा ] आजकरी 
परम्परा वड़ी विरत दो चटी है-- 


लोभी गुरू लारी चेरा, दोना नस्क म ठरूमठस ॥ ष 


सिति ५ (~ न, 
आजकी सिति बड़ी भयावह ओर विषम ६। 





गुर 


। 
१ ॥ । 


[3 न, पतक र | 
शिष्यते सौदेवाजी पनपते ठगी । अनु्ाखनक्ा नामत 4 


रदा । दिक्षा ८ ओर रिक्षकपर अधिक्रायिं ओर श्री 





| 


ए ए 


~ ---- 


रिक्षकपर्‌ 
अभिपत्य दोगाः, आचाय, ब्राह्मण निमय न दौगेः उस 


पतक उपजीवी देगिः अधिक्रारियोका 


हमाजमें शिक्षक अपने प्राचीन आदशेकि अश्चुण्ण कैसे 
प्व सकेगा ? 
आजके युगमं रिक्षक संच्रस्त दै । उसक्रा उदात्त 


परसिष्क कुण्ठित दै । वद इस अश्रप्रधान युगमं अपनेकरो 


अभावग्रस पाता दै । मेरे विचारमे समाजका स्तर सदा एक 
पमान नदीं रता । जव को कता दै प्राचीन कालका गुर 
रौ गया, तव वद आत्मनिरीक्षण क्यौ नदी करता १ वहं यहं 
यो नहीं कता कर अचोः चन्द्र, विक्रम, भोज-जेसे शासकौको 
कौन छे गया, चाणव्य-जैसे सहामन्तरीका व्याग-तपोमय जीवन 
गयो आजक्रे मन्विध्रौमे नदीं रदा ? 


जवर समाजका प्रयेकं वर्गं पदटे-जेसा नहीं राः तव 
गुर ही पहले-जैसा रदे यद कैते सम्भव दै १ फिर भी गुरु 
अपने प्राचीन आदर्योको समेट दै । उसे अपने आदर्योकी 
रक्षाकी चिन्ता है । पर सासन ओर समाजपर इसका बड़ा 
उत्तरदायित् है । जव उसकी अर्थव्यवखाका दावित्व 
दासनपर होगा, उसे समाजसे प्रतिष्ठा प्राप होगी? वहं चिन्ता- 
रहित होगा ओर उसका उर्व॑र मस्तिष्क अप्रतिहत गतिसे 
सक्रिय होगा, तव गुर-आदर्ोकी रक्षा सम्भव होगी । 
शिक्षककी सबसे बड़ी विरोषता यदी है करं यदं अपने 
मलिष्ककी अदुरु ज्ानराशिको अपने शिष्यवें 
वितरित करता रहता दै । इसी त्याग (अध्यापन) मे वह अपने 
। जीवनकी साथकता समलता है । गुरुके जीवनम दान दै 
आदान नदीं } (परोपदेशे पाण्डित्यम्‌, अध्यापकमे न दोना 
चाटिये । उसके जीवनपर तो अनेक जीवौकी गहरी दृष्टि 
दै । यदाचरति श्रे्सत्देवेतरो जनः । इस सिदधान्तके 
अनुसारं अध्यापरकको बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता 
। दै । उसकी आत्मामे विश्वास, जीवनम संयम ओर वाणीम 
। स्य ओर ओज होना चाहिये । यदि अध्यापकके जीवनमें 
। य्किचित्‌ भी रोभिल्य आने लगेगा तो वट्‌ अकेला ही पतित 
होगा, अपि तु समाजक्रा एक बहुत बड़ा भाग षथश्ष्ट 
हे जायगा । राषनिमाणकरा जितना दावित रिक्षकपर हः 
उतना अन्य किंसीपर न दैः न होगा । 
रिक्षकपर ही निर्भर है किं वह समाजको किस संचिमे 
ठरे अयोध वाखकोकर निरीह जीवनको क्रिस रमे रंग दे । 
। शिक्षकक; पास विदाथ मीरी सिद्धीके समान आता है । 
। ्हारकी भति गुरू जैसा चदे, उसका बर्तन वना दे । उस 
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ससय उसके हाथरस अपार याक्ति 


[२ 


हे । वदं अपनी खतन्व् 
सखृष्टिका निमाण कर सकता दै। उसके दी दाथोमं 
व्यास-छुक्रः रिवाजी-प्रतापः रगधी-नेदरू-जैसे व्यक्तिया- 
करा निर्माण दै। गुरुके सस्िष्केके दी तो आविष्कार 
-- तिलकः गोखले, राजेन्द्रः राधाक्रष्णन्‌-नेसे देलर्न । 
वदि किसी अध्यापकने एसे उत्तरदायित्वपूणं पदपर आसीन 
होकर मी अपनेको न समन्चा, मनमानी की ओर कश्चासं 
वालकोसे मौगकर सिगरेट-बीडी पी लीः वच्चोके सामने चाट 


~ 


खा च्या, सिनेमा देख छ्िया तो समाजमं अनाचार 


भ्रष्यचासका बोख्वाल क्यो न होगा १ अतः रिक्षकको दर 
समय जागरूक रटनेकी आवद्यक्रता दै । 

आजका चिक्षक वदि अपने धर्म ओर आद्शंको भूकर 
स्वेच्छाचासिताका दास वना रदेगाः विलासिताके पड्कमे 
फसा र्ेगा, आचरणकी उविश्ना अर्को प्रधान मनेगा तो 
उमे यहं सुनना दी पड़ेगा-- 

ये फीस देता हरतो पदता हं | अध्यापक माया क्रीत 
दास दै तभी तो धरर प्रतिदिन आकर दमं पदाता दै । 
यदि सै नदय पदता तो अपना दी समय ओर पैसा खोता हूः 
इसमें अध्यापककी क्या हानि है १ मे काम करूया न करूः 
अध्यापक कौन दयता दै सुस्े ङँग्ने-उपय्नेवाटा--मारनेवाला 
अध्यापक कानूनी अपराधी ह । रदी परीक्षा पास करनेकी 
वात, उसके लि आज अनेको साधन द । गेसपेपर ठेकरः 
तकल करके, र्िवित देकरः गुंडागदीं मचाकरः “मास्टर 
सादेव ! छेड मत देना मं नक्र कसरतेकोः जानसे हाथ 
धोना पडेगा । देखा दै यद्‌ चाव पिस्तोक कितना वड़ा 
नखेन द गुरुके प्रति आजके चिष्यका । प्राचीन कारका 
आद्र था-- 

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवते । 

कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तभ्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 





गुरुणा चैव निर्बन्धो न कतन्यः कद्‌।चन। 
अलुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरः कुद्धो युधिष्ठिर ॥ 


युधिषिर ! युस्की बुराई अथवा निन्दा जह होती होः 
वलौ दोन कान मभूूद केने चाहिये अथवा वदेसि की 
अन्यत्र चे जाना चादिये । गुरुके साथ कभी हठ नही 


करना चादि ओर गुरु यदि कद्र दो जाये तो उनसे ` 


ूछकर कोई काम करना चाहिये एवं अनुनय-विनयसे' 
उन्हे प्रसन्न कर लेना चादिये | । 


--= ~ 





0, 











॥ 
६८० # धर्मां र्ति रक्चितः 
& 
ध्म | 
| । = 
८ ८ स्चयित्ता--भाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी (रामः, सादित्याचायं ) | | 
श भा | 
भ ६ ॥ ५ ) ह 0 
४१ घमं नर-नारायणक्रा रूपः धमं है संतत सच्वप्रधानः भु 
२५ धर्मके विना मनुज प्र्युवुल्यः धमे मानवताकौ पहचान । भ 
अ. ^ [3 हे | 
च धर्म दैवी सम्पत्ति, अधमे दत्त दनवताका दं सूपः २ 
नर (५ (८ ~ चर्म [^ रट (41 | 
1. धर्मके पाण्डुपुज दृष्टान्तः अधमीं दुयाघन-सा भूप्र ॥ हर | 
५ (ह ~) ९ । 
1 धर्मे जगतीका धारक तस्व, ध्म ही दै सवका आधारः ६ | 
£ धर्म द्यी सार, धरमके विना नहीं टिक सकता है संसार । शः | 
[न [व्‌ (4 श्रगाखसे [3 [न | 
४ सिह यदि खो दे अपना शौर्य, श्छगाखोसे भी हो अति दीनः र | 
५ करर सव जंगम ही पद-दछित, भुजंगम जो होवे विषदीन ॥ 0; 
| ^ | 
द्‌ र ) द । 
९१ ख्तमे भी पूजित होगा न, तपने तापन-कमे न ओः ४ | 
द, राख वन जे, रहे न साख, दनम दाक धम न जो । | 
८ चर ष आहादः < _ ~, ~ = ५ 1 
् द्र तज दे आह्लादक धमे, उसे चितये क्या कभी चकोर 5८ | 
जलद्‌ जो दे न सके जरदान? वने क्या चातकका चितचोर 2 ॥ ६ 
२ ल ५ _ ( ९ श श 
४ धर्म जीवन दैः इससे कोन भदा हो सकता है निरपेश्चः | 
संखतिके ४५ (~ ५ , 
अतः के सरे राष्ट धमेके प्रति संतत सापेश्च। ५ 
6 भूप शिवि, रन्तिदेवः दरिचंद्‌, राम, दशरथ, पुरु आदि नरेश, 
£ पाण्डुखुत गरभृति जनने से धमेपाखन हित किंतने कटे ॥ 
४ आर ) 


ओ धर्मे ही भूतख्का रज्य वेजवनने भोगा चिरकालः 
२५ धर्मकी ` अवबहेखासे गिरे रसात बीच नहृष  तत्कार । 
४ दिवा-सणाने कर संघर्ष धर्मका रक्वा गौरव-मानः 
८ हकीकतराय वीर.सिरमोर धर्मके देतु इए विदन ॥ 











11 
श 
त, 
1 
श 
११ 
9 र 

धन्य मोविन्दसिद ग्देव, धमेरत जिनके पु महान्‌? 
समद दी्ारोमिं चुन गये, धमके छ्यि दे दिये भान। ६ 
य्दा जनतन् या कि ग्रपतन््--रदे शासनका कोद रूपः ५ 
प 





राषटूपति निर्वाचित हो या कं परम्परया आगत हो भूप॥ 
(क) । 
धर्म, शान्ति-संस्थापन सवका कम, 
थ क (५ 

गतुम बना रहे अस्तेय आदि सद्धम । 
ब अमन कायम रखना सर्वत, 
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य ण 
( <) 
| धर्मी तो है विविध विधानः चखा करता जिनसे सौराज्य, 
8४ न जगम कदी ध्वनिरपक्ष कमी दयो लक्ता कोद राज्य । $ 
¢ सती साविन्नीने तत्कर ध्मबख्खे जीता यमराज, ् 
५ धर्मैने ही वनलकर परिधान, बचायी द्ुषदुताकी खज ॥ र 
४. व श + ४ 
& धभ दी माता-पिता खुवन्धुः धमं दही है सव जगका मीत, र 
पु ध्म है जरः वरटा श्चीकृष्ण, कृष्ण है जर्द, वहीं है जीत । 4 
4 धम तत्पर हौ खव खगः धमकी दाक्तिं अनन्त अपार ध 
(¢ चसमकी द्द्‌ नकाले खीघ्र किया जाता भवसागर पार ॥ (2 
>> 0 व् < 


धमं ओर परेम 


( केक श्रीनन्ददुलारुजी बरह्मचारी “भक्ति वैभव" ) 


मानव यिष्य दस मास; दख दिन माताके गभ॑म अशेष 
दुःख-भोग करके इस प्रथ्यीके वक्चःसखल्पर आविभूत देता 
ह। शिश्ये जन्म छेनेपर माताके स्तनखे दुग्ध क्षरित होने 
खरता है । अपने सुख-खातन्त्यको भूर्करः आदारनिद्रा 
सागकर माता संतानके पानम रत दो जाती दै । 
माताकी अरोष पाके ल्से शि धीरे-धीरे वदने क्गता 
ओर उसके साथ-साथ इस संसारके साथ वहं परिचय 
पा करने कगता है । वह इ्ारा समन्चने ख्गता ह, माताके 
नाना प्रकारके अङ्ग-संचाक्नसेः सिर दिलानेसे वहं ईहंसने 
खता है | जन्मके साथ माता वसुमती उसके सारे प्रयोजनीय 
उपकरणेकी व्यवस्था करती है--खेख्का खानः भोजनकौ 
षतु, जलवायु आदिकी आव्य ताओंको पूणं करनेके ल्यि 
ति सदायकके रूपमे नियुक्त होती दै । 


। उसके कुछ बड़े होनेपर पाठशालकौ पटाई शरू होती है । 
षहा अध्यापक नियुक्त होते है पिता संरक्षक होते ६। 
बह .पाठशाखासे स्कूर्म ओर स्कूल्स काठेजमे जाता है 
वरि्ाल्यके साथ-साथ संसारे उसका , परिचय : भी बढता 
। ६ । सांसारिकं विवयोपा्जनके- भूमं रहती दैः पतिशकीः 
भरा ओर अर्भोपा्जनकी स्पृहा, जिसके द्वारा वह सुख- 
शेन्तिकी आशा करता दै । भावी सुखकी आशासे वह 
फमपथकी ओर बटता है । मोगासक्त इन्दरियोका इन्धन 
शेयनेकै चयि, वह जी-नानसे परिम करता है । आजकरक्का 
पशना युग उसने अपने हाथां गदा है क्रितना सुखका' 








सम्भार उसके पास है | कल्कन्तेके समान यान्तिक वाहनेसे 
भरा शद्रः वेद्यतिक आरोकमाटासे वब्िजलीके समान 
दीघिमान्‌ रातकी शोभा, अपने सोफापर बैठे-बैठे टेखीफोनसे 
परस्पर बातचीत, रेडियोसे अप्रत्यारित वार्तावहन तथा 
निकट भविष्यसे टेखिविजनते प्रात्त होनेवाठे गायक-गायिकाकी 
रागरागिनीकरे प्रच्छेदपस्ते नेका आनन्दवद्ध॑न ! जलेः 
स्त, आक्रारापथमे--सवंत्र आज मानव अभियान कर 
रहा है। आधुनिक सभ्यतकि मूलम है--सिनेमाकी मन-मोहिनी 
चित्रकला । इसी कारण आज भगवानूके अथवा किसी, 
न्‌ पुरुपके चित्रके सानम सिनमा-नव्यिंके चित्र घरकी 
ल्लोम बदा रदे दै । आधुनिक समभ्यताके नामपर भोगवादने 
असेखिके 8111111 07658 ओं इंगलैडके !०८}६ {7०८1६ 
7655 को हमारे भारतवष॑की देवीखरूपिणी मातृजातिकी 
सभ्यतामे ला दिया है । 
क्या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्त यदी हे १ क्या 
यही चरम खुल है या ओर कुछ भी है १ हम यदि एक बार 
कौपीनधारी सर्वत्यागी ऋषियोकी ओर देखें ओर उनके 
आद्र्शको उपाख्यान .कद्कर उड़ा न दे तो इस तच्वको. जन- 
भ्रति ओौर रेक्व सुनके उपाख्यानसे जान सकते है । एकं बार 
राजा जनश्चति एक सह गायः एक सुबणहार) एक रथ 
ओर अपनी कल्यो लेकर रेक निके पास गये ओर बो 
(आप ये सारी वस्वरणं ्रहण करः मेरी इस कन्याकरो 
भयकि रूपमे सखीकार करं ओर इस प्रामको अपने आश्मके 








| 










६८२ 





रूपम अ्रहणकर स॒ञ्चफो कृताथं करं ।› परत शैक्य मुनिने 
अस्वीकार करते हए कदा--रे शोका श्र {" देखिये 
वे क्रिस धनके धनी थे ] जगते आशा कर क्रिस स्यि १ 


पड्युका जन्म हो या पक्षीका जन्म हो, समी जन्मेमं तो 
आहारः विहारः मेथुन ओर निद्राका भोग किया जाता हे। 
तवर फिर मनुष्य-जन्मकी विरोषता कदां रहती दे 


पड्भिः 


(जब मनुष्य अनुभव करता है कि वह पञ-प्रकृतिसे 
उच स्तर कोयिका प्राणी है, तव उसे जागतिक सफक्ता यां 
पतिक विज्ञानकी विजयसे मनस्तष्टि नदीं दोती । धर्म हमको 
पाप ओर दवेषसे युद्ध करनेमे मदद्‌ करता हेः नैतिक शक्ति 
प्रदान करता है तथा जगती रक्षा करयेकरे प्रयत्नमे उत्साह 
प्रदान करता है । यह मानवक्री वास्तविक योग्यता ओर 
नौरवके अनुसंधान तथा उसके ऊध्वंलोकके साथ सम्बन्धपर 
आधारित दै1" 

वेदकी पर्माषामे अङ्गिरः-स्मृति कहती हेकरिजो 
कार्थ कलप आत्मज्ञानी प्ा्िम सदायक नदीं होताः वहं 
केवल बाख्ककी क्रिया-चपर्ता मात हे । मनु कहते है-- 
(अनासक्तः विगतसप्रह पण्डित जो आत्मो्नतिके चयि 
याजन करते है, वही ध्म है ।› ओर भी कहते दै कि ( ९ ) 
धवेदके अनुदाखनका पानः (२ ) स्पतिके अनुशासनका 
पालनः, (३) मदापुरूपोक दारा प्रवर्तित धाराका अनुमोदनः 
तथा (४) जो कम मानसिकं शान्ति प्रदान करते हैः उनमें 
्ढृतत दोनाः- यही धम दै । इस प्रकार ओ्कारण को 
यज्चकोः को योगकोः कोई तकंकोः कोई पुण्यक्रोः कोई 
वैराग्यको, कोई तपश्याकोः कोई धर्मयुद्धको, कोई 
ईश्वरोपाखनाक्रो, कोई गारकी उपाखनाको, कोई प्रायश्चित्तको 
ओर कोई दानकरो धर्मका पर्याय मानते है । समयानुसार 
तखनञान ( 11080015 ) ने इस कार्यम हस्तक्षेप किया 
तो जान पड़ा किं ये सब उपाय मृतः तीन तचवोके अथात्‌ 
कर्म, लान ओर मक्तिके नामान्तर है। 
श्रीभगवाने अपने प्रिय शिष्य अर्जुनको लक्षय करके 
निस्तारका एकर उपायः सर्ववेदसारार्थं उपोदूघातके 
्रारम्भमें बतलाया दै--“योगस्थः कुरु कमणि ।' 
) फिर अगि कंते टै-“म कर्मणाम 

नुते को बिना कर्म 


५ ्. 
धमण हानाः खमानाः } 


५ चसौ रश्चति रक्षितः # 









~~~ ~~~ 


कर्म होना चादिये, नहीं तो वह्‌ बन्धनकारक होगा । '्यज्ञाथौत्‌ | 
| 





कर्मणोऽन्यत्न रोकोऽयं क॑बन्धनः।' (गीता ३] ९) अनधिकरारी 
व्यक्तिके स्यि कर्मत्यागकी अपेक्षा कमं करना दी श्रेष्ठै । 
जव कर्मल्यागके दाय शरीरयात्राका भी निर्वाह नहीं हताः 
तव क्त्या करदौतक सम्भव हो सकता दै १ अतएव काम्य 
कर्मकां त्याग करके ८ कर्मणा बध्यते जन्तुः-इति स्तिः ) 
सकाम होते हुए भी भगवत्‌-उपासना करे | जो कर्मके अवान्तर 
कलखसूप अन्य वस्तुक कामना करते दैः वे कर्मसङ्गी है । 
अज्ञ ओर कर्मसङ्गी पुरुषको तज्ञानका तात्य वतलाओ | 
तो वह श्रद्धापूर्वकं उसके व्यि आग्रह प्रकट नदी करा । 
अतएव एसे लेग अपनी-अपनी शजसिक ओर तामसिक 
प्रकृतिके द्वारा प्रेरित हकर उन छोटे-छोटे नियमेका पालन 
करते दए तदनुरूप सवर देवताओंकी उपासना करं ( गीता 
७॥। २० ) । मगवान्‌के इन अधिकारानुरूप साधनेोकी बात 
पट्कर ओर अजैनकी वास्तविक स्थिति न समञ्ञकर स्थूख्दसी । 
साधकेन यदी सिद्धान्त स्थिर कर ठया किं ध्वणाश्रम-विदित | 
क्म नित्य रै, अतएव सारी गीता श्रवण करनेकरे बाद अनने | 
यद्धरूपी क्षत्रियधमेको दी अङ्गीकारं करिया । अतएव वणौभम- | 
धर्म.विदहित कर्मका आश्वय दी गीताका तायर्थं है |° पर सुक्ष्म 
दशी साधक इस प्रकारके सिद्धन्तसि संदष्ट नदी टोतेः वे . 
ब्रह्मान अथवा परशक्तिके आश्रयको दी तादपरयरूपमे ध्र 
करते द । साधनकालमे जव्रतक ददथ काम विराजमान 
रहता है, तव्रतक वर्णश्रमादि धमकी अपेधषा रहती है । इसी 
कारण श्रीमद्धागवतम खयं भगवान्‌ कहते है-- 

ताचत्कमीणि कुर्वीत न निर्वियेत ` यावता । 

मल्छथाश्रवणादौ वा श्रद्धा ` यावन्न जायते ॥ 
( ११॥ २० (हि ) 

(जवतक करमफलभोगसे विरक्ति नदीं होती अथवा 
भक्तिमार्गे मेरी ( भगवानकी ) कथाम श्रद्धा नदीं 
होती, तभीतक सव कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये ।' 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानका उदय हनेपर सासारि . वस 
अनित्यलको जानकर साम्यभावकी प्रसिते ` रहम अवरः | 


हकर तमालाभवे अविचलित--स्िद्धि बनता हे ओः 


योगीपुख्भर उषटङ्गयोगके दवारा इन्दियःनिरोध करक ४. 
ल्वरूप, सर्व॑भूत-अन्त्यामी पुखुषको प्रात करता दै (0 
ओर योगी आत्मा ओर परमात्माके तत्वशान९ $. १ ४ 
करते ई निष्काम कर्मयोगी परमात्मल्पी पुष्व व 


 भागवतमे का द-- 


च+ 
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निर्विण्णानः क्तानयोगौ न्यासिनाभिह कमसु । 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्त॒ कामिनाम्‌ ॥ 
(११।२०।७) 
© _ =. ४ = ~ त्प {व यया [९ 

{जिनको कर्म ओर कम॑फट्से निवेद उन्न दो गया 
र ज्ञनयोगके अधिकारी दै ओर जिनकी फकभोगकी वासना 
दूर नहीं हुई है वे कामी टोग कमेयोगके अधिकारी है ।! 
कृयुग-पावनावतार श्रीचेतन्य सदाप्रभुके इस प्रदनपर करि-- 

भुक्तिमुक्ति वन्छे उद करौ दोदार मति 4 

श्रीरामानन्दजी कहते दई -- 

(+ 
अवद्िति \ 
निस्बफरे \ 

प्रमाम्नमुकुरे ॥ 


१ 
> 


स्थावर देह व्व्देद ठे 
अगसज्ञ॒ ककं चुप ज्ञान 
स्सङ्ञ॒ कोकिर खाय 
अमकिया ज्ञानी आस्वादे शुष्कं ज्ञान \ 
कृष्णप्रेमामृत = पान करे भास्यवान ॥ 

८ चैतन्य-चरितामृत म० < । २५६ । ५८ ) 


श्रीमद्भागवतमे किला दै-- 


(9 


` "नक्तिस्त अगवद्धक्तसङ्गेन परिजायते । 
प्रह्मण्ड भ्रसिते कोन भाग्यवान्‌ जव \ 
गुर छष्ण॒प्रसदे पाय भक्तितः बीज ॥" 


मव्‌ मछकत कोड भस्यवान जन पावत दुरम चीज \ 

गुर-मगवत्‌ प्रसादः तं अतुकित भक्तिरूताके वीज ॥ 
पूव नन्मोकी भक्तयुन्सुखी युकृतिके फल्सरूप भाग्यवान्‌ 
जीव गुर ओर श्रीकष्णके प्रसादसे भक्तिक्ताका वीज अथात्‌ 
श्रद्धा प्रात करके साधकररूपी माटी बनकर उस बीजको 
हृदय क्षेत्रमे वपन करता है ओर निरन्तर मगव्तथा-श्रवण- 
कीर्ैनरूपी जल-तेचनमे ख्गा रता है । यह ॒भक्तिकताका 
बीन अङ्कुरित दोकर भक्तिकता-खरूपमे बदते-बदते इस 
मायिक व्रह्याण्डका भेद करे, विरजा ओर व्रह्मरोकका 
` अतिक्रम करके परव्योमके ऊपर गोढोक वृन्दावने श्रीकृष्ण 

चरणसरूपी कल्प्रक्चके आश्रये प्रेमफट प्रदान कर्ता हे 1 


श्रेमफर पाकि पडे मारी अस्वादय)\ 
सुखे म्रेमफर रस करे आस्वादन ॥ 
यहं प्रम-भक्ति प्राक्त होती दै कैसे १ 
शुद्ध भक्ति रैते द्य त्रेमा उत्पन्न > 


| प शुद्ध भक्तिसि टी होती हे प्रमाभक्ति सरस उत्पद्‌ \ 
(  ब्रह्माण्डकी किसी वस्तुके प्रति भक्ति प्रयुक्त नहीं हो 








वयव ्् 
---------~- -----~ 


~-------- ~~~ ---~ 





सकती । रह्माण्डकौ पार करफे विरजा नदी दैः वर्हौ गुणत्रय 
साभ्यावखां क्षित दते दै; वदं प्राकृत मल्को धो डाल्नै- 
वाटी सखोतखिनी ह, उसके पार करनेपर दी ज्ञानीरोगोका 
आदर ब्रह्खोक आता है । विरजामें जसे मक्तिटताके आश्रय- 
के उपयुक्त कोई वरक्ष नदीं दैः वरह्मठोकरम भी उसी प्रकार 
भक्तिल्तकरे च्ि सेव्य वृक्षका अमाव है । परव्योममं 
श्रीनारायणकी पूजाम यान्तः दास्य ओर सख्यादधमात्र सस ह 
ओर मोलोक-वरन्दावनसे श्रीक्ष्णकी सेवामे इनके अतिरिक्त 
विश्रम्म, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर रस पूर्णमात्रामें विकसित 
ह । यर्तँपर भक्तिट्ता सर्वतोभावेन आश्रय प्राप्त करके व्रेम- 
फट प्रदान करती है । 


निगसकल्पतरो गितं फालं 
उकमुखादख्तद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं र्समाख्यं 


सुदरहयोे रसिका सवि मबुकराः ॥ 

( श्रीनद्धागवत १।९१।३) 

षे भगवत्‌-प्रीतिरसज्ञ अप्राक्रतिक रसविरोष-साधना- 

चतुर भक्तवरन्द ! श्रीययकके मुखसे निःखत टोकर स्वेच्छासे 

ृथ्वीपर अखण्डरूपमे अवतीणेः परमानन्द रसमय त्वक्‌अष्ट 

आदि कठिन देयांशते रहितः तरलः पानयोग्य इस श्रीमद्धागवत- 

नासक वेदकत्पतरुके पक्तफल्का अपटरोग मुक्तावस्थार्मे भी 
निरन्तर पान करते रहं ।? 


व्यतीत्य भावनावस्मं यश्चमत्कारभारभूः । 
हृदि सखच्चोऽ्ज्वरे बादरं स्वदते स रसो मतः ॥ 


भावनापथके परे अलौकिक चमत्कारकी पराकाष्टाका 
आधारखरूप जो खायी भाव ओ स्वसे उज्च्चरु हृदयम 
निधितरूपमे आखादित होता दैः वदी शसः कदलाता है । 
श्रीमद्धागवतर्मे श्रीकृष्णको ८उत्तमदखोकः कडा गया हे ॥ 
उोककाः प्रतिपाद्य विषय दै वस्त्के माध्यमसे रूपके परकरारमे 
रखकर संयोजना । ^रस' शब्दस छः सख्य ओर सात गोण र्ौकी 
आलोचना प्राकृत काव्यम देखनेम आती है ओर वैष्णवोके 
काव्यम इन समसत रसोका पूणं परिचिय भगवत्ताको केन्द्रित 
करके हुआ है । इन रसौका आस्वादन मुक्तिके परे भक्तिके 
आश्यमें होता है-- 


सुक्तिहिस्वान्यथारूपं 
इसी कारणं वैष्णव काव्यका उद्धव होता ह वैकुण्ठस- 


ख्पेण म्यवस्थितिः। ` 
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वैकुण्डाजनितो परा मधुपुरी तत्रापि गोवर्ढनो 

राधाङ्ण्डमिहापि गोकुख्पतेः प्रेमाताप्ावनात्‌ । 

कु्यादस्य विराजतो गिरितटे सें धिवेको न कः ॥ 

वैकुण्ठसे उत्यन्न भक्तिका बीज-वपन हुआ मधुपुरी 
( मथुरा ) म । उसने अङ्करित होकर रासोत्सवमे श्रेष्ठता प्रप्त 
की । बृन्दावनमे गोवद्ध॑न-गेरुपर वह श्रेष्ठतर हुआ तथा 
राधाकुण्ड श्रे्ठतमताको प्राप्त हो गयाः यदी उत्तमद्टोककी 
उत्तमता है । 

भक्तिमें स्वाथ या लाभका विचार दी नदीं होता । भक्ति 
केवर अपने प्रमुकी सेवा-आराधनाक्रे व्यि अपने-आपको 








उत्सगं करनेकी चेष्टामें लगी रहती है । 
आस्मिन्द्रिय प्रीतिबाम्छा तारे बक काम\ 
कषणोन्द्रिय प्रीतिवान्छा धरे प्रेम नाम।॥ 


धमो रश्चति रश्चितः ॐ 








ष = अ 
कलियुग घमं द्य छ्ष्ण नान संकी ॥ 
नाम कौत उपजय प्रेम घन। 
केवर जे रागमागे मजे छृष्ण अनुराभे, 
तारे दृम्ण-पुमै सुरुम। | 
कृष्णरूपामृत सिन्धु, तोहार तरङ्ग बिन्दु, । 
एक चिन्टु जगत डबाय्‌॥ 


कहते दै ओर श्रीकृष्णकी इन्द्रियोकी तृपधिकी कामनाका प्रेम 
महै । कलियुगका धमं श्रीकृष्ण-नाम-पंकीतैन हैः नाम 
संकीतैनसे प्रेमधन प्रास्त होता है। जो केव रागमार्गसे 
अनुरागपूवंक श्रीकृष्णा भजन करता है, उसको श्रङृष्णका 
माधुर्यरस सुल्म होता दै । श्रीकृष्ण-रूप-खुधाके समुद्री 


अर्थात्‌ अपनी इन्दियोकी प्रीतिकी इच्छाको कामः 
। 
तरज्गका एक विन्दु सारे जगत्को इवो देता है । 


अनन्य शरणागति-धमं 


( छेखक--स्वानीजी . श्रीरेगीलीखरणदेनाचार्गजी, सादित्य वेदान्ताचार्य, काव्यतीर्थ, मीनांसा-शाखी ) 


नान्या गतिः ृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदर्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा- 
दचिन्त्यशाक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌ ॥ 
 ( श्रीनिम्बाकौचा्यकरत वेदान्तका नेतु ) 


आनन्दकंद गोविन्द मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रमुके उदार 


पदारविन्दके अतिरिक्त कोद अन्य गति नहीं है । वस्तुतः 


साधकरौके च्यि शाश्वत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन ओर 
कोई दूसरा उपाय ही नहं ३ । 
| > शरणागति-धर्ममे ज्ञानप्रभृतिं सर्व-साध्नेके अभिमान- 
। को छोड़कर आत्मा-आत्मीय स्वं-सम्बन्धको प्रभुके उदार 
पदारविन्दमे समपंण करना होता रै । वर्हौपर किसी अपनी 
योग्यता तथा कला-कौराक्का प्रदर्शन करना या मने 
रखना शरणागति-धर्मके सर्व॑या विरुद रै । वरँ तो साध्य- 
| साधन सव-सम्बन्धको प्रथुसे जोड़ना है; क्योकि-- 
 (तन्निष्टसखय मोक्षन्यपदेडात्‌ ।› (सर्वधर्मोपपततेश्च ।› 
 सक्रेदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो - ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
| 91 ( बाद्णीकिरातायण ) 
विपन्नापन्न प्रपन्नपर प्रथु प्रसन्न होकर अभयदान देते है! 


वेदके संदिताभोग्मे 









(इस असार रंसार-सागरसे पार करनेवाले प्रभो । 
मनुष्योके सच्चे माता-पिता तथा रक्षक तुम ही हो ।' 
ओर हम तुम्हारे दै तथा तुम हमारे दो । शत्वमसखक 
तवास्म्यहम्‌ ।› . ` ` | 
हम तुम्हारे सेवक एवं शरणागत है ओर ठम हमारे | 
खामी तथा रण्य हो । 
भ्रुति कहती है-- । 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मं । 
तं ह देवमात्मबुद्धि्रकाहं मुसुश्चवे शरणमहं प्रप ॥ 
( सेाश्वतर० ६ ।*१८ ) 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर 
यो विद्यां तस्मै गोपयति सर कृष्णः 

तं; ह देवमात्मबुद्धिप्रफाशं 
खस॒ष्चः शरणं ब्रजेत्‌ ॥ 


८ गोपारपूर्व॑तापिनी° ६ ) 
अर्थात्‌ जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण विधाताके भी वि 
दै ओर सर्वप्रथम जिन प्रञुने अपने दिव्य ज्ञान वेदक 
ब्रह्माको उपदेश दिया, जो आत्मा; मन एवं 
तथा सकलेन्द्रिय प्रकाशक दै, उन जगतके अभिन्ननिमितो 
पादानकारण श्रीकृष्ण प्रञुकी मै शरण प्राप्त करता हूं । 
भीमद्धगवद्रीतामे भी शरणागतिका. ही ` प्रधानता 
निरूपण किया गया दै । नतव 
श्रीनिम्बाकभगवान्‌के मतसे गीसाका-उपक्रम दार श 
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्िष्यस्तेऽ्ं॑क्षधि मां स्व! प्रपन्नम्‌ । 
( उपक्रम ) 
>< >< >< 
निवासः शरणं सुत्‌ । तमेव शरणं गच्छ । साव ये मप्यन्ते 1 
( आवृत्ति ) 
> >< र >< 
सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
( उपक्षंहार ) 


यही शास्य पद्धति है । (शरण'का अथं रश्रक तथा 
आश्रय हेता है। ८ (शरणं गहरक्षित्रोःः इत्यमरः 2) । 
शरणागति प्रद्विधा होती दै-- 
आनुकरूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजैनस्‌ । 
रक्षिष्यतीति विद्वासो गोप्ठृत्वंवरणे तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपका्ैण्ये षड्विधा श्षरणागतिः । 
( नारदपाच्ररात्र ) 
अनुकूठ आचरण करना? प्रतिकूता-निषेधः भ्रु 
श्रीकृष्ण हमारे रक्षकरदै-रेखा विश्वास एवं रक्षाके व्यि प्राथना 
करना, आत्मनिवेदन ओर देन्य । यथा-- ॑ 
्रीङृष्ण॒रकमिणीकान्त॒ गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्नं मासुद्धर जगदूरुरो, ॥ 
इसमे आत्मनिवेदन अङ्गी है एवं अन्य पच अज्ञ 
ह । यह ॒वेदान्तरः्नसञ्ञघा्का प्रमाण हे । गवानी 
शरणमे किसी भी भावे आयि, वे उसक्रा परम कल्याण 
करते है । छृपाकृपण पूतना अपने उरोज हाद विष 
। छ्गाक्रर भगवानकतो मासनेकी मावनासे आयी । दीनदयाडं 
प्रयुने उसको भी जननीकी उत्तम गति दी | इस दयाङतापर 
शीउद्धवजीकां हृदय गद्गद हो उटा-- 


अहो बकरी यं स्तनकालकृट 
क जिघासयापाययद्प्यसाध्वी । 
रेभे गतिं धाच्युचितां ततोऽन्यं | 


दवा दयालुं शरणं बजेम ॥ 
( श्रीनद्भागवत ३ । २॥ २३) 
धरम-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषा्थकी 
लेिक-पारलोकिक भोगत्याग, उपरतिः तितिक्षा खुदत 
आदि बड़े बिकट संकट-साध्य साधनोकी आवश्यकता पड़ती 
। रित शरणागतिमे तो दीनभावसेः ‰ आषु. भर 
। आश्रय छेनेसे ही परयुकी कृपा पराह हो जाती है । परमुकी कृपा 
प्राणीके ऊपर कैसे एवं कब उतरती दे, अनन्य रेम-शरणागति- 
धर्मक निरूपण करते हुए मदावाणीकार कहते दै. . 
।  लिधि-निषेव आदिक न्ति" कर्म-घमम्‌ तजि तास \ 







परा्तिके व्यि. 


रे भ्य भद, सो कचे निन दास ॥ „9 - 


स 











जो कौर प्रभुके आश्रय अवे । सो अन्याश्रय सब दिका ॥ 
विधिनिषे के जञ धर्म \ तिनि को त्यागि रहे निष्कम ॥ 
शूट, कोच, निंदा तजि दें \ विन प्रसाद मुख ओर न रेट ॥ 
सव जीवनि पर कसना राख \ कहूँ कठोर बचन नहिं मदं ॥ 
मन माघुर स्स माहि समे । घरी-पटरपरु वृथा न खोबे ॥ 
सतमुद के मारम पगु धार \ हरि सतगुर बिच भेद न परे ॥ 
ए द्वादस रुच्छन अवगाहे \ जे जन परा प्रम दं चाह ॥ 
( सिद्धान्त-खुख ) 
शरणागत श्रीमद्जी कहते दै - 
मदन भोपर सरन तेरि अयो \ | 
चरन कमरू की सेवा दीजै, चेरौ करि राखो घर जयो ॥ 
घनि-घनि मात-पिता सुत-वंघू, घनि जननी१जिन गोद खिला \ 
घनि-घनि चरन चरत तीस्थ को, घनि गुस"जिन हरि-नाम सुना ॥ 
ञे नर विमुख भण गोविद सौ, जनम अनेक मटाटुख पायौ \ 
्रीभव्कौ प्रमु दियो अमय पद, जम उरप्यो, जव दास कायो ॥ 


अनन्य शरणागति-धमं फ़ पालन करनेवाली सौभाग्यवती 
श्रीमती सती-शिरोमणि तत्सुखवती वरज-युवतियोको देखकर 
समस्त-रसागरत-मधुरमूतिं श्रीकृष्ण ऋणी होकर उक्रण 
होनेकी प्रार्थना करते है --“न पारथेऽह कहकर अपनेको 
असमर्थं बताकर वे कहते दै-- 
: तब बेरे व्रजराज कबर, हौ रिनी तुम्हारी \ 
अपने मन तें दूरि करौ किन दोस हमरो ॥ 
कोटि कटप रूगि तुम प्रति प्रति उपकार कण ज 1 
हे मन-हरनी. तनी उरिनी नाहि तनौ तौ ॥ . 
गोपि्ोसे यौ कहकर; फिर किशोरी ` ठक्रुरानी 
श्रीराधारानीजीका सम्मान करते हुए ॒रसिकृशिरोमणि सुन्दर 
दयाम श्रीप्रयु बोले-- 
सकर निस्व अप-बस करि मो माया सोहति हे \ 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मेहति है ॥ 
तुम जो करी सो कोड न करै, सुनु नवर किसोती \ 
लोक येद कौ सुदृढ सुंखसा तृन सम॒तोरी ॥ 
सकल-कल-कलापकुशल किरी श्रीसखवामिनिज्‌ बडे 
संकोचक साथ विपुल पुख्कवती होकर बोरी-- । 
यारे ! ठम सुनाछं कैसे अपने मनकी सहिते विवेक \ ` 
अन्यके अनेक, पर मेरे तो तुम दी हो, प्रियतम \ एक ॥ 
। सरल सुगम सुंदर एुखदाई \ साधन सरनागतौ सुदा ॥ 
`  योऽशोषेषं य धह 
: १ १  . सकरेष्टदेशम्‌ ।- 
“` अरजेद्‌ धजेशं शरणं परेशं । ह 
: स क्लेशं न समेति शेषम्‌ ॥ ` 


-द< द अ. 





एकं परमातमाको देखना दी गास्तविक्‌ धमं दे 


( ठेखिका--बहयस्वरूपा संन्यासिनी ) 


समस्त चराचर जगत एक आत्मा, परमात्मा या एक 
भगवान्‌को देखनेवाला धम ही वास्तविक धमं है । वस्ठतः 
एक्र आत्मा या मगवानके अतिरिक्तं नाम-रूपकी सत्ता दी 
करां है १ बस, देखना सीख लीजिये । नाम-खूपको सत्ता 


देकर आप उसको कमी नदीं देख पार्येगे, जिसको देखना आपका 


परम धर्म है । आप प्रको देख रहे दै पत्नीको देख रहे 


हैः मनुष्य तथा पञ्चको देख र दै परंतु उन सवम अनुस्थूत ` 


आत्माको नहीं देखते । इसीसे पागल्की मेति टोकरे खाते 
इधर-उधर भटकते फिर रहे दै ! 

सथू, सुक्ष्म ओर कारण शरीरकी पोशाक उतार दीभये; 
जाग्रत्‌ खप्न ओर सुषश्ि-अवसथाओंको त्याग दीजिये; फिर 
चराचर जगत सर्व्॑न सदा परमात्माके-भगवानके दशन होने 


त 
चम्‌ 


( ठेखक--श्री जी० आर० जोशयर एम्‌० ए०० एफ-आर० ई० एस. महोदय ) 


यह आश्चर्यका विषय है कि जर्हौ अभिमानके पुतठे 
हम आधुनिक छोग साधु जीवनकी खोजमें ठोकरे खतेः 
गिरते-पड़ते ओर भटकते फिर रदे है वरदौ सदो वषं 
पूवं हमारे पूर्नेनि अन्तिः अन्तःपररणा तथा वैज्ञानिक 
| संचिमे ठटी वीक्षण बुद्धिके द्वारा व्यक्तिगत स्ममः 

समाजे एक अङ्गके ल्पे एवं भगवानकी सावभाम 
। सक अन्तर्गत एक विन्दु रूपम मानव-सम्बन्धी सत्य 
। तको जान ख्या था। उन्दनि यह भी पताल्गा या 









ओर इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता दै । 
शतान्दिथेकिं भीतर अथवा जिनका हमको पता नहीं 
ठेस खर्णघुगोके मीतर णकत्रित क्रिया हुआ उनका 


युराणके सूपमे उतरा दहै, जो मध्याह-सूयैके 
` चक्ष उलन कर रहा है तथा 


धर्मों रश्चति रक्षितः ‰ 





था करि जीवनका क्या अर्थैः जीवनका क्या मूल्य . 


= 


स्व ्--वज्-- 
कः 


कक क = ------- -------- ----- ----- --~.- 


लगेगे । यदी आपक्रा सच्चा धमं है । आप निःसङ्ग दै, इन 
रारीरौ तथा अवय्ाओंके साथ आपका वस्तुतः कोर सम्बन्ध 
नदीं दै । आप नित्यदै न कर्ता हैः न मोक्ता दैः न जन्मलेने- 
वाले है न मरनेवाठे । ये सव तो जड दहै, आप चेतन दै | 
समी चेतन दै । एक चेतन परमात्मक सिवा अन्य कु दै 
ही नदीं | आपकी ओँखिपर नाम-रूपका पदा पड़ा है । इसी 
कारण रस्सीमे सपि दिखायी दे रहा है ! 
सत्‌-शाखरौका चरमा कगाकर देखिये । सवत्र एक 
परमात्मा दी दिखायी देगे । चराचर जगत्‌-रूपम एक 
परमात्मा दी भरे दै । उन्दीको देखिये, वदी आपका स्वस्प 
हे ओर यदह खल्प-दर्शान ही धर्म है । सारे साधनाका यही 
एकमात्र फ है 


मेकिसको या किसी भी राके प्राचीन जन अपने वंशधरोकै 
स्यि छोड गये दै । 


इस निथिके क्ष्म संसारभस्मै हमारा देश अतटनीय 
हे । यदि कोर चाउ-एन-खाई या इकेडाः सुकर्णो, नसीर 
या हेकसिखासी, खाई रसेरु अथवा कोसीजिन जनिसन 
या कैस्योसे पूषछै--शधर्म क्या है १ तो विचारमग्न शीष 
अपने चिबुको खुजखाते हुए वे कदैगे-शव्मं है अंभा 
आज्ञापाख्न, पाराविक देशभक्ति एवं धोर परतन्बता । 


रितु इस प्रदनका उत्तर दसो दनार वषं पदे 
वेदम स्वलन्त अक्षौ एं गरजती दृद वाणीम द्वि 
गया था, जिसक्री ओसरसे आजकरल्के हम क्षुद्र मानव 
कान बंद कर ठेना चाहते दै । उन्दने कदा था-- 

धमों विश्वस्य अगतः प्रतिष्ठा 1 
कोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपैन्ति 4 न 

पापमपनुदति । 
सवं 


भतिषितम्‌ ॥ 


ह 
ॐ चृ > 


अ ~ ` 
न्कन्यन्यन्ककय 
स~~ ~~ ~~~ ----~--~--~-~-~~~-~~~~~~~~~-~~-~~-~-~--~-------- 


ल च अ ५.५ 
र्म ही विश्वका आधार ह । सारा प्रजा घमानुयायीके 
(3 ९० 
चरण चूमेगी 1 धते पापका नहीं होता । धमम्‌ 
दमी लेग प्रतिष्ठित दै 


गया हे 


ही 
त ऊष = 
घसेक्ो सवेभेष्ठ कहा 


उन लोगोने उसी सका विर्छेषण 
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रिया ओर समाजके विभिन्न वेकि व्यक्तियोके ख्य 
उसके आचरणक्रा पथ-निरदेश क्रिया} नास गिनाये तो 


[1 


९ ~ ९ ९ ध 
कुक धम॑ये दे--राजवमः आयेधसैः 
यतिधर्मः, आपद्धमं इत्यादि । 


लरीधर्म, कुकषमः 


सरस्तीके भारतीय उपासकौ सर्वाधिक आद्र 
प्राप्त कालिदासे द्वार राजधर्मके निम्नलिखित वणैनकी 
विरादता अनुकरणीय है 


सोऽहमाजन्मञुद्धानामाफलोदयकमेणाम्‌ । 
आसमुदरक्षितीक्ानामानाकस्थवस्मेनास्‌ ॥ 
यथाविधिडताग्नीनां यथाक्रासाचिताथिनाम्‌ । 


यथापराधदण्डानां यथाक्रारुप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्ध्रताथौनां सत्याय भितभापिणाम्‌ । 
यासे विजिगीपूणा प्रजाये गृहमेधिनाम्‌, ॥ 
ज्ञे + ५ (4 ~ 
शवेऽभ्यस्तत्निद्यानां यौवने विषयमा । 
वाद्धैके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
( रघुवंश १ । ५-८ ) 


५) 


ध्वे रघुवंशी राजाटोग जन्मे दी पवित्रदोते ः वे 
किसी कामको उठते थेतोउसे पूया करके दी छोड़ते 
थे | उनक्रा राज्य समुद्रके इस पारे उस परारतक्र कै 
हया था ओर्‌ प्रध्वीसे सीधे खर्गतक उनके रथ अवाः 
जाया करते थे | वे शाख्रानुसार यज्ञ करते ध? वे याचक. 
को अभिट्परित दान देते थे, वे थपराधिरयोको अपरयाधकर 
अनुसार दण्ड देते ये ओर वे अवखर देखकर काम 
क्रते थे वे त्याग करनेके च्वि धन चटति येः 


स्यकी रशचके च्वि वहुत कम वोट्ते ये, अपना 
यश बदृनिके च्वि ही दरे देशको जीते थे चौर 
दे भोग.विराखके चि नदी, बल्कि संतान उन्न करके 


चि विवाद कसते ये । वे वाल्यकरा््मे पदृते य, तदामे 
संवारके ओको भोगते ये, बुदपिरम मुनिर्येकि स्मान 
दर्ये ददकर तयस्या कसते ये ओर अन्म योगे दवाय 
शरीरका परियाग करते थे 


रेया कोई ओर देश राजधमैका रेखा ॒षिधान प्रस्तुतं 
कर सकता है 


उप नलम = तक पि त < 
_ उपनिषदे स्नातक विथाधींका धमे बेताथा गथा 
है । गुरु उसको अदेश देते ३ 


सत्यं वद्‌ । घसं चर । खाध्यायान्मा पसदः । सस्थान्न 
प्रसदितव्यम्‌ । घसौन्न प्रसदितभ्यम्‌ । ऊंशान्न पमदितस्यभ्‌ । 
सूत्यै न॒ प्रसदितल्यम्‌ । सातृदेवो भवे । पितृदेचो 
अव । आचायेदेचो सवं । अतिथिदेवो भव । चान्यः 
नवयानि कमणि ताति सेषितव्यानि । यान्यश्माके. 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । नो देतसणि ॥ 
( तेततरीय० सौत्चार भनु* ६६) 
पस्य लोड । धका आचरण कैर्‌ | स्वाध्यायसे पमाद्‌ न 
कर्‌ । सत्ये प्रमाद्‌ नदं करना चाद्धिये । धेत प्रमद्‌ नही 
करना चालये । कदल ( कतव्य ) कमस पराद्‌ कहौ करना 
व्वाहिये । फं देनेवाल साङ्गद्िकि कमते प्रमाद बही कश्या 
न्ाटिये । त्‌ माताक) देवता (ममतान) भान (पता) दैवता 
मनः, आचार्यक देवता मान अद्तिधिकी देवता भान्‌ | जौ 
अचिन्य कमं द्री उन्दक्रि रधन कर्‌ ॥ भ्य शाप्रु 
पुसपवि शुम आचरण अदुकषण कर | (री कामके 
नियमं चदे दीनेपर चयी पनितं आद्णीष 
गुरुजन क्या कर; हतक आनक्रर वैया दी ॥१॥) 


पराचीन कां लातत छि भर्मरा धी विधन 
शरा | आन स्नातक्रेकै दि अय वीध्ान्तमाक्ण। 


होत वितु उनम किती उथथामी उदकी भाकती 
दरीं सृके समान योजना पडता द । 
ध्रव उदकी खान विद्रा पद्ावाल करन 


ए यच कथा जिदं नाना व्कर्कि नक्रा 
निर्य क्रिया मयाहै। करीथिक नात पक्र तषी 
व्राह्मण एक दिन दौष्क समय पकर छावर वर्क 
नीचे खड़ा था । थचानक एक धथीकी वीद उचकर 
विसर निरी । इव गदगीठ कृद दीक उयते रषी 
टचि ऊपर देखा थर वणु निष्ण हकर वक 
चर्णौपर निर धदधा। इ द्यवे दतव्रम शकर उदके 
मनम यतुताप जगह चैर उचने ग्रुटेकी चाव्पके चवि 
्रार्यना की । पडि कद निर्वो रतम मका, ज्रि 
जद नित्य मिश्रा मग च्छा दयता शर | श ऋक 
बाहर खड़े चकर आवाज सयवीः--देवरि { चिष्ठा दौ | 
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१ न्न 
-गृहिणीने मीतससे उत्तर दिया-^महाराज । ठदयि ।› कवु 
दूसरे ही क्षण उसके पतिने उसको पुकारा ओर उनकी 
सेवामे उसको कुर समभ कग गया । तत्पश्चात्‌ वहं 
किंचित्‌ भोजन केकर ब्राक्मणके पासं शी्रतासे गयी । 
उसने क्र धको रोककर उसकी ओर देखते हए पूछा 
 प्तुमने सुल्चे क्यो ठहरनेके स्थि कदा ओर फिर इतनी 
देर क्यो की? वर्ह माद्म नदीं कि अपमानित ब्राह्मण 
भयानक शरु है  रदिणीने उत्तर दिया--“महाराज ! मे 
जानती हूं । म यह भी जानती हूं किं आपके क्रोधने वने 
अभागे बगुख्की जान ठे टी । कंठ उसी प्रकार मुञ्चे मृत्युके 
घाट नदीं उतारा जा सकता । मै एक सती ओर धमेनिरता 
खी दू । आपको ठदरसनेके व्यि कनके वाद सुज्ञ अचानक 
पिकी सेवामे जाना पड़ा । पल्नीके व्यि पति-तेवाके अतिरिक्त 
ओर सवर कर्तव्य गोण है । इसील्यि मुद्चसे देर हुई । कपा 
करके सुच क्षमा कीजिये ओर अपने क्रोधका दमन कीजिये | 
महाशय ! क्रोध मलुष्योका शरीरनिहित शत्रु दे । 
ऋषिययनि कदा दै-- 
धजो काम-रोधसे मुक्त दो चुका हैः वही सच्चा ब्राह्मण 
हे । ज सत्यवादी हैः गुस्को आनन्द देनेवाला हैः जो 
मार खानेपर उल्यकर मारता नद? वदी सच्चा ब्राह्मण © 
जो जितेन्द्रिय हैः धर्मपरायण है खाध्यायनिरतः तन-मनसे 
पतिर तथा काम-करोधसे रदित हैः वही सच्चा ब्राह्मण है । 
जो अध्ययन एवं अध्यापन करतादैः जो यज्ञोको करता एवं 
करवाता है ओर यथादक्ति दान देता दैः वदी सच्चा 
ब्राह्मण दै । # 
(मान्यवर ! सुञ्चको सदेह नहीं है कि आप धमं जानते 
ह; किल धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म ओर जण है । यदि आप 
इसको ठीकसे जानना चाहते है तो मिथिलाम धर्मन्याधके 


# क्रोधः रातः शरीरस्य मनुष्याणा द्विजोत्तम ! ` 
यः क्रोपमोदौ त्यजति तं देवा ब्रामण विदुः ॥ ` 
1 ददद सत्यानि यरं संतोषयेत च। . 
सितश्च न दितेत तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ 
` निर्वा नियो भर्मपरः सखाध्यायनिरतः शचिः । 
वृदो यस्य॒ तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 


^ च 
+ 





चमो रश्चति रक्षितः # | 








[~ ~~ ~~~ 
पास जाये ओर उनसे ठीकसे समश्चिये । मेरी वक्रवासको 
क्षमा कीजियि ओर विश्वास कणि करि मेरा अभिप्राय ' 
आपको रुष्ट करनेका नदीं था | । 
कौटिक एक क्षणतक तो स्तम्भित होकर उस अद्भुत 
सखरीके सामने खडा रहा; फिर बोरने लायक सतिम आकर 
उसने, निदछढ मनसे उसको धन्यवाद दिया ओर अपनी 
राह छ । । 
तत्पश्चात्‌ धर्मव्याधकरे प्रति उन्मुकता च्थि हुए वह | 
मिथिला पर्हुचा ओर मांस-वाजारमें एक कसार्दकी दूकानपर 
उनको मांस वेचते हुए पाया । दिचक्रिचाते हूए बह थोड़ी 
दूखर खड़ा हो गया । उसे देखकर धर्मव्याध शीध्तासे उसके 
पास गये ओर अभिवादन करनेके पश्चात्‌ बोटे--“स्वागत है, 
मान्यवर ! मै जानता हू आप भक्तिमती मदिलाके आदेशे 








भ 


| 
पथारे है । मे यह भी जानता दकि उन्दने कौ आपको | 
मेरे पास भेजा है । कटि, भै आपकी क्या चेवा कर | 
सकता £ | 
दूरते वात जाननेकी इस दूसरी घटनापर ब्राह्मण चकित 
रह गया ओर धर्मव्याधकरे साथ उनके घर गया । वरहो उसे | 
आदरसदित आसन दिया गया । आरम्भे दी ब्राह्मणसे यहं 
पूछे बिना नहं रहा गया--्मै इस वातका मेरु नहो तरेठा ~ 
पारा किं आपके समान आध्यात्मिक उपरब्धिवाला 
व्यक्ति एेसा गर्हित व्यापार करे । धर्मव्याधने उत्तर दिध 
(महाशय । मै धर्मपू्॑क अपने व्यापारा पाटन 
करता द्र । मै किसी प्राणधारीकी हत्या नहीं करता । मँ 
मांस ठेक< उसे ईमानदारीके साथ बेच देता हूं । 
अधिक दाम नहीं ठेता । भे सत्य बोरता र किंसीको 
धोखा नहीं देताः किसीको मारता नहीं ओर त 
देनैसे अरुचि रखता हू । मेरे माता-पिता, जिन्हौने यरे 


. जन्म दिया ओर बड़ा बनाया, वद्ध हो चुके दै; मे कत्य 


परायणत्ताके साथ उनकी सेवा करता दर| जो ङ 
कमाता हूः उसे भगवान्‌ ओर मनुष्योकी सेवामे लगा दता ॥ 
र| अपने ऊपर केवल रोषांश दी व्यय करता १ 
मां नहीं खाता । मै दिनम उपवास रखकर केवक रि 
एक बार भोजन करता दूँ । कोई व्यापार तभी गदित है, 
यदि वहं किसीको नीचे गिरा दे । यदि धर्मपरायण व्यक्तिं 
धर्मपूर्वक कोई व्यापार करता है तो व्यापारकी वस्वसे 4 „4 
बनता-विगड़ता नहीं । यदी कारण है कि अपने ू्व॑जेके 
ख बेचनेके ववापारको मैने भी अपना क्लादै। = 
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धर्मव्याध प्रभा 
उन धन्यवाद दिया ॐर 
त्यि उनसे प्रा 
धर्मव्याधो धभैवेः 
अथवा बुद्धके 
धर्मव्याधके ये उ 








महामारवके 
पदे हुए भीष्मसे युधि 
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~ 1 
षि अपन 
पूल्यवर ! आपका सव धसोर्म कौनसा धमं 
९१. र अ, 
सवशर है १ ओर 
>) सवं 55 स क ~" न्नकनःपे =; 
एष॒ मे स्वैधमाणः धसाऽपवकतसया मतः 1 
यदु भर्त्या खडा ॥ 
( १४९! < ) 


एरक ओर सक्को क्रोडीद्त 
क एकान्त निष्ठापू्ंक निरन्तर 
|` आर 


(सवके खष्टाः सवके पाकं 
करनेवारे भगवान्‌ पुण्डरीक 
सवन करनेको दी ये सवते वङ्ग ध्म सानता दू 
ज्ञाने; सागर महर्धिं व्याखके अ्तसार्‌--- 
खवीगसानासाचारः ग्रभरसः 


आचारप्रभवो धमो धस्य 





॥ 


परिकल्पते । 
मभुरच्युतः ॥ 
{सभी आगस-अन्थ आचारको 
| है। आचार ही धर्मकञा आधार 
। अविनाशी भगवान्‌ 
| गुरु स्नातक चिष्यको आदेश देता है--सत्यं वद्‌ ।> 
। (सच बोलो । ) किंतु सत्य क्या है १ इसपर ष्क शान-तथन्न 
ऋषि कहते है-- 
स्यं ब्रूयात्‌ भियं ब्रूयान्न धरूयात्‌ सत्यमग्रियस्‌ । 
किय च नाचतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ 
| “सत्य एवं प्रिय वचन बोटना चाये । अग्रिय सवव 
नहीं वोटना चाये । प्रिय कंठ असत्य भी नदीं बोलना 
चादिये । यही सनातन धर्म है ।* 
इसका अर्थ दुभा-अगप्रिय सत्यवादन भी अधरम हे । 
भगवान्‌ बाखदेवये कडा दै-- 
| इ्रोका्न वहामि अद्ुकतं 
परोपष्छारः पुण्याय धाय 


५ ० <.9--४ 


प्रथय स्यान प्रदान करते 


हे ओर धर्मकरे खामी ई 





अन्थकोटिभिः। 
परपीडनम्‌. ॥ 








या दैः उसको मै आषे 


२ ६। 


॥ शौ 
पुष्य है ओर पीडनः 


¬ 


खस्य द आओँर उनम कुछ 

सात रमौसे वनी होनेपर 
9 सति धर्मकी गति भी 
नियुक्तं वेदोद्रास 
गौर रूपसे भिन्न 













बोधायनः आपस्तम्बः नारद्‌» 
६ इनके ध्म॑शाखीकी 
प॑कन-सप्पादनं दुखा । 





आश्चलरय्‌ 


व्याख्यां की गय ए 








¦ अनदा धर्माण न होती 
गयी होती ओर हमोग अभीकाकी 
किसी जंगली जाहिसे अच्छे नदीं दोतते; कितु इस देके 
लनी अन्तक्वेतनासे उ भी धम सो र्दा हे । वह यहौकी 
धरती जोर आकारा अङ्ग बन सया दै । यह्‌ उस वृक्षके 
समान दैः जो वसन्तमें सिक्ता ओंर पतञ्चडभे सुरक्ञा जाता 
हे । प्रायः इसकी दााओंको अनाचारी तोड़ डार्ते दै 
ओर इसकी जड्कौ कीड़े खा जाते है । पुनरजीवित करनेके 
इस चरशरको भी समाल्की आवद्यक्रता पड़ती है । 
इसीचिय भगवान्‌ने गीता (४।७ ) म॑ कदा है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिभेवति भारत । 
अभ्युल्थानमधमैख तदाऽऽस्मानं खजास्यहम्‌ ॥ 
ह भारत ! जव-जव धर्मी हानिं ओर अधरमकी बरद 
होती है, तव-तव म अपने रूपको स्वता द्र अर्थात्‌ प्रकट 
होता दरू ।' 

जव हमको पता चलता है करं आजके पठे ही नो 
अवतार हो चके दैः तव यह स्ट दौ जाता दै कि धमंका 
हास हमारे ही सामने पहली वार नहीं हो रहा द । इसका 
उतारचढाच भूतकाकमे मी ह चकरा दै ओर अव वतमाने 
य प्रिर शायद उताखर ङ परं पूवक भति अब मी इसकी 
चिनगारी धर्मप्राण, ददः क्रियासी व्यक्तियौकी अखि 
इद ओर मानसे पी है जो उस पावन पावकको पुनः 
्रज्यलिति कटने श्ूकेगी न । । 

-वालीख करो नरनारियेमिखे प्रलयेक धमकी मूति 
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नहीं बन सक्ता । पर्व॒ उनसे कुछ आदमी तो एत होने 
चाद्ये, जो राष्टके हृदयस्थानीय दो? जो धमकी धाराकौ 
इसकी रक्तवादिनियेोमे भजते रैः जिससे विङ्कतियोके 
उपरान्त भी राष्र जीवित रदे । 

कहीं दम मूख॑तासे यह न मान ले कि कुछ खाथ- 
साधक, अहंमन्य अरद्ध-शिभ्ित अस्यज व्यक्तियोसे वनी हु 
बाख्की खार निकाल्नेवाली धारासभाके द्वारा ोगके ऊपर 
विधानके सूपे जो कुछ रादा जाता है, वदी धर्म दै । दमारे 
ऋषि अधिक्र समदते ये । वे धर्मको मनुष्योके कल्याणके 
चयि भगवान्का बनाया हुआ मानते भे । समन्षदारीका थोडा 
भी दावा करनेवाला व्यक्ति इसे अस्वीकार नदीं कर सकता । 


किसी निर्मल रात्रिको सिर उठाकर ऊपर देखनेपर इम 
करोड मीक दूरे सदो नक्ष्ोको न्निरमिलते दए पायेगे । 
हमारे विश्वासग्रासत वैज्ञानिकगण कहते दै कि सभी नक्षत 
सर्य है । हमारे अपने सूरय॑से अनेकगुना वड़े दै । वे वहोपर 
करोड़ों वर्षसि निराधारः निश्चिन्तः निष्कस्य अक्षय वने खड़े 
ह । मेजपर क्ली हुई संगमरमखी गोचिर्योकी भाति उनमें 
व्यवखा-विदीन छदक-पुद्क स्यो नदीं मचती १ कोन देवी 
शक्ति एेन्द्रजाच्रि या जादूगर उनको अपने-अपने श्थानपर 
रोके हुए है १ क्या सारी मानव-जाति ए साथ खगकर 
उनको तिनके भर भी हय सकती है १ कभी नदीं । 
किर यदि हम कं किं सुविस्तृत अनवगाह्यः अचिन्त्य 
ओर विशार नक्षत्रटोकको भगवान्‌का वनाया ध्म॑थामे 
हए दै तो क्या इसे “अन्धविश्वास' कदा जायगा १ नदौ । 
वैदिक ऋषियेनि यदी वात सदखो वषं पूर्वं इन शब्दम कदी 
थी-श्वमौ विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाः ( अखिल ब्रह्माण्ड 
धर्मपर अवस्त द । ) 
| धरके निकर पृथ्वीरूपी वड़ी गदको देखें । क्था ए्थ्वी 
ओर जलका यह प्छ निष्छिय दर्दर भर है १ वेजानिक 
इसे सूर्धी परिक्रमा करेवाखा ण पिण्ड वतत है । सवा 
मीढ दूर बसनेवाला वह अदत सूयं, लट 
 पाठशालाके विरथी भिः परथ्वीको धेम 
¡ चाङ्ते नचा दा है ओर साल्मस्म एक 
टआ इसे अपनी ओर एक वृत्तम चक्र कटा 
खाद अगारह करोड़ मीक दे। 




















ॐ धों रश्चति रश्छित. : 








स्वना कीहे। | 





रहता दै । कमी पटता नहीं । वड़ा 
चाहिये सूकरो । 

किस लट-र्जसे प्र्वी ओर सूर्य वषे दए ई १ क्यो 
नदीं पृध्वी सुवन-मण्डलके ग्म गिरकर विलीन हो जाती { 
यदि सूर्यं हसे खीच रहा दै तो सवा नौ करोड मील दूरपर 
ही यह्‌ क्यो ठर गयी १ क्यो नदी, यहं सूर्थंी ओर दोड्कर 
उसमे ख्य हो जाती 

क्योकि सय॑ ओर्‌ प्रवी दोनो भगवानके बनाये धर्मका 
अनुसरण कर रहे दै । भयीरथ-प्रयल्नके बाद्‌ अन्तरिक्ष-पोत 
या अन्तरिक्ष-यात्ीकौ ऊपर भेजकर आज दमारे वेशान्कि | 
ररे नदीं समा र्दे ह । भगवानके दाय निमित ओर चालिति 


दु छ्ड्का होना 


सुविस्तरतः असीम; अचिन्त्यः अनवगाह्य ्रह्माण्डरूपी 
विस्मयकरी एव॑ अवर्णनीय अदूुत वस्तुकी लने 
यह सव कुछ कितना तुच्छ ओर वालोचित दै ! 
इस विशाल ब्रहमाण्डको भगवान्‌ कैसे चते दै ! 
उत्तर है--“धर्मके द्वारा ।› 
यह हमारे पूर्वके स्थि भौरकी वात दै कि उनके 
पास वह ज्ञान, वह प्रकाशः वहं कल्पना थी, जिससे उन्दौने 
्ह्माण्डकी विशारुताको जाना; खष्टाकी मदिमाको पहचाना 
ओर उन्द अपनी अजख श्रद्धा-मक्ति समपिंत कौ । 
उन्हने समञ्चा कि जव एक नगरका निमौण करलेरम 
एक इस्पातका कारखाना खड़ा करनेर्मेः जलबिदयुती योजना 
बनानेमे परिक्र मस्तिष्कौकी सावधान विवेचना ओर 
प्रयत्नकी आवदयकता पड़ती दहै, तत्र करंसी निष्णात मरित 
सवसे बडे निष्णात मस्तष्कने इस सुविशार ब्रह्माण्डको स्वा 
होगा, जिसमे भीमकाय नक्षत्र है, तारागण ई ग्रह दैः उप 
ह ओर सब अपने पथको बिना इधर-उधर दिके आलम ख 
ददताके साथ पकडे दए दै । ॥ 
इस प्रकार यदि भगवानक्ा धर्म ब्रहमाण्डको बधि रस 
उसको नियन्बणमे रखता है तो खाभाविक वात दै वि 
गवाना बनाया हा मलुषयेकि ल्थि भी कोई घमं दगा, 
हमारे महिनि उस धर्मक दर्शन करलेकी चेष्टा की, 
ओर अपने साथी मानवक व्यि धर्मसू्ौ ओर धर्मशार्लयि 
उसकी व्याख्या करक प्रयास क्रिया है ओर जनताम ऊ 
प्रचार करके छ्य खुन्दर संगीतमय एवं = र 


न 





























ल्पते वार्थे भरकर या निर 
हम विरोध कर सकते ओर छ 
बच जा सकते दै; किं यदि ६ 
करी तो दम दिर्याक्षः । 


(=. [9 


क्र; कंस वेगे ओर उन 








५ 


सवरको छोडकर केवल दहः 
ह ओर पीडे आनेवाली षी 
प्रभावोत्पादकः विराद्‌ एवं ५ 
प्रयेकं पीदीको उखं ३ 


[9 


ग्रहण करना चाहिय ओर आगामी ८६ 
रमे (० 6. से = 
त्‌ रख देना [हय कृतु सूत ८[। &: 


~~ 


शिका यदि किसी पीदीमे उचित विनय ओर विष्वासकै खाय 

भ ३ [क्ष्‌ ~, र = 
उसे ग्रहण करनेकी क्रियाके प्रति अरुचि पद्य कर ६ 
तो बह पीदी नष्ट हो जायगी तथा सादसैः ठेनिन ए उन 





से व्यक्ति उख विनाशको ओर जस्दी बल लगे । 
उन्दीके विषयमे उपनिषदौ कदा है - 
अविद्यायामन्तरे इदंसान 


स्यं धीराः पएण्डितस्मन्यस्शानःः । 








दन्द्रस्ययाण्यः परियन्ति स्रुढा 

त्नेवे नीयमाना यथान्धाः ॥ ` 
( कऽ० १।२१५५ 
धच अविद्यः जीवर रनेवाटे, किं अपने आप बडे 
पान्‌ वने दए ओौर अपएनेको पण्डित माननेवाठे मृद्‌ 
मधेस दी ठे जाये जाते दए. अके समान अनेकों 

कटि गतियोकी इच्छा करदे दए मट्कते रहते दै ।' 
ओर सीदा ( १६ } २९-२२ ) मे भगवान वाणी 










लरकश्थेदं द्वारं नारशनमात्मनः । 

रा रोभस्तस्मादैतस््रयं त्यजेत्‌ ॥ 

एतैविु्तः कौन्तेय तमोदवारेखिभिनरः । 

आत्चरत्यात््नः श्रेयस्तती याति परां गतिम्‌ ॥ 
वकासः क्रोच तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार आत्माका नाश करनेवाटे हे अर्थात्‌ उसे अधोगतिम छे 
जानेवारे है इससे इन तीनको त्याग देना चाहिये । दे 
अदन ! इन तीन नके द्ारसे सक्त हआ पुरुष अपने 
कल्याणक आचरण करता है । इससे बह परमगतिको जाता 


स 


हे अर्थात्‌ शुद्ध मगवानूकौ प्रा होता हे ।? 


धि 
1 
2 
2 
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्व्च््ज्य्---~ 


नस 
नः 


अभर्वरूप आधुनिक धमते सवना 


( ठेखक--स्वाभीजी श्रीजयरामदेवजी महाराज ) 


आज मनुष्य भौतिक विकासके चसचमाति हुए रमीन 
रेगमञ्ोमि परेरा करके स्वयं एकर बनकर आनन्द भोगना 
चाहता हे । किंतु परिणामकरा विचार न करके वदं विमृद्‌ हो 
रहा ह, अतः अन्तम उसे अन्धकार एवं धरोर पतन पराच दौता 
हे । जब प्रर ठोकरं र्गती है, तब बुद्धि टिकाने आती 
ह । केवल बाय रूप-रंग खुन्दर देखकर मिटाई खा लेना दी 
बुद्धिमान नटीं है उसकी परीक्षा करके उसके परिणामपर 
विचार करना ही चातुर्यं ३ । यदि उस मिाईमे विष मिला 
हुआ हो तो परिणाम क्या दोगा १ स्प खन्द्र नेत्रोको खख 
भ खानिसे वृति होगी; शिव अन्तम उस विषका जन्‌ ग्रभाव 
होगा, तब वहं प्राणान्त कर डाठेगा । इसील्यि आजके रहन- 
सदन एवं करत्योपर विचार .करनैकी आवश्यकता हे। 
। सदश्चिश्चाके दुष्परिणाम 

पराचीन समयमे भारतवषै मयादा-पालनपर जोर देता 
रहा | लयौ अपने पतिको छोड़कर दूसरको देखना या 
उससे बातचीत करना भी पसंद नदीं करती शीं । 









थ, 


लड़कियोको पणौ नियन्त्रणे खक्खा जाता था । चियोको 
लच्छन्दता देसे वे व्क जाती ै-+जिमि स्वतंत्र रे 
निभरहिं नार 1» कुसङ्गसे मन निश्चय ही बिगड़्ने रूगता दै-- 
आगके पास धीको ख्खोगे तो वहं पिघलेगा दही । 

डु दिनेषि लडकयो ओर ल्डके साथ पदाय जाने 
लो | जवान ल्डकिर्यो खच्छन्द होकर उनसे बातें करने 
लगीं । करितने ही मास्टर र्ते हते हः जो कड्क्रियोसे हास्य- 
विनोद करते दै । कितने ्युशन-मासटर र्ड्क्रियोके साथ 
दुराचार करते पकडे गये ह । उधर जवान लड़के भी 
अमनी शिकषाप्ा्कर निरङ्कुश हो “धम-अधमं कु नही" एसे 
कहते हुए आचरणभ्ष्ट होनैमं दी अपनी समस्त उन्नति मान 
ठते ई । आसक्त दोकर कल्यां भी दिनरात असत्‌-चिन्तनमे 
घरवालको वैरी बना केती ई । 

इख दुराचारकै परिणामसखवरूपम पेखी सकद घटना स 


त्तं दो रदी रैः जिनके वणनसे हृदय करप उठता ह । रोग 
सत्य ओर धरमको व्याग रदे ई । उसके बद दुष्कर्मोको खरीद 












&९.< 


‡ घमा रद्चति रश्चितः ५ 




















रे दै, जिनका परिणाम भयंकर दण्डके सूपर्मे मोगना पडता 
हे । अभी दामे दी एक सजनको र्कवा हौ गया | संकर 
कष्ट पा रे थे । जवानी दी तड्प-तड़पकर मरे थे । थने उनसे 
पूछा था किं “आप तो बहत सच्चे व्यक्ति ई आपको इतना 
कृष्ट वसे मिल रहा ह ¢ उन्दने बताया-- “मे काटेज्ँ जव 
पढ़ता था तो एक काठेजम आनेवाली ठ्डकीसे मेरा प्रेम हौ 
गया ] उसके गभ॑ रह गया | जव वचा हआ तो उसने सुश्च 
बुलाया किं मेरी इजत बचाओ तोमैने दी अपने दा्थोसे 
चच्चेको मारकर उसे जमीन गाड़ दिया था | अव यदे उसी 
पापका फल है कि स॒स्ने जीते दी नरक. भोगना पड रदा दै}? 
घोर कष्ट पाकर वे मरे । इस प्रकार किंते ही नित्य हत्या- 
काण्ड हो रदे द । मनुष्य छिपाकर पाप कर केता दै, परंतु 
सर्व॑दरीं परमात्मा उसका भी दण्ड समयपर किंसी-न-किसी 
रूपम अवद्य देता हे । 


इसल््यि मारतवर्षकी यदि वासविकर उन्नति चाहते ई 
तो र्डकी-लडकौको व्रह्मचर्यती रिक्षा देना आवश्यक दै । 
बचपने ही ब्रह्मच नष्ट दोनेके कारण लडकी-लड्के निस्तेज 
हयो जाते ई । भविष्ये भीम-अजैन-से वख्वान्‌ कैते हो सवेगे १ 
रिक्षा ही बार्कौको बनाने ओर विगाडनेवाटी होती ३ । 
प्राचीन समयमे तपसी ऋषियोके आश्रमम जाकर पचीस 
वर्ष॑तकर पूरणं ब्रह्मचयं धारणकर वाल्क शिक्षा अ्रदण करते 
ये | वे जवर धर अति येः तब पूणं ज्ञानी, वरख्वान्‌, समस्त 
गृदका्येमिं दश्च दोकर संसारम खयश प्राप्त कसते ये । 


जिसमे ब्रह्यचर्यका वरु नहीं हैः वद न संसारके कार्यं 
सुचाररूपसे चखा सकता है न परोकके ल्यि साधनम 
सफल हो सकता है । इसख्यि ब्रह्मचर्यंकी र्नाके उपाय 
करना सवके च्यि आवद्यक है । गीताप्रेससे प्रकाशित 
 युखक--श्रदयचर्यः अवश्य पट्नी चाहिये । प्रव्येक वालककौ 
एेसी पुस्तके पठानी चादिये । 


सिनेमा 


इसी प्रकार सिनेमाः जो मनोरञ्ञनका प्रधान साधन 
ओर जिसका विस्तार अरण्यकी अग्निके समान 





=== --------- - --------------~-~----==------ 


मालिकिसजदूरः सरकारी.वेसरकारी, अवराखनरदध-बनिता 
समी इसकी ४ निवाय दाखतायं॑फसक्र टर्षके साथ अपना 
पत्तन कर रदै ईं कुः स्यम पडी ¦ 





सिनेमा विल्कुट नदीं देन चाद्ये । छ शिषापरद 
सिनेमा देखनेकी टोग॒ जाति दै; परंतु प्रत्येक 





ईच्छा 


किव्पर्ये कुछ-न-कुछ कामोद्तेञक्‌ सामग्री रहती है | नृत्य, 
हास-विलास न हो तो सनच्टे छखोग पसंद दी नहीं 
करते | इधीसे घार्थिकं चिन्मे भी रेखी चीजें दिखा दैते दै 


करि जिससे मन खशवं द जाता ६ | 
साहिस्य 

गंदे उपन्यासः कदानिर्यो आदि आधुनिक 
साहित्य एेसा निकट रदा दै करि जिसे पद्कर सदाचारी 
व्यक्ति भी विषयलोटप अन जाता है । भारत-सरकारको एेसे 
सादित्यके प्रकारनपर रोकं स्गानी चादिये । 

आनिक रहन-सहन तथा खान-पान 

आजके पदेव कटलानेवाे वहुत-ते लोग माताकौ 
माता तथा पिताको पिता कनेमै भी लजित होते है । 
नमस्कार करना तो असभ्यता समङ्कते दै । यतक कि पिताकौ 
बेवकूफ तक कहते खना गया है । मारे एक मिलने 
अपने च्ड़केको सदख-सहख रुपये खच करके पटाया ओर 
वियत मेजा । विलायतसे वहं एक ठेडी ठे आया । उस 
शादी भी कर ली । जव वम्बई आया तव वरदौ आते दी उखकौ 
उचकोयकी डिग्री मिल्नेके कारण नौकरी भी मिढ 
गयी । पिर वह पितासे सिखने कभी अपनी जन्मभूमि 
शया ही नहीं । पिता खयं वम्बई उसके पास मिलने गे तो 
पिताका निराद्र क्रिया । पिता दुखी दोकर लौट अयि 
फिर पिताने पत्र छा त कई महीने वाद उन्दने पत्रक 
उत्तसखयं न देकर क्ल्कंसे छिखिवा दिया किं साह 
पत्र छिखनेका अवकाश नहीं द }: यदहं 
सभ्यता ! माता-पिता रो-पीटकर वैट रहे | भगवान्‌ भीरा 
क्या करते ये, जया उनका आदश धमं देखिये-- 


तका ॐ8ि करि यघुनाथा \ मातु पिता शुं नालि 


सय ॥ | 


विता जदि शु्ननको नित्य प्रणाम करदे --आ 









॥ 





ॐ अध्मरूप आ्युनिक धममेसे सदेनादा ‰ ६९३ 
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व्यि बनको चले गये । उस आदारो त्यागकर आजका 


नवयुवक अपने वैरम अपने-आप कुद्दाड़ी मार रदा दै । 


दन-सहनकी बात बहुत दी व्रिगड़ ची दै । खड़े- 
लड़ पेशाब करनेमे ोग सभ्यता समन्ञने ल्गे । यहं 


हुत खराब आदत है । पेशावके टि उछलकर पाज 
धा परोतीपर पड़ते ह । इस तरह खड़े दोकर पेशाव करनेवाटे 
सव अश्चुदध होते दै; उनके पास बैठना, उनको यूना दोषरूप 
३ । एक दिन वाजारमै ए सन्जन दीवारके सदार खड़े 
पेराव कर रहे थे, वे सिगरेट भी पीते जाते थे ] उनका ध्यान 
दूसरी ओर था | दीवालसे लगकर उछलकर उनका पेशाब 
उनके पाजामेपर पड़ रदा था । पाजासा भीग गया | फिर वे 
आकर सामने वाचनाख्यमें बैटकरर अखबार पटने लगे ] जाडेके 


दिन थे । पाजामा कुछ ठंडा व्गा तो उन्दौने दोनो दासि 


वरहीपर पाजामा निचोड़ा । यो पेशाब निचोड़कर फिर उन्दीं 
हाथमे वे अखबार पटने खगे । पश्चात्‌ आक्र व्रिना दाथ 
धये दी नसकीन-चाट खाने लगे | इस प्रकारकी अद्धि 
आज प्रगतिके या सभ्यताके नापर ध्म॑बन रदी है ओर 
शुद्धताको ढंग बताया जाता है । अतः कल्याणः पदनेवाठे 
सभी वन्धुओंसे मेरा निवेदन है कि वे आजसे इस दूषित आदत- 
को त्यागकर दूसरौको भी इस कार्थसे मना कर ओर बैठकर 
सावधानीसे एसे पेशाब करें क्रि ऊपर छीटे न पड़ने पायं | 
अपवित्र रहनेसे मन ईश्वर चिन्तनम न लगकर तमोगुणी 
वन जाता है । 


एसे ही दृसरोँका जुढा खानेसेः अशुद्ध तामसी चीजें 
लानेसे मनम आसुर-भाव उद्यन होता है । कोग जरा-ज-सी 
बातपर क्रोधित होकर क्डुने ठग जति दैः गाली देते ई 
मारपीट करते है, मुकदमे चलाते दै । इसका कारणः, एक 
प्रधान कारण अशुद्धतासे रहना ओर अञ्दध भोजन करना दै । 
बिना भगवानको भोग लगाये, पञ्ुकी तरह जो मढा सो खा 
छिया ! इससे बुद्धिका विनाश दोता दै । प्राचीन कहावत दै-- 


जैसा अन्न वैसा मन \ जसा संग वेसा रंग॥ 


होय्लमे चाय पीना, भोजन करना महान्‌ दोषरूप है । 
बां बर्तन ठीकसे धेये नदीं जाते । एक दोल्मँ ट्ख 
या- शुद्ध वैष्णव भोजनाय; किंत परीक्षाके लि उसमे 
हमारे एक मित्र गये ओर उन्दने कदा-- दम ल्दख॒न.प्याज 


य ----------------------------- = 
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खाते है ।; तो होरख्वठेने कदा--वह भी तैयार 
तरका साग दम वनात ह ।? मित्रने पृ्टा-- श्चा मांस वरगेरद्‌ 
का भी प्रबन्ध हो सकता दै १ दोटख्वालेने कटा--“गीतरक 
कक्षे वह सव्र तैयार है, आप चट जाइये | भीतर नी मेज 
कुरसि्यो पड़ी थी, लोग अण्डे-मछटी-मांख सव खा रहे ये । 
वह्‌ द्वा दै आज दोरकोकी । उनको वैसेते मत्व है 
धर्म-अधर्मसे क्या लेना-देना १ इसच्ि ॐ॒द्ध भोजनक 
अमाव बुद्धि मलिन रदती है । इसीसे काम-करोध विदोषरूयसे 
उसन्न होते है । अतः दो्लैमे कमी नदीं खाना चाद्ये । 
अपने घर शुद्धतासे वनाकर तुकसी डालकर भगवानको 
समर्पित करके तव खाना उचित है । एेसा भोजन करनेसे 
मन शान्त रहता द बुद्धि निर्मल रहती ह ओर ईश्वर-चिन्तनमें 
सिरता आती है । इस प्रकार अनेको बातें रदन-सहनमे 
व्रिगड़ी हई दै । अनेक अपराध करके लोग अधमे कमा दे 





हे । पापको दी धरम समञ्च रहे दै । सुख चाहते दैः पर करते 
ह अधर्म-+सुख चाटहि मदु न घम्‌ रत \" यह बुद्धि विपरीत 
होनेका दी फल दै । ठोग अपनी विपरीत बुद्धिको ठीक समञ्च 
सदै धर्मक दोग समञ्लते दैः यदी आसुर भाव है, 
जिसका फल चिन्ता, दुःख, अशान्ति ओर नरक है ! 


अतएव इस अधर्म॑मय आधुनिक धमैका परिणाम निश्चय 
ही सर्वनाश दोगा । संसास्मै धर्मसे दी सनष्य-जन्म मिला 


दे । यदि अवर अधर्मकरा बीज वेगे तो दुःख-दी-डुःख अगे 


मिकेगा । मनुष्य-जन्म तो हो दी नदीं सकता । पञ्पक्षी आदिं 
योनिम मी निकृष्ट योनि मिलेगी ओर नाना प्रकारके कष्ट 
पाने दगे । भगवानने कदा दै, (आसुरी प्रकृतिवाठे मूरखोको 
जन्म-जन्मम आसुरी योनिकी प्राप्ति दती द । तदनन्तर उदे 
नरक भोगना पड़ता दै । भगवप्राप्ि तो होती दी नदीं ।› 
( गीता १६ । २० ) । 


इसल्यि अपने प्राचीन महापुरुषोके बताये सनातन-धमेके 
मार्गपर चलना दी सवैश्रे् है । इस छोटे-ते लेखे क्या-क्या 
छ्खा जाय यह दिग्दर्खनमात्र दै। इसीसे सवर रहस्य 
समञ्च ले । अपने समस्त आचरण सुधार ट । पवित्रः सत्वगुणी 
जीवन सुखमय होता दै । धर्मवान्‌ पुरुरको सर्वत्र खख- 
ही-खख मिक्ता है । 


तिमि सुख संपति {बनहि बुर \ धमसीस पहि जाहि सुभां ॥ 


-----_-*--=-> -*-- भ्र 
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६९७ # धमो रश्चति रक्षितः > 
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विशास-धर्म-भगवायका प्रत्येक विधान मङ्गटमय 


भगवान्‌ सव प्राणियोके सहज खद्‌ रै सवंज्ञानसवरूप दै 

ओर सर्वशक्तिमान्‌ दै । अतएव उनके दयापर नियन्वणमे 

जीरके लि फकरूपम जो कुक विधान किया जाता ह, सव 
उनके कट्याणके च्यि होता है; क्यो्रि भगवान्‌ सुद्‌ दैः वे ४, वी | 
अहित कर नदीं सकते, सब उचित होता दै; क्योकि ज्ञानस्वरूप 1/1 
भगवान्‌ जानते हैँ किं कौन-ते कायंसे इसका वास्तविक कल्याण | | 
होगा । ओर सब पूरा होता दे; करयोकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ | | | 
सब करक करे समथ ह । अतएव विश्वासी भक्त प्रत्यक ॥॥|| ॥ ||| 
0 0 























परिस्थितिरमे, प्रत्येक परिणामे मङ्गलमय भगवान्‌का कल्याण- 
विधान समञ्चकर प्रसन्न रदता दै, उनकी अपार अहैतुकी 
कपाका--उनके अनन्त सौदा्द॑का अनुभव करता ओर परम . 
प्रसन्न रहता दै, उसे प्रत्यक्ष मङ्गल दिखायी देता दै । वह - 
अनुकर फलम दी नही, प्रतिकूल-से-प्रतिङूल्म भी भगवानकी 
छपा देखकर निर्विकार रहता ओर एकान्त आनन्दका अनुभव 
करता दै । प्रत्येक अपमानः तिरस्कारः निन्दा, धननाशः 
प्रिय-ते-प्रिय वस्तुके विना तथा अभावः रोगः मल्यु-- 
सभीम समानरूपसे प्रसन्न रहता दै । किसी मी यतिं 
उसका विश्वास जरा भी नदीं दिखता । 

, भक्तं नरसीजीके एकमा पुत्र था । बड़ा प्रिय था | 
भगवानूके मङ्गठ विधाने उसकी सत्यु दो गयी । नरसीजी- 
को दिखायी दिया-मेरे मनम पुच्रमोह था । मै इस मोदसे बहुत अच्छा हाः जजार दू ॒गया ! अव घुल 
| भगवानक्ो कभी-कभी भूल जाता था । यह एक बाधा थी निर्वा श्रीगोपाल्का भजन करंगा । 


~= 


प्रथुका प्रत्येकं विधान मङ्लमय 
जगम जो कुछ भी दै मिरुता--करर्ति-अकीतिं, मान-अभपमान । 
धन-दारिद्रय, शुभाञ्चभ, भिय-अप्रिय, सुख-दुःख, काभ-लुकसान ॥ 
जन्म-खत्यु, आरीग्य-रोग, सव ही निश्चित दितपूणौ विधान । 
रचते मङ्गलहेत॒ नमय सुद्द-शिरोमणि श्रीभगवान्‌ ॥ 
विश्वासी अति भक्त नित्य संतुष्ट बना रहता यह जान। 
हर स्थितिमे पाता वह भङ्गलमय प्रभुका संस्पशं महान ॥ 
इष-विषादरहित वह रहता सदा परम आनन्द-निमम्र । 
 चिनत्तुद्धि सब रहते उसके नित्य सतत प्रभुम संख ॥ 
` श्र्ुक्ा अतिशय श्रिय वह हीता, परम दिभ्य समता-सम्पन्न । 
प्रुका नित्य नवीन श्रेम उत्पन्न ॥ 
उत्को अनन्य ममता एकान्त । 





भजनम । भगवान्‌ने कृपा करके इस वाधाको दूर करके मेर ` 
बड़ा मङ्खक करिया । उन्दने भगवन्नाम-कीतन करते हुए गाया- 
सरद थथं रे भमी जज) सुखी मजु श्रीमोषाक ॥ 






















` गीष को गोद म रि कृपानिधि नेन-सयेजन म भरि ब \ 


ॐ पर-हितकारीके लिय कुछ भी दुभ नदीं ‰ द्श्थ 
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परात्‌ धम्‌ 
परहित वस निन्द के सन माहीं \ तिन्ह कुं जस दुन कटु नर्द ॥ 
तामसी प्रकृतिकरा महान्‌ बक्लाटी रावण जगज्जननी 
सीताका अपहरण करके स्यि जा रदा था | वयोर 
पक्षिराज जययुने सीताका क्ण विप चुना ओर वे 
दुतं रावणके दाथसे उन्दं छुडानेके च्ि रावणसे भिड़ 
गये । पक्षिराजने रावणक्रो रणम बहुत छकराया ओर 
जवतक्र उनके जीवनकी आहुति न ल्ग गयी, तव्रतक्र 
ल्डते रदे । अन्तम रवणने जयायुके दोनों प्न 
काट्कर उन्द मरणासन्न बनाकर गिरा दिया ओर वहं 
सीताजीको ले गया | कुक समय बाद भगवान्‌ 
श्रीराम खक्ष्मणके साथ सीताजीकरो खोजते हुए व 
प्च । जटायुको अपने स्यि प्राण न्योद्ावर क्रि 
देखकर भगवान्‌ श्रीराम गदद हो ये ओर स्नेदाश्र 
ब्रहते हुए उन्दौने जयायुके मस्तक्रपर अपना हाथ रखकर 
उसकी सारी पीड़ा र टी । फिर गोद उठाकर अपनी 

जटासे उसकी धूल ्ञाडने लगे | 
दौन मरीन अधीन ह अंग विहंग पथ्यो छिति चित्त दख । 


5 < 


रघ दीन दयार पातु को देखि दुखी करना भद शै ॥ 
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बारह बार सुधारत पंख जययु कौ चरि जटान स छारी ॥ 


५५ + 
गृध्रराज कृताथ दो गये । वे यध-देह त्यागकर तथा सवन कनेक पश्चात्‌ अविरल मक्तिका वरं प्राप्त करके 
= दिव्यरूप प्राप्त करके मगवानक्रा स्तवन जटायु ब्रक्रण्ठधामको पधार गये-- 
९ ©र[-- प ॐ 
य † र (9 हरि 
गीष देह तजि धरि हरि रूपा \ भून बहु षट पीत अनुपा ॥ अनिररू भगति मामि ब्र भध गयञ रराम । 
स्याम्‌ गात्‌ निसा मुज चारी 1 अस्तुति करत नयन भरि बारै ॥ तेहि की क्रिया जथोत्नित निज कर कौन्दी राम ॥ 





हितक | 9 भ (० ४ [०५ 
पर्‌हितकारीके लिय कुछ भी दुख्म नदी 
पर-दुखको निज-दुःख समक्षकर, कर अयत्न करते परिहार । 
निज सुख देकर सुखी बनाते सहज मान-मद्‌, रदित-उदार ॥ 
पर-हितको निज स्वाथं मान, वे परहित करते निज-हिति त्याग । 
अतुलनीय सुख अनुभव करते पुरुष इसीमे वे वड़्भाग ॥ 
पर-रक्षणमे कर देते वे अपने जीवनका बर्िदान । 
मनम इसे समक्षते वे सजन अपना सौभाग्य महान ॥ 
नहीं मानते वे फिर इसको किसी तरह भी पर-उपकार। 
रविके सहज धरकाश-दान सम होता यह्‌ उनका व्यवहार ॥ 
विनय-विनम्र-हदय वे नर-वर नहीं जनते छ अहसरान । 
उनपर सदा स्वयं अरसाते अपनी कपा-सुधा भगवान ॥ 
उनके ख्यिन रह जाता फिर दुरुभ ऊ भी कीं पदार्थं । 
बन जाते वे आप सहज दी पावन परम रूप परमां ॥ 


॥ 
नै 
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सर्वत्रभगवदरोन्‌ धमं 


पुरानी बात है । कान्तिपुरम चोर नामक चक्रवर्ती 
नरेश रा्य करते ये । उनके राज्यम कोई पापीः रोगी ओर 
दुखी नदीं था । राजा निरन्तर स॒क्तदस्तसे दान-पुण्य तथा 
यज्ञ करिया करते थे । अपार धन-सम्पत्ति थी । वे वड़े प्रेमसे 
भगवानके श्रीविग्रह्का राजोपचारसे पूजन क्रिया करते थे । 
पर उनके मनमें कुछ गवं था । वे एेसा समञ्चने खगे थे करं 
मँ प्रचुर धनके द्वारा दान-पूजन करके भगवानको जितना 
अधिक प्रसन्न कर सकता हूः उतना दूसरा कोई नहीं कर 
सक्रता । वे इस वातकरो धन-मद्मे भूल गये ये करं भगवान्‌ 
धनसे नही, भावपूर्ण मनसे प्रसन्न देते दै । 


उसी कान्तिपुरमं विष्णुदास नामक एक धनदीन दीन 

ब्राह्मण भी रहते ये । वे बड़े विद्वान्‌ तथा भगवान्‌के भक्त 

ये | उनका विश्वास था क्रि श्द्धा-भक्तिसे समपिंत पत्रपुष्पादि 

छोरी-से-कोटी वस्तुको भी भगवान्‌ वड़े चावसे ग्रहण करते 

ह । समुद्रे तटपर वने मन्दिरमे राजा चोर ओर ब्रामण 

विष्णुदास दोनों भगवानक श्रीविग्रहकी पूजा करने जाया 

करते ] एक दिन राजा चोर बहुमूल्य मोति्यो सनौ तथा 

सुन्दरयन्दर स्वण-पुष्योसे भगवानूकी पूजा कर दण्डवत्‌- 

प्रणाम करके मन्दिरमं बेठे ये । इतनेमे भक्तं विष्णुदास एक 

हाथ जक्का छोटा ओर दूसरेमे ठल्सी तथा पुष्पोसे भरी 

। छोरी-खी डल्िया लि वर्ह पटच । विष्णुदासने न राजाक्री ओर 

देखा न राजके द्वारा की हुई पूजनकी बहुमूल्य सामग्रीको | 

। वे भावम मतवाञे-ते आये ओर सीधे भगवानके पास जाकर 

उनकी पूजा करने गे । विष्णुसुक्तकरा पाठ करके भगवान्‌क्तो 

भक्तिके साथ स्नान कराया । स्नानके जठ्से राजाके द्वारा 

चदये हए सारे वलत्राभूषण भीग गये । तदनन्तर उन्दने 

पूलत्तौसे भगवान पूजा की । यह ख देखकर राजाको 

दुःख दुभा । राजनि का--केगले व्राह्मण | माद्छ दोता 

ह ठममे तनिक भी बुद्धि नदीं है । मैने मणि-सक्ताओं तथा 

सोनिके फएछोषे भगवानूका कितना खुन्दर शज्ञार करिया था | ठमने 
। सव क्यो विगाड़ दिया १ यह मी कोई भगवान्छकी पूजा दै ¢ 

`  त्रादमणने कदा--“राजन्‌ ! मैने ठम्हारी पूजाकरी सामग्री- 

ही, मेरी समन्चसे भगवान्ी पूना खपुष्प 
हो, एेसी बात नहीं है । 













ल्यि भावी आवद्यकता हैः न कर धन-दौलती । भगवान्‌ 
यदि धनसे दी प्रसन्न दोते तो गरीव बेचारे कैसे पूजा कर 
सक्ते । अतः ठम धनका गवं छोड दो ओर अपनी सितिके 
अनुसार वस्वुओंसे मगवान्‌की भावसे पूजा-अच॑ना क्रिया 
करो । दूसरे छोग अपनी स्थितिके अनुसार पूजा करे इस 
तम्हं प्रसन्न होना चादिये । 


पर राजाको तो अभी धनका मद था । उन्दौने पुनः 
ब्राह्मणक तिरस्कार करते दए कदा-- तेरी दरिद्रतासे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते है या मेरी धन-सम्पत्तिकरे अपंणसे १ अव 
देखूगा कि दम दोनोमे करिंसकरो पठे भगवान्‌के दशन होते 
दै। ममी साधन कराह तू भी कर ।' ब्राह्मणने राजाकौ 
दरपोक्तसे न डरकर उनका चैेज स्वीकार करिया । 

राजानि महल जाकर सुद्रल स॒निको बुलाया ओर उनके 
आचारय॑समे एक बहुत बड़े विष्णुयज्ञका आरम्भ कर दिया । 
बहुत बड़ी संख्याम ब्राह्यण विद्वान्‌ बुलाये गये तथा राजा 
सगर्वं सुक्तदस्तसे धनका सदुपयोग करने कूगे । गरीव 
विष्णुदासके पास धन तो था ही नदीं। उन्हनि वर्तका 
आचरणः वुरुसीवन-सेवनः भगवानके द्वादशाक्षर ( ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ) मन्बका समक्ति जप नित्य भक्तिः 
पूर्वक भगवान्‌का पूजन करना आरम्भ करिया । इसीके साथ 


उन्होने खाते-पीते, सोते-जागते, जाते-ाते-सव समय भगवन्नाम 


का प्रमपूर्वक स्मरण करते दए. सवं समानभावसे भगवान्‌ 
के दरानका अभ्यास किया] ब्राह्मणके कोद भी बाह्य 
आडम्बर नदीं था । यो राजा ओर ब्राद्यण दोन दी इन्दियो- 
को वश करके अपनी-अपनी रुचिके अनुसार साधन 
कगे । बहुत काक बीत गया । 

ब्राह्मण विष्णुदास प्रातःकार नित्यकं करनेके बाद रोरी 
बनाकर रख देते ओर मध्याह्न एक बार खा छेते । दिनरात 
साधनामे कगे रहते ।एकदिन रोटी बनाकररक्खी थी, पर रोटी 
गायब हो गयी । ब्राह्मण मूखे तो ये, पर दुबारा रोटी बनाने 
साधनका समय व्यय करना अनुचित समक्चकर वे भूव रह गये । 
दूसरे दिन रोटी बनाकर रक्ली ओर जव भगवान्को भग 
गाने गये तो देखा रोटी नहीं है । इस प्रकार रोयि्योके चोरी 
होते सात दिन बीत गये । ब्राहमण भूलसे विकर ये । सोच 


}, रोटी कौन चुराता दै-देखना होगा । अतः आयवे 











छिपकरर खड़े हो + ५ 
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उन्न देखा कि एछ़ चण्डा रोटी चुरा रदा दै । वह 
चण्डाल भूखसे व्याकुल था, उसके मुखपर दीनता छायी 
थी ओर शरीर चमड़ीसे ठक्रा कवठ दद्योकरा टचा था। 
चण्डाल्की यदह दयनीय दला देखकर व्राहमणके दृदयं दया 
उमड़ आयी, उसी समय सव॑रपसं सर्वत्र भगवानृक्तो देखने- 
वले विष्णुदासने चण्डाक्करी भगवान्‌ मानकर कदा-- 
८ठहरो-ठदरोः रूखा अन्न कैसे खाओेगे १ यें धीदेतारर 
इससे रोरी चुपड़कर खाओ । चण्डा उरकर भागा | 


ब्राह्मण घीका पात्र ट्यि “ठद्येः धी ले टोः- प्रकारे दए 
~> 2 > 


=-=--------------------~-~---------- 


पीपी दोडे दूर जानेपर भूखा-थका चण्डाक 
मृत होकर भिर पड़ा । ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुदास कृपावश उसको 
कपडे टवा करने लो । इसी वीच विष्णुदासने देखा-- 
'्चण्डाखके शरीरमंसे साक्षात्‌ शङ्खु-चक्र-गदा-पद्म धारण किये 
सयं चतुर्थुज थगवान्‌ नारायण प्रकट दो गे दह । विष्णुदास 
आनन्दं बेखुध हुए उस मधुर मनोहर छवि-खुधाका नेचेकि 
दाया पान करने ख्ये । 


| कछ 


पट 
& = 


तदनन्तर इन्द्रादि देवता तथा करृष्रि आ गवे । भगवान्‌ 
विष्णुने अपने परम साखिक भक्तं विष्णुदासको प्रेमं 
आलिङ्गनकर अपने साथ विमनसं बैठाया । विमान आकाश 
परथसे चोर राजते यज्ञल्कै उपरसे निकला । यज्ञदीक्षित 
चोठराजने देखा- दण्द व्राह्मण केवर भावपूर्ण भक्तिके 
प्रतापे उनके य्की पूर्णाहुतिके पटे दी भगवान्‌का प्रत्यक्ष 
दर्जुन करके उनके साथ वैकुण्ठ जा रहा है । चोटराजका 
सारा धन-दपं चूर्णं हो गया । सारा गवै गख गयां  राजाके 
मनसं धनसे ससपन्न दोनेवाटे कर्मकी जो एक विदोष महत्ता 
थी, वह नष्ट दो गयी । यदी एक प्रतिवन्धक था, बह दूर 
हयो गया । यक्नकी पूर्णाहुति हो रदी थी । चोट्राजके पु 
नहीं था, अतः उन्दने भाननेको राव्याधिकारदे दिया ओर 
वज्ञलुष्डके समीप खड़े दोकर-- दे भगवन्‌ | सुने मनः 
वाणीः शरीर ओर कर्मद्वारा दोनेवाी अविचल भक्ति प्रदान 
कीजिये कहते हए वे यज्ञकुण्डमे कूद पड़े । राजा 
मरवान्‌के भक्त थे दी, उनकी घन-सम्पत्ति भी भरवानक्री 
सवाम दी कमी थी, विष्णुय्का फर भी होना था । एक 
घन-यर्वकरी बाधा थीः वह दूर दो गयी । अतः उनके 
यज्ञकुण्डमें बूते दी भक्तवत्सर भगवान्‌ नारायण यज्ञाभिसे । 
आविभूंत दो गये । राजाको हदयस लगाकर विमानपर 
बैठाया ओर अपने साथ वैकुण्ठधामकरो ठे गये । 





------<-2--- - 


होता कभी न वह 


<<< <--- 


¢ 
सर्वत्र भगवदरन 
जो नित सवम देखता, चिन्मय श्रीभगवान्‌ । 
परे, हरि-दगसे विद्वान्‌ ॥ 
के जाते हरि स्वथं आ, उसको निज परधाम । 
देते नित्य स्वरूप निज, विदनन्द 





अभिराम ॥ 
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सवव्ज्वव्न् स्नव व्य् व्व 
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धम॑परं खामी पिवेकानन्दके कुछ विचार 


( संकलनकतो--श्रीसुत्रालल्जी मालवीय (भरत' एम्‌० काम० ) 


धसंसारका प्रत्येक ध्म॑गङ्गा ओर युप़रेिस नदियेके 
मध्यवर्ती भूखण्डपर उ्यन्न हा है । एक भी प्रधान धमं 
यूरोप या अमेरिकमें पेदा नदीं हुआ । एक भी नही । प्रसेक 
धर्म दी एशिया-सम्भूत है ओर वह भी केवल उसी अंशके 
बीच | ये सव्र ध्म अव भी जीवित है ओर कितने दी 
सनुष्येके लि उपकारजनक दँ ।? 

4 € 4 १4 

८िदू-जातिने अपना धम अपोरषेय वेदसे प्राप्त किया 
हे । वेदान्ते द्धि दए धर्मके सिद्धान्त अपरिवर्तनीय दै; 
वरवोकिं वे उन दाश्वत सिद्धान्तौपर आधारित द जो कि मनुष्य 
ओर प्रकृति द । वे कभी भी परिर्तित नदीं दो सक्ते । 
आत्मके आर मोक्षप्राक्षि आद्किं विचार कभी भी नदीं 
बदल सकते |? 


धभिन्न-मिन्न मत-मतान्तरोपर विश्वासके समान दिदू-धमं 

दीं देवरं हिदू-धमं तो प्रक्ष अनुमूति या साक्षा्रारका 

धर्मं हे । दिंदू-धम॑सं एकजातीय भाव देखनेको मिठेगा । वह दै 

आध्यास्मिकता । जन्य किंसी धर्मम एवं संसारके ओर करंसी 

धर्मन्थमे ईश्रकी संज्ञा निर्देश करने इतना अधिक 

वर दिया गया दो, एसा देखनेको नदीं मिरता । 

> १९ > ९ 

. (धमं अनुभूतिकी वस्तु है । मुखकी वातः मतवाद 

अथवा युक्तिमूट्क कल्पना नहीं है- चाहे वह कितनी दी 

युन्द्र हदो । आत्माकी व्रह्खरूपताको जान लेना 

` तद्रूप हो जाना--उसका साक्षत्कार करना--यही धर्म दै । 

धर्म केवर सुनने या मान लेनेकी चीज नीं हैः समस्त मन- 
भ्राणविवासके साथ एक दौ जाय--यदी धमं दै | 

्र्मका अर्थं है आत्मानुभूति, परत केव कोरी बहस 









' दुहराना ओर ेखा करलेमे ध्म समन्नना र्वं 
सत्यते कर्द राजनीतिक विष दरद निकाल्ना- यहं 
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स्यू उदादरणीकि द्वारा दादानिक भागकरो स्ट करता है | 
इस मनुष्यो एवं अति-ग्राकृतिक पु रुप्ोके जीवनके उपाख्यान 
आदि च्छि ह । इसमे सूक्ष्म दार्शनिक तख मनुष्य 
या अति-प्रारृतिक पुरपोके जीवनके उदादरणेद्वार 
समक्षये गये दै । तीसरा आनुष्ठानिक भाग- यह 
धर्मक स्थूढ भाग है । इसमे पूजा-पद्धति, आचारः अनुष्ठान, 
शारीरिक विविध अङ्ख-विन्यासः पुष्पः धूपः धूनी प्रति नाना 
प्रकारकी इन्द्रियग्राम वस्तुर्णं दै । इन सवकरो मिलाकर 
आनु्ठानिक धमका संगढन दोता दै । सारे विख्यात धमकिं 
ये तीन विभाग दै | 

४ >< > ‰ 

ईश्वर पृथ्वीके सभी धर्मम वियमान है । यह अनन्त 
कासे वत॑मान है ओर अनन्तकाटतक र्देगा । भगवानने 
कडा दै--“मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।› मे इस 
जगते मणि्योके भीतर सूच्लकी ति वर्तमान द्रू-प्रसेक 
मणिको एक विशेष धर्म, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता 
हे । प्रथक्‌ क्‌ मणिर्यौ एक-एक धर्म दै ओर प्रथु दी सूत्र 
सूयते उन सवै वतमान दै ।° 

~ ९ € श १ ¢ य अ ध 

“निःखाथंता दी धर्मकी कसौटी दै । जो जितना अधिक 
निःखारथी है वह उतना दी अधिक आध्यासिक ओर दिवके 
समीप दै |? 


“जा यथार्थं धर्म॑वदहीं आत्मबछ्िदान । अपने चि 
कुछ मत चाद दूसरोके व्व दी सवर कुछ करो- यदी 
इशरमं तुम्हारे जीवनकी स्थितिः गति तथा प्रगति ।? 


ध्क्या वासवम धर्मका कोई उपयोग है १ र्दा, वद 


मनुष्यकरो अमर वना देता है । उसने मनुष्योके निकट उरस्क 


यथार्थं खरूपको प्रकादित क्रिया है ओर वह मलषयोकी 
ईश्वर बनायेगा । यद है धर्मकी उपयोगिता । मानव-समाजः 
धर्म थक्‌ कर ढो तो क्या रद जायगा । कुछ नदीं केव 
पद्युओका समूहं ।' 

'संसास्प जितने धर्म हैः वे परस्परविरोधी या प्रतिरोधी 
नदीं दै । वे केवल एक ही चिरन्तन गाश्वत धर्मके भिन्ःमिन 
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नै क्षमा-प्राथना # ६९९, 
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श्चमाः- प्रथन 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतायै कहा टै कि मै इ खाख्लत्मखणलार्पं है । सम्मदाय या मत बुरी 
1 अखल, दाण्वत सील ल्ट ह, 9 {>> 
( भगवान्‌ ) अविनादी व्रह्म, अष्टतः श्वत चज नदीं हैः घे खभी देकः-कालमडधलार नि्भित धम॑- 
~~ > (> 


( सनातन ) धम ओर णेकान्तिक डुखकी प्रतिष्ठा 
हू। अभिप्राय यह करि अभ्यय चदय, अशेत, खन{चनं 
धरम ओर रेकान्तिक ल--भगवायके दी लास हं । 
एक ही अर्थके पयौयवाची है । जेसे अगवान नित्यः 
अनादिः अनन्त, सनातन, सत्य है, वैसे दी राश्वत 
धर्म भी नित्य, अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य है ! 
यह भगवत्खरूप धमै ही सनातन धमे है ! यड्‌ 
आत्प-घ्म है ! यह अतीतकार्मे भी था, बंतेसान 
भी है तथा भविष्यसे भी रहेगा ! यह किखी व्यक्ति- 
विशेषके द्वार निर्भित-परयारिव नदीं है । यदी धमं 
जगत्की प्रतिष्ठा हैया विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा । यदी सबको धारण करता है ओर 
इसीके दारा सवय धारण किया जाताः दै । 
यह सनातन धर्मी -सवका जीवन है । षिधिन्ल 
मे विभिन्न रूपोमै प्रकट होकर यदी सखवको 
जीवन-दान देता है । सूर्यम धकादा ओर ताप, अथिभे 
दाहिका शक्ति, चन्द्रमामै शीतखता, अशते अर 
करनेकी शक्ति, पृथ्वीम श्चमा, सिम शय, मानवमे 





| . मानवता, सतीम सतीत्व, माता-पितामे वात्सस्यभावः 


पुमे मात-पिक-भक्ति, पलीमे पठिपरायणता, राजास 
शासन ओर पाठन-दाक्ति, ब्राह्मणे बह्मत्वः क्षिय 
क्षन्नियत्व, वैश्ये वेर्यत्व शाद्रमे र्वत्व, चह्यचारीमे 
ब्रह्मचर्य, गृदस्थमे गृदस्थीका पाटन-पोषणः, 
वानपरस्थम त्यागका साधन, संन्यासीमे सवेत्याग-- 
यँ धरव्यैक वस्तु, पदार्थ, भ्राणी, परिस्थिति, सवके 
विभिन्न ध्मौके रूपम यही एक शाश्वत-सनातन्‌ 
धर्म भरकट है । धर्म-निरयपेश्च संसारे कोद रह ही 


| नही सकता; क्योकि धर्मं ही सवका जीवन दै । 





संखारमे जितने सम्प्रदाय या मत हैः वे कोद भी 
( © क ह उ €, 
वस्तुतः खतन्र धमे नहीं ह । यदि वे सर्वभूतटितके 





क~ छ 
त्प सेद्‌ निवाय हे ओर 
उन सभी एक चीज 


~ ५,  ( पिता समीर = 
परिणामे यहिव नही दका चषहेथे । षित अ 
णण ~ न~ {---7 ररर ~~ द ५ ्, वृखणः | 
दु वश्व साला. शर पत्सीके धन्नं अख्ग-अख्गम 
व (7 दुः रेद्‌ हित करम से तथः परः 
इभे, पर्‌ वं खक ईखरक् प्तं कर्न त सपर्‌ 
सयस दर्यः नेध्‌ > ही टोभे ॥ दः सी त्र छ = 
९ 3 {नदृष्टं &( ६.५ दसा प्रकत दस्य 
(~ 


ओर सतीम भेदं 
रदेगा, पर लूखतः ये प्छ दी आत्मधमंसे निःसटूत 
र परिणाम वे सभी सवका हितसाधन करने- 
नने चाहिये \ वभ वे च्मलस्मत दै । नी तो 
हैः जिन चिन्ताः डुःखः 
अदन्ति, पाप ओर बरक सदा साथ रहते है 
जर इन्दव भचारपरसार होता ३! बस्तवमे धमे 
है, जिखसखे परिणासमै अयन्त तथा दखयो्ा 
हित देता दो अर “अधमे' वह है, जिससे परिणास- 
मै अपना तथा इूखसयैका अदित होत हो । यदी पुण्य 
अर पापक्यी भी सार्वभौम परिभाषा दै 1 
यद्य सनातन धर्म है-जो सनातन नित्य है 
तथा सनातन नित्य तस्वकी भरति करानेवाखछा हैः 
अगवत्खरूप हे तथा अगवानी प्रापि करनेवाला 
हे । अभ्युदय ओर निःश्रेयस दोनौका अमोध साधन 
हे । इसीखये दसम अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यः 
अपरिग्रह, क्षमा, इ्दियनिग्रहः मनःसंयम, क्षमा, शौच 
आदिकी प्रधानता है । यही आत्म-कल्याणकारी तथा 
सर्वभूतदितमय सनातन धम है । यही हिदू-धमे है । 
यदी सावभौम-घम विदव-घमं या आत्म-धमे है। ` 
इसका पान करनेवाला की संख्या जिस युगम अधिक 
होती है, वही “सत्यश्युग है । मलष्यको किं 
चसक ओर 


= 


न 
करना €। वास्त 
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चेवा ह, सर्वमूत-सेवा हे, भगवत्सेवा है । इसीसे 
जगत्‌मे (= ॐ, 
जगतमे सुख-शान्तिका उदय ओर विस्तार दोगा । 


इस धर्मकी ओरसे अनेक विभिन्न कारणोसे 
आज छोगोकी खचि ह रही है 1 इसीका परिणाम है - 
विभ्वकी वर्तमान दुर्गति । जिसमे सवं ही कामः 
क्रोध, सोभ, मद, मर्व, अभिमानः देषः दरेष्यो, 
हिसा, परोत्कर्ष॑पीड़ा, दख्वंदिर्या, अधमयुद्ध आदि 
सभी अधममके विभिन्न खरूपोका ताण्डव रत्य 
हो रहा है । रेखे ही चरता रहा तो पता नही किः 
पतन कितना गहरा होगा । इस प्रकारकी धर्म्कानिसे 
रक्षा हो, धर्मकी ओर ल्ेगोंकी रुचि बेदी 
उद्देदयसे “कल्याणक इस "यमो" का भरकारान 
किया जा रहा है 1 

हस श्धमोङ्कके छियि पठे टेख मंगि गये 
ये । विद्धान्‌ रेखकोकी आत्मीयता तथा रपाके स्यि 
हमरोग बडे छृतक्ञ है कि वार-वार रेख न 
म्नजनेवी धाथना करनेपर भी वे प्रेमवश ठेख भजते 
ही रहे । एक-पक विषयपर दजन ठेख आ गये 
ओर सब इतने ठेख आ गये कि तीन विरेषाङ्गौमे 
भी सखव नही छप सकते । यहा सम्पादकोय 
विभाग भी विभिन्न आवद्यक विषयोपर ठेख 
छिखे-किलाये गये थे । पर स्थानाभावसे आये इ 
। तथा यर्दा छिखे-टिखाये इ टेखोमसे ेर-के देर 
१ भ अप्रकाडित रह गये 1 उनसे बत-से तो पसे हैः 
जो खङिखित तथा विचारपृणे होनेके साथ दी 
आद्रणीय विद्वानोके द्वारा िखे दोनेपर भी उन 
विषयोपर इसी धमा्कमै पयो सामग्री भरकादित 
हो जानेके कारण उन ठेखोको वाध्य होकर वापस 
 कटाना पडेगा । वहुत-से ठेल स्थान-संकोच एवं 
। विषयकी पुनरादरत्ति वचनेके छिये आकार बहुत 
कर छपे गये दै । तथापि पुनराध्रत्ति तो इई 
वहुत-से छेख कम्पोज हो जानेपर भी इन्दी 
पि नहीं जा सके है । इस प्रकार 

भरति इस वार हमटोगंसे वडे 


घके छि हम उनसे विनीत 




















क्लमा-प्ा्थना करते है । हमारी परिस्थिति समञ्चकर 
ठे छृपापूर्वक हमे श्वम? करगे 1 परिश्रम करके लेख 
लिखे गये ओर भजे गये । समय ओर श्रम दों 
ही लगाये गये- फिर भी वे छप नदी सके । इससे 
वहुत-से ठेखक महोदयो को डःख ओर क्षोभ होना 
खाभाविक हे, पर हम निखुपाय ह ओर विवश है! -., 
छ्वमा-पार्थनाके सिवा अन्य ङक भी करनेमै ` 
असमर्थं है ! 
इस धमोङ्मे जदो कई एक-से दी विषयोपर 
अधिक सामन्री आ गयी है, वरहो धमेसम्बन्धी 
कई आवद्यक विषयोपर चचौ भी नहीं दो पायी है। 
इसके चयि हमे खेद है 1 पाठक मोद्य कृपापूवक थ 
प्रकादित साम्रीे दी साभ उखायेंगे--यह विनीत 
प्रार्थना है 1 
छपे भी कई जगह अश्वस्य भूटे रह गयी 
ह । इसके चयि दे दुःख हे । वस्तुतः इसमे जो 
कुछ अच्छापन है, खव टेखकोकी पाका प्रसाद्‌ 
हे ओर जो ज्यौ है, वे सव हमारी दँ । इसके 
द्यि भी हम खभीसे क्षमा चाहते है । 
इख अङ्के खस्पादनमे सम्पादकीय विभागके ` 
सदस्यौके अतिरिक्त हमे जिन-जिन महानुभावो | 
सहायता मिली है, उनके भी हम ॒दद्यसे कतक 
है 1 खास करके सम्मान्य श्रीरामनाथजी ` 
सखमनने बड़ी सदायता की है 1 टार श्रीखुदशेन" | 
{खिहजीने भी बडा काम किया है, पर चे तो प्क 
परकारसे हमि सम्पादकीय विभागके दी सदस्य दै । 
इख अङ्कमे विश्वके विभिन्न धर्म तथा " 
पर छेख प्रायः नहीं छपे गये हँ । इसका .कारण 
यह ह कि एक तो करटी-कहीं कोई आखोचना कड 
हो सकती है, दुसरे इस (धमोौङ्क'कां विषय था. 
सर्वव्यापक सनातन धर्मपर विचार करना 
सैर मतौपर नदीं 1 इसके छ्य भी पाठक छपया 
क्षमा करेगे 1 । 
निवेदक 


क्षमाप्रार्थी 
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सम्पादक 


हलुमानप्रसाद पोदार 
चिम्मनखाछ गोखामी 





धरीदसिः 





९ 
धम ओर सदाचारसमन्वित 
पथपर पर्टुचानेका प्रयक्न करना 


उदेदय-भक्ति, शानः, वैराग्य, 
, से्वोदवारा जनताको कल्याणक 
~ + उदेश्य है । 
।  { नियम 
` ( १) भगवद्धक्तिः भक्तचरित, सानः वैराम्यादि 
ध८स्कः कल्याणमाग॑मै सदायकः; अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
 भक्षेपरदित लेपवेकरि अपिरिक्त अन्य विपयोकि ठेख भेजनेका 
| , कोई सज्जन कष्ट न कर । लेखको धटानेवदाने यर छापने 
| अथवा न छापनेक्रा अधिक्रार सम्ादकको हे । असुद्रित लेख 
विना मोग रोटाये नदीं जते । छेलौमि धक्ारित मतके 
। । च्य सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

(२) इसका उाकव्यय ओर विरोषाङ्कसदित अग्रिम 
| वर्क मूस्य मारतवर्षमै ७ सपे ५० नये परैस ओर मारत- 
। वर्ते बाहर च्वि १० सपय ( १५ शिलिग ) नियत है । 
“| आजीवन श्रादक्-छलक १०० ) है । विदेदीका १२५) 
। | ल्पये या १० पड है । 

॥ (३) ककल्याणका नया 
| धकर दिसम्बरमे समास दोता है, अतः ग्राहकं जनवरीे 
(पै बनाये जाते दै | वर्क क्रिसी मी मदीनेमे मराह्क बनाये 
.|गा सकते ई किंतु जनवरीके अङ्के बाद निकले हए 
। (कल्याणक बीचकेः 
\ “कसी अङ्कते ग्रादक नदीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
ध्ये भी ग्रादक नदी वनाये जाते । 

१९ ४ ) इसमे ञ्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
परमे परकादित नदीं करिये जाते। 

८ ५ ) का्याख्यसे कल्याणः दो-तीन वार जच करके 
मराहकके नामसे भेजा जाता दै । यदि करिसी मासका अङ्क 

न पर्हुचे तो अपने डाक्रधरे छ्खिाशदी करनी चाहियि। 

५ दसि जो उत्तर मिले; वद दमे मेज देना चादिये । डाकघरका 

_ -ओूरिव्र शिकायती पत्रे साय न॒ अनेते दूसरी प्रति 

` भना मूल्य मिलन्मे अड्चन दो सकती हे । | 

( ( ६ ) पता बदच्नैकी सूचना कम-सेकम १५ दिन पडले 





ईश्वर 


वध जनवरीसे आरम्भ 










„यमे पटच नानी चादिपे । छिखते समय प्राहक- 
। ५ ख्या, पुराना आर नया नाम, पता साफ-सापफ 
खना चाहिये । मदीने-दो-मदीनेके च्वि बदल्वाना होतो 


| 
1 


५ #ने ोरमास्टरको दी लिलकर प्रबन्ध कर छेना चास्थि । 


:" ¦ -वदलीक्री सूचना न मिकनेपर अङ्क 


पुराने पतेसे चले जानै- 
। । 





रजिस्टीसे या रेरे ँगानेवालोसे 
(क  चवसापक-- कल्याण", पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


याणके नियम ` 


5 अवखामे दूसरी परति बिना मूल्य न मेजी जा सकेगी । 


( ७ ) जनवरीसे ग्ाहकोको रग.त्िरगे 
चिग्रौवाला जनवरीका अङ्क ( चादर वर्षका विरोषाङ् ) दिया 
जायगा | विरोषाङ्क ही जनवरीका ष॑का पहला अङ्क 
दोगा । फिर दिसम्बरतकं महीनेमहीने नये अङ्क मिलया क रगो। 

(८) ४५ नये पै एके संख्याका मूल्य मित्नेपर 
नमूना भेजा जाता है । आक वननेपर वह अङ्कन दतो 
४५ नवे वैते बाद दिये जा. सकते है। “ 

आवदयकं सूचना 

( ९ ) कल्याण्म किसी प्रकारका कमीशन या 
रत्याण"कौ क्रिसीको एजेन्सी देनेका नियम नदीं है । 

( १० ) मराहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट टिखनेके 
जनाय ्राहक-संख्या अवदय छिखनी चादिये । पत्रमे 


` आवरश्यकताका उच्छेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 


चयि जवावी काडं या रिक्रर 
सातके लिये दुबारा पत देना होता 
उसे पिछले प्रकी तिथि तथा तिषय भी देना चाद्ये । 

९ १९) श्रादकोको चदा मनीभाडरदधारा भेजना 
चाहिये । वी० पी° से अङ्क बहुत देरसे जा पाते है । 

( १३ ) प्रेख-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अरग-अलग समञ्चकर अलग-अलग प्रव्यवषहार 
करना ओर रुपया आदि जना चाहिये । (कल्याण^के 
लाथ. प्तक ओर चित्र नहीं मेजे जा सकते । म्खसे १) से 
कमक वी° प° प्रायः नहीं भेजी जाती । । 

( १४) चाद वरषके विरेषाङ्कके बदले पिछले वषोके 


विरोषाङ्क नदं दिये जते । 
रुपयोकी तादाद्‌, 


( ११ ) प्के उत्तरके 
मेजना आवदयक है । एक 


( १५ ) मनीआडरके कूपनपर 
रुपये भेजनेका मतलब, प्राहक-नम्बर ( नये धराहक हां 
तो “नया छिचं ), पूरा पता आदि सब बातें साफ- 
साफ छिखनी चाषिये । 

( ९६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पन्न, आहक हेनेकी सूचनाः 
सनीआआडर आदि व्यवस्थापक “कल्याण पो० गीताप्रेस ` 
( गोरखपुर ) क नामसे ओर सम्पादक सम्बन्धे रखनेवाछे 
पादि सम्पादक कल्याणः पो० गीतायेस (गोरखपुर ) 
> नामसे भेजने चदे । = 4 

( १७) खयं आकर जान पाएक साय एते अधिक अङ्क कै“ 
चंदा कम नहो छया जाता | 


ह रज सं° एल्‌० १७५... ` ७५.८५. = 














(५ ५. । 
[८ धमक ग्यारह परम तत्त्व | 


पः 


-१. समस्त जगतकं सभी प्राणियोमे एक ही आत्मा हैया 
# सव एक दी भगवार्के खरूप दै शरीर दै" यद समद्यकर सबका 
सम्मान करो, सको सुख पहं चा ओर सवका हित करो 

२. किसी भी प्राणीका न कभी बुरा चादयो, न कभी 
बरा करो-अहिसा परमधमं है । ` 











| 
| 
|; |. ३. मनवाणीसे सदा सत्यका व्यव्हार करो, सत्य . | 
| || भाषण करो, हितकर भाषण करो । र 
। ६ 4 9. इन्द्रियोको अनगल भोगम न जानं दो, उन्द | 
| | ध भगवातूकी सेवाम गाओ । ४; | ( 
अ | | । «५. मनक दारा सानेन्तन करो-भगवाच्व्छ (न्तन कय । [4 । 
1 ६. फिसीकी भी वस्तुपर कभी न मन चलयौःन घुराओं' ( 
€ नरक लो, न किसीको धोखा दो । अस्तेय परम पमं है। | 
४ ७. तुम्हारे पास जो कु दै, सब भगवाद्क्‌ €, यट॑| 
| समज्ञकर उसको यथायोग्य भगवानूकी सवाम र्गाते रदे । ४ 
<. अनावर्यक संरहंपरि्ह मतु करी, आवश्यकता |& ` 
, ६. अपना इर करवाना भी भला करो । | ( + 
-शरीरमे सदा पदि रदी । | | 
११. भगवानका सदा-स्वदा स्मरण र्गो । अपने ६ ॑ 
भगवानूके समपण कर दी । | | 
13 
। 1 


ए 


